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| प 
| = > गन ्ा ठे 
(कल्याणक प्रेमी पाठक ओर महकमे नञ निदेदन्‌ 
| १, करयाण!का यहः “भगवनाम-महिमा ओर प्राथना-अदगः वर्तमान भोगाभिगरखी अतएव 
| पतनोनछसी विधको चेतावनी देकर उसमे उत्थानके सण्ये-साधन--भगवदभिघ्ुखी इतिक उदय कराने- 
र उदेश्यसे प्रकाशित किया जा रहा है । इस ज्ञानज्योतिके मिनाशक घोर भौतिक युगम एस 
भगवज्ज्योतिपरकाशक अङ्ककी बिशेष आचर्यकता दै । शस दष्टिसे यदह अङ्क वृत ही उपयोमी ग 
| ३ । इस श्गवनराम-मदहिमा तथा प्रार्थना सम्बन्धी विचारपूणं ठेखकि साथ-साथ आन इहा" 
| नामरेमी महात्माभोकि सधिष परिचयये साथ उनके एलनिस्यत नाम्‌मदिमासस्बन्धी वचन नाम 
| तथा पाथना प्रयोगां एवं नमाथनासे होनेवाङे चमत्कारका वणन दै । स्‌ दी तिविध मनोरथ 
यी पूति करनेवाले दैषी मन््-यनत्रोसा भी वणन दै। सन्दर चत्र भी बहु से € ।. भवः यह = 
सवके सिसे आनन्ददायक, रुचिकर होनेके साथ दी परम उपादेय तथा पथ-पदशकः हे । ध 
२. जिन सने पये मनीभारडरदमरा आ चुके है, उनको अङ्क्‌ भेञ जाने वाद्‌ य 
ग्राहक नाम वी० षी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहकः न रहना हो, भ षां इर मनटटीका 
कराड त्रत जिख दे ताकि बी० पी° भेजकर “कस्याणःको व्यथं लुकसान न उठाना प्३ । 

३. मनीरईर-छषनमे ओर थी पी० भजनेके सिये रिख जानेवाके पत्म स्प्टूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर ग्राहकः संख्या अवदय लि । हक संख्या याद न हो तो श्यना ग्राह" छिल २। 
नमे ग्राहक बनते हँ तो “नया ग्राहक! शिखनेकी कृपा करं । मनीशाडर मेनेजर %र्षाण र नाम्‌ 
भजे । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न रिख । 

४, ग्राहक संख्या या पुराना ग्राहक" न किखनेसे आपका नाम नये महर दूज ही जायगा। 
इससे आपवी सेवा भगवमाम-महिमा ओर परा्थना-अङ्क नयी प्राह संख्यासे पहचेगा आर पुरानी ग्रा 
संख्यासे वी पी० भी चरी जायगी । ेसा भी हो सङता दे फि उधरमे आप मनीभाडरद्यारा ख्पये 
भे ओर्‌ उनके यह पटचनेके पके ही श्रते बी पी० चली जाए । रोना ही श्ितिरयम आपत 
परा्थना है फि आप छपापूर्वक वी प° राये नही, प्रयत्न करके 1:5८ षजनको नया ग्राहक 
बनाकर उनका नाम॑पता साफ.साफ छिख भेजनेकी पा षरं । आपके इस छपपृणे प्रयलसे आपका 
(कर्याण' लुकसानसे बचेगा ओर आप “कल्याणक प्रयारमं सहायक वर्गे । 

५. आपके ।विरेपाङ्के िफाफेपर आपका जो श्राहक नंबर शर एः वा गया ह, उसे आप 
सुव साव्रधानीसे नोट कर छे । रजिषट्री या बी° पी° नगर भ नोट क सना चाहिये । 

६. भग्वलनाम-महिमा ओर भार्ना-जङ' सव ्हकके पास रभिर्टडयोस्टसे जायगा हमलोग 
जल्दीसेजस्दी भेजनेकी चेटा रंगे, तो भी सव अङ्के जानम रुगभग दो तीन सपाह तो खग ही सक्ते ` ` 
ह । श्रिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामे “विरेपाङक' ्रहकःसंख्याके करमानुसार्‌ जायगा । यदि इछ द्र ` 
हो जाय तो परिखिति समसकर कपाट आहरकोको हमे ध्मा कलना चाहिये आर धेयं रखना चाहिथे। ` ` 
, ७. (करयाणः-व्यवस्ा-बिभाग, करयाण'--सस्पादनः विभाग, कटयाण-कल्पतर्‌ (अग्रज) ` ` | 
व ओर ^गीतारामायणग्रचारसङ्गणकः नाम गीतापरसके पतेपर अरुगःअलग पत्र, पारषल, ` 

 रजिदट्ी, मनीभाईर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर "गोरलपुर' न छिखकर षो* ' 
गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस भकार लिना चाहिये । त 


५1 ~ > चः ॥3.} 

प ~ 1 
द ॥ च = ष्क 7 ~ 4 ् ५ 

प स) न) २५ 
जनै दः +भ = 


~ 


| 
| 
1 


०१ ~ 








वि च 
| नि धो ज नि त म 


( 









[ता 


& ( २ 2) 
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गव ८ श वा . कल्याण बंद दो जाय तो जितने अङक मिठे हँ, उतने ही । 
ना चाये; वर्याफि केवल स वियेपाङ्ूका क | 
पचास ने वैते) ह । 4; परया कंवर स बिदपाङ्कका ही सूरय ₹० ७.५० ( सात रुपये | 
९ जिन ग्राहरकोका सजिष्द मूल्य आया हया 8 दि वर्तमान परिखिति । 
५ या हुआ ह, उनको यदि वतंमान परिखितिवया समिल्द अङ्ग 
1 सम्भावना नहं दोग तो अजिल्द्‌ विशेषा ओर जिल्द्‌-चा्ज र १.२५ मनाय लौ | 
` स्या | इस वार (मिशेपाङु"दे प्रकारनमे कई कारणोसे छ विस्व हो गया है । इसके सिय । 

द्म स | 
ग्राहक ता ते स रपय एक्‌ साथ देनेपर आजीवन्‌ आर वनाये जाते ह । जिनको आलीन । 
4 भेजकर ग्राह षन जाय | जो सज्ञन वर्तमान वरषके ₹० ७.५० भेज 
जवतक कराण > "० ०९ भयकेर आजीयन ग्रह वन सते द । जवतरः बै जीवित रगे ओर 

थद्‌ नहा होगा, तवतक (कर्याण" उन्हे मिरता रदेगा 1 


कल्याण *ॐ पुराने प्रप्य किदोषाङ््‌ ( कलर्षं समे हमारा ह ) 
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। अङ्ग प्र्ट-सं० ७०४; मानवताक्री मरणा देनेवाके सुन्दर ३९ बहुरे, एक दुरंगा, १ 8 १ 
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१ एवारगे ओर ३९ रेदायित्र । मूलय “ ७.५० 
य दिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है । इसमे ७०४ पूर्ण्ैकी येस पाय्य 
» बदररगे गित्र १७, दोरगा रेखाचित्र १, सादे १२ जौर १३८२ेखाचित्रहै। 

मूल्य २०५ ७.५.९० । सजिद्धक्ा ७००७ ७5०७ ०७ ८.७५ 


५, सिप्र ष ओ रि 
- सिप्‌ भावैवततपराणाह्क--१ संय ७०४; बहूरगे चित्र १७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र 
१२०१ इस अङ्कमं मगान्‌ श्रीकृष्णाय विविध ठीलर्थोका वदा ही रोचका वर्णन है । गूल्य॒ ७.५० 
व्यवस्थापक--करयाण्‌, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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भीष्टरिः 
'भगवन्नाम-महिमा आर प्रार्थना-भङ्कः 
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॥ 
। 
| 
। विषरथ पृष्ट-संख्या बिषय पृथ-मस्या 
३ 9 
| १-नाम-परेमके ययि प्राथना [पद ] ९ १८-भगवन्नाम दी परम आङम्बन ८ जनन्तभी- 
| २-विश्वदितके ब्ि मारी सनातन प्राथना वरिभूपरित जगदगुद भीयंकरचायं शरीगोवभन 
| [ संकठित पद्य | र्‌ पीठटाधीश्वर स्वामीजी श्रीनिरथनदेवती्नी 
| इ-दमासो प्राथना | ९ मद्ाराजका आशीर्वाद ) "ˆ ३३ 
| ४-कदिसेतरणोपनिपद्‌  ““" ““ १९६ १९-मगवन्नाम-मद्स आर अधिकार 
| ६-नामामृतसतोत्र ६ द ( अनन्तश्रीविमूषरिति अगदुगुदं आदारा 
। क-म वुम्दारो प्यार लीलाभूमि वन जाऊ | चायं भीज्यातिमटाधीश्वर सखा्मानी भी- 
| ॥ ५ ९ 1 (स ६५ कृषणाविोधाभमजी मदायजका आसीद्‌)" ३६ 
| ७-({ शीस्यगोखामिङ्ृत ) श्रीभगवन्नामा्टकम्‌ २०-नाम-सरण-संकीर्तन-भवण्ा मध्य 
( परेऽ तथा अऽ भ्रीतनमाटीदासजी महाराज ) १६ ( अनन्तश्रीविभूषित जगदृगुम भ्रीधंकरा- 
| 6 यभ-मङ्गरङुशल [संकलित] १७ नाथं भीकाञ्चीकामकोरिपीराधीश्चर वामीजी 
| ९-भरीदसिनाममदहि प्रन [ गोलोकवासी भक्ततवर्‌ भ्रीमचन्द्ररोवचनद्र सरस्वती श्रीपदं मदाराज- 
| १० श्रीरामप्रसादजी समा ( श्रीराधिकादासजी)] १८ क्रा आरीर्बाद) ˆ" ००७३९ 
| १०-भगवन्नामक्री जयजय [ पद्य ] ““ १९ २१-मक्ति ( अनन्तभी जगदूगुरु भरीरांकराचायं 
। रश्-दमारा इष्ण [ पश्च ] ( रा्र-मदाकवि ख भीशरङ्खेरी-शारदापीडाधीश्चर सामीजी मदा 
शीमथिटीदरणजी गुप्त ) २० राजका अनुग्रदसंदेश ) < --४२ 
| १ प प ( था ६ २२-नाग-संकीतेन (त्‌ (भीककष्मीषर) “~ ४२ 
| कारन ० २३-मगवनाम-सरण भगव्माथनाका 
| १३-भगवान्‌की सदा विदद पय ( मदामिम रद्य व जगदगुख श्रीरामानुलाचायं 
[॥ वा पप ार्णन्‌ः राति, आयां सामी भीराववाचार्यजी 
1 र २५ महाराज ) ०२ ०० द 
क ५ भीलाब्यदादुरजी २४-भगवन्नाम दी उदारा उपाय ३ 
+ ९ ( आचायभ्रवर गोखामी भीभीगोकुजनायजी 
१५-भीरथुवीरसे परायना [ पी ( भीमती महाराज ) ४९ 
नी धरमपत्नी ५ ‹ क २५-भीछष्ण"नाम ( भीठ आचार्देव 
१६-षेदिक भगवन्नाम ओर उसका अप ( सम्मान्य निवी 
भीसम्पूणानन्दजी, राज्यपालः राजस्थान ) ग 3 
स १ व २० २६-नाम-गान.युखमे टी ल जन्म बीते 
॥ बद्मरण्‌ [ संकदित ] > ७० [ { ¡1 ५९ 
यत्कर द ( अनन्तभी विभूषित जगदुगुड २७-भीङृष्णयैतन्यदेव ओर  मामसाधना 
भीशंकयाचायं श्रीद्रारकाद्चारदापीठाभीश्वर 
भीगदभिनदिदाननदवीष ( भागवताचां प्रथुपाद श्रीमत्‌ श्रागकरिदोर रः 
६२. शानन्द्ीस्वागीजी महा- गोखामी महाराजः एम्‌० एर पिधानरूषणः = 
आद्मीरवांद्‌ ) इ १. सादित्यरल ) ९१... 


णि = 1 थ १ 
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२८-शान.साधना ओर भगवन्नाग-जप ८ भी- 
खामी चिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 
२९-कीतंनका सपिरोप विवरण ( भीमत्परमद्स 
परिजकानावं श्री १०८ स्वामी भीभागवता- 
नन्द्जी मदाराज मशामण्डङद्वर काव्य- 
साख्ययोगन्यायवेदयेदान्ततीथः वेदान्तः 
वागीशः मीमांाभूषणः बैदरत्नः द्चनाचायं ) 
३०-भगवन्नामकी अनन्त माधुरी भौर अनन्त 
दक्ति { भद्धेय सखामीजी अनन्तशरीहसिाबा- 
ओ महाराज) 3 ४ 
३ १-नाम-जप्र भौर प्रार्थनाते सम्पू दुःखौकी 
निष््ति एवे सर्व॑द्यक्तियकिं वेन्द्र अक्षय 
सुखल्प अदाकी प्राति ( भीभष्वात्मविद्या- 
पीराधीदवर अनन्तश्री खामी भीनारदानन्द- 
जी सरसती महाराज 2 ०७ ००७ 
३२-नाम-जपकी अपार मदमा ( महामण्डदेश्वर 
अनन्तभी खामी भीञ्युकदेयानन्दजी चरखती 


महाराज } ००9 ण 
३ ३-नामामृत ( भद्धेय बवदन्तीजी भीरामपदार्थ- 
दासजी मद्रराज) ““ ४ 


३४-कलियुगमे नाम-संकीतन प्रम उपाय 
( डाक्टर भीमदानामनरतजी ब्रह्मचारी; प्म 
ए०; पी-एच्‌ डी ) ७७७ ०७ 
३५-नामकीतेन-मदिमाका स्षरना ( आचायं 
यतीन्द्र रामानुजदाखजी महोदय ) **“ 
३६-ङृष्ण-नाम दौ साष्य, साधन ओर जीवन 
[ संकञिति 1 ७०० ७०७ 
७-तैदिक प्राथना ( खामीजी भौभीविदयानन्दजी 
बिष ) ७ क ७० 
३८-वेरिक भक्षिका खस्य (म० म०पं० भीभी- 
पाद दामोदर सरातवटेकर मदोदय ) "“" 
३९-वेदका चरम खश्य--बैदिक स्तुत्ि-पर्धना- 
उपाना ५॥९ उनका खस्प ( भीयुधिष्ठिरजी 
मीमांसक ) [} 1 | [1 2) 
८०--ऋ्येदरमे मगवानूके नाम आर सोत्र 
(पण्डित भीरामगोव्िन्दजी त्रिवेदया) *“" 
१-वरदिक प्राथनाएट आर उनका गद 
( मानतवान्येषी १० भीरामदुमारशमजी 
गुमायगी, वेदान्तभूणः साशित्वरलन }) “° 


(४) 


५८ 


६२ 


६९ 


७१ 


+} 1 


७७ 


७९ 


८३ 


ष्‌ 


<८७ 


८९ 


९४ 


#। 


१०० 


४२-यो देवानां नामधा एक एव ( श 
श्रीवासुदेवदारणजी अग्रवारः एम्‌ ए०, डी° 
दिट्‌० ) 

४ ३-यद्भं नमद्धारा नामका आराधन ( आचाय 
भरीत्िद्ववन्धुजी ) ८ 

४४- वैदिक मक्ति-भावना ( ° भीभुंसीरागओी 
शर्मा? एम्‌ ए.०) िट्‌० ) < 

४५- वेदने प्रभु-भक्ति एवं प्राथनासे अधघमपणका 
विधान ( श्रीमती वेदवती राम; व्याकरणो 
प्याया ) $ 

४६- वेदादि सदुमन्धमि भगव्रन्नाम-कीतेन 
( पाण्डेय प° भ्रीरामनारायणदत्तजी शाख्नी 
ध्म, सादित्याचावं ) ~< 

0 ( प° श्रीजानक्ीनाथजी 
शमां 

४८-प्राचीन वाङ्मये नाम ओर प्रार्थना ( राष्रपति- 


पुरच्छरत ° कृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌ 
८० परी-एच्‌° डी °, आचायं } 
४९-श्रीभगवन्नामसरण भौर प्रार्थना ( पर 
भ्रीदीनानाथजी शमां शाखी सारतः, व्रि्या- 
वागी व्िद्यामूप्रणः विद्चानिधि) ^" 
५०-मगवन्नाम-संकरीतंन ओर सदरुण या सदानार 
( भद्धेय भ्रीभरीप्रशुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 
५१-रामनामकी कृपा निधिन्तता [ संकटित् 
पद्य ] ( भीवुलसीदासजी-कवितावली ) 
५२-भगवननाम- निरक्ति ओर प्रभाव ( ° 
भीबल्देवजी उपाध्याय एम्‌० ८०,डी ० छिट०) 
५इ-भक्तिम भगवन्नाम ओर प्रार्थनाका स्यान 
( १० भीदेवदजी मिभः का०-व्या०-षां०- 
स्मू०-सीथं ) ५५ ००७ 
५४-गुङ नानककी आध्यािक षघाघना ओर 
(जपजी" ( सरदार सर सुरनदरसिंदजी 


मजीटिया महोदय ) 
५५-ई्रिनाम ही आधार दै [ घंकडित प्य ] 
( भीसूरदासजी ) ˆ ** 5 
«६ भगवन्नामका मदत ( भीवसन्तक्ुमार 
चष्टोपाध्यायः, एम्‌ ए० ) स 
५७-भगवन्नाम ओर प्रार्थना ( भीताराच्न्दजी 
पाण्ड्य ) ०७७ [ह 


4८-नाम तथा प्राथनाक्री अनन्त मिम 
( पर भीसूरजचन्दजी सत्यप्रभी श्डोगीजी, ) 
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५९-नाम-च्रदयकरी उपासना ( आयं श्री 
कुमार बन्धोपाध्याय, एम्‌° ए ) 
६०-नाम स्यं भगवान्‌ षी टै ( गोलोकवभी 
आचाय भ्रीरसिकरमोष्टन विद्याभूषण ) 
६१- रामनाम ओर गांषीजी 
( १) ( भीभीरामनाथजी श्वुमनः ) 
( २) [ पुराने संस्मरण ] ( दनुमानप्रताद्‌ 


पोद्ार ) 
( ३ ) गोधीजीके रामनाम-मदिमाके सम्बन्धी 


कुट उद्गार ( संकनकता परेपक-भी 
करप्णृदत्तजी मद ) 
६ २-महामना माटनीयजी आर भगवन्नाम-मदिमा 
` [ भद्रे १० श्रीमदनमेद्नजी मालवीय मदा- 
राजे व्वाख्यानका सारदा ओर उनके नाम 
सम्बन्धी कुड संस्मरण ] ( दनुमानप्रसाद्‌ 
पोदार 
६ ३-भगवन्नाम-सर्बात्तम प्रायश्चित्त ( यवाशिक- 


रप्राट १० भ्विणीरामजी शमां गोड 


येदाचायं ) 
६४-याख्रेमि कीतनकी मद्विमा (१७ श्री 


तारिणीश्यजी ्ाः व्याकरण-वेदान्ताचायं ) 
६५-दशाख्र एवं संताौका साध्य-"कलिज़्ुग केवल 

नाम अवारः ( भीरामनाथजी सुमनः 
&६-श्रीरामनाममं खामित्व ( भीभीकान्त- 


९०. भगवन्नाम दी परम साधन (प्रो° 
भीजगन्नाथप्रवादजी मिभः एम्‌ ए० ) 
६८-नाम-मरिमा ( खर्गमि भीभीमचन्द्र नरजीं 
चीर एष्‌-सी०ः प्रम्‌ आ०; ० १०; 
एम्‌० आद १० एष्‌ आर्‌० एसृ° ए०) 
६९-भगवनाम-अप-कीतेन ही युकम साधन 
( भीक्रामताषिहजी एढवोकेटः धमं मूषणः 
बारित्माखष्कार ) 
७०-भ्नारायणः नामकी मद्धिमा [ पच ] 
( रचपिता-२० श्रीरामनारायणदत्तनी श्रौ 
'रामः साहत्याचार्यं } 
७१-नाम-कामतच ( श्रीयुददयनर्सिदजी ) 
७२- पापका रामनाम, विनौबाकरा 
( भीडष्णदत्तजी भट )* 
५र-युगानुच््छ नामस॑कीतंन ( भीकाकामाध्व 
काटेछकरजी ) ४ ग 


चिन्तन 
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१६० 


१६५ 
१७५४ 


१८० 


९९२ 
१९५ 


१९९ 


२०२ 


२०८ 


२०८ 


२०९ 


२६३ 


२२९ 


७४-राम-नाम भिना जीयन व्यथं [ संकल्ति 
प्च ] ( भ्रीसूरदासजी ) ४ 
७५-कव्याणकारी भगवन्नाम ( प्रसिद्ध नाम- 
प्रनारक सख° भ्रीयादवजी महारा ) 
७६ श्रीभगवन्नाम ओर स्मरण-भक्ति ( भी 
आत्मानन्दजी ) ४ म 
७७-उच्च सरसे भीदरिनाम-संकीतंनकी मदमा 
[ संकटित गद्य ] ( प्रमु आरीजगदूबन्धु ) 
७८-नाम-जगकी साधना ( सामीजी शी 
तपस्यानन्दजां महदाराज ् 
७९-रामनामसे पापियिंको भी भगवच्प्ातति 
[ संकटित धय ] ( भरतुख्सीदासन्नी ) 
८०-नाम-मश्िमा ( प्रोफेसर भीशंकरराव, 
वरी, डंडेकर ) ४ र 
८१-भीरामनामकी गदत्ता ८ विविध-विद्या- 
वरिशारद १० भीभानन्द्रभनरामजी 
तासर्गोबकर ) व: 
८र२-राम-नामकी मिम ( मदामदपाध्याय 
डा° भ्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ८०) 


डी° जिट्‌० ) 
८३-रना | तू रामनाम श्या नदीं र्ती! 
[ संकटित पद्य ] ( शरीवुलसीदासओं ) 
८४-गोखामी दुख्षीदासजीकी नामनिष्ठा 
( भीरामनाथजी (वुमन ) च 
८५-भगवनामका “शति तथा तद्विषयक 
शङ्का्ओका समाधान ( १० भीराम- 


नारायणदत्तजी शाली “राम सादित्याचायं ) 
८६--“मानघण्च भगवजाम ( भीरजेन्र 
सिदजी राजवत }) "^ सः 
८७-योगदस्नमे नाम-मदिमाका गन ( भी. 
हरप्रतादभी अग्रवालः ए्‌० ए० पल्‌ 
पञ चीर ) 11 [1 
८८-भगवन्नामकी महत्ता ८ डा० भीजयमन्तजी 
मिन्नः एम्‌० ए०) पी एच्‌ 1०3 व्याकरण 


सादितयाचा्ं, नेपक ). धः 
८९-नाम-साधन ८ भीमागव वामदेव 
खबिटे ) [7] (71 । 


९०-नाम-जपमं विधिकर अप्रधनिता भरी 
अबनाययणखाख्जी, एडयोकेड ) 
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९१-रागनाम-रस्यत [ संकलित पद्य ] ( विनय- 
पत्रिका ) 

९२-रामनाम 
दयाम ) 

९३-उयोतिषशा्नपं भगवन्नाम तथा प्र्मनाका 
चमत्कार ( प° भीजानकीनाथनी शर्मा ) 

०*४-आयुवद्म भगवन्नाम-मन्तरादिकी मदत्ता 
(¶१० भीवशीधरजी शओआश्नी चतुर्वेद; 
साहित्यायुर्ः-सांख्य-योग-दर्यनाचायं ) 

९4 राम-नाम-अङ्ककी मदिमा [ संकदित पद्य ] 
( श्रीसूरदासजी ) 

१६-याना जपयज्ञोऽसि (१० भीजानकी 
नाथजी शमां ) 

»७-अन्यायका आधीर्मरामनामकी निष्कम्प 
दापदििखा ( स्य° भीप्यारेलाखजी ) 

९८-संकीतन-रेमियेकिे प्रति ( खामीजी 
भाङ्कप्णानन्द्जी अवधूत ) ४ 

९९ रात-दिन राम रो [ संकदित पद 1 ( भी 
तुलस।(दासज्ी ) 

१००-मुक्तिफा राजमागं- नामजप ( श्री 
राजमङ्गरटनाथजी त्रिपाठी ) त 

०१-ङुख. भख्यात भगवननामेोके अर्भ॑( भर- 
सुदद्नसिंदजी ) 

१०२-भारागनामसे मुने शान्ति मिली ( ख 
भाई भीजम्ननाखाख्जी बजाज ) 

१०३-भीमगवन्नाम-गशस्िकणिका ( काव्य- 
वेदन्ततीथं महाकवि १० भीवनमाडिदासजी 
शाली ) 
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११-अमोध मृत्युं जयस्नोत्न १ 

१२-षास्मीकिरामायण, सुन्द्रकाण्डके पाटकी 
विधि ७७ (| 

१३-रामचरितमानसके सुन्दरकाण्डके पाठकी 
परिधि 


१४-परोर संकर-नाद्क ,गजेन््र-सतोत्र^का प्रयोग 
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१७-रामरश्नास्त्के थिद्ध करनेकी विधि 

१ क एं स्तोत्रके प्रयोगकी 
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आदिके व्यि भीदनूमान्‌ओके अनु्रानं 

२१-उद्धिःदरदधि तथा विया-परापिके योग ^“ 
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६१३ २६-रोग ओर स्र प्रकारकी व्याभिका नाद 
६१५ करनेके च्िि ॥ ६.८१ 
६१५ २७-ज्यरसे विमुक्तके व्ययि १-२ ६.४१ 
६१६ २८-ज्वर-नाशके च्वि -“- ६५२ 
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६१७ ३ १-याटकके ज्वर-नादाके चयि ०००4 
३२-सव अनिर नाके व्थिि "““ द४४ 
३३-विपत्तिनारके लि “ ६४४ 
६१७ ३४-सवब प्रकारकी विपत्तियेकि नाशके छ्य 
ओर सुख-सौमाग्यकी प्रापिके लिये ६४४ 
६१८ ५-व्रिपत्ति-नाराकेः लये ˆ ६५५ 
६१९ ३६- संकट तुर दनेके थि ६४५ 
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२२-उत्तम व्रिद्याकी प्राधिके व्यि 
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२३-कारीके संन्यामियेमं श्रीचेतन्य = ६७३ 
दोरंगा चिर 
१-नाम ओर प्राधना प्रमी भक्त 


सादा 


उपरी मखयष् 





५८-वाणशययापर पद्ध हए भीप्मका युधिषिर 

आस्मि अगवत्त.म-कीतिनदम मादाय 

ताना ˆ ६६१ 
द६-दमीसन्रिति भयतान्‌ पिष्णुक्ा अग्निविन्दुको 


१-गजराजकी भ्नारायणः-पुकार ०. दर्शन देना ओर मुनिद्रारा भगवान्‌का 
२-मां आनन्दमयी भौर माला चि श्रीनेदर्जी १३६ नाममय सवन ० 4 ६६४ 
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-राम-नामका मदस्य २८९ पतितनकी मरिभा ताना द) ˆ" ६६५ 
५-समुद्रपर रामनाम-अङ्कित पर्थरका पु "* ४६७ ८-यद्रगुनिनेः गुग्वने वैशाल मानकर धमका 
६-अज्जुनके रोम-रोमसे कृष्ण-नाम-ध्वनि ˆ ** ४५९ वर्णेन रनर अञगर मौनि पद दु 
७-सुधन्याका सीभाग्य ४६५ शेन नामक बरा्मणुका उद्धार ६७१ 
८-भ्यमःनाम कीर्तनमें मत्त शरीदनुमानजी ˆ` ६३३ ९-भगवरान्‌ चित्रा पात्रतीचयो रामनामकरा मिम 
रेखाचित्र ताना < ५९०२ 
१-मातलि भीर राजा ययातिका संवाद ˆ १४ १०-वनिटरजके दार याक श्रीरामा नामकरण 
२-सूतजीका छपिर्योको नाम-मदिमाका उपदेश करते दए दयारथ-कौसत्याकनौ उनके नामकरी 
करना "-" ६५९ मष्टिमा वत्ताना {८ "ˆ ६७३ 
३-त्रह्माजीका नारदको नामङ् मदिमा १६९-विष्णुपा्पदेका चिवरर्माको नाम-कीर्तनकी 
बताना - ६६० मदत सुनाना “*" 0 
«भवान्‌. बिष्ुका ब्रहमाजीफे भवि १२-तीधयाघनामे गदि च्यतनक्रा ऊुञ्ललक तोते 
भ्ण नामकौ मदमा सुनाना “~ .६६२ मुखसे शननामस्तोजःा वन सुनना = `" ६७५ 
संक्षिप् चित्रपरिचय 
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र-भीचतन्य-महामभुकी मस्ती ( रगीन ) सुखपृ । 
भ्रीचेतन्य-महाप्रयुका नामःपरेम प्रथिद्ध ६ । 

र-धुयपरः छपा ( रंगीन ) प्रष्ठ १1 भगवन्नाम-मन्तरके 
परमावसे ध्रुवको भगवानूले ददन धि । प्रसिद्ध कथा द| 

द-गजराजकी नारायण-पुकार ( साद्‌ ) पष्ठ ३३ 1 
आने जव्र॒गजराजको जद अदर स्वीचकर दवाना 
चाद्या तव॒ गञराज्नने नारावण-नामकी पृक्रार श्र | 
भगवानने तत्काट पधारकर उसकी रशा की । 

४-भीनिमाद-नित्यानन्दका महासंकीतन ( रंगीन ) 

[,कर) 1) 

प्रष्ठ ५२ । भाचतन्य-मदाप्रभुका गस्धका नाम निमाई 
था (८६ इनका भीनित्यानन्दओी तथा भक्तमण्डर्टीकेः साथ 
क्तन्‌ करना प्रमिद्ध | 

५-रामनामकी परिक्रमासे विजयी गणेदा ( रंगीन ) 
पृष्ठ ९७1 यद्‌ कडा गगा जो सारी पृरष्वीकी 
परिक्रमा करये; यदे आ जायने, उनकी सथ्रसे 


पदे पजा ेगी । गणेशग्ी स्थूटक्राय ईद ओर चा 
इनकः। बान २ । ये परिक्रमा करफे सबसे पदले आं 
ही नीं सको ये! अत्र (रामः नामको समस्त 
वृण्वीपण्डल्वा आश्रय मानकर इरन्देने “रामनाम 
दिसवकर उनकी परिनिमा कर टी आर्‌ प्रिजयी हे गये | 
ध्नाम्‌ प्रमद जान गन रा \ प्रथत्‌ पुत्त्र जाम्‌ प्रमाड ॥१ 
द-प धानम्दूमयीकत साथ माल द्वियं श्चीने्रुजी 
( रवादा ) प्रष्ठ १३६ 
मां आनन्द्म्यीकर साथ ध्यानमस्न भीनेदरूजी 
( सादृ ) पृष्ठ १३६ 1 इमौ पृ इणका परिचय दै। 
<-भगवानका चद्नायनार (रंगीन) पृथ १८४ द्रोपदी- 
करी पकारपर भगवान्का कके रूपमे अवतरित शेना 
प्रमिद्ध ‰। । 
श-्रम-मतवाद्टी मीर (रंगीन ) एषठ १९३ । भनिमती 


मीर्सौनी नाम-वेममतनाडा ष्रोकर दलख्ररीदै। | 
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। 


( १४ ) | 


१०-मीर्योका विपपान ८ रंगीन ) पथ १९३ । रानाके 
दवारा विपका प्याखा भगवानके चरणामृतके नामसे मीरंँ- 
जीके पास भेजा गया । मीरांजी उसे अपने मनमें 
चरणामृत मानकर ही पी गयीं | वह्‌ उनक्रे च्ि विष 
नही रहा । 

११-भजामिल-उद्धार ( रंगीन ) पृष्ठ २३३ । अजामिल- 
के पुत्रका नाम नारायण था | अजामिलने मरते समय 
ध्नारायणः नामसे पुत्रको पुकारा । (नारायणः भगवान्‌- 
कानाम टै अतप्ठ भगवान्‌ विप्णुके पापंद्‌ आ गये ओर 
उन्दने यमदूर्तोको मार भगाया । अजामिलकी मुक्ति 
हो गयी । यो नामाभाससे दी अजामिख तर गया । 

१२ तोतेका भगवच्नामोच्चारण ( रंगीन `) पृ २३३। 
पिङ्गला वेश्या तोतेको पदृनिके ब्रहाने रामनाम लेती थी | 
इसी नामाभासकेः प्रतापसे वह तर गयी । 

१द-रामनामका महत्व (साद्‌) पृष्ठ २८९। भीमदादेव- 
जीके कथनानुसार श्रीपावंतीजीने सष्ट्नामके समान 

ध्रामः नामको माना ओर रामनामका जप करके उनके 
साथ भोजन कर ल्या । देखिये पृष्ट ४५२। 
स्नाम सम सुनि सिव वानी ! जपि ॐ पिय संग भवानी ॥ 
१४-ीर्‌पष्ण' नाममे रीन ्रीराधाजी (रंगीन) पृष्ठ ३२१ 
“शीकृ्णः-मधुर नाम सुनकर राधाजीम पूवं रागका उदय 
हे गया, इससे;वे दिन-रात ओषु बहाती हुई “भकष, 
नामका जप करने खगीं । 
“कृष्ण, नाम्‌ सुनि मूघु मधुर उपज्यौ पूरब राग! 
जपत रनदिन अनबरत चित्त भरथौ अनुराग ॥ 
नेह-युधा नयनन्दि वरत, पर पिन विसरत्‌ नाहि \ 
मधुर भिरःनकी चासि उममि रदी मन माहि ॥ 
श५-*्रीराम'नाममं खीन श्रीसीताजी(रंगीन)पृष ३२२ 
लकाम अकी बेटी सीताजी प्रियतम मगान्‌ भीरामका 
नाम॒ र्ती ओंम. वाया करती ई। उन प्रेमे 
ओसुभमि दी उनके तन-मनको शीतटता मिती १ । 
भिरह अभिनि सौं जरत !दम व्याप रही सन धर 1 
चिततपिय शन रूप नित, ष्त न नैकहु धीर ॥ 
रटत राम्‌ निसिदिवसु श्रिय शररत सतत रग नीर । 
सुधा सरिस सीतरु करत, ही-तरः बाह्य सरीर ॥ 


"त ददक्ट्ये------ 


१६-अगस्त्यका ससुद्र-पान ८ रंगीन ) प्रष्ठ ३ 
श्रीरामनाम ठेकर नामकी अपार शक्तिके प्रम 
अगस्त्यजी सहज ही सारा समुद्-जल पान कर गं 

१७-ससुद्रपर रामनाम-अकिति पत्थरोका \ 
(साद्‌) पृष्ठ ४१७ । नल-नीख आदि वानरनि दी 
अञ्कित्‌ पत्थरोसे समुदरपर पुख योध दिया । रमन्‌ 
प्रमावसे पत्थर समुद्रम नहीं इषे । म 

१८-प्रह्ाद्के ल्य अञ्चि रीतल हो गयी (रग॑( 
पृष्ठ ४५३ । परिचय इसी पृष्ठम देखिये । ८ : 
१९-अजुनके रोम-रोमसे छृप्णनामध्वनि ( सरं ` 
पृष्ठ ४७.५९ । इसी पृष्ठम पर्चिय देखिये | प 
२०-सखुधन्वाका सोभाग्य ( साद्‌ ) पृ ४६५। 4 ' 
ठम परिचय देखिये | ॥ 
२९-्रीचेतन्य महाभभुका नाम-चमल्कार ( स ; 
पृष्ठ ७७२ । इसी पमे परिचय देखिये । | 
२र्-धीहरिद्ासजीके द्वारा वेदयाका उद्धार ( र॑. 
पुष ४८२१ । पष्ठ ८८२-८३ मे परिचय देखिये । ९ ; 

२३-श्रीदरिदासजीकी नामनि (रंगीन ) पृष्ठ ४८९२ 
१८ ४८२-८३ मे परिचय देखिये । ४ 

२9-श्रीरिवका तारक-मन्त्रदान ८ रंगीन ) पृष्ठ ५९५ 
४ ८५१ मे परिचय देखिये | १६ 

२५ नामक्रा फ ( रगीन ) पृष्ठ ५२९ । पृष्ठ ४४९७ 
परिचिय देलिये | १८ 

२द-दटीजीकी "राधा-नामनिष्ठा (रंगीन) पृष्ठ ५९ ‹ 
ए ४७२ म दटीजीका प्रद देखिये । |“ 

र ृष्ण-नाम-माधुरी ( रंगीन ) पृष्ठ ५७६। हवा 

नामकी सर्वोपरि मधुरता भ्रसिद्ध ६। 
कण्ड्यन्ते (न 8 

र< माकण्डयको अमरता-पदान (रंगीन) पृष्ठ ६२ 
इसी पृष परिचय देविये । - "ऋ 

< रामनाम-कीतेनमे मतत श्रीहयुगानजी ।(लादां 
६३३ । भादनुमान्‌जीका रामनामेम प्रसिद्ध दै। र न 

२०-पाटखालाम निमाई पण्डितके दारा नाम-वि 
( रगीन ) पृ ६७३ । गयाजीसे मरने ¢ त 
पण्डित अपनी पाटा व्रि्याथिर्योफो पदाते 
नामक्रा प्रवचन सुनाने स्रो । 

३१९ कारके संन्यासिर्योमिं धीयैतन्य ( 
पए ६७३ । ‰ १५१ मे परिचय देलिये। 





वरिधविद्यालयोके स्नातर्कोको प्रतिवपं पदवी.दान-समारम्भकै अवसरपर ~ ` 
| हि [+ 9 णद वाद 
१ श्रीमद्धगवद्ीताकी हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद-सहित 
भ एक प्रति भेटखरूप प्रदान करनेकी योजना 
| भीतापेसश्ी प्रधान-संसखा गोषिन्द-भवन कार्याटयके टृष््यिनि टगमग दो साटसे उपर्युक्त योजना स्वीकार 
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मननकी मावी जीवनयात्रोकम, सफ़ल बरनानेम अतीव उपयोगी विद्ध दो सकता दै । गीतप्रे्की प्रार्थनाकरो स्वीकार करके 
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। = भारतवप्की अन्य विश्चविचाटर्येक उपकुटपतिर्योकी सेवम विनम्र प्रार्थना १ फ ये आवद्यक प्रत्यौ यथाद्यीप्र 
दयवानेकौ कृपा करगे । रेमाद्ा गीतप्रेस वदन कसा दै। व्यव्रखप्क-गीलपिस, पो गोतारेस ( गोरखपुर ) 
| ८ स्‌ | (न ट्ख १ = वना ----. र 
स करथाण क आजीवनं यानेये आर व॒नाहये 

। आपके दस कार्यस गीतप्रेसके सत्साहित्य-प्रचार-ऋयंमे सदायता भिचेगी ] 
1 & १) रतिबप कस्याण"का मूल्य भेजनेकी बात समय॒पर स्मरण न रनेके कारण व° षी द्वारा कल्याण 
दो जती 2 जिससे आरहकेको क्रोम हो जाता ॐ; इमस्यि जो खग भेज सङ, उन्दं एक साथ एक सी ख्ये ` 

पकर कल्यराण^का आजीनन ग्राहक चन जाना चाद्ये । चेक था ड़ाक्ट "मेनेजर, गीतप्रेस^के नामसे मेजनेको कृपा करगे। 
त (२) जो ग भ्तिवपं सन्निद्द ्िञ्ेपा् येना चाद उन्दं १२५.०० उपये भेजना चाये । 

4 र ) मारते ब्र ( परदेश ) फा आजीवन प्राहक-मूल्य अजिल्दके चि १२५.०० ख्पये या दस ्पौड 

। दके लिय ६५०.०० स्यये या वार्‌ पौड़ द । ५ 
धता ह | आनीवन ग्राटक वननेवादे जवतक़ रगे ओर जवतक "कल्याण? चच्ता रधग, उनको प्रतिवघं (कल्याणः 


( 
ब्‌ 
+ | क ४ ~ 
र , ) मन्दिर, आभमः पसक, मि, करवाना, उलादक या व्यापारो ग॑स्ा, इव या अन्यान्य संस्था तथा 


4 
( जीवन-त्रदक यनाय जा सकते दं। 
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। ` ` व्यवस्वापक--्ल्याण,, गीताप्रेस, पो गीतप्र ( गोरल्पुर) ` 


[वा क ॥ 
| 
। 
॥ 


श्रीणीत ओर रामायणकी परीक्षाएं | 


श्रीगीता भौर रसामचरिदमानस- ये दा एसे भ्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी भेणीके खोग वि 
आद्रकी दृष्टिसि देखते ई । इसलिये समितिनें इन भन्थोके द्वारा धार्मिक रिक्ता-परसार करनेके दि, 
परीक्षाओं की व्यवस्था की दै । उस्ती५। शछ्ाघ्नाकते पुरस्कार भी दिय! जाता है । परीक्षके लिये स्थान-स्थान्‌ 
केन्द्र स्थापित कि गये दख समय गीत(-रामायण दोनोके मिद्धयकर खगभग ४५२ केन्द्र हं 
विद्ोषप जानकारीके ल्य नीच पतेपर पाड दिखकर नियमाचलौ मंगानेकी छपा कर 1 


व्यवस्थापक श्रीगीता-रमायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० खगोभम' ( देहरादू 


भ्रगलरमाचणप्रचार-सष 
श्रीमद्भगवद्वीता आर ीरामचरितमानस- दानां आदीवोद्‌एत्मक मासादि भ्रन्थ ह । इनके ग्रम्‌ 
खाभ्यायसे छोक-परस्ेक दोसौमे कल्याण हाता है 1 इन दोनां मङ्कलमय भन्थोके पारायणका तः 
इनमे वणित आदद सिद्धान्त आर चिलारोका अधिक-से-अधिक भखार दहो-इसके लिये .गीता-रामायष 
म्रचार-संघः चारद् वपसि चदाया जा रद्‌ है 1 अचतक्र गीता-रामायणके पाठ परनेवास्रकी संसं 
७०,५०० से अधिक हो खकी दै । इन रुद्स्यासं कादं शुक नही खया जाता 1 रूदस्याको नियमितरूष। 
गीता-रमचरितमानसका पन, अध्ययन आर विच्छर करना पडता ह । इसके नियम भौर आवेद्नेध 
मल्नी-भीगीता-एमाचणःप्रसार-संधः पा० गौताम्रेस ( गोरखपुर ) को पच्च लिखकर मगवा सकते ६ । ; 
सकस 
देकं नरनारि्या्चा जौदनस्तर यथाथरूपमे चा हो, इसके सिये साधक-संधकी स्थापना की ग 
। है । इसमे भी सदस्याव्तो कोद छक नदीं द्य पडता 1 सदस्यक द्ये प्रहण करनेके १२ ओर त्याग करने। 
११ १६ नियम हे । भव्य सखदस्यव्तो २५ मये पसम पक डायरी द्य जाती दै, जिसमे वे अयने नियमपालनद 
¶ ब्योरा छिखत ह । सभी वल्याणयममी खगी-धुखपाको खयं इसका सदस्य बनना चादिये ओर अपने चरन 
धः धन्धा, दण-मिधा पलं साधो-संगिय्िः नी प्रय करके सदस्य वनाना चाहिये । आनम्दकी वाव है। 


इसके सदस्य की संख्या उत्तरचर द्‌ रदी द । नियमावदी इस पतेपर पञ्च लिखकर भगवाद्ये- संयोज 
'साघकसखधघः, पा० गीतधिस ( गारखुर )। 


बीन ईस्तङिखित पुस्तकं भेजिये 

प्राचीन अर्थक ुरञके ध्थि प्राचीन अन्था गीताप्रेस संग्रह किया जा रदा द । भिनके अपने पास या जं 
जानकार सस्डृत तया दाकर आर बगलाके भानीन हइरािित--यद, उपनिषद्‌ शाख ददान, स्यति, इतिहास, पुय 
काव्य, व्यक दिदी-काञ्य, रामचरित दृचि आदि अन्य सभित्र या अचित दो, वे कृपया खयं मेज द ओर अय 
करके भिजवा द्‌ । रेक या डाकचं गतप्रेभसे दिवा जायगा । व्य्रखापक--गीताप्रस, पो गोतप्रिस (गारखपु 


<दरयक्‌ प्रधना / 

भमी भोदनुमानप्रतादजी पचरव्वददार धृत दौ कम फर पाते १ तथा सार्वजनिक सभार्भः उल्व्-ममारे 

भी सम्मिटित दो" आर ठेोगेनि भिल्ने-चु.यं मौ  असुवरिघा द । अतएव सवसे प्रार्थना ह फि वहत आवह 
हो"पर ही उनको व्यक्तिगत पय छ्ि्यंः पन्ना उत्तर देरते पश्चया न पते तो शमा करे; सावंजनिक सभाओं, उर 
समारोहं बुखानका इपवा आरद्‌ न बरं ओर यदं मिक लिव, पदटेते सखीति प्रात विये पिना, पथारनेका क 
:{: कृपापूंक न करे । कोड सच्जन आ अर्यं भौर उनसे मिना न श तो व्यथं कट होगाः इर्यासे यह प्रार्थना को गयी १॥ 


क... | व्ववखापक--गीताप्रसः, पो० गीताप्रेस ( 
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ॐ पूरण॑मदः पूर्णमिदं पणात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूरणस्य पूणंमादाय  पणमेवावरिष्थते ॥ 
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सदा सर्वत्रास्ते नु बिमरमादयं तव॒ पदं तथाप्ये स्तोकं नहि भवतोः पत्रमभिनत्‌ । 

क्षणं जिहग्रस्तं तव तु भगवज्नाममखिलं समूलं संसारं कपति कतरत्‌ सेभ्यमनयोः ॥ 
संख्या १ 
पूणं संख्या ४५८ 
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नामपरेमके सि प्रार्थना र 
श्रीयमेति जनार्दनेति जगतां नाथेति नारायणे- 5 


त्यानन्देति दयापरेति कमल्धाकान्तेवि फृष्णति च । 
श्रीमन्नाममषाग्रतान्धिटदरीकल्लोटमगनं मृदु 
मुं्न्तं गल्ददशरुनेत्रमयदां मां नाथ नित्यं फस ॥ 
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| 
| विश्वहितके सख्यि हमारी सनातन प्राना 
| दुजेनः सजनो भूयात्‌ सजनः शान्तिमाप्ुयात्‌ । 
शान्तो युच्येत वन्धेम्यो शक्तशान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
खत्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं मदीशाः । 
गात्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
काले वपतु पर्जन्यः प्रथिवी शस्यशाछिनी । 
देशोऽयं श्रोभरदितो चाह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामयाः । 
स्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुदुःखभाग्भयेत्‌ ॥ 
सवशर दुगाणिं सवो भद्राणि ' प्ष्यतु। 
स्रः फामानवाप्नोत॒ स्वः सर्थत्र नन्दतु ॥ 
खम्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु 
खस्ति गोभ्यो जगते पुखपेम्यः | 
विद्यं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु 
ज्योगेत इरोम स्म्‌ ॥ 

(जेन सज्जन बन जाये । सज्जन शान्ति खम करे । शान्त पुरुष सव प्रकारके वन्धनोसे 
सक्त हो ज्ये] मुक्त पुरुप दूसरोको भी जन्म-पयुमेः बन्धनते चुनें समं ह । प्रनाजनोका 
कत्याण हो । राजायेग न्यायोचित मासे ष्का दामन करे । खेती तथा दूध धियि मोओंका ओर 
्ान-पसारक दिय त्रासरणोका सदा कल्याण हो । समी लोग सुखी दयं । भेव समयपर व करे 
भूमि सदा दम हमा यह देश (वि) शरोमरहित हो जाय बरह्मगोको विसी प्रकारका भय 
न दं । समी प्राणी खी हा । सव नीरोग रे । सभी अच्छे दिन दं । जगतुमें कोई भी 
दुःखवग ८ हो | सभी लेग सकरटोको--कष्िनिष्योको पार कर जार्यै | सवर लोग भक्ता 

» जगत्करा आट्‌ मनुष्यमात्रका कल्याण हो, 
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ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्टिता, सनो मे वाचि प्रतिष्ठित 
मावषिरावीमं एधि वेदस्य म॒ आणीस्थः रतं मे मा श्रदासीः। 
अनेनाधीतेनादोरात्राच्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि सत्यं यदविष्याभि। 
तन्मामवतु । तद्‌ वक्तारमवतु । अवतु मास्‌ । चनु चच्छार- 
मवतु वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः चान्तः ॥ 

( छगबेदीय सान्तिपार ) 


73 1 1 


षदे सधिदानन्द्सवरूप परमात्मन्‌ ! मेरी बाणी मनमें 
खित द्ये जाय ओर मन वाणीम सत्र हो जाय 
। अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जायं । दे प्रकादास्वरूप 
। परमेश्वर !। आप मेरे बि प्रकट टो जाइये। हे मन 
। ओर नाणी ! तुम दोनों मेरे थ्यि वेदविपयक खनकी 
पराति करानेवाछे यनो । भेरा गुचयुसे खना दभा भौर 
अनुभवे आया हआ शन मेरा त्याग न करे-र्भै उसे 
। कमी न भूद्‌ । मेरी श्च्छा टे कि अपने अघ्ययनद्वारा यै दिन 
। ओर रात प्क कर दु | अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्क्म- 
| ब्िद्याका पठन ओर चिन्तन दौ करता रहर | मं साणंसे 
| भेष्ठ शब्दोका उच्चारण करूगा, सर्वथा सत्य ॒वेोदूगा । ये 
। प्रप्य परमात्मा मेरी रक्षा करं । वे मुञ्चे ब्रदवि्या 
| सिलानेवठे आन्यंी रक्षा करटं | वे मेरी रश्च 
। करे ओर गरे आचारम रश्चा करे, आचार्य्ठी रश्च करं । 
| आप्यालिकः, आधिदैविक ओर आपिभीतिन- तीनों तापो 
। दान्ति दहा ।! 


ॐ पूणमदः पूमिदं पणात्‌ पंुदच्यते । 


६१ 


को जो जो तो नो ज ज जः नो 


। पेस्य परणंमादाय पूरणमेवावषि्यते ॥ 
। ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
। ( शुनख्यजुर्ेदीध शआमिपाठ ) 


| | “वद सचिदानन्दभन परतर पुर्पोत्तम सखव प्रकारे 
\ शश-खवदा परिपूर्णं द । यह अजगत्‌ मी उस परतरे धूं 
दौ है र्यो यद्‌ पूणं उस पृणं पुखयाचमते द उन्न दुभ 
| । इस यकार परब्रहमकी पूणेतासे जगत्‌ परणं होनेपर भी य 
। प्रज्ञ परिपृणं है| उस पृ्णेमेसे पूर्णको निकार देनेपर भी 
[~र वह पृण दी रच रता 2 | आण्यास्मिफ, आधिदरविक ओर 
{ आधिमोतिक-सीनों तार्पोफी शान्ति ये । 


% सह नाववतु ॥ सह नौ भुनक्तु ॥ सद॒ः वीयं 
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ग्रथना 


करवावहै ॥ तेजस्वि नाववीतमस्तु, मा 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


च. 
दिद्विपावदे ॥ 


( ङष्णयनुकदीय आनिपाठड ) 

“दे परमात्मन्‌ | आप हम गुर-रिष्य दोनाकी साथ- 
साथ सव प्रकरसे रषा करे म दोर्नोका आप साथ-साथ 
समुचितसूपसे पाटन-ओोपण फर, दम दोनो साथनदी-साथ 
व प्रकारये यर प्रात करं) म दोरनौकी अध्ययन की दुई 
विया तेजपृणं दो-कदीं परिसीसे दम पिया परयस्त न 
हौ ओर दम दोनों जीवनभर परर स्द-मूत्रने तषि र 
दमारे अंदर परस्पर कभी देप न दो | ई परमात्मन्‌ ! 
आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक तीन वापी 
नित्रृचि दो 1? 

४८» भप्यायन्तु ममाङ्गानि याक्‌ श्राणद्चष्चुः धोत्रमथो 
यङभिन्व्ियाणि च सर्वाणि। खयं बद्धौपमिषदं माहं म्रद 
निराया मा मा घर निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्स्वनिराकरणं म 
अस्तु। तदात्मनि भिरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते 
मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः दान्तिः आन्तिः ॥ 

( स्तवेरीव शनिपाड ) 

“द परमात्मन्‌ | मरे सारे अङ्ग, वाणी, नेन्न शोर आदि 
तभी क्मन्धियां ओर अनेद्धिरयौ, पराणसमृ्ः रीरि रीर 
मानसिक दक्ति तथा ओज--सवर पुष्ट एवं बरदधिको भप्त | 

उपनिषदो सवर्प व्रधक्रा ओ खस्म वर्णित £, उते 
कमी अखीकार न्‌ करः ओर बट्‌ बरह्म भी मेया कभी भरतयास्थान 


न करे, मुङ्षे सदा अपनाये क्ये । गेरे साय त्रह्मका र्‌ 


ब्रकमयेः साय मेरा (नित्य सम्बन्ध बना रदे । उपरनिपर्दमिं जिन 
घर्मोका धतिपादन कवा गया ४ै,ये सारे धरम, उपनिपदोकि एक- 
मात्र दद्य परत्र परमात्मा्मे निरन्तर कगे दए मुस साधते 
सदा! प्रश्नशित रह, मुश्म निय-निरन्तर यने रह ओौर भरे 
आष्यात्मिकः आधिदेनिकः आविमौतिक भिषिष वर्पाकी 
निधरृ्िष्टौ । 


ॐ भ्रं कर्मभिः शणयाम वेया भद्रं पदयेमाश्वभियंयत्राः ॥ 


स्थिरर्गस्तष्डवाषसस्वनूभिन्यतेम देवहिवं॑ यदायुः ॥ 
स्वम्ति नं इन्र ब्रद्धध्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ ५ 


मि 
2 
ॐ 


शृ्स्पतिदंधातु ॥ 


स्यसि गस्तर््या अरिष्टनेमिः ॥ स्ल्ति गो 
ॐ शान्तिः दान्तिः शान्तिः ॥ ( अववेदीव शान्विप 





कर 


। 0 = 


ऋः ऋऋ को चत 
ऋक = (सो सि 1 


कः चच जः 
) क्ष क 5 भ 
^ 9 ५ 4 


# 


# 

् 
| 
= 

#+“ 
५ 
भ 
डम 


॥: 





7 ॐ # त = 
[त त ¬ 1 8 ,7 ७ =. ॥ 
का ~ -- ॥ं - तरिररो केक नि + 
# # ष ॥ ३ र्‌ कि 


11 पा गा 


| „(~ - _----~---~-~-~~--~~-~~ ~~~ न~~ = 
पिति ~ करत = = ह = क भ ति ज क = = = 


| 

| त 
~ १९ 
| 





षद देवगण ! दभ अपने कानमे य॒भ--कस्याणकारी 
वचन ही सुनें नरम भी टम अश्चिदात्री सदा कस्याणका ह। दन 
करे । दमारा शरीर, मारा एक-एक भवयव सुदृद्‌ एवं 
सुपु हो- यद भी इसल्ि किं द्ग उनक द्वारा भगवान्‌ 
सवन करते सहै । मं रेधी आयु मिद, जे भगवान्के 
कार्यम आ सके । जिना सुयश्च रव आर पलादं, व 
देवराज इनदरः सर्वश पपा, अरिनिवारक ताध्य ( गरड ) 
ओर युद्धिके स्वामी ब्रदस्पति-ये सभी देवता भगवान॒क्ती 
दिव्य विभूतिं ‡ । ये सदा हमारे ऋल्याणकरा पोपण कर । 
इनकी शपति हमारे साथ प्राणिमात्रका कत्याण दता रदे । 
आष्यास्मिक, आधिदैविक ओर आधिमीतिक- तीना तर्पोकी 
दान्ति हो 1' 

ॐ मथु घाता श्रणतायते, सधु क्षरन्ति तिन्धवः । 
माध्वीमैः सन्त्वोषधीः ! मधरु नक्तसुतोपसो ॥ मषमत्‌ पार्थिवं 
रजः । मथु भौरस्तु नः पिता । मधुमान्‌ नो वनस्पतिः 1 
मधुमानस्तु सूर्यः ! माध्यीगोवो जयन्तु नः ॥ 

( चष्वेद १।६1 १८) 

ध्यकी इच्छा छफरनेवाठे यजमानफे च्य वायु मधु 
(पुष्रस-मक्र्द) की वपा करती दै। वदनेवाखी नदिया मधुके 
समान मधुर जलका सोत बहती ४ । समस ओपधिया हमारे 
द्यि मधु-रससे युक्त द । हमरे रपत्त-दिन समी मधुमय द । 
मातातरः समान पोषण करनेवाखो प्रथ्वीकी धृट हमारे टये 
मधुमयी दो 1 पितिः समान पाल्या षरनेवाद्य यदोकः मारि 
दयि मधुमय--अमृतमय ह । वनखति ओर सूयं भी हमारे 
विये मधुमान्‌ ( मधुर स्पे युक्त ) द । हमारी समस्त नौर 

माध्यी-मधुकः समान दृघ देनेवादमी दौ ।' 
अमृत-प्ार्थना 
४ असतो मा खदूगमय ! तमसो मा ज्योतिगंमय ॥ 
सत्योमौ अद्धतं गमय । भधिरावीमं पथि ॥ 
ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

"द सचिदानन्दधन परमारमन्‌ । मुञ्चे भमतूसे सतूकी ओर 
छे च्वि, तमसे प्रका्की ओर प्रसि कीञिवे तथा मृष्यते 
अमृतक्नौ ओर भेजिये । मेरे समक्ष आविर्भृत दद्ये । धिधिध 
तापकी शान्ति दा ।* 


वीर््रार्थना 
ॐ तेजोऽसि तेजो मयि धेदि। 


ॐ वीय्यमसि वय्यं मयि धहि॥ 
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ॐ जयति जगन्मङ्घटं रेनोम # 


व क 2 ता 


धेष्टि 


वरूमसि बरं मयि 
ओजोऽसि ओजो मयि 
मन्युरसि मन्युं मयि पेष । 
चष्टोऽसि ख्टो मयि येहि 
सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप तेज द, सुञमर 
तेजकरा आधान कीजिये । आप वीर्यं £ मुञ्षमे वीयर 
आधान कीजिये । आप ब ई समुञ्चम वलकरा आधात, 
कीजिये । आप ओज ४, मुञ्षमे ओजका आधान कीभिय । | 
आप मन्यु ( क्रोधाभिमानी खद देवता ) दैः सुसमं मनु 
( मीतरी एवं बादरी दत्रओं ध्वं आततायिरयोकिः प्रि 
न्याययुक्तं कोष )का आधान कीज्यि । आप सह्‌ ( कामः, 
क्रोध आदि वेगोको, शीत-उप्ण आदि इन्दौ तथा क, 
सहन केकी शक्ति एवं दीप्ति ) ई सुसमं सदः 
आधान कीजिये । 
ॐ सदव्रशीया पुर्यः सदस्राश्चः सहस पात्‌ । ; 
स॒ भूमिश्वसर्वंतः स्प्त्वात्यतिष्टद्कार्गुकम्‌ ॥ 
(प° सू० १) 
पर्प णएवेद्‌« सवं यदू भूतं यद्य भाम्यम्‌। 
। 
। 
| 


घेहि ॥ 


१ 
र द 7 17 1 1 


{ 


उता्धतस्वस्येदानो यदुन्नेनातिरोहति ॥ 
( पुण सू २। 
पतावानस्य मदहिमाऽतो अयायांश्च पूरूपः। 
पादोऽस्य चिश्चा भूतानि च्रिपादस्यागृतं दिवि ॥ 
( प° सुर ३ 

(उन परम पुरखपके सदसा ( अनन्त ) मस्तक सद 
नेत्र ओर सद चरण ६ । वे इस सम्पूणं विश्वदी सम 
भूमि ( प्रे खान्‌ ) फो स्र जरते व्याध करके इससे ई 
अंगु ( अनन्त योजन ) ऊपर सित ई । अथात्‌ वे ब्रह्माण्ड 
मे व्यापक दते दए उससे परे भी ६ ।* 

“वद ज इस समय वतमान ( जगत्‌ ) दै, ज वीत 
ओर जा आगे होनेवाद्य यह सव यै परम पुख्प टी ६ 
दके अतिरिक्त वे अमृतत्वं ( मोश्चपद ) के तथा जा अध 
से ( भजनद्रारा ) ओवित रहते ई, उन सके भी ४ 
( अधीश्वर-णासक्‌ ) ई ।' 

धयृह्‌ भूतः मधिप्यः वर्वमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ ६ 
प्रप्र पुख्पश्ना व्रभव द| वे अपने इख विभूति विर 
महन्‌ ई । उन परमेश्वरी एकाद विभूति ( 6 
दी यद्‌ प्व-भूतात्मकर विश्च द! उनथमी शेप श्रिपदि 
दाशत्‌ दिव्या ( येकुष्ट-गोष्धेक-साकेत-यिवलोद्दि ) 
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% हमायै भराथना # 


यो ब्रह्माणं चविद्रधाति प 
यो यै वेदश्च प्रिणोति तस्मे । 
त हइ देवमात्मबुद्धिभकाशं 


मुसुश्चवं क्लरणमहं प्रपये ॥ 
( देताश्च° ६। २८) 
नमस्ते सते ते. जगत्कारणाय 
नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय । 
नमोऽदततस्वाय मुक्तिम्द्रय 
नसो घरष्एणे व्यापिने शाश्वताय ॥ 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं 
स्व्नेफं जगरपाखखकः स्वप्रकाराम्‌ । 
त्वमेकं जगत्फदुपातृष्र्वं 
त्वसेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥ 
यानां भयं भीषणं भीपणानां 
गतिः भराणिनां पावनं पावनानाम्‌ । 
मष्टोच्चेः पदानां नियन्त त्वमेक 
परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌. ॥ 
चयं स्वां स्मरामो वयं स्वां भजामो 
चयं स्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः । 
सदेकं निधानं निराखम्बमीशं 
भयाम्भोधिपोतं दारण्य चजामः ॥ 

“जो सथसे पूरन ब्रदाको स्चते ह तथा उनके लि वेद 
दो प्रादित कसे ई मै मुमुक्षु होकर आत्मवुद्धिते 
प्रकादामान उन परम देवताके शरणापन्न दता दं ।* 

दे जगत्‌के ऋारण सरख्वरूप परमात्मा { तुशे नमस्कार 
९ । ६ स॑योककि आभय चिरस्वरूप तुचे नमस्कार दे । 
दे सक्ति प्रदान करनेवाछे अद्रैतततव | तुचे नमस्कार दे । 
दाध्वत ओर सर्वव्यापी ब्रहम ! वुञचे नमस्कार दे ।› 

तुम्ही पक दारणमे जाने योग्य अथात्‌ आभय-स्ान हो? 
तुमहीं प्क पूजा करने योग्य हो । तुम्दीं एकः जगत्‌के पालक 

ओर अपने प्रकादयाते प्रकरादित हो । व॒म्दीं एक जगतूके 
फत्ता, पाखक आर रंदारक ष्टो । तुम्दीं एक निश्चल ओर 
निर्धिक्यदा ॥ 

तुम भ्योको भय देना होः भयंकरमिं भयंकर दोः 
प्राणियों गति हे ओर पावनाको पावन करनवाटि दो । 


अत्यन्त उस्च पद द् नियनबरण कलवार दे? ह 
परत पर हा, र्षण करनवाका भी रक्षण करनाल दो । शमाम्‌ 
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टम वुम्धाया स्मरण यन्सव ¦ दम तुमको भजते ई । 
हम तु जगतके साक्षिर्पम नमस्कार करते है । सर्स्वरूपः 
निराखम्ब तथा एकमात्र शरण देनयोगम्य आभ्य इस 
भवतसागरकी नौकारूप ईश्वरे दम दारण आते ह । 


सर्बाननरिरोग्रीवः सर्वभूतगुहग्दए्यः ॥ 
सर्वन्यापी स भगवान्‌ तम्मात्सर्वगतः दिवः ॥ 
( सखलेना० ३। ११) 
(्डन सर्ध्वर भगवानके समी जगद्‌ भख है, सभी 
जगह सिर ओर सभी जगद प्रीवा ध्र | भाव यष्किवे 
प्रयेकं खथानपर प्रलये अग्गदाया किया जानेवाला 
केम समर्थं ‡ । घ समस्त ्राणियोके हदयरूप गुम 
निवास करते ‰ ओर सर्वव्यापी £, इसखियि वे कल्याण- 
खल्प परमेश्वर सभी जगह पर्वे दए ₹ । अभिप्राय यद्‌ 
करि साधक उनको जिस समय, दां ओर निस स्परमे 
भ्रत्यक्च करना चाहे, उसी समय, उभी जगद्‌ ओर उसी 


रूपमे वे प्रत्यक्ष दो सक्ते ट ।› 
एकौ देवः सव॑मूतेु गृधः 
सर्वम्यापी सर्यभूतान्तरारमा 


फमौध्यक्षः सवभूताधिवासः 
खाक्षी देता कयलो निरगंणश्च ॥ 
( वै० ६। ११) 
एको चश्ची निष्ियाणां यदुना 
मेकं यीजं यहुधा यः करोति । 
तमारमस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
(शेता० ६।२२) 
नित्यो नित्यानां चेतनद्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य 
जञास्या देवं मुच्यते स्वपादोः ॥ 
( श्वेता० ६। १३) 
भ्ये एक ही परमदेव परमेश्वर समल प्राणियोके दवरूप 
गुहा चपि दए ६।य सर्व्॑यापी भीर खमस प्राणियोके 
अन्तयामी परमास्मा ४ । ये शी सत्रे फमकि अथिषाता-- 
उनको कर्मानुसार फट देनव ओर समस प्रागिर्धोके 
तियासस्यान--आध्रय ६ तथा व दय सवके साब्ी-- ` 
करमको देखब, परम चेतन्वल्य तथा ` 


॥ ‡ जयति जगन्मङ्गलं दरेनाम 
~ 


ॐ 9 





| 
| ॑ ४.१ `` 
। सतव्रको न्च॑तना प्रच कृरमेव हि € 1 
| मे य १/८) सवथा विदयद्ध अर्थात्‌ अभिर्य्रेदौ ध । 
| निखेप ओर ग्रकतिके गुणे अतीत ह | व = र | 
| 1 { र । ९६ ¬ ग्र स्प वभूव 1 । 
जो विद्ध चेतनखल्प परमेश्वरे ही अय टनेके एकसवथा सर्व॑भूतान्तरात्मा 


श वालव कख न करते? एसे अनन्त जीवात्माभेकि 

अकेठे ही नियन्ता- कर्मफल देनेवाडे जो एक 

्रृतिल्प भरीनको बहुत प्रकारे रनना करके इस विचित्र 
जगत्‌के हप्मे बनाते ४ दयि मं 

त्‌? नात €; उन हृदयसित सर्वशक्तिमान्‌ उसमे कोई मेद नीं शैः परंतु वह्‌ जव साकारल्पसे पर्व, 

तु वह्‌ जः । | 


परम सुदु परगेशवररे ओ धीर पु < 

. ५ ~ ख्प्र निरन्तर देखते होता 

“~ >~ ९1 द त्र उस रका =| अ = | 
एत , £ निरन्तर उन्दीमिं तनय हट रते है, उन्दी की आधारभूत व्तुर्ओका जैसा आकार शेव 


स्प रूपं प्रतिरूपो विश्च ॥ रन 
( ० २।२। १ 
ध्यक दी अन्न निराकारस्पसे सारे ्रद्माण्डमे व्यार " 


व चं +> 


१ माया 
--- कथि र च त ॐ 


4५ वेणा ही आकार अग्निका भी दिग) | 
सदा रटनेवाखा आनन्द हेता श; दसररीको प्रार्‌ अग्निका भी इष्टिगोचर हे 
“` "ज परम आनन्द प्रात्त होता है दूसरोको, प्रकार समस मराणिवोके अन्तर्यामी क श 
त व्यत ई, उनमें किसी प्रकारका कों मद्+ 
® तथापि चे भिन्त-भि् प्रागिोमं उन.उन प्ाणियेिय 
अकुस्म नाना स्मि कारित दे दै । माव यद्‌ कि आधासपर 
भूत वस्तुके अनुरूप री उनयी महिमाका प्राकस्व होता ह [पर 
1 


जो इस प्रकार उन्न निरन्तर चिन्तन नष्टं करते, वद्‌ 


परमानन्द नही मिरूता- ये उसे वद्धित रद्‌ जाते पं | 


धजो नित्य चेतन सवदाक्तिमान्‌ स्वाभार परमात्मा 


अक्ले दी बहुत नित्य चेतन जीवात्मा करपाल. 


छि क जे ` 

क अः ऋः = = ऋक 

वि 7 1 1 1 कय ककि 9 न्प 
= = 


भोर्गोका मिधान करते ट; भिन्धेने इस विचित्र जगतूकी बाल्वमे उन 
जगती व्व उन॒परमेश्वरकी महत्ता इतनी दी नष ४ इक 
रचना कफे समस्त जीव्मुदायके लिये उनके कर्मानुसार भी यटत अधिक ओर विलक्षण १। स | 


क व्यवस्था कर रक्खी दै, उनको प्रात करनेके 

व त 

५ न्‌ € एक नयोगः दूसरा कर्मभोग; भक्ति 

दोन ही अनुस्यूत १, इस कार उसका अठ्ग व्॑न 

प्रिया गया । उन शनयोग ओर करभयोगद्वाया प्राष् 
जनि भोग्य सत्रके कारणस्म परमद परमेश्व 


५क शषुदरतम अंसे दी यद सम्पूणं ब्रह्माण्ड नाना 
५५५८ 1 प्रकार 
आश्वयमय शक्तियोसि सम्पन्न दो रहा ट |* | 


| 
सुयोद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्थेण पाङितानि तु । | 
सूं ख्यं भप्नुवन्तिं यः सूयः सोऽ्टमेव च ॥ | 


त 7 
श 


॥ 
| ह 
४ 
ध 
च, 





। ज 0 स भन्धरनसि भवथा मुक्त दो जता ( सूरभोपिनिषद्‌) | 
{ जान्‌ भत्‌ र च ~ त ट ई नि श्वनपृ ; श ५. हं = 
कमी, सी भौ च कण“ भीर प्रात कर, वद द्न > > "० सूनारायणसे हौ ये मूत ( चराचर जीव ) {मः 
कारणस, जन्म-मरणके बन्धनम नक्ष चन क्त ६, भगवाम्‌ सूरे द दर  ॥ 
पदता । अवः मनुष्यद्ने उन सवशि पनम नदीं ९ - ` “^ पधक द्वारा दी इनकम पालन ्ोता भं 
* मनुष्य उन मान्‌ स्वाधार ९ अर श्चिर सूम दी पे खनो तते ह । => अरौ 
को प्रात कुरवे ¢ प्रमात्मा- भ प प्रात राते ई | जो सूर्यः कः 
प रफ लिये अप्रनी योम्बता ौर चिदे गाशयण ह्व दीद् वः 
अनुसार शनयोग या मर्मृमोग-क्रिसी एक साधने आविभूतं च |> 
तत्यरतापूर्वंक उमा जाना चाये | सूष्व्यादौ प्रकृते 


तेः पुरपारपरम्‌ । पः 


एव ध्यायति यो नित्यं स यागी योगिनां चरः ॥ 


द ( गणपत्युपिषद्‌ ) । 
(६ आ @ | ५ ॑ 
प्रे ४ जो “म आविरभूत दै प्रकृति ओर पुर्पते ` 
£ र भीगपेशजीका जो नित्य ध्यान करन ~ 
वट्‌ योगी योगि भे १ | म 
राम पव पर ऋय राम एव परं तपः 1 
रास षव परं तच्वं श्रीरामो बह्म ॒वारकम्‌ ॥ 


ॐ यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो धिं भुवनम 
य भओपधीपु यो वनस्पतियु सस्मर देवाय 6 
( इवेता० २। १७) 

. भो स्व॑गक्तिमान्‌ पर्ब प्र अनिभ 
अल जो समस 9 प्रवि दो त ह 
जो ओयधि्यो ( अन्न आदिमे अरज व ई 
जयात्‌ जो सर्वत्र परिपणं ‰, भिनश्च अनेक रते 
पके वर्णन कर आये ‡ उन प्रमदेव ॒परमात्माकन 
नमस्कार दै, नमस्कार ४।* (४ 


| र न 
--= > क 1 - ~ ए णि 2 1 1 शा 
= [ क ण मनि 


= =+ 


"व न 
[क क क त 9 
=» == 4 


= 
~---~-->- ~ = 
्-:- 


म दी परम तत द ओर रीरा ही तारकं मदम ४ 


म ् ति { रम० ₹९० उण ) 

प्रक द | राम दी प्रम तपरखस्प ह । | 

((-0. 11411155 ©118\/820 \/8/8085। (01661101. [10411260 0४ 66810011 ^ 
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(र 
५ = कै 

॥ 
, 





‰%& हमार प्राधथना ॐ ७. 


॥ 
जौ 55 5 रः कोजः काकः न 3 कः क कोक ५ > क ककत = शः ऋः ॐ-> कक = च ऋ 
च कतः कि ऋतः ऋत । ऋ ऋ कः क 


= य्य चित्‌ जगत्सव दस्यते भरूयतेऽपि चा । 
| अन्तयिश्च तस्सव॒च्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
| ( नारायणोपनिषद्‌ ) 
। भ्जोकुख दौ चुका जो हो रहाट आर 
नवा द, वह्‌ दिखायी देनैवाडा ओर युननेभं आनेवाख 
९पम्पृ्णं जगत्‌ भगवान्‌ नारायण ष्टी दै। इसमे मीतर ओर बाहर 
(| ओरमे भगवान्‌ नारायण दी व्याप दए सित द॥ 
रि निष्वरय विमोहाय शु्धायाख्द्धवरिणे। 
ल अद्वितीयाय महते श्रीपाय नसो नमः ॥ 
ट ( गो० प° ता०) 
रैः (जो कटा ( अवयव ) से रदित ४, जिनमे मोका सर्वथा 
्ेदौमाव ६, जो स्वरूपसे दी परम विद्ध हं, अयुद्ध ( खमभाव 
दथा आचरणवाके ) अमुरोके शतु ६ तथा जिनसे वदुकर 
[सपरा जिनके समान भी दूसरा कोर नदीं ६, उन स्वंमदान्‌ 
ह [परमात्मा श्रीकृष्णको बारंबार नमस्कार दे ।' 


¢ 

५ | धुबकी ्राभेना 
कर| भक्ति सुडुः प्रवहतां त्वयि भे परस्नो 

| भूयाव्रनन्त महतासमरङ्रयानाम्‌ । 

। यनाञ्नसाल्वणसुरन्यसनं मवाभ्ं 

| नेष्ये भवदरुणफधासतपानमत्तः ॥ 

| ( भीमद्धागवन ४।९। ११ ) 
1 । ष्टे अनन्त परमात्मन्‌. ! मुने आप उन निर्मल-हदय 
) -मदात्मा मर्तका सङ्गं दीजिये, जिनका आपे अनिच्छिन्न 


1 भक्तिभाव है; उनके सङ्गमे म आपके गुणो तथा ल्यीखार्भोकी 

. .कथा-सुधाका पान करके उन्मत्त हो जाऊंगा ओर सदज टी 
| विविध मातिदत दुःखंति परणं भर्वन्र स॑सार-सागरकेः उख पार 
पटच जगा । 


प्रह्वदक्रन प्राथना 


। तस्मादुमूस्तनुश्रतामद्माक्लिषो क्ल 
। आयुः धियं विभवमंन्दियम धिरितवात्‌। 
नेच्छामि ते यिद्दुलितायुरविक्रमेण 
पःत्मार्मनोपनय मां निज्ञश्स्यपाद्म्‌॥ 
( भवद्वागवन ७।५९। २४ ) 
नान्यथा चेऽवििच्यगुरो धत कस्णारभमः 1 
| य जश्निप आद्ासो न म यूल्यः सय॑ वगिर ॥ 





च ति कि कतः = ऋतोः ऋः ऋ क चो त चः क कः ऋः ऋः ऋः ऋः ऋ ऋतः त ऋ 


ऋ जत क 2 श ज त क त चतः कः ताः ` जि जि 


आशासानो न दं श्रत्यः स्वामिन्याक्जिष भारमनः। 
न स्वामी त्यतः स्वाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाश्िषः॥ 
आष व्वक्ममस्त्यद्धच्छ्त्यं च स्वाम्यनपाश्चयः। 


नान्ययेष्टाबयोरर्थो राजसे योरिव ॥ 
यद्वि रासीश मे फामान्‌ वरास्स्वं बरदरषंभ । 


शामानां एयसरोद्ं भवतस्तु व्रुणे वरम्‌ ॥ 


( अमद्धागवा ७।॥ १० । ४-७ ) 


८अतप्व भं त्रदारोकतककी आयुः श्््मी, देयं 
ओर ये इन्दियमोग नदीं चादता; जिनको संसारके प्राणी 
वादा करते दै; क्योकि म जानता द करि अव्यन्त शाक्तिदाटी 
काका स्प धारण करफे आपने उन सवको अस रक्रा 
टै । अतः मुञ्चे तो आप अपने दार्मोकी संनिधि दी 
पटुता दीजिये ॥ 

(आपन जो वर मागनक्रं य्यि कटरा सा अगद्ररो 1 
परीश्चाके णिचा यों ककरा ओर कोई कारण नदीं दीखता; 
क्योफि आप प्रम दयालु द। ( आप भक्छौको मायाजालं 
फरानेवादव्य षर कसे दै सक्ते १) आपस जो सेवक 
अपनी कागनाे पूर्णं करना चादता ४, वद्‌ सेवक नदी 2, 
वद्‌ तो टेनयेन करवाव मिया 2। जो स्वामीसे अपनी 
कामनार्जीकी पूर्ति चाहता ४, वदं सेवक न्दी; ओर जो 
सेवकरसे सेवा करानेके व्ियि--उसका स्वामी वननेके ल्यि 
उसकी कामना पृण करता दै, वह्‌ वामी नदीं । म आपका 
निष्काम सेमकर दर ओर आप मेरे निखेक्ष स्वामी ४। चवे 
राजा ओर उनके सेवको स्वार्थवश स्वामी-सेवकका सम्बन्व 
रहता ै, वैसा तो यध आपका-मेरा सम्बन्ध £ नही | 
यर देनेबामिं शिरोमणि मेरे स्वामी ! यदि आप युते 
मुदमेणि वर देना दी चाद्ते ¶ तो म आपसे य वर मंगत 
रकि गेरे हदयं कभीः किसा भी कामनाका-चाहका 
बीज ह न अकरुरितिद्ो।' 


राजा धिविकी श्रा्थना | 

न स्यं उमये राज्यं न सगं नापुनर्भवम्‌ । 

ध्मभये दुःखतप्यानां भाणिनामार्विवाक्लनम्‌ ॥ 
ध्वने दिय न अं राध्य चाहता ह+ न ख इव्छा 
करता द । पुलि गोक्च * गै नरी चाहता । मतो बही 
व्द्ता ट @ वुःस क्य दरण प्राणिर्योकी पीद़ाका नाच्रने। 
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& ॐ जयति जगन्मङ्गलं दरेनोग # 





रन्तिदेवी प्राना 
न ॒फामयेऽष्टं गतिगीश्वरात्‌ परा- 
मष्टदधियुक्मपुनभंवं चा 
आवि प्रप्येऽखिरदेहभाजा- 


मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( ीमद्धागवत्र ९।२१। १२) 
यै भगवानसे आरो शिद्धियोसे युक्त परमगति ओर 
अपुनर्मव-मोक्च नदीं चादता । मं केवल यदी चाहता हूँ कि 
समस्त प्राणि्ेकि ददयमे सित होकर उन सवके सारे दुःख 
मदी मोगू+ जिससे (किर) क्रिसी भी प्राणीको दुःख न 
हो-खभी दुःलते सदाके स्यि दूट जायु ।› 
वृत्रासुरकी प्राथंना 
अदं हरे तव॒ पादैकमूल 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः। 
मनः स्मरेतासुपतेगुणास्त 
गृणीत वाक्‌ कमं करोतु श्णयः ॥ 
न॒ नाकप्ष्ठं न च पारमेष्ठं 
न॒ सावंभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंवं वा 
समनस स्वा विरहय्य काट ॥ 
अजातपक्षा दव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः छुधाताः 1 
प्रियं प्रियेव ब्युपितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिरक्षते स्वाम्‌ ॥ 
ममोत्तमदखोफजनेपु सख्यं 
संसारचक्रे रमतः स्वकर्मभिः । 
स्वन्मायग्राऽऽप्मार्मजद्‌ारगेे- 
प्वासक्तचित्तस्य न॒ नाथ भूयात्‌ ॥ 
( भीनद्धागवत ६ । १२१। २४--२७ ) 
९ हरे ! आप मुद्षपर एसी कृपा कीजिये फि अनन्यभावसे 
आपके चरणकमरछोकेः आभित सेवर्कोकी सेत्रा करनेका 
अवसर मक्षे अगले जन्म भी प्रात दो । दे प्राणनाथ | मेरा 
मन आपके मङ्गखमय गुरणोका सरण करता रदे, गेरी वाणी 
उन्दीका गान कर ओर शरीर आपका टी कां करता रदे । 
दे सवंखोभाग्वनिषे ! म आपण छोषकर न स्वम चाहता 
ट न बरहलाका पद, न सगपूणं भूमण्डलका प्राज्य, न रमातटकरा 
एककरत्र राज्य ओर न योगी मिदि दी- तक कि 


चक 
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अपुन्भव-मोक्ष मी नष्टौ चाहता । जेते पक्षियेकि चिना 
डे बन्ने अपनी मोक याट देखते रदते र जैसे मूते 
अपनी मां गोका दूध पीनेके लयि आतुर रहते १। 
लेसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके ॥ 
व्याकुल रहती दै, वेसे दी दे कमलनयन ! मेरा मन आ 
ददौनके स्यि छया रहा ह । मेरे कमेकि परिणाम 
मुस्े बार-बार जन्म-म्युके चक्रम भरकना पडे इ 
परवा नही परंतु म जर्दो-जरद जाऊं, जिस-जिस य 
जन्मू? वरदौ वरौ भगवान प्यारे मक्तजनेसि मेरी प्रेमं. 
बनी रदे 1 दे खामिन्‌ | मेँ केवर यदी चादता हँ 9, 
खोग आपकी मायासे देद-गेह ओर स्री-पुत्ादिमें आह द 
रदे दैः उनके साथ मेरा कमी, किसी भ्रकारस् वै 


सम्ब्रन्ध नदो | (सः 
भीष्मकी प्रार्थना (प 
इति मतिर्पकदिपिता वितृष्णा | 
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूश्च 


| 

| 

| 
४ । 
| 


स्वसुखमुपगते छंचिद्धिह = 


परृतिञुपेयुपि यद्भवप्रवाहः ॥ 
भरिभुवनफमनं तमालवर्णं | 

रविकरगौरवराम्बरं दुधाने। व 
वपुरर्ककुारताननाटं | 


। 
अ 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥ 8 
( भानद्धागवरत १।९। ३ र 

८ अव मृल्युके समय ) में अपनी इस बुद्धिको, जो $ 
प्रकारक साधनोके अनुधानसे अत्यन्त शुद्ध ओर तृष्णा 
शे गयी ६, यादवशिरोमणि अनन्त भगवान्‌ भी 
चर्णोमिं समर्पण करता हूं जो सदा-स्वदा # 
आनन्दमय स्वरूपम खित रहते दृष ध टीतमविहार क 
इच्छासे प्रकृतिको खीकार फर लते £ भिससे यह ६ 
परम्परा चलती दै । भिना दिव्य देष भिमुवनयुन्दर 
श्याम तमालके समान दयामवर्ण १, भिसपर सूर्यकी रद 
समान प्रताम्बर छदराता रहता १ ओर कमट-सददय १ 





्युषराली., अलकरावद्टी ल्टकती रती &; ग । 
भीकृष्णमे मेरी निप्वषट रति- प्रीति ५ । ४ पा पः 
र अजंनकी प्रार्थना £ 
दचः पुर्यः पुराणः | ज 
स्त्वमस्य भिश्चस्य परं निधानम्‌ । ! वः 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम क 


स्मया ततं विश्चमनन्तरूप ॥ | छ 





#& मारी ग्राथंना # ९, 


क की रगौ िीणीरणमीमरीरीरै 
णी की वि 2 त स र त त क 








वे वायुयमोऽभ्निरवरणः दावाश्चः 

१ ॥ प्रजपतिस्स्वं प्रपितामदश्च । 

| नमो नमस्तेऽस्तु सदक्वः 

| भ पुनश्च भूयोऽपि नसो नमस्ते ॥ 

म ( जीनद्धगवदीता १२१। २८-३९ ) 


| र आप आदिदेव ओर पुरातन पु ई; इस जगन्‌ 
१ परम निधान ओर जाननेवे, जाननेयोण्व तथा परमधाम 
‰ ६ । अनन्तरूप ! आपसे यद्‌ समस्त विव व्याप्त ( परिपणं ) 
छह द । अप्प वायु; यमराजः अगिः व्ण, चन्द्रमाः, जीवमात्र- 
द्म फे सवामी ब्रदया ओर ब्रदमाकरे भी पिता द| आपके प्रति 
सदसस नमल्पार ! नमस्कार !! आपके भ्रति पुनः 
(बार-्रार नमस्कार [ नमस्कार || 
| प्ाप॑ण्यदोपोपदतस्वभावः 
. पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छयः स्यान्निश्चितं महि तन्भै 
शिष्यस्तेऽषं शाधि मां त्वां पन्नम्‌ ॥ 
( भीनद्धगवद्वीत्रा २। ७) 
। ,_ भीकृष्ण | कापण्यदोपसे मेरा स्वभाव मिन ओर 
(वमक निणय्मे मेरा चित्त मोदित हो गया ३। अतः मँ 
(आपस पृछ रहा द्रू-मेरे ट्ि ज कल्याणमय निशित साधन 
॥ (दा वह्‌ सुने वतटाइयेः मं आपका शिष्य आर शरणागत 
छर मुश्र दीनको शिश्चा दीभिये । 


| 
॥ 1 


थ 


ॐ, > 
ह इुन्तीकी प्राथना 
¦ विपदः सन्तु नः शश्त्तत्र त्र जगद्गुरो । 
(1 ते {वि ; ् 3 
+ भवतं दुशं यरस्यद्रुगुनभवदृशंनम्‌ ॥ 
| अन्धर्यभतमनी भिरेषमानमद्‌ 
| => युती रेवमानमदुः पुमान्‌ । 
४, नंवादस्यजिधातुं चै त्वासद्िचनगोचरम्‌ ॥ 
र नमोऽङिचनचित्ताय छ भिचत्तगुणवृत्तये । 
द अ्मारासावर शान्ताय कवस्यपतये नमः ॥ 
५ ( भानद्रागा १। ८ । २५-२७ ) 
के  “जगदूनुरो श्रीकप्ण | दमलोमकि जीवने सर्वदा 


| नि . भिपचचिवां आती रैः वयोफि प्रिचि्ेमिं ही 
१.१ यत आक ददान दुआ करे ह ओर आपके दर्यन 
| शान्पर दिर पुनर्जन्म चक्र निर जता द। ऊचे कुम 
¦ ८ एव, विया ओर समसत कारण त्रिसना मद 
। कि € वद्‌ मगुध्य ता आपकर नाम नी नश्च ड सक्ता; 
4” वता अ्िचिन दोगोश्न दर्यन दैते। आप 


॥ ¦ अकरिचननरि ( जिनके † ॥ 
( जिनके पाय बुद्ध मौ अपना नष ‡, उन 





निधने ) परम धन दं । आप मायाके परपश्चसे सर्चथा नित्रत्त 
४ निस्य आत्माराम ओर परम शान्तखल्प ई । आप दी 
केवल्यमेषकरे अधिपति द । गँ आयकर नमस्कार करती दँ | 
~ ---+ = ३११९ ना ह, 
्रौवदीी माशन 
गोचिन्द्र ह्ारि्रवासिन्‌ ष्ण गोपीजनप्रिय । 
रीरधः परिभूतां मां फं न आनाति वेव ॥ 
( भहानारन ) 
दे दवारिकावासी गोविन्दः गोपियिके पिय कृष्ण | 
कोरवेसि- इ वासनाञंधि गिरी हई मुशे क्वा नुम नदीं 
जानते ! 
है नाध हे रमानाय व्रजगाथार्तिनागन। 
फौरवाणवमग्नां मायुद्धरस्य जनार्दन ॥ 
( गंद्यनरत्र )} 
दे नाथः रमाके नायः ब्रजनाथः दुःखक्न नाद्य चरमै- 
[ ४ २ चण कि, च 
वाङ जनादन | गं कोरवल्पीं ययृद्रमं दव री दं] मूच 
चाओ | 
छष्ण छव्ण मद्रायःगिनरू यिश्षात्मनचर्‌ विंथमाचन । 
भपज्ञां पादि गोचिन्द्‌ पुःख्मभ्येऽवसीदतीम्‌ ॥ 
( सव्ाभारत } 
दे विश्वस्मय्‌ विश्वको उद्यन्न करनेचनि मदामोगी 
सथिदानन्दस्वस्प कृष्ण ! दे गोबिन्द ¡ कौरवक बीच कष्ट पाती 
हु 1; ® म श, 
हई मं म्दारी रण आवी ह । मुके वचाभो | 


श्री्क्राचार्मरी प्रार्थना 


अयिनयमपनय पिष्मो दमय मनः शमय चिपयस्गनृष्णाम्‌। 


भूतदयां धिम्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
दिथ्यश्रनीम दरन्दै परिमटपरिनःगसधिदरानन्दे 1 
सछीपतिपदररश्रिन्दै भवभययेद्ष्छरि यन्द ॥ 


रत्यपि मेगराषरामे नाथ तवाद ग मासद्धीयरस्वस्‌ । 
सागरो रि सरकः प्व्वन सखो न तारङ्गः ॥ 
उदु टचवनग नगभिदनज व्‌नुजद्खामित्र मिन्रचिदष्टे। ` 
दष्टे मयति धरमवति न भनि ‰ जवतिरर्रः च 
मन्खयाद्िभिरवतारेरयतारब्रवावना सदा घलुधार । 
परमशर परिवाल्यो गवना भयवपभीवोऽदन्‌ ॥ ` 
दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवग्रुगारविन्दर गोविन्द्‌ । 
भवजखधिमरनमन्दरर परभ दरमपनय स्यं मे 


1 भर मस् प्राग अम -- । 
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नारासग कटणामय शरणं ष्टराणि ताचष्मै चरणौ । 
दति पटूपदी मदीये यदुसरोजे सद्रा वसतु ॥ 
हे भगवान्‌ विष्णु | मेरा अविनय दूर दीन्ि, मेरे 
| ~+ मनका दमन कौम भौर विपयोकी सृगत्रष्णाकने शन्त 
| ~ छर दात्निये | जगत्‌मप्रानिमातरक् प्रति दयाभावनाक्ा व्रिसार 
| कीजिये आर इत संसार-सागरसे मरा उद्धार कीभियि | मं 
| भगतराच्‌ श्रीपतिके उन चरणारविन्दोकी वन्दना करता दू; 
| जिनका मक्ररन्द्‌ गन्गा ओर सौरभ सचिद्ानन्द तथा जो 
| 

| 

( 


क्ये कि क ता त 


संसार ( जन्म-मरण }# भयक्रा तथा सेद्क्रा छेन करनेवाके 
। द नाथ ! ( वस्तुतः मृक्षमे अर आपरमे ) भद नदीं ४ 
तथापि मै दी आप्रका दँ, आग मेर्‌ नदी $ क्ये तरङ्ग दी 
समुद्री दती रै समुद्र तरद्गवन कदी नदीं हेता | 
गोवर्दन भिरि उटानेवाड | ६ इन्रः अनुज ( बामन ) | 
दे दानवकुखके शु | दे यू -चनद्ररपी नेत्रवाले ! आपके 
सदय प्रु ददान दो जापर न्या मव ( जन्म-मरण ) का 
खोपनददीं दो जता १६ परमेश्वर ! मत्स्यादि अवतारं 
अवतरति टोकर वनुधाकी सर्वदा रद्वा करनेवाले यापे दारा 
संसारके तापसि भपरभीत दया म रघ्रके यो न>! 
हे गुणक मन्दिर दामोदर! दे सुन्दर मुखारपिन्द्भाठे गेःपिन्द | 
संसार-सागरका मन्थन कर्णक द्वियं मन्द्र (पवत) ! मरे 
महान्‌ भयकरो आप भिखड्ये । दे कव्णामय नारा्ण | मँ 
सवर प्रकारसं आप चरण सरण प्रदणकरलः | यद छः 
पदक सपमे का गयी प्राधमाहप भ्रमरी सद्या भेर सुखक्रमव्मं 
निवास करे । 
भक्त जगदेययी प्रा्धना 

वेदानुद्धरते जगन्गिवदते भूृगेःखसुद्धिश्नये 

द्यान्‌ दारयते चङि छटयते क्घ्रक्षयं दुर्वसे 1 

पौटर्स्यं जयते हरं ख्यते एदण्यमातन्यति 
म्यच्छान्‌ सूद्यते दरलाद्तिद्टत कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 

भ्रीडृष्ण । तुम; मस्यल्प धारणम्‌ प्रय्यसमुदरमं च्म 
हए बदन उद्धार सरिया, शमुद्र-मन्भनके समय मामं 
अनवर शृष्वामण्डदक्रं पटपर धारण क्रिया, मद्रके 
स्पम कारणाणवम दबी दुई एरष्वीका उद्रार श्चि, दर्तिदके 
ल्यं दिरम्यक्शिपु आरि दैवयो पिदर किया, वामन- 
रूपमे राजा वञ्च परदुसमके स्पे श्रतियजातिश्च 
संदर चिवः भरामि रपम सद्ावदी राथणयर्‌ विने श्र 
। की, भीपलरामदेः सपमे दचद्धे यत्ल्पमे धारम स्मा, 
„ ॥ भगान्‌ ढक स्पर्मे करुणाका पिततार शिया था तथा 


= 
न 
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आ कान क नज क ऊक ऋ 





1 
यलिविके रूपमे भ्ठेरव्छोको मूर्छित करेगे । इस प्रकार द 
वतारे स्पे प्रकट वुश्दारी म बन्दना करता ह | | 
भ्रीय॑तल्यदेदकी प्राना | 

न धनं न जनं न सुन्दरी पवितां चा जगद्रीद् खसय | 

मस जन्मनि जन्मगीश्वरे भवताद्धक्तिरदतुप्ी त्वयिं। | 
ययं गलदश्रुधारया चदरनं गदूगदृङ्द्धया गिरा | 
पुखशनिचितं वषुः फदर तथ नासप्रहणे विष्यति ॥ । 


द जगदी ! सरे घनः, जनः सुन्दरी कविता-ङ 
श चि (सृक्तिभी नदीं चाश्ियि)- वरस चनं 
जन्म भेरी आप इईदवरमं अषैनृकी भक्ति ट । रे गोपि 
दिनि कव दोगाः अवर आपका नाम चेनेपर मेरी आंख 
अविरल अश्रुधारा प्रवाहित देगी, मेरी याणी म्रेमवेग 
गद्गद दो जायगी शौर मेरा चरर पुरश्चित रो जायग।। 


खनक चः । ऋक । 


व्रस्सद्धरक प्रधना | 
दधित है शुदनप्बन्धो 

ह करप्ण हे पर टे कन्टणक्िन्धो। 1 
है माथ ट रमण दहे नययाभिराग | 
षाढा जु भवितासि पदं द्शोमें॥ 

दे व्रिपुषनके अद्धितीय बु ` 


देधव ¦ द दमित | दे 
‡ छप । १ कदणाक एकमात्र धिनु ¢ 





है ल्ीखामय ! 
नाय | द परितम | दे नयनाभिराम | दायः दायः मं द 


चिन्मय स्वरपनम छव श्त पाङ्जगा ? | 
निर्या सरण ओर प्रधना । 

¡ 

भातःसमरणम्‌ ह 
भरतः रमरामि द्ृद्रि संरफुरदूर्मतस्वं | 
सप््ल्सुखं परमदंसगति तुरीयम्‌। ; 
यन्‌ स्वभ्यजागरसुपुप्तसप्रेति नित्यं \ 


॥ 
ए 


च्दू प्रदम निव्कखमदं न॒ च सुतसपः॥ = | 

( भलकयारय 

सतरेरं म आने हयम सरित देनेवाटे आम तत 
स्मरण करता हू, जा त्मा सचिद्रानन्द-- सत्ता, आन $ 
दु्रमय & जा परमर्म अन्तिम गति ट, जो ज 
स्वम-सुगिष्प तीन जागतिक अवाति परे ( सर्म 
अवस्स्प ) 2 नः जग्रन्‌ज सेप्न भीर निद्र - 
अब्रस्याथःक् निचय जानता | द ट शद्ध ब्रह्म ध | 
ह पद्य मशभूतासि बनी दुरं यट देद मँ कदापि नी द।, 







प "+ 


=> सत जान्‌ ज त तः क 


जो मन आर वाणीष्ा विपय नदीं ९ जिऽकी एरषाने 
। पराः पश्यन्तीः मन्यमा आर वेखरील्प चारो तरद वाणी 
प्रकट होती £ वेद भौ जिसका वणन ध्य्‌ यद्‌ नदी, यद्‌ 
-ॐ न्दी" क्ट्कर निपेधर्पते दी वृर सक्त द; उस ब्रह्मका सवैर 
उन॑। उठकर मं भनन करता द्र | पिनि उसे देवकाभी 
द्‌! एञ्यः, अजन्मा, पतनरद्रित भर सवा आदि य्वा दे । 


द शरत्न॑जासि गस यचसासमस्वं 

चायो चिनगन्ति निदि शटुसुभ्रदेण । 

| यन्नेति नत्ति वचमेनिरारा अच.चन्‌ 

| से दरेवदरैमजमय्युतगादुरश्यय्‌, ५ 

। ( असक्ययायं) 
1 

| 

1 


1 


तं प्रातनमानि तमसः परमर.दण 

वियः पूण सनातनपदर॑ पुरुपोत्तमाख्यम्‌ । 
[] । च ताँ 

11 यस्मिन्निदं जगद्रशेपमश परर 


ॐ (. = च, 
रञ्ञ्वां सयुजगम एव परतिमास्तितं चं ॥ 
म सैर उटकर्‌ उम सनातन पदको नमन करता द, जो 
। अन्धकारसे परे? सूरये समान तेजेमय द, परणं पुरधोचम 
नामसे पचाना आत्ता दै जर जिनके अनन्त स्वक्पतरे तर 


। | वद सारा जगत्‌ उथी तरद दायी देता ६ भिस तरद्‌ 
नु ररम, शष | स 

। प्रन 

4 गुरर्रटण गुरधिष्णुगुदयं सदेद्यरः 1 


| 
| 
| 
| 
| 


| गरः साश्चात्‌ पर ददा तस्म ध्रोगुरवे गमः ॥ 
| गुच्दीव्रदारई गुख्द्दी शरिष्णु र, गुर दी महादेव ४ 
। गुड दी साक्चात्‌ परत्रह्म ई; उन भीगुख्ो म नमस्मर 
| करता द्रं | 
। शान्ताकारं जुजग्यनं प्नाभं सुरेशं 
4 विदवाधारं गगनसरशं मघवं शुभाद्गस्‌ । 
| खदंमी्नन्तं फमदनयनं योदिभिध्यानगम्यं 

दन्द दिष्णुं मव्जयदरं सव रैख्नाथय्‌, ६ 
। जन्न-ऋल्युकेः भयद्न नाद्य करेल, स्रं दयोदधे 
| प्कमानर स्वास्य धीविष्णुको म ममस्ार करता शर । उनम 


। आक्रार न्ते ९ चे दापनागपर ददे 2 उन्म नामितं 
£ कमल 









- उत्तन्न दुञा $ य सव दवेश्च सामी ‡ य 
१ सर विश्वे आघार {, ध आनका सग ५ भ्षि ई 
१ अगर उनच् व्रणं सथन तरदं ध्यान, भ फल्वनदसः 


गान्रवाट > सारी सम्पति सखःम 2, उनमे भच नमल 
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हमा प्राथैना १२ 


[वि 3 १ 1 
चणक ऋ ऋण 


११ 
{१ 


ऋण ~ ०३. == क क । 
जो यः = न = का भकः जि ताः कि कि 


[ व 
= 1 कनक क 





समान ~; योनी उदर ध्यनद्ाय द्वी जन सकने | 

फरयष्णदसं याङ्खय् पथमं या 
प्रव्रणन्त्यनत्ं चा भानं चपराधत्र। 

विष्िदसयिदितं या स्य॑मेतत्‌ मस्व 


जय जय फएर्णान्थ आामदयदेव वाग्मो ॥ 


„ क्थ यापर, दाणीसेवा दरीरते, कानत या आंलसे यै 
जो भी अपराध कक) सद्‌ शमे उदन स्च या केवत 
मानयिकद्े) जो ्ियाजाद्युका द अधना अनि चि जाम 
याला २ दे करभासागर न सव्रको 


"(पच्छ सद्भुपदव । 


धना चर द्रा । मर्‌ हदवम जर जीयनये उग्दय क्ष जय- 
अयक्रार दौ | 
सवेनदखयक्व्ये सिति सधमादिः । 
सरण्य ध्यम्यरे जारि साराणि नमोऽन्ते ॥ 


यृषटिरिथिदिषिनालानां चन्नियतै सनातनि । 
गुण्यत गुप्यसय नारायधि नमःऽस्दु ते 


प्ारणागतदयाचदस्द्रिणपरायमे ॥ 

दवस्यात्तिटरे दैवि चारायमि जमोधस्यु त ॥ 
४ सवमप्रलमतख्मपि । दै कत्यापमधिं ¡ दे 
सवर्नि्पदावनिनि | दे रन्धयानि । द विद्यत्नननि। 


द उञ्ज्यल्ल्येतिमवि सौरि! 2 नायो मौ! दभन 
नमतस्ार द। द तिं | वम स+ च-विनाधकी चरणः 


श्ूता लनत्तना चकं द्य! द न्वसुपाल्व | द दुषमवि | 
नाराः मा | वुमन मरा नमस्छ्र ९। मौ । नुम सद्‌ा चं 
रणागत्त) समनः अत परि णम चदयर स्द्ती दः दम रका 
द्भ्व द्रण नस्ता दी । द नायतं मौ! वुमन चग 
नमस्कार १। 
नमा नमस्तेऽस्तु सदा विभावसो 
सवन्मने सक्षष्यत्य भानवे । 
सनन्तचच्िमिणिन्धृपमेन 
दद्य सुमम्‌ रुकतिमव्ययाम्‌ ॥ 


४ धस देव आत दचह्मा द | जप्के रथन सतत ` 
षाड दतं दए ६1 जप ग्रकदामान भानुदुदका ब्रारबार 


+ 


नमन्क्र हं । मिमय आूप्रणेतत विति भप अनन्व 


स्ति स्म्य ट! टचे. भोग तथा अध्य मोच 
प्रदन र | 
यनःऽनन्ननच्धेरनन्लाश्च सीया स. 


यत नियुणदृधरमवा गुणास्ते । 
च्ा भ्त अ धिश्ययै धुभिष्र 
सद्धा च रग्न नमान यजामः ॥ 


जिन अनन्व द्मनिःयग्यशच सयविक्ष अनन्य अवि 
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प्णणीणणीदयेयकि हरः 
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गन जयोक = काकः का याका कक = = कक 


जा जपा जकः भि पोः जः क जक काम 
ये सनक > जक षि मि + 1 र न र 


प्रकट दते ६, जिन निगुण परगधवरते वे अप्रगेव गुण उच्यत 
हृष्ट ‡ तया अनते यकाय परकर यद्‌ तीन मेमं विभक्त 
सम्पृणं जगत्‌ ( त्रिभुमेन ) प्रकाशित दोता ्ै; उन गणेदादेव- 
फो हम खदा नमस्छगर करते ई ओर संदा उनका भजन 
करते ४ । 
त्यं भ्रयाणां हि लोकानामादिकती रयं सुः । 
धिद्धानामपि साध्यानामाञ्नवश्चासि पू्जः ॥ 
दश्यसे सर्वभूमेः गोषु च त्रा्णेपु च। 
ष्ठ सर्वासु गगने पर्वेतेशु गदीषु च ए 
( वा० रा० युद० ११७1 १८-१९३ २०-२१ ) 
आप दी तीना लोकेके भादिकं ओर सयं प्रभ 
( परम स्वतन्त्र ) ६ । आप्र सिद्ध आर सा्येकिः आभ्य 
तया पूवज ६। सतनस्त प्राणिववेरमे, गोमि तथा ब्राद्मणेमे 
मी आप दी दि्वायी देते ई । समख दिशामि, आका, 
1१३) 9 क [7 च 
पर्वतम ओर नदि्येमे मी आपकी रौ सत्ता द । 
यं वरदया बरनद्रदद्मद्तः स्तुन्यन्ति दिव्यैः खवै- 
।. [4 )पनिषरग त्यि ड 
सदुः खक्गपदनमापनिषदगायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानाचस्थिततदूगतेन मनसा पदयन्ति य॑ योगिनो 
यच्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः ॥ 
( सीमद्धागवत १२। १३॥। १ ) 
साः वरुण, इन्द्रः उद्र ओर मद्टूगण दिव्य स्नुतिर्ो- 
के द्वारा भिनके राणगानभे भट रते ४ 
[| गीतके ४ ४ 
सामग ममेश ऋषि-सुनि अङ्गे, पदः क्रम ध्वं 
उपनिपदवे सश वदद्टारा जिनका गान करते रहते 
यागीग याने दारा निभ एवं तच्टीन मनते निनका 
मावमय दयन भात करपे रदृते ‰ गतु य्‌ सच करते रदने- 
पर्‌ ध दस्य मनुष्यो भी जिनके वासधिक 
स्वर्पक्े पृणतया न जान सका, उन न्वयं ; 
प अभग्रकादा परमात्मा 
नमस्कार ६ । ४ 
9 ऋनि, 
च शवाः समुपासते शिव इति व्रदोति वेदान्तिनो 
वादा युद्ध दूति धरमाणपरवः फर्तेति मेयायिदाः । 
अटंनित्यथ सैनशासनरताः फर्मेति मीमांसकः 
ऽय्‌ ना धिदरेपानु बाच्ितप् टल ने 
साऽ न। चिद्रपातु बाज्डितप्रं ख. क्यनाः। हरिः ॥ 
< ( ध्तुमश्नाटक १। २) 
अिनक्र शेवद्धोग विलप उपासना करते दं, वेदान्ती 
मदरूप आराधना करते £, बरद्धमवानुयायी धुदध परटृश्र 
व | २ र 
"्वरणङ्कशल नेयाप्िके जगतूके रचपितास्प् 
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4 
1 
॥ 


के कक = "तः ऋ शक = कन्ये 
ह न्क छ ज ज कर कअ, च =] * 


अचेना करते दै, जैनधर्मके माननेवाठ-"अरदन्‌, ऋऋ 


आराधना करते ‡ मीमांसक लोग कर्मे स्मे पृक 
वे चिखोकीनाथ श्रीहरि दमको अभी फट प्रदान करे । 
मू फरोति वाचाङं पङ्गुं द्यते गिरिम्‌ । 
सरटरेपा तमहं चन्द परमानन्दमाधवम्‌ ॥ । 
जिनकी कृति गूगे बहुत बोटने र्गते ४ पगु पञ 
= (न [ ॥ 
को छा जते ६ उन परमानन्दस्वरूप माधवकी म वदः 
करता द्रं | । 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोवाद्यणदहिताय च। । 
जगद्धिताय द्ष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ । 
ब्राद्ाणभक्त गो-बादारणोका टित करनेवाले न्दी, | 


#॥ 4 क 
सम्पूणं जगत्का दित करोवाडे गोविन्द भीकृष्णको बरार 
नमस्कार ई । | 


॥ 
| 
। 
| 
' 
¶ 


॥ 
वृद्रमतालुखर प्रार्थना 
गमो तत्स भगवत्रो भरदतो सम्मासम्ुद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरदतो सम्मासम्बुद्धस्स । 
नभो तस्स भगवतो अरदतो सम्मासम्बुद्धस्त । 
बुद्धं सरणं गच्छमि । धम्मं सरणं गच्छामि । 
संघं खरणं गच्छामि। । 
दुत्ियम्बि युद्धं सरणं गच्छामि । । 
टुतियभ्पि धम्मं सरणं गच्छामि । 
हुतिचम्ि संघं सरणं गच्छमि । । 
ततःयम्पि युद्धं सरणं गच्छामि । | 
ततीयभ्पि धर्मं सरणं गच्छामि । | 
ततीयभ्पि संघं सरणं गच्छामि । ू 


| 
क 
| 
| 


पाणातिपाता चेरमगी सिक्खापदृम्‌ समाद्ियामि। 
भदिन्नादाना चेरमणी सिक्खपदृम्‌ समादियामि । 
कामेसु भिच्छाचार्‌ा चरमणी सिश्खापदम्‌ खमाद्धियामि, 
सुसावाद़ वेरमणी सिक्खापदरम्‌ समादियामि । 4 
सुरा-मेरय-मज्या-पमादरट्राना वेरमणी चषि 

ट लाप 
समाद्वियामि । 


भूमं, अदन्‌, भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमल्कार प 
एणम्‌ अन्‌, मगवान्‌ (बुद्ध ) को ` नमस्कार ट 4 
मरः अन्‌? भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार १ । 
अस्गभ जता, धनके शरणापश्च होता ह, भिक्षु संभकी 
जाता दं । दवितोय बार मै बुद्धे शरणापन्न दाता टू) धम 
शरणम जाता दू संघकी दरणमं॑जाता दर । तीधरौ बार 















। & कट्िसंतरणोपनिपद्‌ # १२ 


[न नि 
क जाय > = कोः ` ऋ जा = क > क ` ऋक क ` 


क बुदगे; गरणापन्न दोता द्र, धमकी शरणमे जाता द्र, संकी 
उन शरणम जता । मं जीवकी स न फरनेकी प्रति 
। करता द्व । म उस वस्तुक न खेनैकी प्रतिखा करता द्र, ज 
। मेन दी गवी हले । ओने मिथ्याचरण न करनेवी 
। म प्रति करता दँ । असत्य वचनसे वचने मं प्रतिमा 
करता द्र | य सुरा-मद्यादि मादक बलनुभंसि वचनकरी 
प्रतिचा करता द । 


अनमतादुक्लद्‌ त्र््ना 
अरदतं नमो भगवंत नमे, प्रेशर जिनराज नमो\ 
प्रथम्‌ जिनेश्वर ग्र धखत, दद्धं सवस काज नने1॥ 
। प्रमु पारग्त परम गदोदय+ अविना अकरः नमो \ 
| अज्ञर-अगर अदत अतिदाय निधि, प्रच चन्‌ अराधि मयं नमो ॥ 
र सि चुद्ध॒ त्‌ जम्जन्‌ जन-नयनानन्दरन्‌ द्द्‌ नम्‌ 


सकर सगसुर नरब्र नायक सार जडो निद्रा रेच नमो॥ 
क ~ ~ 





ॐ” सह नायवतु । सद्‌ न अनक । सद वीय सतरदादददे। 
तजखि नावधीतमस्तु । मा दिद्धिष्णवदं। 
दान्तिः ! दान्तिः !1 शान्तिः 11! 

"रे राम" आदि खाट्‌ नासा सन्च्छा अद्भूत माहात्म्य 
हरिः ४ ॥ द्ापरान्ते नारदो माणं जगास कथं भगवन्‌ 

, गां पय्‌ छर संतरेयमिति । स ष्टौवाच दरदा साधु 
णष्टोऽस्ि सर्शरुतिरदस्यं गोप्यं तथ्टरुणु येन॒ खिसंसारं 
तरिष्यसि । गगयचतत आदियुद्पस्य नारायणस्य नामोधारण- 
मात्रेण निपूतपिभंदति । नारदः पुनः पप्रच्छ तताम 
किञिति। ख होदाच िरिण्यगभः। रे राम ष्ट्रे राम राम 
राम दरे'हरे 1 रे कष्ण हरे कृष्ण कष्ण दृष्ण हरे हरे १११ 
इति पोडयाङतं नाग्नां छलिरद्मपनाश्नम्‌ । नातः परतरपायः 
सदवेदेु द्यते ॥ १ ॥ इति पोडगराङ्छावृतस्य सीदस्याधरण- 
धिनादानम्‌ । ततः प्रह्मशते परं ब्रह्म मेषापाये रविरकिमि- 
| मण्टधदेति । पुननरदः पग्रच्छ मगवनू कोऽस्य विधिरिति । 
३ त दैवाच नास्य द्रिधिरिनि । सर्वदा शचुचिरश्चचिवया पदटरन्द्मण 
@ खमपितां सरूपा सायुज्यतामेति । यदास्य 
पाडलङस्य साधत्रिङोदीजपति तद्रा घ्द्महत्यां तरति । सरति 
चरदत्यान्‌, । न्व्मस्त्रयन्पूतो जवयि । पिनृश्रनदप्याणा- 
नप रूरात्पूला जवति । स्धधर्मपरत्वागपापान्सयः शचिता- 
मात्युयात्‌ । सद्य स्यते सयौ सुप्यते द्युपनिषत्‌ ॥ ॐ 


| 
| 
| 
८ शान्तिपाठ 
। 
| 


ॐ) 


५ 
च 
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तुं तीधैकर सुखकर सद्धिव, तृं निभ्क्रण यन्नु ननो1 
करणागत भनिने दिदवत्तकः तुंद॑छृपारस भिन्यु नमे ॥ 
कवर शनादर दुर्भत कारक खभ नमो \ 
नाशित सकः करक करुपगण दुरित उपद्र माव ननो ॥ 
घोर अपार ममद्धि तारणः, त. ह्वियपुरप्ते साय नने ॥ 
अदारण-दूरण निग निरंजन, निरेपणिक अर्क नमा 1 
येष दनुं अनुपम दनि शनविमर युर दंश नमो॥ 


सिक्लमताल॒सार प्राथना 


एक ओ सताम्‌ कर्तपुदप निर्भेद निर्यर 
अकार सूरत अनल संग सुखद जप ॥ 

अद्धि सन्द, जगाद रच द भै सच 
नक दामी मै सच ॥ बद सुर 


क --- - 


कृलिसंतरणोपनिषद्‌ 


सह नावव्श्विति क्षान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
॥ इति श्रौकदिमसंतरणोपनिष्ट्छमाष्ठा ॥ 
हरिः ॐ । द्वापरके अन्तमं नारदजी ब्रह्माजी पास 
गये ओर बेखे--शभगवन्‌ ! म भूयो प्य॑श्न ऋरता दुआ 
वरि प्रकार किते चाण पा सक्ता द्र? ब्रदयानी बरे 
वस्म | तुमने मुससे आज बरदुत अच्छी बात पृदधी 2 । समस्त 
श्रुतिर्यो का जो गोपनीय रध्य ४ उये मुनो-- जिते कडियुगं 
भवसागर पार कर द्ेगे | भगवान्‌. आदिमुच्प नायाग्रभके 
नामोद्ारणमात्रये मनुष्प कलिके दका सशि कर इादता 
दै1› नारदजौनि पिर पृछा--व्वहूकौन-सा नाम दै १ दर्यः 
गभ्‌ त्रदमाजनि बदा- 
रे राम ष्ट्रे राम राम राम हरे रे । 
रे छप रे छष्ण कृष्ण कुष्ण ष्ट्रं हरे ॥ 
धये सोषटद्‌ माम कचिक्े प्न नादा करनेबि ६। 
नते श्रे फेई दृथया उपाय सरि येदं भी नदी द॑खनेम 
आता । शक्र द्वारा पाडदा कल्यत आप्त ओीधक्रे अरण 
नष्ट ह जाते १ । तदश्चात्‌ जै नभद्च विद्ीन, ठेनेपर युद्वे 
किरणें प्रकाशित हदो उटती उमरी प्रकार परत्रद्मका खर्प 
प्रकाशित दो जाता ट। पिरि नारदजीने पृ्ा--भभगवन्‌ | 
इसके जत्की क्था विधि ट ?, ब्रह्मान उनने श्या-- (डस 


कोद विधिनं प्रथित्रदो या आयप्रित्र--द्व म्न््रका 
निरन्तर जग करमेवात्म सालोक्य, सामीप्य, सार्प्य ॐ 
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साचुल्य-- चायो प्रकरी युक्ति प्राप्त करता २ । अव साध 
इस स) ना्मोषाठे मन्केः सादे तीन करद जयपकर लेता 
ह तम्र व दस्हत्याक दोपचमे पार कर जाता श । वीरहलयकि 
पापसे तर जता टै । खगं चोरीयेः पापते दूर जाता ९ । 


॥ छप्णयञ्जददीय ऋलिसंतरणोपनिषद्‌ समास ॥ 
ला > 
गवाचत्स्तात्र 


राजा ययातिका भरजायगंको भगवन्नामकरा धर्ममय उपदेशा 


एक वार नारदजी इनद्रके यष्ट पचे । इन्द्रम उनक्रा 
आरर-सत्कार करके टा--षदेवर्े | इस समय आप कसि 
आ रदे ६ १ नारदजीने कडा-शभं इस समय भूलोक नटप- 
पुत्र ययातिसे मिखकर आपसे मिख्ने आया ह ।› किर इरे 
नपर नारदजीने उत्तर दिया करि (नहुपके वीर्यवान्‌ पु 
ययाति मदापुप्यशाीः परम धरमात्मा एवं सर्बरुसि युक्त 
वीपाल ६। उन्दने सौ अश्वमेध एवं सौ वाजपेय यश 
व्यि ६ ।› नारदजीक द्वारा राजा ययातिकरी इस शरदा प्रशंसा 
सुनकर इन्दर भयभीत हो गये । उन इन्द्रसनक्तो अपने पाच 
सुरक्षित रलनेकी गम्भीर चिन्ता खग गधी । व सोचने लगे, 
कटी महदापुण्याटी येप यथाति मी अपने पिता नद्रपकी 
तरद इनद्रपद्रपर अधिकार न फर्‌ टं | अतएव उन्म दिव 


प्िसी उपाये राजा ययातिश्ने स्वर्ममिं शल्नेका निश्रय 


किया ओर इसके दमे इन्द्रम अपने कुदा सारथि सातदि- 
को पृथ्वीपर भेजा । मातल्िने जाकर इ््रका संदेश्च ययातिकरो 







जयति जगन्मङ्गलं दरेनीम ‰ 
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॥ 


त-न ` क कस = का ज | 
कीरदि पे 


क्के -> ० २. | 
पितरः देवता ओर मनु्योके अपकारक दोपते मी दृट्‌ 
दे । सव्र धमेकि परित्यागकर पापसे तत्का शटी पवित्र हे ङ| 
। शीवरही मुदो जातायै, शीतर ष्ठी युक्तो जावारै। 
यह्‌ उपनिषद्‌ 








ज जो कज ज ज त को ० का 3 > ह का व 


प्वं दुरस्थाका वणन करिया ओर ब्रह ही विसार ठ 

मब्यतासे सवगंके सुख-वेभवका गान द्विया । मातलि ए 

ययातिका सुदीं वार्तालाप चट्ता रदा | अन्तमं धरम 

राजा ययातिने कदा--ददेबदूत | तुमने सखर्गका सारा गुर 

अवगुण मुच व्रता दिया । परंतु म शरीर छोड़कर स्म| 

नदीं जाना चाद्ताः वरं अपने तपते, भावते भर धमार 

इस परथवीको दी खगं बनाना चादृता रँ |' | 

राजा ययातिकी यह वात सुनकर माति इनद्रके 

८, गया । मातले टीट जनके पश्चात्‌ धर्मात्मा न। 

ययातिने अपने प्रथान-परघान तको ्ुलकर धर्माद 
उत्तम आद्दा दिया-- धूतो | तुमल्मेग मेरो अष 
मानकर देदा-विदेशमं जाओ ओर वदँ मेरा धर्ममय तद्ध 
मजायगंकनो सुनाभो ओर रयको शका पाटन भरत 
थि ददते साथ कटो । तदनन्तर राआका आ. 


पत्र यास ~ 
पत्र या सदेश लेकर दूत समू पृथ्वीपर धूम-भूमकर 
प्रजाको मशराजका आदेश इस प्रकार सुनाने ख्े-- 


मानन्दर्पं परमार्थमेव । 
नाम्तं॒दोपदरं नु राक्ता. ` 
६ आनीतमत्रेय पियन्तु रोका ॥ 
भप्द्मनाभं फमयेक्षणं चख 
आधाररूपं अगतं सदेशम्‌। 
नामां दृपदरं नु राज्ञा 
आनीतमग्य पिन्तु खोका; ॥ 
पापापदं भ्यःधिषिनादल्प- 
मानन्दं दुप्नव्रत्यनारनम्‌ । | 
मन्त द्षदरं नु राजा 
भानौतमग्रय पिबन्तु खोरः ॥ 


॥ 

¦ 

श्रीशं १ छ 1 

त प्टेद्रा्रं यरेण्य- । 
| 

। 





॥ 


| 


नकम ॥ 

पणी इका त ज कहत ज दो चा त्‌ शो कहकर छ भ रच @ चदेक 
[वि व 

॥ 


ञः, 
चः 


६! 
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॥ 
॥ 
। 
१ 
| 
1 
। 
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| 
१ 
| 
॥ 
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= जतः 
ग चो 


यद्घाद्वरूपं च रथा्षपाणिं पुण्याकरं सौख्यमनन्तरूपम्‌ । 
नामासतं दौपहरं नु राका आनीतमत्रैव पिचन्तु खोप्यः ॥ 
वि्वाधिवासं विम धिरानं रामाभिधानं रमणं सुरारिम्‌ । 
नामाश्रतं दोपदरं तु राला आनीतमत्रैव पिबन्तु रोकः ॥ 
आद्धित्यरूपं तमसां विनादां चन्दरप्रकायं मटपञ्जानाम्‌ । 
नामाग्तं दपदरं तु रजा आनीतमग्रै पिबन्तु खोरः ॥ 
सखक्गपाणि मधुमूदनाख्यं तं श्रीनिवासं सगुणं सुरेवम्‌ । 
नामानं दोपदरं न॒ राजा आनीतसत्रैच पिबन्तु स्मः ॥ 
नामास्तं दोपदरं सुयुण्यमधीस्य यो माधचवविय्णुभक्तः । 
प्रभातश्षठे नियते। मदात्मा स याति सुक्िन हि चरणं च॥ 
( पपरा भूनि० ७३ । १०-१७) 


भगवाम्‌ केव सवक्रा क्टेया द्रवे, सर्वभ्रेषः 
आनन्द्बस्म ओर परमाथत ई । उनका नाममय अमूत 
सच दोरक दूर करमेवाला ६ । मदारान्न ययातिने उस 
अमृतो यदीं दाकर चुच्म कर दिया ₹। संसारके लोग 
इच्छानुसार उसक्रा पान करं । भगवान्‌ पिष्णुकी नाभिते 
कमठ प्रकट हुआ ४। उनके नेत्र कमलके समान सु 
वे जगत्के आधारभूत आर मदैश्वर ट । उमक्रा नागमय 
अग्रत राव दो्रौकी दूर करयवाला ४। महाराज ययातिने 


। उस अमृतक्नो यदीं सकर सुखम कर दिया १ । संसारके छोग 


च्छनुलार उयच् पान कर । भगवान्‌ षिष्णु परपोका नादा 
के आनन्द प्रदान चरते ‡। वै दानो ओर रर्यो 
दार ऋररवाट ई । उना नाममयर अमूत सव्र दोरपोकरो दूर 
फरवाला द । मद्राज यवातिने उस अभूतक्नो वीं लाकर 
सुभ कर दिया १ । संसारफे लोग उसका इच्छानुसार पान 
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कर | यर भगवानफे अङ्गस्वर्प ई उनके द्ाथम सुद्‌ 

शोभा पाता दे । वै पुण्यकी निभि ओर सुरूप ई। उनक 
सरूपक्रा कटी अन्त नदी ६। उन्न नाममय अगत सब 
दो्पौक दूर करनेवाद्म द । हारा ययाति उन अमूतक्नो 
यद्र छापर सुखम छर दिया ६। संसारक व्येग उसका 
इच्छानुसार पान करं । सम्पृणं विद्व उनके हमभ निवास 
करता द । ये निर्मल, रव्रको आराम दैवाद, (यमः नामसे 
विख्यातः सब्रयं रमण ऋरःवाद तथा भुर तयक शत्रु {। 
उनसर नाममय मूत रवर दो्पोको वर करवाद्या ६ै। 
महारा यवातिने उच अगतत सरी चाकर सुन्यम कर द्विया 
2 । संसारके खोर उसका इच्छानुखार पान कर । भगवान्‌ 


केदाव आदिलम्बरूषः अन्धश्नारके नादि मदस्प कमसके 
व्िि चोद्नीस्प २ । उनका नाममय अमूत सच दीपराको 


दूर करमेबाच्य  । मद्ागाज ययातिने उने यक्षं लाकर 
सुखम कर दिया दैः राव द्ग उमक्छ पान करं | भनक 
दाथमे नन्दन नामकः खङ्ग £ जा मयुसूद्न नामस प्रमिदः 
ठक्ष्मीके निपाराखानः सगुण आर देवेश्वर & उनका 
नामामूत रबर दोपाको दूर करमाला ६ । मदाराज ययातिने 
उसे यष लयकफर सुखभ कर दिया २ सव जेग उका 
पान कर 1 


यह्‌ नामामृत-सो्र सर्व॑दोगष्री ओर उत्तम पुण्यक 
जनक । ठक््मीपति भगवान्‌. विष्णुम सक्ति र्वन्बल्मजो 
मदात्मा पुरुप प्रतिदिन प्रत्तः निवयनपूद्रक इयच् पाद 
करता ह बद्‌ रुक्त दो जादा 2, पुनः प्रद्रधि्ते अभीन 
नदीं हेता । 


-- ° णि०डनमच-- 


भं तुम्हार प्यारी टीखभरमि धनं जञ ! 


टर ल्य प्रमु ! 


मरां भाग-दासता भारी1 कर स्ये यच्छे "चिज दास नाथ भधषटारी !॥ 


म रद्र तम्य नाम नित्य भयदारी!1 म सा नित वनमनसे कठं तुस्दासी॥ 


भिर जाय काम-भासक्ति समस्त मुरारी !1 
रह जाय नल मद्‌ अभिमान मान मददारी 11 


द्यु जाय सानफे नेत्र दिव्य तमदायी। 
म॒ देखू सयम | तम्दं मनद्ासे 11 
चरन्‌ जा 


लामृमि 


सम्दारी प्यारी । ठुम 
र्ट जाय न कु भी सत्ता मरी स्यासी। तुम दी ख्य, खी्ामय समी दिहासी'॥ 


हट जाय म्ट-ममनक्री मात्या सारी॥ 
ह उद्य सज शुचि दैन्य धिनय यनवारी ' ४ 
दीखे ल्ीद्धा सन्ध सद्रा पुखर ॥ 
ॐ सद्म युख-दिनि कर सवदि)! ॥ 
सन्छ पिर मनसान दालाच्छरी !॥. 


[न 4 १ + 

+ 9 व. [= 

$ - | % 

३ > < 
न+ स. 
^ ५ ४4 
1 
% क क 9 छ 
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नि कण्कं 





( शरीरूपगोखामिङृत › श्रीभगवन्नामाछकस्‌ | 


(म्रेपक तथा अनुवादफ--भीवनमार्खदासजी मदारात्न ) 


नििलबटुतिमौङिरत्नमादा- 
धुतिनीराजचित्तपाद्पट्भजान्त 1 
सुक््छ्ेरपास्यमानं 
परितस्त्वां हरिनाम ! संश्रयामि ॥ १ ॥ 
द दरिनाम | भं पक्र सर्थतोभावते आश्रय अ्रहण 
करता द करयोकि आपका गदत्व विचित्र दै । देयो, समस्त 
शुनि सुकरुरमणिरुप उपनिषदूम्वरूप र्नौकी माकी 
चमनी दुद कान्तकः दारा आपके चरणकमद्धके 
धन्तमारकी अथात्‌ नखरी आरती उतारी आती  आौर 
मुक्त मुनिगण भी . आपी उपासना करते रदते ६। 
ताप --सवापनिषद र पुरपा्थरूपमे प्रतिपाच प्यं मुक्त- 
सनिकुल्म्तेव्य आप दी ६॥ १॥ 
गजु दुरितक्ऋन्ताय ते पथं संश्रयं दारयामि तत्राद-- 


भपि 


जय नामधेय शुनिनरन्द्गेय 
अनरकन्ननाय परमश्षराच्रैे । 
त्वमनादुराद्रपि मनायुदीरिदं 


निचि तापर भिलुम्पसि ॥ २ 1 
गदि हे रि पपेसि आक्रन्त तेरेतैसेको दै 
अपना आश्रव दे दूगाः तवर कदत ६ दे मुनिगणेकि 
दारा सावन बर्‌ येो्य एलं मकि अनुरञ्जनके यि 
ष्टी सी आति धारण क्रनवादे दरिनाम ! आपद 
जव € | अथात्‌ आपका उत्वं सदैव विद्यमान रदे, 
अथवा अपने उत्कं प्रकट करे । प्रमो [ वद्‌ उत्कर्ष 
यह ६ किं आप तो अनादसमूरदक--अर्थात्‌ साकत्य- 
परिदसारिके रूपसे किचित्‌ उच्यारित हेनेयर भ चिद्गदेद्‌- 
पन्त उम मयर पापनमूहको सनूख न कर देते ६। 
अदः धरु भी अपन छरणगति अवद्य प्रदान करगे ॥२॥ 
मच , नामामासः पपरान्येत्रदररध्वा निवतंते अपि तु 
स्वार्थ भक्छ च अराद्ययतीप्याह-- 
य एभासोऽप्यु्यन्वलितमवभ्वान्तधिमयो 
ददां तष्वान्धाममपि द्विशत भच््मिणयिनीस्‌ । 
जनस्तरयोदात्तं अगति भगपद्रामत्तरणे 
टती ते निवतं फ दष मिमान परनवति ५ ३॥ 


न.मानाश्न मेदे पूर्पोफो शी जत्र निच नष दतिग्रगमिदः नामेतिमावेनाह-- 


न नि क क भो कक कक. = - 


व \/(1111(11<5111 ©118\/811 \/818188। (01661101. [1411266 © ©38/10011 


देता, अपितु अपने वाच्य भीरा आदि खलः 
भक्तिको भी प्रकारित करता ै, यद्‌ कहते ४२ 
भरवन्नामरूपर सूं | इस संसायं कौन प्रवीण पण्डितः 
आपकर असमोध्यं महिमानो यथा्थल्पेण कदटनेमे 1 
६१ अर्थान्‌ कोई भी नदीः क्वि आपका भागम 
भी प्रकट होकर संसारके अज्ञानरूप अन्धकारके यंभव | : 
कवित ( प्राय }) कर चेता षै आर त्रि | ¦ 
विदीन जनके घ्यि भीहरिभक्ति टि प्रदर! 
करता  ॥ ३ ॥ 


च. ऋ [8 


दनवराद्य 


। 
॥ 


ए 2 


अ, छः ऋ ५ { १ 
र्थफ्रान्ति एभाचेनोपाितं नाम॒ भोभैदविनाद्यमपि 

७ ष ० (प 
भरारच्धं विनेव भोगाद्धिनालयतीत्याद-- 


यदू 


नह्य साश्लन्द्तिनिष्टयापि 

विनालमायाति यिना 
नामरषूरणेन ते 

भारग्धक्मेति विरौति 


अव्र निषठपूरक जपा दुभा नाम-मोगके दारा द | 
विनाश्य भरारज्ध कर्मकरो भोगके पिना दी नट कर देता । ५ 
श्स भावनो कदत टई-- दे नाम भगवन्‌ | ज प्रारम्भः, 
फमं मोगेकि व्रिना बर्की अप्रिभ्टिन्न तेटधारावत्‌ र | 
गयी याश्ञातकारशी निष्के द्याया भी विनष्ट नदीं दो पत, 
वह्‌ मरन्य-कम आपके स्दर्तिमातरसे अर्यात्‌ भको जिह ४ 
१२ सरण हनमान वृर भाग जाता , इस यतकन देः | 
उचय्वस्य क्ता ६ । अथात्‌ व्र्विधाके साश्राकासे | & 
संचित एवं क्रियमाण कमेक नाद ते हं जता ई गि 
पट दके धिय परक युभ्य-पापल्प प्रारब्य-कर्मका ` नाद्च ठं 
भगस शी ता & बरह्मविदाते नदीं । परंतु वद्‌ धारग्ध-क | 
भी नामोचारणमा्रते विन हे जाता ‰, इं द श्रमाण | 
पथ ( स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः, उदेति ह ४ 
सनपाप्मन्यो य एवं येद उदिति तद्य माम 2) वह सद 
पार दृटः गया ओर बद्‌ अन ही सव पिति इटकय 
पाता १, जो भगवानः ५उत्‌› देसे नामको जानता ३॥५॥ | | 


विधित्रानन्दरन्परः 


: न भोगेः। 
शपति 


क 
तदः ॥४॥ 


वि 
न व 7 7 क 


६ 
६ 
\ 











भक्तभ्या न्प्रदाचु बटरूपतयाविरभावा" 


| 


॥ 
। मीक 


ॐ यषदसमम-यदयोदानन्द्नौ नन्दसूनोः 
प््मरनयन-गोपीचन्द्र-गृन्द्ावनेन्द्धाः । 
प्रण्तरद्ण-ङष्णादिर्यनेकस्वस्पे 
ल भि मम रतिरन्यव्धंतां नामधेय ! ॥ ५॥ 
१ अव म्नो त्रिचित्र आनन्द दैनेके स्यि अनेक रूपते 


। मकर दनेके कारण यद्‌ नाम.भगवान्‌ विये दया , इस 
| भावसे दते ६--्दे नाम॒ भगवन्‌ ! पूरयोक्त स्पसे 
| अतक्यं मदिमावास आपं मेरी प्रीति दिन दूनी रात 
। चौ ८ बदृती रद । आपके अनेक स्वरूप इस प्रकार 
¦ £ अदमन 1 दे यश्ोदनन्दन । दे नन्दसूनो 1 
दे कमटनयन ! दे गोपीचन्द्ं ! दे एन्दावनेन््र { दे प्रणत- 
| कर्ण | दै फ़ष्ण { इत्यादि ॥ ५ ॥ 

| _ भ्तदर्णत्वं ते र्फुटमम्ति; दस्व्यामेव संश्रयासीति 
। 


। खास्प वाचक्भिन्युदेत्ति भवतो नाम सवस्पद्रयं 
.) पूचर्पत्परमेय इन्त छरणं तत्रापि जानीम । 
¦ यस्मिन्‌ पिषटितापराधनिवष्टः प्राणी समन्ताद्धये- 
। द्ास्येनेदयुपस्प सोऽपि दि सदानन्दम्ुधौ सरति ॥९॥ 
| आपकी अतियय दया्ता प्रसिद्ध है; अतः आपका 
४1 | थ आश्रय छता दु--इस भावते वदते ४ _ ^ नाम | 
| भापके वारय एलं वाचकस्यते दो खल्प संसारम प्रक्र 
दत ६: अथधत्‌ भ्वाय्यः छन्द्ते सथिदानन्द विग्रहवाछे 
परमात्मा द्ये जते ६ ओर व्वा" शब्दे धरष्ण, 
। गालिनद इत्पादि बरसनूटल्म नाम क्ति | इन 
रन भ्यं पहृडे--याच्यकी अपिश्चा दुरर- वाचक भी- 
त । कृष्य आदि नाम-वस्पवठे आपन्नो दम अभितः दथा 
ठा | वाने ४ क्योकि प्राणी आपदे वाच्यस्य प्रति 
| अनेकः पराध क्‌ नुक द, व भी बाचकदर्प आप 
ए | अहः सयमात्रते उपायना करे चदव अनन्द नमूद 









| राध-नाम-सरणपे ञ्ुभ-मङ्गस्कर | 
ष साम॒ भरोसलो, राम वख, राम नान विश्वास 1 ५ 
९.४ खभिर सुभ मगट कख सौगत तुखसीद(स ॥ 1 
२४ राम॒-नाम रति, राम गति, राम-नाम यिखास । ९ 
हि ` श्डामरत खुभ मगढ कसट, दुर दिति तुसीदरास ॥ र 
र ( भीदुखषीदयनी ) \. 
५ त 


भर मर प्राम र २---- 


ॐ रामर-नाम-खरणसं युभ-मद्धल-द्क र्ट 


५ कि भ त ज क जक ज काय = क ज चः जा > ऋ क = = 





णार ~ ~ ) 1 यिं 


१७ 





` चज तः = कः जि = आ कः भक 





गोता टशता रदृता १ ॥ ६ 
गु द्वातरिरत्येवापराधा नाम्ना दिनस्येयुरामापराधाः 
साधुजिन्दरदयो देच चनि १ तेऽपि वाग्नतस्याद-- 
सूद्िवाश्चितजनातिरादये रम्यदियूषनदुस्यसपिमे । 
नाम रोयुटमङःरसयाव ते एूष्ण पणचदुषे नन नसः ५७१ 
चत्तीस सेवापराध तो नमेः दाय नष्ट दो सकते ई 
पर॒ साधुनिन्दा आदि दश नामापरं फिने नष्ट दंनि-- 
इसके उत्तरम चे भी नामकः दवाय दी नष्ट दमे इस भावये 
कते ई६--ष्ये आभरत अने पीडाममूट्को नए 
करननाङे, रमणीय सचिदानन्द सखस्पवादे, गो नरन्ट क मदोत्वव- 
स्वस्थ एवं व्यापक सखस्पवादे हे कृष्णनाम [ पूर्वो 
गुणविि्र आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार दे} 
यटपर पीदासमूदये सभी यपयाय शदूण १, अयात्‌ 
नामापराघीषमी नामापरयधल्य सव पीडाकरो साम द्वी न्च 
करता रै यष्ट स्मृतिये वर्णित द- मामापदधयुच्ाना 
नामान्येव दरन्त्यघमित्याटि ॥ ७ ॥ 
ध्य नाम्नः स्वस्िन्‌ स्ति भाधयते-- 
नारदरीणोञ्जीवन सुधोर्भिनियार माध्रीप्‌र। 
त्वं फूप्णनाम 1 चामं स्फुर भ॑ रसने रसेन सङा ४८ ६ 
दे नारदी भ्रीणाद्ने सचेत $ग्नेवादे, दै अपूतमय 
तरकि सार! हे मयुरतरे समूह्‌ ! ६ ऊष्णनाम [ आप मेर) 
जिद्ठापर स्मच्छापूर्वक रभयुक्त दोर चदेव स्फ पते रद। 
एसग्रकारकी र्धा पञ्चम स्वने मी दे। नामी पापे पिना 
चिष्ठा नाम केम समयं नदीं {--यद्ी तासर्याभं ६॥ ८॥ 
श्रीरसपगोस्वातिधिनिसिनिऽसिन्‌ 
नामाद शरीदनमलिदासः 
ठीवभिमां य्यातनुने स्म॒ नव्यः 


भुतप्रल्यष्िभित दि वर्प ॥१४ 


----> >> ६6 सि 
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भ्रीरस्नाममदिमा्क 


[ ठेखक--गोलोक्वासी भनवर प° भीरामप्रसादजौ श्म (भीराधि्मदाप्तजी )] 


हरेनाम्ना येन म ददिमपतिसुक्तदगभू- 
इनन्तत्वं चाप द्ुपदतनयायसखमपि चै। 
विनोद्योगेः सिद्धं नरसिमहतः श्ाय॑मखिढं 


विहायतन्नासेच्तसि शिवमये टा नर थम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस ्रिनामसे जरे दवता हुआ गजराज भी समस 
शोके दयूट गया, भिस हरिनामके भरमायते शी्रौपदी जीका 
वन भी अनन्त हो गयाः जिस नामके प्रतापे भीनरसी 
मेदताजीके सम्पूणं कायं बिना टी उचयोगके षिद्ध दो गये, दे 
मदुप्य | उस श्रीदरिनामक्रो छोड़कर तू अपना कस्याण 
केते चारता ६१॥ ९॥ 
यतोऽङ्माप्युत्तीणैः स्प्दपरनुमंञ्नकरो 
यतः शम्धुरघोरं विपमपि पपौ भूतछुपया । 
यतो समीरादीनामपि अग्रुतकद्पं तदमवद्‌ 
विहायतन्नामेच्छसि शिवमये टा नर कथम्‌ ॥ २ ॥ 
दूषरेको साय लेकर ्बनेवाठे पत्थर मी भिव एरिनाम- 
कै स्पशंसे तर गये, शिवजी महाराज भित नामके प्रतापसे 
जीवेपर्‌ पा करके भयानक विप पान कर गये, शनिस दरिनाम- 
के प्रतापसे मीरा प्रभति मक्त व्ि धोर विप भी अमूतके 
पमान हो गया; दे नर | स भ्रीहरिनामको छोडकर तू कते 
अपना कल्याण चादता १ १॥ २ ॥ 
यतः सिद्धभेणीप्वपि परममानाहंमष्टिमा 
फवीरोऽसावासीद्पि च रविदासश्च नितराय्‌ । 
सदा यस्रम्णाऽचैन्न तनुमपि येतन्यमगवाच्‌ 
विदायैदन्नाभेःलि श्चिवमये हा नर फथम्‌ ॥ ३ ॥ 
जित ीरिनामसे वीरज तथा रेदायजी ठिक 
भेणीमिं परम्‌ सम्माननीय महिमावादे दो गये; जिस शरीकुष्ण- 
नामके येमवेदासे भीयेतन्यभगवान्‌ ( महाप्रभु ) को शरीर. 
कमा मी शन जाता रदा-जो नाममाविदभ अपने भीवि्रद- 
को भी समार नदीं सके, निरन्तर भगवल्येम सौर भगवद्‌- 
ष्यानञजनित अदभुत आनन्दरम्भं दी मन्न रदत चे । ट | 


ड भीहरिनमकरो छोडकर तू कैसे अपना कल्याण चादता 
॥ ३ ॥ 


६रामेग्युकरथाऽऽप हःपि ययनसातिः प्रसुषद्‌ं 

मरा नाम्ना भ्याधोऽप्यदृह सुनिराजोऽजवद््ो 1 

यतः रभप्रह्ादः परमयिपदर)याच्च सुसुचे 
विदायेतन्नामे्छ सि शिवमये हा नर॒ कथम्‌ ॥ ४॥ 


त जि कोको", = को = 2: चकः न्न्य) क चकाक 
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नन | 
| 
। 
जिस भीदरिनामके अत्यन्त अदभुत प्रभावसे लद, 
मे दामः कदनेवाद्म यवन भी भगवत्‌-पदकतो श्राप ॥ 
गया; जिसके परतापसे "मराः ( रामका उस्टा ) मन्न ज॑ 
करके व्याच ुनिराज ( वात्मीक ) वन गया, जिस इरि 
कै प्रमावसे भीप्रहाद प्रम बरिपत्तियेकि समूहं ( दिरण्यकथि! 
दवारा किये दए अत्याचासें ) सेद्धूट गये; ह्य | ङ, 


भीदणिनामक्रो छोडकर तू अपना कल्याण पसे चठ 
४१॥४॥ | 


सुनिर्योगी ज्ञानी परमदुधमानी च यते ` 
न सिद्धि यान्तीति स्फुटमभिदितं श्रीदय्मुखैः । | 
चिना यद्‌ धर्मोऽपि प्रम्वति अधर्मौ चिुखनु- 
विंहायेतन्नासेच्छति शिवमये हा नर॒ कथस्‌ ॥ ५। 
जिस भीदरिनामफे पिना मुनि, श्ानी, योगी आौर र 
पण्डिताभिमानी आदि मी सिद्धिको नहीं प्रात हेते, 68 
हरिनामके व्रिना विषुव जीवेत धर्माचरण भी अर्म 
जाता दै; श | उस्र इरिनामको छोडकर तू अपना कलग 
षस चाहता ६ १॥ ५॥ | 
खुतस्नेहाबुच्ायं च खलु यदाभासमपि वा | 
अजाभेकः _ परापन्सुनियरदुरापं भरसुपदुम्‌। 
द्धच्छेपोऽपि दृमामनिरागपि यद्रणैनपरो 4 
बिदग्यैवन्नामेच्छति शिचमये टा नर कथम्‌ ॥ ६॥ 
भित ्रिनामके आमासका यानी पुत्रोपनासिति (नारक! 
नामक्रा युत्र-स्नेदसे उच्चारण रके अजाभिल युनि! 
दुर्म मगवत्‌-पद्फो प्राप्त हो गया, भीरोपजी (तं 
धारण भिये हु भी निरन्तर भिणके वर्णन ततर रे † 
हा ! उस भीद्रिनामको छोडकर च्‌ कैसे अपना कय 
चाहता ४१॥ ६॥ ; 
शिवाक्तातः रदन्या यदनलभयादीतट्द्रयो 
वितः कदयां शीण्डियृहगतः द्श्चन॒ विरः ५ 
छरोतीशो मुक्तिं यद्रपि च धितीयाखिलनृणां 
विदावेधन्नामेच्छसि शिवसये टा नर थस्‌ ४२ 
भीरिवजीकी आति जिव भरीदरिनामका स्मरण 
कादीके अंदर मदिराकी भीमं पडा दमा अन्ि-मवरं 
नार्‌ युखय भी अग्निमवते दूट गवा, कार्थ # 
भ्ाणिको भिख॒भीदरिनामका तारक मन्त्र देकर 


[क 1 









‡ भगवन्नामक्मं जयजय ॐ १९. 


























। नाथजी मुक्त कर देते ‰; हा ! उस रिनामको छोड़कर तू भिस मद्गटमय भीरामनामको पवनसुत शीदनुमान्‌ओी 
| मसे अपना कल्याण चादत। १ १॥ ७ ॥ महाराज अपने दारीर्भं धारण करते ॐ जो भीयकरादिका 
। तनौ धत्ते यच्परीपचनतनयो मद्गलमयं सर्वस-रुप दै, भीगणेदजीको ८ प्रथम परजाप्रात्तिल्प ) इष्ट 
। त्तिवद्रेः सरवैस्वं यदथ गणनेष्टफलदम्‌ । फटका प्रदान बरनवाटा ‰ एवं ओ सर्वेवेदरूप टता 
न तथा सवाम्नायबततिसुफं चिन्मयमहो सुन्द्र प्ल एसे भीरिनामक्रो छोडकर दे नर ! चू अपनः 
च वदयवन्तामष्छलि शिप हा नर फभम्‌॥८॥ कल्याण कंसे चादता४१॥ ८॥ 
त दति श्रीमगवन्निम्बाकचरणाक्नित्नितरापिन्नादास ( समरसा \ कतौ द्रिनाममदिगाघ्यग्नन्णः समः ॥ 
ष ॥ श्वीृष्णा्पितोऽस्तु 1 
ङ 29 © € *=-4- 
+ भगषन्नामकभे जय-जय्‌ 
| जय आनन्द, अदधत, अजः उव्यय, आदिः अनादि, अतु, अभिराम । 
3 ६४ जय अद्एेक, अघरदरः अचलेश्वर, योगी-सुनि-मानस-यिध्राम ॥ ५ 
| < जय कलिमल-मदंन, करुणामय, कोसदटगति, रुण-रूप-निधान । र 
ती ू जय माधव, मधुखृदन, मोहनः सुर्टोधर, खदु-टदय, मदान ॥ शु 
५ ५ जय गोविन्द्‌, गोपिकावर्टभः गौपति, गो-सेदः गोपा! ५ 
१ ६४ जय गरख्डध्वज, विष्णु, चतुभुंलः शी-टद्मीपति, चक्ष-विदाटः ॥ र 
त ॥ &‡ जय भय-भयद्‌यक, भवसागर-तारक, भक्त-भक्त शरीमान । ६ 
र + जय अुद्धन्द्‌, मन्मथमन्मथः सुररिपु, मंज॒खवयु, मङ्गटखान ॥ ‰ 
। , ‰ जय पुरषोत्तम, ग्रह्तिरमणः, भ्रमु, पावनपावन, परमामन्द्‌ । ९/ 
| / जय फणि-फण-फण-चत्यकरणः फणिभूपण, फणि-दाय्य!, खकन्द्‌ ॥ ८६/ 
| ९ जय रघुनाथ, रमापति, रघुवर, राचणारिः राघव, थयाम्‌ 1 त 
| ८ जय कसारे, कमल-दल-लोचनः केदिनिप्दन, छध्ण, खलम ॥ 1 
^ ६# जय राधा, राधामाधव, रस, रसनिधि, रसखयद्‌-सलद्न । ‰ ` 
६॥ ५ जय नटचर, नागर, . नद्नद्न, नय्‌-नद्-त्यानन्द्‌नेमम्न ॥ 
^ जय दंकर, दिय, आ्युलोप, दरः महद्रेव, सव मङ्घल-भृष ६ 
६४ जय स्टार खद्र, भयानक, मुण्डमाटध्यारी, तम-रूप ॥ / 
जय खड, गद्नाधरः गंप्ीपति, गणरनि-पिता, शव, रिपु-कम। ५ 


जय अुजङ्ग-भूप्रण, श्दलिदहोखर, नीटकण्ड, भव, सोभाधाम ॥ 


२; 

६# जय क्री, टद्मीः सरद्ती, राधा, सीता, श्री, ईदानि। ५1 
जय दुगौ, तारा, परमेदवरि धिदा, श्रा, परमेशानि ॥ र 
& जय आदित्य, भुवनभास्करः चुणि, चमर, पततद््टर, श्युतिनान । ८ 
जय विघ्नेश, विप्रवश्क्र, गण-ईदा, सििद्प्यक, भगवान ॥ ६ 


~ १ 


<<< << 


जय श्क्ादामय, अलिः इन्ध, सरः नारायण, वर, आत्माराम । 

जय सदा, सर्वगुणनिधि, विधि, स्यातन, सर्वमय, द्यम ॥ 

दीखा-गुण-रसख-तस्य-प्रकादक प्रसुके मद्गन्छनाम अनन्त 1 

जयति जयति जय नाम नित्य नच मधुर नित्य निगुण-गुणवन्त ॥ 
नक ्क्व्ण्रद 
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= ----- स= 
टषारा छष्ण ( 

( रचयित्र--रद्रू-मराक्वि ख० श्रीमेधिद्ीशरणभी गुप्त ) 

मारा चछरष्णः कै देखा, _ _ रानियां म खुर चीवर | 

चाषिये जंसा घट यैसा। गोपिर्या मे लटयर गाल! |, 

दीखता दै ऊप्रसे ते 2 । 

हरे ९ की स ञः । ता! ` ` उस पिय शसि भिचामी डः | 

प्र अः ~ ॐ 3०, अ | - 

~ सदधि दानी अण्न दै। 

लेखता, टै खाता-पीता, मूर्तिं असि-गरखोञज्य उसकी `¦ 

कभी ले वेणु, कमी शि 1 मधुर ै आर खूदौनी दै। । 

सुधा पदर उस कर की र । 

अगर-जौयन जन ने जीता। भ | 
4 ४. रह नज राय-रूप्ण समस्वकन्ध । 
द्द जसा द्य ञंसा काङ, हमारे शत-सदखदखं का | 

वदा यसा माद क्ल खड उन्दीको अर्पित है मधु गन्ध॥ | 
--"०थ<न्५=७र-- ट । 
( ९ 

न्क्ष चु च प १८11 णी 

मानवके प्रति भगा अभय कणी | 
( वेखक--मसना श्रीसीपारमदात ओंकारश्रथी ) । ६ 
हरं क्ण १ ग्रप्ण द्प्ण छच्ण र ^. |. 
क एय ष्ण ष्य शर ट । सं नदयन्ति ब्रमण प्रभवन्ति पुनः पुनः। | 
/ ० ५. न मं सत्यः णद्यन्ति निदश्च निरापदः ॥ ।भ 
\ डर क्रिस वात्न ! मेरा मक्त कभी भी न नदी शद | 

मत्‌ इर्‌ सवर कु च्या जावयाः पर भेरा भक्त निःशङ्क णं निर 

प्यारे ! गुञं सम्भव.अ्तम्भवकी कृ भी कद्यना न॒ चना सव्या । मच इर्‌ | । 

र्‌ | र्ध कमठे नाख्ये हाथी बधि सक्ता टू गोग्यदभ परवत ( २) 4 
वा ५ ता ह । संय गतिक्न निणय कर सक्र पेमी राक्ति र मत्‌ इर्‌ ॥ 
किन मी नदी त्‌ देद्-चिन्ता, अव-चिन्ता--सथका म सय ब्रश द्--ओ मेरा नाम छेते ‡ पा 


साग कर्‌। मन उसको व्यब कर दी द| पुकार सन्न पुकार, = नाठयदय धर मौ सं उन मुका अमीए ह 
^ स "अत्य धर दृशी | मत धर मव दर यत्न डर्‌ { चखा ६ । नाग = अबरिराम नाय के-म सव मार शर 
क । तू कदम निश्रिन्त श जायया | आ, यर 
१।।३त साधन-भजनदीन ! भः य॑तधः -तरमित, भं र 
दौड आ, आ । अ 
इदः युवकः युव्ती- सव आभो, आभो । पपी. 
मादण-चाण्डाड आय, आभो । मूर्ख-वानी; 
निपन--सब मेरा नाम दोः नामस्य, नामो । वर्ग 
० कमल तप्ता त्व नण आनुपत्जनि नवतके आर्भवे ध क दव जभ 


 अपनेको भारत, सारती तरीय सरः सवामि स्य = 
सद्िचारोते रुलेरणा प्रि भौर ज. » ` 09 नार्व सरह की सेवां दगा । चरो देदधवासिर्योशने उ 


16 दपा पूनोत कामे मद्यो रै अ र । 
६ ५ । शरररच् भि चा £ परओं 
पवित्र ओवन दितारर जते £ उशता अवन धन्य ~ दै । श गतो समीद्मशा दैप ओ श्त त 


त्‌.नाम ड- -जचतक सिर ग चे पाता, तवत नाम 
ॐ । ररे वरये नीयते पर्व परितक जय, पिरपर आदाय 
ध्ट प६ अथवा तेरा सथृनाञ्चदधी क्न प्र जयः तू -क्रिसी 
भोर न देषवकर्‌ द्विन-रति नाम | नू यद्‌ निंभधित जन- 
द्‌ मेरी मोद % यत्ते शर्त च्गाकर देरी रदा कर्‌ रदा 
| नाम ट--नाम से| 
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द्ध 
= दो) ~, 2, त १ 


नस-नघ् सद्वा देम नाम-वुनि नित्म \ 
रन-नाम शष्ित रहे अस्थि-अस्िमं सत्य ॥ 
प्नस-नसम रक्तपरवाहके साथ नाम-घ्वनि संचार रे । 
दसी राम-नाम-यदहदावागी अद्भत शे जाय 
जितना छे मकते ह; नाम चो; जितना युन सक्ते दोः 
नाम सुनो; मेया चेतन्ममय नाम सुननाः स्ना व्यथ नदी 
जाता; जितना नाम उतना दी आनन्द 1 
` श्रद्धया दैल्या नासं रन्ति सस जन्तवः । 
तेषां नाम स्द्धा पायं वर्तते इद्धये मम ॥ 


श्रद्धा या अब्रेल्नासे जो मेरा नाम 


स्ते ¢; उन मनप्येके नाम मेरे दृष्यम्‌ सदा वर्तमान 


इते ६ १ 
येन फन प्रफरेण नाममान्रस्य जल्पकाः। 


श्रमं चिनैच गच्छन्ति परे धाम्नि समाद्रात्‌ ॥ 


(जिक्ष-परिसी भी तष्ट केवर नामसान्नरका जप करमेवके 

विना दी भमके बड़े आद्ररके साथ परमधामकरो चठ जाते 1 

अरे प्रियतम ! येया नाम दे, निर्भय दो जायगा । 

। मत डर, मत डर, मत 
हः ` 
+ 


| 

| 

| 

। 

| 

। 

। 

|= 4 
| ष्ट पाथ | 
| 

। 

| 

| 

॥ 

| 


डर 
(८३) 
मत इर्‌ 
ओं प्रियतम ¡ रोर-शोक-अभावमे रातद्विन ज रदा 
२१ केवट रो रदा१अब मतरो | भरा नाम टे । तेरे 
भव दुःख दूर रोगे । संदाय मत कर चाहे भक्ति-शरद्धानदहोः 
;& शविराम नाम लेनेने तू शरतां हो जायगा । 


॥ \ 1 ऋ ऋ क कर 
/ तथ्रालि दमम लोके वाग मानसमेद चा। 
| यन्न क्षपयते पापं पटौ गोधिन्द्ी्नस्‌ ॥ 


, 'गंसारमं एसा कर्‌ मन-वयन-कर्मजनित पाप नीः 


कलियुगम्‌ मेरे नाम-कीर्तनमे नप्र न दं जयः नाम 
टे [ 





-= (५ ~) ऋ च, क, [7 | 1 
उद्बलः स्पान-नाति) गन्म-दःयमा, अभाव 
( उपञ्चत-न्रद्धासः भक्तिमि-अभक्तिय; ऋेवग- 


| 
दलम-पकान्तय) म्तष्नसं-जागरणनं मरा नाम य| 9 प्रतिसर 
क कृ रशा ---नरा यन्‌ नार मम ग्रहण कर द्िया। 
कख भा चाचनेकी जस्स नहीं । मेय प्रम प्रात करः 






| व्यि निश्चिन्त शौ जयगा, नू नाममय दौ जायगा | कल्याणमक्तियुक् मेया भच न्ट नही हेता ।' 
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‰ मानवके धति भगवान्पी अभय वाणी # २१ 


[ष क व ति अ [रियर 
ज जि सि जि जि यक ता कति क जि भ कि जि कि कि क जि जि जिः जि कि दि ` जि ` 4 जि 


तेरी सात पीटिर्या, ज बीत चुकी ॐ आर चोद पीटिरयो जो 


आ्ेगी) उनश्च उद्धार दी जायगा । 


तन्नामानि श्ैन्तेय भजन दडमानसः। 
नागयुच्छः भ्रियोःऽसा्वं सानयुन््े याजन ॥ 


( आषटिपुराण ) 


अतण्य चू + निचसे मारम-भत्मं कर्‌, 
कचियुगमं 


'अ्गन | 
नामयुक्तः मेरे पिय! तु नामयु्क द्य | अरे, 
नामल्यसे आया हं ।' 

नाम दे, नामे । मत डर) गत इर, मत इर! 

(४) 
मत्‌ इर 


अरे भक्त ! तुते कोद भयनर्शी) नु केदटनामनले। मै 
भयका भय; मोपणक्रा भीषण, सव विपाका नाद खगम. 
वादा सदा नैरी तरियतनि्योका नादा करार ओर भ 
तेरा ककर, जा मेरी यारणमें आता 2, उसे भभयदानं 
करना मेरा चत द । आकरा दद्र परथ्यीपर भिर पडे 
प्रटय्ी अग्नि जल उठे, साध द्वी कोटि वञ्रपात्त दोन खगे; 
भयंकर मदाश्षं्वातमे तिद्व-नद्माण्ड कप उट) माता समुद्र 
उमद्ध पदः तथापि तथाफि, रे भरिधतग | एर नदी | म तुज 
छतीते वगा कर तेरी रक्षा कर रष द| यद्‌ यातत गत भूल-- 
परद्र नेरः भरेषु तेरा" सत इर । 


रे तापित; तृपित, क्भितः श्रान्त, ऋन्त) आत्म. 
विस्मृत य॑तान | य॑सारन्वष्न देखकर भौर दद्राकार १ 
कर } सलार कैद खन ४ ¦ सथ्य च्वद--प्दमत्त र| 
भेरा नाम के | नामानन्द्-मागसं दूवकर चू मी नाममय 
शेजा। अरे! मेरे भिवा जगन कुछ ष्टी नद । पूरण 
पूरा पका, चान्तं शान्ता अग्रखान, आकाशे" 
आक्राश्का उदय-मुश्चमं गद्दी । नाम र्तै->ने ओण्यो 
च्छ्य ओसि धो गाङ शर एक वार दम्य; जगत्‌ आनन्ड 
मयदरउखाद। 


अद्याण्डानि विगदयन्ति देवा इन्द्राद्रयम्दधा। 
दल्ल्याणनन्ितुर्षप् मदूभक्ती न प्रणश्यति ॥ 
{ अद्रमैवनपृराग ) 


समस ब्रह्माण्ड तथा इन्द्रादि देवगण विनप्‌ शेते ४, 


{श 
दः कि | 











२२ ` ॐ जयति जगन्मङ्गटं हरेनौम # | 
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ऋ = चत ज जः याः भाता आः 


§ * 
क ~ 
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स्वदयद्धिकरं नाम नाम ज्ञानप्रदं स्षतस्‌ । 
मुसुश्षुणां सुक्तिमिदं फामिनां सर्व ्रामदम्‌ ॥ ` 
( सात्यत-तन््र ) 


धनाम अन्तःकरणकी युद्धि करता ै नाम जान प्रदान 
करता ६ । नाम मुमुश्ुफो मुक्ति-नामते मुक्ति चाष्टमेारको 
क्ति ओर कामनावार्छोको समस्त काम्य व्तुर्ओकरा दान 
करता ३ 1? 


नाम दी परम तीर्थं हेः नाम दी पुण्यप्रद्‌ क्षेत्र दै; 
नाम दी परम देव दै, नाम दी परम तपस्या 8; नाम दी 
परम दान द नामद्ी परम त्रिया रै; नाम ही परम धर्म 
& नाम ही अथै हे; नाम दी भक्तका कामहै मोश्च भी 
केवल नाम दीष्ैः नाम दी परम भक्ति दै, नाम ही परम 
॥ति दै; नाम दी परम जाप्य है ओर नाम दी सर्वश्रेएठ । 


अरे प्रियतम | नाम लेनेसे वुक्षे वतमान एवं परकालकरी 
शई भी चिन्ता नदह करनी दोगी | म तेरा मृद्यु-पंसार- 
शागरसे उद्धार करेगा । नाम ठे, नाम ले | मत डर, मत 
र, मत इर ! 
( ५) 
मत इर्‌ 
अरे प्रियतम | त्‌ कौ इरत १ अविराम ` नामदे, 
ये कोई चिन्ता न । मेरे दी डरमे भग प्रज्वलित होती 
ह सुं ताप देताः इन्दर, यायु, ल्यु भपना-अपना कायं 
कृते ६1 मेरे शरणागत मक्तकी छाया सद करकी दक्ति 
केसी भी नही दे। अधिक स्या, नित्यदेदषारी भक्तको 
म मी नाग नहीं कर पाता । मेरा सुदरस॑न चक्र भक्छकी 
यदा ररा करता टै] कोषे बात न सुन; किसीके थि 
भत सोच; निर्भय होकर उच कण्टसे नाम छे | कटियुगामं 
व नामल्पते आया र| नाम ठे। तेरा सव भार ने 
टे द्विया मत इर, गत इर, मत डर 1 


(६) 
मत्‌ डर्‌ 
अरे प्रियतम । म तुञओ कितना प्यार करता हर, जानता 
ह१ तेरी आकाङ्का र्णं कफे नून निराकराद्ची यनात छि 
तरू जो चाहता द म वटी बनकर तेरे पा आवा ट| तूने 
कामिनीकी चाह की, ग नारी बनकर आ गयः | ये सव 
वच्छ कामनाए करके त्‌ जन्म-जन्मान्तर केवल रोता ३ । 


ची ~ 
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इसील्ितो पुकार राद अरे टीट आ मैय 
अग्रतसंतान ! जड देद्की ममत। त्यागकर अपने सदिः ` 
नन्द्मय॒ आत्मखल्पभे टीट आ | करसे ढेवेगा १ क| ` 
कीतन करते-करते । | | 


नाम॒ चिन्तामणिः कृष्णद्चैतन्रसविग्रहः। । 
पूणः छदो निस्यसुक्तोऽभिन्नत्वाद्रामनामिनोः ॥ । ` 
( पद 


धनाम दी चिन्तामणिखरूप चेतन्यरसविप्रह, पूणं श. 
नित्यमुक्त सवयं कृष्ण है कपोकि नाम ओर नामीमे मेद न । 
समञ्चा १ मुञ्षमे ओर मेरे नामे भेद न्दी; नामका अर 
टेना ओर मुम प्रा करना एक ही वात दै । | 


केवल नाम ऊ; तेरे रोग, श्चोकः दुःखः , 
अमाव--कुछ भी नहीं रगा । तू परमानन्दमय हो जाय | 
मेय पुण्यनाम-संकीतेन मदापातकरका नादा करता, काम! 
सतरंक्राम ओर भक्तको प्रेम प्रदान करता है । | 


जो अनन्य.गतिदीनः भोगी, परोही शान-ैराग्यर। 
बरचयारिवभित ओर समसत धरमाचारय्यल्य द, ये एतम 
मेरे नामव द्वारा जिम॒गतिको पाति ् उस गतिक स॑, 
धार्मिकगण नर पाते | अरे प्रियतम । त्‌ बड़ाही मीः 
नाम स्ता ट मुञ्चे बड़ा मदा गता ४ इसील्यि म ` 
र ॐ = चे ५९ 
पान दत द आर कटा हनाम छे, नामके | 
अरे निशित मनसे उ कण्ठसे नाम ॐ | । 
द्रे कृष्ण हरे इष्ण ङग्ण ृष्ण दरे द्रे \ 
ह्राम्‌ द्रेरान रम रमर हरे॥ 
। 
¶ 





मत डर, मत इर, मत डर ! 

(७) 

मत॒ इर्‌ 
६ प्रियतम ओ मेरे प्रियतम | तेरे सव दुःख दूर कर 
केष्ि मं नाम-रूपमे आयार | नाम टे, ६1 १ | 
चिन्ता न्वं करनी पद्ेगी । मै तेर भीतर-बादर आनन्द अ 
य भर्‌ दगा । मेरे सरम सपने अनुश्षण त्‌ 
दगा । तरी षि दूषर जगत्‌को नीं देगी । 

देगी आनन्दमव मुञ्चन । 








५ सत्व क्ट रदा र मेरा माम मूदयु-संजवन ट। | 
न गय यमदूतानां न भयं रौरवादिकम्‌। ` 
न भय प्रेतरायस्य गपिन्देति च जल्पनात्‌ ॥ ` 


॥ 
| 


भगवानः" कात चो वकः ज ज जः आ साका = क ाका्कानयाक क 





| नाम-कीर्तनसे यमदूरतोका भय, रौरवादि नरकका भयः 
~ । यमदण्डका मय नहीं रगा | नाम के, केवल नामके 
र -नाम-कीर्तेन दी परम श्वान, परम तपस्या ओर परम तच्च द । 
% कोटि जन्मकरी साघनाद्वारा प्रात परम पद मी नाम-कीर्वन- 


| कारी अनायास ही पाता दै । 
| | वह्‌ देख, सारे जगत दुःखकी आग धूधू करके जल 
। उटीदै। आ! आ! तूअव देर मत कर | नामामृत- 
| -सागरमें इवकरी लगाकर निर्भय होकर परमानन्दसे मेरे हदये 
४ -सदागेः द्यि विराज । 


। 
| मत इर, मत डर, मत इर ! 

। (८) 

| मत॒ इर्‌ 
। अरे अपनेको भूलनेवाटे मेरे आनन्दके छाल | त्‌ 


"पागलकी तरद्‌ कटां दोड़ रदा 2 १ खीर आः, लोट आ-- 
अपने आनन्द-साम्राज्यमे ! यदा रोग, खोक, दुःख, च्वाला; 
यन्त्रणा, अमाव-- कु भी नी १ । ट केवख आनन्द, 
परमानन्द । रोटनेका उपाय भी अति सहज, सरल, सुगम-- 
केवर नाम-कीतंन । नाम-रूपी सुञ्मे अनन्य मावसे आभय 
ले । फिर तुञने कुछ भी चिन्ता नदीं करनी पद़ेगी | ओ सव 


# 6 


कर दगा । ओर देख, नाममे भक्ति-भद्धाकी अपेश्चा नहीं 
द । जिस-किसी प्रकार मेरा नाम-भवण या कीर्तन करनेसे 
| तू कृताथ होगा । 

। सदाचारीका क्या कटना; दुराचारी भी मेरे नाम. 
| भजनसे सालोक्य मुक्ति प्रात करता १। 

| मदुक्तं सत्यमेतत्तु वाक्यं म श्रणुताधुना 1 

| सकृटुष्वायं मन्नाम मे तुल्यो जायते नरः ॥ 

1 = 

| वतमाने गेरा यह्‌ सत्य.वाक्य भण कर--मानय, प्क 
। वार मेरा नाम लेनेसे दी मेरे तुस्य दो जता ३! 

। 


नाम-कल्पतद मूले भोग-मोक्च-जो भी चादता ३, उपे 
धदी मिता ट । सतत मेरे नाम-कीर्तनसे मक्त मुम दी 
| डीन श्लो जाता | नामी गै, ओ ही नाम र| 


्, स्य फलिकानभे नाम-संदीर्वन - दी प्रेमभ कनेक 
| ष्यम उपाय द॑। आः आ! रे तापित, वृर, हुभित 
# 


भग्रतत संतान ! नाम सने मृत्युलोके उल पार आ | 


परमभक्ति-स्णम कये; मेरा जा। 


मत र, मत्त उर, मत खर ! 





‰ मानवके श्रति भगवानकी अभय वाणी # 
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(९) 
मत॒ डर्‌ 
इसीये तो पुकार रदा ह प्रियतम ! त्रितापकी उवालासे 
बहुत जल रदा दै ! जन्म-जन्मान्तर रोते-रोते येष दो गया | 
इसीय्ये बुखा रहा ह--आ, आ, आ २ अनन्तक काल | 
मेरे हृदयम आ जा; नाम छे। नित्य नूतन प्रिभीपिका 
देखकर सिद्र उठा है १ न, नः डरना नदीं । 
जगतः प्रख्ये प्राप्तं नष्टे च कमखोदवे । 
मद्धत्ता नैव नयन्ति स्वेच्छाविग्रहधारिणः ॥ 
( सौरपुराण ) 
(जगत्‌के प्रलय शेनेपर, ब्रहाके नाश होनेपर मी, 
मुञ्न लीत्ग-विग्रहधारीके मक्त नए नहीं ते । 
नाम ओर भ भिन्न नहीं ्। नाम सेना ओर मेरे 
साथ-साथ विचरण करना एक टी बात १ । अविराम नाम 
ठे । रोग, शोकः दुःखः देन्य--सव आनन्दस्य धारण करके 
तेरे पास नाचते रगे । तू. आनन्दके मटा्रवनसे नश्वर 
विश्वमे निधिन्त हो जायगा । तू सर्वत्र मृशकरो आनन्दमय 
ही देखेगा । 


सहज, सरख, सुगम परथ टदै- नाम संकीर्तन । भेर 
नामी शरभा वेद्वेदान्तकी पारगामिनी द । जो सदा 
नाम सेते { वे त्रिगतं पू्य देते ६। उनकी काते 
भी कितने पापी-तापीगणका उद्धार े जाता । 
अव ओर अवदेदना न कर; समय जा रदा 2 | नाम ठ, 
अयवण्ड नाम देन्फा अभ्यास कर | जवतक एक च््द्‌ 
मी उच्चारण करणेकी राक्ति रदे, तव्रतकं नाम देना मत 
छोड़ । य॒चि-अशचि--ङुछ भी देखःकी जरूर नदी १ । 
मक्ति-श्रद्धा दो नरौ, प्रविन्चण नाम दे । नामे ही प्रेम 
सभ दीगा। नाम-जपके द्वारा दी मेरा तुश्च साश्चात्‌ 
प्रास गा । नाम दे; नाम द, नाम ठे। 
मत डर, मत इर, मत डर । 
(१९) 
मत॒ इर्‌ 


अरे आनन्दके छठ | नुस्े कोई भय नदीं 2 । अधिराम 


नाभद सव दुःख दूर गि । मेरे भक्तीफो कदी भी 
भय नदं रता | उन दोगाको जन्म-मूरपु, जरा-व्याधिका 
भय भी नीं रश्ता। 


बराः धभ्रियः यैश्च, श्रद्‌ या अन्य जातके नेय ` र ५ 
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भी भक्तिविः द्वरा पवित्र होकर परम पद्‌ प्राप्त करनेमें 
धमर्थं॒होते ६ । मक्त मेरे प्राणका भी प्राणः मनका मन 
घ्स्यका सर्व॑ल द । प्राणसे प्रियतर ! त्‌ अनुक्षण नाम 
लेकर दुभ प्रेमभक्तिः प्रात करके कृताथ होगा । 

नाहं वेदेन तपसा नेज्या नापि तीर्थतः 

सतुष्यामि ह्विजशेष्ट यथा नाम्नां श्रङीतंनात्‌ ॥ 

गानेन गुणनाग्नोमं मयि सादयुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 

भेरा नाम-संकीर्तन करनेसे अं॑जेसा संतु होता ह 
वैसा निखिख वेदाध्ययन, तपसा तथा य्ञ-तीर्थादिद्रारा 
संतुष्ट नदीं होता । माम-गुण-कीर्तनके दारा भक्त मेरा सायुल्य-- 
( मेरे साथ अभेदभाव ) प्रात करता दै ।› 

साधु्किं परि्ाणः दुष्कृतकारियोके विनादा एवं 
धर्मकी सस्थापनपिः लि दी मे नामरूपं अवतीर्णं हुभा हं । 
नामदी मैः अदी नामद्र। नाम ओर मुक्षमे कोई भिता 
नदी ६ । नाम टे, कैव नाम टे । पसा करनेसे व्यक्त-- 
चेरे इ स्प; अव्यक्त -जगदृरूपमे एकमात्र मँ ही ह । 
यह्‌ प्रत्यक्ष कर सकेगा । मेरे नामका सरणः कीर्तन, भगण; 
टिखनः दशन गवा धारण करनेसे म॑ अलिट इष्ट दान 
कर्‌ देता ह| । 

आओ, आभो, अरे पयश्रान्तः भान्तः क्वान्त पथिको | 
आओ, आशो; अरे रोगीः शोकी, पापी तापी ! आओ, 
भागो, मूखं-पिद्यान्‌ः ब्राढमण-चाण्डाठ !{ आभो, आओ, 
याल्कबृदध, युवकर-युवती-सब मेरे नामकी शान्त शीतल 
छायाम दोडकर चछे आओ । तुमेगोकी सारी व्यया 
दूरकर म नुदं हृदयम रक्टगा । निद्राम, खप्न-जागरणरम, 
जन्ममरणे, मेरी गोदमे तुम॒परमानन्दसे सेरोगे । 
नाम छो, नाम खो | तुम सव मत्‌ डरो, मत डरो, मत डरो! 

( ११) 
मत॒ डर 

प्यारे | आ, आ › मेरे पाख आ । देल ! एक बार नदी, 
ुग.यगान्तेगुद्मता आ इदा हआ, आ । उपनिषद्‌, 
रामायणः मदानारत पथं पुराणके द्वारा पुकार रहा हँ | 
साधु-तंतमदापुरुपक स्पते पुकार रदा हूँ । जन्म-जन्म 
अनुश्षण खयं आत्नाके आत्मारूपसे पुकार रद हं 
भा, आ। अपना इ्टि्रम दूर करके देख तो सदी- यह्‌ याया 
इष्य-जाल म दी दटर। 

त्ने इव षाम रोग-शोकजमव आदि कितः ताप 


[को ` - कथ 


र 2) 
चट अजक, ति त ऋ 
भ न" न क ककव वाक 


- प्राण मक्तके नत्राका जेख मष बूत ्रिय ४ | त्‌ नेव 


(~~-0. (1111९511 ©118//81 \/218185। (0601100. [14111260 0 €6810011 


मोग वरये! आहया तामिति} आ, आ! यदी तोर 
यही तो मेरा खुला हभ विशार वन तुञ्ञे दयम दक्र 
तेरे सव ताप दूर कर देगा । | 
मेरे पास कोई भी ताप फटकने तक नहीं पत्र 
वटो प्राण शीतछ करनेवाठे उजाछ्ते सव॒ भरा । कष 
वीणा, सुरज-मुरद्ीकी ध्वनिते यद सथान नित्य युवति 
दै। आकाशसे सतत शरदार सुधाधारा बद रही १ ~ 
य्दाका सव कुछ आनन्दे निमित द । यदौ आनन्द मूर्तिः 
शेकर दत्य कर रहा दै । दौड आ! देवते दी बनेगा । भ 
आयेगा १ नाम ओर भ पृथक नदीं हँ । जिहापर, शर 
मनमे, भराणमें नाम रखकर नामं द्रवा र; एेसा करै 
मेरे वक्षःस्यल्पर तेरी सारी ज्वालाएं दूर हो जर्येगी। 7 
वहु-ददोनसे डर गया दै १ मय नहीं श । सभी मँ ह 
अरे खार ! अरे प्रियतम ! नाम ङे, नाम छे, नामे |` 


मत॒ इर, मत इर, मत डर | ॥ 
( १२) (` 
मत इर | 


अरे प्रियतम | आत्मविस्मूत रतान } अमयदार" 
करना ही तो मेरा त्रत दै। कोद भी क्यौ नषे, 
यदि वट्‌ शरणागत दै तो म उसे दयमे परैटाकर अप ¶ 
वना लेता दरं तू केवल एक बार्ते, कटश उ 
जीवन-मरणमं निश्चिन्त हो जा | ्ः 

निस्त दिन गुखं बनकर भने नाम दिया १, उ ५: 

ने 1 

दिन तो भने आत्मदान टी कर द्विया | मृञ्े ही तो पव ¦ 
या, ओ प्रिय | कण्टदार कुण्ठ ही ट| बादर मत दौ$' 
तेरा हृदयनकमल दी गेया सुकोमल आसन १ ।- म क' 


यैटकर्‌ नित्यप्रति पुकार र्दा ट आ, दौर आ; अपे 


षर लौट आ | सुन, प्रियतम | नाम दी भक्ति दैः नाम &, 

भाव दै, नाम प्रेम ही नाम रः नामी र स 
नामस्पमे तूने मूचे दी पाया । अब डर कारका । ति 
नाम दही घ्थय & नाम दी ध्यान दै; नाम दी साध्य द, नाम अः 
दी साधन ६ नाम दी उपाय रै, नाम टी प्राप्य; नाम दै (भः 
भरापक ६, नाम दी पृत्य £; नाम दी परजा द ओर मा [न 
टी उपचार दै । अरे देशव; पुलक माटा-भूपित वित | 





जते . नाम-उपचारमें पूजा करता ओर नाम स्तः रह । । 
नाम छठा र | मत इरः मत इर, मत इर | । 
( शेष अगके अहर). 


भगवान्‌क्ण नकका व्द्ुद् 


क्क 


1 


८ सरुण-साकार भगवानके भ्रति विश्वत ओर स्मट्का 
| "^ ही भक्ति दै। साधारण मानवक दिये अव्यक्तोपासना 

कठिन द । पेते मी उदादरण ‡ करि गदान्‌ अद्रंतवादिरयेनि 
द नराक्रार तच्यके प्रति अपनी आन्तरिकं सरस भावना प्रक्रट 

पिकी है |` दुर्बढ ओर दीनः निरश्चर आर अक्ञ- सभक द्वारा 
#: सम्भव टन कारण सगुण-साक्रार भगवानक्री उपायनाको 
ए" तरट कटा गया द ।' प्रेम-मृल्टक त्याग उतना कठिन नदीं 
५ नतना कटिन भगवानके संकस्पकेः अनुरूप दच्छा-याक्तिका 


1 ग 
| भक्तजन अनादर ऋते र-- यद चकर पिः यद्‌ तिरस्कार करने 


यम्य अपसिदान ई या आल्मधानी न्म ¢ हु ओीचक्रयानायं 

भक्ति सुक्तिमरकषिमं ऋमिक सेपरानके सूपे नरस प्ते 

| २, (क) ददिम धीगद्धगव्ीता ९1३२; १२1५३, 
५४; १२ । १-५। ~ 
है| (ख) व्याधे कौनसा सदाचार्‌ था { वकी क्या घग्र 
पर षी १ गजेन्द्रे दिनी विचा थी? विदुरकी प्या जति थी? 
द्म उप्रसेनरमे ष्या पीरा था ? यामिनी कुम्नामे कौनसा क्प था! 
 दुदरानक्े पास यौन-सा धन था १ मक्ति-प्रिय माधव केवर भक्ति 
4 सतुष हाते ४, य करि अन्य गुणोसे। 


पर॑, ध्याधस्यानरणं वस्य न वयो दिया गजेन्धस्य ऋ 
¦ का जारविदुरस्य यादवःतेरयसखय किं पीर्पम्‌ । 
। ङुच्यायाः कमनायद्पगप्वि च चत्दुदाम्ना धनं 
ति। भया तुष्यति नेवं न तु ुभै्चिपरियो मापवः ॥ 
६ | 7राषव्त नायके नाने उदन स्ते ङ्का द, निरत माव 
" रस प्रप्र £--न्नषि दमे ननुष्य-योनि गि वा देवयोनि अथवा 


। निरि एवं वने पटुक वानि, नदकयोनि) गवादि-वानि, पौट-पोनि 
४ मयका पवी आदि न्य अल-योनि प्रात दो, वदि शस वनम 

-करण चुन्दार च रपकनन् ह ध्यानम, जो प्रननन्दयैः सथ ४, 
> (नमर सपान करे शच्या द्रात उन्न शरीरे 


( बारणसे कया दानि ६ १" 
॥ नरत्वं उवत्थ नगवनद्रगत्यं मदा 







1 > च ध - न (न 
| परदुत्व करटः गवेतु निदगत्वादिजननम्‌ । 
त्वत्पादा्नसरणारमाननण्दव- 


विदाराम्ं चड्द्यनिद मः तेन बपुपा ॥ 


षदा 





यो 
ऊ १. अरबादिरथोनि निक्त शानक प्रधानता दी ६ उसका 


द्ध पथ = 


छ का काः जाक का [१ ^ ^ पयि 
किमि 


| भगदाच्छी भक्तक वसुद पथ 


( महामदिनि डा अदयः रषाटृष्णच्‌ः राष्टपतरि, आरूनरणरास्च्‌ ) 


निर्माण या कटोर तपस्साभन अथवा प्रिनार-शानकी कटः 
पदडतिको अपनाना | 
भक्तिसाधनाका मूल प्राचीन चान्ते धूथिल इनिदानमं 
छिपा 2 । गीतकार भगवान्‌ श्रीद्धष्णने श्छग्वदर्की 
लनुतियो ओर प्रा्धना्थोः उपनिष्के उपामनान्मक भावे 
र भागवत-धर्मकी उच्कट श्रद्धापर विदेष मदत दिवः 
९} ब एक पेषी वियार-धाराकी भति करनच्ला प्रया? 
करते ‡, ओ उपनिष्के (आसिकः पश्यं देतो रषी, पर 
जिसका प्रतिगदन चे सुखे भीर स्प स्पत नदी कर रद६; 
उने उपदधे स्ोपरि सत्ता वद्‌ दशर न्दी रै, ज अधिक 
व्यथित भक्तकी आर्वं पकारे टोते रद्रपर म्पे अपन 
निलन्ध उदयामीनता ( भमिन्न स्वरूप-मदिमा ) म निम्र 
रदे, अपिनु वद्‌ दै ज प्रेममय ओर रश्चक दै ओर नितक 
मद्धगण इस रूपं विश्वास ओर अनुमव कसते ५ ओर 
वे भगवान्‌ उन्दं सुक्ति प्रदान कसते देः जो उनपर्‌ न्यः 
करते [ उन्दने भोपणा की --ष्यद्‌ मेरी प्रतिस २ कि 
ज मेरी भक्ति करता दैः उसका फी विनादा नदी रोता । 
प्मज' धानु (भक्ति, णन्दकी व्युखनि दुई दै भीर भक्तिकः 
अर्थटै-मगवानकी सेवा । यद्‌ भगवानद्घ प्रति प्रसवी आसिः 
| देवर्गिं नार्दने इसे ध्वरगपरेमस्वह्पाः कदा । मदं 
शाग्डिस्यके अनुमार्‌ यह (ईस परति परानुरनछिः ९।* ओर 
अनुकः द @ भगवान्‌ॐी छपापर स्वीटरतिप्यक विश्वाय करल 
दए आत्म समर्पभक्रा नाम भक्तिं ४। ्वोगसूज्रण्का यदी 
( शनद्धगवरीग्र ५।३२१ ; 
सा त्वभ्निन्‌ परनेप्रमर्पा। ( नार्दभक््यिप्न २; 
५, सा पयानुरन्ध्तशवे 1 ( शाणडल्थमकिसुन्न १।१।२ ; 


| + | पनिष्रनु क १--+ 


भेच्कह 
३१ 


सतुथन्यमदिना या मोहः पुगचाच्चमे 1 ( भष्यव! , 
 श्रनिद्धग्यङ्वीना १२॥ ५) ९1 ७-८ जी चिद्‌ । 

अयान सदन श्वे दे जमददय ! रुषे च १५४, 

न अनकः न सन्ध्य कविका दा द्मदय 1 मुत 

यद अभिदयपा ६ प्छ जन्न-जन्परमे मापे प्रति मेरी अरुक 


मक्तदा 1 





| _ _ अ #\/(1111(11551101 ©118/81) \/8/8185। 06611001. [1911260 0\/ ©6का0जी। + र 2 नः < 
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“ईश्वर पिधानः ६, भितका अर्थं वृच्चिकार भोजके अनुसार 
बद्‌ परेम दै, जिसमे िषयसुलकी प्राप्ि-जैसे किती फलकी 
कामना नदीं ४ ओर गुरओंके भी गुर (८ मगवान्‌ ) के भ्रति 
सभी कार्ोकरा समपंग है' । प्रेमक्री यह एक एेसी गम्भीर 
अनुभूति दै, जो समू कामनाओं अभाव करके ददयको 
भरमुःमसे भर देती दै । यह विद्ध प्रम न तो गुण देखकर 
होता ६ न कामनासे होता दै; यद प्रतिक्षण दृता रहता द, 


कमी इसका तार नहं दूटता; यह सुक्षमतर ओर अनुमवस्प . 


देता दै । विथ्॒द्ध॒भक्ति-पयके समर्थक ॒पारटीकिक 
श्स्याणकरो उतना महत्य नदं देते, जितना भगवानके 
स्थायी संकद्पके सवथा अनुकूल बननेको । भगवानकी शक्ति 
ओर ल्याणस्पतामय लीलार्भोका चिन्तन करनेसे, प्रमपूणं 
हदयसे उनका निरन्तर सरण करनेसे, परस्परम उनये 
गुोका कथोपकथन करनेसे सहचरोंसदित उनकी स्तुतिका 
गान करनेसे ओर समी कार्यं उनकी सेवाके भावते करनेवे 
मगुप्यकी आत्मा भगवानके समीप परहुचती जाती द । 
भक्त अपने समूणं असित्वको मगवानूकी ओर मोड़ देता 
। भजन ही धर्मका सार ४। मक्त आराधक ओर 
आर्यका दवेत यना रता ट । भगवान्‌ सवभ -- का त भना रहता दे । मगवान्‌ सवम अनुसूत र 
नधनं न जनं न सुन्दरं 
कवितां वा अगदीशच कामये । 


मम॒ अम्मनि अन्भनीश्वरे 
भवताद्‌ भक्तिरैतुकी ल्वयि ॥ 
( शिक्ाण्क ४ ) 
२. देखिये पाअन्यमोगदद्चन १{। २३ । मशबरतुी बुद्धानु- 


रणृनिश्रा भौ यदी खरप ६ । 


२, गुणरहितं पननारषटतं प्रिक्षणवर्धनानमविच्िन्नं सृ््मतरमनुमव- 
रुषम्‌ । 


( नारदभक्तिुत्र ५४ ) 
९" पूा्वनुराग शनि पाराशयेः । कृभाद्िणिति ग्मः । 


आत्मरत्वविरोपनेति श्चाण्डिल्यः 1 ( नारदभक्तिसूप्र १६ 


=== 3८ ` 

शीगद्धागवनमे भक्ति नौ स्तरो ब्म भाया 2 ` इ 
मवण कनन निष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
भजन वन्दनं दास्यं सर्यमात्मनियेदनम्‌ ॥ 

भगवान्‌. कटने ६--गनार्द ! न त यदुष पाम करना ह 


भीर न योगि ष्टदयमे । # यी वान करा ष, भं मेर 
४ न भक्त 
ररे युणोश्रा गान छतर दै मा 
नादं यतामि वैङृ्ठे योगिता एवमे न च 
मद्धक्त यत्र गायन्ति त्त्र तिष्ठामि नारद्‌ ५ 
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इस सिद्धान्तकी व्याख्या यद्रि इस स्पे की जाय किं (4 
मानवके जीव-भावका ओर भगवानकी सर्वातीतताका ह 
हो तो उसमे अद्धा ओर भक्ते चयि कोई स्थान नक 
जाता । चषा ओर सृषका मेद ही भक्ति-पथका दा भ 
आधार दे । श्रीमद्धगवद्रीतामं अक्षर सत्ताको, उस मण 
के जो दादानिक विवेचनका विपय ै- रूपमे उतना बन 
निरूपित प्रिया गया दे, जितना कि कृपामय भगवानके हु 
जिसकी आवश्यकता मानव-मनको द, जिसे मानव खोऽक 
दै ओर जो भक्तम विश्वास, प्रेम, भद्धा ओर निघ्न अ 
आत्म-समपंणकी प्रेरणा देता दै । जञानके उदयसे पूं ६ 
भावना मोद उत्यन्न करती है; किंतु योधकी प्राति हेर श 
देत ( शानोत्तर परेम ) अद्वेतकी अक्षा भी अधिक ई 

गता है ओर उपासनाके व्यि ही इस द्वैत भावन 
जाती दे" । पुनः अद्वैत ही यथार्थ तत्त्व है वतु कै क्‌ 
सत्ता पेमोपासनाके व्यि है ओर इस दृ्टति मुक्तिकी अ। 
भक्ति सोगुनी भे दै" । गीतोक्त भक्ति बह युद्धिगत परेम ^ 
ठै जिसमे विचार, चिन्तन ओर मननकी प्रथाना || 
इसकी नसे पुष्टि होती दै, पर यह ज्ञान नहीं 2 । इद्र 
योगकी प्रकरियाओंसि सम्बन्ध ह ओर न उस शानक्ी | र 
३, जिसमे ईदवरविपयक तकर॑दै । शाण्डिल्य मा व 
ज्ञानक विना भी भक्ति आध्यात्मिक शान्ति प्रदान करती) ‡ 

जेते गोपिर्योको  भक्तोम अलयन्त दैन्यका भाव दता † 
आराध्यक्ी शंनिधिमे वह्‌ अपनेको नगण्य अनुभव करता || ‡ 
मगवानूको दैन्य ओर अष्टका पणं दमन प्रिव ट* । & 
यद एक सामान्य नियम दे क्वि मक्तिसे सम्बन्धित गुष^/ ३ 
सनद, अद्धा, कर्णा, दुता --पुरुपकी अपेधा न - 
अधिक पाये जाते द । भक्ति-पथमे दैन्य, अनुगतता; ओ व 
भरवणता, द्याछ्ता एवं ्रणयका मद्व दै ओर भक्त आ : 
समपंणः अपने सं््यके र्थाग एवं उपरामताकरी द : 
करता है; इसलिये भक्तिको नारके सपमे चिधित श्या ४२ 
४. दतं मोदाय बेोधात्रागनति बोधे तप्रपन ] 
भकत्वप॑ अस्तं दैतमदैतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 1: 

५, पारनार्थिकमदतं देने भजनेन । । 
वाशी यदि भक्तिः स्याच्‌ सा तु मुक्तिशताधिका ॥ । 
६. अत॒ एव॒ तदभावाद्‌ बलनीनाम्‌ । ( शाण्डि 
७. दश्वरस्यामिनान्ेपित्वाद्‌ दैन्यपरियत्वा् । | 


( नारदम १५ 







॥ 
4 


क । 
[मि डि व मीति +न णी मी 
॥ नकाय 





ध । नारियाँ चादती ई क्ट सदती ई» आशा दगाती ह 
भौर प्रात करती द । ये दयाः सषानुयूति एवं शान्तिकी 
कामना करती द । नारस्वभाव समी जीं दता | 
भीमद्धागवतमे आया दै कि श्रीकष्णको पतिरूपभे प्रात करके 

दिये गोषिेनि महाशक्ति कात्यायनीकी उपासना की । जव 
नास्यां अपने वास्तविक स्वरूपम स्थित होती ६, तव वे सवर 

ष कु दे देती £, सव्र समपंण कर देती द । वे कोई दावा नदीं 

| करतीं ।वेप्यार करना ओर पाना चाहती द । इसीसे प्रमिर्ोका 

घ्य्‌ आदशं श्रीराधा द । जर्दोतक उनका भगवानूकरे साथ सम्बन्ध 
हद, मक्त अपिक अमे प्रेयसीके समान शोत ई । परमेदवर 

देशी एकमात्र पुरुप रै; ब्रह्मासे देकर इतर सभी नारी ई, 

&|जो प्रम पुखपसे एकात्मता चाहती ई । 

५ जव दम ( जीवात्मा ) भगवानके प्रति आत्मसमपण 

कर देते टै, तच वद मारे शानको ओर दमारे प्रमादको 

धर अपम ञे टेता है, हमारी समी प्रकारकी न्यूनताओको दूर 

क देता दै ओर उन सवको अपनी अनन्त ज्योति एवं विश्व- 

1|| कल्याणक पाकिम परिणत कर देता ६ । भक्ति केवल 
 शएकका एकके प्रति अभिसारः या ओीवारमाकी जगतूसे 
विरक्ति ओर भगवानकेः प्रति आसक्तिमात्र नदीं है, अपितु 
उन॒भगवानूके भ्रति सक्रिय परेम दै, जो जगत्का उद्धार 

#† लेके व्यि उसमे अवतीगं हते दै । 

१ भगवल्छृपाकी राति अपने प्रयलसे सम्भव नदी है-- 

[| यद्‌ धारणा प्रगाद्‌ भक्ति उत्पन्न करती दै । भक्ति जद 
केवल विशवास ओर प्रेमी आवश्यकता षती है, व 
 प्रपसिभे हम केवल भगवानूके ग्रति समर्पित दो जाते ‰ 

1८ अपने आपको उनके दार्थ चिना शर्वं सौपि देते ४ आर 

^ उसे अथिमर द देते ह फ्रि वद इन्छानुसार हमारा उपयोग 

र करे । इम दधी वातका मद दै कि हमारे सम्पण निरछर 

६ भौर पूणं पवित्रता दो ओर वद विनम्र तथा सर विधायते 

६ उध्रेसि द । इमं भक्ति-साधनकी तीरताकी अपेक्षा 

समपणकरी पणताक्रो यथाथ धम-निष्रका खूप माना गया द; जब 

५ एम अपन अन्तरो चूल कर देते है, तच भगवान्‌ उसपर 

| अपना अधिश्नर जमा च्थने ४ | हमारे गुणः, अभिमान, 

९. कद्पाश्रान नदानाय मदानागन्यषाद्वरि । 
नन्दनग दव परी मेकुर्‌ ते नयः ॥ 

{ च्यनद्वागवन १०।२२। ४) 

२० धय बरसुदेवोध्सौ साक्षाद्‌ यु उच्यमे । 
रीभ्ावनरत्‌ सुप जगद्‌ नदपुरस्सरम्‌ ॥ 





| ‡ भगवान्छी भक्तिका चिद्युद्ध्‌ पथ ४ 
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श्न; हमारी रुक्म कामना, हमारी अ्श्चित मान्यता 
ओर घुरी धारणं ष्टी भगवानूके द्वारा मपर अधिकार 
जमनम बाधा उपस्थित करती ई । म अपनेको स. 
कामना-बिदीन वनाकर पूणं विश्वासके साथ मगवानर निर्भर 
हो जाना चाय । भगवानके साचे दल्नैके स्थि द 
अपने सम्पूणं अधिकारोकरो समर्पित कर देना चदय ।` 
भक्ति ओर प्रपत्तिकेः अन्तरफो 'मर्कट-किदोरन्यायः ओर 
(्मार्जार-किशोर- न्यायगसे अभिव्यक्त किया गया ४ । बदरका 
व्या अपनी मोको स्यं जोरसे पकडे रहता ओर 
उसकी रक्षा हो जाती दै। पर वंदरका बच्चा उद्धलकर 
मोको पकड़ता रै, इस प्रकार वंदरके भच्चेके ल्व पिचित्‌ 
प्रयास अपेक्षित 1 धिद्धी अपने बच्चेकरो खयं उठाकर 
महम रख खेती । अपनी रक्षाके लि विष्ठीकेः बच्चेको 
कुख नदीं करना पड़ता । भक्तिर्मे मगवलछरपाका कुद सीमा. 
तक अधिकार प्रात फिया जाता 2 ओर प्रपत्ति मगवच्छरपाका 
उन्मुक्त प्रदान हेता टै । प्रपत्ति प्रपन्नकी योग्यता या कृत 
सेवाओपर ध्यान नदीं दिया जाता ।* इस विचारा समर्थन 
पं ग्न्थेमिं भी मिलता ्ै । “जिसपर परमात्मा कृपा करते 
‰, उसीको परमात्माकी प्राप्ति शती, उसीके समश्च घे अपने 





३. सर्व॑धर्मायरित्यज्य मामेकं दारणं मन । 
अं त्वा सवंपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( श्रीगीा १८ । ६६ } 
४, प्रचि ये छः भाव सदाय ६-- 


? भतू बेगम सय ( आाुङूवग् शुबः ) 


२ प्रद्भ्छााका अमाय ( प्रापिदरल्यस्य वर्जनम्‌ } 
३ प्रसुसे रस्ना-पआपिम विवासन ८ रक्धिष्यतीति विदवारः ) 


रश्च रूपमे उनका बरण फरना ( गोप्नृत्थवरणम्‌ ) 
५ अत्या दन्यकौ भावना ( कार्पण्यम्‌ ) 
६ पूणा आत्मन्तनरपथ ( आत्मनिष्षेपः } 


भन्तिन सदाथ त्व ( पूणं जात्नसमपण }को परश्पराक्रमचे 
प्रपत्ति श्यय दी माना जा 2) ओ साप्य अर्थाव्‌ अङ्गी 8 मीर 
चेष पय नत्व साधक अर्थात्‌ भङ्ग ६। 

"द्विधा शछरष्यगिः, धस यायम तुलना कुौभिये, {नस 
ग्दास्या ज्टक्गपोगक्य नरद शी जपि पै ( चिक्य सनापिरप 


आयव अङ्गं वस्तुतः साध्य होता मौर जन्यस्ातों भङ्ग उड 


सायक माने ते ६) 1 
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म्वरूपको अभिव्यक्त करते द ।' 'आ्ुनसे यड्‌ कडा गया ३ रि 
उसे 'विद्वक्पका दन प्रमु-छपाते दी दुआ । च्युनः यद भी 
कटा गया दकि प्यते टी स्मृतिः शन ओर उनका ठोप 
शेता हे | यतक पर भीशकराचा्यं मी खीकार करते ट कि 
केवर भगवानके अनुग्रहसे ष्टी दभ मोक्षकी प्राति देती १ । 
> >९ ९ > 
भगवानूके प्रति पणं समपंणकरे व्यि मानवीय 
पृख्या्थकी मी आवश्यकता देती र ।! इच्छक 
भिना या प्रयास्के विना यद सम्भव नहीं है । 
भगवछरपाके निद्धान्तको इस रुप नही समञ्चना चादि 
कि कठी विधिष्पर दी ब्रेया दोती ६। यद्‌ इसय्यि फि रेषा 
अर्थ गीतके मुख्य प्रतिपा विचार-धारा--्टृदवर सभी 
जीर्वेवेः व्यि सम है- के प्रतिद्ट पड़ता ४ # 


भद्धा भक्तिफा आधार द । इसल्यि देवतार्भोका, जिनमे 
लर्गोकी शद्धा ई अलित्व स्वीकार प्रिया जाता ६ । सेद 
न करगकी अग्रका डु स्नेह करना भेठतर 9 क्योकि सेद 
न करनेते हम स्वयम स्येको केन्धित कर ठेते £ । इसके 
अतिरिक्त अन्य छोटे देवी-देवता उस एक स्बोपरि सत्ताके 
त स्य साने जते टै। इत तथ्यको जोर देकर कटा 
गया दै कि अन्य भक्त अपने-अपने गन्तव्यो पर्त करते % 
स्नु जो सर्वोपरि भगवानूक्ा भक्त १, वदी अपीम आनन्दो 
१. प्यमे्ेष वृणुते वेन दम्बद्दसमष जाला बिग्रणुते तन्‌ ईस्वराम्‌ । 
( कठोपनिषद्‌ १। २। २३ ) 
२* मया प्रसन्नेन तवाज्ुनेदं सूपं परं दध्च नल्मयोगाद्‌ । 
तेमोमयं विद्वभनपनाधं यन्मे त्वदन्येन भ दूरम्‌ ॥ 
३, मत्तः रसूनिभोनमपोइनं च । 0) 
( भगमा १५ । १५ ) 
४" वरनुप्रददेनुमेनैव च ब्िशवानेन मोश्षतिदिमितुमर्दति। 
भ्वधूनगीनाक्न प्रथन देका इत श्रकार &- 
ईरवरानुदादेव पुमामर7वासमा । 
महद्वयपरितरागरदमिप्रागारुपज्ययने ॥ 
“पेवल दमे बनुच्दमे षा परमि अठ पभावना जाग्न्‌ 
शती ६, ज मरान्‌ मनसे घा दिने द।' 
५. अनीया ९। २९; योगवारिष्ठ २ । ६। २७ 
५, येऽप्यन्यदेवता म्य यजने अदयान्विगाः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्स्ययिषिपृरदकम्‌ ॥ 
(र्गत्ा९।२३ )} 


# जयति जगन्मङ्गलं दरेनौम ॐ 
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स ज जा को उक, कत जक [> यनगम 
शि 


प्रात करता ट ।° जवतक़ पालना भद्धपूर्वक कौ द 
है यद्‌ अन्तःकरणको पवित्र बनाती ओर उद्नः 
येतनाके च्ि सनको तैयार करती । हर एक अभ 
अभिरापराके अनुरूप ही भगवानके रूपका आरन इद 
दै । मरणोन्युखक्रे स्थि वद्‌ अनन्त जीवन दै, अन्धके 
भटज्नेवाखेके स्यि वह प्रकाशा ६।“ हम चारे न्वः 
ही ऊंचे चट्‌ जाये, जि प्रकार ध्षितिज दमारी ओतो 
सीधमं दी रहता दै, उसी प्रकार भगवानकते रूपका आङ्।भ 
मारी चेतने सरमे ऊना दो दी नहीं सकता । भरि! 
निभ्नसतरपर हम धन ओर जीवनके छि प्रार्थना कले । 
ओर भगवानको हम भोतिक आवद्यकताओं परणं फ 
वास मानते द 1 आगे चलकर ध्थानमे भरे उद्देश्ये, , 
भगवदीय उदूदेद्य ई दम एकात्मता स्थापित करते। 
सोच स्तरपर पर्ंचनेपर केवल भगवान ही चरम 4 
देती ६ ओर वी मानव-आत्माको पूर्णसितिपर परर ~ 
दे ओर उसे छरता्थं करता दे । मक्तिकी परिभाषा बताते ` 
मधून सर्वतीने छिला ४ फि भ्य एक रेसी मानरि|२ 
सिति द, जिसमें चिन्त परमोनमत्ततासे दरवीमूत होकर गदर 
कार बन जाता दै! भगवानकेः प्रति यद्‌ रागा छ 
आसक्ति जव अस्युन्मादमं परिणत हो जाती द, तय वह ए 
रमी भगनेको मगन विलीन कर देता ४ ।* प्रह, 
भिन्द द्म भगवान्‌ प्रति पूरणं एकराप्रताकी आध्या 
सतिम पति ई» भगवान साथ एकातमताक्रो प्रकट ष 
ट ॥ इस प्रकरारकी आत्म-विस्मृतिक्रारिणी रसात्मकः अनुमृ 
अद्त-सिद्धान्तद्मा समर्गन करनेवाली नदी मानी आ सर 
करयोकि (अपरोक्नानुभवः अत्‌ उस चरम सतिम, जं 
व्यि आत्मा ब्रह्मे टीन टो जाता, व्यष्टिकी परकर स 
नदीं र जती  । क्षि 
७ भीगीता ७ । २६ पर्‌ मीमघ्वाचार्यकी दीका ६ 
भग्नो ब्रददिभक्पनां मद्भतयनामननना । 
€ रत्नाद्ु नाधः परमं हि भेपर्ज 
नन्दा विषमेषु 
भयेषु रद्रा व्यसनेषु दान्धवो 
मवत्ययाधे पिपयाम्भति च्यव # 
९ दर्मवूर्िच्न दि नयस नग्बदाद्मरतं 
रूपा भक्तिः । । 








संक्रमः ॥ 






१०. पृध्नि नागरैः यादय अङष्णमे चिन शव गे नी 
भनी थक्‌ सचय सूर्या भूव गमे । ( मकतिरद्याक्न्य १६ } 
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| भक्ति आनद्य सोपान ‡। आचार्यं रामाुगन्मै दष्िमं 
य स्परति.रतानस्पा द| जव भक्ति स्वाय { अगत 
अभन्तवामी भगवान्‌ भक्तके अंदर अपनी छपासं अनन्न 
द्वीप जल दते { | भक्त प्रेस लाथ अनिष्ट साम- 
होगम अनुभव करता दै आर भगवान जनुमूति उतत 
विये सत्ते स्प देती 2, जिने सारे विरोधो अमाव 
तद जाता । वह्‌ भगवान्न अपने अंदर ओर भअपमेय 
क भगवान अंदर देयता ट । प्रहाय उक्ति दे फ “मनुष्या 


ॐ आीरघ्ुखीरसे पाथना # 


क [1 7 वनी =“ - 
ज क क, तात स क = जहाः य याः का जा णन कक क क क -- =-~ + 
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स्च ध्येय भगवानक्षी फेन भक्ति भौर उवदी यरे 
व्यापद्वाश्र अनुयूति दयी ६1 भगवानूते प्रेम कर्न 
वाद्य डय प्रेयदीन दिपरि इसो दद अन्तर नदीं आद % 
वह्‌ स्मे अनिगे परेमारद भगवानः वपर विदार्‌ ऋ 
अभना अद्‌ स्नेदपूर्वंक उनके चरणक्रा चुम्बन र्‌ | ई 

प्रकार शानीके च्वि प्क दी बात द करि वदं यतना सीमा 
ऊपर उट शर रसते दरू जाव या भगवान्न वमप्‌क नन्‌ 
के | भक्तये ल्थि भगवयरणारवन्दोमे लीनता दः 
नुक्ति द ।` 





र 
रं । ग्म मरराच्‌ श्‌ ५ छ 
र नामय साच्‌ शक्ति 
 , ( वेखक--सम्मारप ोयखदादुरजी खखरी? प्रान मन्त्री ) 
- न ९ 1 च (= रभिः "उपर्य = 4 4 - 
(1 यद्यपि पित्तानकी उद्चतिक्े चरण मयुप्यजातिक्रो आ णेसी टृबविधार्पं उपनय ४१ असी पदन 
र 2 (+ 1.4. कक क [) > 9 ॐ = > (आ) शं ् न. [नन 
कमी नी शी, फ्विर भी संलारम अशान्ति प्तौ द दै । इसका कारण दै-मयुप्यका भीलिरूतावते तरफ 
14 [4 ष ऋ, क न ^ च, = ने {र -- (2 सन्द 
॥ ।चट्ृता दुमा कात । सायकौ अच्न्तिकरो दूर करनेन दिये यह्‌ भावद्यक क्षि नंनिक जार आप्यम्‌ 
। ॥ क्ष @ ७ (च क [१ क „ॐ साध ^ र. च ^ 
गि रुणो धिकास क्रिया जाय, प्रयाकरि सरुप्यजातिक्ी सखी उन्नति भौतिकता शार आध्यान्मिाकरे उ\: 
4 क च \ {| क + र | 1 प्रर 
क समन्वयसे ही सम्भव है। उखका सदार नाम ओर जय ३। उसमं मदान्‌ शक्ति & परत ध्‌ 
न्यस हो । 
् --9 तन्न" 
| । प्रीरधयीश्ये म 
¶ | ध्रीरघुवीरमे प्रधना . 
म्‌ दू, ( देन्िका-भीमती टथितादेवी ची-धर्मपनरी भरीद्वदृष्ुरनी शान ) ९७ 
तः ६ घिना हरि कान रेः मारी पीर १ ८५ 
+ | ४ ( कलन ) दरे मोरी पीर, दियय कौन धरये धीर 1 विया इरि० ४ 
र ६ रागक सय दुर क्ल्य दरि, विनती यह रयुचीरः ! छिन्त हरिण 
। ४५१ क. १ ड ् 
^ < जः छख, सव्र देन तुष्दासीः स्वा कयो रपुकीर ! ५ 
। 
¦ 


= 


। 
| 
॥ 
॥, 


चीन भर्यर स नैया इगमग, पार रो रधुयीर ! धिना रि ^ 
धरम दुद वन मे ददि, मिटे न व्र रघुवीर, ५ 
करिससे क रि पीर द्य की दु्दान देद् रघुवीर ! ५, 
~ ` न भक्ति यवृरी मोर, श्छागत डर रघुबीर । ९ 
दल्िताफो प्रशं भस दु्दरी, सुनि खो दे रधुवीरः! | ध 
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ताण्ड 
। १. थ्न निः कन्नगे यद्वत तदाश्रमम्‌ 1 { शधीनद्धागवा ७। ७। ३५) 
॥{ २" प्यवननद्ये वा चेच्लु म्नरंत्या पददुगपरिचयौ मनेय भा विधचाम्‌ 1 
। विद्रु विषो निपिच्सये सारौ ननु गथनमिभौ वा धुस्यमेदर्‌ दयं खाद्‌ ॥ 
। ३२ सनता एरिपादाम्जे उिर्यभिषापने । 
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वेदिक भगवन्नाम ओर उसका जप 


( केखक-- सम्मान्य डा° भीसम्पू्ोनन्दओी, राज्यपाल, राजान ) 


दमं (भगवन्नामः की खोज करकैः पटे ही यहं 
शमश्च टना चादिये कि वेदिक वाङ्मये (भगवन्नाम 
शब्द्‌ नदीं मिट सकता । यद तो पौराणिक कालक देन 
६ यह भी स्वर देना चादता हँ क मने इस जग 
"वेदिकः वाद्यः पदका व्यवदार दिस अर्मे क्रिया है । 
“मन्त्रवराह्मणयोवेदनामधेयम्‌ः--इस परिमापके अनुसार 
मन्त्र ओर त्रादाण दोना नाम वेद ट | पायय दाशेनिक 
ओर आध्यात्मिक प्रसङ्ग श्नाद्चणः दाब्दसे उपनिपदोकी 
ओर संकेत माना जाता है; परंतु यँ इस देलक संदर्भे 
रामत्ायनी, गोपाठ्तापनी, दमिंहतापनी, अथर्वशीर्ष, 
'ेरतापनी आदिको छोद़ रहा टर जो प्रक्ष दी क्रिसी 
पभ््दायु-विरो करौ उपरासनाओं ओर मान्यता्भाका पोपण 
करती ९ । इनमे तो भगवान्‌ ओर भगवती-सैते शब्द्‌ मिल 
दी खनते दं । विरो सोजका काम दी नही । 

निरो मैने दिक वाक्गय कहा द उसमे "गवन. 
नाम जेसा पददह्ोयानद्) परंतु भगवानका चातो 
ट दौ, यचपि शूरः शब्दका मी व्यवहारं कम ही हुआ 

ओर वद ` भी स्पष्टतया दके लि । वेद्‌ ईश्वरा 
निवसन माना जाता । समूचे मदमे अल ओर परोकषल्पसे 


उसका ही च्चा टै । उसकी अनैकरूपा आर सर्वव्यापय्ता 
पदेपदे इङ्गित की गयी हे । 


पुखयमक्त्मे सष कदा 
गया दै 
“रप एवेदं स्म्‌ 
( ऋग्बेद १० ॥ ९० | २, अयर्वयेद १९।६।५४ ) 
धयद्‌ सय पुरुप ष्टी १ | 


जापतिश्चरति गभेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
( भयर्ब० १०।८ 1 १३ ) 
< श्न श्ंफि द्वारा यद स्ट कटा गया कि पुख्ष 
भन ८ ब ारीरभारी नदी, भरि भी यनेक स्प 
जन्म स्ता हुभा-णः) दारीर धारण करता हुआ सा प्रतीत 
देता £ । यञुयेदकेः स्द्राभ्यायये इश्वरे अनेक स्पका 
वर्णन ६ । श्यग्येदके नान्दी सृक्तमं "अस्याध्यक्षः पर्ने 
भ्योमनू,--परम व्योममे रदनेवाद्या शस जगत्क्रा अध्यक्ष-- 
कट्वर उसे शसृचित श्रिया गया र ओर इनी सूनमं यद 
वाक्य भी आता 2 


जानीद्श्ातं स्वधया तदे$ं चाद्धान्यत्‌ न परः छि 


--ध्वह्‌ अपनी खधा नामकी परादयक्तिकेः साय 
सेस ठे रहा थाः उससेपरे कुछ नदींधा॥ 
उदाहरण देनेकी आवदयकता नहीं । 

जिस ईशवरका वेदे इतना चचा 2, उसके 
नामेकरि सम्बन्धं भी कुखन-कु कटा जाना ख 
द । इस सम्बन्धे वेदने एक वाक्यमे सव 
दिया रै 

ए सद्‌. विप्रा यहुध! वदन्ति । 

( श्वेद १1 १६४ 

-- षद सस्य पदाथं प्क दै, विद्वान्‌ उसको 
नामेसि पुकारते ई ।› इस दृष्टिते तो वेदे उसके 
नाम आये टं । विष्णुः रद्र इन्द्रः दरण, आदित्य; 
गभ॑, अनिः वायु, उपा, इट्य- इन सव नामक 
वदी दै । ये सव (मगवन्नामः ड | 

परंतु जिन प्रसङ्गि (भगवन्नामः शन्दका 
देता दै, उनमें द्येग एसे नामाका चचा करते ४ 
करिषी-न-करिसी सपमे जप द्विथा जता धच | केटः 
ओर शब्दको मिलाकर लोग राम, कुष्ण, नारायण 
चाभरण्डा-ञेते नामका जप करते १ । जिन प्रे्िकं : 
भन उपरर चां पिया मे इस कौषिक नाम न 
इनरमेसे किसीके जपका विधान वेदम नदीं भिद्ता । 
मको यद देखना दै कि वेदम विन्दं जय करके 
नामका नचा या नदं । 


नाम दो प्रकारके हेते ्रू-वणारमक आर ध्यन्य 
जो नाम वर्णमाटके अधरोको मिखाकर वनते £ 
वर्णात्मक कदत धू- जते राम, कष्ण; धिव; डुः 
सव सी जातिके नाम| जेया छि सनं अर्म 
ष्वा दं, येदम एसे दन्द नामेक जपक्रा विधः 
मिलता । ध्वन्यातसमक नाम मे र, निनका अनुभव येम 
दता दै। अव्‌ यभीका प्राण चुपुम्गामे परवेद फरक मू 
उर उटता ठ, तवर उसको अन्ध अनुभूति रे सा 
नादकी भी अनुगृति होती १। उगकरे मार्गं जे 
खान अति ६-एसे खानः भिनको एक श्रकासते' 


((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01611011. (न (2०, सहत ध्ाको । 
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| # वेदिक भगवन्नाम अ।र उसका जप # 
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जात सक्र 
ता ते तजः = ` कोकः भक 


च ज भः कः जः कः जा क => कोक 





जतः = ` ऋः क = क = क जकः 








[गमी 





कको को चो ` हि न कक आ = त = ` तकः = क कः = कक 
[शी त >) 


प्रत्येक चक्रमे नादका एक विदोप ल्प होता । दिदीफा 
रोग करवट सिद्ध ओर संत मतके आचार्यान इन 
नादोक्तो सामृदिकरूपते “अनदद्‌, ककर पुकारा दै, जो 
बरा तंस्डृतवेः अनाहतः का तदभव सूय दै । सदसा परटनकरर 
च नादकेे सुषूमतम रपरा अनुमव होता है, जिनको श्णवः 
वनाम रिया गया टे । गरही वह्‌ खल दैः जदतक सम्प्रश्ात्‌ 
।पमाधिकी (असिताः भूमिका रदटती द । अस्मिताके नेसे 
क्षी योगी ईश्वरा साक्षात्कार कर सफता ट । इसके ऊपर 
| उटनेसे अर्थात्‌ असिता भी ट्य दोनेषर ओर असम्प्रशात 
।समायिकरे उदव दोःपर जीव ओर ईश्वरका स्लीना मेद भी 
दूर हो जाता द । जिस भूमिकमें धरा साक्नात्कार हेता 
६ उससे सम्बद्ध होनेके कारण प्रणव श्टूशर्का वालकः 
माना जाता दं । उसी वातको पतञ्जलि कटा ६-- म्तस 
। $ दाचक; प्रणवः ।› तव फिर यह कट्ना चाद्य क प्रणय 
४ दी सच्चे अर्थोमिं ‹मगवन्नामः दै । 


१ यद ध्यानम रखना चादिये किं नीचेकेः स्थार्नौपर भी 
| \| नादके जिन सपोक्रा अनुमव होता है ये वसनुतः शब्देमिं 
व्यक्त नदीं कयि जा सक्ते | इतना दी नहीं क्रि वे सूक्ष्म 
ह ई, वरं सचमुच वाणीम उनको व्यक्त करकी धमता नदीं श | 
मटिम्नस्तोव्रं पुष्पदन्तमे मदेश्वरके धामके सम्बन्धे कड 2-- 
| ध्वनिभिरनुरन्धानमणुभिः ॥ 
6 स्सुक्म ध्वनिर्योसे अनुरुद्ध 
| बहुधा प्रणवक्रा पयाय ॐकार माना जता 2 ओर 
\/ ॐकार अआ? उ आर म-इन तीन अचरे मेदसे भना 
१ समश्च जता ६ । इन अकरेफे ब्रह्मा-विष्णु-ख्द्र, ब्दी 
| वैधगवीद्री आदि अनक अथं श्रिये जति ६ प्रणव 
वरा प्रतीक ६--्यय्ि वह्‌ ब्रह्मादि मैवा भौर जह्य 
आदद शक्तिर प्रतीक ₹, यद्‌ टक द। परंतु मुख्य बत्‌ 
। ओ ध्यान देनी £ चदव १ फ वद्‌ घ्वन्पात्मक ४ 
वत्मक नदीं तथा अनुच्चायं दं । ओडम्‌ उस परम मादकी 
प्क बहत दी शनी ओर अरणं छायामा्र दै 1 उ नादक्म 
अभव हे सकता ६ वर्णन नदीं । वद्‌ शम्भक दवारा दूरे 
चदीतक नौ पदुचाया जा सक्ता | जना फ्रि स्तदातीकेः 
(ऋ अध्याय द्वी मदाटीकी स्तुति करते हप बघमाने 
कटा द--जप भ्रिवानात्राल्थिता निन्या ओर यानुचा्या 
विेपतः ट-आप तीन मात्रां खित £ ठी, परु धिरेष- 
स्पध यर्‌ मत्रा जा अनुध्चायं 2 । यदी यास्लपिक 
%भगवन्नामः दे आर यद किरी भी दन्दः द्वारा व्यक्त 










नहीं शिया जा सक्ताः व्रि फ्रिसी भी प्रकार खाया न्द 


जा सकता । इवीलिये वेदने इसका खुदकर चचा नदीं श्ध्ि 
चचा करनेका प्रयल भी न्दीच्िया । 


दस भगवन्नासके अपे सभी तिद्धि्या परा दती ई-- 
इय बातका चचां बेदने स्यथ शब्दम क्रिवा दै 
सै वेदा यःपदूमामनन्ति 
तपाति सर्वाणि च यदू वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मययं चरन्ति 
तत्ते पद्‌ संग्रहेण पवीस्योमित्येतत्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। २। १५) 
(सव जिस पद्या मनन क्रते सव तपसी 
जिसका चचा करते ॐ भियदी दी इच्छामे बअ्ह्मचयक 
पाटन करते ‡ उस पदक तुमस संशषपरमे कटता दर-- द 
‹उग्कारः ट ( छन्दोम्येःपनिपदृमं भी यष्ट कटा गया ६ क 
देवको अन्तिम चाण प्रणवमंदी भिदा । इस ॐकारः 
जपका त्रिधान भीं है, जिसक्न पतञ्जलिने "तज्ञपम्तदूथं भावनम्‌ 
सूत्रम मक्षेपमे कदा दै । उगकौ उपनिषदंमिं स्पष्टरूपये 
बताया गया दै-- 
प्रणयो धनुः शरो श्यारमा ब्रह्मा तस्सङ्गयसुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरयत्तन्मयाः भवेन ॥ 
( मुण्डटको्षान द) 
ग्रणवको धनु ओर आत्माकरो तीर बनाकर घ्रदह्यी 
टक्ष्यको भ्रमाद्रधचित शेर वेधना चादिये । ममे तीर अपने 
लक्यके साथ तन्मयद्ो जताः मैते दी आत्मा बद्र 
साथ तन्मय शौ आता ६। यदी प्रणवैः जपकी विधि 
प्रणव की सचना मगरन्नाम ‡ आर इम भनगवननाभन्ने 
जपःकी यदी विधि दै जो ऊपर अतायी गगरी १। ओर सत्र 
नाभ गौण ६ भीर अपक्छी जितनी पिधि्या & बेमी 
ग [योते मेसा पि पतञ्चलिनि कटा £-- 
भिमतध्यानाद्भाः-- नो भी ध्यान भपनेको अच्छा छः 
उसमे आधयते चित्त एकाय शिवा जा स्ता १। छक 
प्रणिद्ध नामाक्ा अवदम्यन छर्‌ भी कुख-न कु स्यम्‌ द्गः 
ही; परंतु इन प्रकारका प्रन्न वैता द्री शमाः जेते परक 
आर स॒निध्रित राजमागंको छोद्कर परगष्टडीके वर 
गन्तम्य खानक पद्वचने श्रयास | कम-रे-कम दवो 
सी भगवन्नामका जनते द आर उसे जरी उसी 


का देद्य कसे ‡ जिवश्नो यथा धद व्यय कद्व ३। 


साधारणतः आध्यात्मिक बदका गयासम्वं सुखकर 


उपदे उपनि्देमि मिख्ता ६। परठु पला दमि ` 
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भवधो न्वी देश परता | 


ऋष्‌ ।' यहां ध्रः श्दके दो 








गा द्ित्ताने इन वार्तोकः चचा नक क्षिया २। रात इतमी दी 
६ क्रि गन्त्रभागमं जो खख कदा गवा दै, बह रदस्यमथी मापा- 
तं दै, जिसका अर्थ द्ट्नेकेः चयि उसी रकार परिश्रम करना 
जिस प्रकार मोती पाके घ्ि भमरभीवाः कनो 


पदता ४ 
गम्भीर समुद्रम दुवी छगानी पड़ती ६। 
नादरके सुटमस्पकी ओर इस मन्यम यष्ट संकेत 2-- 
चत्वारि वाङ्‌ परिमिता पदामि 
तानि बिदु्राद्यण। ये मनीपिणः। 
गुष्टा श्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं बाच मुपया बद्न्ति ॥ 
( ऋरेद २। १६४। ४५ ) 
„ वाके चार्‌ पद्‌, खान या स्वल्प | उनो ज 
नीधी दवेता £ वे टी जानते | ओ सनते तूर चौथा 
श्प उसक्रो मनुष्यादि प्राणी बोद्ते £ । सेप तीन ख्य 
पृक चपि हृष्ट दै, उनका परिचय साधारणतः नदी 
मिख्ता 1 इस सम्बन्धे यष याद रखना चादिये फि 
“परोक्षया हि देवाः प्रवयक्षद्विपः,-देवगण परोश्वयेमी शते 
& प्रतयशषके देपी | मे जो वाश्च भी दते ६, उसक्रा अ 
अ नहीं खग सकता । भीवासुदेवशरण अग्रवा्छने 
4 प १५ वाू*म शरीमदूभागवतका य्‌ वाक्य 
शाब्दस्य टि महाण प पन्था 


यद्रामभिष्यायति धीरपधः | 
परिन्नमंसत्र न विन्धते ऽन्‌ 
माथामये वासगया दायानः ॥ 


( श्रानद््ायव २। २।२) 
अयत्‌ ₹शब्द्रदम; वेद्णी यष्ट प्रद्धति ठ 

ष ग रः ‰ | [| 1 द्‌ किं भिन 

शब्दं बत शी जाती ६ उनके अभिधार्भं अर्थान्‌ साधारण 

५८ काम नदा चलता ओर्‌ चित्त उन आवे उच्ञ्चकर 


वा यन्बन्ध "छन्दको ` द्दाम मण्डले १ १५ थे 
4८ नै मन्ते कदा गया {यावद्‌ बद विषितं ताचती 
अदो सक्ते ~ पक तो 


यावर ब्रह्म अर्यात्‌ भरमातमाः आर दूसरा भवेद्‌ | 
१ 


4 र त 
क 

8 व्‌ 

४ च" 

गप ~ 


४, क £ 
+^ - 


वरन वरदे यशी अरय तिक्ता क जरत 


क ब्रह्म 


व्तिक वाद्‌ 2 । वाच्य्‌ थौर वाचक एक दृमरेते अमिनन 


दते ६ | इयदिये ईशवरयायक पय वाक ईरसे अमिन्न 


- ५ दूय ओर यद भी अग ४ ज वेद वृं वाक 
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% जयति जगन्मङ्गखं रेलाग # 


| = ककन 
ब क कक यागकण्यण्कणं 





& अर्थात्‌ वाद्‌ सारे येदम व्या ह । सर्वत्र वेदय 
वाक, यद्‌ भ्रणव, बद्‌ जगबन्ना व्याप्त दै; परंनु उ 
निश्नख्ना दोगा | इस सम्बन्धो एफ ही मन्त्र 
करना नाता 


कषे 


श्या अक्षरे ` परमे व्योमन्‌ 
यिच दवैया अभि दिशे निपेदु 

यस्तन्न वेद पचा करिप्यति 
य॒ दरत्तद्विटुम्त इमे रसासदे 
( ऋछगेदर १1 २६४ 
(सारे वेद विद्वके ऊपर उस परम व्योममे | 


जिसमे देवगण आभव पाते १। ओ उसको नदीं जान 
रदशन मुदसे पद्कर क्या करेगा १ जो लोग उसके 
& वे लोग अपनरात्रचिरुपी अपने स्वस्यं सिति १ 
यहा तो सष्टल्पसे डस परा वाक्‌, परम नादी च 
उसके ही जानमेसे सम्यक्‌ रुपसे सिति अथात्‌ मोश्चव 
दोती दै अन्यथा नदीं । 
आजकर यह्‌ धारणा फली हुई दे, या पवी : 
मिहम कदियुरकेः गनुष्य योरकेः अधिकारी नही ४ अं 
कारन साधनाफी आवस्यकता भी नदीं टे । ऋरि 
दण्टञ वर्तमान काटो कि या ओर वादे जो कदा 
श टमि यद्‌ किसी भी हष्टसे निष्ट नक्ष 
कथिम एक-ते-एक मदात्मा हु ‡ । योगी यासवन्कय, 
समायन, च्छ, मध्वे निम्धाक, गोरक्त, भरि, शं 
समदा कृद्‌ातक्र नाम गिना्वे । ये सव्र इसी : 
देन । उद्धः मशर्‌, रामङृष्ण, रामती, विविद 
श्य युगम शरीर अण श्रिया | जो प्दटेके ऊेगेनि' 
वर्‌ आजन्न मनुष्व मी कर सदरता| एवान 
पतञ्चिका ध्वागद्यन, इस युगम च्लि ही न जाता 
मूल नाद्‌ स्छनेट ६, उधम पुटक जगत्‌ निकल 
जस चक्र द तक नितः वणं ह, सेचः 
अपार ओर अय गुगोकी थो चुत शक २ । इ 
वाके गेये बते हृष रास, दृप्ण, पिवते म 
भी कस्थागम्रद भ्रमाव दै | प्रतु ये उत दिव्य भगवन 
5१ चटा बाच तुखनामे न्च रक्ते आ सई 
चद्‌ विधिसे उल वेदोक्त भगवन्नामका जप ऋसेः 


पेटिकमुषमिक विद्धि हती ज्ज र 
हेती दै। आर परम श्रेय, मोम 8ि 














जा हात जा जा त रात कनका = 
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॥ जगतमे आत्मस्वर्पका शान दी परम लाभ है ओर 
मव्येकके सवयि परम कन्य भी दै । शति्यो मी कदती दं कि- 
| ्तमेयैकं जानथ आत्मानमन्या चाचो विसुद्यय ! नान्य 
पन्था वियतेऽयनाय ^"पतज्जेयं नित्यमेचार्मसस्थं नातः परं 
वैदितम्यं हि फिंचित्‌ ।› इत्यादि । भगवल्प्रा्िके स्यि निर्दि 
|ठपार्योमि यह श्नमागं दै । 
। परंतु आजकरक भक्ति, उसमे भी सगुण भक्ति सय- 
। सखाधारणके लये सचिकर ओर सुखकर दै । उसमे यद सवश्रुत 
३ फं भगव्नाम-सरण तथा प्रार्थना साधनम सरर टै ओर 
उसमे भी कचियुगमे ये अत्यन्त उपादेय टः क्योकि फटियुगी 
-+-मानर्वोके ख्ये चित्तचाश्स्य तथा बाहरी विपयनामनाओंका 
| आक्रषंण इतर युर्गोकी अयेद्चा अधिक दोनेते चिसैकाम्रता 
| तथा मनस्नंयम अत्यन्त कठिन ट । अतः कटिनतर साधन-- 
शानः कम्‌, विविध राजयोगः हटयोग, कुण्डडिनीयोग, 
| आदि-आदि दुस्ताध्य ६ । अतः "कौ भक्तिः कटौ भच्िः? 
|“सकत्या कृष्णः पुरस्स्थितः१ "नामसरणादन्योपायं नदि 


प्रभुके मङ्रलमय भ्रीनामका आधार प्राणिमात्रके खयि 
'वविस्थाम कल्याणकारक 2 एेषा अति-स्मूति-इतिदा- 
4. उराणादिका एक स्वरसे कथन ट । 
¦ नाम्नोऽस्ति यावती शाक्तिः पापनिहंरणे रेः । 
| ताव्फतु न वारेति पातकं पाती जनः ॥ 
4 -इत्यादि वाक्य स्ट उदूबोपरित करते दं किं भीभगवान्‌- 
(भैः नाममे जितने पार्पोको नाश्च केकी शक्ति र, उतने 
(प पापी प्राणी कर सकता दी नहीं| इतना ही नदीः 
्रवाण्डपुराण,उत्तरखण्डःद्यप्रीवागस्त्य-संवादके वृतीयाण्याय- 
क २६बे स्छोक-- 
4 जगरैकनाम्नो या शाक्तिः पातकानां निचे । 
तद्विचत्यं मधं कठं नारं लोकाद्चनुरवा ॥ 
म तो यद्ातकर कदा ट फि परासर पूर्ण॑तम 

ह ` अथवा शत्वं कुमार उत वा कुमारीः 


१ = ~ 
यो र किरीम पे 





भण मन्म्रार अश ११ द--- 


ॐ भगवन्नाम ही परम आलम्बन 


॥ + 


वर्णाश्रमध्र-परिपाटनके साथ नामस्मरण श्रेयस्कर दै 


। 
| | ( अननाभीविभूषित जगद्रुर ीदोकया वायं भीदार्मशारदापीठाषीश्वर अीनदभिगवसधिद्नन्दतीयंरवामीजी मशराजका आशीरवद } 





वे 








पश्यामो भवतरणाग्र ।› इत्यादि प्राचीन बवचनकि अनुखार 
नामस्रण ओर भरार्थना भे टै, अतः इसका सर्वत्र आदर हे। 
परंतु “सन्निन्दासति नामवेंमवकयाः आदि दराविभ नामा- 
पराधेसि दुर रहना चाष्टिये । विष्य वर्गाभ्रमधमं-कर्मोका 
पाटन करते हृएट नामस्मरणादि करना चाद्ये; क्योकि 
आजकल नामस्मरणादि करते हए नित्यनेमिच्तिक्रादि व्णाभम- 
विहित ध्मंकी उपेश्चा भी देखी जाती १ । इतना ही नरी, पेमा 
माननेवारछोका तथा प्रचार करनेवाछका एक वग भी यन गया दै। 
्ुतिस्डती मभवान्चै यस्तामुर्दन्य यतंते । 
आल्च्छेदी मम द्वेषी मद्धन््ेऽपि खवेष्णवः ४ 
---इत्यादि वचनानुषार अपने-अपने वर्णाभमके आचार 
विचारा पालन करते दए नामस्मरणादि साधन करके मनुष्यजन्म 
को सप बनाने तथा भेयःाति करनेका सवनो अदे दै । 
इस वपष्क्याणग्का (भगवन्नाम-मददिमा तथा प्राना -अङ्कः 
प्रकाशित हो रदा ह । यद्‌ प्रतन्नताक्री वातत र। भगवान्‌ सक्को 
सर्वविध कल्याण-मङ्गङ प्रदान करे, यदी शुभ कामना ३। 


4; --*>०००--- 


भगवनाम दी परम आदम्बन्‌ 


( अननतभीविभूपित अगद्गुर भीककराचाये ओगोवधंनपीठाभीश्वर स्वामीजी आनिरश्चनदेवकरीयं मी मशराज्का आशीबौद ) 


जनक येव एफ दी शरीनाममे जितने पारका विनाश्च 
करनेकी शक्ति संनिरित दै, उतमे पराप चतुदश भुवनकि 
अन्तर्गत निवास करेवा समस्त प्राणो भिखकर भी नदीं 
कर सकते । 

दौ पदं रगि नान बद \ राम न सकि नाम गुन गाद ॥ 


इत्यादि संतञियैमणि भीतुकधीदाषजीके यचर्नका 
भी यदी ताययं ३। 


इपर आजकर्के स्मैकरिक सर्व॑माधारणजन ओर कु 
शाख्रीय विचारथाराका आभय देनेवदढे विद्वान्‌ मी कद्‌ 


सकते ६ किये सव तो केवर प्ररोचक वचन अथवा ` 


अथंयाद ई ओर अथंवा्दक्रा चर्थे तासं ्टेता नदीं । 
अतः इनमे भगवन्नामद्वारा परापनादके सिद्धान्तमं 
ग्रामाण्यकी उपपत्ति नदीं हो सकती । रितु सोचना यह 


भी चाये रि पेचक वाक्यक्रा पयोग विभि प््िके ` ` 


वि श वा दै । अन्यया तादश याक्यका उचारण । 
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# जयति जगन्मङ्गलं हेरेनौम # 





भ्यं हो जाता ६ । अतः प्ररोचक दोते हुए मी ये वाक्य 
भगवन्नामोच्ारणमे प्राणीकी प्रदृत्तिके प्रयोजक ई॑दी । 
शाल्ञीय दृष्टिते अर्थवाद भी तीन प्रकारके होते ६--गुण- 
वाद्‌? “अनुवाद ओर 'भूतायवाद | जिन वाक््योका 
प्माणान्तरोसे विरोध होता दै, वे वाक्य गुणवाद्‌› कटे जाते 
ई६। जैसे-“यजमानः प्रसरः ५अदित्यो यूपः, इत्यादि वाक्य 
त्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध ६; अतः इन वाक्रयोक्रा स्वा्थमे 
: तात्य न मानकर यहा गोणी क्पना कर केवर प्रदासामें 
तातययं माना जायगा । जेते--ुखं चन्द्र “सिंहो माणवकः? 
इत्यादि छोकरिक वाक्य द्वारा प्रतिपादित मुलका चन्द्रमासे 
अभेद ओर याखकका सिसे अभेद प्रतयश्च प्रमाणसे विरुद 
४ क्योकि रिद.खब्द्‌परतिपा् दौवं्रोयादि गुणावली- 
मण्डित चतुप्यदादि आकृतिविषिष्ट प्राणी भिन्न ६ ओर 
माणवक-शब्दप्रति गाय साधारण श्चरता-क्रूरतादि गणोबाटा 
दो पेरवाल ब्राच्क उससे स्॑थामिन्न वस्तु १ । ये दोनो 
कमी एक नदं हो सकते । पर लोकम इनके अभेदयतिगादक 
वाक्य प्रयुक्त शेते ६ । अतः यही मानना पड़ेगा कि गीणी 
कस्मना कर यहां तिदके समान श्रता ओर क्रूरता होनिके 
कारण बालको सिंद-जेपा बतानेमे वक्ताका तात्यय॑ दै; 
न कि सिहके साय यालकका अभेद यतने । टीक 
इसी तरदगरत्यक्षममाणविसद्ध आदित्यो यूपः, "यजमानः प्रर 
शत्यादि शासनीय वानर्यो भी यूप ओर आदित्य तथा प्रर 
यजमानके अमेदमे तायं न दोकर गोणी कलनाः 

दारा तद्गुण-सददा गुणवत्ताके प्रतिपादनमे दी तात्य दै । 
अतः इन बाक्योका सार्थ तासं नदी, यह मानना समुचित । 
हसी भकार (अमिदिमस्य भेपजम्‌? इत्यादि अनुवाद-बाक्योका 
मो खाय तालय नी; क्यार वे फिसी खतन्त्र अजात 
नयकर चान न कराकर प्रत्यश्च आदि प्रमाणेति षिद्ध 
अथं ( अश्नि शीतक्रा निवारक है )का ही प्रतिपादन करते 
8 ति जिन अर्थवादवास्योका दूसरे परमाणि न विरोध 
३ओरन जो दूरे परमाणोदाय प्रतिपादित अर्था ही प्रतिपादन 
करते ई, उन अयेवादवा्योका मी खा्थमं प्रामाण्य हेता 
४ । जसे ^राजाकी सवारी निकट रही ४ - यद्‌ वाक्य जिषने 
राजाकी सवारी नष देखी, उसके व्यि प्रमाण ट; क्योकि 
इत ॒वाक्यका दुमरे किमी प्रमाणमे विरो नहीं ओर 
भोताको य यात दूसरे क्रिसी प्रमाणसे श्त भी नही । 
देसे छोकिक अर्थवादवाकयोकरा नैते खार्यं प्रामाण्य सिद्ध 


टी भगवन्नाम-मादात्म्य-प्रतिपादक “मतौ अमत्य सख तेभू 
मनामहे | ( ० ८ । ११ 1 ५) इत्यादि 
अथवादवास्य ओर पूर्वोक्त "नाश्नोऽस्ि यावती शाक्तिः 
पोराणिकर अर्थवादवग्र्योका भी अन्य प्रमाणेसि विरोध 
ओर प्रत्यश्च या अनुमानादि प्रमाणके द्वारा भगवान्‌ 
श्चारण तथा जपसे पाप-नाया होता दै-इस वातश्रा ्ञानन 
कारण अज्ञात-ापकत्वल्प प्रामाण्य ६ । इसीख्यि येमा 
मादात्म्यप्रतिपादक वाक्य खार्थमं प्रमाण ओर 
प्रतिपादनमे ही इनक्रा ताव्यथं भी ६ । कदा ज 
षै फं इन वाक्योका प्रत्यश्चसे विरोध रै; िंतु पस 
तव उपयुक्त दो सकता दै, जवर प्रत्यदच प्रमाणसे यह 
कि भगवन्नामोच्चारणते पापका ना नहीं दोता । षं 
पाप प्रत्य्ञादि प्रमाणके विषय नदीं । अतः उनका 8 
परत्यद्चादि प्रमाणते नदी होता तो भगवन्नामसे पाप 
होकर पुण्य होता टै या नदीः इस यातकरा ज्ञान भी 
मानसे सवंथा अशम्भव दै; अतः प्रमाणान्तरेते विरोष 
ओर प्रमाणान्तर-शत अर्थक प्रतिपादक न होने३ 
पूर्वोक्त मगवन्नाम-माहात्म्य-परतिपाद क वेदशाख्र-वचन 
दी साथमे प्रमाण ओर खार्थयोधक तिद्ध होते १ । 
कख खोग कद सकते ह किं जव “मिसरी-मिषरी, 

मुख मीठा नहीं होता; ‹चाक्ू-दछुरी? इत्यादि शब्दके उ 
जिङ्ा कट नदीं जातीः तवर केवर राम-राम अथवा क 
कटनेसे पार्पोका नाश कते सम्भवे ? कितु यह ष 
इसलिये ठीक नदी फि श्यब्द्‌ ओर अर्भका ताद 
इस दास््रीय तादात्म्यको जो न समश्च, उन आधुनिक 
व्यि इतना कहना पयाति होगा किं छोकमे मी नामी 
ज कायं हेता £, वदी उसके नाममात्रसे भी हे 
गया दै । जेते कोई साधारण व्यक्ति फिसी बहे: 
मिलने जाय तो उस्र साधारण व्यक्तिक्धी साधारणता 
कर बड़े आदमी स्वयं अथशा उनके कर्मचारी उस 
व्क्तिसे सहसा सीथे मिलना पसंद नही करी 
वही साधारण व्यक्ति जित बड़ आदमीसे मिल 
उसके प्रति उसके परिचित किसी अन्य ये $ 
नाम छठे ओर कदे परि मुञचे उन्दने मेज 
बट वहा आदमी अपने परिचित दूसरे बहे ` 


नाममात्र सुनकर आगन्तुक साधारण व्यकविते 
मरिङ लेता 


(£ ए र त्रा अग्ना ति 
दे ओर (लैस अन्छा"वासनःलोक 4त।०० कदि 111 


। 
#॥ 


| ४ भगवन्नाम ही परम आ्म्बन # 


२५ 








१ि+उपयोग करते देखे जाते द । क्या इसते यह सिद्ध नीं 
शेता किं नामी अर्थात्‌ नामवाठे व्यक्तिभे जो कायंकरण- 
शक्ति थी, वदी उसके नामे भी प्रत्यक्ष देखी गयी 
न्‌। क्योकि जिसका नाम छया गयाः यह व्यक्ति खयं तो 
द्‌भाया नहीं, किंतु उसके नाममाच्रने उसका काम कर 
हदिया । कभी-कभी तो यर्होतक देखा गया टै कि कुछ 
क्ञलोग अपना काम वनानिके चयि छठे दी ब्रडे आदमिर्यो- 
ह्म नामले क्ते दै ओौर उनका काम वन जाता दै । 
हइ्ससे तो यदी सिद्ध हेता दै फ नामीमे जो कायं कने 
[की दक्ति होती ४ वही उसके नाममे भीदै देखा तो 
ति | योतकः भी गया कि कभी-कभी सयं व्यक्ति 
{जाकर ॒पिसीकी सिप्ारिल करे तो उसका उतना प्रभाव 
प, नदीं पड़ता, जितना उसके व्यक्तित्वके शानके अभावमे पथम 
्ः| नाममाघरसे प्रभावित व्यक्तिपर उसके नामका पदृता दे । 
त इस प्रकार जब लोकम साधारण लौकिक मनुष्यका 
*नाम उतना ष्टी काम फर देता ट जितना कि उस नाम- 
वाला व्यक्ति, तो पापनाशकं भगवानः नाममे मी पापको 
“नट करने क्ति दै- रेषा माननेमे रो्गोको आनाकानी 
क्या दती दै यदह समसे नदीं आता १ श्चटमूर नाम छे 
8 छेनेपर भी काम यन जाता दै इसीसे तो शाख्रकारोके 
ई द्वारा येन-केन.यारेण संकेत, परिद्ासमे, रीटामेः देखामे 


स्या गया भगवान्‌का नाम भी पापनाशकं  । 
र इस प्रफारषे-- 
र । सार्य पारिहास्यं वा स्लोभं हेलनमेव वा । 
‰ । वेदुण्ठनाम्रहणमग्तेपाबहरं विदुः ॥ 
| 


# 
। ( भीमद्धागब ६।२1 १४) 


ती 

र -इत्यादि वचन ग्रीष्मकः मध्याहुसूयके समान 
| भाषि, व्याधि, शोकः, संताप ओर पापवेः नाथ भगव- 
1 नामको प्रतिपादन करनमे प्रमाण दय सष षही विद्ध 






फिर आज्दे नानाविध संतापन रतम संसारके 
पराणियेकि लिये भगवन्नामक्े सिथा अर दमया अपनी 
स्शाक्रा सदारा भीक्यादै१ कटा जा सक्ता मि आत्म. 
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उदूजनवम, राकेटः प्रश्रेपणाख्र इत्यादिका सदारा न टकर 
भगवन्नामक्रा सदारा डेना (कुदाकायाचलम्बनः मात्र रै । 
किंतु ठेस कटनेवालफो गम्भीरताके साथ यद भी विचार 
करना चा्टिये फ जो समाज, राष्ट, वगं अथा जातियों 
आधुनिकतम अस्वर, शस्त्र, रंगटनवलः ब्ादरुबख 
ओर बुद्धिवल्से सम्पन्न हमे भी अन्ततोगत्वा सव 
प्रकारके साधनेति गुसम्पन्न देते दए भी भगवन्नामच् 
सदारा स्तेष्ी टै | इसी युग श्रयम ओर द्वितीय 
मदायुदके समय जिन मित्रारि पास पूर्वोक्त सम 
प्रकारः चल भर साधन विद्मान भे, वे क्रया अपनी 
लोक्छिवः विजयवेः द्वि, जिसे प्रात करनेको टी उन्देनि 
इतने परिश्रमते वे सव साधन जुयये ओर भिनरर उनका 
अखण्ड विदवास था, उन सव्रके देते दपः भी भगवान 
नामका सदारा टेनेको विवद नदीं दए १ खयं उन्टनि 
भगवन्नाम लिया | इतना ्ी नदीः अपनी पएेसी चिक 
परिथितिमे उन्दने अपनी विजयके द्यि अपन अभीम 
सभी दे्फे निवासिर्यो, तसद्ातीय संस्थाना, धार्मिक 
स्थानौ, देवादयो, मर्टो, मन्दिर; मस्जिद ओर गिरजाः 
घररोमि तत्ततूसग्प्रदायके टोगेसे आग्रदएवंक तिथि ओद 
समय निश्चित करयाकर नियमित काव्षमे द्वारा विष 
अधिकासिेकेि निरीक्षण भाथनाएं करायी । क्या जिन 
छोगोके पान आधुनिफ युद्धम विजयप्रातिके सिये सम्‌ 
प्रकारके आधुनिक साधन विथमान भे, उनका भगव्ा्थनाः 
का सदारा द्वेन इस बातो सिद्ध नदीं शता कि 
सव्र प्रकारका यर होते हुए भी भगवान दारिके चिना 
यद सारा यल फोड़ी-कीमतक्ा नहीं । भगवटूवल द 
यटवार्नेका भी चल दै ओर निवा तो उसके चिवा 
ओर दन्य बखषो दी क्या सकता दै १ संतेनि ठीक 


दी कडा £ 


धनि्र के 





चठ, राम्‌" 


जगन्नाथ भगवान्‌ चन्द्रमीरीध्वर आर भगवती 
विमलखाम्बा समस रंसारके नेवा, धर्मगुरुभौ ओद | 
कर्णधारोफो इस सन्मार्गम स्वगाय, जिग्रसे आज्के सं्रल् 
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र जयति जगन्मङ्लं द्रेनाम ॐ 





[म 


भगवन्ाम-महत ओर अधिकार 


( भनन्वभपिभूषित्र जगद भीसंकराचायं भीञ्योपिमेटाषीश्वर खानीजी भीटुस्णवोधाशचमजी मदाराजका आवद ) 


भगवान्‌ अचिन्त्यपोरुपः अनन्तगुण-गणा्णवः अच्छेा- 
परिमितनिग्रह अपसिमिय शक्तिसप्पन्न द । उनके स्पमाधुगरेकी 
मुधा-छटाके पानसे प्राणीफे अनन्तानन्त-जन्मा्भित पापपुञ्च 
महावातते आदत मेगररादिदी भति नए हो जाते । इन्दी 
गरातोकरो दृष्टम रलक्रर मदाभक्तेके इस प्रकार उद्भवार निकररते 
१ फ पातकी जीव पनी साम्ये वाहर क्मपरादि अर्जन 
करता रदे । भगवन्नामदी विलक्षण महिमा ६ । जिस प्रकार 
भनादि-अनन्त काठतसे अन्धकाराच्छन्न भवनके मदान्धकारकरो 
दीपज्योति श्षणभरमे निक्राट पकती दै, ठीक उसी प्ररर 
परुकरे नामका एक चार उचारण पातम-पुज्ञको अम्िसात्‌ 
षर देता द \ 
नाद्गोऽम्ति यावती शग्हिः पापनिर्हरगे द्रेः | 
तावत्‌ कलु न श्श्मेति पातक्रं पादम जनः ॥ 
इतना दी नदी, भगवन्नामोच्यारणफी अचिन्त्य क्तिका 
पदपदपर परिचय प्राप्न दोता दै । उनके परायः समी नामी 
चिलक्षण मटिमा  । गिरतेषदुते, दोढते-मागते, लोभ- 
यल्चमे भी भगवन्नाम अपने गुणका परित्याग न कर 
नीवकरा सर्वनिध कल्याण रता द । 
पतितः स्खटितो मञ्चः संदृश्सघ् आदतः । 
हरिरिष्यवद्चेनाह पुमान्नार्हति यातनाम्‌ ॥ 
त ( भीमद्धायवत ६। २। १५ ) 
सज्चा-सन्नी अभेद 
अन्ततोगत्वा यद मगवानका गुण धै या भगवान्‌ 
नामकः यह्‌ विचार करना आवश्यक ह । दाब्द्-दाक्तिवादी 
रा स्वरम यद्‌ सखीकार करते ट गिः संशा आर संश अथात्‌ 
नाम ओर नामीमे अमेद-सम्बन्ध ‡ \ दसी अभेद्‌-सम्बन्धको 
गादात्यसम्बन्ध भी कते ह । अनन्त शक्तिसम्यन्न रणा. 
परद्णादय भगवान्‌ जि प्रकार चित्‌- 
भचित्‌ विश्वविवतं दै, टीक उसी प्रकार उनके चित्‌-अंका 
धैवतं समल शश्द-वावय % परयो चित्‌ प्रकारक ट 
श्ट भी उती प्रकार प्रग्र ४ । गरदाक सदशका 
ववतं समी अभिषरेय अर्थजन्यमात्र है; क्योकि सत्तारूपरसे 
प सभी पदां वरि्यमान दते {| उपी प्रकार समी दाब्द 
भार अथ चतन्य-तचका विवतं दते ६। अतप सभी 
ददानया अकाच्य मिद्धान्त दै फ शब्दकी रक्तिं मत्ता 
भरात्‌ जातिमे 2 । 


आरम्भमे ही स्वति करते हए पर्वती ओर पर 
ध्वागर्थाधिव रमपुक्ती" कहा दै । अर्थात्‌ गभी शब्द 
जातिमे टै ओर जाति सत्तारूप  । सत्ता ही सत्‌ 
इसील्यि सभी शब्दोका अभिधेय यानी अ सत्तारूप ही 

लोकम जिम प्रकार धट दाष्द घादि-यान्त। 
चिदंशका विवलं दै, उसी प्रकर कम्बुग्ीवादिमद्‌ व्यक्ति 
विवतं £ । यह विवर्तवाद स्त्री एकता 
घट-शब्द ओर धट-अर्थरी एकताका पोपक ह । इसी 
भगवान्‌कै अनन्त नाम उनके वाचक हेते हुए. भ 
भगवदथके साथ एकतासम्पन्न दी रते  । टमि 
ओपाधिवः दता ष । भगवान अनन्त नाम उनके 
एवरूपवेः परिचायक्‌ होते है \ 

शब्दकी अचिन्त्य शक्ति 

शब्द विटक्चण शक्ति होती टै । किसी व्यक्तिक 
छेनेपर बही आहूत होता दै, इस प्रकारकी खोक-तिद्ध ° 
दै] यदि नाम ओर नामीका कोद विलक्षण सम्बन्ध 
होता तो सुयुतिगत मानवकी नामोचारणते जाग्रति नर्द 
चादिये थीः परंनु होती 2, यह्‌ सभी जानते १ । १ 
शाखमि ब्दा गया £- 

माहात्म्यभेतच्छन्दस्य यदृवियां निरस्यति । 

सुपु इव निद्राया दु्ब॑टत्याच्च बोध्यते ॥ 

ध्ाब्दकी इस प्रकारकी मधिमा कि वृह व 
यज्ञानकरी निगरृ्ति करता टै, जिन प्रकार निदराढ ¦ 
शब्दद्वारा उद्बुद्ध टता ।› दाब्द ओर अर्थं दोनों द 

६। वेयाकरणेपि अनुभार कोर भी व्यवदार शब्दाः 
व्यभिचरित नदीं ६ । जित प्रकार शरब्दानुविद ठ 
व्यवहार अव्राधितरूपमे चते र॑ ओर खोक उनके 
कमी भ्रान्त नदा होता, टी यत्यगमिन्न यैतन्यमे भी श 
उमी भकार अचिन्त्य शक्ति दै । भगवन्नाम-उद्मारण १ 
तीरण-तीर-दक्षयमेदकी मति वह्‌ भगवानकेः हृदयपर : 
करता दै । इसी मावक्रो नैणम्बसिद्धिमे निग्र 
अभिव्यक्त फिया गया - 

रायानाः प्रायो छोके योध्यमानाः खनामभिः। 

ससव ्रवुप्यन्ते यैवं प्रत्यगात्मनि ॥ 


कालिदास-जेसे मदाकव्रिने रघवं । 
(-0. 41114९51 2118801 ० सुमे ०।० भिति 00 भग्रिठेऽव्छारणपि जिडा जश्ती 


| ॐ भगवन्ाम-मदस्व आर अधिकार ॐ 


क क चः भतः ति सि जिः केः चि जः ऋ चकः ककः आति ऋ चा "अः को ऋः 


ह; परंतु अग्निक अर्थं अर्थात्‌ अङ्गरेते शाथ ओर बिदा दोनो दी 
ज्र सक्ते ६। दसी प्रकार गुद्धकै उच्चारणसे जिष्ठापर 
भेटास नदीं आता, गुड खानेते मिटाम आत। दै । तव तो 
हस प्रकार ब्द ओर अर्थम अभेद कदां रदा; निवान्त 


व छषीदकी प्रतीति दोती । यष्ट भी कथन उचित नरी; क्योकि ` 


त शिकिक दाब्द-एथि ओर अर्थ-रादिमे विवध्रित थभेद आदत 

दता र ओर भगवान्‌ तथा मगवानूके सभी ना्मोमं रटने 
अभेद आवरण-विनिभुक्त रदता द । इीटिये भगवान्‌- 

क अचिन्त्य अनन्त अपरिमेय शक्ति्ांदी माति उनके 

रीरमाम भी वही सव शक्तियों विद्यमान ई । 

पर| त्खात्‌ संकीर्तनं चिप्णोगन्नङ्तलमंदसा 1 


(1 ( श्रीनद्धागव 1 ६।३।३१) 
इ भगवनराम-व्युत्पतचि 
| 


हस्तत सादित्यफी अपनी एक्‌ यिनी विचित्रता 2 जीर 
बह यह्‌ दै फि रदत सारित्य्मे प्रयुक्त दोनेबाटी जितनी 
श्ब्दययि ४ शह अपने वाधिकं अर्थते आओतप्रोत्त हैं | 
| यह गौरव अन्य किसी भापाकरो प्रात नी 2 । सेते अंगरेजी 
फे किसी भी विद्वानसे यह्‌ पश्र किया जाय करि पक्षको 
| १८८ क्या दते ६?तो वद्‌ दूत्य दी रह्‌ यावमा | उनम 
दयं इस प्रकार्फी सब्दु-ग्युतत्ति्न यन्वेपण नदीं क्या 
साया 1 उदु भाषा भी ङुख य्य छोदकर शेप र्दा 
वयुयत्तिपर मोन ही रहना पैग । उनके यद ष्युदाः आदि 
। शब्द्‌ अवश्य इग प्रकरारफे { जिनी ब्युलत्ति दो गती £ 
| षृरठ “जरूर, प्पुदिकखः आदि चन्द्‌ व्युदत्तिरदित टी ‡ 
पलु रद्धनतत साध्त्यका यष्‌ गासव दैप उकम कोई भी 
सिरः इग प्रशसा गदी टै जिगा प्रटति-परत्ययमे दा 
दीय = निफ्डे जे खक ्रणिद्ध प्व व्यब्रह्त दे! अ 
व्रः पाद्‌र तश अदि एकाथवाचकः खाब्द चे 
एत रादिना, प्रादैन पियति, तरन्ति पश्चिभो यस्योपरि 
स्यः. व्नुताचवास उन्दरी-उन्दी अर्थ अभिधान फरते 
रिश प्रकर भगवनाम शब्द्‌ (भगवच्ू+नामः-इन दे 


"नाभ उब्द्‌ःसं मिटद्र बरना २। गवत्‌ चज्द्‌ 'मग- 
पियं बिद्‌ शचि सख भगवः, अ्थातू-- 


| रेश्यस्य समग्रस्य धमन्य यस; श्रियः । 
शलर्यराग्ययोश्चव पप्णां सग इतीङ्गना ॥ 

| | ( विपयुपुराण ६॥ ५1 ७४ ) 

प श पिय, धरम, यद, वदमी ओर शनवैयम्ा 
- भरट । वद्‌ जिव त्वम अग्ययदित ओर भषिच्छिभ्- 






नि ऋः यि जि कः ततः च = > ज 


=+. 


रूपसे सदेव विद्यमान रदे, वद्‌ (भगवानः 21 इसी आयक 
एकः अन्य इटोक भी मिदता दै-- 
9 च, भू माताम श्र 
उत्पत्ति प्रख्यं यंच सूतानामागत्ति गतिष्‌। 
चेत्ति चिद्यामविघयां च सख वाय्यो भगवानिति ॥ 
( तिध्ण्ुपुरण & । ५ । ७५ ) 


इस प्रकार "भगवान्‌? याब्द मसत प्रयश्चनात्ने अपने 
अयम निदित पिय दए दै ¡ यद्‌ गरव भगवानक्ो दी प्राप 


दे । उनम अनन्त ब्रदाण्डोरेः अनन्त जीवका शन; उने 


अनन्तानन्त कमक आनः अनन्तानन्त कमते पएलका 
ओर उन कर्मपर्य्नो दैनेवी साम्यं | नाम शब्द “न्नः 
जभ्यासेः धातुतं “ग्नायतेऽभ्यस्यते योभय -उदचायतेऽ४ 
जानाय क्ागंववोधनाय च यत्तत्‌ नाम, अर्थात्‌ ओं 
पुनः अथ-चन एवं कायानवधरनश् न्ये आग्रेडित न्धियः 
जाय चद नामः दै" “नाः घातुकः खानपर ध्ना' अद्ैखकमे 
अथवा आदि अद्र भ्नश्ारः क खोप करये जर प्मनिन, 
प्रत्यवे सम्बन्धमे ध्नामः दयन्दश्री य्युत्यननि अथत्‌ 
सरवान्‌फ़ नाम दी भगवन्नाम कटे जते ६। 
1 
भग्वन्नाम्‌ भर प्राणी 

यद्‌ स्ट टै किः भगवन्नागद्य किषी भी प्रद्र उश्वारण 

क्या जायः वह्‌ प्राभीके सवविध अग-दचिन्रा सम श्रना 
। पिर भी- 
जगःपिर््ं हरिनामधेयं द्वियाधि्ीनं य पुम्फति जन्दुग्‌ । 

'परमपितातेः नाम यथपि जगल एवन कसेः ? 
परनु क्रियाविद्ीन प्राणीयो ये गी दपि न चसे ! निग 
श्र्रार मदापधतेवन राय निद्रे प्रति कारण अवद्यं 
परंतु उक साथ सुगप्यसेवन जीर कुमथ्यप्दिवर्भन भ 

आवरयक ९ पय्य-तैच्न त्था अवध्यस्य याथ यथ 

आवधद्च प्रयोग नदीं किया मया तो वद्‌ सर्म रवरप्रयं 
भी तिव नी टचा । टका तत्पं यर्‌ नही क्रि उर 
ओपधिमं वेषा गुण नदीं ३! उद्ये शाद्चोन शरसे पदा 
फ़ वियि म्यदारा सेदु बोध दिवा १1 षमरासभे-- 

सन्मनाम गुरोनौम यामातिषरपणस च, 

प्रेयस्त्मो न गृटीयाग्जयेष्पव्यश्खव्रपौः ॥ 


{ष . 

--इस घचनद्रारा अपनै नामः गुखनामः, मगबदरदधेप 

नाम, चये संतान ओर रीड नाका उद्धारण कल्यभेचछुकरे 

व्व निपिद यताया गया दै । यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रवेक नामक 
मेख उचारण फर्‌ कल्याणभागी बन सक्ता द तो उपह 
नामि उब्रारणका निपेष यो ए इध्मे अदिजगुषगध 
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निखय भगवन्नाम-उ्चारणके भी कुछ नियम अवश्य ई ओ 
शने चादिये । 
जिम प्रकार एक टी ओपधि प्रत्येक रोगमे रोगनिवतैक 
नी सिद्ध दती, उपी प्रकार भगवान्‌के भी एक या अनेक 
नाम एक या अनेक व्यक्तियेकि लि एक साथ दितावह्‌ नदीं 
शेते । इीयिये- 
गायत्र्यां द्विजसद्लानां यतीनां णवे रतिः । 
नारीणां भवृशुभुषा"" "` "^" ०००००° || 
(द्विजातिको गागर्जप जिस प्रकार यिषितः उनी प्रकार 
धेन्यासीके च्य प्रणव जप हितकर ३ । न्तिके खि पति- 
की सेवा रति कस्याणदायक ई । धरका यदि हर व्यक्ति एक 
शौ धमं करोमे ल्ग जायतो धरके तमी कार्यं चौपट दो 
जा्यगे । एरल्ि अधिकारानुसार दी प्रत्येक व्या शास्नेमिं 
निर्दि की रायी दे। 
आजक्रा बरातावरण बहुत दी विपरीत दै । क्या संत- 
महात्माः क्या उपदेशक ओर कथावाच र--षमीको गाय्रीके 
जपका उपदेश करते ई । चर्यो प्रणवा जप करती ई । कई 
स्यानोपर्‌ शालग्राम ओर नम॑देश्वरका भी पूजन करती देखी 
गयी इई । वासव यद सब्र पतनकम कारण ३ । ज चनिया 
प्रणवोपासना तया शालग्राम आदिर उपासना तग जाती ई, 
वे सत्था ओआश्नविरद कायं करती ६ । भ्जिसका परिणाम 
कुमी कभी सैना तक्र दो जाता ह । मील्य जदं नामकी 
मदिमाका वरणेन ४ वटो नाम्रराधका भी वर्णन श्रिया गया १ । 
गुरोरवज्चा शुतिराखनिन्दरनं 
तथाथवादो हरिनाक्चि कल्पनम्‌ । 
नामापराधस्य हि पापबुद्धे 
गे विद्यते तस्य यमह छदिः ॥ 
( प््रपुराण ) 
कल्क धमनि मानवमात्रको दौ क्या, सतपुरपोको भी मोदित 
९ दिया दै । इपीव्यि वे वणांभमयर्मच्छेद्‌, शाल्ावदेखना, 
भारक अनुसरण करनेवाञे स्लयुखयोकी निन्दा आदि नाना 
पकारकं उक्यो परृत्त होते दि्वायी दे रदे ह तथा मुद 
फद्कर कटते ६ कि- 
इको भै से दरि द \ जति पदि पू नदि कोई ॥ 
ये रप्र धमबिङद् कायं ६। 
भग्वनामके साथ वर्णाधम-धर्मं 
भगवन्ामोवारग यदि बरगांभम-मयादापा अनुसरण करत 
हु किया जाय॒ तो उम्मे नादुगुण्य अता १ । गृह ठीक 


करं अजामिल-जे्ेनि पुत्रके नाम (नारायणसे ही कृ 
किया; परंतु बह पठे अपने खधमंका पाटन अकर 
था | जिका जो धमं हो उरक अनु्ार उत्ते व्यव 
हुए अधिक्रारानुखार दी भगवन्नाग-रंकीर्तन करनेसे 
होता दै । इसल्यि-- 
त्यक्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं ॑षरे- 
भजद्पफछोऽथ पतेत्ततो यां 
यत्र॒ छ वाभद्रमभृदयुष्य फ 
फो बां आघ्लोऽभजतां स्वधर्म 
( श्रीमद्भागवत १ । ५ 
जो स्वधमेका पाख्न न करते हुए यदि हरिका न 
करता है ओर कदाचित्‌ वह॒ गिर जाय तवर क्य 
अकल्याण हो सकेगा १ साथ ही धर्मरालनपूर्वक 
मजनेवालेको क्वा कोई दाम हयो सकेगा १ अर्थात्‌ ख 
पूवक हरिनाम-की्तन कल्याणप्रद होता है । यही भुर 
दे कि आज रामायण ओर गीताका अधिकाधिक प 
प्रसार देते हुए भी नासिका, उच्छुञुटता तथा दा 
की द्धि हो रीदे । ठेसी सितिमे जदं एक ओर , 
मदिमाकी चचा होती दै, वदाँ स्वधर्मपाढनशी = 
दोनी चाद्ये । शस्यल्यमप्यस्य धर्मस्य ब्रायते महतो 
स्वधमकरा थोड़ा भी अयु्टान महयाभयसे मुक्तं १ 
“स्वकम॑णा तमभ्य््यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
मानव अपन वणं ओर आश्रमधर्मका पाटन क 
भगवदूःगुणानुवाद्का वणन; उनके दिव्य म्र 
द्द्नि, उनके पवित्र नामका उच्चारण करता हुआ 
भागी बन सकता ट । भति, स्मृति, पुराण ओर 
मदाभारत आदि समी स्वधमानुठानपृङंक भगवन्नाम 
स कल्याणका निर्दा करते रई । 


इन समी वातेको तासिक रूपर जाननेके चि 
भापाका शान अत्याव्रश्यक ट | आज देदाके नवि 
ओर धार्मिक यातावरणते दूर रते चले जा रदे ६ 
आर राम-नामक्रौ मटिमा गायी जाती तो दू 
शिखा-सुज्रको जल्ाञ्जछि ददी जाती दै। शिखा 
जो भी कमं करते टं सय निम हो जते ६ । 
सदुोप्ीतिना 1 ग्याग्यं सद्र यद्धशिखेन 
चििखो प्युपवीतश्च यत्करोति न॒ तातः 
„ _अतप्व स्वघमपाठनपूंक ह दरिनामस्मरण कं 
रा सकता ई। अन्यथा रेदियो ओर ठेपरिकारडकी ग 


जए णमे ः रकी २ 8 
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1 
ं क, 


। अनुपम करुणाके सागर भगवान्‌ परमेश्वर सय रोर्गोको 


इष्ट-साधन ओर अनिष्ट-साधन विपयकर शान देकर उन सवको 
सुखी करनेके लिय ीदंकराचायके रूपम इस भूतलपर 
अवतीणं हुए ये । इन आचायंचरणने विभिन्न अधिकारियों 
६! खयि उपयोगी वेदोक्त कमं उपासना एवं ज्ञान नामक मागं 
॥ कारित क्रिये । साथ ही यह्‌ मी निर्णय किया किं (भगवान्‌ 
पे विष्णु ओर दिवके अनेक नामोमिते कोई-सा मी एक दी नाम 
 १समस् प्राणिरयोको धरम, अर्थं, काम ओर मोक्ष नामक सम्पूणं 
र एरुपाथं प्रदान करनेमे समर्थं दै । उस नामका केवर स्मरण, 
भवण अथवा कतेन ही करिया जाय तो मी वद समू 
ह भभीष्ट॒ मनोरथोको दे सकता दै ।› एेखा निश्चय करके उस 
< नाम मदिमाका प्रतिपादन करनेके द्ये उन्न भीविष्णुसदल- 
र नामस्तोत्रका भाष्य डिखना आरम्म क्रिया 1 उस स्तोत्रकी 
| #ठिकामे गव्नोत्तरस्पसे आचायं शंकर सम्पूणं धर्मोकी 
दं अप्वा भगवन्नाम-कीतनकी भे्ठताका प्रतिपादन करते। 


|. इती रकार भीशेकराचायंकी परम्पराम ग्रास श्रीमगवद्‌- 
" 'पोचेनद्र यतीन्द्रने मगवत्पाद्‌ गुखपरभ्परा-सम्प्दायका अनुसरण 
॥ ३, 
'ररके-- 

ं 
$ भ्यायनू ते यजनू यजञसप्रेतायां दवापरेऽर्धयन्‌ । 

ई यदाप्नोति तामोति कलमी संफीस्यं॑केदावम्‌ ॥ 

1 ( वि० पु०६।२।१७) 
¦ प्सत्ययुगमे ध्यान, ्रेतामे यशद्वारा यजन तया द्वापर 

एवन करेवा पुर॒ जिस कल्को पाता दै, उसे ही कलिगुग- 

| १४ केवल केशवका कीप॑नमाव्र करके व पा टेता १ ।' 


॥ | -इस वचने अनुसार नामकीर्तन दी स समय सकल 
1 पुरुषार्था साधन करनेम समर्थं दै ेसा निश्चय करफे 
उन्न रात-दिन अपने चित्तको एकान्ततः भीरामचन्द्रजीके 
। ध ० रक्ला ओर नामके दी भजनसे 
+ नाम-महिम ख्यक अन्थ- 
रोका निमा कया । इन त व 
र स्क यहा उद्धृत क्रिया जाता १-- 


< विष्णोनांमैव पंसा 


द। 
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नाम-सरण-संकीतन-भवणका भदस 


हर | भनरश्नीविभूषित जगष्रं भीशंकराचायं भीवपश्चौकामकोटिपीटाधीन्बर लामीजी भीमच्चन््रगेखरेन्र सरसी भीपाद मदारानका आशीर्वाद ) 


तत्वन्ञानं च विष्णोरिषह सतिजननजनान्ति्रीजं च दुरध्वा 
बर्ठानन्देफखिन्धौ महति च पुरुं स्थापयिर्वा निनर्म्‌ ॥ 

“भगवान्‌ विच्णुका नाम दी मनुष्यकि पापका नाद्य करता, 
उनके लिये पुण्यको जन्म देताः उनके मन त्रकादि देवताति 
लोकोके मोगसे वेराग्य उत्पन्न करता; फिर गुखके युग 
भीचरणारविन्दकर प्रति भक्ति बदाता ओर भगवान्‌ विष्णुके 
तत्वका शान कराता द 1 इस रोकं जन्म॒ ओर भूत्युरूष 
भ्रमके बीजको दग्ध करफेः साधकक्ो एकमात्र द्यानन्दके 
महान्‌ सिन्धु निमित करनेके पदचात्‌ निवत्त हता श १ 

श्रीवोधेन्द् खामी कावेरीके तरपर विराजमान र्ट करने 
ये | भीरंकराचायंने असे अदवेतमिडान्तका, श्रीरामानुजा- 
चायने जैसे विरिष्टद्धेतसिद्धान्तका तथा शीमध्वाचार्यने 
जसे दवेतसिद्धान्तका प्रतिपादन भरिया ३, उसी प्रकार इन 
यतीन्द्रने भगवन्नामसिद्धान्ता निर्धारण क्रिया | सी 
मनुष्यो दिये सामान्यतः अपने-भपमे वणं ओर आभमके 
लि विदित धममोकि अनुष्ठनके मध्यवती कालम भौर विधतः 
विभ्रामकाल्म प्रमंगतः प्रासन नैके कारण मगवन्नामके 
उच्चारणसे परम पुखुपार्थी पाति होती 2; इस अरनृ्र 
भीभगवान्‌ शंकराचायेद्राय रचित विष्णुसदस्ननाम-भाष्यका 
आश्रय लेकर अद्रोतशानफे साधनरूपमे नाममहिमाका 
निद्नय प्रिया ६ । नामसिद्धान्तकी स्थापनाके छ्य इन 
यतिराजने नामामृतरसोदथ, नामाभूतरसायन्‌, नामसूर्योद्यः 
नामतर्गः नामाणेव, दरिदरमेदधिक्कार, दरिद्रादवैतमूपण 
तथा मूतत्रदावियेक नामक ग्न्धोंकी रचना की 2 । 

दश्चिण भारतके मगवद्धजनकी प्रतिमे भक्तजर्नौ- 
षार भजन-कीतंनके आरम्भे भीगोधेन््रफे विषयमे एक 
दल्ोक गाया जाता , जो इस प्रकार £ 


अगवन्रामसान्राज्यलक्ष्मीसवंस्वपिग्र्टम्‌ 1 
परीमदवोधेन्द्रयोगनद्देशिकेन््रसुपासहे ॥ 

धजो मगवन्नामकी साम्रा्यलकष्मीके स्वस्वरूप ४, उन 
योगिराज देरिषेनद्र ( आचायवयं ) भीमान्‌ योधेन्ध्यामी 
की दम उपासना करते ६ । | 


एन महापुरुपद्राया र 


नामामूतरसायनम चे दो 
दोक दश्िगेचर दोते ४- कः 


= नि 
५ 9 ५ चन 9 


। क 


कनै ^ $ 
च ॥ 





# जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम ॐ 








छदुनन्दुः श्रीमानजुपधिककफारण्ययिवशो 
जगरक्षेमाय शभरीहरिगिरिशसूपं विशटतवाच्‌ । 
भपर्या्ठं॑ रूपं जगदुबन एतः्पुनरिति 
भ्रथुजागति श्रीहरिगिरिशनामास्मकतया ॥ 
धनित्यानन्दस्दरूप॒शरीपरत्रह्म॒परमात्माने कफेतवरदित 
करणकः वदीभृत दो जगत्का कल्याण करमेके लि भीदरि 
तथा भीदिवका रूप धारण किया । पिर यद सोचकर करं 
मेरा यह रूप संसारी रक्षके ल्य पर्याप्त नहीं टै, षे पमु 
हरि जर शिवके नाममय विग्रह धारण करके जगत्के 
कृस्याणके ल्ि जागरूक ६ । 
सघकरुशुवनरक्षापेश्षया यः परारमा 
निरवधिदयया श्रीरेशनामात्मकः सन्‌ । 
परविरसति सदाऽसौ सोऽनुकम्पासुधा्थि- 
मंम भवतु तदात्मा सुस्थिरो ववच्रप्ने ॥ 
८जो परमात्मा समस्त रंसारकी राके ल्यि असीम 
करुणासे प्रेरित हो भीविष्णु ओर शिवके नाममय रूप धारणकर 
विराजमान ६, वे करणामरतसागर नामखरूप भगवान्‌ मेरे 
्रलारविन्दमे सदा सुखिर रं । 
भीयषनद्रस्ामी दश्चिण भारतम कुगभकोणसे्के 
समीप पूवं दिचामे विद्यमान गोविन्दपुर नामक आम 
सिद्धिकरो प्रात हए ये । 
भीभीषर येद्भरे आयं भी कायेरीयेः श तरपर निवाय 
करते ये । भीमान्‌ पोषिनदर्ामीकी भति आप भी नाम- 
षिद्वन्तका प्रचार करनेके ल्य यद्धपरिर थे । भगवानकी 
मूतं फी द क्यौ न दो, भगवन्नामके उच्दारणमानरसे री 
सम्पूणं अभीष्ट मनोरथो पामि हो सकतीदै- इसी सिद्धान्त- 
का अपि प्रतिपादन कसे ये। आपने - 
आस्याप्ट, दयादातकः, मावृभूवः स्तुतिपद्ति, चिवभद्िः- 
कस्यलतिका, चि वभङ्छिदश्ट्णः, तारावलीसरोघ्रः आर्तिदर- 
स्तोत्र, पढीराटकः जम्बुनायाटकः दोपपरिदारसलव, कुष्ण्‌- 
दाददमञ्ञरी, अ्युता्टकं तथा दोटानवरलमाटिका नामकं 
र््योकी रचना की ६। दक्षिण भारतीय भगवद्धननसम्परदाय- 
मे आपकी स्ुतिे रूपमे यद्‌ दखोक गाया जाता दै 
६ त्य च नामनि ्रविमङं कषान तयोर 
भरेम प्रम च ्स्परेषु चिरतिदवान्यत्र सर्व॑ च ॥ 
इनक्ष कसणा च यस्य नियता वृत्तः धितस्यापि यं 
तं बन्दे नररूपमन्तकरिषु भ्व गुस्म्‌ ॥ 


८भगवान्‌ शंकर ओर उनकेः नामका निर्म : 
दोनो यदा हुआ प्रेम, भगवद्धक्तमिं भी प्रेम ३ 
सव ॒वस्तुओंकी ओरते वेराग्यः सर्वत्र भगवद 
समस्त जीरवोपर दया-- यद्‌ जिनकी नियत बृत्ति 
जिनका आभ्य लेनेवाठे शिर्प्योकी भी यदी नियत, 
उन नररूपधारी अन्तकरिपु गुर श्रविद्धटेशकी ग 
करता हूं |: 
आपके आख्यापष्टि-नामक अन्थमे वे दो इट 
जते दै 
सखकीयेः स्रोतोभि्गददिटमाच्ासति कटौ 
निमग्नास्ते वणोश्रमनियमधमौः स्पुटमिः 
ध्यानादिर्भजनदतिरेका पुनरये 
परित्रातुं चिदवं पुरभिद्भिधे स्वं विजय 
८अपने सम्पूणं खोतेद्वारा कलिटुग जवसे समू 
पर आक्रमण करने ख्गा दै, तवसे वे वर्णाधम 
नियम ओर धम दव गये, यद्‌ सव्करो स्पष्ट रूपसे : 
ध्यान आदि जो भजनकी पद्धति थी; वद्‌ भीरि 
गयी । अव तो फिर दे भगवान्‌ दिवकी नामावलि 
मावर तरम्दीं इस विदवकी रष्वा करनेके स्यि सदा † 
्ोरदीदो। 
क्ञिदाख्ये वाय्योऽर्भसद दि पुरभिद्धारतु युरभिव्‌ 
ररटानामीष्टामदलु च सुसैम॒ध्ितजन 
भक नाहं तस्यानुखतिषु स माभूद्रपिच मे 
धित्ोऽ्टं त्वां य्वद्धवद्धि सपर शुःस्याणि तदक 
^दे दिवनामावदछि | तुण्दारा वाच्य अर्थं पुरारि । 
श्रेया मृरारि (विष्णु); वेदिव या वष्णु समल 
का शासन करं ओर्‌ अपने आभितजर्नौषा स 
पार्न भी करे; मं उनका अनुसरण करम समः 
हवे भी भरे स्वि नदे बरावर ६। ग ते 
दम्शारी दी शरणमे आया द | ऋ्याभि | दमे 
मी प्रात एेगाः वदी मेरे दि बहुव 2 
1 कावेरीतटपर ‹“तिविदानस्द्र 
› जिसका दूखरा समानार्थकः दाब्द्‌ सादान्निय 
अवतीणं हए ये । इनका पूर्वनाम शवे्क्यमः या। 
भल्यकालते टी समृणं बेदार का अध्ययन करके भी 
सामा तथा भीधर वेदरटेशस्यामीके सिद्धन्तम्रन्ई 


प्ररटीना 
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क - [कन दिशा 
ख च्चारणमे रांठग्न रदते थे । कुम्भकोणमूसे दक्षिण दि 
मैरःविराजमान ^मर्तान्तनल्दररः नामक आमे, जिसका पर्याय- 
ह । 4 ५ 
नि †पाची शब्द्‌ मदनान्तकपुर दै, र्कःर वे नामकीर्तन किया 

(कस्ते ये । दक्षिण भारतम इन्दि; द्वारा युधापित भजन- 

ृरि।भम्मदायका भज भी अनुखरण किया जाता दे । 

० | र 

¡ह| ये महापुरुष ्रतिदिन भगवन्नाम रुण-कीतन करते ओर 
उश्छदृक्िसे जीविका चल्यते हए काठयापन करते ये । 

„ इनके निवासस्थानपर सद्भुपरग्परा नामसे भ्रचटित 

द्ध | | ऋ न 

(परम्परा मी अविच्छिन्नरूपसे चली आ रदी दै ओर इस 

(समय भी विराजमान ै। 

। भजन-सम्प्रदायम इनकी स्वुतिरूपसे यद्‌ दोक गाया 
दष जात। टै-- 

व । पस्याञ्गं दनकाभषामसद्शं भां त्रियुण्टाद्धितं 

।/ बाणी श्रीरघुनाधनामसुधचाप्याद्रौ सकृद्धारया । 
मंइ/ दतस्यम्बुजरोचनो यदुपतिः खेटत्यङं राधया 
म, तं वं वेक्रुटरामदरैश्ि्वरं स्वात्मना भजे ॥ 
श | . भजिनका अङ्ग सुवणंके समान कान्तिमान्‌ ओर कामदेव- 
द, के खमान मनोहर था; माखदेशा च्िपुण्ड्‌ नामक तिटकसे 








अलकरत था; जिनकी बाणी भी निरन्तर धाराप्रथादल्पमे 
हनेवाटी शीरथुनाथजीकी नामसुधाव आद्र रदा करती थी 
ओर भिनके टदयर्यी शृन्दावनमं कमलनयन यदुपतिं इयाम 
सुन्दर भीद्रप्ण भीराधारानीे साथ बद उल्टासते सेद्ध 
करते थे; उन आनार्यप्रवर भवेद्राम स्वामी गं 
सम्पण हदयस भजन करता द 

हन महायुरपये भके उपकारक स्यि कीर्तन-सभ्प्रदाय 
एवं मक्त-टश्षण आददिरे प्रतिपादक मस॑देद्ष्वान्तनास्छरः 
नामक अन्थकी स्वनाकी थी] भारते विविध प्रन्तंमे 
निवासत करमेवादे सदात्मा्थद्धारा निमित कीर्तन मिना 
कर उन्दने मजन-सम्प्रदायका प्रचार किया | 

शरीवेषेन्द्रसवामी तथा शीधयेह्धट आयं सक्रहनै 
दातान्यीमे थे ओर भीसद्रद्खामी अच्रारदवीं शताब्दी 
विद्यमान ये । ४ 

आस्ििकजन इन मदात्मा्ओदाय प्रतिपादित यिद्धान 
का सदारा देकर अपमंअपने दाश्नीय कमा विगघ न 
करते ए भगवत्नामके भजनम संटग्न शे सम्पण मग्रे 
मागी बनेगेः एेसी आश्चा कसे ४ । 


ु 1 | -"<-रडस्छ 


। . भरसयक्चवाद्‌-{ स्थू जगते अतिरिक्त शकृति, ईश्वरक 
ए स तथा स्के शानक नितान्त अभाव ६-) के 
। इन दना धम आर ईश्वरीय विधानकेः सम्बन्धे लोगे 
द विन्ार करना एक दुरम वात दै अनात्मवाद-भौविःरवाद्‌ 
। भप्ने ज्तारयच्नरम अविक विस्तृत दो चडा ट भौर 
मानय आध्यासिक विदिष्टताके चक्रर्चौध फर देनेवाले 
| उन्नर्‌ं चि मरि {८ १ 
र लद चिरत मैतिक पतने सरपर उतर आया दै । 
४६ मामे इय तरश्की मानचिवः प्रवरच खश्चण पश्चाच्च 
। षमक तया पाश्चाच्य सम्यताके अनुक्रणकरी अन्धधवरत्तिमं 
न भ्यदवरूपसर खनित ६। एम सत्यसे अधिक वृर न चले 
| जागगे, यदि यष्ट कद दि पाशवाच्यखोग यधानल्पते अर्भके 
॥ दा २ य ] = 
¢ क ( . £ आर म मारतत्रानी जन्म्तेदी 
¢ अ रीपि नीविके करण एक दुरे ष्टी संचि टके 
ः < । ईप समय संसार्‌ बद्री यीवताते निकृष्य निरधतर 
ट । यतः र 4} 
3 स्सा ६ अ।र्‌ जवतकः मानव जाग नष्टं जाता तथा 
^ ई धवरनन्यु्वी नदीं य जाता 2, उपे निभ्रिदल्पते महान्‌ 
|! सामना करना पडेगा । 





„४ 


+ भक्ति 


| ( भननोश्री अग्र भोय यार्यं आीन्वयेरी-ारपाफटापीसवर स्वाधरयी मदारजका अनु्रर-संदेख ) 


मानव अध्यासिक प्रतुखतागरे फटस्दस्सम दृसदे मानव 
तथा पदयु-पक्षी आर जीवधारियेके साथ नी शान्तिः मूख 
तथा परमं संवृि--वृत्िसे रद आन मातत फर देगा । 
आध्यालिनक्त पर्ुदधतान्ते ही परिगरससखख्य मानव यद्‌ सस्य 
टेगा करि सम्पूणं अगतूके साय देन्लस्य द, सम्पण अगन 
स््यट एकः द वचा द, पणस्पसे एकः ए वसु चच १। 
मारतम यह भिद्धन्त उष खमय युनः प्रस्तुत क्रिया सपा 
जव गीतमछुदटके समयमे अनान्मनाद भर आत्म्य -- 
नासि तान प्रत्येक मान्यत्तको छिद्य-मिन्न छर दिया ५ । 
दिदू-विचार परवेश्वी मर्दी दैः आप अर्धमी द वदं आके 
वेनदरतक़ पचने प्रसान-बिन्दु १। अतएव दिदु-ध्मच्य 
रद्य यह कि विदन्तो मदत कु भी नद्‌ ४. 
अपितु महू केवट मात्र यद्‌ £ जो आप द । ैदान्द-- 
नितान्व िदू-वरिचारः इय व्वश्नी दिश्या देना क केवर 
एवन्की टी सत्ता द, वद सदूवस्तु---परमार्मा दै ।ये देर, चस 
आर कायं -कारण-भाव सवस ९ ६। एम उनका कमी वर्णन 


न्दा कर सक्ते । वे अखण्ड सत्वस्य, अनन्त न 


। । र ध 
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‰ जयति जगन्मङ्गदं दरेनौम ॐ 








स्वरूप तथा णं परगानन्दस्वरूप इसके सिवा कभी कु 
भी नदीं कद सकते कि वह क्या र । 
हिदुत्वसे सम्बद्ध समस्त विपाके एकमात्र तथा सर्वेष 
प्रमाण येद ही खकार किये जाते ४ । भरीमद्धगवद्रीता ओर 
परार्णोक प्रामाणिकता भी वेदके आधारपर दी सित दै । 
दिषित रोगकि एक बहुत बदरे सगुदायद्वारा यदह खीकार 
किया जाता टै क यह हिदूददैनके सारतत्वसे परिपूर्णं है; 
क्योकि यह प्रत्यक्षस्यसे वेदसम्मत ट; अतएव भारतम वेदा- 
ध्ययनके पुनसत्थानको दी पृणं प्रोत्सादन देना चाये । 
भरीमद्धगवद्गीताका वचन है कि परमात्माकेः सतत ध्यान 
ओर अनवरत चिन्तनसे मानवका स्वभाव स्पान्तरित हो 
जाता दै। विश्वके दूसरे घमेम भी रेषा दौ मत अभिव्यक्त ्। 
उपयुक्त श्रीमद्धगवद्धीतायाखर हमे परमात्मापर दी पृण 
निंर रहनेकी शिक्षा देता  । उनके दी उपदेधकि अनुस्प 
ह्म जो डु भी कर सक्ते टः करे; दूसरी समी वाते टम 
उर््दीपर छोड़ दे । ये उनका खयं ही ध्यान रखते ह । हमे 
इस सम्बन्धम उन्दं कतेव्याकतंव्यके दि सरण दिलनेकी 
कोई 5 नरी ् वे सव॒ £, सव यु करते 
८ ईतच उन्हीपर छोड देना नाष्टिये 
९ दिये । उनकी उद्स्वरसे 
सवेधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
भद त्रा सवंपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुनः ॥ 
( शीमद्भगवरीना १८ । ६६ ) 
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सुञन्द्‌ विमलमोकिकाव न सुरान्तकेति । 
्मी- 
करवाम कण्डे ॥ 
( भीरकषमीषर ) 


(सवर धर्मोका परित्याग करके एकमात्र मेरे ( मगः 
दारणापनन हो जाओ मँ तुम्द्रं सव पार्पोसे मुक्त कर 
तुम सोच मत करो ]> 


पृणं निश्चिन्ततासे मार्गपर चलकर ध्येयतक प 
भक्ति हमारी पृणं सहायता करेगी । परमात्मा केव सद 
सवंशक्तिमान्‌ टी नदीं ४, अपने भक्तकी सहायता करने 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाङे ही नहीं ई वे 
भक्त भी ह । यह कटा जाता है किं परमात्मा प्रेम 
उन रोर्गोकी दिम जिनकी उनम श्रद्धा दै केवल 
दी नदीं ई, प्रेमख्वरूप भी ह । आवदयकता केवढ 
ही ै फं उन हम अपना सर्वस्व सम्पण कर दे । ए 
एसा कर देनेपर हम सदाके लिये उनके ही हाय 
अभय- सुरक्षित हो जते ई- 


भक्तिके क्षेमे हमे इस बातका पृण निश्चय ह 
कि मारे योग-नेमकरा निर्वाह करनेमे परमात्मा परणं स 
इसी तरद अपने प्रति उनकी प्रेमप्रा्ि भी पृणंस्प 
निश्चित तथ्य टै । अतएव जव चिन्ताका टेशामात्र › 
कारण नदीं दै, हमे अपने आपको उनकी इच्छापर शी 
कर देना चादिये । भगवत्प्ापिके मार्गमे यह सष 
सर्वाधिक सुगम ६ । यही भक्तियोग कहा जाता दै । 
मद्धगवद्धीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा उपदिष्ट कमयो 
रानयोगकी अपेश्ा आष्यात्मिक उस्थानके आकाद्नी। 
अधिकांशकेः च्थ्ि यद्‌ भक्तियोग दी उपयुक्त दै \ 
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नाम-रूपात्मक इस जगतके प्रत्येक पद्राथंका अपना 
। नाम-रूप दै । पदर्थक्ना यद्‌ नाम-रूम एक पदाथंको दूरे 


। पदार्थते प्रथ गिद्ध करता । इश प्रकार पदयार्थोकी जो 
| ्ननेकता प्रकट दतं दैः वद भीतिक यस्तुं एकको दूसरेसे 


। भिन्र प्रमाणित करती ६ई एक-एक व्यक्तिके नाम-ख्यकी अक्ग- 
| अटग सितिको रय कर देती द । धमयार मनुने- 


सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पयर्‌ पयव 1 
वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संख्याश्च निमे ॥ 
(१।२१) 
अर्थात्‌ (पृष्टिकत्तनि अनन्त अपौख्पेय येद्-शनके अनुसार 
मचके नामं एवं कर्मकरी थक प्रयक्‌ व्यवसा कीः यद कृकर 


। इस अनेकताको मान्यता दी ओर वैशानिक विष्टेपणकी 
,; प्रद्धतिने इसक्रो प्रत्यश्च दिखा भी दिया । तथापिं श्न अनेकतारओं 
। प्व विविधाअकि अन्तरका सुषम निरीक्षण करनेपर जित 
| प्कताका अनुभव होवा दै, उसका किसी भी रकार अपाप 


१, नदं किया जा सकता । एक द व्यक्तिमे जदो बाह अ्गोकी 


शिते अनेकता दिखायी देती ै, वदा आन्ति श्रिते एक 


। व्यक्तित्वका अनुभव होता है । भोतिक पदाथोमि भी बाह्म 
¦ दृ्टिसे दिखायी देनेवाढी भिन्नता मोटिक दष्ट ोनैपर ताच्विक 


| एकताकरी ओर अप्रथर होती रै । शरीरके सारे अद्र जित 


¦ रोते ई, उसी प्रकार जगतूके समस्त पदां जड-चेतनरूप 


। भकार एक दरीरी आत्माके अप्रथकूसिद्ध विशेषण प्रतीत 
। 
| 


। भारे नामरूप एक परमत्वके अपरथक्सिद्ध विद्ेयण ई । 
, शरोर यरीरीमे अलग नदीं मिया जा सकता । शरीरकी 


तका आधार दरीरी दी देता दै । इमी भरकर परमत 
ए्स जगत्‌ का आधार १ ओर जगत्‌ परमतच्का वेय । 
परमतत्व ओर जगते आधार-आधेय-भावका प्रति 
गदन्‌ करता दुई तच्मीमां्ा जव आचारपक्षका विवेचन 
करती दै ओर नीति-नियमोका संकलन षररती तो प्रमतत्व 
र नयन्तरत्व ओर जगतूका नियाम्यत्व रकाद भता ३ । 


भौ जगत्का आधार 2, जगतूका नियन्ता ४, बद्‌ 


। जगत्का दीपी भी दै । जगत्‌ परमतस्वका परभूत ४, उसी 





मद्धार भिध प्रक्र करि दरीरधारी चेतन दासीर अपना 
[४ मानत। दै । 


‰# भगवन्नाम-सरण ओर भगवत्पाथनाका रहस्य 


----------------च्चच्च्च्जवववव्यववव्व्वववववव्वववव्व्ववववववववचचवव्व््व्वव 


भगवन्नाम-सरण ओर भगवदयाधनाच्छ रहस्य 


( सेटक--जगहूर शीरामानुजाचाय्‌ं भाचार्थपीडाधिपति साभीजी भीरायवाचार्यमी नदाराज ) 


शरीर दारीरी चेतनकेः दि दै, यद्र शन गरी नदी 
४ । शरीर जड  । दरीरी चेतन जड नीट, सितु उसे 
भी दरीरछा पूरा शन नदीं । दारीरका आधार ओर नियन्ता 
माने जनेपर भी बद पृणतया खतन्त्र नदीं । वद स्वयं 
दोपभूत श । 

सर्वशेषी तो ६ जगद्ाधारः जगन्नियन्ता ज स्म्पृणं 
जगत्‌को सखतः सर्वदा ओर स्वया जानते ४, जो सम्पूण 
जगत्को धारण करते ‰ धारण करते द्ुए जो सम्पूणं जगत्‌. 
का नियमन करते £, जो धारण ओर नियमन करमेमं कमी 
शिथिट नदीं होते, ओ धयित न ्ोनेवाटी धरटनाकरो भयित 
करनेकी सामथ्यं रते ई तथा भिना परिधी अन्यक नद्ायता 
के अपने तेजते समस जगतूको अभिभूत र्वि र्ते ई। 
जानना उनका शान 2 धारण करना उन्न यट 2, नियमन 
करना उना टेधयं 2 धिथिल न दोना उन धीथंरैः 
अभरय्तिदररन-सामध्यं उनकी शक्ति टै ओर अभियूत कयि 
रष्टना उनका तेज १ । चानः बल, पेपर, यवं + शचि ओर 
तेज--ये दी छः युण ६ ओ परमत्र भगवत्ताको प्रकर 
करतै दै ओर जिनके कारण परमतस्ने "भगवान्‌ कष्टा 
जाता ६ । 

महामुनि सूतने श्रीमदूभागवतसंदिताकफो उपस्थित फरते 
समय कदय था- 


वदन्ति तत्तस्यदिदस्तर* यज्छानमद्रयम्‌ । 
प्रद्येति परमारमेति भगवानिति दाच्यते ॥ 
(१।२।११) 


आराय यद्‌ फि “जो तत्वदरियेकि प्रगतस्व ४, वै 
सचिदानन्दरन ई । वे टी व्रद्ये्ाभकि प्रदम ४ ।वेषी 
योगि्येकि परमात्मा ६ ओर ये ्ठी भक्तके भगवान्‌ ‡ ॥ 

बरह्मविद्यार्भमिं वेदन ( शान- ) की चचां भिक्वी ३। 
योगिजन ध्यानकी साव कते ट । बरघ्विश्रामति प्राश्न शन 
ओर योगियांकी साधनासे विद्ध ध्यान नित 'स्पृति, चन जगता 


३, भगवरानका भक्त ( भागवत ) नामसूरणके दवाय इस 


दिशा श्च दतरा 2 । भागवती मान्यता ती दै 
°चिपद्धिखरणं विष्णोः सम्पश्नारायणर््तिः 1 
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आशय यद्‌ फ (जगद्वयापी मगवाच्का विसरण अर्थात्‌ 
भूल नाना विपत्ति दै ओर जो जगते व्यास ट ओर जिनयर 
जगत्‌ आधारित दै, उन भगवान्‌का सरण दी सम्पत्ति टै 


भगवन्नामसमरणते ता्ययं दे मगवानूफे उन नार्मोका 
स्मरणः जिनते भगवान्की भगवत्ता प्रकट होती ३ । वैसे 
तो सरे टी पदायोके अन्तर्यामी नेद कारण सारे दी पदार्थो 
के नाम॒ मगवानके नाम ६ । वे सात्मा १ । ये सर्वशब्द 
वास्य द । निवचने द्वारा ये शब्द भगवानूका वोध कराते 
६ । तथापि नामसरणमे भगवान्के उन नामोका विशेष 
महव ैः जिनसे मगवानकेः खरः स्य, गुण, वैमव आदि. 
छा परिय मिता दै । विष्णुयदखनामका उपदेश देते 
समय पिनामह्‌ मीप्मने षदा या- 


ग्रान नामानि गौणानि पिख्यातानि मात्मनः । 
पिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ 


आखव यह ६ करिः भगवान्‌ आत्माभकि आत्मा ६। 
उनके जो नाम पपिद्ध ६ जनते उनके गुणो दा पस्विय 
मिलता ९ तथा जिन नार्मोश्च गायन रुपियेनि विया उन 
नामो कल्याणक स्वे उपदेश दिया जा र दै। 


क्ट्ना 


न देगा जद भगवच्नामससरणसे प्र 
[ । ५ । 
एवं भेयकी 


भयक। भति होती ३ वहा भगवन्नामरण समस्त 
गी नट कटयाटा प्रायननित्त द । पाप तभी सम्भव 
टप ९ अब व्यचि अपने आपको देदाः काट ओर वनु 
सीमाभसि योधख्वा १ । भगवाच्‌ देद-काबलुदी रीमा 
भवद्‌ नद ट । उनी इस अनन्दवाका खरणष्टेते श्ट 
भगकी न्यद्धिगत सीमा सात हे आती १। 


मगान्‌ भगवत्ता योध करानेधरा्े नामका 
सरण अयेदिव दे । मे ही यह्‌ स्मरण संकेते हो 
परिदातमे शे, प्रशसा अयत्रा सेल षोः अथवा ~ 
किसी प्रसगे टे । बस, आना 


जीवनके पाप, ताप णवं सुताप ते 
समाप्त हो जते 

मोवन भगवदीय यन जावा £ । आचायं भीकर 

अनुवार तो- 


ॐ जयति जगन्मङ्गदं हरनाम 
नः 
---`-------------------------------- ---~---~-~-----~----------------~-~--- 


सतां विषण्णाः 
घोरेषु 


संकीत्यं 
वयुः 


'छोग चादे आत शौ, चदे बिषादयुक्तः चां 
हार चुके हौः चदे भयभीत दो; चाद भोर उ 
धरे ष जो (नारायणः शब्दन संकीर्तन कर ठेते 
समसत दुःखेति द्ुटकारा पा जाते £ ओर सुखी ह 


चिधिद्यश्च भीता 
च व्याधिएु वतंमाना 
नारायण्दब्दमात्र 


सुखिनो भवन्ति 


भगवन्नामसरणक्रा व्रिद्यद रुप दै--भगव 
भगवन्नाम सूत्र हं तो भगवत्सोत्र इन सूक भ 
भगवत्तत्वकी विस्तरत व्याख्या इन सोतरोमे मिः 
महाराज युधिष्टिर प्रश्न क्रिया था क्रिः ५किंसका सव 
जायः जिससे मानव चुम प्रात कर सके ¢ 
भीप्मका उच्चर या--(भगवान्‌क्रा सवनः | 


भगवन्नामस्मरणद्गी पतिं होती  भगवत्तवनः 
भगवत्सवनक़ी पतिं होती  भगवत्परार्धनामे । 
याचनाक्रा भाव विद्यमान टै | प्रार्थी कुछ चाह 
वट याचना करता टै! विप्ोका अनुरागी सं 
ओर दोडवा हे । वद संतारे मोगकी याचना 
६ । गित संसार आजतक किरी यानकको तूत्न ` 
सक्रा । अतः भगवत्माथनाका संव उक्र प्राथ भ 
से याचना करता 21 भोगदी टी रषी । उसके 
भरत्रानूक्र नाम तो निक्स्ताै | उसका ध्य 
मगवान््े रुकी आर जावा ४ । यह सवन 
६ भगवानूका । बट्‌ प्राना करता  भगवामूते । : 
शयना प्रन्न होकर भगवान्‌ भोग भीर मश्च 
दी प्रदान करते ६ । 


शति क्या भगवल्यार्थीकनो भोग या मोधषकी च 
जाती ह  भगवत्याथनाका साधकः तो भगवानङधी थ 
कं छिथ अपना जीवन अर्पित दर देता £ । उतः 
चाद रह जाती दै भगव्ैवर्यकी । वद॒ भगव 
याचना दर्ता ६ । भगवं टौ उवकी स 
तौ दे ओर भगवं टी उदे जीवनक 
हेता ४ । 
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| & भगवन्नाम दी उद्धारका उपाय है ‰ 
भगवन्नाप् दी उद्वारकरा उपाय है 


( केलक--आचार्यंप्वर गोखाभरी भीभीगोदुलनायजी नाराज ) 


भोय ¶ == ऋ च्छ = 
| 
| 


१ 
: | । 
। 
॥ 
| 


॥ | वदेदमायं सुभं सुदुर्लभं 


६६ छव सुक्स्पं गुरक्गंधारम्‌ । 
। मयानुष््खेन  नभस्यतेरितं 


३ $ । पुमान्‌ भवारिधं न तरेद्‌ स आत्महा ॥ 
ते! ( आओमद्धा० ११।२०1 १७) 
। ॥ 


| नरदेदकी प्रापि यद्धी दुरम ४। भगवत्छरपा बिना उसका 
तकभा दोना अत्यन्त कटिन द सो भी भगवल्छृपावद्च सुभतासे 
प्रात ह ] नरदेद संसारतागससे पार उतारनेके च्व्यि नीका 
# (१ । पुरानी सद्ी-गदी नौका नदी, अपिु सुक युनद्र नौका 
नदि । नोका-नं चालनके स्थि कणैधारकी आवश्यक्वा दोती 
पिः । सो यरौपर गुर कर्णधार द । गुर्के विना काकी सिद्धि 
गी दती, गुरूपसत्ति अत्यन्त आवश्यक द, "स यु्मेचाभि- 
च्छत्‌, समित्पाणिः श्रोत्रियं द्यनिष्टम्‌ ।› गुखकी प्रामि भगव 
म हा बरिना नदीं देती । रुद केसा होना चाय १ जो दम्भः 
कश्‌ र ओर मत्स्यादि दोसे सर्वथा रदित हो, भगवत्‌- 
वा परायण दो जिसमे दिखलौपन न दोः भ्म भरहर 
छर 4 ड़ योग्यता १, इस प्रकारक जिसमे भावन द्यो 
कश्नौर जिसकी भगवचरणारविन्दमे सादिक प्रीति दो-स 
न श्कारके रुडओके द्वारा नरदेदस्पी नोका सचाल्िति होती 
चै । इस नीक्मका प्राप्य खर १ भीभगवश्चरणारविन्द--भव- 
दरमुद्रये पार करके भगवच्यरणारविन्दमि जा पर्टुचना । 
नि्नोकाच्ठा प्रयाण करके अभी स्भानपर जाना दी उसका 
रूख्य कर्तव्य दै; इसलिये कणंधारफे अतिरिक्त अनुकूख 
उतियुदी भी आवद्यकता होती है । अनुकूल वायुके अभाव 
दकरणधारक्र सम्पूणं भरम व्यथं होता दै । अनुकूढता 
मगवल्छ्या निना नदीं दती । भगवान्‌ भीष्ण दी 
कनुकूल धायु दं । भगवल्छपाते पेते नररीर, ुल्पसच्ति 
= भीर मगवानके अनुक्रूढ रदे भी जो भव-समुद्रमे नदीं 
वरता, बट आत्मधराती । पन्च मदापातरिये मिमे आत्मवाती 
न म्यंकर दुष्ट पापी । 
४ र जितने साधन £, उनम भगव्यासिक्री साम्य 
। वह स्वयं ही साधन टै याउमकी छपा षी साधन। 
1 गवलछपा ओर भगवान भेद नी । परयामिके अन्य 


 #, 


साधनम चिप्न दोतेदै। क्तु यदा भगवान्‌ स्व्यं साधन 
दोनेसे दूरे फोर उपद्रव नदीं फर सकते । धन साधने 
कोई भी विधातक विन्न नदीं शेता । जष्ा॒सखवं 
भगवान्‌ अनुकूटताम सन्नद्ध ‡ वदँ किकी सामथ्यं ह 
जो उस्म चिन्न कर सकः । अतप्व अयने उद्धारफे दिये 
भगवदानुकूल्य ष्टी सर्वथा अपिश्चित दै । परेतु मनुष्य भरेयं 
नदी रखता, दसल्ियि चद मागान्तर ददता दै । मार्गान्तर्‌- 
स अनपणते उसकी अभीध्रनिद्धि तो देती दी नकी परनु 
निरन्तर अधः्चतनकी सम्भावना वनी रददी ४ । इसच्िये 
बडी सावधानीकेः साय दत वातवे टये परमलन करना चाये 
कि निस्ते मगवदनुनृूटवा प्रास दो ओर मनुम्यजीवन 
विप न ष्टो जाय । वद प्रयलन मगूल्युसे पष्-के दी दो 
जाना चादिये। मृत्यु किख शरणम आकर घर केगी--र वातकरा 
करिमीको पता नटी । मगवानूकी मायते तिमादित मनुष्य 
्राम्य-सुसेमिं फसा रषटता 2३ । विद्म्मूख समीकी पएक-सी 
दशा १ । जब भगवानूकी कपा शेती ४ तभी उर द्वारा 
सुकमं शेते ६ । 

एप दछयेव साधु कमं कारयति तं यमेभ्या दोकेम्य 
उन्निनीयतते एष दोचासाधु एमे कारयति तं यमधो नि- 
नीषते । ( ५० ३।८) 

घ्भगवान्‌ भिसथरो ऊॐचा उठाना चाष्टमे ४, उममे ऊचे 
कमं करवाते १ ओर जिसको नीचे दक्रेखना तादने ‰ उभमे 
नीच कर्म करयते ई ।› यदा पर यद्‌ प्रदन ता द # भगवान्‌ 
ठेसा क्यों करते द १ ऊना-नीचा करना तो उन्दं शोभा नदी 
देता । इसका उत्तर यद दै करं आत्म-सषटिमे यद बात कु 
भी नदी दै। 

आतमसृष्टे न चैर चैशरण्यं चापि विदयते । 

ख्ारण ही कायल्परमे परिणत होता 1 सुवर्णं कारण टै, 
कटककुण्डल कायं । दायंकी उपस्थित्निमे धूं कारण 
मीजृद रहता ट । कारण ष्टी का यन जाता ३। कटक- 
कुण्डके पटे सुचणं मौजूद द, वाद्‌ मो मौजरूः हे ओर 
तोडुनेपर भी मौजूद १ । इमी श्रक्ार भगवान्‌, युष्िके भादि 


म मजर £ सिति मी ई ओर प्रच्य कूरे चषटिको ५ र ¦ 
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अपने अद्र केकर भी मीनूद रगे । “शिप्यते शेषसंज्ञः” 
कदुएकी भोति अपने इच्छानुसार जगत्की उत्पत्ति 
ओर उसका ख्य करते ् । कारणेसे कार्योत्पत्तिे 
पदाथान्तरोकी आवद्यकता होती १ 1 षड़ा यनानेके लये 
मिडी, चक्र ओर रस्सीकी आवद्यकता होती ३ । मनुष्य 
मेता दैः घाट बनाता तब घड़ा बनता; परंतु इस 
स्के नानेमं भगवानूको कुख भी आवदयक नहीं होता | 
वै अपनेमेते दी ख्टिकी उत्पत्ति करते ४, उर्मि इसकी 
खिति दती दै ओर अन्तमे यह उन्दीमिं ख्य हो जाती ३ । 
इस आत्मद कारण मगतान वैषम्य ओर तैर्धण्य दोप 
नदीं आता 1 अतएव उंचेको ऊँचा ओर नीचेको नीचा 
बनाना दोपयुक्त नीं । 
सष्टिकी उत्पत्ति ही ऊच नीच भार्वोको ठेकर हती हे । 
भगवान्‌ भरीकृप्ण आजा करते दै 
ढौ भूतसगौ रोकेऽसिन्‌ देव आसुर एव च । 
इनमे देवी सम्पदा भगवदमिपुख द ओर आसुरीवाले 
विमुख । उन न भगवन्नाम अच्छा ख्गता दै, न भक्त सुदाता 
दै ओर न मन्दिरमे प्रम । भगवत्सम्बन्धी सभी चातें उन्द 
तिदूर प्रतीत रोती ६। जिकर पैततिक व्वर होता द 
उसकी जीभ कटुवी शो जाती दै । उसे पैसा भी मिण पदार्थं 
दीजिये, सव फडूवा ही लगता | इसी प्रकार आसुरी सम्पत्ति- 
वालको भगवदूभक्तिः भगवन्नाम मिष नहीं टगते । परंतु 
यहं आसुरी सम्पत्का विवेचन नदीं रना १ । जो मगवद्‌- 
भिश्ल ई, उनका उद्धार कैसे हो, यही यात विचारनेकी ह । 
९८ समब सभी साधन प्रायः नए हो चुके १ । शासो 
भाचरण कोई नदीं करता । षदा है 
पडभिः सम्पद्यते धर्मस्त दुरुंभतराः एङ । 
“धम-सम्पादनके व्यि छः बाती आवद्यकता होती 
है। इस समय ये सभी दुलभ । देः कालः द्रव्य, कता; 
मन्त्र ओर क्म ये धः साधन ई । प्रथम देशक ही खीजिवि | 
अगुर-संसग॑ति देदसेपुम्यता छिप गयी ट| सारा देश असुरति 
वयात ह गया ६ । पुण्यदे पुष्यन हय रहा ३। 


दूरे इरिफथाः .ेचिदृदूरे चाच्युतङीतनाः । 
(भगावरानी कथा दूर हो गयी । भगवान गुण-गान 
भी वृर्‌ दो गया ।› देते देशम भक्त निवाद दते शे १ काय 





श जयति जगन्मङ्गखं हरेनौम क 
नच्च 


कठिन हो गया दे । शुद्ध घृत नदीं मिट्ताः श 
मिरी । गहका आटातक शुद्धः नहीं मिता | य 
केसे दों १ सारा हविष्य भ्रष्ट हो गया । कतो ' 
भोतकमेकि सम्पक॑ते शत्य ई । पीदिर्योसे यशेपवीत: 
जहां तीन दिनि सावित्रीका जप न करने प्रात्य 
माना गया दैः वरदौ यञ्ञोपवीत-संस्कारका ` 
नदीं ठ्गता । संस्कार दोता ै तो वह्‌ रि 
नदीं होता । टला है ब्राहमणका उपनयन 
्ूवुमे होः क्षत्रियका ग्रीष्ममे हो ओर वेश्यका 
हो । इन विधिर्योको कौन पाट्ता १ किसी मी 
शाख्रबिधि नहीं मानी जाती । मनमानी अंध-परग्प 
दता दै । 
अन्धा यधान्धैरपनीयमानाः। 

पुराने अधेके पीछे सवय अंधे चलते ई । कव 
द्रा दे । मन्त्र अथ्ययन्‌ नहीं क्रिये जति । वर्णका 
द्र नदीं होता । संयुक्त अक्षर ओर विविध प्रकारः 
प्रायः उद्यारण नहीं करिया जात। | मन्त्रोच्चारण : 
खरस शुद्ध दोना चादिये । 

शतिऽसुरा हेख्यो हेखय दति कुर्वन्तः परायमूयुः 
शव्दः स्मरतो वणेतो चा मिथ्याप्रयुक्तो न तम 

नदीं तो विपरीत फर होता & । परंतु इव 
ओर कोद लभ्य नदीं । रदा कर्म, सो कर्म तो प्र 
अवदिक शेते १। कम॑ ओर धम दोनो पर्यायवा 


६। “भरयते पुण्यात्मभिः इति धर्मः, अत “धर्म शः 


प्रतिपाद्य द! याकार कते ै- येदृपरणिदितो धर्मः 
कडा वही धरम।›ओ वेदविदित देह धरम हे ओर 
निपिदध टै वह्‌ अधमं £ । वेद साशचात्‌ भगवान्‌ द ¦ 
नारायणः साक्षात्‌, । भगवान्‌ कते - “वेदान्तच 
चाहम्‌ ।' अतः वेदोक्त क्म ही कर्म कह्यते £ । परं 
आज कान पृषता दै १ एसी ददाम धर्मक छः स 
द्खंम ह्यो गये ६१ प्रि उद्धार पसे शो १३ 
विचार केसे पूर्प्रतयेक उद्धार चाहनेवालेरो यद । 
चाये करि उनके उद्धारम याथक कौन दे १ इस 
करनेसे पता लगता ६ रि मनुप्यके उद्धा बरधरई । 
जव्रतक़ शारीरम रोगादि रहते १ तवत वह आयोगव 


1 नष कार पपं [ 
तो कि १५ ॥८सित। (1 7 इद्वत टवा स 0 पाकि का 


0 | यदि मतु 


| # भगवन्नाम ही उद्धारका उपाय दै # 


(~~~ --------~---------~-~---~-~------~-~------------------------~------~-- - 





0 ननन = 


य मायधित्त नदीं करता तो उसे भयंकर नरकामि जाना 
परम डता । | 


नह| वसात्‌ सु"वाधिट॒ पापनिष्छृतौ 
ब यतेत सत्योरविपद्यताऽऽत्मना । 
म दोषस्य श्षा गुुढाघवं यथा 
पि भिप्‌ चिफित्सेत जां निदानवित्‌ ॥ 
र ( भमद्धागवत ६।२१॥८) 


¡ | “अतप्व सू्युसे पूवं दी निदान जाननेवादा वंच जैसे 

दहं पेगका भारीपन-दल्कापन देखकर चिकित्सा करता द, वसे 

{पापका भारीपन-दव्कापन विचारकर सब्र गकरो शीब्र टी 
पापनिवारणके ल्यि चेष्ट करनी चादिये । पापसे सबेया 
अदित होता ै-- यद देख-घुन ओर जानकर भी मूढ पुरुष 

५ प्रायः विवशकी भति पुनः पारपम छ्ति दते द। किर 
श्रायशित्त क्या जानकर करे १ 


रः क्वचिन्निवतंतेऽभद्रात्‌ श्वचिश्चरति तत्पुनः । 

प/ (कभी पापे निषत्त देना ओर कभी पिर पाप करना, 
। भाज पापका प्रायश्चित्त करिया, कठ फिर उशी पापको करने 
गना । एेते प्रायश्ित्त्नो तो “मन्ये कुन्जरशौचवत्‌? 

1१. शथीके स्नानके समान मानना चाये । दाथी खूब नदाता 

है; परंतु बाहर निकल्ते दी फिर सङसे धूख उडाखकमर 

, ‰(| धमस्त शरीरपर डाठ लेता ह । 

ब एसी दयाम प्रायश्ित्तसे क्या हो सकता श ए 

नी करमकी निदत्त नकीं छे सकती । जो अदयम कमा म 

दूर! $मके द्वारा निवारण करना चाहते द वे भयथा पद्भेन 

त पनास, फीचड़से कीचड़्को धोना चाहते ई । 

ञ'/ पशवात्तापका नाम प्रायश्चित्त ६ | परंतु यदह तो 

| “सदा नदीं देता । फिट इतने बड़े प्रायधित्ताकी 

५4 बिधि क्यों ह १ यह अविद्वान्‌ अधिकारीके स्यि आडम्बर 

तुरमाघ्र द । 

वंतानिके महति कमणि युज्यमानः । 


कृच्छ्‌-प्राजापत्यादि मदत्म भद्धा ओर विश्वासे 
दी बतदाये गये ई । ब्रदमहत्याके द्यि अश्वमेध 
र करो । अधिक व्यय, अभिक समय ओर अधिक 
भकार नसे लोगोकी उसमे भद्धा लो जाती ३। धनी 
पेगीको रुक्छा-माणिक्यके भस्मं हो शद्धा देवी ४, 
भस्पमूल्यकी अधिक गुणसरमनन ओषधिमं अद्धा नदीं 
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ती । इसी देवुसे उनके य्य वंसे प्रायश्ित्तकी व्यवसा 
ह । पर्तु जो खोग सवया नियम पाटन रते ४, उन्ट 
तो व्याधि कभी दी नदीं सक्ती । 


नाक्चतः पथ्यतेवान्नं भ्याधयोऽभिभवन्ति दि । 


व्याधि हो जानेपर कुछ पेते धर्म, धीर ओर अद्धा- 
सम्पन्न पुश्प ेते ई जो अपने कमेषि उसे दयते ६ । 
कम कौनते {-- 
तपसा ब्रह्मचर्येण दामन च दमेन च। 
त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥ 
( भीमद्धा० ६।१।१३१) 


(तपसे; ब्रहमचयसे, मनोनिग्रदसेः इन्दरियदमनसंः 
भीतरी त्यागसे, सत्यसे, यो चसे भर यम-नियमसे ये अपने 
कायिक; वाचिक ओर मानसिक बह-बद्धे पा्योक्रो भी नष 
वर देते ६।' कैसे नष कर देते ईं १ भ्वणुगुल्म- 
भिवानकः [मते बोसके वनको अग्नि जखा देता ६। 
इससे यद सिद्ध टता फि एसे धीरः धर्मच ओर 
अद्धाष्ठ पुर्पकिं द्वारा तप-्षचर्यादि कटिन साधनसि 
नाश कि हए पापम भी जके दए वाकी भस्म 
समान पापोगरी वासना तो अवरिष्ट रद टी जाती दै । पापक 
अशेष निवरत्ति नदी दयेत । यद व्यवसा तो सवसाधारणके 
ल्ि । परंतु कुर एसे स्येग भी ई जो जगत्‌ बहुत थौड 
टी होते । सव जगद नदीं भिख्ते । फीकी देखनम आतं 
६। पसे व- 

केचित्‌ फेचख्या भक्त्या वासुदेवपरायणाः । 

अघं धुन्वन्ति कारस्न्यन नीहारमिव मास्करः ॥ 

( भीनद्धागवत ६ । १।१५) 

--भवामुदेवपरायण भक्तजन केवल भक्तिकं दवारा 
सम्पूणं पार्य नाश कर देते ६ । वासके जलनेपर भस 
अदोष रद जाती 2, परंतु यर्ोपर कुछ नदीं रहता । य त 
पाका समूढ नाश्च दता £ जंमे “नीक्टारमिव भस्करः' सूथके 
उदय होनेपर उसकी प्रखर किरणेसि कुद्रा समर ना ए 
जाता ६।' यदौ अन्य साधनम ओर भक्तिमिं अन्तर दै। अन्य 
भ्रामध्िचसि पाप नए होते £ परापवाना नए नक्ष देती । ` 
परंतु केव भक्तिसे पाप सम्पूणं बानासदत नट ये जते 
1 इसे यद नदीं समञ्चना चाहिये कि एसे भगवद्धकछं 
तप आदिसे रदित दते । से गुण खाभाविक देते ४1 
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जिन्देनि अपना मनः प्राण भीष्णके अपंण कर दिया ३ 
जिनके पराण भगवान्‌ श्ाणोके साय मिल गये द, जिन 
ससिारिकि किसी भी पदार्थकी कमी कोई वासना भूख्कर भी 
नदी होती, जो वैठते-उटते, देखते-सुनते, वार्तालाप करते 
केवर एक भी्ष्णके सिवा जीर किसकी इच्छा नदीं करते; 
से पुरूष ह वासवे (सत्पुरपः दं । एेसे कष्णापितप्राण 
सत्पुङ्प' भगवदीयकी सेवाके दरा पापी मनुष्य जितना शीघ्र 
पित्र शे सक्ता £ उतना तप आदिं साधनेति नदी होता। यद्‌ 
भक्तिमागं वहत दौ सीधा, स्याणपरद्‌ ओर्‌ अदुतोमय हे । 
स मागम सुदीक ओर नारायणपरायण भागवतगण दी 
भिचरणर करते ४ । इसपर सव नहीं चल सवते । 

भगवानूमे विमुलको कोई भी भायि पवित्र नदीं कर 
सकता । मदिराके दद्म गङ्गाजल डालनेसे मदिरा पवित्र नदीं 


शती । इसी प्रकार मगवद्धिषुखश्न प्रायित्त व्य हेता  । 
परतु- 


लहृन्मनः  शष्णपदारविन्दृयो- 
निवतं तद्गुणरागि भैरिद्‌ । 
न॒ ते यमं पादाद्तश्च तद्धटान्‌ 


स्वप्नेऽपि पद्यन्ति हि चीणनिष्टताः ॥ 
( भीमद्धागवत ६1 १। १९} 
“जो पुरुप केवल एक बार भी अयने चित्तको श्रीकरष्णके 
चरणारबिनदोमि प्रमपूवंक गा देते , षे पापसे मुक्त ्ौ आते 
३ । पाद हायर दि धोरर्प यमूरतोको वे खरम भी नरी 
देष पाते | 
„ यापर चुक्देवजी महाराज अजामिटका दण्टन्त देते 
६ । यह दन्त सदा सरण रवनेका दै। अजामि बद्धा ही 
दरान्‌ भत्रिय ओर शनन ब्रामण या । पिताक व्यि 
पष्यादि दने बनमे गया था । दौरे दमय एक सरैरिणीफो 
किसी शष्के साय रमण करते देखकर उसका मन चञ्चल दो 
उठा जर वद अपना समस्त धर्म, कर्म ओर अग्नी पतिव्रता 
पत्री त्यागकर उस सैरिणीमे आवक्त हो गया । उसने 
ये से-बड़े पाप क्वि । सैरिगीके अनेक संताने हं जिने 
अन्तिम पुत्रक्म नाम (नारायणः था । अजामिलने मृत्युकरालमं 
अपने पुघ्र नारायणको पुकारा । भोसेसे (नारायणः नामका 
उच्चारण दनेके कारण उसका उद्धार हो गया । इस दष्न्तमं 
दो बाते विनारनेकी ६ । धषणमा्रके दुः्वगसे अधात हो गया 
ओर अन्तग श्चणमापरके नामोचारणसे उद्धार ह्यो गया | जिस 
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ऽमय नारायण-नामोच्वारण मासे ही भगवान्‌ विष 
पापं वर्होपर आ पचे ओर उन्न यमदूतः 
धमकराकर वदसि निकाल दिया । यद्‌ सव ^नाराय 
हआ । यमदूर्तेनि विष्णुदूतेसे कदा- 
बेदप्रणिष्टितो ध्मा दाधर्मसद्विपर्यय 
( ीमद्धागवतन ६ । 
ध्ेदमं जो कतव्य वतलाया र वही ध्म १ 
विपरीत अधमं ै--टेसा ककर अजामिलके वे 
आचरणोका इतिदास सुनाया ओर उसे यमराजर 
जानेके व्यि कटा । इसपर विष्णुदूतोनि उन्दं म 
तत्ते हुए यद कटा फि “इस ब्राह्मणे एक जन्म 
कोटि जन्मोंके पापका प्रायधित्त कर डाला; क्यौ 
चिव होकर मश्च देनेवाङे शीदरिनामका उचारण दि 
पाप्रष्ठ (नारायणः इन चार अक्षरेके उब्यारण म 
पापमुक्त दो गया । सुवणं चुरानेवाखा, मित्रसे रोद क 
बराह्मणः स्री, राजा, परिता, माता ओर गोका वधक 
गुख्की सीसे बुरा सम्बन्ध रखमेवात्मः मदिरा पीने 
ओर भी जो यदे-वड़े पातक करनेवाले र, उन सः 
भीकप्णका नामोचारण ही उत्तम प्रायश्चित्त ४; 
नामसे भीक्ृष्णमे मति टो जाती श ओर भीक 
ते दी 'ूनीहारवत्‌ पापो सारा ऊुहया नट 
६ । पपी पुखप दरिनामके कीर्वनसे यैवा चद हेता 
बरहमवादी मुनि्ोके द्वारा बताये हुए अन्यान्य : 
परायश्चिचभि नदीं होता; क्योकि प्रायभ्नित्त करनेपर भी 
कुमागमे जाता द। अतएव जो रोग पापको सर्वया स 
करना चादते ई, उनके द्यि भगवन्नाम-कीर्तन दय 
परायित्त । उसीसे चित्ती द्धि होती ट। इसल्ि 
ठम इस ब्रा्मणको मत ले जाओ । इसने मरते समय मः 
ऋ उच्चारण कर अपने सव पार्पोका प्रायश्चित्त कर 
पषरादिके संकेतसे च सीते हो, गीतात्गपपूरणायं । 
अवशसे हो-मगवान्‌ शरीङृष्णका नाम सव पायो 
देता दै । यद सभी विद्वान्‌ मानते - डचेसे गिर 
चरते खमय, पेर फसल जनेके समय, अङ्ग-मङ्ग ठे 
समयः सादिसे डसे जानेपर, तपाये जाने ओर चोद! 
समय जो अवद्य होकर भी ४हरि इतना कता टै ४ 
यातनांसि चूट जाता द | श्ुकदेवजी महाराज 
न्नियमाणं एरेनाम गणन पयुच्रोपचारित 


प्यगाद्धाम फ पुनः द्धया गृणन्‌ 


अजामिलक्ी भजाभिकोऽ पुन ॑ 
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म ‰ भमृत्युके समय पुत्रका नाम ठेनेमे भगवानका नाम 
उच्चारण कर महापापी अजामिर भी भगवानके धामको चदय 
या; तव ज व्यक्ति भद्धासे उनका नाम लेता र, सके 

(1 | रोने इ र 
शुक्त होनेमे तो क्या संदेह दै ¢ 
। जव विष्णुदूरतोनि यमदतोसे अजामिटको चुडा लिया तच 

>| वे यमदूत दीडुक्रर यमराजके पास गये ओर उनसे कने 

१।।गे किं प्रभो ! हम तो आपको ही सबसे वड़ा शासक मानते 

६४; परंतु आज तो जव दम आपकी आनज्ञासे एक पापीको ठेने 

दप्रगये तो वरदो अकस्मात्‌ चार दिव्य पुरर्पौनि आक्र दमारे 

 एह्वाथेसि उसको चुडा खिया । कृपा कर यह वतटाश्ये, बे 
एर फरोन भे १ क्या आपसे मी वदृकर फो ओर शासन- 

ते करता १ यमराजने कदा--*अच्छा हुआ वुम्येग बचकर आ 

कि गये । यदि अधिक कुद करते तो शायद चिद्व्योम दी आते । 

यास चराचर जगत्का एक सवसे बड़ा अधीश्वर है । मैः 
क्री मन्द्रः निरति, वरुणः अग्नि, वायु, चन्द्रः सूयं, त्र्या 
मदेश्वरः विध्वेदेव, साध्यगण, मद्द्गणः सद्रगणः 

ल िद्धगण, विश्वक्तष्टा ओर समस्त प्रधान-धान देवता 
तथा सत्त्वप्रधान शगु आदि महर्पिगण भी मायाके प्रभावसे 


चि जिनकी चेटको नहीं जान सकते उनके देवपूजितः? 
-दलम-ददोन _ आश्वयंमय दूत विष्णुभक्तो यचानेके 
रषि प्रथिवीमण्डल्मे भ्रमण क्रिया करते ₹। 


वासात्‌ भगव्णीत धम॑को ऋषि, देवता ओर विद्धगण 
तेभी नदी जानते । तव असुरः मनुष्य, विद्याधर ओौर 
"५ बात टी क्या ै। इस विद्ध, दुर्बोध ओर गास 

भागवतधमेके ब्रह्माजी, शिवजी नारद, सनत्कुमारः कपिर; 
मनु, भाद्‌, जनक, भीप्मः बि शुकदेव ओर भ -ये वारह 
^ ४ टी आनते द । दे दूतो | नाम-फीतंनादिके दाय 
‡ भगवानूम लगाया गया जो भक्तियोग दै वही इस टोकर्म 
पुसरमोका परम धमं दे । दे पुत्रो ! तुमने हरिनामक मादात्म्य 
देखा ? पापी अजामिल धोखेसे नाम टेकर भी मृत्यु पादासे 

सक्त हो गया । मायासे मोदित बुद्धिवाढे खोग॒अर्थवादरूप 
्रै्रणमूपित येदविधिमे विमोधत होनके कारण ही पतानिक महान्‌ 
कऋतायधित् कमम कगकरर नामके अति गुह्य माष्ात्म्यको नीं 
{समस व सफ | जो पुखध भगवानके शरणागत ओर सर्व॑ 
| ओर सिद्धगण जिनकी पवित्र कथाका गान किया 
र 2 उन सच भगवदीर्योके निकट तुम भूकर भी न 
(जाया करो । भगवानू़ी गदा उन खोरगोकी सव॑दा रशा किया 
{करती दै 1 उनको दण्ड देनेर्न तो म समर्थ ओर न 
[त ्ौ । अर्चन परमदंय सछोग॒सव॑शश्ज परित्याग कर 
# (निरन्तर जिनकी सेवा युते , उन युदरुन्दके पादारविन्द 
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£ भगवन्नाम ही उद्धारका उपाय है ॐ 





४९ 





मकरन्द-रसके मधुर आस्वादनसे विमुख होकर ओ असाधु 
लोग वारंवार नरककी इच्छा करते ¢ ८ जेते पक्के नोर 
कारागारको दी घर समञ्चकर वारंवार उसी जाना नाते 
६) उनको दी मेरे पास खाया करो । 

‹जिनकी जिह्वा एक बार भी भगवन्नाम-गुणक्रा उद्यारण 
नहीं करतीः जिनका चित्त एक बार भी भगवचरणारविन्दरेका 
स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी भ्रीटष्णवेः 
चरणकमरछोम प्रणत नहीं होता या जो एक वार भी भगवत्‌ 
सेवाका बरत नहीं टेते, उन दुौको मेरे पाम दाया कये ! 
अपने दतंसि याँ बकर यमराज भगवानमे प्राथना करने 
ल्गेकरिंष्दे प्रभो | हमारे दृतेनि जो चिना जाने शेष करिया 
है उसको आप श्चमा करे !› 

यद्‌ इतिदास मल्याचटप्रर बदरे दण. अगस्य मुनिन 
भगवान्की पूजा करते हु कडा । इसपर भीभाचापंचरण 
छित ई कि इम इतिदासश्षो यदि कोई सेणव क्ता तो 
इसमे सत्यासत्यपर बड़ी दीका तीः परंनु भगस्य मनि तो 
दोव थे | जब उन्दनि भगवन्नाम.मादात्म्यका प्रतिपादून किया 
तय कोई क्या क सकता है १ एक यात ओर ध्यान देनेकी 
दै । अगस्त्य मुनिमे जय यद्‌ इतिहास मदा, उस समय वै 
भगवानूकी पूज्ञा कर रदे थे ओर शादिगरामओीशी मृतिं उनके 
थमं थी । इससे यष्ट सिद्धः टता ह फि अगस्त मुनिन 
मगवानको हाथमे ठेकर यष चात कदी कि यदी विद्धन्त 
सर्वथा सत्य है--इसमे कुख मी रूपान्तर नरी 

इस इतिशससे यदह निश्चित हो गया £ फि भगवन्नाम 
ही इस काठमे जीवक उद्धारक वि सयसे उचम उपाय 
है । परंतु इस नामका प्रयोग पाके नाश करनेमं नदी 
करना चादिये } मद्य ॒ीरयि्योको मारनेके लिये कभी तोष 
टगायी जाती दै । साधारण पापोकी निद्त्तिके द्वि 
भगवन्नामश्ना प्रयोग श्यो १ एफ आदमीने एक सिद 
पार रक्वा थाः सिंह सव तरसे उसके वमे था । वष 
आदमी किसी राजकः यदा नोकर रदा । एफ दिन राजाकी 
सवारी जा रदी थीः वह्‌ आदमी भी अपने सिंदको स्ये 
सवारीके साय था । इतनेमे एक यौरादा ुत्ता आयाः राजाने 
उस मनुष्यको आश दी कि इस कुत्तेपर अपना धिह छोड 
दो । उसने कदा--“मदाा ! यह नद होगा ! भने कुत्तेपर 
छोड़नेके चि धिह नदी पाख ३ । यदि आप फिसी मत्त 
गजेन्द्रपर एसे छोडुनेको कते तो मं अवश्य छोडता ।› इमी 
प्रकार भगवन्नामका भी साधारण पापरनाशके द्ये प्रयोग 
नहीं करना चाये | | | 


[ 
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नाम तो प्रियसे प्रिय वस्तु है । इस नामते भगवानी 
समृति होती है । जव फिसी अपने प्रियो मनुष्य भूला हुआ 
हेता दै ओर कोई दूखरा पुरुप सहसा उसका नाम डता 
हतो उसे अपने रिष स्मृति हो जाती है ओर उस 
स्मृतिसे उपे बड़ा आनन्द होता द । जय जगत्के प्रिय 
पदाथा नामके द्वा स्प्रति दोनेपर ेसी अवयां 
होती दै, तत्र श्रीकृष्णकी स्मृतिं तो यड़ा ही आनन्द होना 
चाये । भीकृषणकरे समान पिय ओर कौन होगा १ जवतक 
उस परम प्रियका परता नहीं लगता, तमीतकः वूसरी वस्तु 
परिव लगती दै । शरहषण-नाममे परीति दोनेपर जव उसके 
माधे कुछ परिचय हो जाता है तय किर इन जोकि 
गंदी वार्तोकी ओर मन भूलकर भी नहीं जाता । अतएव 
सगवन्नामसरण भगवत्प्ीतिके ल्ि ही करना चाहिये | 


वेष्रवोको तो पापनिवृततिके ल्यि भी भगवन्नाम नहीं खेना 
चाद्ये । 





ॐ जयति जगन्मङ्गट हरनाम & 
=-= याकि 





इसमे कोई सदेह नहीं किं भगवन्नाम पान 
सब्रसे अधिक समर्थं है | 

नान्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनि्हैरणे 

ताचस्कतु न राक्तोति पातकं पातकी ३ 

(नामेति पार्पोका जितना नाश होता है 3 

महापापी भी नदीं कर सकता । परंतु इस अधिक 

इसका दुरुपयोग कदापि नदीं करना चाहिये । 
चलो ओर नाम रेते चरोः--यह रीति बहुत बु 
कर चुक्रं, क्षिर नाम ले दूगाः- इस व्रिचारसे ना 
नासका अपराध है । इका कोई प्रायधित्त नश 
पाप करनेम या पपोकी नित्त्तिमे भगवन्नामका 
करना चादिये ओर न श्वणिक अव्य ्राम्यसुलौ 
भगवन्नाम लेना चाद्ये । भगवन्नाम तो उस निद 
परमानन्द भगवत्‌-खरूपकी प्रात्तिके ल्ि ठेना ` 
मनुष्य-जीवनका परम उदेश्य है । 


+ ऋ 1/1 | 
श्री कष्ण“नाम 


( रेखक--भील आवावदेव त्रिदण्डी सवामी भमदूभक्तिनिखसतीरथओ गोखामी महाराज ) 


६ ९४८६ ई० के मार्च ( प्रल्गुन ) के महीनेमे पथिमी 
देगारके नदिया जरम भीमायापुर भीचेतन्यमदापरमु इस 
मयुलोकमं प्रकट हुए । अपने भक्ति प्राथना ओर नितरेदन 
क अवतार लिया | भारतके लये 
व्य दव था। वे इस मूद्युटोकमे केवल 

४८ वपे रे, जिसमे उन्न २ यं दखाभधममें 

क 4 स चुप ग चिताये ओर 
धमगुरु ये ओर परमार्थ.जीवनके 

तथा विश्वके भ्ठ आचायेमते एक जभूतपूवं आचाय थे । 
भीचेतन्यमदापधुने भारते देदीप्यमान आध्यासिक 
इतिहासे एक स्थायी जर गोखपूणं अध्याय जोड दिया टै। 
उन्दनि गहन अध्यात्मवादको अमे रदस्यवादके दुगंसे मुक्त 
करे जीवनके जीते-जागते आदरशंके रूपम लाकर खड़ा कर्‌ 
दिया । जो इतने दिनतक निर तकं ओर कत्यना 
तया दुर्योध ओर संदिग्ध उल्चनति पणं दर्ानशाखरका 
अभेद्य रदस्य बना हभा था, वद अथ उनके उपदेश आर 


आतगलसे ामुखकुवत सुसपषमो \/8-8/185} ०॥८८ 


इस संतत जगत्के ल्यि वे एक नया सं? 
आये । वे एकर पथकः निरूपक थे । वह शब 
ओर भगवननामका पथ ओर संदेश था । उन्हेन 
कर दिया करं नामके द्वारा मनुष्य अपनी आर्या 
देवी प्रकृतिको विकतित करके सारी निराशा ॐ 
वातनासे ऊपर उठ सकता है | जो कुछ इतने 
कद्यनाके सपमे थाः महाप्रभु हाथमे एक विजान ? 
भगवन्नाम खयं उद्धार करनेवाखाहै । उन्नि ही य 
ओर दिलला द्विया कि नाम ओर खयं भगवान्‌ ष 
नही द । नाम भगवन्नामके अर्थका अमिधायक ह | 
९ भगवद्भक्त एक ही प्रमसू्नमे आवद द । उन 
ओर अथः रता ओर शेयकी अभिनता दिखटाः 
श ० ) हे । मगवानने नाम गो 
। अतएव भगवानकरे नाम ओर 
बही महिमा है | थ कः 


भचार रिया । भक्ति आर भ 
कानपि जोर भ 


नाना ॐ > + या श्व 


| ४ नाम-गान-सुखमं ही राख जन्म वीते # 
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एथ तादात्म्यमावमे आ जते द । विद्व.जदाण्ड घ्वनि जीर 

ादामय ३ । नाम ध्वनि ह ओर सूप प्रकाश दे | नामकी 
हनि बिभिन्न स्यां ओर आकृतिर्योमिं अभिव्यक्त दोती दै । 
बनि परकादाकी खष्टि होती दै । उनका ( मदाम्रधुका ) 
रिय है फं प्रघुका नाम लो ओर मायाके प्रपञ्चे मुक्ता 
ग ८ । भगवानूके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ दो ।› 

हरी भीचेतन्यमहागरभुकी नयी विधि ओर नया दशन था। 


1 
1९ साधनाके टक ओर विधिके सम्बन्धमे एथ मौलिक देन 
= । उन्होने इस साधनाको विकसित किया ओर इसको 
६। शकार्यकार प्रदान करनेके न विधि-विधान तथा एक 
पतिक निमाण किया । कीतनके विविध सूप होते ६ 
< शमकीतन--मगवान्‌के नामका उच्चारण; टीद्यकीतंन- 
गवानी रीलाओका गान; नाम-कीतंन--भगवानेः एक 
 " {मक्रा गान; संकीर्तन--साभूहिकरूपमे भगवानके नामका 
पीन । तथापि केवल उन्मत्त होकर एक दलम या एक सुरे 
चह्ाना ही वास्विक भक्ति नहीं ह । मानव-जीवनमें मत्येक 
ब्यम ओर प्रत्येक क्षणमे भगवान्‌की उपस्थितिश्री उपलबम्धि- 
¶ साधनापर बे अधिकं जोर देते थे । 
। प्रसुके नाम-की्तनके साथ-ताय इदयमे प्रभुके सांनिष्यकी 
पाका होना आवद्यक है । भावविश उस भजनपरायण 
वैतनका एक अग्ग द ज भरीचैतन्य मदापरयुकी एकः बहुत बड़ी 
॥ 6 ओ आज वैप्णरवोकी भगवद्धक्तिका एक सूप 
दया वध्र्वोकी आत्मानुमूति ओर साधनाके पथकी एक महती 
शरग्परा वन गया | 
ि। भगवान्‌ शरीकृष्णक्रा नाम-- 
/ (२) चिन्तामणि, कृ दै। 





( ५ ) पृणंतम ह । 

( ६ ) (पावनं पावनानाम्‌? । 

( ७ ) सनातन । 

( ८ ) निर्विरेप सत्य १ । 

( ९ ) साभ्ात्‌ भीप्णके साथ एक ओर तदप टै । 

भीरूपगोखामीने अपने शभीबिदग्धमाधवः नारे 

दिखा है--*"विजयतु भगवान श्रीकृष्णः^म कितना अमृताः 
नन्द दै, कोई नदीं जानता । यद “कृप्‌ जीर “ण” दो अश्वरोमे 
यना £ । (कृष्णः राब्दका मुखे उच्चारण दते दी कोरि 
कोटि रसनाम इन नामी माधुरीके आसादनक्ी भभिच्पा 
हती है, भरवणरन्ध्मे “कृष्णः दाब्दके प्रवेश करते दी अ्षख्य 
भरोत्रमे “ष्णः नाम सुननेकी त्मखसा दीम दा उटती द 
नामके सरण करते दी मन ओर चित्तकी सारी दूसरी 
्रियाक्रा अवसान हो जाता १ | 


भगवान्‌की आराधनाकी सारी पदति, य्रप्वंक 
भगवन्‌के नाम ओर यका संकीर्तन भगवान्‌ भरीडष्णः 
( परतत्त्व, परमब्रह्म ) को प्रसन्न करमेकी सचसे सज ओर 
सर्र रीति ट। 
ह्रे कष्ण हरं कृष्ण ङृग्ण कृष्ण ह्रे ह्रे 1 
दरे राम दहरे रम्‌ रम रपर द्रे हरे॥ 
भक्तेके सङ्गमं रद्कर इस गदामन्त्रका कीर्तन षीं मायाके 
यन्धनते युक्त दोनेका एकमात्र उपाय दै । इ कलियुग 
इसे; लिये दूसरा कोई उपाय नद्‌ ट । 
भचेतन्यमदाप्रभुने शीकृष्णनामफी अलोमिक ध्यनिको 
्रतयक्च क्रिया था, भिसका उचारण लौकिक जिहासे न्धी श्च 


। (२) स्वयं शीहृणा । रक्ता ओर न मन दी जिसका मनन कर सफत। १। 
( ३ ) चित्छलूप त आध्यात्मिक चेतनाके जाग्रत्‌ दोनेपर यद नाम स्वयमेव 
५ ( ४ ) दिव्य रमूं ६ । निष्ठापर्‌ दत्य करने कगता १। 

९ ~ 

| ना म ष वीतं 

ट -गानसुखमं ही खख जन्म 


॥ चे निजनवनेध्य 
१, योगश्युपपत्तिनिजनवनध्यानाध्वसम्भावितस्वाराज्यं अतिपाय निभयममी मुक्ता भवन्तु द्विजाः । 


<| अस्माकं 


८. 


(4 उ शव्म्बङुजङृ्रथोन्मीलदिन्दीवरगेणीदयामदधामनाम जुषतां जन्मास्तु खलक्षावधि ॥ 
[र वागसाधनः शरुतिका अनुशीदनः निर्जन वनमे ध्यान, तीयायन आदिके द्वारा निर्भय खाराञ्य प्राम फरक 
कामयन्दर ता भयदा एमा करं । दमवयेग तो ऋदु. नमविकठित इनदीयरभेणीफे चश श्यामक तेज 
।, “ नाम-गान-बुलमं ही निम्र रहना चादते ई; भले दी इसके ल्यि मे क्ल यार जन्म धारण करना पदे ।? 


नय 


` भेक ककः ` त च ककत के चनः ` कनेक क 
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# जयति जगन्मद्गरं हरेनोमं ॐ 








्ीृष्णचेतन्यदेव ओर नामसाधना 


( ठेखक़--भागवतराचायं प्रसुपाद भीमत्‌ प्राणकिद्ोर गोरवाभौ महाराज, एम्‌० ९०; वियाभूषण, 


परम उदार कल्याण-सस्पादक भ्रीदसिनामस्मरण कराकर 
मेरा परम कल्याण कर रदे ६ । 


भरीकष्णचन्यदेव वंगालमे श्रीदरिनामकेः साथ आविभूत 
दए । ६४०७ रकराब्द्‌, फराद्युन मासः पूर्णिमाका संध्याकाल 
ओर चन्द्रपदणका समय था 1 गङ्गाके किनारे नवद्रीपथाममे 
बहुतसरे रोग चन्द्रम्हणम शद्धिकी कामनाते हरिनाम छेते 
ए गङ्गास्नान करने जा रे थे । उसी अवलरपर महाप्रभु 
भीचेतन्यदेवका जन्म हुआ । पण्डितोनि गणना करके 
बरतताया था किं जिसने जन्म लेते समय धीदरिनाम-कीर्त॑न 
कराया दै, बह अनुटनीय नामधरचारक शोगा । दिन- 
प्रतिदिन अदधत, विचित्र जीवन-चयमिं शीनामकी महिमाकी 
धोपणा हने खगी शरीचेतन्यदेव ओर उनके भक्तकि मा्यमते । 


दमि कमं, योग ओर श्ञानकी साधना भरीदसिनामकी 
उपयोगिता बतरायी गयी 2 । अव्यक्त आनन्दमय 
भगवत्खरुप ध्वनिर्मे नाममय ध्वनिम ही पे प्रकरितहोता 
दै । प्राणक्र गुपर्पमे जो आनन्द्‌-ङ्धार उटती दै, बह 
कण्ठके द्वारा ध्वनिरूपमे अभिव्यक्त हेती ६ । कभी 
ॐकारः कमी हारः कमी हुंषमारः कभी हकार ओर कभी 
कृष्ण, गोविन्दः गोपाल ओर रामल्पम व्यक्त ती ३ । 
जिनके कण्टे महामदिम परमेश्वरी रसमय नामध्वनि 
समुचित होती दै, जनशमूहफे पस्याणके लिये वे “पिः 
६ । उनके वणंनकी मार्य करियादन नाम ष्टी छन्द ट ओर 
जिनकी आनन्द-पत्ताकी उपलग्थिके टये ध्यनिका प्रास्य 
अथात्‌ सथू अभिव्यक्ति होती ह, वदी "देवता? ह । जवने 
शान्ति भीर खच्छन्द्ताकी प्राततिके व्ि दही उनका 
“विनियोगः हेता है । साधकफे सामने (नाम देवताः विभिन्न 
रूपम उपब्ध दते ई, तथापि उनके अद्धय ज्ञान ओर 
आनन्द्‌-सत्तामं कई व्यनिक्रम नही होता । साभनके 
व्यतिक्रमं कमी विराट्‌ , कमी भेर, कभी दान्त 
कमनीय ओर कभी परमातीय रमणीय मावे साधक उनको 
गहण करते ई । नाममं रूप ओर रूपमे नाम रहता दै। 
विश्वतीतको विशवाणरमे अनुभव करनके र्य उनको 
नाम ओर रूपमे प्रहण करना चाहिये । 


सा्ित्यरन्न ) 


पिपत्तन । भास्य जानन्तो नाम चिद विवक्तन मः 
सुमतिं भजामहे ॥ 
( ० १ । { 


(परम पुरातन पुरुप भगवान्‌ र । वेद उनग्रौ 
जो जितना जानता है, उसकी सहिमा-कीर्त॑न १ 
सफ़ल करे । हे विष्णु | तुम्हारे चिन्मय प्रकार 
मदिमा अपार दै । पू्णरूपमे कहना असम्भव । 
कुछ अक्षर उच्चारित दोते हं, उसीसे मानो हम सुप 
प्राप्त करते दं 


इस मन्त्रको आचायं शकर, भीधर खामी; भी 
श्रीपाद सनातनगोखामी, शीजीवगोखामी तथ 
बहृतते खोगेनि नाम-मदिमाकरा भूल सूत्च माना ३। 

कोद भी यज्ञ, होम; कर्म, बत; नियम श्रीन 
विना पूणं नह होता । योगसाधनामे प्रणवादि ब्र 
विना प्राणायामादिकी सिद्धि नहीं होती । ब्रह्मच 
चार्वार एक ही नाममन््रकी आदृत्ति- कीन 
क ६। नाम-बिमुल हेनेपर फोई साधना 

| 


भीरूपगोखामीने श्रीयैतन्यमहापथुका भि 
दशन प्या था तथा मि रूप वे दशन करना ९ 
उसका वे संक्षेप वर्णन करते ६-- 
दरे ए्णव्युच्चंःस्फुरितरसनो नामगणना- 
इृतमरन्थिश्रेणीसुभगफटिसूच्ोऽञ्यलक 
विरात्क्षो दीवागंलयुगरुवेखशचितसुजः 
स चतन्यः फं मे पुनरपि दयास्यति पद 
( भरी 
्ीचेतन्य महापसु सर्वदा नाम उचारण कस 
कटिसुब्रमे अन्थिदरारा नाम गणना करते थ । उनक्र 
नेत्र थे तथा आननानुङम्बित भुजां थीं । उन्न 
किर इमी सपमे देख पाऊगा १, भीचैतन्यको 
देखकर ङृपा-वाचना करते हए वे कहे ६- 
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| क शरीऱप्णचेतन्यदेव ओर नामसाधना # 


1 








मुवि परेम्णस्तत्वं श्र फरयितुमुह्ठासिततनुः 
स देवर्चेतन्याकरृतिरतितरां नः पयतु ॥ 

'नाम-मधु-रस खयं पडे पान करके नयनोकी अशरुधाराके 
कृपम उसी.अग्रूतको वमन करते ई; सवदा प्रेमपुखकरित-ततु 
्रीचेतन्यदेवने जगतूमे प्रेमतत्वको प्रकट करलेके द्वि यह्‌ 
आङरति ग्रहण की देः वे हम सपर अतिशय कृपा करे ॥ 

भीनामग्रदहणम भीचतन्यमदाप्रभुकी अश्ुधाराने भीराधा- 
एनीकी अश्वुधाराको प्रत्यक्ष कराया दे । 


| रोदनविन्दुमरन्दस्पन्दिदगिन्दीवरा्य गोचिन्दर्‌ । 
। 


| 
। 
। 
॥ 
| 
| 
| 


तच मश्रुरस्वरण्ठी गायति नामावदीं यास्म ॥ 

( भक्तिरस्ादरतसिन्धु ) 
| “गोविन्द्‌ | सुकण्टी बाढ राधा आज तुम्हारी नामावटी- 
करा गान कर रदी है ओर उसके नयन-कमट्से अभ्रुषिन्ु- 
मकरन्द लबित शयो रे दं । 

। स्यरूपदामेद्रः राय रामानन्द आदि विद्वानोकर 
बालमसे शात होता हे फ भीक्रप्ण ब्रजटीखकी तीन 
कामनर्जको पूणं करनेके लिये राधा-भावद्यतिसुबडित 
बोरक्ृप्ण चने थे । ऋक्परिशिट शरुतिप्माणमे इसका मूल 


राधया भाधवो देवो माधवेन च राधिका। 
विभ्राजते जनेषु “°” ०७००७७७ 


गोबिन्दने राधा ओर माधवः पृथक्‌ दो देह धारण करम 
न्दावनटीदा की थी 1 एक वूसरके सीन्दथमाधुय्रो यदाते 
हुए स्थाव्रर-जङ्गम सको आनन्द दिया । प्रेमका आश्य 
राधाजी ६ ओर ममक परिपय भीङष्ण ६ । परर एकात्मा 
हाते हुए मी विभिन्न शरीर र । प्रमरैचिच्य-अवयामे एक 
दुसरक अत्यन्त समीप हते हुए भी “नन गये, इम रुपये 
विचित्र भावेद्गम हो जाता ६ । देद भेद दूर करकी इच्छा 
दानपर भो यद्‌ सम्भव नदौ दयो पाता ३। पेमा आश्रय 
& सथा शम्य रूपस अपनी भाव्रक्रान्तिफो जबतक अर्पण 
ऊर तथतक वह्‌ सम्भव नदीं ६। भीकृष्णकौ कामनाको पूणं 

भाराधिक्रजीने भीगीराङ्ग-भववासमे इये परा 


-- य्‌ - [1 7 1 1 8 










किमा ट। 


। भागाराङ्ग भ्रीटष्णके विरोप आवि ६। अब्ष्णश्ने 
(यथक प्रेम, अग्ने खक्ष माधुरं ओर सथाद सुत्रको 
जाननेकी इय्छा दुरे । परंतु भीराधाजीके भाव 


उद्यन्न हट बिना इस इच्छाकी एति नदीं होती । भीकृष्णके 
मनम आया फिं (जेते मेरा नाम टेकर राधा कन्दन करती 
हवेतेीमं मी रोऊगा। म राधा बनूंगा । तभी इभप्रेमका 
अनुभव शोगा । भीराधाके मनम आया मि “यं श्रीङ्प्णकरी 
कामनाकी पूर्तिके ल्य शीकृष्णके समीपरसे अपने आपको 
वूर करूगी । परु मधुर छय्ण नाम, राधारमणक्म नाम 
न छोईूगी ।› इसी कारण शुतिप्रतिपाच "राधाके सदित माधव? 
र (माधवके सहित राधाःके एकान्त मिखनके स्यम भीगोराद्ग- 

देवका आविभावि हु । उनके मत्से राधामावमं कृष्णनाम 
( राधारमण ) प्रामः नाम सुनते १ ओर कृणभावम 
हरे, नामः, ८ जो ङृय्णके मनको दर सेनेवारी ) ष्ट्रा, राधा 
दाब्दका सम्बोधन दै इसे सुनते £ । राधाङ्ष्णमे 
कोई किंसीसे कम नदीं ६। इमे “ए शब्द आढ बार 
आया ै, यद श्रीकष्णफी उक्ति ६। पनः "कृष्णः ओर रामः 
शब्द भी आट-भाठ बार अयि ४; दनां मिलित भामं 
भीराधाकी उक्ति द| इत प्रकार भावना करपर भ्रीगोयाङ्गके 
मुलसे निक- 

हरे कष्ण दहरे इष्ण रङृण्ण शृष्ण ह्रे दरे 1 

हरे रपम ष्टे राम राम रम रे द्र॥ 

भीगोराग्रके अनुयायीफे खियि इस नाममाठर्मै श्री- 
राधाङष्ण-युगलक्री युगल नाम-माधुरीश् आखादन होता १ । 

भनामःमाधुरीके वणन भीस्पगोसवामीनि भीचैतन्य- 
मद्ाप्रधुको विसित कर दिया था- 

तुण्डे ताण्डविनी रति वितनुते तुण्डाचकीखग्धये 

फणेकरोडपदुम्बिनी घटयते कणयुदेभ्य स्पदाम्‌। 

चेत्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां शतिं 

ना जाने जनिता क्षियद्धिरतैः कृष्णेति वर्णद्रयी ॥ 

(नदा जानता छरष्णः इन दो वर्णम कितना अमृत 
भरा ६। जबर कृष्णनाम जि्वापर द्ध्य करता है, तो बहत ` 
सी जिह प्र करी वृष्णा यदृती £, जब शरवणेद्धियमें 


म्र क्ता दः तो असवो क्णेग्ातिकी यख हेवीदहै। 
मनक प्राङ्गगमे नाममारीके प्रवेद फरनेपर शेष ख ट 


इन्द्रियो उसके वश्च दो जती ६॥ 


एरिनामणिद्ध आदरं मदपुख्य भीव्रदमादरिदित अत्यन्त - 


उल्टपपूर्वंक इस शटोकार्थकी प्रदा करते च । यथा-- द - । 














गामे बरेनापोक एक गोव ह । वर्ह निज॑न वने 
हरिदास दिन-रात संख्या रखकर प्रतिदिन तीन राख नाम- 
जप करते थे | एक मासम एक कोटि नामका पुरदचरण 
होता था । साधारण खोग उनको देवताकेः समान मानते ये । 
रामचन्द्र खों वर्हांका अभिमानी जमीदार था । दरिदासको 
तपस्यासे भ्रष्ट करनेके लि उसने एकं श्रा नारीको उनके 
पास भेजा । हरिदास समश्च गये } पदी रात उस्र प्रतीक्षा 
करनेके स्यि कहकर सारी रात नाम ठेते रद गये । प्रातः 
काठ उस साधुने उस ज्लीसे कहा- 


फोट नाम-पहण यज्ञ॒ करि पक मासे \ 
णड दीक्ष करियष्धि रैर रति दषे ॥ 
अनि समा हबे येन शान शिर \ 
समस्त रत्नि नाम निरु नाम समाप ना रैर ॥ 
कारि समा्ठ वे तवे दवे प्रत भह \ 
स्वब्टृन्दे तोमार सदे दये सद्ग ॥ 

(करोड नाम-नप-यज्ञ एक महीनेमे करेकी दीश्चा टी 
थी । आज पूरा होनेकी सम्भावना थी । सारी रात नाम दिया 
पर परा नदी हज । कट पूरा होनेपर नृममे लन्छन्द्तनि 
ब्रात होगी ।' 

दूसरे दिन भी रात बीत गयी । दरिदाम नामागृत- 
आस्वादने मम थे । तीन दिन इम प्रकार नामनाधक 
हरिदाणके पात रेते उत दु्राकरा मन दिर गवा | उभ्करो 
अपनी भूल समङ्गमे आ गय ओर प्रायतत करके मने 
भीदरिनामत्रतम दीक्षा टे टी | उसका स्वभाव बद्‌ 
येप बदल गया, ओीवनकरा 
बह देष्णवी ब्रन गथी | 

तुस सेवन परे चर्ण उपास्‌ \ 
इन्द्रिय दमन दः प्रमेर प्रणादा | 

बह तुद्धसी सवन करके उपवास करने गी, इन्दियोका 
दमन दो गवा ओर्‌ प्रेमा उदय हे आया | 

दरिदास मान, उपाय ओर वाचिक भिविध जपे 
निमित्च तीन खल नाम देते थे । कैव मनहीमे नामका 
अनुदीढन करना "मानसः जप । केवल अपने सुनने योग्य मन्द्‌ 
स्वरसे उस्वारग उपायः जप हे ओर उञ्च स्वरसे उच्चारण 
ध्वाचिक' जप टै । बहुतसे लोगोका मिलकर एक स्वरसे 
नामः गान करना (संकोतेनः कहलाता दै । संकीर्तन ही 


£ दर गयाः 
अद्य बद गगरा | पत्तः 
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श्रीदरिदासके मुखसे महदाप्रथुने नाम-महिमा 
कराया दै । अजामिक व्रतसे य्युतः, असक्त 
दुःसङ्गसे दुएट दोनेपर भी मूृस्युकाख्म नारायण ना 
पुत्रका आहान करके यमदूतोके बन्धनसे मुक्त हो 
विष्णुकः दूत उसके सहायक्र हूए थे । 

नाम्षर चा जेते उच्चारित दौ नामोय्च 
प्राप्त होगा दी | परंतु कभी-कभी तुरंत एष 
देखा जाता दै ओर कभी उरभं विरग्ब हेता 
कारण भी शाख्रमे वतटाया गवा ै- 

नामेक यस्य वाचि सरणपथगतं शरोतरमूं गत 

छदं वाडयद्धवणं ग्यवह्ितिरहितं तारयस्येव स? 

तच्चेद्‌ देददरविणजनताखोभपापण्डमध्ये 

निक्षिप्तं स्यान्न प्टजनयण़ः शीघ्रमेवाग्र 


८जो वात्ताखापके बीच एक भी भगवानका ना! 
करता टे, जिषके स्मृतिपथमे एक भी नाम अ 
अथवा भवणमं प्रवेश करता हेः वह्‌ शुद्ध-अययुदध 3 
संकेत-विचिषट क्यों न दो, निःसंदेह उच्चारण : 
परित्राण करता दै । परंतु दे ब्राहमण | जो धनः 
पुत्र कलत्र आदिसे ब्ध पाखण्डीजन ई : 
भीदरिनाम उच्चारण करमेषर भी वद शी 
नदीं होता । 


“शुद्धं बाड्ुद्धवणं सव्यवदितिरहितम"--§ 
साधारण खोगके टये आदाका आखोक दै । को 
साधनामे नाना प्रकारके विधि-निपेध, अपराध - 
दिखलाकर्‌ मनुप्यके चित्तको चायमान फर देते 
उपयुक्त वाक्यके अ्थकी भटीभ ति आ्येचना 

नामकरीतनके द्वारा कोर यदि सामः पूजा, सम 
आदि प्राप्त करनेकी चेष्ट करता टै तो नामका फक शं 
दता । क रोग सोचते र कि उनका नामोच्चार 

दूसरेका अशुद्ध होता ् । यद भावना भीन 
उसे व्धित करती र । व्यवधान या शन्दान्तरे 
द्वारा नामाश्चरमं धा न पड़ती हो तव तो कोर १ 
) कुछ नामाक्षर उच्चारणके बाद अन्य श 
करके यदि अवशिष्ट नामाश्चर उच्चारित हः तो 
नामोच्चारणका फल पा सकता शै, यह 
सकता दि; क्योकि यह्‌ शोक सब लोगंकि 
। (तपा चादि न द, १२ 


क 
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मी भीसनातनगोस्वामीने श्रीदरिभक्तिविलसि अन्थरमे वेद॒ वे कते ये--थरी मेदी रसनै, नू ्रुध्तंद्धौ गयीष्टैः 


भोर वेदानुगत शास्त्रेति यद विशद रूपम वतलया दै किं 

गक स्वावसखमि सर्वो परकारक नामकीतन टी कटिके जीवक दिये 
एकमात्र परम उत्तम साधन ओर साध्य है । श्रीवृहृद्धागवता 
च रम्भम- 

तके भ्रारम्म 


प्रन जयति जयति नायनन्दरर्पं सुरार 
।१। विरसितनिंजधर्मध्यानपूजाद्दुः्लम्‌, । 
| कथमपि सष्रद्रात्तं सुच्छ्दिं प्राणिनां यत्‌ 
कि परममद्तसरं जीवनं भूषणं मे॥ 
त । स्मुरारिका नाम आनन्दस्वकूप है उसकी जय हो । व 


नाम आनन्दका प्रकाशक दै--आनन्ददात। हे । कर्तव्य-कमै- 
„स्वरूप वणाधमधमेका क्टेदा, परमेश्वरफी ध्यान-धारणाका 
क्टेदा तथा पूजा-अचनाके निमित्त दव्यादि संग्रहकी चेका 
पउच्क्टेश-इनमे कोर भी क्लेशा नाम-साधकरको नदीं उटाना 
7 ईडा । एषी भी पकारसे एक वार भी उच्चारण करनेपर 
तर यह स्व प्राणियेकि द्यि परम उपकारक अगूतयखरूप 
कभीनाम ही मेरा जीवन है, वही मेरा भूषण दै, सुरे अन्य 
। ॐ पिसी वस्तुकी आवदयकता नीं | 
ह - | शरीगोपाठभट मोखामी भगवानके मधुर नामकीर्तनते 
डन्मत् दोकर कते ६-- 


, भाण्डरेश रिखण्डमण्डनवर शरीखण्डलि्ताङ्ग हे 


त ध । एरण्यपुरन्दर स्फुरदमन्देन्दीवरश्यामट । 
नरः? कालि्परप्रिय नन्पृनन्देन परानन्दारविन्दरक्षण 

१ | धीगोचिन्द्‌ सुन्दर सुन्द्रतनो मां दरीनमानन्दरथ ॥ 
६।. दे माण्डीरवनकरे अधीश्वर, दे ममूरपिच्छविभूपण, द 


नी सन्दन चिता ह शृन्दाचनफे इन्दर, दे विकपित नीट- 
आनःकमलक्री योभाते युक्त सुन्द्र॒व्यामल कटिन्द्तनयके 
प्श्मिय वान्धवः दे व्रजाञकरिदोरः दे आनन्दमय कमलनयन, 
7 ४ गोविन्द हे मुकुन्द, द सुन्दरतनु ! मेरे समान दीनातिदीनकरो 
मे ्षानन्द प्रदान करो । 

उर! श्रीचैतन्यमदाप्थुमे रघुनाथदास गोखामीको 
तई नन्तरप्र साधनाका निगूढ तात्य वतटाकर भीद्न्दावन- 
म भेजा था । अपनी सथ्य गिरिधारीशिला, अपने 






| धारण कौ हुई गुश्चामाला उन्दनि खुनाथदास्ो दी 
भी । रणुनाय स्वसूपदामोदरमे भजन सुनिर्दिट बिभि समश 
† "बृक्कर गये ये । गोवर्दनरमे रावागरुण्डयेः तीरपर एकान्तत 


ठ ^ खुनाथ साधना खग गये। दूखयी कोर अभिखापा न थी । 


तेरे लि खादिष्ट पेय दै । उतने श्रुधाचपरादूर हौ जायगी- 
रधेत्ति नाम नवसुन्दररसीधु युधं 

सप्तति नाम मधररादुभुतगाददुःधम्‌ । 

सुरभिरागद्टिमेन रम्यं 

र्वा तद्रेयं पिव रसते श्रुधार्ते ॥ 


सप्रक्षगं 


दे श्ुधानं रमते ! “राधा नाम अभिनव सुन्दर मुधादै, कृष्ण 
नाम अदन मधुर यादृ दुग्ध १। इन दैन मिद्ाकर अनुराग- 
मे सृक्िग्ध ओर रीत करे सव समय परती रह । 
तेरी श्रुधा-चूप्ा दूर दो जायगी । रघुनाथकेः इन नामद्ीतंन- 
अनुरागकी खोज करमपर उनकी अन्तरङ्ग साधनाकी 
व्याट्या स्पष् दो जायगी । युगल-नामल्पी मधुकरा आस्वादन 
करने उनकी जो उत्कण्डा थी उम प्रबल उत्कण्टाका जन 
होनेपर साधक धन्य हो जायगा । 


शरीयैतन्यनन्द्रामृत, श्रीधन्दायनमदिमाम्रतः भीः 
राधारममुधानिधि आदि ग्रन्थामं भीपाद प्रबोधानन्द सरस्वतीने 
भ्रीनाम-रमके आखादनके सम्बन्ध नवीन प्राया डाखा दै। 
उनके कथनानुमारः कर्मी; शनी, योगी, ध्यानी कोद भी 
जिने प्राप्त नदी कर सकते, यर्होतक किं जिस रदस्यको 
गोविन्दा भजन करेवा भी नदीं प्राप्त कर पाते, 
उसको श्रीगोगाङ्गपरभूने अवतीणं कर नामके द्वारा शी 
परकादित कर द्विया दै। एेमे भीगोराङ्गफो मै प्रणाम करता द| 


यत्नाघ्तं॑कर्मनिष्ेनं च . समधिगतं यत्तपोध्यानयोभै- 
कराग्यस्त्यागतत्वस्तुतिभिरपि न यत्तरितं चापि दधत्‌ । 
गोचिन्दप्रेमभाजामपि न च कलितं यद्रहस्यं स्वयं त- 
ज्ाम्नेय प्रादुरासीद्बतरति परे यत्र तं नौमि गौरम्‌ ॥ 


्रन्दावनमदिमामृते उन्दने कष्ट है-- 


याण्या गद्भदुया फा मधुपतेनंमानि संीततये 
धाराभिनंयनाम्भसां तसूतलक्षोणीं छवा पङ्कये । 
श्रा भावनया पुरो भिरूदिय स्वान्तेकभोग्यं महो- 
न्द्रं देमहरिन्मणिच्छवि कदा नस्ये सहर्षः ॥ ` 
व्क मं गद्रदकण्टसे श्रीकृष्णे नामका फी्तन करफे 
नयनाश्रुकी धाराने भूतख्को प्ख कर्गा । फ प्रेम- 
विष्टढ दृदयमे उम उञञ्यल खण ओर नीर च्योतिर्मय 
युगदरूपको सामने आविभंत देखकर वारंवार नमस्कार 


(-0. ॥५८111५|551॥ 8118481 89085 0661010. 01011260 0 6७810011 
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र जयति जगन्मङ्कखं दरेनौम 





करूगा ।› यहो भी द्श॑नके सदयोगीरूपमे श्रीनाम-कीतंन- 
की दी महिमा देखी जाती दे । 
्राहमुहूत्तमं सोकर उटनेके चादसे लेकर रात्रिग 
दायनपर्यन्त श्रीनाम-फीतंन करे । अपने सोनि-जागनेके 
अतिरिक्त भी भगवानके प्रचोधनसे लेकर रात्निकाटम उनकी 
शयनतेवा तक शरीदरिनाम छेता रदे । 
सव ग्रकारकी सेवा-परिचर्याके अनुष्ठाने विन्न दूर 
करके निमित्तः श्रमप्रमाद्, न्यूनता आदिफी पूर्तिके 
व्यि पूजाके अङ्गे सपमे तथा सव्र कमक दोरपोका 
निवारण करके ल्य भनामभ्का प्रयोग क्रिया जाता द। 
(नामका निजख परम फलदावृत् तो दै दी; अतएव सव 
कमोके आदि, मध्य ओर अन्तम श्रीदरिनाम ङे ।› 
रत्यक नामकी पथक्‌ थक्‌ विशेष महिमा दोती है । साधक 
देदामेद, कार्मेद, कमभेद आदिके अनुसारः श्रीगुखके 
उपदेदके अनुसार नामजप करे तो सव्र॒प्रकारकी 
अभिख्या पृणं होती दै । सारा संसार कामनासे भरपूर दै, 
हरिनाम कामनाकरो पूणं करने असमर्थ नहीं 2 । नामके 
द्वारा मुख्यरूपते निष परम फलकी प्राति होती रै, वह तो 
कामनाके जगतूसे बहुत ऊपरी वस्तु ६ | शरीकष्णदास 
कविराज कहते ६-- 
एक ङृण्ण नाम्‌ करे सर्व॑पाप नादा 1 
रेमेर कारण भक्ति करेन प्रादा | 
मेर उदये हय प्रमेर विकार ! 
सवेद कम्प पुराद गदरदाश्ुषार ॥ 
अनायास भवक्ुय ङृष्णेर सेबन 
प्क कृम्ण नामेर फे पाद्‌ पतो घन्‌ ॥ 
"हप्णका एक नाम सव पारपोका नाश करता 
मका कारण दै, भक्तिको प्रकाशित करता दै । प्रेमा त 
शेनेपर स्वेदः कम्पः पुटकः गद्गद बाणी ओर अशरुधारा 
आदि सास्ति प्रमविकार उसन्न होते द । अनायास ही 
वक्रा क्षय हो जाता हे । प्व भीकृष्णकी सेवा प्रात होती 
हे । एक “का, नाके फलखलूप तना धन मिता है 
पापनाशके ल्व प्रायश्चित्ती व्यवसा है । परंतु 
पापम परृ्िका मूखबीज प्रायभ्ित्तसे नए नदी हेता । जिव 
किसी प्रकारे भ्रीहरिनामका आभय ग्रहण करनेपर पाप 
सीन नष्ट हो जाता टै । अशनी वालक अग्ने ग्मावको 


न अनते इष0पद्िवंती फेरि वयो अर ३ ी०ा० 


त 1 


वह जल उठेगी, उशी प्रकार विना समङ्गे 
टेनेसे श्रीनाम अपनी निजी कृपासे सारे पार्द 
देता है । 

श्रीरूपके द्वारा संगीत पद्यावदीमे एक प्र 
वचन इसमे प्रमाण है- 

वेपन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमा 

सातद्रं नखरजनी करयति श्रीचित्ररु्ः ` 

सानन्दं मधूपकंसम्भ्टतिविधो वेधाः करोर 

वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिरुपिते ब्रूम ; परमन्यः 

८हे परमेश्वर | तम्हारे श्रीनामके उच्चारण 
अभिटापा करता है तो क्या अवसा होती 
यतङाता हूं | नाम-ग्रहणकी इच्छा करनेवाले 
भयसे कोप उठते ई; क्योकि उनको देह शो 
पडेगा । मोद मूच्छाको ध्रा होता है, उसमे शि 
सामथ्यं नदीं रह जाती । यमपुरीका उेखा-जोः 
चित्रगुमने पापियंकी सूम जिसका नाम ईए 
सो उसका नाम-चिह्‌ वहसे मिटानेके छि वे न 
गते द; सत्यलोकके भी ऊर्ध्वगमन कर्‌ 
अदणकारीका अभिनन्दन करनेके दयि ब्रह्माजी : 
करनेमे ख्ग जाते ई । नाम ठेनेकी इच्छमाव्र 
&, फिर नाम ठेनेपर यो कहना ही क्या है १ 


भीनामावतार श्रीहरिकी करणा सवपिक्षा 
1 ुनिगण सर्वदा नाम-कीर्वन करते रहते 
परम मङ्गल्के स्यि अद्षराकृतिमे भगवान्‌ 
६ । आदरवद्धि न रनेपर भी अनादरे, संकेतः 


भी नामीचारण ेनेपर जीव सारे उग्र तापे 
जाता हे । 


उतएव भीरघुनाथ गोखामीने कहा दे- 


जय नामधेय सुनिदन्दगेय हे जनरञ्जनाय पर 
त्वमनादृराद्पि मनागुदीरितं निखिलोग्रतापपटी 


कदियुग दोरपोकी लानि दै। किं ` 
साधनाका सुयोग नहीं होता, यह कहना पड़त 
कारनि जर्वोकी दुखस्था देवकर पहदेते ह 8 
फर दी ४ । कलिको एकः विशेष गुण गा 


वह ६ शीङणनाम-संकंन | सीते जीव 
प वीव जम 


% श्रीरृप्णयैतम्यदेव ओर नामसाधना # 


द । = == ए 7: 


भरौ। बृन्दावनदासने श्रीचेतन्यभागवतमं कदा दै 


रेद्‌ अतएब विययुगे नाम्‌ यज्ञ॒ सार \ 

| आर कोनो धर्म केरे नाहि हय पार ॥ 
न्‌ १ कलेदूपिनिधे राजञ्नसि द्येक सहाच्‌. गुणः ॥ 

। कीर्दनादेव ष्णस्य मुक्तसङ्गः परं बजेत ॥ 
| ( भीमद्धागवत १२। ३।५१ ) 
द. _ “राजन्‌ { दोपके निषान कुगमे यह एक महान्‌ गुण 

, द किः इस श्ीकप्णका कीन करमेपर ही जीव सङ्गते मुक्त 


| होकर परमात्माकरो प्रास्त होता है | 


त | नामरसिक अन्य सारे सुरखोको ठच्छ मानता दै । 
„‰ नामध्वनि उसकी दिव्य दृष्टम एक रूपरेखा प्रकट करती दे। 
छ विज्ञान प्रमाणित करता है करं ध्वनिका भी एक रूप होता 
ष दै । साधक जानता है किं मन््रकी मूतिं होती दै । नाम 
इ साधक निर्वाणमुक्तिके निम्ब-ख्को हण नदीं करता । ह्‌ 
ध ्ामायूतकी लाठ्सासे कहता है- 

बार; 


व स निर्वाणनिम्बफरमेव रसानभिह्ता- 

हतं । शवषन्तु नामरसतत्वविदूो वयं तु । 

क | क्यामासतं मद्नमन्थरगोपरामा- 

~ | नेत्राभखीचुलकितावसितं पिबामः ॥ 
्रह। (साधन ओर सिद्धि- दोनो ही अवस्थाओंमिं यह माधुय 


,  आख्वादनीय है । जो रसका अनुसंधान नहीं करते वे 

अरसिक लोग निवागयुक्िके निम्ब परलको चू । हम तो 
ॐ नामरतिकर प्ेममदाटल गोपक नयनाश्ललपम अ्ललिद्रार 
६५ आसादित श्यामरूप अमूतकी पाना करते ई । गोपीगणके 
( अआसवादनका अनुसरण करते हए हम उनके छोड हु 
ठ! , दयामाूतका भोग करेगे ।> 

। शओीराधाजी पृषंरागवती ह, कदम्बकाननमे मूच्छ 

(भात ६ । सख्यां उनको सचेत करनेके स्वि नाम-कीतन 

करने ठगी । धीरे-धीरे भरीराधाजीको चेतना आ गयो । 
महति ध्यामसुनदरके रूपागृतके आखादनके देतु लोटुपदृष्टिसे चारों 
1 ` देवने ठग । 

॥ मृच्छोमप्लुवती भरयिद्य मधुपैरगीतां कदम्यारवीं 


4 नम व्याहरत हरेः प्रियसखीचन्देन संपुश्षिता ॥ 
६ ( उज्जखनीलमगि १५ ॥ ४६ ) 


५ कूपाके यिना उनका दर्शन नीं होता । 
\ भिना उनकी कणा मी नदीं होती । श्सी करणाके- 


0.1 मथ प्राऽ अण ९%-- 








नाम-कीतंन करती दै । 
पुनः पुङिनमागत्य काडिन्याः कृच्णभावनाः । 
समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकद्धिंताः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३० । ४५ ) 
शरीराधिकाजी प्रिय घ्ुक पषीको दाथपर-वेटाकरर अनारके 
दाने चुगा रही थी ओर मधुर शपष्णनामकी शिश्ना दे री 
थी । वह पश्ची कृष्ण-कष्ण कदृते-कदते भरीकृष्णके मन्दिरके 
अदिन्दपर जा नैया । पक्षीके मुखते अपना नाम सुनकर 
श्रीकृष्ण उसके पास गये ओर उनकी प्रश्ना करने 
ङो । वह पक्वी योरा, 'पुक्षमं प्रशंसाकी कोद घात नीं दे । 
धिकार  मुञ्षको ! मै चस्चरुखभाव पक्षी ईह । मुञ्चको 
प्रगाद्‌ अनुरागसे भरीराभिकराओी मधुर करष्नामकी रिश्वा दे 
रही थी । म नाम-मधुरीमे स्थिर नरष सा । जातिगत 
चञ्चलताके वशम होकर भ्रीराधिकाजीके करकमर््टक स्पशंसे 
च्युत हो गया । भरीकृष्णके दशन दोनेपर भी पधी नाम- 
माधुरीम धिर न हेनेफे कारण अपनैको धिक्कारता ४ । वद्‌ 
भ्रीराधिकाजीके मुखसे निध्तत मधुर सरष्णनागकरे रसते 
वञ्चित दै, अतप्व यह्‌ दुली ह । 
गाढानुरागभरनिभं रभहरुरायाः 
कृष्णेति नाम मधुर अशु पाडयन्स्याः। 
धिङ्‌ मामधन्यमत्तिचश्चखजातिदोपादू 
देव्याः कराम्युरुकोरकतद्च्युनोऽस्मि ॥ 
( उञ्ञ्वसनीजमि ) 
ध्रीनाम वाथ्य ओर श्रीनाम ही वाचकः ट । चेमन्यरस- 
विग्रह शरीनामसेवामे साधकका जीवनारग्भ दोता दै । यिद 
दशाम भी श्रीनाममाधुरी निय सेवामे अनन्त आकारमिं 
आखाद्य हेती ह । नियमित सेवामे अनुराग अआगिभूत 
होता रै, त्र भक्तये जीवनका आद्य खष्र टो जाता ४ ॥ 
भ्रीमद्धागवतमे छिला 


एवव्रतः स्यप्रियनामकीत्य 
जातानुरागो द्रुतचित्त उः । 
हसत्ययो रोदिति रीति गायल्यु- 
न्मादवन्दरत्यति छोकयाद्यः ॥ 
(१२।२। ४) 


प्रकाशानन्द रारखतीने भीचेतन्यमदाप्रभुसे उनकी 
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भावविहल-अवस्थाका कारण पृष । महाप्रभुने उत्तरम कटाः 
“मेरे गु्देवने मु्चको नामका यह उपदेश किया दै । 


हरेनोम हरेनाम हरेनामेव केवरम्‌ । 
कटौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव रातिरन्यथा ॥ 


म इस वचनपर विश्यास करके नाम उच्चारण करता 
हुं । नामका प्रमाव मुञ्चको व्यारुक कर देता है । मँ अपनी 
इच्छाते नदीं नाचता-गाता । नाम दही मुञ्चको साता; 
साता ओर वबेसुध कर देता है । 


संत लानदेवः नामदेवः मुक्तावाई, मयूर कविः 
ठकारामः सूरदासः तुखसीदासः जयदेवः, मीर बाई, चण्डीदास 
आदि अगणित भक्तं कविः भावुक साधक, संतदििरोमणि 
तथा दक्षिण भारत्के आवार संतेनि नाममटिमाकी 
माधुरीम युगःयुश अवगाहन किया है 1 अनन्तकोटि ममी 


# जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम # 





न्न 
क, 
। 








साधकोके कण्ठसे प्रिय नाम उच्चारित हुआ १ 
रहा है | हृदयके विशद्ध हो जानेपर अनन्त 
उद्धासित होनेवाी नाम-तरङ्गका ग्रहण ¦ 
असम्भव वात नदीं है । सु्षे एसे साधकेसि म॑ 
अवसर प्रात हुआ दै, जिनके अंदरसे मोके मेके 
की ध्वनि अनुरणित होती रहती है । उन सं 
संतोको सरण करके प्राथना करता हँकरि 
करणम सदा श्रीहरिनामकी सुधातरङ्गिणी प्रव 
रहे । श्रीनामके भीतर हम ॒देम-नील-मणि-का 
माधुरीका देन कर सक । महाप्रयुका हम २ 
नाम्नामकारि यहुधा निजसर्ब॑दाक्ति- 
सत्रापिता नियमितः सरणे न 
एताद्ी तव॒ कपा भगवन्‌ भमापि 
दुद वमीदशमिदहयाजनि नाः 


ज्ञान-साधना ओर भगवन्नाम-जप 
( टेखक--भ्रीरवामी चिदानन्दजी सरखती महाराज ) 


हरेनाभ दरेनीम हरेनौमेव केवलम्‌ । 

कल्यै नास्त्येव नास्त्येव नासत्येव गतिरन्यथा ॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास कते दं फं “कलियुगे हरिनामके 
अतिरिक्त भवसागरे पार होनेका दुसरा फोर साधन नही ।* 


शान.साधनाके लवि चित्तयुद्धि अनिवायं ् ओर इस 

साधनम दूसरे साधन आज क्रिये जा सक, देशी 

सिति नरी हे । इसि आजके युगम तो चिचशद्धिके छे 
भगन्नाम-जप ही एकमात्र साधन १ । 


भगवन्नामसे विरोय छाम हेता दै, इसका एकः कारण 
यहद किं भगवन्नाम तथा नामी भगवानमे भः; ‰ । इसलिये 
नामस्मरणते नामीके प्रतय द्शनके समान दी लाम टेना। 
नाम ओर नामीके अभेदकी यात तो सव कोई कते ई; पितु 
यह अमेद टे क्या, यद बात बहुत थोडे रोगोंफी समश्च 
आयी होगी । हम ल्योगोकि जन्ममे ओर भगवान्‌के अवतार 
नेमं बहुत अन्तर दै । भगवान्‌के अवतार देदयेदीका भेद 
नी रहता । अर्थात्‌ अवतारदारीरम ओ चेतनत्व देहीके 
सपे काम करता दै, उसी चेतनतत्वसे दृष्टि पड़नेवाे सथू 
दका मी निम हुभा रै । यास्य भापामे करटं तो भगवानूके 
दद्वहे 


पित्ता ,६। किं जमतमेषेनि 1० 


सामान्य शारीरम शरीर पश्चमहाभूतसे निमिं 
देही (जीव ) ही चेतनतत्त्व है | इसके अति 
शरीर काम तथा कर्मके प्रवद दै । प्रारब्धः 
होनेपर यह नष्ट हो जाता है | कंतु भगवान्‌ 
दे धारण रते ह ओर स्वेच्छासे उसका तिरो 
ठेते टं । इसीसे आज भी श्रीराम या भीक 
दिव्य रूपको भक्तकी भावनाके अनुसार प्रक 
ओर फिर उस रूपका स्वेच्छासे तिरोभाव भी ° 
ककि चेतनतत्व तो सरव॑त्र ठसाटस मरा है। 
तरङ्गं चाद जग्म ओर चादे जौँ उट सकती 
भगवान्‌ भी चादे जव, चादे जरह ओर चा 
प्रकट दो सकते ह । 

एक सजन जो रोगी थे, उन्देनि सुभे िखा- 
म धीरेीरे “शिवोऽदेग्का जप करता हः दव 
मिती है |: 

मने उन्दै उत्तमे सूचित किया--“माई 
तो सिति दै । उसे ग्ातत` करने स्मि शरीर! 
परयक करना चादिये । बीमारीभे इलको बढते 
सनिभंहीःहेनिषो् ९१ शथिपरारिष्ठमे का ग्य 


॥ 
५१ 
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` वकर सल 

द युवेव धर्म॑शीरः स्याद्‌ बद्धः सन्‌ फः करिष्यसि । 

छल । स्वगाच्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपये ॥ 
प्ति रीर जवान तथा सक्त हो; उसी समय जीवनको 


 रधमपरायण बनाया जा सकता ह । युवावसखा चरूी जाय ओर 
द्रधरदधावस्था आ जाय, तब तो कु भी फरिया नदीं जा सकता । 
परशरदधावस्ामे तो अपना शरीर भी भाररूम प्रतीत होता दैः 
7 किर परमाथंका साधन तो भवम कैते हो सकता ६ ¢ 
नति! “वस्तुसिति यह दै । इसलिये भाई | इस समय ( सग्णा 
रप! वस्म ) तो जहा--जिसमे आपकी अद्धा हो, उस्र भगवन्नाम 
का जप कर | इससे अवश्य दान्ति मिलेगी । फिर जब्र 
रीर खस्थ हो जाय; तव !रिबोऽदंः की साधनाके दि 
श्र प्रय करना ओर इसके स्थि भी भगवन्नाम-स्मरण एक 
 अमोध साधन है | 
सुरा संत-महात्मा कते ६--°चादे गने हो या बेगनसे; 
नम-जप क्रिया करो ।› इसका यद्‌ अथं नदीं है कि सदाके 
च्य विना क्गनके जपका नियम बना छया जाय । यह्‌ 
विधान तो अविवेकीको साधनम ठगानेके स्यि टता है । 
भ्रारम्भ तो सदा वेखगन ही दता दै; रितु भगवन्नामका 
१ प्रभाव एला दै किं उसक्रा परिचय होनेसे उसमे मेम होता ह 
ओर तव जप सिरतासे ही होता श । एेषा दोनेपर भगवानमे 
अनुराग होता दै । इस प्रकार यैखरी जपते ही उपांञ जप 
हने ठ्गता ट । बहुत समयतक इस प्रकार जप चरते रहने 
पर॒ मानसिक जप होने खगत । किर तो एसी खिति हो 
(जाती हे किं जसे मन जप करता हो ओर हम उसे देखते 
हां । एसे जपे चित्तका मल धुकने ख्गता £ । चित्त निरमक 
द $ होनेपर उसमे ज्ञानका उदय होता टै 


१०, यह्‌ तो परतयकष यात किं जो काम समञ्षदारीते करिया 
५ जाता है, वही फल उन्न कटनेरम समर्थं होता ६ | पत्थरपर 
| & | वोया बीज जैसे उगता नही, यैस दी मनोयोगके बिना किया 
गया कोई भी कायं फल उन्न नदीं कर सकता | फल उन्न 
¦ होनेम .भावना दी मुख्य कारण ३ । क्रिया तो गोण हे । 
~ | पातज्ञल्योगदशनम भी भगवनाम-सरणको चित्तशुद्धिः 
र का एक साधन बताया गया है । इका निरूपण प्रथम पादके 
सूत्र २३ से २८ तक दै । वरदो कदा गया &- 
| दश्वरप्रणिधानाद्वा । ( १। २१) 
'इश्वरपरणिधानस्य भक्तिविशेषसे चिततदद्धि शती ट 1 
कङेशकमविपाकारायेरपराग्टः पुरुपविंशेष दरः । 
(१।२४) 





८अविध्ादि करेय, धर्माधमेरूप कम, जात्यादि क्टेश-कमेकि 
फल-विपाक तथा धर्माधमके संस्कारस्प आद्य--इन सवते 
तीनां कामि वस्तुतः एवं उपचारसे भी जिसका संसग नदी 
दै, वह स्वस्पसे शुद्धः चित्‌-दाक्तिरूप निरतिशय सरमय 
सम्पन्न ईश्वर दै ।› 
तत्र निरतिशयं सर्व्तवीजम्‌ । ( १। २५) 
८स्व॑श्ताका बीज अर्थात्‌ सातिशयविपथक शान 
निरतिशय सूपसे दश्वरम ६ ।› 
( स एषः >) पूर्वेषामपि गुदः काङेनानवच्छेदात्‌ । 
(१।२६) 
८( यह्‌ दैश्वर) पूवं धुवं कर्यो उन्न ब्रद्मादिका भी आदि- 
पुरुप रै क्योकि ईश्वर याटपरिच्छेदते रदित र अथात्‌ 
अनादि ओर अनन्त दे ॥ 
तस्य वाचकः प्रणवः । (२१।२७) 
(उपयुक्त श्चणवाठे ईश्वरस्य वाच्यका अभिधादाक्तिसे 
बोध करानेवाखा वाचक शब्द ॐकारुरूप प्रणव दै ।* 
तजपस्तदयंभावनम्‌। (११२८) 
८दस प्रणवक्रा यथावत्‌ उच्चारण करते दए उसके वाच्य 
ईैश्वरका चिन्तन करनाः यह्‌ ईश्वरप्रणिधान दै 12 
से भगवान्‌ "कतंमकतुंमन्यया कतुम्‌" समथ ६ वेते दी 
भगवन्नाम भी रेख करनेमे समर्थं है । क्ति जिस नाम- 
जपे मोक्च पाया जा सकता टै, उसका प्रयोग जगतके नश्वर 
पदार्थो प्रा्िके लिय करना--इसरसे बड़ी मूखंता दुसरी कोद 
नदीं हे । यह्‌ तो दीया देकर सेरभर आद. ठेने-जेयी बात दै 
अथवा पारसमणि देकर रुञ्ञाकी माा लेना दै । इसखिये 
क्रिस भी साधकको कामनापूर्तिके स्यि नाम-जपका आभय 
ङेना उचित नदीं हे । 
इस जगत्‌ मोक्षते अधिक बढ़ी कोई सिति नदी टै, 
जिश्के ययि नाम-जपका प्रयोग किया जाय । 
नारद जी जब गङ्गा-किनारे जाते ये तब्र गङ्गा माताको एथ 
जोड़कर प्रणाम करके खीरते थे, तु गङ्गाम जान नदौ फरते 
ये । यद करम देखकर गङ्राजीको कुतहर दुभा 9 देवप 
नारद रेखा क्यो करते ६ ए इमल्यि प्रकट शकर उन्देनि 
नारदजीसे एडा- 
मजन्ति मनयः सर्य स्यमेकः फ न मजसे ? 
नारदजी ! दुसरे सथ मुनिगण तो भसम लान करते 
£ अकेढे आपि क्यो लान नी करते ? 
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नारदजीने उत्तर दिया-- । 

अम्ब॒ स्वदशंनान्मुक्तिनं जाने जानजं फरम्‌ । 

'माता । सक्ति तो आपके दर्थनमात्रसे प्राप्त हो जाती 
है । आपमे स्नान करनेपर इसते बड़ा ओर कौन-सा फल प्रा 
हेगा, यद्‌ मं नदीं जानता |? 

तासं यद कि मुक्तिसि वड़ा ओर कोई छाम 
नीं ६ । भगवान्‌ श्रीडृप्णने भी गीता ( ६।२२ ) 
मे यी वात समञ्चायी ६ । अतः भगवन्नाम-जप निष्काम 
भावसे ही करना चाद्ये; जिससे चित्तका मक धुर जाय । 
चित्तके निम होनेपर ( गीता ४ । ३८ के अनुसार ) विशुद्ध 
चित्तम ज्ञानका उदय दए विना नदी रहता । ज्ञानका उदय 
ओर मोश्च-ये तो एक ही सितिकेः वाचक शब्द्‌ दं । ज्ञानको 
मुक्तिका साधन माना जाता ह कितु वहौँ समयका तनिक भी 


व्यवधान नहीं है ओर मुक्तिके च्य कोई भिन प्र 
रह नहीं जाता । इसल्ियि शाब्द भिन्न-मिन्न होनेपर 
सिति सूचित करते है ओर उस स्थितिको प्राप्त इ 
मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है । 
एपा युद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीपिणा 
यत्सत्यमनूतेने्  मर्स्येनास्नोति सासूत 
( भीमद्भागवत ११ । २१ 
धुद्धिमान्‌ मनुष्योकी बुद्धिः तथा चतुर मनुर 
इसीमे है किं असत्‌, जड, दुःखसूप तथा क्षमहु 
स्चिदानन्द्सवस्पः अविनाशी जो मे ( परमात्मा 
मातत कर ठं | 
परमार्मा सवकरो सद्बुद्धि प्रदान करं | 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः [! शन्तिः || 


""-"न्क्ा-नकोन् 


कीतंनका सिशोष पिबरण 


( व्सक--भामलरमदस् परितराजकाचायं मी १०८ स्वाभी भीमागवतानन्दजी भदाराज, मदाभण्डलेश्वर काग्यपतंख्ययोगन्या 
वेदान्ततीरथ, बेदासवागीशचः परीमांसामूषण, वेदरत्न, दशनच ) 


छयानुद्धरमन्‌ शतीयलरयन्‌ क्षोणीरहान्‌ ह्प॑यन्‌ 
शोखानू बिद्रवयनू गान्‌. चिवदायन्‌ गोदृनदमानन्द्यन्‌ । 
गोपान्‌ सम्भमयनू सनी सुरुर्यन्‌. सक्त स्वरानूजस्भयनू 
ओद्धाराथयुदीरयन्‌ विजयते वचंीनिनाद्‌ः शिक्तः ॥ 
विपयवासनासमुदयकट्पित प्राणिगण इधर-उधर मटक- 
कर दान्तिसुखका अन्वेषण करते हुए भी शान्तिलाम क्यो 
नही करते १ इस भ्रदनका दित दादि यदद उत्तर श 
किं शान्तिके असाधरनेमिं शान्तिके साधनका भ्रम ॒होनेसे बे 
शान्तियुखते वञ्चित रहते द । विषयाके उपमोगते इन्द्र्यो 
शन्त नहं हो सकती न भोगेष्छा ही समाप्त हो खकती 
दै । भीविष्ुपुराणः महामारतः मनुस्मृति आदि आर्षं 
अर्थम दिला 2- 
नः जातु कामः फामानासुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा ङष्णव्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
व्विपर्योकी खालसा भोगोको भोगनेसे शान्त 
होती । धृती आहूति डार्नेते अग्नि दान्त वः 
सकती? प्रत्युत बह उत्तरोत्तर प्रचण्ड होती जायगी | 


कसात्‌--अतौ)। निति वा शिमक्तता द। 


चन्द्रियाणाम्‌, तसरादूनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः। 
दृश्चिकविषभीत इवाशीविपेण दो यः सुखार्था 1 
चसितो महति दुःखपद्धे निम्न इति । ( योगमाध्वं ` 
‹भोगाभ्याससे इन्दरियोकी मोगतृष्णा शान्त न 
सकती । क्या १ क्योकि भोगेकि भोगनेसे विषया 
इन्दरियोकी मोग-कुरलता ( एवं चश्चरता ) बदृती 
है अतः मोगोके भोगनेका अभ्यास सुखका ऽ 
६ । जो सुख-पआातिकी इच्छसे विपर्योको मोगत 
उसी मनुष्ये समान है जो बिच्छुके मयसे किं 
भागकर दूरे खानमे जाता है ओर वरहो उसे 
ठता है; वह बहुत दुःखके दल्दकमे जा फेसता 
फर्तः यद्‌ सिद्ध होता कि सांषारिक स 
सुलके साघन नद सुखका साधन कोई ओः 
बह कौन साधन दे? बृह साधन दै--*भगवन्नाम 
वदामि इतका वर्णन मिरता दै 
“मद्रं कर्भिः शणुयाम्‌ | 
( ऋषेर्‌ १।८९। ८; साभवैद ॐ० २१1 
(कानंसि कल्याणकारी मगवन्नाम सुँ । ° 
है 


(~ + 


„ "=", £} 


श कीर्तनका सविशेष विवरण # 


६१ 


| 
1 
| 
न --------------------------न------ === === === र क ययि 1) 
वाक 
कि तौ 





व्र (कस्याणकारी भगवान यशको सुँ । कस्याणकारी 
# एावय्दोवर्णेन ही हो सकता दै । 

। तमु एवाम य इमा जजान ।* ( ऋ० ८ । ८५ 1 ६ ) 

| ष्टम उस भगवान्‌की स्तुति ( गुण-कीतन ) फरेः 
५ हुने यद सार सृष्ट उत्सन्न की दे ( 
|| (सत्यमद्धा उ तं वयमिन्द्रं सवाम नानृतम्‌ ।' 
श्र (षर४० ८ 1 ५१। १२) 
कषं। "दम उस सच्चे भगवान्‌की स्तुति कर, श्वे विषय 
) हदि पदार्थोकी नहीं ।› 

(स्तुतिर्नाम गुणकथनमस्‌ ।' 
| ( मधुखद्वनसरष्वतीशरत मदिन्नःस्तोत्रकी यैका ) 
। शुणोके कथन ( कीर्तन )का नाम स्तुतिं हे । 
। प्रतु यह नाम-कीरतन द्धासे दी होना चादिये । 
°श्रद्धया सत्यमाप्यते ।' (यजुर्वेद १९।३० ) 
कर । “भद्धासे सत्वस्वर्य परमात्मा प्रात होता दे 

। (मतौ अमस्वंस ते भूरि नास मनामहे ।* 

(ऋ० < 1 ११।५) 
स४। ष्दे प्रभो ! मरवा हम मनुष्यरोग अमर आपके 
विसा कीर्तन करते टै अर्थात्‌ आपके नाम-कीतंनका टी 

प-पुनः अभ्या करते दं । 
+, उक्त मन्त्रके सायणभाष्यमे सायणाचार्य (मनामहे 
४ \ 'उच्चारयामः, करते दं । उच्चारण कीर्तन ही टै । 


न संकरीतनं नाम भगवदूगुणकमनान्नां सख्यञुच्चारणम्‌ । 

६ ( बीरमित्रोदय ) 
# €| “भगवानके गुणः कमं ओर नार्मोका खयं उच्चारण 
फनः दै 
६।, यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रखया सहाहुः । 
व त्येमाः भविशतो यस्य याह कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ 
६ (० १० । १२१1४) 
कीत (जित भगवान्‌की महिमको ये टिमाख्य आदि पवत 

नदियकि साय सुद्र कदतेगाते ह ओर जिस परमात्मा 
ये स्व दि मदिमा कती ४, दम सय उस सुल 

१११९१ परमात्माकी स्ततिपू्ंक बिशेष भक्ति कर ।› 

४ गगननुम्बिनी पर्यतमादार्दै भी अपनी निचिव्र 

त्वनाद्वारा यदी रही ६ करि हमारे निमीताये ष्टी 


५ 


वि क 7) 








जगदीश्वर ई । उत्तङ्गतरङ्गमाव्ययाली समुद्र॒ भी अपनी 
तरद्गंसि उथी विश्वदधिस्यी भगवानकी ओर संकेत कर्‌ रहा 
‰ । ग्रखसेगवादिनी गङ्गा; यमुना आदिः नदियां मी 
उसकी सत्ताको अपने भवण-सुखकारी शब्दसे प्रकट कर 
री ६। 
जब जड़ जगत्‌ भी भगवानके गुणगणगान ( कीतंन- ) 
म परायण 2, तो क्या हमे चेतन ्ोकर भी उसके कीतंनसे 
विमुख होना उचित दै १ कभी नदीं । 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
यज्जिने वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते शहुबुः सस्ुरायां 
ब्रहमानूषुनौम गणन्ति ये वे ॥ 
( भरीमद्धागवन ३ 1 ३३1७) 
अदो ! जितकरी जिहापर तुम्हारा पवित्र नाम रदता दै 
बह चाण्डा भी भेष्ठ है; रयेफिं जो तुम्हारे नामका कीतन 
करते ठै, उन शरेष्ठ पुर्न तपः यक, तीर्थस्नान ओर वेदा 
ध्ययन-सय छु कर छिया । अर्थात्‌ नाम-कीतेनसे तप 
आदि गतार्थं हो जाति 
इवं हि पुंसस्तपसः शतस्य वा 
स्वि्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽर्थः कथिभिनिरूपितो 
यदुत्तमश्छोकरुणाजुयणंनम्‌ ॥ 
( भीमद्धागवत १।५। २२) 
धविद्रानेनि अपम अनुभवसे यदी निश्चय किया दै कि 
भगवान्‌का गुण-कीर्तन दी तपः वेदाध्ययन? उत्तम यञ्चः 
मन्त्रः ञान ओर दान आदिका अविनासी क दे । पद्ने- 
लिखनेका फएठ भी भगवन्ाम-कीतंन टी है ।' 
वणं श्टीतनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
भच॑नं वन्दभ दास्यं सण्यमारमनियेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत्र ७।५।२३१) 
भागवते इत शोकम भवणके अनन्तर (कीतनको 
रक्ला ३। अतः शाख्रभवणका शठ कीर्तन टै, यद्‌ सिद्ध 
होता  । कीतंनके दृढीभूत शोनेपर विष्णुभगवान्‌फा 
स्मरण तथा भक्तिके अन्य अर्का सम्पादन दो सकता 
ह । सव कुद कीतंनमूरक ष्टी ४ । 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" ( गीता १०१ २५ ) 
ध्यशम म जपयज्च टरं ।› भगवाते अनेको (जपयशः 
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ॐ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम २ 








ही क्यो कदा १ इसका कारण खामी मधुसूदनसरस्रतीने 


अपनी गीताकी उक्त शोककी टीकामे बतलाया है 
भ्यज्ञानां मध्ये हिसादिदोपश्चुन्य्वेनास्यन्त- 
शोधकोऽहमस्मि ।* 


(द जपयकषमं हिसा आदि दोप नदीं ६ अतः यह 
मगवन्नामजपयज्ञ अत्यन्त शद्ध करमेवास् हे । यह यज्ञ 
मेरी ( भगवान्‌की ) वरिष विभूति ३ ।› 

जकारो जन्मविच्छेद्‌ः पक्रारः पापनादाफः । 

तस्माज्जप इति प्रोक्तो जन्मपापविनारफः ॥ 

( आग्नेयपुराण ) 

'जन्म ओर जन्मके चेतु पापका नादया करनेके कारण 
(जपः कदा जाता दै ।› 

"सततं फीतंयन्तो माम्‌ ( गीता ९1१४) 

(सदामेरा कीतंन करनेवछे भ्त मेरी उपासना करते 
सधुरमधुरमेतन्मङ्गरं मङ्गरानां 
सक्ररनिगमवल्वीसत्फछं चिरस्यरूपम्‌ । 
सष्ृदपि परिगीतं श्रद्धया हेख्या वा 
"गुर नरमात्रं ॒तारये्टृष्णनाम ॥ 
( ° नारदीय पु०? प्रमासखण्ड ) 
सकित्यं पारिहास्यं च स्तोभं॑हेलनमेव वा । 
मग्रहणमभेपाघहरं विबुः ॥ 
( भरीनद्धागवध ६।२1 १४) 
इन दोना कोका यहो भाव द फ़ भद्धारित होकर 
भी भगवानूका नाम गुले निकल जाय तो बेड़ा पार । 
अजामिरु इसका दन्त प्रसिद्ध ही 2- 
अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोरचारणादूनु । 
भावान्‌. परमं धाम तं बन्दे लोकसाक्षिणम्‌ ॥ 

( प्रएराण ) 
कथमन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(गीता १०।१९ ) 
“जिनका मुम ही मन ख्गा षैः 


"वेदानां सामवेदोऽस्मि । ( गीत्रा१०।३२) 
विदोमिं म सामवेद हूः एेसा कहकर 
कते-ट्‌. शि "सामये. भिन्नता प्र(* 


करना चादिये । मन्ब्रौको ऊचे स्वरसे गाया 
उनकी साम, संज्ञा होती टै । 
'्गीतिपु सामाख्या । ( मीमांसादश्चन २ 
धविशि्ठ काचिद्‌ गीतिः सामेप्युच्यते। रग 
चाक्ये सामशब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति 1” 
( उक्त सुत्व 
गाये गये मन्त्रोको ही ^सामः कत 
मगवान्‌ उच्चसरसे कये गये कीतंनसे प्र 
ओर तमी तो- 
ध्गायन्ति यं सामगाः ।› ( भरीमद्धागबत २२ 
- यद प्रसिद्ध भी दै। इसी तायः 
अपनेको सामवेद कहा है । 
नामसंकीर्तनं यस्य॒ सवंपापप्रणाः 
भणामो वुःखशमनस्तं नमामि हरिं ° 
( भीमद्धागवत्र १९. 
धजित॒ भगवान्‌का नाम-कीतंन पापना 
प्रणाम दुःखनाशक हेः उस शठ भगवान 
करता हूं । यह भागवतका अन्तिम ई 
भगवान्‌ व्यासने अपना मत खष्ट व्यक्त कर 
कि सभाजयन्त्याय गुणज्ञाः सारभा 
यत्र संकीत॑नेनेव स्वैः स्वार्थोऽभिक 
न द्यतः परमो खाभो देहिनां आम्यत 
यतो विन्देत परमां शान्ति नद्यति स! 
( भीपद्धागवत ११॥ ' 
द्धिमान्‌ कलिबुगकी ्रदंसा करते ई। 
संकीतेनसे ही सब सार्थ-तिद्धि हो जाती दै, 
देदधारिर्योका अन्य द्यम नहीं हः जिससे ४: 
होता ओर परमदान्ति ( मोक्ष ) की भरति र 
यतेः संकी्तनप्राभैय॑जन्ति हि सुमे 
( भोमद्धागवत ११ 
धुद्धिमान्‌ खोग कीर्तनप्रथान येके ध 
भजन करते हं | 


ध्यायन्‌ कृते यजनू यज्ञत्ेतायां द्रप 


इक मा 1011. 7 (प्रोषि, हद्गसि कको स यं ॥ 


# कीतंनका सविदोष विवरण # 
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| कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखः । 
डः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदधरिीतंनात्‌ ॥ 
| ( भीमद्धागवत १२।३।५२) 
1१1, मसत्ययुगमं ध्यानसे; बेतायुगमे यज्ञ करनेसे तथा द्वापरमं 
गवान्‌की पूजासे जो कुछ फल प्राप्त होता दैः वह सब 
खियुगमे भगवानके नाम-कीतंनमात्रसे ही पराप्त होता द ॥ 
र इए, एतश्निर्िद्यमानानामिच्छतामङुतोभयम्‌ । 
६।। योगिनां दप निर्णीतं हरेनामानुकीतंनम्‌, ॥ 
11 ( शरमद्धागवत २। १। ११) 
। हे परीदित्‌ । संसारसे विरक्त, मोक्षके चादनेवाडे योगियो- 
। ¢ व्यि यद हरि-कीतंन ही अनुभवी शद्ध. विद्वानेनि निश्चित 
| | 
षः इससे सिद्ध हुआ किं कीतंन ही भव-संतापसे वचानेवाला 
र्युत्तम साधन है । भगवानके अनेक नाम ह । उनमें 
शरो अपनेको प्रिय प्रतीत हो, उसीका कीर्तन करना चाये; 


पर्पामविोपरमे आग्रह करके राग-देप करना अनुचित दै । 
| इसील्ि किसी विद्रानले कदा दै-- 

९ । श्रीरामचन्द्रहरिराम्सुनरादिशबद 

त | | बरह्धेकमेव सकाः प्रतिपादयन्ति । 


1 कुम्मो घटः फर्श दइत्यभिशस्यमानो 

दि नाणीयसीमपि भिदां भजते पदार्थः ॥ 
पि}. रामचन्द्रः दरि, शाम्भु नरः नारायण आदि सब शब्द 
म्स एक ही ब्रह्म परमात्माफो कदनेवाके द अर्थात्‌ उस एक 
रपि्दके ही अनेक नाम द । जसे कुम्भः घट ओर कठ्दा 
हि परि्-मिन्न नामसि के जनेपर भी एक दी वस्तु दै, 
५1 भिन्न नदी । 


ढि, बर्षेति परमारमेति भगवानिति श्यते ॥ 

1 ( भीनद्भागवत १।२। ११) 
| “उसको ब्रह्म, परमात्मा ओर मगवान्‌ शब्दत कदत ६ ।' 
+ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।› ( ऋ० ६।४७।१८ } 
हः! “भगवान्‌ अपनी शक्तियेसि अनेक रूप धारण करते ई 1" 


| १ “प्क ज्योतिबेहुधा बिभाति ।' ( अथर्ववेद १३।३ 1 १७ ) 
“वह ज्योतिःस्वसूप परमात्मा अनेक प्रकारे प्रकादित 


होता दै 


४8! _ सुपण विप्राः कवयो बचोभिरेके सन्तं . यहुधा कर्प 
6 (० १०। ११४५) 


ककन ५ | ज जाः कः रकः कः चका 


धयुद्धिमान्‌ रोग उस एक सत्ता ८ प्रमात्मा- ) को नाना 
शब्दपति वर्णन करते £ 

इख प्रकार अनेक नाम दोनेपर भी अपनी सचिके 
अनुसार नामके सरणसे अवश्य ष्टी राभ दोगा । 

तसु स्तोतारः पूव्यं यधाविद ऋतस्य गनं जनुषः पिपर्तन । 
आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं 
भजामहे । , (० १। १५६ । ३) 

षे स्तुति करनेवासो [ अनादिसिद्ध एवं यशचखर्प 
विप्णुको जषा जानते हो, यैमे दी सोत्र आदिके दवारा उनको 





भ्रसन्न करो । विष्णुका नाम आनकर कीर्तन करो । दे विष्णो 


आप महानुभाव दो! आपकी सुमतिका हम सेवन करते ई ।› 
इम मन्त्रकी विभिन्न विद्वानेनि विभिन्न प्रकारकी च्यख्याष 
की ह, रितु इस मन्त्रको ‹संकीतन'परक प्रायः सवनं माना 
2 । उक्त मन्वरकी व्याख्याम स्वैवेदमाप्यकार सायणाचायं 
तो विवक्तन" का “पंकीर्तयतः ( रक्तन करो ) अथं करके 
स्पष्ट ही इस मन्तरको संकीरतनप्रतिपादक मानते ६। 
परम अद्वैतवादी भगवान्‌ आद्शंकराचायं भी कहते ६- 
मोक्षकारणसामभ्यां भक्तिरेव गरीयसी । 
-( षिवेद्चूढागणि ३२ ) 
'मोक्षयासिके भितने भी साधन ४, उनम सर्वर 
साधन भक्ति द । भक्तिका दी अङ्ग (कीतेनः ६। अतः 
कौर्तनकी भेता स्पष्ट सिद्ध ती दै । 
८भद्धामकस्योरभावेऽपि भगवन्नामसं तनं समस्तं दुरितं 
नाशयतीस्युक्तम्‌, कित भद्धाभक्तिपूंकम्‌ 1" 
( षिष्णुसददनामः अक्रमाप्य १४ ) 
भरीशंकराचा्यं अपने भाष्यमे कदते १ किं “अद्धा ओर 
मक्तिके न दोनेपर भी भगवानके नामका संकीर्तन" सव 
पापका नादा कर देता ६ । धद्धा-भक्तिपूरवंक श्रिया जाय तो 
कना दी क्या दै 1 
:भोभिव्येतदुक्षरं परभारमनोऽभिधायक नेदिष्ठम्‌, तसन्‌ 
हि भयुज्यमाने स श्रसीदति भ्रियनामग्रहण इव छोकः 
( छान्दोग्य ° शंकरभाष्य १।१। १) 
(भम्‌? यह परमात्माका अति संनिष्िति नाम हैः इष 
नामके लेने षे उयी प्रकार प्रसन्न ्टोते £, जैसे प्रिय नाम 
ल्नेसे खोग प्रसन्न होते ६ ।' 
यही चब्दत्रह्म दै-- 
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(अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतस्वम्‌? 

( भव दरिरचित वाक्यपदीयः ब्र्णकाण्ड १ ) 
धजो उत्पत्ति-नाशरदित शब्द-तत्वरूप ब्रह्म हे । 
प्राु्म॑हान्तसूषभम्‌? 

( वाक्यपदीय नक्० २३१ ) 
{शब्दको व्यापक खप्रकाद ब्रह्मरूप देव कहते ई । 
संन्यासियोके च्यि भी भगवन्नाम; प्रणव आदिका 
जप-कीतंन आवदयफ है- 
भिक्षाटनं जपो ध्यानं जानं शौचं सुराच॑नम्‌ । 
कतंभ्यानि पडेतानि यतिना नृपद्ण्डवत्‌ ॥ 
( मेधातिथि ) 
(भिक्षा जपः ध्यान, स्नान, शोच ओर देव-पूजनको 
सन्यासी अवश्य करे; इनका करना राजाके नियम-पाटनके 
सहश आवश्यक है | 
अन्यन्न भतिरयोमं ॐ“कारकी शुत स्वरम ध्वनि करनी 
लिली है । अतः यहां जप भी कीर्तनः स्मरण आदि व्यापक 
अथवाला ठेना चाये । 
किती भक्तने अपने कानको सम्बोधित करके कहा है- 
या किञ्नरोपज्ञमनेकरागा 
सम्मूचेना या स्वरभावयुक्ता । 
तां गीतिकां फणै विहाय वूरं 
इ णु रवमेताः पुरुपोत्तमसख ॥ 
"2 मर कान | जनेकं गन्धर्ोद्वारा गाये गये खर, माव 
खसे युक्त गीतोंका सुनना | 
म स छोड़ दे ओर केवल 
 ीप्रमेवादि्ैवति अनुमावयति 
५ | ( नारदभक्तिमृत्र८ ०) 
“भगवानका मपू कीतंन करनेसे वे “भगावान्‌? 
दौ प्रकट देते है जीर अपने मकरो शौ र 
( दन) भय देते ६ ५ 
मगवन्नाम-कीतनके फलके विषयमे अर्थ 
करना पाप दै विषयमे अर्थवादकी कत्पना 
यन्नामक़ीतनफछं विविधं निदाम्य 
नो आदधाति मनुते युतां 
यो मलुपल्तमपि दुःखचये हिपामि क 
संसारघोरपरितापनिपीडिताद्म्‌ ॥ 





(नाम-कीतंनके नाना फको सुनकर ज 
करता ओर यह अर्थवादमाग्र दै- खा 3 
मनुष्यको मे ( मगवान्‌ ) नाना प्रकारके दुः 
देताहूं | 

अतः भगवन्नाम-मदिमाके सम्बन्ध जो ` 
हैः वह अच्युक्ति वा अतिशयोक्ति नदीं १ 
सत्योक्ति दै- रेखा विश्वास करना चाद्ये । 

करष्णेति मङ्गरं नाम यस्य चाचि } 

भसीमवन्ति राजेन्द्र महापातक 


(जिसकी जिहापर मङ्गकसवल्प भगवान्‌ ४ 
ह, उसके करोड़ महापाप भी भस्म हो जति ॥ 
संकीतंनध्वनि श्रुत्वा ये च चूस्यन्ति म 
तेषां पाद्रजःस्पशौस्सद्यः पूता वसु 
(भ 
(जो भगवन्नामकी ध्वनिको सुनकर प्रम्म 
दत्य करते है, उनकी चरण-रजसे एृथिबी दीः 
जाती हे । 
मगवन्नाम-कीतंनादिमे टा नदीं करनी ` 
विरुज उदूगायति त्यते च 
मद्क््ुक्ो शुवनं ९ 
( आीमद्भागवत ११ 
“जो लोकलज्नाकी परवा न करतां हआ ` 
खरसे गाता ह अर्थात्‌ कीर्तन करता हे ओर ‡ 
वह संसारको पवित्र कर देता है | 
अजानाद्थवा क्चानादुत्तमश्छोकनाम 
सक्ीतितमवं पुंसो दहेदेधो भथ 
( भीमद्धागवतं 
(जानकर या बिना जाने-जेसे भी भ 
मुखसे निकर जाय; वह नामकरीर्तन पुरुषके ५ 
द्ग कर देता है जसे काको अग्नि 
शखोक्त अन्य सभी साधन भद्धापू्वक ` 
तो उनका करना व्यथं हो जावा दैः जेष 
कहा है- 
अश्रद्धया हुतं द्तं॑तपस्वकं छृतं % 
पायं न च तस्रेत्य च 
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षि “अभदि पिये गये होम, दान, तप आदि वर्म निप 
कहो जते दः न तो ये इस लोकमि फक देते ‰ न परलोके 
बकी | परंतु भगवन्नामकीतन तो शद्धा न रदनेपर भी भिया 
जाय, तवर भी उत्तम फखपरद होता है । गङ्गाक़ी मदिमा जनि 
या न जाने; परंतु इच्छासे अथवा अनिच्छासे, फिमलकर 
{गिर जानेस भी" गोता लगनेपर पुण्य अव्य ही होवा दै । 
से ही मगवन्नामकी शक्ति भी विङ्चण दै । 
नौ । कं चित्रं यदुं प्रयाति चिखयं तत्राच्युते फीर्तिते ॥ 
प ( भीविष्णुपुराण ६।८। ५६) 
(| इसमे आश्चयं क्या चात ६, यदि मगवानके नाम- 
+ फीतंनसे ४५ +~ ऋ 
पाप नहो जति १ 
६ । अभ्रिको चूनेसे हाथ जट आव; तो इसमे क्या कोई 
4 श्रयंकी ४५१ 
आश्वयकी वात दै १ यद्‌ तो वस्तुक्तिसखभाव दै । 
क | यह कीतेनकी प्रभा कोई नूतन नही, अनादिकाल्से 
न्वीश पुस चरी आ रही 2-- 
° च | भरह्वादुस्ताख्धारी तररख्गतितया शचोद्धवः छाँस्यधायी 
क वीगाधारी सुरपिंः स्वरङुशख्तया रागरतानोऽभूत्‌ । 
{| | इन््रोऽवादीन्खदङ्ग जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा 
| यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो यभू ॥ 
वि 1 ( पञपूराणक्रा बागवत्रनादात्म्य ६।९७ ) 
। देः मेवा = 
। पताक देनेवाठे प्रहाद्‌ ये, उद्धव मजीरा-सौश्ष यजाते थे, 
नारदी वीणा चयि हुए थे, अच्छा स्तर होनेके कारण अर्जुन 
|॥ शाते येः इन्द्र मरदग्न यजाते थे, सनक-सनन्दन आदि कुमार 
{जयजय ध्वनि करते क थे आर शुक्रदेव अपनी रसीटी 
{रचनासे रख ओर र्वो व्याख्या करते थे ।› 
। उक्त सव मिककर एक भजनमण्डटी वनाकर दरियुण 
गन करते थे | 
व । एक वार नारदज्ीमे व्र्सि बश फर एसा उपाय 
| मतलाश्ये करि जिते मं विकल कल्िकाख्के गामे न 
६" आऊ । इरके उत्तरम वब्रदा्थने-- 
वारि “भगवत इअआदिपुरुषस्य गारायगख नामोच्चारणमाश्रण 
द | ( कटि्धपरप्ोपनिषद्‌ ) 
“मनुष्य भगवान नामके उचारण कबलेमाच्से दी 
तर जाता द । 
इत्यादि नामकी मदमा सविस्तर वर्मित की १। 
हरेनामेव नामेव नामेव मन जीवनम्‌ । 
प्रौ नासस्येव नारस्येव नास्थेव गतिरन्यथा ॥ 
( १० नार० प° ३८ 1 १२७) 
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(नारद आदि भगवद्धक्तका कथन टै करि कलियुगे 
ओर कोई भवसागरसे पार होनेका एेसा सर्तम्‌ उपाय नदीं 
टै; केवर भगवानूका नाम लना, नाम ठेना, नाम लेना दी 
हमारे जीवनका परम ध्येय 2 । 

तीन वार कद्गेसे यद ध्रुव सत्य ४, इसमें संशव-परियाच- 
को टेशमात्रका भी अवकादा नदी ४ै-- मह सूचित फिया गया 


ह । इससे नामी मदमा स्ट प्रतीत दती ३। 


तन्नास्ति फमेजओं लोके यागं मानसमेव वा। 
यतु न क्षीयते पापं फलौ ेदावी्तनात्‌ ॥ 
( दन्दपुराण ) 
'कङिगुगमे एेसा कोई भी कायिकः वाचिक जथवा मानसिक 
पाप नदीं 2, जो भगवान नाम लेनेमे न्न ष्टो । 
८अगेषजगदहसां किमपि नाम निर्णेजनम्‌ ।१ 
( भौभगवन्नामकौमुतरी १।८) 
८अरोप जगत्‌ समस्त पाको भो वद्या देनेवाका कोद 
अद्भुत साधन भगवान्‌का नाम हे ।' 
चच्च॑पापमदीभ्रतां भवगवद्रेदस्य सिद्धौषधं 
मिग्या्चाननिदाविताकतमसस्तिम्मां शुविम्योदयः । 
स्पूतछेशमदीरशाुस्तरज्याखाजराटः शिखी 
दवारं भिद्ंतिसप्रनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्‌ ॥ 
( पण्डिता जगन्नाय ) 
प्पापरूपी पर्वरतोका नाश करनेमे वश्रस्वरुपः; रंसारस्पी 
महयरोगका रामबाण ८ अव्यर्थ ) भप; मिथ्याशनसूपी रात्ि- 
के समन अन्धकारको दूर करके लि सूयदयस्प, मदान्‌ 
नुःखरपी चरक्षोफो जखानके स्थि प्रनण्ड उ्वाखाभति युक्त 
अभ्रिः मेशमन्दिरन दारन्धरूय ध्टष्णः यद्‌ वर्णयुगरक 
सवते 9 २ ॥ 
भक्तभिरमणि वुख्यीदासजी नामकी मदमार इव 
प्रकार वणन करदे ६-~ 
चमु च भूति नान प्रमा \ कटिं मितेषि नदिं आन उष ॥ 
नामु ठेत मवि सुखी \ करहु विचा सुजन मन मा्‌ ॥ 
नेद पुरान संत॒ मत पटू \ सुकरः सुत परु नाम्‌ सुनहू ॥ 
भ्यो तो चायं युगेमिं आर चायो भेदम नामका अमाव 
2, विदोपकर कट्ियुगम तो फो दूसरा उपय द दही नक्ष । 
भगवान्मा नाम चैसर संसारर्यी मुद्र यख जाना ३ । दे 
सञजनो ¡ इसका मनम विचार र । वेद्‌ पुराण आर र्ता 
यदी मत £ कि सव पुर्योंकां फर भगवन्नाम प्रेम दोना ६ 1 
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रकाय स भोय = कि 


सोरपुराणमे (आहर प्रदरः संदर ( राओ, वार करोः 
मार डाछो ) कहनेवाडे व्याडिनामक व्याधके समस्त पापोके 
नाशका वणन टै । उक्तं वाक्यम ह्र, नाम भगवान्‌का 
होनेसे उसके उच्ारणमात्रकी यह मदमा दै । 
नरवपुः प्रतिप यदि त्वयि 
श्रवणवर्गनसंखरणादिभिः । 
नरहरे ! न भजन्ति चृणामिदं 
इतिवलुच्छुसितं विषरं ततः ॥ 
( भीनद्धागवत १०१ ८७ 1 १४७ की रीषर्वाभीकी व्याख्या ) 
भागवतके विख्यात व्याख्याकार भ्रीधरसरामी ध्वेद्‌- 
स्तुति की अपनी रीका कदते द कि शद भगवन्‌ | ज 
नर.देद पाकर आपका भवण, वर्णन ओर स्मरण आदि 
नदीं करते, ये मनुष्य दारी धौकनीकी तरड्‌ व्यथं दी ससि 
छेते ई--उनका जीवन व्यर्थं दै} 
नारदने भगवानसे कदा ६-- 
वेदेषु सपुरणेयु खाङ्गोपाङ्धेु गीग्रसे । 

( जद्यामारत श्चा मो० २३४ 1 २५ ) 
धअद्ग, उपाङ्ग, पुराण ओर बेदगिं आप गाये जते १ | 
अजने भगवान का है-- 

ऋग्वेदे सययु्येदे तधरैवाधर्यसाससु । 
पुराणे सोपनिषदे तैव ज्यौतियेऽयुन ॥ 
सांख्ये च योगाच च आयुर्वेदे तरच चच | 
चषटूनि मम नामानि श्ठर्तितानि रादर्पिभिः ॥ 
( महाभारत श्आ० मे० ३४१ । ८-९ ) 
वेदे रामावणे दुण्ये भारते भरत्पन । 
भागौ मध्ये तया ष्यन्ते व्िच्णुः सर्वत्र गीयते ॥ 
नराम्‌ | 
वेदे रामायणे चेद ॒युराभे भारते & । ८ 
आदुचन्ते च मघ्ये च इरिः स्व॑र गीते ॥ 
४ ट ( ररिवंस ) 
मेद्‌, युवद, मयवदः ामयेद्‌, पुराण, 
) व्यीतिप, सांख्यः, गः आयुवेद आदिम भेर 
(भगवान) यदुत नाम मर्दने साये ४ । ओर ष्वद 
रामायणः महामा ओर पराणेविः आदिः मव्य ओर अन्तम 
हरिके ही नामराण गाये गये ४ । 
वेदंका प्रतिपा परमात्मा टी ६ 
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# जयति ऽमन्मह्गखं हरेनौमर 


` ` = ज का वनाः 
चकि 


(सव वेद्‌ जिख पद्‌ (भगवन्नाम ओर तमि 
का वणेन करते ह | 
दिष्परम्परामे बेदोका अध्ययन भी मग 
पूरक दी शेता दै- 
जोभि्युक्त्वा इृत्तान्तसः सभिस्येवसाद्रीन्छब्द्‌ 
( व्याकरणनदाभाष्य, पस्पश्चाष्ठिकं । 
वेदोके पद्नेवाठे “ओम्‌? एेसा कषटकर 
रभि्टयः, ५इषे त्वोजञे तवा, (अभ्भिमीढे पुरो 
आयाहि वीतये इत्यादिः वेदमन्त्र पद्ते ६ 
इत्यादि ये चार मन्त्र क्रमदयाः अथववेद, यञ 
ओर सामवेदके आरम्भके मन्बर  । 
धओम्‌ परमात्मक नाम दै- 
(तस्य॒ वाचकः प्रणवः । तञ्जपस्तदुधमा 
( योगदश्चन १ 
८अओम्‌? ई्वरका वाचक है अथात्‌ “मो 
६ शश्र । उस ईशरके वाचक “ओम्‌, का जप ओं 
ईैशरका चिन्तन करना चाये ।› उक्त वदार 
्टाम्‌का कस्याणल्प श्वर अथं दे 1 ९ 
मी प्रधानतया (इप्यमाणः ( इच्छाके विप 
बोधकं द । (अभनिमीकः ओर (अग्न आगमे ओ 
शन्दका अर्थं आध्यात्मिक पक्षम परमात्मा दे । 
शङ्गति सट्येदान्तप्रतिपाद्स्वं गच्छतः 


( वैति 
“ङ्गत्ति गच्छति सय॑ स्यपरोतीति ` 
( अयर्वेदर, साभमनन्य 


"तवाक मदान्तका भतिपाय ब्रह्म ( छश । 
'सवन्न व्यापकः अम्नि ( मरस् ) दै । 


भश्चिदरेदता म्रद्य । ( सैत्ति° भा” 
धअ्रिदेव व्रह्म टै } 
बह्म इन्मिः । ( श्चतपय जा० ८ 14 


व्रह्म दी अचिदै) 
इन्द्रं मित्र बदगमर्निमाटुः। (० १।. 
“उतर परमात्माकरो इन्द्रः मित्र वड्ण ओर अ 


( यर 


घ्वी 


= ज ।! 











® ० 
महर्पियेनि भगवन्नामका उचारण करदे दी पदृददान। 
“न्याय शादि खद वाल्नौ- )का आरम्म विया -- 


पषर। 


श्रमाणम्रसेय ०” ( न्यायदशन ) 
। भअथातो धमं व्याख्यास्यामः ।* (पर्नेपिकद्न ) 
ष । । ८अथ च्रिविधनुःखारयन्तनिदृत्तिरत्यन्तपुरपार्थः ।' 
| ( सांख्यदश््न ) 
ष, “अथ योगानुरासनम्‌ ।, (योगदश्च॑न) 
४ । {श्रयातो धर्मजिन्तासा ।› ( पूर्वनीमासादरन ) 
₹ 1 | ८अधातो चद्यजिक्लासा ।* (वेदान्पदर्थन ) 
^ 


। न्यायदर्दानमे हरपि गोतमको “प्रमाणः शब्धसे परमात्मा- 

का नामो्चारण अभिप्रेत द 
बरत।। रमाणं प्राणनिख्यः' 
॥ ९ इसमे (प्रमाणः दाग्द्‌ विष्णुका वाचक आया ट । न्याय- 
म शदाखरके सुप्रसिद्ध (मुक्तावलीकार विश्वनाथ तकपञ्चाननने 
र ङञपनी ^न्यायसूप्चृत्ति' भ उक्त सूञ्रके व्याए्यानम्‌ उक्त चात 
पिकी दै । (अथ शब्द्‌ भी परम माङ्गछिक परमात्माके नामको 
द्र १ सूचित करता ै- 


) (| (अर्थान्तरप्रयुक्क एय दवद श्रुत्या मङ्ग 
प्रयोजनो भवति। (येदान्तदशेन, शाङ्रमाप्य १ । १। ९ ) 


(विष्णुसदलनाम ११६) 


। भअर्यान्तरेष्वानन्तयारिु भरयुक्तोऽधदाब्दरः शत्या वण- 
नि, मात्रेण वेणुवीणादिवन्मङ्गर कुवन्‌ मङ्कलग्रयोजनो भवतिः 
° ह अन्याथंमानीयमानोद्‌कुम्भददेनयत्‌ । ( उक्त माव मामती" ) 


| वाचस्पति मिध उक्त भाप्यकी व्याख्या करते हए अपने 
 १* ‹भामती नामक ग्न्थमे कषते ₹ किं ध्यद्यपि ५अथातो ब्रद्म- 
) ६। जिजासा, इस सूम 'भथः शच्द साधन्‌-चलुष्टयकेः आनन्तयं- 
का बोधक १, तथापि “अथः शन्दकै भवणमान्रसे मङ्गलस्पी 
१९। प्रथोजन सिद्ध हौ जाता दै । जेते याघ्ाथीं पदर वी, 
{वीणाः शङ्ख आदिका शब्द तथा अन्यके छिये छाये गवे जद- 
पृण घट आद्िको देखकर यात्राका शुभ मश्रर-शकरुन समञ्च 
५।१।खता दैः यैमे टौ यँ भी आनन्तर्य प्अयः गन्द 
$ माङ्गलिक दै । ओर कटा भी १ 
ओ्कारश्चाथदाब्दृश्च धावेत प्रणः पुरा । 
कण्ट भिर्वा विनियतो सरभान्माञ्जटिकागुभो ॥ 
(ग्रहण ना० पर° १।५१।१०) 





र की्तनक्ा सविद्येप विवरण भरः 
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भ स वा न कक भ जक कः कः 
जोक ज जः आय = श कः जः जजान ज जक तक ऋः 


धअओ्खारः ओर 'अथ'-ये दो शथ्द पये त्रह्माके कण्टको 
दून करके निकठे ई अतः ये दोना माङ्रटिक ई 1" 


भगवन्नाम-वाचक चन्दका आरम्भे प्रयोग करने षी 
चपिर्योपर नास्तिकताका य्-कलद्क-पङ्कारोप नदीं क्रिया जा 
सशता ओर 'रिप्यिन्ना्ी रश्चाथणादटीका भी सुसम्पादन 
हो जता ३1 अथात्‌ श्छूपियकि अचुयायी भी प्यद्यदाचरति 
रेः फे आधारपर ओ मी कुछ अन्थारग्म आदि कमं करे, वहं 
भगवन्नाम देकर ही कर । पेसे दी अन्य यास्क आरम्भके 
विपयमे भी समस टेना चाद्ये । ञमिनि आदि भी अनीश्वर 
वादी नहीं थे । ययपि कुमारिकभषटन अपनं छोक्रवार्तिकरमे 
वर्करा खण्टनः किया दै, तथापि उसका अभिप्राय कमं 
वादे ददतासम्पादन दी 2 शश्वरनिराकरण अमिप्रेत 
नदी । एसे ही (कपिः को भी प्रति आदि तक्रा प्रति- 
पादन मख्यस्पमे अपने भतोख्यदर्शनः का प्रतिपाद्य दै 
सूचित करना अभिप्रेत दै ईश्वर-खण्डन नदद । आईये, अन 
कु योड़ी-सी पुराणोयान' की सेर यर रीभ्ियि-- 


रेः संकीर्तनं पुण्यं सर्वपातफनाशनम्‌। 
स्च॑कामप्रदं रो धपव्फरथ्रदुम्‌ ॥ 
( भारित्यपुराण ) 


श्टरिका पिच संकीतेन सय पारो नाशकः सव 
कामनाभको पूरा करनेवाखा तथा मुक्तिका दाता ै | 


सर्ध॑धर्मोज्िष्ठिता विष्णोनौमाग्रैकजल्यकाः । 
सुद्धेन यां गसि यान्ति न तां सर्वेऽपि धार्मिकाः ॥ 
( आग्नेयपुराण ) 


(र्॑धमोसे रदित पुख्प भी भगवानके नाममात्रका ` 
उच्चारण करनेसे सुखपूव॑क उस उत्तम शतिको पाते ६, जिते 
धमोत्माल्मेग भी नरी पाते । 


सल्दुष्वरितं थेन एरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 
यद्धुः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं भ्रति ॥ 
( वरादपुएण ) 


(जिसने दरि यह्‌ दो अश्चरवन्य नाम उचारण कर 
लिया; उसने मोक्षे दिये फमर कस ष्टी । 
गे श्चर्वयन्ति वरदं वरपश्ममाभं 
श्द्धाव्जचन्छदारचापगवूासिदन्तम्‌ 1 
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पद्माखयावदनपद्रजपट्पदराखयं 
नूनं प्रयान्ति सदनं सधुधातिनस्ते ॥ 
( वामनपुराण ) 
धजो शङ्ख -चक्रादिधारी भगवान्‌का कीर्तन करते है, 
वे विष्णुरोकको जते र ॥ 
यदीच्छसि परं क्लानं ज्ञानाय परमं पदम्‌। 
तदा यत्रेन महता र गोविन्दरकी तनम्‌ ॥ 
( गर्डपुराण ) 


ध्यदि आत्मक्ञानकी इच्छा ६ ओर आत्मज्ञानसे परमपद 
पानेकी इच्छा दै, तो यपर्वक गोचिन्दका कीर्तन करो | 


रे राम रे कष्ण कपण छृष्णेति भङ्गम्‌ ॥ 
एवं चदृन्ति ये नित्यं न हि तानू बाधते क्िः। 

( प्ष्रपुराण ४1 ८० । २-३ ) 

ष्ट्रे म दरे इष्ण प्ण कृष्ण | एेसा जो सदा क्ते 

६ उन कलियुग हानि नहीं परटुचा सक्ता । 

कहो चिग्रमष्टो चिग्रमहो चित्रमिगरं द्विजाः । 
इरिनाश्रि स्थिते रोकः संतारे वर्तते पुनः ॥ 

( शृद० ना० पु०) 
“बहा ही आश्चयं दै भगवानकेः नामल्पी साधनक 

हर मी लोग संसारे पडे ई । 
यन्रामकीतंनं भक्त्या विखापनमनु्मम्‌ । 
ेरेयाह्ेपपापान धातूलाभिव पावकः ॥ 

( विषणुषु० ६।८। २० ) 


से अप्नि सुवणं आदि धातुञओकि मल्को नए कर 
देती पेसे टी भक्तिसे किया गया भगवान्‌का कीर्तन 
सव पापि नारा अत्युत्तम साधन्‌ ट | 
चक्रङ्कितस्य नामानि सदर सर्वर दीर्येत । 
नालोचं कीर्तने तस्य स ॒पचिव्रकरो यतः ॥ 
( विष्णुपर्० } 
(मगवानके ना्मोका सदा सर्वत्र कीर्तन करे, भगवानके 


= चक = जो स जातक ` नका क कजा 
त मीन दि 





# ७ 1 ९ क्ष्ण ॐ १ 
नाम-कीतनमे कीं अपविच्रताक्रा विचार नहीं 
भगवान्‌ सदा पित्र करनेवाठे द | 


विधिवाक्यमिदरं सवं नार्थवादः शिवाम 
लोफानुग्रहफतां यः स भूपाथं कथं घः 
( 


८मगवन्नामक्री महिमाका वणन अर्थवाद (को 
नदी, यद्‌ विधि ( सत्य) है; खोरगेपर अनुग्र 
भगवान्‌ ओर ऋपिगण श्ट कैसे कट सकते हं ! 


(नभः पतन्त्यात्मसमं पतस्त्रिणः, 


पक्षी अपनी शक्तिभर आकाशम उडते 
आकाद्यक्रा अन्त नहीं पा सकते । वैते दी भ 
उस चिदाकायमे उडते ( उसका वर्णन करते ) ठ 
अनन्तका अन्त नहीं पाते | इस न्याय ( कदावत). 
ऊपर भगवन्नामक्री कुछ मदिमाका वणन किया ‡ 
शाख, इतिहासः पुराणः स्मरति आदि म्रन्थोमे नाः 
अति विस्तृत वणेन है; यद धाटीपुलाकन्याय' ( 
एक चावर्को देखकर अन्य चावलंको पका 8 
ङेना ) से दिग्ददानमात्र कराया गया दै । विः 
दानिक शोखीसे सयुक्ति वण॑न 'भगवन्नामक 
आकरगरन्थेमि देखें | 


“भद्रं नो अपिं वातय मनः ॥ 
( ऋण्वेद १०। २०। २) सामवेद ४ 
द्द भगवन्‌ | हमारे मनको भगवद 
आदि शभ कर्मोफी ओर प्रेरित कीजिये । 
(त्वसन्यन्धिस्तोग्रकरणे तेरयेस्यर्थः |» 
( उक नन््रक ९ 
(भगवन्‌ | आपकी स्तृति करनेमे मनयो पररि 
वसः अन्तम यही प्रभुसे प्राना ै- 
हः संदरदखिलं सददुदयादेव जीवरूोष 
तरणिरिव तिभिरजरधि जयति जगन्भद्गरं हं 
कृष्णार्पणमस्तु 
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| | ॐ भगवद्चामकी अनन्त माधुरी ओर अनन्त शक्ति ४ ६९ 


साराय कः यो तारः काका वाकः 
यि नी गौरी 





जत ` कक किः = क 
ति, 77 7 == ---------- ऋ क = ततान ककि ज 9 क जाक ज = ऋ जका कक क 


ड क [> अनन्त माधुरी ट मर राक्ति { @>९ 
। भगवन्नाम अनन्त माधुरा अर अनन्त २ 
ष्‌। ( ठेखक--म्रद्धेय खामी भीभीदरिवावाजी मशराज ) 
| 
दत्‌ । | सुगमं भगवन्नाम जिद्धा च चदावर्तिनी । शैरेषेदी रस रसिककी रसनाप्र परम मधुर हरिनामके 
वपेऽ¦ तथापि नरके घोरे पतन्तीस्येतदद्तम्‌, ॥ पते ही अपव रकी धारा प्रादुभूत ती दै, जो उनके 


अन्तसलमे शतधा-सदलधा व्याप्त होकर रोम-रोमते निकलना 
चाहती  । एेसे मदानुभाव जव प्रेमोन्मत्त ्ोकर दरिनाम- 
संकीर्तन करने कगते £ तो उनके मुलारविन्द-बिनिःदत 
परम माधुरयसे ओतपोत अपूव संकी्तनसुधा निन भोताभकि 
कर्णकरदरतेमे पड़ती  उन्द भी अपने प्रभावशाद्धी वैगसे 
४ वना हो नामरसकरा विकास होता जाता द । मारा हृदय आश्छावित क्रि विना नदीं छोडती । टतः ये भो सक्तन्‌ 


ह सिन्त जन्मेकि वासनापुञ्की कटुतासे कट्पराय हो गया दैः न १ ही नामन 
पतः मं किचित्‌ भी नाममाधरीका अनुमव नदीं दता । र स 
क का इमी जन्ममे मुक्त होना सम्भव दै, उसे प्रथम वार दी हो; तो जिस मु न भामा 
याम सुनकर मधुर-मधुर गता दै । दो, तो, ददयकी होः उसे (आमः कद्‌ सकते ६ आर "नास्व भम यस्माद्‌" 
अढताके लिये मी नाम॒ दी साधन दै । जते पित्तूपित जिससे यदृकर त्रियवं को भी मधुर यस्तु न हो, वदी 
स वाकी कडा मयने थि मिरी ही ओयध द ओर इमा मठरतिमडर भामः । 
' दृता मिटनेपर वही सिता ( मिसरी ) मधुर भी ख्गने खगती ्ाय | हाय ! इस छोटेते इष्ण-नामम इतनी माधुरी 
मो रोगके समय कटुः प्रतीत होती थी । किसने उदे दी । ५कृष्णनाम ज्‌ ते शयन सुन्यो री माई, 
क | यह तो समसनेके व्यि एक लौकिक दन्त । भूरी र मबन छ तो बाबरी भद रौ \' फंस देवने क्िनि-किन 
सतवमे भगवनाम तो अनुपम हौ है। यदि एेला न हेता युधाओंकि सम्भारसे इसका सृजन शरिया दै, “नो जाने रचिता 
 बदे-वडे आत्मारामः आसकाम, शिव; सनक, शारदा, कियज्निर्तेः कृष्णेति वण्टयी ।' 
रद परश्ति ईवरकोटिके महापुखप इते अपना जीवातु एक मन्त्र ६ै-+अतक्षतनुन तदामो अदतुते दिवम्‌ ।' 
।८ब परम आश्रय न बनाते । शंख-चक्रादिसे अनङ्कित तनु ओव कथ्या देनेकेः कारण 
त, ॥ सुनते , जिस समय निमाई ( भीचेतन्यमहाप्रमु) उस प्रभुके दिव्य मद्चखमय भीविग्रहकां दयन्‌ नहीं 
छक थे, तो उनके रोनेपर रची मा दरिनाम सुनाकर दी कर सक्ता । कुछ सम्प्रदाये रग इसका एेना अथं करते 
दं संतु कर पाती । अपनी अनुभूत माधुरीको कर्णपु्येसे £; कितु कोई रसिक महानुभाव एेसा भी अथं करते ६ 
न॒ करके दी ये प्रसननताका अनुभव करते | तख्णावसामे किं जवतक विरश्तापसे ओगका तनु सतम नर दयता, तदतक 
र| मक्तरोग जव उन्द प्रमोन्मादसे मूर्छित पाते तो बह उन परथुके दिष्य दर्शनने विते दी रता ६; स्ये. 
कनाम -कीतनते टी उनके मूच्छानिवारणमे सफ देते अभी वद्‌ कच्चा ६ । 
1 अन्य उपचारोसे उन सचेत करना असम्भव या । अय विचार कर-जीवमे यद कचा क्या टै? दाढ- 
न्दनि ह वस्तुतः मगवन्नाम-माधुरीका रसास्वादन किया, चावख्को आगपर चदाते ६ तो जबतक़ यै नी पकतेः 
न प रखना उख रखके पान एवं अनुभवत साक यनी । उछङ्ते रते ह । पक्रनेपर--सिद्ध नेष खिर वं 
मि॥ ९ कारण या किः उन्दने अबोध गारक बाल्िका्सि वं रसीले बन जाते ६ । पसे टौ जीवकी भी गन्दा 
(मीं यबनसि, यरदोतक कि पामर तिवंगुयोनिगत जीते बासना्कि कारण उछ -कूदः दीड-धूप मचाती रती ४ 
उख नामका उच्चारण कराया । क्षणभर मी स्थिर नदौ रतीं । खभ्रमे मी चन नशी । जसे 
लेसे जीमपर मिठाई रखनेसे उस्म रस बने ठगता वानरी चश्वता युरापरानः श्चिकद्‌ शन, या भूतावेशते 
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रीष्। यद्यपि भगवन्नाममे अनन्त माधुरी एव॑ अनन्त शकि 
दित है क्योकि वह नामीसे भिन्न नदीं दै । तथापि जीवोंको 
\ -पने-अपने दके स्तरके अनुसर दी नाममाधुरीका 
 (लाधिकल्पेण अनुभव होता दै । जिसका दय नाम-जपसे 

[तना-जितना खच्छ होता जाता दै, उसके हृदयम उतना- 
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न्वरम काषठकने पार कर जाती है, वसी दी दश्चा जीवकी भी 
है; कितु जव प्रभुकृपा एवं संतक्रूपासे बह नामका आश्रय 
छता है तो उसयेः प्रभावे धीरे-धीरे चित्तमे मधुरता आने 
लगती ट । फिर ओसे-जेसे वद बदृती दै वेसे-येषे दी सोचता 
कि दाय ! जिसका नाम दी इतना मधुर £ वह॒ स्यं कितना 
मधुर, फितना सुन्दरः कितना मोहकः होगा १ बसः फिर तो 
उसके व्थि ओंखं छलचाने ख्गती द । दन अमी नदीं 
हते । क्या कर ! हृदयम विरदकी आग सुखगने ठगी, वह 
बट्ने खगी । अव तो उसने वासनाभेकि कूडेको जलाकर 
मस्म कर दिया । जदा रामकरी तीतर छाखक्षा जगी वदा 
कामका क्या काम १ जदां दिव्यरसका अनुभव हो गया 
बरहा विपयका अति तुच्छ रसाभास केसे रदेगा १ नीरस 
हृदयम दी वासनाओंक्रा जमाव जमता द । अतः जीवके 
हृदयम इष्टातिरिक्त वासनाओंका पुञ्ञ दी कचाई दै उसे 
नाम ही विर्यग्नि जल्मकर भिटता ह । अच्छा इरिनाम | 


पसा विखक्षण आपका चमत्कार दै १ ठीक है, न आमो येन 


जिससे जीव कच्चा न रद, वदी तो (नाम, दै । 


जीवको दो दी ब्त अभीष्ट ै- आलोक, ओर 
(आहादः । श्ानाखोक मोदतिमिरको दूर करता एवं आहाद्‌ 
चित्तको प्रमन्न-सरस करता ट । कौकिक आहाद धनागम 
एवं प्रतिष्ठसे तथा दिष्य आहवाद्‌ रसखरूपके चित्तम प्रकट 
होनेपर मिलता ६। नाम इन्द भी प्रदान करता दै- 
देखिये (आलोकः-- 

राम नम मनि दीप धर जीद देरी दरार \ 

तुरुसी भीतर बादर ओ चासि उनिआर ॥४ 

ओर छोकिक आहाद्-- 

घर घर गत दक सुनि भूमि पूलत पय \ 

त्‌ तुकूसी त्च राम्‌ बिनु, ते अब्‌ राम्‌ सहाय ॥ 

अलोकिक आदाद-- 

मृग तमादू द्ूतराः उतर जात॒प्रमत \ 

नाम॒ खमीर नानकः चदौ रहे दिन रात ॥ 

हां तो जिसते अमा-अढ्द्मी अथवा अमा-अन्धकार 
नी र्ता परम घन, पम काभ एवं आलोक मिङता 
हे बही तो दिष्य (नामः १। 

। | अमा-भरक्ष्मीः अन्धङरो चा यसत्‌ । 


त्पतिः २८०) 











गतिकी भी कहते द जिससे आमः न रदे वह ¦ 
'आमः रोगताचक मी दै । संस 
धमद्वितीयस्‌ ।› भयंकर भवरोग ही मिट गय 
रो्गोकी तो वात दी क्या) फिर भी आप 
हो तो छोकिक रोगेपर भी संतोंका अनुमष २ 

सभौ रसायन हम क्री नहीं नाम्‌ स 

रुचक चट म संचरे, सब तन कंच 

सव रोर्गोकी जड तो अहंकारपिदयाच ¦ 
भी कंटक यही नाम-नरेश-- नामदेव कारं 
अदेकारको मी कदते ६ । “आ समन्तात्‌ : 
जो जीवको चायो ओरसे मापटेता दैः ^ 
अथवा "नामयतीति, जो जापक-जनको नप्र 
तो जसे प्रभुम अनन्त चमत्कार दँ, अननः 
वेसे ही उनके नाममे भी समश्िये । नदी 
अनन्तगुने चमत्ार--अनन्तगुनी शक्तियेसि म 
जादूकी पिटारी है | इसके छ्मि हम तो उतेअ 
करते ई । 

नामे नामीका निवास- 

अब थोड़ी भीटी बात कर छं | एक? 
मदात्मासे प्रद क्रिया--(भगवन्‌ | म तो जः 
की रेखाको भी नदीं जानता-पदचानताः २ 
केसे कर १ 

महात्माजीने वताया -*भैया ¡ चिन्ता ` 
नाम-जप करते रदो । उसीके प्रभावसे भगवा 
हृदयम अपना दिव्य मनोहर रूप प्रकट कृ 
गोखामीजीका वचन तुमने नीं सुनाई १ बे १ 


सुभिरिभ नाम रूप्‌ बिनु दे \ आवत दय, 
वसः तुग्दारा काम बन जायगा 


एक ओर्‌ बहुत दी मधुर चटना ई । २१ 


# नामकी प्रमान १५ दि ये र-- 

१ वनपावनी, > सरय्माथिविंनाशिनी, 
४ केडिव्रलमुजेगमयनाच्चिनी, ५नरकोडारिभी! ६ : 
७ सवपराणमशनी, < कर्मसम्पूि करिणी" ९ 
दाविनी, २० सवायेदाधिनी, २१ अगदान 
हाप १२०० सधिखतायिनो, १४ 38 


ॐ, चेव कनिना ह न, 


द साम-जप सौर भर्थनासे सम्पूण दुःखी निदि ४ 
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६ तलद्टीपर सखाभंकरि साथ गो चारण करते हए स्याम- 
7रदरके मनम सुवलकरो देखकर श्रीप्रियाज्ीकी उन्माद्कारिी 
] हति जाग उदी । अव गो कीन चरावे१ छो छक 
न श्रर्डघर ऊुञ्ञ-निकु ज्ञः वन-उपवनः वादिकादिभ खोजनेके 
न दयि भटकनं त्म । विरदकी ज्वाला जलने रूगी । कदी 

, न्ति नदीं, चैन नदीं । मधुमंगल्ने अनुसरण करते हुए 
मु उनकी एेसी दद्या देदी तो एवः कमलपत्र अयने 
न हकजरते मयूरपिच्छकी टेखनीद्वारा ‹भीराधाः नाम 
चै खक उनके सामने रख दिया ओर कडा--प्यदी तो 
ते पपी प्रियतमा ६ ॥ शरीदरिको तो उख “रीरधा नामके 
र्व 
न अरं | 
दन 
त श, 
तरीः! | 


री ब्‌ 
नन? मक्तियोगमे सगुण उपासनाका एकमात्र आधार नाम- 


पं ही द। वेदम मी इसकी प्रातिका सवपरि साधन 
को यताया गया । 


॥ स ज त= जाः ज तिः = ऋ आक ऋ > = = 
7 7 म 


ङ्गं प्रणवो धुः शारो त्मा घ्रा तलक््यसुच्यते। 


अन्‌ अभ्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
¡ ४६ ( उुण्टकोपनिषद्‌, २।२।४) 


| नामके धनुर ओर जीबात्माके बाणसे अप्रमत्त होकर रक्ष 
- दको येधन किया जा राक्ता द । तत्ववेत्ता ऋषियोने उस 
हद्तत्वर्न अनुभ नाधः सदर क्रिया दै । नामसे नामीका 
र्‌ शीष देता द । नार रए दीः धामफ़ दारा नामीके गुणः 
या हमव्यनो खनव अनुराग उदत् दता ९ । संसारम रवादी 
निच जिते मत-मतान्तर ‰, सभीने नाम ओर प्रायनाका 
हारा लिया ३ । इस विपयमं समीका मतेक्व दै । नामजप 
श वैर परा्थनाको समस्त साधनम प्राथमिकता देनेसे साग्प्रदायिक 
५ ४८ मिट जाता ६1 नामयः साथ नामीकी परिमाण करनेसे 
यके चिशासु नासिक भ आसिकः हो कते ६। 
/ आज वेञचानिक भी यदुते-घदृते वेदान्तसिदधान्तके 
गतति निकट आ गये ‰। उनका कना दै कि संसार में 
रिता इन्द्रियो दिखायी पड़ता 2, भना दै नी । इसी भ्रकार 
॥ १ भी मानते ६ किः बम अगत्‌. ष्यत ४ । विशन- 
पेन अनुभव करैः यह सिद्ध किया १ किं जगत्‌ जिसमे 
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को = क १ ऋक कः नि ॥ चक ऋः 
# चा जा दा काण्यायाक -यकायो `काा  ः ः ि  िको  ि जा कि = छ === कोश = `क = = 


द्॑नते प्रियाओीा टी अनुभव दुआ आर उ्ी समय 
भीखादिलीजीने भी द्वादयाभरणभूषित एवं पोट अलंकार. 


से अल्कृत दोकर प्रियतगका गादाख्ङ्रिन श्रिया । 


भीप्रियाजी जब अन्तर्धान दती 2, तव अपने नामभं ष्वी 
विराजती ई, अन्यत्र कुञ्ञादिमं नदीं । 

अखिल-रसरत्नाकर मधुरातिमधुर निखि-कल्याण- 
कुञ्ज पापपुखदटारी श्रीषरिका एणा गङ्गख्मय दिन्यनाम 
॥ 
सदैव हमरे दयम अपना प्रका करता रे रसनापर 
निवास-रास-विलास करता रदे, यदी दमारी भीहरिके 
चरणारविन्दोमिं नित्य-निरन्तर पवित्र प्रार्यना ३। 





नामजप ओर परा्थ॑नाते सम्पण दुःखम निबृत्ति एवं सवेशक्तियोके 
केन्द्र अक्षय सुखरूप बरह्यकी प्रि 


( केडङ--भीस्यात्मबिाधीठापीश्वर अनन्त स्वाभी शीनारदानन्दनी सरस्वती मष्टारान ) 


कल्पित £ वद स्वशक्ति ( 7301५789 ) एक अभेद शक्तिके 
रूपमे अनुभूत दोती ३ । वेदवादिरवौ का कना ६ कि अगतुके 
अथिष्ठन तरहामे यदि शनि गी यी तो निशी फटमि ! 
इय तते मिद्ध होता है कि जानशक्ति वदाम थी ओर वह 
सगुण साकार होकर बुद्धिम आकर व्यक्त हुई । इसे वदी 
रहा सगुण कर अपने जानते सदा जी की प्रार्थना सुनता 
द । श्रति कती द 
अपाणिपादो जवनो गृहीता पद्यत्यच्मुः स श्चमोत्यकणेः । 
( अ1५।८० ३॥ १९) 


जब माभ-जप फरते-करते कधकशी चित्तप्रनि सामीका 
रखने लगती २ तो रस्के सदारे वद्‌ अधिष्ठान ब्रम 
वि्टीन दो जती र । तदश्चात्‌ उदित देर दिष्य अक्तिययि 
विूपित होकर संसारम आशर्यजनक चामत्पमरिके कायं करती 
21 ओ भी ऋपिमुनि, संत्-मदटात्मा दस भूमण्डखपर अविद्ध 
हए ॐ उनके जीवनम अनेको एमी चामत्कारिक पटना 
ह ६ ज मानवताते देवत्वकरो प्रात कराती £ जिसका मूख 
कारण अद्धाूर्वक्त सविधि नाम-जप आर प्राना ४ । श्रतु 
यह्‌ अप दीर्धकाटतक चना चाष्टिय । 

स तु श्रीर्वस्रनेरन्तयंसत्यराऽऽसेवितो रडभूमिः 1 

( थोगदर्च॑न् १। २४ ) 
यद्‌ नाम-जपकी साधनाका मूर सोपान ६ । 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01611010. 0141260 0 6810011 
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## जयति अगन्मङ्गलं रेनोम 





नाम-जपमे कु येग उस व्रहमको शिव कते ई वेदान्ती 
ब्रह्मः बोद्ध बुद्ध, नैयायिक कर्ता, जेन अर्हन्‌ ओर मीमांसक 
कर्मका स्वरूप देते ई, जसा किं स्य दै- 

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रहमति वेदान्तिनो 

योद्धा युद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नयायिकाः । 

अहंन्निस्यथ जेनश्ासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 

सोऽयं वो विदधातु वान्छितफङं ब्रेखोक्यनायो हरिः ॥ 

तत्वतः एक होगेपर भी इस विचारभेदसे साम्प्रदायिकः 
गाह्य चिदह्वोपर वे दी छडते-क्चगड़ते टै जिनको तत्वकी प्राति 
नदीं हो पायी । साधनावस्थामे भेद है, कितु साध्यम नही । 
अस्तु, तत्वबोध होनेपर समी एक हो सकते ४ । भेद-भाव 
वे दी मानते ई जिन्हं तखयोध नदीं हुआ ६ । नाम-जय या 
पाथना तव्तक करते र्ना आवदयक ह जवतक कि तत्यका 
योधन टो जाय । 
याचत्सर्वेषु भूतेषु 
तावदवसुपासीत 


9, 


मद्धाव्ो नोपजायते । 
वाङ्मनःकायन्त्तिभिः 1 
( यीमदसागबल ११। २९1 १७) 
तत्वरवोध होनेपर किसी भी प्राणीसे रागदेष नदी 
रह जाता | 
सर्बभूतेषु यः पदयेव्‌ भगवद्धावमास्मनः । 
भूतानि भगवस्यारमन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
( भमद्धागवतर १२ । २।४५ ) 
उमाजे राम्‌ चरन रत निगत काम्‌ मद्‌ रोष \ 
निज प्रभुमय ददि जगत का सन्‌ करहि विरोष । 
चिच ककषाका विरथा जिव वर्णमात्के दुत 
. भापाका आचाय टो जनेपर वश उसके नो ध 
तो बो सक्ता £ ओर न दिख सकता । जस्तु, जिष 
प्रकार वणमालकमा आशय आारम्भसे छकर अन्ततक नदी 
छाड़ा आ सकता, उसी प्रफार साधकको नाम-जप या 
प्रा्यनाकी साधना कभी नदीं छोड़नी चादि । 
नामजप परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी चार प्रकारकी 


वाणीसे फ़या जा सकता दै । मिसे 
मनुस्परतिमे मानस जया हि स 


उपाछ्छः स्याच्छतगुणः सादस्नो मानसः स्मृतः ॥ 


र (२।८५) 
इसका सूक्म रदस्य करिसी तत्ववेत्ता योगीके दवारा दी जाना 


गलका स.उदल्ममिाका) 





सधिन्छ् गीती ६01 1011. 





0 पणी) 


तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन 
उपदेक्ष्यन्ति ते श्वानं ज्ञानिन 


गृढड तत्व न साघु दुरावहिं \ आरत अधिकाः 
आधुनिक संतेनि भी नाम-जपके क्रमभे 
की हे । संत चरणदासजी छिखते ई 
आठ मास मुख सो जपै, सोरुह्‌ मास ३ 
बत्तिस मास हिरदै जपे, तनमे रहं 
तन मेरहेन पाप, भक्ति क| उप 
भन स्क जाने तभी, अपरनरः किये 
बहुरि आने नाभिमे, ताका कहू 
चचरणद्‌ास मन॒ जप क्रे, सुब बरु ऊ 
देह जगत बरिस्मृत जब, रणं ॑रगं ॐ 
चरणदास॒ यो कषत ह प्च हरि 
नामं जपे शून्य मन चरै, पौचहु इन्द्रम 
जह अग्निम होमे काया, ता कर विष्णु पड 
मक्त सुदामा जिस समय ब्रह्म-युमिरमः 
समस्त शारीरिक सुर्खको भूर गये | श्चीण : 
ओर ममता छूट गयी । उस खमय॒ भगव 
गया । वे ने््रोके जकसे चरण पलारने ठे । 
की विचित्र रीता है । संत तुखसीदाव 
क्ल दै- 
कड कां रमि नाम बड़ाई \ राम न सकर 
राम पकं तापस तिय तारी \ नाम कोटि खर 
चरं चतुर कहँ नाम अघारा १ ग्यानी प्रसुहि । 


आतं, अथार्थ, जिज्ञायु ओर चानी--चा 
सद्गति प्रात कर सकते ई | नामजप एक 
जो सय यङि भे ६।- 

"यज्ञानां `जप्यक्तोऽस्िः (ी 
जपदिं नामु जन आरत मारी \ भिरं ट 

संसारम दुःखित आतं भक्तेकि भ 
से सम्भव हे । साय ह यथासम्भव अन्य मं 
करते रहना चाधधये | 
साधक नाम्‌ जपं कम रा! ददि हिद ४ 
क 


> ( इदा ३ नन्त 


1 ९» छ ४ 9 क 
दः नाम-जप आर पराथनासे सम्पूण दुःख(की निच्रत्ति ७३ 
,1 
नज जज 


छेए। नाम ओर्‌ प्रार्थनाकौ मदमा अपार हे । नामजप करने 
बर्िरःए अर्थम पूणं भावना करे, तभी वासलविक खल्पक्रा बोध 
(षता द । 
। १ ‹तञ्जपस्तदुधंभावनम्‌ ।' 
दमे ४ भगवद्भक्त सञजनेोपर जव-जव भी असदनीय आपत्ति 
वयो, तव-तव उन्दं प्रार्थनसि चाण मिद्य दै। नामजप 
कः इ्रेवाटा साधक आपत्ति आमेषर भयभीत नदीं हताः कितु 
न प्ामजपसे वह आपत्तिको भगवान्‌ छपा समस्ता दै । 
> सगरेपति नदीं रघुपति की दाया \ भग्‌ भुगाद्‌ खोदा माया ॥ 
स धरुवः ग्रहाद्‌, द्रोपदी, गजराज, अजामि, याशवस्त्यः 
वास, विट, ुकरदेव, युधिष्ठिरः अजुन तथा धिदुर आदिको 
वर एगवव्याथनाने त्राण मिटा है । संत तुटसीदास; सूरदास, 
ते एए नानक, गर्ग महाप्रभु समं रामदासः तुकारामः 
वर तथा महावीर आदि भक्तोने नाम ओर प्रार्थना 
दारा टिया दे तथा दुखी समाजको सुख-शान्तिी ओर 
अथसर क्रिया दै । भगव्प्रा्थनाकी प्रवादधारासे ही 
आयशंकराचाप्र भीरामानुजाचायं, भीरामानन्दाचार्य॑; 
7 लीनिम्याकाचायं आदि आनानि समाजका मार्गदर्शन करके 
त्रणनीय उपकार प्रिया । 


| ॥ . विवे () ५ ९ 
(५ | वत्तमान युगम सवामी विवक्रानन्द्‌, रामतीथ, रामष्ण 
| कमस, मीरााई, द्याबाई, महामना माटवीय, महात्मा 
ने वँधीने अपने प्राणान्ते समयतक समी सांसारिक कायश 
#डकर भी नाम तथा प्रार्थनाका किमी भी दशमे त्याग नही 
न्या, जितक्ा इतिद्ास साक्षी दै । आज भी जगत्‌-कल्याणके 
दूरे नाम्न तया ई्रुप्रार्थनाको सभी साधरनेमिं राथमिकता 
ह ¶टनी चाद्ये । 
(ए. पुराणम णक कथा दै जिसका उल्टेल रामचरितमानम- 
संरभिरता ६। एक यार देवताओं ओर दैतयोमिं भयंकर 
क्षिप चटा जिषे राव्णादि दत्य विजयी हृष । उस 
य ऋषिनिर्वोकी हदधियाके व्ये ठेर ठग गये थे, 
न {द देवकर मर्यादापुरुपोत्तम शरीरामके नेवरेसि अभ्रक 
= 1 बद्‌ चटी । र 
{चर सटः मुन सन्ट्‌ खाद.\ सुनि रघुनाथ नयन जर छाए ॥ 
ध अत्याचार देण्यकर भगवानमे भुजा 
₹ जसुरन्ता मारकर ध्म-स्थारनाकीौ प्रतिशा की] 
नसम हन करट मदि मुज उडड पन न्ट । 
य बी ऋषिनि है जिन्देनि रामके अवसित 
म० मर प्रा अं० १०~ 


( यागद्श्चेन {। २८) 









रि 


शु, 
; 


होनेके ल्म सायृदिक्र प्राथनाःकीथीः ओ करि पएरीभीन 

हो पायी थी कि तत्ता ब््वाणीने आशधाशन दिषा। देवतानि 

राक्षभेके अत्याचारसे घवराक्रर भगवानसे पर्थना कीः 
क्लि सजनको सतनिके दयि राश्चपराज रावणने अपने 
राव्यम घोपरणा कर दी- 

गोद्धिल धेनु दैव उद पायी \ नगर मव पुर आमि समाद ॥ 

द्विज भोजन गख दोग सरथा । जर तरते जा करहु तुम्द बाचा ॥ 

सुभ आचरन कतरह नदि दे । येद चिप्र मुरु मान न कोई ॥ 
चाद बहु खरः चोर जुग 1 ताकत परधन अद्‌ पर नारी ॥ 
सकः धरम्‌ देलद्ं चरिप्रीता 1 क्ट न सहि राजन भय ता ॥ 

इश प्रकारके श्रणचारो दुर करम एकमात्र भगवान्‌ 
की प्राथना ष्टी सहारा १, भिमसे ऋपिःमृनिर्ोकी रथा हुई 
दै । आज भी रामायणकी प्रार्थना अनिको नगर, गमिं 
दरुतगतिसे फटती जा रदौ द । व्त॑मान समयम समीक इम 
प्ाथनाका आशय टना दितकर - 

(१) जय अय सुरनायक जन रुखदरायक्त प्ननतपारः भगत 1 
गो द्विव हितकारी जय अमुरा सिधुमुता प्रिव कता ॥ 
पारन सुर धरनी अदूमुत करनी मरम न जनद्‌ फोट । 
जो सहज पारा दीन दयार कर अनुग्रह सोई ॥ 
जम जग अध्यनास स॒ धट यसौ व्यापक प्रमदा 1 
अबिगत गो्तलं रिति पूर्नतं मायारहित मुदा ॥ 
जदि रागि निरागी अति अनुरणौ बिगत भेद मुनि्रंदा । 
निसि बासर ध्यव गुन मन मिं जयति संबिदा्द्‌ा ॥ 
जहि सृष्टि उपाद्‌ प्रिविण बनाई संग रदाय न दूजा \ 
सो करड अवार भित टार अनिभ मगति न पूना ॥ 
जो भव्‌ भय भजन मुनि मन रंजन भंजन बिपति बर्थ । 
मन ब प्रम्‌ वानी. खडि समानी सरन सक सुर जूथा ॥ 
सरद श्रुति सेर सिष्य अतेषा ज कँ कोड नहि जाना 
जदि दुन पिभारे बेदर पुकारे द्रवऽ सो श्री भगवाना ॥ 
भव्‌ वारिधि मदर सब बिधि सुंदर गुन मंदिर सुख पुना । 
मुनि सिद्ध सङरः गुर परम भयातुर नमत नाय प फंजा ॥ 

( रा१० भाङ० } 

(२) बह दात्तः हमे दो दमानिषे ! छतैव्य मार्म॑पर टट जवं । 
प्र-ठेवा पर-उपद्रमं म जग धवन सपः बना जघ ॥ 
हन र्दन दुखी निवस विकर रवक चन संताप हरे \ 
मेद थण मूः भट उगते तपे हम तर यये ॥ 
छदः दमम द्वेष पसंद जह थन्यायते निश-देन दूर्‌ रहे ! 
जवन टो शुद्ध सरटः भरना शुचि प्रम सुधा रस बरसा ॥ 
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निज आन कान मयं दुका प्रभु ध्यान रहे अभिमान रदे \ 
जिस देश जतिम जन्म शिया वक्दरिन उसी प्र ह ज्रं ॥ 
इस प्रकारकी प्रार्थना करमेसे हमारा अन्तःकरण शुद्ध 
होगा । परमात्मासे दयी याक्ति मिदटेगी, जिपते धर्माचरण 
बदेगा भर भ्रष्चार मिरेगा । प्रार्थना सभी कस्याणक्ारी 
हं क्तु वे होनी चादिये हृदपसे तथा पणं श्रद्धाके साथ । 
मन्त्र-जपम बीजमन्त्र, पर्मित्र स्थानः द्ध साचिकर आदारः 


टाम पहुचता दै । इल्यि नाम-जप आर प्रा 
आश्रय ठेनेसे सम्पण दुःखो की नित्ृत्ति दती १ 
उत्पन्न होता है, जिसे परमार्म-राक्तिका रब 
अपने अनन्त सुख खोजनेके स्यि अधि 
वदता है ओर दीर्बकाख्तक नाम-जग्की अनः 
अपनी वासना छोड देता हे ! इम प्रकार वह नाम 
हुआ अनन्त सिन्धुम गोते लगाकर अपनी 


दखविधिते तप ओर संतके आशीर्वाद दीत्र अत्यधिक वद्कर परमात्मरूप महाकादमे मिरकर तदूह्प 





नाप-जपकवी अपार महिमा 


( केखक-मद्यगण्डञेश्वर अनन्त स्वामी श्रीश्ुकरेवानन्दजी सरस्व ¶ी पदाराज ) 


अनन्तकालमे असंख्य योनिरयेमं भयफता हुआ, अपार 
कटौ ओर दुःयोको सदन करता हुआ जीव अनीम करणा- 
व्रणाङ्य भगवानकी अदैतुकी करपाते इस देषुखम मानव- 
योनिको ग्रत करता दै । मनुष्या दारीर पाकर भगवत्‌- 
कूपासे यदि संत ओर रत्सङ्गका सुयोग भी मिरु जाय तो 
सनेम सुगन्धके समान उसका यह्‌ जीवन धन्य वन जाता 
टै। गरितु इत प्रकारकी परिखिति जन्म-जन्मान्तरफे संचित 
पुण्य-ऋटसे टी प्रात दती । निन्द रेखा सुयोग मिता 
हैः वे वन्दनीय ४। 

समी पराणी सुखकरी खोजमें ही अनन्तकारते भटक 
रहे ई । संपाके समी क्राथं सुख ओर दान्तिक्रा अनुभव 
करके व्यि भि जति रितु अटनि अपा-अप्ने 
का्योमि रःलञ्म मानवको खायी सुखकरा अनुभव नरी दयो 
पाता । इससे विदित देता £ फि दम जित वस्नु, व्यक्ति 
अथवा परिसितिमे गुलके अभिलापी ४, वरँ सच्चे अभूमि 
खुल हे दी नरी, केवल सुत्वामास ३, मृग-मरीचिका द । 
नारावान्‌ वस्तु ओर्‌ व्यक्ति तथा परिवत॑नशी परिखितिमे 
यात यल अभूति केसे हो सक्ती १ बहतो 
असम्भव दी ६ । इभील्ि खीापुखपोत्तम भगवान्‌ भरीकरप्णने 
इस रारको दुःखाखय बताया दै दुःखःख्यमसाशवतम्‌ । 
( गीता ८ । १५) । निप प्रर आओपधाठ्यमे ओपध्यो 
मिल सकती £ पुसफ़ाटयते पुसतक ग्रान दे सकती ‡ 
भोजनायते भोजन मिल सक्ता ४ ठीक इसी म. 
रंसारश्पी दःखाटयत दुःखे तिरि भौर मिक भी 
क्या सकता ६ १ इ दुःखाद्यमे सुल ओर गान्ति 


प्रत्येक मनुष्य यही चाहता श फि मँ: 
कभी मेरा अन्त न हो| मृद्‌ ओर शनी कोः 
चाहता । कोई यह्‌ भी नहीं चाहता करं आज 
प्रात दै, वह कल मेरे पाम न रदे अर्थात्‌ परव 
सत्‌-द्‌। रहनेवालाःचित्‌- सव कुख जानने 
कभी न मिरनेवाल्म शाश्वत सुख ही चाहता रै! 
खिति प्रात करके ल्ियि हमरे अनुभवी 
ओर सत्‌-गाल्नोनिे सच्चिदनन्दकी शरणं ॐ 
किया टै | भक्तोकी मावनाते चे रभ्चिद्‌ 
ब्रह्माण्डनायक रामः; कृष्ण; शिव; दाक्तिः 
अख्य रपम अवतरिति हुए ओर अपनी-3 
अनुणार भक्तनि उनकी उपारना करके अप 
परमपद्‌ अथवा दाश्चत शान्तिकरो प्राप्त का 
गन्तव्यक्री ओर जनवादे विभिन मागकी भा 
भेदसे उपासनाके भी अनेक मार्गं ४ । उन 
प्रयुको अपनी भावनाके अनुसार भक्तजन प्र 
ह, पेते अपंख्य उद्‌ाद्रण अपने धार्मिक इति 
दी ६। उपाणनाका सयते सर ओर सुगम 
मनीपिग्रनि नाम-जग व्रताया ४ । भगवन्नाम. 
मदिमाक्रा वर्णन करते हुए भक्तय्रगभ्य प्रातः 
पाद्‌ गोग्वामीजीने तो यहोतक कट दिया- 

ध्एम न स्कटिं नाम गुन गाई ^ 

भि, नामजकी अपार महिमाश्नः नः 
सागरा पार अग्यश्च मानव कंसे पा सक्ता ४ 
मदिमाका वर्गन करने दए गोम्वामःजीते अ 


वोन गदद्रखतत्‌ द॥ खगडगीरिकिमाचङ 6610) कि धद भं भ ६, 


| ‰ नाम-जपकी अपार महिमा # 


न मा 


न प्रमाञ जान षित नेतो \ कारू क दन्द अमी को ॥ 
| रत ररपं रुखद्‌ सब काहू 1 ठो सहु परलोकः निराह ॥ 
 कह्ाना व्ृष्िं गृह गति जड \ नाम्‌ अहँ जपि जनिं तठ ॥ 
परक्ञाधवः नाम जपि ख्य स 1 दों सिद अनिमादिक पर्प ॥ 
त्‌ जपि नामु जन आरत गरे \ भिर कुसंवट दे सुखारी ॥ 
सत्रीमु केत भवर्सिघु रुख \ करहु विवार रुजन मन माहीं ॥ 
जमु जपत भ्रु कीन्द्‌ प्रसाद. \ भगत सिरेमनि भे प्रदरादू ॥ 
हे ४५. सगसानि जपे रि ना \ पाय श्वरः अनूपम ठ ॥ 
दुगिरि पयनसुत पदन नाम \ अपने बत करि रद्ध रम्‌ ॥ 
एम नान बरशि अभिमत दाता \ दधित पररोक शेक पितु गता ॥ 
(दिं करिः करमन भगति विवेक \ राम नाम अवरंबन णृ ॥ 
शु कटौ दमि नान वदै \ राम न सफटिं नान गुन गाई ॥ 
द ह| ( राभ० ब्राङ० ) 
दना नामजपकरे अमित प्रमावसे डाकू रजञाकर महि 
ओ श्वाल्मीकरिं यन गये । अवढरदानी आतो भगवान्‌. शंकरे 
रलनामजपकेः प्रभावने दी हदलकरो कण्टमे धारण कर छिया 
लाञ्चोर नीखकण्ठ यनकर संसारको भस्मीभूत हनेसे बचा छिया। 
| इ मिगवन्नामकी एेसी अपार मदिमाको ममञ्चकर जो नाम- 
ससजपका आश्रय सतते ई उनका यह लोक ओर परलोक दोनो 
बिआनन्दसे परियृणं दहो आते टै । नामके प्रमावसे असंख्य 
त साधको चमत्कारमयी सिदधिबो परा हृदं । साधारण मानव 
बरियदिं महान्‌. विपत्तिशरौ ओर दुर्निवार संक्के आनिषर 
#मगवत्नामरसरणकरा सदारा ठे तो निश्चय दी उसको रंकर्टसि 
> डशिक्ति मिर जाती । नामन्पके प्रभावसे टी भक्तयिरोमणि 
।वारक प्रहदुः्ो धधदती हुई वात्य भस नहीं कर सीः 
वालक प्रुवको अविचल पदवी प्रात दई । नामजपके प्रमावसे 
दमदावीर दनुमान्‌ जीने रामयो अपना ऋभिया बनाकर अपने 
ति विगमे कर्‌ लिया | इम घोर फलिकादम भी जो बड़भागी 
ह्िमगवन्नामका आश्रय नदी छो तेः उनके नमी दाखरानुमोदित 
उवाय सफल दते ६ । भगवन्नामके परमावते माता ओर पिता 
तकी लाति रद्र उनी अट्चित रुपे सुरक्षा शर्त र्ती 
छह । सोनिग्यादकी चकाचधम आजा मानव अपने 
ऋत्तव्यपथते चिनुख दाता जा रश दे । दूषित रिके विश्व 
_ ए यागी पी प्रभावे मन ओर मद्िष्कपर परतन कादिमाश्न 
अति दत माया आवरण पदता जा रदा दै । आलिकर भावनार्ओ- 
¦ & ति मसह उद्र आजेक्रा शिक्षित नवधुवक अगनैक्ने 
म तास्तिके तकर गौर्न अनुभव करता दै । पतनदी 
ओर तीव गतिम अश्र होनवाठे मानर-पमुदायमे आज 
्ः 








च ऋः ऋ जे ॥ 
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भगवन्नामकी मिमाक्रा प्रचार शेभकी सवाधिकः आवश्यकता 
दे। इस कालम रम्य प्रक्रमे न तो निष्मम कम॑की 
साधना टो सकती है ओर न भक्तिोगकी । केवट राम-नाम- 
फा अवदग््र ही मानवमान्रको इस मदान्‌ संक्रमे मुक्त 
कर सकता ट । भिविध तापरंतन मानवक वथ से अधिक 
सरर सुगम कोई अन्य उपाय ओर सधन नदी 2 । आज 
हमारे जीवनम ब्रादर आर भीतर जो गहन अन्धकार छाया 
हुभा 2, उसे दयःके द्यि नामनपक्ते अमित प्रभावकरो 
हदथङ्गम करकी आवदयकता -- 

राम नाम्‌ सने दीप धस्‌ ऊह्‌ देर दार । 

तुरी भीतर विर जो चासि उजिभार ॥ 

( राम० बाच } 

भगवान्‌ भीषयन अपने परमप्रिय भक्त अनुनमे 
अपनी बिमूतिर्योका वर्णन करते हुए, वताया-्येमं मं 
जपथज्च हं | अग्निपुराणमे "जपः दाब्दका अथं इव 
प्रकार यताया गवा दै 

जरो जन्मविच्छेद्‌ः पकारः पापनाद्कः। 

तस्माउजप इति पोर जन्मपरापविनादइकः ॥ 

अर्थात्‌--“जः शब्दसे अन्मका विच्छेद ओर “पः वे 
पापका नाद्य | जो जन्म-मरण ओर पापका नाय करनेवाला 
ह, उगको जप क्ते ई । जप दो प्रकारे हतां , वाचिक 
तथा मानपिक । वाचिक जपते दवी प्रकान्ते उपाशु जप 
भी आता द | एम प्रश्नर जपे तीन भेद दते {-याचिकफः 
उपाय तथा मानसिक । वाचिक अपनी व्यालय इस प्रश्मर 
बताया गया दै-- 

यदु्यनीचे्वरितेः शव्दैः स्प्टपद्राक्षरेः। 

मन्द्रसु चारयन्‌ याचा जपयनुस्तु बाचिः ॥ 

अ्थात्‌-जव मन्ध्रफा उच्चारण खष्र सुनायी दे तो वद्‌ 
ध्राचिफ जप कश्टाता द । उपा जपका क्षम यष्ट द 

शनेख्यःरथन्‌ मन्ध िचिदरोष्टौ भचाठयेत्‌ । 

प्रिचिद्ट्रवण्पयोग्यः स्यान्‌ स ॐपांशु्यपः स्तः ॥ 

( मनु० २। ८५) 

अ्थानू--जव मन््रका उच्चारण इस भकार छया जाय 
किट धीरेषीरे दिव्ते रदं ओर पराय बदा दुभ म्यति 
भी उसे न मुन स्के, जप फरनेबाद्ा स्वयं दी सुनता शे तो 
उपे 'उपांद जपः कते ६। | 

मानसिक जपद् टक्षण य प्रकर धतावा गवा ै-- 
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धिया पदाक्षरश्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ । 
दाब्दा्ंचिन्तनाभ्यां तु तदुक्तं मानसं स्यतम्‌ ॥ 
अरथात्‌--जव मन्त्रके पद ओर अक्चरंका शब्दार्थ 
सहित अन्त्मनके द्वारा परिचार श्रिया जाय; न रोख 
दिङे ओर न जि्वा, उसे "मानसिक जप कते द । इत 
प्रकारका अप स्वभे माना गया है । महाराज मनुने इस 
विपयमं अपने अनुभूत व्रिचार्योकी अभिव्यक्ति इम प्रकार 
कीटै- 
बिधिय्ञाजपयज्ञे पिदिष्ो दुदाभिर्गेः। 
उपांशुः स्याच्छतयुणः साहस्रो मानसः स्यूतः ॥ 
( मनु० २। ८५ ) 
अ्थात्‌-विधियश्से वाचिक जपयज्ञ दभगुना श्रे 
ह, उपा जय वाचिक जपते रौगुना श्रेष्ठ है ओर 
मानमिक जप उपांगु जपते सदस्रगुना शरे द । 
इस प्रकार वाचिक, उपांशु ओर मानमिक जपे रहस्य- 
को किसी महापुरुपकी शरणमे जाकर मटी प्रकार हृदयंगम 
करना चाये । अपने अन्तःकरणकी खितिके अनुसार 
अधिकारीमेदसे तीनों प्रकारके जपकर व्यवस्था की गवी द | 
मनुप्यमे जवे तमोगुणका ्रात्रस्य हो तो उसे वाचिक जपका 
आभय लेना चादिये । जव रजओगुण ओर सतवरुण श्रत रदे हो 
तवर उपाच जप करना चाधि ओर जव अपनी मनःखिति 
द सत्वगुण ह, प्रततियां अन्त्ुखी दौ तपर मानसिक जः 
करना चाद्ये । इभी कारण मानगिक़ अपकरो सर्वशरे कदा 
गया दे । अनुमवी रात ओर दानि तो यौतक कदा 
किभद्धा तथा बिधिरदित जपय भी व्यर्थं नदीं जाता । 
भीमद्धागवतमं भी पेमा लला ट कि-- 
साकस्यं पारिहास्यं बा स्तोभं हेलनमेव वा। 
वङष्डनामगरहणमङोपाघहर ( चिदुः ॥ 
६।२। १४ 
पतितः स्खलितश्च; ्षृषवा वा विचरो घु । 


हरये नम द्युत्ये सवपातक्ः ॥ 
( {२1 १२।४६) 


अर्थात्‌-रफेतमे, ्ैसी-मजाक्म तथा अवरेखा करके भी 
जो मगवान्‌का नाम ठेता दै तो नाम रय पार्माका नादा 
कर देता है । गिरते हणः, फिमठने दए, छते ए तथा 











हुए नाम-जक्रा इतना मादातम्ब टै तो अदर 
निरन्तर जपकी अपरम्पार महिमाका वर्णन इत 
केसे दो सकता दे ? 
गु अकाम निरन्तर ध्यान सुदित ` 
आद्रयुत  जपस तुरत पावत प 
यह्‌ तो शास्र एवं संताके अनुमार नामज 
वणन हुआ । हम विज्ञानकी युक्तियेसे भी ना 
सिद्ध कर सकते ट, जिमे जानकर नास्तिक भी 
विव हो जायगा । रंमारमं सभी व्यक्तिः अपर्न 
चाहते टं, कोड व्यक्ति मरना नीं चाहता । 
अदूयुत साम्यं है करि मनुष्य अपने प्राण 
विजय प्राकर मृस्युकों भी जीत ठेता है । धि 
२४ धर्मि मनुप्य २१६०० दवास लेता 
आधारपर उसकी आयु टै | वह्‌ जितने कम 
करेगा, उतनी ही आयु वद्‌ जायगी । इ प्रक 
मनुष्य अनुभव कर सकता टै क्रि नामजप करते 
सखामाविक कम निकलता है । २४ धर्मे २। 
के दिपाबसे ९ मिनय्मै १५ श्वा आता है । ॐ 
जप उ्वाषदारा मानसिक किया जाय तो एक 
द्वास ही निक्डेग- इस प्रकार १ धं्तप्‌ 
एक घटेकी आयु वद्‌ जायगं ओर हमारा ` 
दो जायगा । ओर यदि कीर्तन करेतो भी १ 
मग ६० दास निक्लेगे-“ द्वात शेप रटे 
ीतेन करनेसे भी हमारी ख्योदी आयु द 
प्रकार नामजपसे स्वायनियमनद्धारा प्राण एवं म 
जगना आधित्य प्रात कर सकते ईं । इी याति 
पितामदने प्रा्णोपर विजय प्राप्तकर मल्युको > 
स्मेय दिया कि उत्तरायणमे आना । कक्तं ! 
क मदिमा कं १ एक" मदापुरपका ई 
कना द- 
नाम द जप ूल्य मन धं, पोच इन्द्रिय बा 
मष अगिनि में देम कायः, ताक विष्णु पला 
भीरामनरितमानभमे मो एक स्थरपर 
भीकाकयुगुण्डिजीसे प्रथन प्िया-- 
तुद न्‌ म्याषत्‌ कारः अति फररः कारन 


^ मोहि सो फहु कषा वकि ओः 
विदा होकर मी जो मनुष्य दरे नमः भ उद्ारण कहु, पारु र्यान प्रमा ५ 
करता वह्‌ सव पपमे दूर जाता हे। इस प्रकारणे जक ू ५ देते हुए भगवान्‌. भरी 
पमारमल्मम्नमित्तेङउभि्ीषेवषेवेशनशि९ कानि २ वषभ त 


| 
| 


। ‡ नामासरत 


2 





क त, 


|| इ प्रकार इ अनुभूतं वि्ञानके हारा नासिक नी 
(4, तीमजपकी मटिमा खीकार कर ठेगा । 
| नामन्रपकी अपार मदिमाका वर्णन देखनी ओर वाणी. 
एहम रम्भव नीं | उसकी सुखद अनुभूति तो इस पथकः 
नद{थिक्व्रे ही हो सकती दै। नामकी महिमा अपार द । 
प्म भगवानङी प्रत्य विभूति  । मानव-जीवनके 
वहं 
| अ।। 
भु, 
रः = 
¡ एं | अनादिकालसे जीव रचचिदानन्दग्वरूप भगवान्‌ 
येच कर रोमारचक्रमे मायारो प्रेरित अनेकः योनियाम 
नन्म लेता दे जर रारीरका परित्याग करता ६ । मायाकी 
ब्रेमोदिनी शक्तिसे मोदित जीव अपने खर्पको भूलकर संसारा 
पन बेटा है | उसका माया-जाटसे निकटना तवेतक कटिन होगा 
वतक करि वह भगवानका आश्रय न देगा । भगवत्प्रातिके 
वनेका मार्ग- साधन ऋूपि्येनि बताये ६ ओर षे सभी 
१६०गक-ते-एका उत्तम द । उनमें कुछ तो भरमसाध्य ट जीर कुख 
19 ीस्यावमाप्य दै जेमे कर्मकाण्ड, जानकाण्ड ओर 
उपासनाकाण्ड । दाशनिक आ चार्योनि अपने-अपने मतके 
भनुतार “धातो व्रद्मजिद्ासाण्करे ऊपर भगवत्‌ परात्तिके 
दः प अधिकारा निणय शिया दे । उसमे जीव-अहाकी पन्ताकेः 
सदये मायानिवतक निविरोप चिन्मात्र अद्यनच्-सा्नात्कारके 
अरस्य अधिकारीका निवंचन करिया १ । 
न दं! निव्यानित्यवस्नुविवेद, इष्टामृघ्राथमोगविरागः गप्रदमादि 
दर भाधनतम्पत्ति आर मुमृक्षुत्य--इम साधन चनुषएयसे सम्पन्न 
# ईव व्र्विचार्का अधिक्रारी दता द| फौड भी चेतन 
आत्मद्याभफे लिये मिनना प्रयास कर सकता दे ? प्रधम 
7 बरौपानष्टी दरद्‌ दै । आनका कटूनादी क्या! 


| ट इस प्रकार उानमागमे व्वम्बरुप-भगवनत्‌-स्वरूपकी 

पवभानिमं यड़ी कटिनाईछा सामना करना पड़ना १ । दूषग 
दसवात द्ुटकारा पानके दिये कमकाण्डका अवलम्बन 
द, पर इममे भी वदी कटिना प्रतीत टोती दैः क्योकि 

ह चतक छम कमना सम्पादन नकीं ष्ेगा-तबतक कु 
५ होना कटिन दे । 

फी तं घ्राद्मणा चिषिदिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसानादादेन । 


{ बृहदारण्यक ४ 1 ४।८२) 
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नामाशृत 


( केखक--शद्धेय येदान्ीमी भीरामपदायदास्षजी महाराज ) 
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कल्याणका तस्वसुखम एवं सर्वोत्तम लधन नामजप री ९। 
नो कस्याणफामी जन इमी जीवनम अपने नरम दश््यको 
पराप्त कलेके दच्छुक ई: उर भगवान वदव्यानफेोः इनं 
ईिदिम घोपको कभी विस्मृत न्दी करना चदिवि- - 
हरेनौभिव नासेव नासय नम जीवनम्‌ । 
कटी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


म 
॥ 6 


अतः विना कमके भिविदिपाकी उयचि नकीं द्यं सकी । 
एक-एक कर्मम कटिनाई - मंन भ्वीहीन्‌ प्रोक्षनि, प्रोशषण 
चिना करिये हए ध्ीटिको यके कामगं न्नेमे भग्ंकी उत्ति 
ही नदीं देगी, तवर मददगूवकी कथा ह क्या १ एमे तो खेतसे 
व्रीहिफो पीधासे चुन-चुन करके टे आमे अशरुद्धिकी 
सम्भावना नदीं हो सक्ती है । रितु अपृवशषी उच्यति तो 
तभी होगी जव किं उसका प्रोक्षण होगा । इम प्रकार कमे 
विप्रयमं विचार फियाजा सकता ४ । 


दमी प्रकार उपा्नामागके भी कद अक्र ई, जिनसे 
मनवे ऊपर बहुत ग्या सम्थन्ध स्थापित किया जता ६ । 
परेनु का्यकादटमं अत्रव मनो अपने यरदामे करके अगि 
वृटूना यडा कटिन प्रनीन दोना द| इग कदिकात्दयेः 
न्यवधि, अत्यशक्तिः अस्पजीननम्‌ तिरो प्रमासमाभ्य 
माधर्नोफो करना कटिन है भरन यो कर्‌ ष्ठी मकतां 
ह । इसद्दिये इम जीवनी सपने चयि भगवान्‌का 
नाम दी सश्र उच्चनम साधन भानां गया ‡। इषपर 
येदव्यामजी श्रीमद्धागबतम प्रथम स्कन्धे प्रथम अथ्यायमें 
निवन करते दृष्‌ कदते ६-- 
पन्नः संसूर्निं घोरां यन्नाम रियो गृणन्‌ । 
ननः सयो विमुच्येत यद्र धिसेनं ग्दयं जयम्‌ ॥ 
(११1१४) 
अन्य साधना निषेध शनै दण गौम्वामिप्रादन 
भी कटय 


नदि करि फम न ५ व्िवेकु । रान नान अदर॑बन एक्‌ ॥ 


इनीदिये सादे साध्नौफा निधेध करने दण भगयानफे 
नामने ष्टी अवल्टम्यन बनाया 1 यथा-- ~ 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01611010. 01411260 0 66810011 
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‰ जयति जगन्मङ्गछं हरेनोम ॐ 





कलौ युगे फट्मपमानसानामन्यत्र धरम खलु नाधिकारः । 

करयोफरि यद जीव प्रभुसे वियुक्त होकर संसारमे अनेक 
योनिर्योमि धमता हुआ अनेक क्शोको सह रहा है । पिर 
मगवान्‌के धाममं परटचनेके स्यि एकमात्र साधन वेमि भी 
नाम ही कहा गया हे-- 


अणवो धनुः शरो दयात्मा ब्रह्म तल्छश््यसुच्यते | 
अप्रमत्तेन येद्धग्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( सुण्डक० २।२1४) 
"तद्वाचकः प्रणवः नाम दी अर्थका वाचक होता ह । 
इसलिये इस रूपकका अभिप्राय वद है--प्रणव भगवान्‌करा 
नाम है । बह धनुप दै । उमके ऊपर आरमाको वाणके स्थान 
पर खापरित करके क्षय सक्रेतविहारी भीराम र्खे । अप्रमत्त 
होकर आत्मको लश्यपर पर्दचानेके स्यि मगवानूका 
नाम टी परम साधन दै; क्येकिं यज्ञ, तप, दानादि जो साधन 
६वे बहुत प्रयाससाप्य ह ओर वैगुण्य हो जानेपर निष्क 
भी हो जते ई क्तु भगवान्‌का नाम तो- 


म माम्‌ अनल भरसहं । नाम जपत मगर दसि दसू ॥ 
उकुटा नाम जपत जग जाना \ गारु्मीफि भग ब्रह्म समाना ॥ 


किमी भी प्रकरे मगवानूका नाम टेता रदे तो उसका 
जगत्‌ मङ्गखमय वन जाता दे । अवा मन्ब्रकि रहते हुए मी 
भूतमावन भगवान्‌ भीशंकरजी नामके ही अपनाते -- 


महामत् जि जपत मदेषु \ 
नाम प्रमाऽ जान सिन नैको \ कारनूट पलः दन्द अपी फो ॥ 
अतः मनको अन्यत्रसे हकर भगवानके नाममे खगा 
देना भरेयस्कर दै । शरु इतनी उच पदवीपर केवख ४ 
2 वख नाम- 
धुब सगलानि जघड हरिनाङ ! पाड अचरः अनूपम उड ॥ 


भजामिखको कंपित हेनेपर मी नामअमावसे यमराज 
अपने यायनम नदीं टे सके, यष्कि अपने दर्तोको समन्लाते 
इए धमज नामके रमाया वरणेन करते दूए भीमद्धागवते 
कदत दं किं ‹पभीवो भगवन्नाम विषयमे संदेद दो सकता 
है । त्रिकाल मर्गो मी । परत 


स्वय॑भूनारद्‌ः शम्भुः छृमारः कपिखो मनुः । 
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द्वावदयेते विजानीमो धर्म॑ भागवतं 

( धीप्रदमागवन ६ । 

इन मदाभागवतको नामके विप्रयम संदे 
परम भक्त प्रह्वादने नामके प्रभावसे दही 
हिरण्यकरिपुपर विजय प्रात की थी | इन्दं 
फितने-कितने उपाय रचे गये । भगवानके 
युद्धि पृथक्‌ करनेके स्यि षण्डामकरके द्वारा व 

डराया गयाः कितु सुहृद्‌ नामाश्नयी भीप्राद 
छोड़ा । अपने पिताको उन्होने समस्ाया- 
रामनाम जपतां कृतो भयं 

स्व॑तापश्मनेरभेपजम्‌ 
पर्य तात मम गात्रसंनिधौ 
पावशोऽपि सलिलाय 


नामके प्रभावसे भक्तके प्रति अग्नि अ 
दक्तिका परित्याग कर जखकरी रीतछता रहण 


भक्तराज शरीप्रहवादजी हरपि होकर इस प्रकार ष 
भरीरामनामाखिमन्त्रयीजं 

संजीवनं वचेद्धदये 

हरहर घा पख्यानलखं वा 

स्त्योसुंखं वा विशतां ईः 


कहभेका तात्ययं यह ् करि अनेक साधः 
भगवन्नाम-सधनकरो शास्मि इतना अनुपम ` 
इससे बिना ही प्रयाम संसारका चन्धन श्िथिठ 
भगवन्नाम इतना गुण-परिपृणं है, सीसे कदा 
राम न सकर्िं गाम गुन गई 
इसलिये जो काम अध्यात्मतत्वका साक्षात्का- 
देजो काम यडे-यडे यज्ञादिमे सम्पन्न ्टोता ह, 1 
उच्च कोटिकेः साधक योगियोनि प्रात कि 
दानियेनि दानके द्वारा ओर्‌ वदध.वदे तपस्व 
जिते सम्पन्न क्रिया द, वदी कार्यं भगवन्नाम 
मन्न हो जाता हे । इभदिये आचार्यक बा 

तेन॒ तक्षं हुतं दुत्तमेवाऽखिखं 

सबं छृतं 

येन श्रीरामनामास्तं पान्त ¦ 


| 
| 
॥ 


| + कलियुगम नाम-संकी्तन परम उपाय दै ७९, 


ड -मट्वेधः महामुद्रिकादि रसे सुपुम्णाका ज मुख दीघतया दै । इसल्ि समी साधनम अल्यप्रयाससाध्य भगवानूका 


¶ खुखता र, ऊुण्डलिनीकी जाति नदीं होती द, अनवरत नाम है । नाम-मदिमा अनन्त हे । यही समस साधनम 





३।४ 
जप करनेते सुपुम्गाका यह्‌ मुख अनायास खुल जाता उत्तम ट 

| 
प्रात कखियुगमें 8 प्र हे 
| कलियिगमें नाम-संकीतेन परम उपाय दे 
तितः | ( ठेखक-डक्टर भमदहानामन्राजी बरह्मचारी, एम्‌० ५०; पी-एच्‌० डी० } 
बेर 


। मानवजीवने दुःख दै, नाना रका दुःख ६ 
से आधिमीतिकः आधिदैविक ओर आध्यात्मिक । 
स॒ जीर्ोफी यही कामना होती दैकि दुःख कमीन 
ग, यराबर सुख दी सुख होता रदे । जीवनके सवर 
कारी चेणर्जोका मूर कारण भी यदी दैः तथापि मानव- 
ऽग विचार, विश्राुदधि ओर वैशानिक आविष्कार आदिमं 
नी तदि जितनी उन्नति हूर हो, व्यक्तिगत या समष्गत्‌ चेमं 
क स उदेश्यकी प्राति अमी नदीं दो रदी टे । दुःख मानो 
इदैनश्रतिदिन बदृता दी जा रदा दै । सभी जानना चाहते 
| कि दुःखसे मुक्ति ओर शान्तिकी भराति केसे होगी १ 
(मारे शाल इस विषयमे दमो मागं दिखते ६ । वे 
विनश्यपू्वक वतटाते द कि पाश्चास्य जड सभ्यतामे चाहे 
केतनी ही चमक-दमक दीख पद्रः उमम ॒दुःखंसि मुक्त 
# ककर या दान्ति प्रदान करनेक क्षमता नहीं ४। आधुनिक 
| रपैशानिक उन्तिके युगे यह सत्य अधिक सु-सष स्प 
य भतीत दो रदा दै । तो क्या दुःख दूर करका कोई उपाय 
हे ८. । १ जनन्द्पा्ि्न कोद मागं दे १ मारे सव॒ शाख एक 
-बक्यमे कते दं किं भ्मागं दैः प्क परम वलै । 
। श्ीमद्धगवद्वीता ( ६ । २२) कहती दै 
\ | यं ङतध्वा चापरं कामं मन्यते नाधिकं ततः 
९6 । यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गु्णापि विचाल्यते ॥ 
# अथात्‌ निपको प्रात कर ठेनेपर सव्र कृ यात हो 
ति ध ता दै ओर कोई अभाव नदीं रहता । श्रि मारी-से-भारी 
हल मी उसे रंचमान्न विचरित नदौ कर पाता । बह परम 
ल टै क्या? दाख कहते ६ पिब बरहम ह, परमात्मा ट 
पगवान्‌. दं । दुःखमय अधन्य ओीवके जीवनक चरम 
८  आथकता भरीनगवरानूकी सनियम दै; वर्यो वह 
नवल महान्‌ दी नही दै, उका जनङरः) उभी पाकर 
1 जीव भी यादो जाता दै ( द्व्‌ वंदा रहम ) । 
चद्‌ केलर शान्तिमय ठी नदी दै, उनको जो पराता दैवश्मी 





चिरदयान्ति लाभ करता है । वद केव अगरतमय ही नहीं 
ह, उक प्राप्न कपर जीवक मरणशीरता भी चट जाती 
है, वह्‌ अश्रुत यो जाता ट ( येनाहमष्धतः स्याम्‌ ) । 
भगवपाषिसे दुःख चला जायगा ओर दान्तिकी प्रसि 
होगी- यद्‌ तो समक्षम आ गगा 1 अव प्रातिका उपाय क्या 
2 १ किस पथसे जानेपर भगवान्‌ प्रा गे १ ओर उपाय भी 
ठेस दोना चाये ओं इस कटियुगके स्यि उपयोगी हो 
ओर स्व्॑ाधारणके लिये साध्य होः तमी प्रसि षो सकती 
है| अव प्रश्रयद टै कफिक्या रेभा फो उपाय द १ शान 
कते ६ कि अवश्य दै 
कृते यदू ध्यायतो विष्णुं ्रेतायां यजतो मसः । 
द्वापरे परिचयं कलौ तद्धरिशटीतंनान्‌ ॥ 
( भीगद्वागवा १२ । ३।५२ ) 
(सत्यु ध्यान, बेतामे यथे द्वारा ओर दपर 
परिचयकि दारा जो परम वषु प्रान देती ३ 
कङियुगमे केवल दरिनाम-यंकीतनमे उयकी प्राति देती दै ॥ 
कलियुगे वहुत-से दोप दोनेपर भी य एक महान्‌ गुण दै 
फि इसमे श्रीदरिनाम्न दुत प्रचार ता दै। नामद्ी 
युगधर्मं ट । नामी श्रीद्रि स्वयं अवतीणं होकर नाम प्रदान 
करते ई, अतप्य यह युग भी धन्य है । 
धन्य घ्य बलियुग सवेषुग सार । 
दृरिनाम संतन जद्राति श्रचार्‌ ॥ 
कृलियुगके ओके प्रति प्रम करुणफे वश होकर 
महावदान्यसितेमणि भीगोरमुन्दरे नामश्रेममय इव 
अभिनव उपायो प्रदान कर्फे अगतके जीयो धन्य कर 
दिया ३। 
संीर्तनके जनक ये भीगोरदरि । नाम-दान कर्ते- 
करते उनका आविर्भाव दुभा भीर अन्ती उन्दनि 
मदामाय-दशामे गम्भीरक निशत अकर्म नाममाहास्य्‌- 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। 01661101. 0141260 0 60810011 





८० ‡ जयति जगन्मङ्गटं हरेनांम ॐ 
नच 





सूक दिधाणकके अग्ष शोकोका आन्वादन क्वा । ६ कि श्रीमद्भागवत जवर क स । 
भ्रीभरीनेतन्यचसिताभृत अन्मे वहुत-सा अमृत वितरण्‌ करनै- सदह २८५ निश्चय ही श्रीकृष्ण मिद | ड 
के पश्चात्‌ अन्तिम अध्वायमे मानो सर्वातिशय माधुर्य मान. दोकर वे कह रदे ह 
किया गया दे । इममे दुखी कटिग्रस जीवको एक स्मय आर संकीतंन यज्ञ करे इष्ण आराधन 
आनन्दमय भगवद्राततिका मागं प्राप्त हुआ । वह्‌ माग नाम- सेद तो सुमेधा पाय दृष्णेर चरण्‌ 
परेममय दे । र भी ये ऋक जीवको शिक्षा देभके उदेश्यसे जीव तो अनादिकाटसे ब्हिर्मुल ह 
महाप्रमुके शशल उच्चरित नदीं हण । ये तो उनके महाः स्मृति उसे नदीं ६। भ्ीदप्णका त : 
भावददाजनित आसानी विभोरावस्धामे खतः स्फुरित दए ै। खोकर खस्यश्र्र है । श्रीकृष्ण ही प्रर 
श्ीगौरयुन्दर गम्भीरामे £, उनका श्रीराधाभाव- भीकृप्णविदीन जीवन व्यथं आर अधन्य 
कान्तिमिय तनु दै, वे महामावदशामे विभावित ई, विप्रलम्भ भी इषको नदीं हे । मायाने इभको अज्ञानान 
रका प्रादुभाव दै, कृष्णःवियु्त भीराधाके विरदकी दुःखसागरमे इवा रक्खा हे । कृषगोन्धुख हे 
आ्तिमथी महाभावद्शा  । ये माथुर पिरम निरन्तर र दुःखे उद्धार हो सकता; परंतु ज 
रदे ६ । कृषणप्रातिकी सारी आदा एकदम निमूल विल है, उसके लिये कया उपाय है १ इषः 
हो गयी दे--इन भावो ओर प्रगाद्‌ अनुरागसे उन्न दहोनेकी वेदना नहीं है । इसी कारण श्र 
अति तीव दन्य ओर आर्तभावमय दादश दशा्भसे आशाभी नदीं £ । इसके जीवनम विपयेके 
अभिभूत ई महाप्रयु । अप्रातिके ल्यि कऋन्दन है, श्रीकरप्णके दि 
भीराथार भाव जे उद्धब दर्शन है । बह होता तो शीकष्णके टिथे वेदनाजनित 
_ णटमत प्ररप चेष्टा प्रभुर रात्रदिनि॥ उद्य होता । विरह-रस्के अवतार मदा 
(दन-रत-- जीवन धन्य हो जाता । विपरय-यैराग्य ओर ` 
विषय-बिस्पृति ओर ङष्ण-स्मृति जाग्रत्‌ देत 
त्र श्य महान्‌ प्रम प्रयोजन टै । अनादिश्ालते बिव 
करन्दन. आर हाहाक्रारमं शुखरित दे । उपाय क्या! क्य प्रकार इस प्रयोजनदी 
इस गोरविरहविषाद.सिनधुमे अक्सात्‌ दप॑र्प कयोः शुवनमक्गल श्रीहरिनामश्ा दन ` 
संचारी भावा उदय हभ । कृष्ण-वरियुक्त अभिनव कृष्ण- क्रिया हे । तव, चिन्ता क्या ह? नामका आ 
एुन्दरके मन-माण आनन्दे उद्वेछिति ६ | कृष्ण- मरम-चिन्तामणिकी प्राति होगी । श्रीदरिदि 
बिर्क गम्भीर दुःखम अनानक इतना आनन्द कसे क्ष है 


टे गवा१्या उनका श्रीकृष्ण मि गये ट १ नही, एसा धनान्‌ फले कृष्णपुर प्रम उपज 
तो नी दे। केवल श्रड्णफ़ी पिक एक 


कहा कृष्णः कहू जई 1 कोथा रे दृष्ण प ॥ 
--ख्वणनमुद्रके तीरसित भरजगन्नाथ 





५ ५ मागं उनके नाम-फरते उपञजता छू्णचरणमे प 
भ ९ । २५ घ इतना आनन्द दै महाग्रमुको । "की नासत्येव नास्त्येव नार््येव गतिर 
स “पधी ग्रथुके पाम मानो कोई उपाय नामाभयके मिवा इस युगं ओर कोई धम 
चः (~; > ४. ~= 9 च, : 

भीमद्धागवतके इम छने उनको ¢ ह चरः नान हूत हय संशरर 
दः “ उपाय दीख फ यः त अथग तथ 

पडा-- .*< अरु नन दृध्त वरर मदु 


॥ कार्‌ फट्त नामसे ज हौ आति 
टष्णवण = व्विपा्णं स्रोपा ५ नदत नाम्‌ जगत्‌ नाश ह 


भ ४ (4 चि छ श्ञपापदुम्‌ 
यज्ञः सदलनप्रायर्यजन्नि ्ि 


कद्‌ कदत नामसे अत्‌ गेष्म परता 

( भमदवागनग (4 ष नामतरे फटग्वस्प पार्थिव अभाव 

 सकोतनवश तो शर: “1२: गाभारिकिदुम्ख दर हन! अथवा मेका भ्रत् 
- सकातन-यच दहा ता श्रु उपाव है । { श मे 


0-0. ५॥८11(4॥<510 ©118५/811 ५ वरती जमकर दी ती श द्यि भ॑ 


॥ & कलियुग नाम-संकीर्तन परम उपाय है $ 


प्‌ भरप्रमतककी प्राति नामसे हो जाती द। तीरथमे बालः ल्श 


५ दान अथवा कोरि अन्मकेः सुकृत-कुःख भी भीगोविन्द्‌ 

मके तस्य॒ नदीं द । नामक सामथ्यं असीम ट 
[1 चिन्तनीय है । केवङ नामाभाससे ही जन्म-जन्मान्तरकं 
॥ रे पाप मस्मीभूत हो जते ॑ ओर मोक्षी प्रतिं होती 
| ६| जव नामामासक्रा यह फल ै त्र नामकी मदमा 
वि भ्रीन भरनेमे कौन समथं दोगा १ शरीरामगतप्राण 
र च्छसीदासजीने कदा दै--पराम म सकि नाम गुन गाद \' 
है तयत्‌ रामनामकी महिमा स्वथं श्रीराम भी नदीं कद्‌ 
द्टे$त, फिर ओररोकीतोव्रातद्ी क्या? 


नप १। नामक क्या महिमा दै १ मगान्‌ श्रीरामनन्द्रजीक्ना अभी 
अतितार नदीं दुभा था। राजा दशरथने एक दिन भूलसे शब्दभरेधी 
नो णके द्वारा मूग समञ्चकर सिन्धु सुनिकरा वघ कर डाला । अन्ध 
ने ओर उनी पत्नीने पु्र-योकसे राजाके सामने दी प्राण 
दग कर दिये । तीन निरपराधी ईधरानुरागियेके प्राण-नाशका 
हृदारण होनेसे राजा दशरथने अपनेको महान्‌ अपराधी माना । 
नके मनम अश्ष्य वेदना होने ठगी । किसी भी प्रकार 








न्ह शन्ति न मिक सकी । अव मानसिक दशा ` 


सीन रही कि ये राजधानी लौट आति। उर्टेने सोचा 

ह प्रायधित्त करनेपर चित्तम शान्ति आ सकती दै । इस 

। भेद्यते ये गुर वरिष्ठके आश्रमम गये । वसिषजी आश्म 
थे 1 उनके पुत्र बामदेवने राजा दशरथे आनेका कारण 
ज्ञा । राजाः युखलसे सारा शृततान्त सुननेके बाद वे बोडे-- 
खरम प्रायधित्त करा देता हँ, आप सान करके आइये । 
| जवे आनेपर वामदेवने काः (अप तीन बार राम नाम 
गई च्चारण करं । राजा दशारथने वैषा ही किया । नामके 
पभावसे उनके सारे पाप दूर हो गये । उनके प्रर्णोको शान्ति 

य ॥ मखी । राजा दशरथ राजधानीम लोट गये । वपिष्ठजी जवर 
प्र वराश्रमे आये तो उनके पुत्रने राजाके आगमन तथा उनके 
न्यक पशित्तका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । पुत्रके द्वारा तीन 
कीर राम नामका विधान सुनकर वमिष्ठजी आशवर्यान्ित ओर 
( न्वित दो उठे । एक यारे स्थानम तीन बार क्या ! 
वमनामम अविश्वास { एक बार ‹रा' वणका उच्चारण करते 
सारे पाप चे जाते प ओर भमावर्णके बोकते ही 
7 । रूल चद्‌ दा जानिपर पिर पाप ीटकर नौ आति । शस 
|^ शकार नाममे अविशवान चाण्डाल ष्टी कर्‌ सकता टै । नामके 
त मयादा उल्छ्चन करनेपर वगिष्टजी पत्रमे द्ध होकर 
ईवत, तुम मरी संतान शने योग्य नबी दो } तुम चाण्डा 


भग्मन्प्राग् अन ११- 
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होः मं वम्हारा मुख भी नदीं देखना चादता, बूर शे जाभो ।* 
अपराधी पुत्र पिताके चरणमिं शरणापन्न दुआ । मुनिने 
पुत्रको क्षमा फर दिया; परंतु कदा फ भेरा वचन अन्यथा 
नदीं दो सकता । तुण्हं जन्मान्तरमं नाण्डाङ दीना दी पडगा । 
परंतु वद्‌ याप भी वर टौ गया । भजिस रामनामक्रा इतना 
माहात्म्य सुनाः वे ही परब्रह्म शीघ्र नरीदा करने आगयेगे । 

चाण्डाल-देदमे भी तुम उनकी अपार कया प्रात्र करोगे । केवख 

उनकी कृपा ही नी, भीरामचन्द्रजीकी मित्रता ओर उनका 

आलिङ्गन प्राप्त छर तुम भन्य हौ जाभोगे |; इसके बाद 

वामदेवने प्राण बिसजैन कर गुद्क चाण्डाकके सूपर्म जन्म 

ठ्या ओर उनके पताकी वाणी सफ़र दई । 


नामकी शक्तिका बणंन बाणीदाग नदीं टो सकता । प्रभ 
जगदरन्युने ठीक दी कहा 2ै--“नाम-मादास्य टेखनीसे डिखना 
सम्भव न्दी, इसे गुदमुखते सुनना चाद्ये । मनुष्य अपने 
पापके कारणः दुभाग्यके कारण नाम-मादारम्य सुनकर भी 
उस्र विश्वास नहीं कर पाता-इस नामापराधके कारण नाम 
लेनेपर भी नामी कपा नदीं हती, ती र भी तो देरसे। 
नदी तो; नामका इतना माहात्म्य हि किं इसपर सहज दी 
विश्वास मिया जा सकता द । जसे शाने टिखा दै-- 
एक बार प्ण मात्रे -जतत पाप द्रे! 
जिर साध्य नाद तत पाप कर॥ 
प्क वारक! धछृष्ण, नाम हौ हर रेता ६ जितने पाप \ 
महीं जीवको शक्ति, कर से वह जीवनम उतने १५॥ 
प्रयु जगदरन्धुसुन्दगने ओर भी दा दै कि ब्य 
स्वकीय ओर परकीय उद्धारका साधन चनता ६ अर्थात्‌ 
जौ नाम-कीतेन करते दः केव उनक्रा टी मङ्गल नदीं 
होता, यस्कि जर्होतक नाम-कीतनकी ध्वनि जती दै, बहो 
तक लोगे उद्धार करती दे । इसफे अतिरिक्त नाम- 
ग्रहणके सभी अधिकारी ६ । एसे भुवन-मङ्गल नामके रते; 
लोग व्यथं ही अपने कल्याणके व्वियि इधर-उधर भयकते 
ररते £ १ हमारा कौमा दुमाग द । 
अय देखिये फिं नामम इतनी दक्ति आयी कसि ! 
भीमगवान्‌ युग-युगमे अवतार छेते ४ जीर्वोपर अनुग्रह करने- 


` के दिये । अपने परिकरके साथ अते £ ओर कायं 


जनिपर अपन गणेकि साथ नित्यधामको लौट जति £। 

जीवक ल्वि वै छोड जति £ अपना अभय ओर 
अमृतप्रद्‌ 'नाम-चिन्वामणि, । कवल यदी सो, नामके भीतर 
वै अपनी सारी शक्तिकां आधान कर जाने ई । 








८२ 





सब दक्ति दिरा नामे करिा विमाम्‌ \, 


नामक्री निजी रक्ति तो थी हीः प्रुकी शक्तिको पाकर 
नाम नामीकी अपश्च भी महीयान्‌ यन जाता है | शरी. 
रामचन्द्रने एक पापाणमयी अदत्याक्रा उद्धार क्रिया था । 
नाम युग-युगमे दत-दात अदव्याभोंका उद्धार करता है । अव 
इतनी अद्या £ करौ १ तो सनिये--“हल्यागका अर्थं दै 
कृपियोग्य; अस्या अथं दै कृपिके अयोग्य अर्थात्‌ 
पापाण । जड सभ्यताके आनेपर जीब-हदय पापाण हो 
जाता ६ै। साधन-भजनका कण चलतां नहीं उष अहस्याकेः 
समान पापाण-हदयमे । भीरामचन्द्र तो ई नही, जो उनका 
उद्धार करते । परंतु राम नाम तो हे । नामके आभ्रयसे 
दात-दात भोर बहिमुंख पापराणहृदय निश्चय दी द्रवित दो 
जाते ह । नामी उद्धारलीला करकैः चले गये द; नाम इस 
समय मदान्‌. उद्धारणीा प्रकट करके दात-दात जीवोका 
उद्धार कर रहा है.। हरिनामक पूर्तविग्रह भीीपरभु 
जगद्वन्धुसुन्द्रकी यह महान्‌ वाणी सार्थक - " , 


"रिं शब्द्‌ उच्चारण हरि पुखष उदय \" 


भीरामचन्दरजीका सरवभेष्टठ कायं था समुदरफो यँधकर 
लङ्वा जाना ओर रावणका वध कफे यीताजीका 
उद्धार करना । महान्‌ वानरसेनाकी सदाग्रताते 
भीरामचन्द्रजीने समुद्रफो वोधा ओर सीताजीका उद्धार 
क्रिया | अव यह काम फौन करेगा १ हम सवके सामने 
दुस्तर भवसागर ६ । इतये सिवा दु्वरूपी रावणने 
हमारी भक्किसूपी सीताका अपहरण कर लिया रै । भीराम नही 
ह परु रामनाम दै । सागरबन्धनके समय नामीको 
अर्नयोकरी सहायताकी आवश्यकता पद; प्रतु नामको फिमी 
सहायताक आव्यक्ता नदीं हे । रामनाम लेकर भीदनूमान्‌- 
जीने अनायाभ दी समुद्रको पार किया था । नामका आश्रय 
टकर विषय-संकुल दुःखमय भवसागरको कितने दी खोग पार 
करते जा रदे ई | नामकी इतनी साम्यं है कि वे हमारे 
दुदबश्पी रावणको अनायास ही मारकर भक्तिर्पी सीता. 
देवीका उद्धार कर देगे । ीधीमदापुने कदा £- 


पकं ङृष्ण नामे फर स्वेपाप नाका \ 
प्रमेर कारण भक्ति फरेन प्रकारा ॥ 


नाम सवदाछ्छि प्रदान करके ही करणादाक्ति शान्त 





‰ जयति जगन्मङ्गलं हरनाम # 


~~~ -------------------------------------~------------------------~------~--- -------------------- - ~ 
पाटा यायाय 33 यो योगाय यानान यय 





प्रकट करिया । जिसकी जिस नाममे सुचि हो, वह 
आश्रयते परमपद प्राप्त कर सकता है । 
अनेक कोकरेर बान्छा अनेकं पए 
कृपा ते करिरु अनेक नमिर पर 


परि नाम-प्रहण करनेके विषयमे यान ओ 
कोई विधिनिषेध नहीं रक्ख। ८ यक्षं सगत 
के विपयमे नदीं कहा है ) । जिस किती अवख 
समग्रमे नाम देनेवाकेपर नामकी कृपा हो सकती 


खाते शुदेते अथ। तथ्‌। नाम 8 
देक कार -नियम्‌ नाइ सै सिद्धि 
खवित्‌ सोबत जह तद्द, केय जो हति 
देसकार्के नियम चिनु सिद्ध हयँ सब 


एेषी असीम करणाराक्ति नाममे छिपी हई 
नाम ओर नामी अभिन्न ही नही ४, यक्ि 


` निज नाम परम प्रिय होता है । इसी कारण नामं 


क्षणमात्रे अनादिवदिमुख जीवक जन 
विप्रयवापना तिरोहित छो जाती है । बजटीलरम› 
विमुख भोगसर्व॑सख कालियन।गकी शत काः 
जो दात फण ये, उनके ऊपर अपने चरणोको : 
यश्नाको विपमुक्त ओर निज रके लये उ 
६ । अनन्त बानर जीवकी अशान्ति ओर दु 
६ । हृदयरूपी यमुनाको मोगवासनारूपी विषते 
शरीराधाङष्णकी टीखाका कषेत्र कीन यनायेगा। 
अन्तद्धान हो गये ‰ परंतु चिन्ता क्या ३ {-- 
नामतोदैही। 
जद नाम सद्‌ ष्णः भज निष्ठ 1 
नभर सष्टित अषछेन आप्नि भरी ई 
“णः नाम्‌ दी स्वयं कृष्ण्‌ हे मज सहित निष्ठ 
सदा नामके सहित विराजित रहत र॑ दरि ख 
महाप्रथुने कहा टै कि श्रीकृष्ण-कीर्तन ` 
जनित मणिन चित्तका मा "न, ८ चेतो दप॑णमाज 
तवत्रासी संसारकी दुःख-यन््रणाका ( मवमहाद 
णम्‌ ) निवारक टै । नामका आशय ठेनेपर शै 


षई0.पनुतहली पलिह एप्लात्वसम्रल अवक 111 तरता ह । न 
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{१ % 
ग-सद्कटके समय नाम-संकीतन दी परम उपाय द । समस्त 


ब निरन्तर नामल्पी अमूत पान करके धन्य ओर 
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गौरके अभिन्नतनु श्रीजगद्रनधुसुन्दर्की करुणा मव जीवेकि 
छपर रसने दो । श्रीकृष्णः संकीर्तन सर्वोपरि विराजित हो । 


क्तार्थ हो ज्व । नामपरेम-दाता श्रीगौरयुन्दर ओर श्रीनिताई जय गोरहरि ! जय जगद्रन्ुद्रि !! 





चा | 
। तंन „ ~ > 
| . नामकीतेन-महिमाका श्रना 
ए 
कः ( टेखक--भाचायं शरोयती्दर रामानुजदासनी महोदव ) 
#8¦ कृते यद्धःयायतो विष्णुं त्रेताया यजतो मलः । किया करते ह । यदी उनकी वाचिक भगव्रत्सेवा ४ । 
ह| द्वापरे परिचयायां को तद्धरिीतंनात्‌ ॥ शास्र कृते करि नामीसे नाम वदा | आच्यार कते 
| | ( भमद्धागनत्‌ १२।३।५२) दकि नाम सुवर्णके आभूपणके तुल्य द, जिसका, जव 


त । स्सत्ययुगमं शरीिप्णुके ध्यानका जो फल होता है, घ्रेतम 
इनकी परिचयसि जो फक होता देः कटिगयुगमे श्रीदरिके 
पतंनत वदी फल प्राप्त होता दै | 

टै।, शदरिकीर्तन'्ते ययपि भ्रीदरिके नामः रूप, गुण, खीखा 

नक्रादि समीका बोध देता दै तथापि इसमे नामकरर्तन ही 

 इवेरोपल्यसे समञ्चा जाता रै 1 हम नामकरीर्तनकी 

सपदिमाके विपयम शास्मि स्थान स्थानपर वचन प्राप्त करते द- 


| हरेनोम हरेनीम हरेनामैव केवरस्‌ । 
र, करटो नास्त्येव नारस्येव नारस्येव गतिरन्यथा ॥ 
रथी, ( इदश्नारदीयपुराण ) 
पैः आद्रि जितत किसी नामका कीर्तन ष्ठी नामकीत॑न 


दता र । पर ३२ अश्रावि तारकब्रह्म हरिनाम-कीतंनका 
ईधुचार ह सबरसे अधिक दै-- | 
|| रं श्ष्ण इरे छृष्ण इष्ण कृष्ण हरे दरे, 


अगि, दहरे राग हेर रम राम राम दरे हरे ॥ 


। इस नामके एक ग्रदरव्यापी, अष्ट प्दरव्यापी, नौचीस 
बदरव्यापी कीतन हेते रहते दं; यैत्र कि वहुवरपव्यापी 


[+ 


¢ खण्ड नामकी्तन भी कर्कीं चख रंहे ६। 


विष्णुसदलनामः नारायणः सीतारामः रायेश्याम, रघुपति 
व राजागम्‌, गोविन्द्‌, हे छृष्ण गोविन्द रे मुरारे 


मनाय नारायण वामुदेवः--आदि नामोके कीर्तन विविध प्रकारसे 
हस्थान-खानपर देते रहते ४ । 


~ 
4 










=; बह नामक्रीतन जसे संनार-ममूद्रसे तसनेक्ा उपाय दै, 
 & दौ यह संसारवियुक्त मिद्ध मदापुख्पकि ष्थवि उपभोग्य 
^ पतटस्वरूप भी ४ । वे रोग इम नाम-गानकरे द्वाग शी कारक्षेप 


द्ये किये जनेवाङे यका जो फर दोता दे, द्वापरम ` 


((-0. ॥\५11111(॥<511॥ ©118\/811 8181859 (01661100. 10411260 0\/ 60879011. 


इच्छा हः तभी व्यवहार पिया जता; आर नामी द्‌ मुनण- 
पिण्डिके समान, जिनका व्यवहार उन व्यवदारके उपयोगी 
नाख्नेपरद्टी पिया जा सक्रता दै । नामकी यद्‌ मदमा 
नामीका ही संक दै । नामीने दी मदाच कपा करके नाममें 
इस महारक्तिको निदित कर दिया ै। 
नान्नामफ़ारि बहुधा निजसवशक्ति- 
स्त्रापिता नियमितः स्मरणे न कारः । 


एतादकी तव॒ कृपा भगवन्‌ ममापि 
दुरवमीददामिष्टाजनि नानुरागः ॥ 


(चै०न० ३।२०।४ } 
भीभगवान. जब भक्तके मुखमे आतंभायसे इस नामगान- 
का श्रवण करतेरद, तवर वे उसके चिरक्रणी हो जति है। 
सभाम दुःशासनके द्वारा यख सीने जनेपर अव्र द्रौपदीने 
षा गोविन्द ककर उन्दं पुकारा थाः तव द्रौपदीकरी इस 
पुकारे श्रीकृष्णको ऋणग्रसर कर दिया था । 
यदू गोचिन्देति चुकरोदा कृष्णा मा दूरवासिनम्‌ । 
ऋणं परबद्धमेतन्मे ्ुदयाज्नापसर्पति ॥ 
( महामारत उघोग० ५९ ।२२ } 
नामीकी इतनी. महिमा नामके संकद्यसे टी ३, इस 
तय्यक्रो हम रदस्यवेत्ता सिद्धः मष्टापुरख्पकि आचरणकरे द्वारा 
जान सकते ह । यदं एक दण्टन्तका उन्ेख करिया जाता १ । 
प्रायः चासीत वपं पदलेकी धटना १ । विद्धपुख्ष 
भीभीवल्छरामस्यामीजी महयाराजकी अति प्रवद्ध अवसा थी। 
८५-८६ वर्करा चयःकरम था । उस समय यै अयोध्याके 
भीश्रीभिजयरावयाचा्यजी मदहाराजके आश्रमम गरक 
अधीश्वर थ । ये आश्नमम बीमार ष्ट गयेये | देखकडस 
समय उनके पाय रवा था । इय रोग-नाशके लिये भतिदन ` ` 
+ 
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भीविष्णुसहलनागके पाठ करिये जाते ये । उनकी बीमारीका 
समाचार सुनकर एक सम्मान्य साधु उनके दशनां आये । 
कुछ देर बेनेके वाद्‌ साधुने भ्रीस्वामीजीसे पएृछा--*आज 
" आप कंसे ह १ 

श्रीखामीजी-आज दो दिनेति कुक ठीक द । 


साधु-भरीविष्णुसदखनामका पाठ कितने दिनेमि चरू 
रहा दै! 
भीखामीजी-आज दस दिन हो गये । 


साधु--ङु दिन ओर पाठ होनेपर आप पणं नीरोग 
हो जायगे 1 शरीखामीजी महाराजे यह सुनकर कुछ मी 
उत्तर नदीं दिया 1 केच मुस्करा दिया । कुछ देर ठदरकर 
साधुजी ल्मीट गये । उनके चे जानेके याद भीखामीजी 
महाराजे आशमके अधिकरारीजीको बुत्ाकर कटा--५करते 
विष्णुसदखनामका पाठ वंद करा देना |, 


उनक्रा यह आदे सुनकर समी पिसित ओर सन्ध 
हो गये । इस विपरीत निर्देशका कुछ मी कारण हमलोर्गोकी 
समक्षम नदी आया । हमलोगोनि सोचा, नामकी महिमा तो 
सभी दानि गायी दै । नाम ओर नामी अभेद हनेपर 
भी नामीसे नाम वड़ा है। फर ्रीखामीगी महाराजे 
भीविष्णुसदल्नामका पाठ वंद श्यां करवा दिया! 
इत प्रकार एक महान्‌ प्रभ सभीके मनमे जाग उटा, 
परतु इस सम्बन्धम्‌ भरीखामीजीते पृछनेका सादम फिसीका 
नदी हुजा । समी चुप थे । तव॒ अन्तर्यामीरूपी भी्वामीजी 
खतः टी कहने छो- 


भेरी ब्रीमारीके ल्य भीमन्दिरमे भरीविष्णुसदल्तनामकरे 
पाठकी व्यवस्था की गयी दै । परंतु साधु महात्मा पठे टी 





यह कट्‌ गये किं कुख दिन पाठ ओर हनप्र 
नीरोग हो जागा । इससे उनका यष्टी सिद्धान 
किं विष्णुसहस्तनामक्रा पाट दी इस रोगनाशक 
^श्रीविष्णुसहख्नामः रोगीक्रो रोगमुक्त करत 
संदे्के चयि जरा भी अवकाश नहीं ६। 
सदलनाम.पाटकी फल भतिमे आया दै--'रोग 
रोगात्‌।› नामकी महिमा, नामका वेभव्र ञ 
शाख्रमे छ्ला गया ह, वह समी सत्य हैः 
बिधानसे ही नामक्री यह महिमा दै । सभी फट 
उत्स द खयं श्रीभगवान्‌) उनकी प्रसब्त्ा ` 
अमोघ संकल । शिएटजनेकि स्वीक्रेत इस ठि 
रोगोके मनेमिं द करा देनेके लि ही मने 
नामका पाठ वेद्‌ करवाया टै । मँ किर पाठ आर 
ध्नामकीतंन या नामपाठका उदेश्य दै ` 
प्रसन्नता प्रात करना । उनकी प्रसन्नता ही काः 
करेगी,--इस प्रकारफी हद्‌ बुद्धि रखना तुम स 
कतव्य है |; 





रास्रसिद्धान्तका यथाथं रस्य समश्च पाः 
लि सहज नदीं है । मम॑जञ सिद्ध महापुर 
ही धमक्रा यथाथं॑तत्व निहित रहता दै। 
वास्तविक रुप प्रक होता है मदात्माओकरं ऋ 
आचरणे । 


सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः स च व 
यन्ुदहूतं क्षणं वापि वासुदेवं न की 
(भगवान्‌ वासुदेवके कीर्तनसे रदित ओ ` 


, बीतता दः बी मदान्‌ दानि दै, महान्‌ 1 


है ओर वही विभ्रम ।› 


"नभाव = 


ङृष्ण नाम ही साध्य, साधन ओर जीवन 


गह्याण्डानां कोटिसंख्याधिकानासेश्वयं 


असंख्य ॒त्रह्माण्डाका समसल रेवं ओर 


मेरा साध्य हैः बरी साधन ओर वही मेगा जीवन है । 


भम्पृणं चतन-परदारथ जिसका अंगा दै; वह महामदिम + 
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8 =-= 
५ मेदिक प्राथना 
11 
| ( रेखक--स्वाभीजी शीश्राषिचानन्दजी विदेह ) 
| { । [ १ ] कीजिये । सम्बोधन> सम्‌+बोधन | जिसे सम्यक्‌ बोध शे 
च | स्वं हि नः पिता चमो च्व माता दातक्रतो यभूवचिथ 1 उमे सम्बोधन कहते ६ स॒म्योधन सम्यकू बोध कराता । 1 


सेधा ते सुन्नमीमदे॥ (अ०२०।१०८।२) 


= । स्वंहिनः पिका चसो रवं माता इातक्रतो यभु- 

रिथ । अधा ते सुम्नम्‌ ईमहे ॥ 

-: । (१9८ वसो) ! (स्वंदहिनः पिता) तू ही दइमारा 

दरपेता ( यभूविय ) हुआ दै । 

{िं। (२ ) ( क्षतक्रतो ) ! (स्वं द्वि नः माता) तू ही 

पथडमारी मात। ( बभूविथ ) 

्ीः। (३) (अधा) अतः [ हम] (ते सुम्नं) तेय 

वाचु-मनः तेरी सुप्रषन्नताकरे लिये ( ईमहे >) प्राथन। करते हं । 

व्ह! इय प्रा्धना-मन््मं परम पावन प्रभुको दो सम्बोधनेसि 
सम्बोधित किया गया दै--वसो ओर दातक्रतो । वसु नाम 

= (भन ओर एे्वयंका दै । अतः वमो सम्बोधनसे परमात्मा 

| (क यसुपरति अथत्रा अखि एेध्वर्मोक्रा खामी कदा गया द । 
तका अथं दै सो [ १०० ] ओर क्रतुका अर्थं हे कवरंलः 
द क्षमता, कम्षमत।; साधना । दातक्ते तात्पथं यदा असंख्यसे 
है । अतः दाततुका अथ हुआ असेख्यकमा, अनन्त कमं 
क्षमतांसि सम्पन्न । 

र; भ्वो, सम्बोधनका पयोग करके परमात्माको पिता कदा 

+ गया दै । अतः उपलक्षणे यदौ पिताकी योम्यताका संकेत 
{ अथवा दिक्षण भी प्रात हो रदा दै । पिताको वसुविद्‌ वसु 
प्रापकः धनश्वयक्रा सम्पादक दोना चादिये । जो पिता 
धनद्लयका समादन नदीं कर सकता, वद्‌ अपनी संतानका 

यथावत्‌ लाख्न-प्राटन ओर पोपणदिश्षण नदीं कर सकता । 


। ध्दातकत)।› सम्योधनका प्रयोग करके परमात्माकरो माता 
कदा गया द । यँ भी उपलक्षणते माता योग्यता ध्वनित 
रः रदी ४ 1 माताके दिये आवश्यक शै कि वह शतऋरतु 
दीः अप्यमर वा । माता अपनी संतानकी चुख-मुविधा 
“के ख्मि अपख्य न्याप क्ती ह । जो माता एसा नश 
। करती, उभक्री सतान्‌ समुन्नत नदीं हो सकनी । 


आथनमि सम्बाधनोंका एक महत्वपूर्णं वेज्ञानिक आधार 
[६। तनक सम्बभिन' शब्दम निदितं गृदु रदस्यपर विचार 









शि्युने सम्बोधन क्रिया ध्मा | इम सम्बोधनर्म शिद्युके 
खयि बोध टै अपने पुत्रत्व अथवा अपनी पुश्रीत्वका ओर 
माताके द्यि योध अपने मातृत्वका । एक म" 
सम्बोधने शिशु तथा माता दोनोकि इद्ोको प्रवद्ध ओर 
उदूबुदध शरिया दै, दोनोके मानममे स्नेदके सेवेदनश्नो उत्तेजन 
दिया दै। 

मन्त्रम प्रमु-भक्तनि प्रथम प्रमुको (वमोः सम्बोधनवे 
मम्बोभित किया । इस सम्बोधनते बोधो रदादै किं मक्त 
मगवानूके वसुभकि अभिरापी ६ । एयमेव दश्री भार 
भक्तनि भगंवानफो “शतक्रतो सम्योधनमे सम्थोधित करिया 
है । इस सम्बोधने व्यक्त हो रहा दै कि भक्तजन अपने 
हृद्ेमिं कर्म्षमतारभकिी प्रासिकी फामना यजेय दए ६ । 


(ऋ 
मक्तेनि भगवानफो ध्वमो, तथा भ्दातक्रतोः 
सम्बोधनेसि सम्बोधन तो किया टै, परंतु उन्दनि उनसे न वमु 
मोगा षै न करतु । उन्हेनि प्रमुते न धनेद्व्योकरी प्राथना की 
ट, न कर्मकषमता्ओकी । प्रार्थना तो उन्दनि केवठ प्रभुकी 
सुप्रसन्नताकी की टै । इष वेदमन्तरमे भक्तनि प्राथनाक्रा कमा 
कर दिया १ ] उनकी यद्‌ प्रायना श्रथंना-कोशलः ६ । 


ध्वमो पितः ! हम तुक्च तेरी प्रप्ता मांगते ६। 
शतक्रनो मातः ! म तुश्चसे तेरी प्रसन्नताकी प्रार्थना करते 
ह । पितेद्वर ! दम तेरी प्रसन्नताकी याचना करते ६। 
मातेदवरि ! तू. हमसे प्रपन्न रे, हमारी य परा्ना ४।' 


बसु ओर लु मौगतेकी वस्तु नी ह । मोगनेकी बलु 
तो प्रसन्नता टै । प्रसन्नतां सकर धैश्वपं ओर भखिल 
क्रतु निरिति ई । जिने प्रप्ता माग खी, उमने सव्र कुछ 
माँग टिया । जिष्ने प्रभुकी प्रधन्नता प्रप्त कर खी, उभने 
सव कुछ धाक्त कर ल्या । जो पूत्र-युब्री माता-पितिकरी 
प्रत्नता श्रा्त कर छते £, उर बिना मि दी पिते 
धनैश्च तथा माताके कतु अनायान ही प्रात हो जते । 

मावा-पिताको परमन्न फरके कयि पूत्ौका चवा प्रर ` 


ऋ 
` + 
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ओर पुत्ियोका सव्या पुत्री दी पर्या्त ३ । पिता-माताको 
प्रसन्न रखने के लिये पुत्रःपुतरियोकि हदर्योमि पितृनिष्ा ओर 
मातृभद्धा सुपर्या्त दै । जिन पुत्रपुतरियोके हृदयोमि पितरमातृ- 
निष्ठा निहित होती हे, बे गहन शद्धाके साथ अपने माता- 
पिताक्रो नमस्कार करते £, उनी आज्ञाका पान करते ई 
उनके दशनकरे अमिखापी होते ई, उनकी परेरणासे प्रेरित 
दोते द ओर सदेव सुङृत ही करते ह । इसी आचारसे भक्त 
भगवान्‌की प्रसन्नता प्रा करते ४ । 


[३ 

“वसुः जरो देश्यं का प्रतीक दै, वँ (करतु› पात्रताका प्रतीक 
दे। मर्ता प्रात हनेपर भी प्राति यथापात्र ही होती & । 
एना देता दै फि कभी-कभी प्रथित वस्तु सद्यः [ तुरंत ] 
ही मिल जाती दै, कभी-कमी प्रार्थित पदारभं बहुत दीघ 
प्रातो जाता दै 1 कभी-कमी प्रार्थित कामनाकी पर्तिमं 
रमां लग जाते दह | कमी-कमी प्राधित अभिरापरा जीवन 
के अन्तिम छोरपर परी होती है । कमी परार्था अपनी अपू 
प्राथनारओं ओर कामना्ीको साथ लिये संसारते चर व्रसता 
दै । इ सत्रमे कारणमूत रसय पात्रता ही है । 

क श्रा ठेद्‌ वरपके दियुने दीवारपर टगी 
तल्टवारकी ओर संकेत रे अपनी तोतटी बोरी अपनी 
मातासे कहा "मेँ रच्वार दे, । मनि एक खिल्ोनेमे उभशका 


ध्यान बया दिया; प्र्‌ उत्ते तदार नदीं दी । बह प्रतिदिन 
तलवार मागता, परंतु उसे तलवार न मी । युवा दोनेपर 
मनि उसे तलवार दे दी | तलवार मिटनेके इम विलम्बमे 
पार्थीकी अपरा्रता दी कारण थी। पात्रताके सम्पादने 
समयकी अपश्ा हती ही दै । 


जि वस्तुक प्रार्थी पाय टै, उस्‌ ना चः 
› उस वस्तुक प्रार्थना सदयः 
स्वीकृत दो जाती दै । जिश पललुका बह पात्र नहीं टै वह 


करके अवद्य भदान 





विश्वास रखिये | प्राथ" ~ 
प्रार्थना 
साक्ष, ध 








समस्याका निश्चित समाधान दै; प्रसेक उ 
सुलकश्षाव दै, प्रत्येक कटिनाईका सरक उपाय 
भैवरका निश्चित तरण दै। 
यदि आप भक्तिमे सफर नीं हो रहे ई 
मसि प्राथना कीजिये । यदि आपकी ध्या 
नहीं हो रही दै तो उ परम पितासे विनय 
आपके जीवनम सालिकता एवं पवित्रता स 
पारहाहेतोप्रभुसे प्रार्थना कीजिये | य॒दि 
व्यवसाय नहीं चल पा रदा है तो भगवानूसे ए 
यदि आप रटरोदय ओर विशोद्धारमे सफ न 
तो उस परमोदार परमोद्धारकं देवसे भरार्थना व 
[५ | 
वसु ओर क्रतुः देश्यं ओर क्षमता, सिरि 
का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | क्रतुसे बसु 
दे । क्षमतासे रेका सम्पादन होता है । ल 
सिद्धि उपकछ्ध होती दै । प्रार्थनासे करतः 
साधनाकी तथा पात्रताकी सम्पादना हेती 
स्थान-सानपर कदा दै-- “क्रतु वसुका म 
शका मूख दै, साधना साध्यकी िद्धका मूर 
वेदिक प्राथ ्रतुमयी प्ार्नार्पे ई । परा 
क्लुकी स्थापना करती हे जीर दूसरी ओर ब, 
करती दै । प्रार्थना एक ओर क्षमताका सम 
ओर दूरी ओर एेशव्॑का आकरण करती 
ओर साधनाका संततन करती है ओर दूषी: 
सिद्धिका आधार निर्माण करती है । 


[६ | 
मन्त्रपठित '्यु-म्न शाब्द प्रार्थनाक्ा ५ 
सस्य छिपा हुआ दै । सुम्ननसु+म्न=छु+मन) 
मनस्कता सुनके दो प्रसिद्ध अर्थं ‰--सु-मनर्ा 
होना ] ओर सुग्रषननता सहज स्वाभाविक प्र 
खमनतासे ही होती १ । सु-मनम टी सुप्र 





(६ । एलको सुमन इयीष्यि कते ई किं उर्व 


अर सुगन्धिसे सदा सु रता दै आर पणा 
वदा सुप्रसन्न [ खिता ] रहता द । 


षद अगवा न करी जानी चा 
पमन 0विषाणणरििप त १ ज 


= == 
अ आ 9 म 


हि 
गथनामे ख आर परके दिये सुमनस्कता अथवा सु-मावना 
१ नी चाहिये | 
। सु-मनसे की गयी प्रार्थना निश्चय टी परभुकी प्रसन्नता 
रात कराती टै । बालक जवर सुमनताके साथ माता-पितासे 
नरि वस्तु मोगता है तो वालक ओर माता-पिता दोरनोको 
 सतैसननता होती टै । 
गप [ ७ | 
भ ¦, भगवानसे कख भी मौगनेकी अपेक्षा क्यान मगना 
थसहतर नदीं दै ? नीः कदापि नदीं । जो भगवानसे नदी 
गते, वे मगवानके अहंकारी भक्त द । वे नदीं जानते किं 
सिपगवानसे अयाचित ओर अदत्त रशवं या सिद्धिं बह 
ननन्द नदीं होता जो प्रभुसे याचित ओर प्रदत्त एेश्ववं 
थवा तिद्धिमे होता दै । अतः हर बस्तु प्रथमे मागिये । 


श वैदिक भक्तिका खरूय ॐ 


८७७9 








ओर कु नदी मौँगते तो भगवानसे खयं भगवानको ही 
मोगिये । मोँगनेका ष्टी प्रर्प दे-प्रार्थना । 

अपने दिम कुछ प्राप्त करनेको शेप नहीं टै तो अन्य 
प्राणियकि सिं प्रार्थना कीजिये, विश्व-कत्याणक्रे दिवि प्रार्थना 
कीजिये | पर प्रार्थना अवद्य कीजिये | प्राथना क्या? 
वसु पिता ओर दातक्रनु मातासे भावनाद्वारा मुख-समुख 
वात करना । भावना भावकी सम्पादिका । भावनाके 
अभावते भावका भी अभाव हो जाता दै । भावनाके भावसे 
अभावकी भावम परिणति हो जाती ६। आत्म-मावनासे 
भगवान्‌के सुख-समुख होकर बातें करतेकरत्‌ एक दिन 
वद्‌ स्तेज [ स्टेज ] आयेगा कि आप जवर भी भगवानसे 
वातं करेगे; तव ही भगवान्‌ प्रयक्ष॒ आपके सभ्मुल हगे । 
फिर वद्‌ तेज अयेगा जव आप परिय धिशुकी तरद्‌ वमु 
पिता ओर शतक्रतु मातासे वक्ष-सवद्ष दृण बातें किया करगे । 


~. 


की प, 
धरे 
वी) 1 


द।' येदभ्यी ( ऋक्‌, यज्ज, साम) म ज्ञानः कमं ओर 
ठ पपासना--इन तीन मार्गोक्रा निर्देश द । इन्दीको भक्तिवादके 
परवदेमि हम स्तुति; प्रार्थना जर उपासना भी कह सकते ६ । 
नरान मे खक्ष्यका बोध कराता टै, कम॑लक्ष्यतकर हम 
च चाता ६ ओर उपालनाके द्वारा हम उस लश्यके पास 
दषटनमे समथ हेति द । इस प्रक्नर ऋग्वेद, यजुररेद्‌ ओर 
| िामवेद्के दवारा हम जान, कमः उपाष्ना या स्तुतिः 
ओपायना ओर उपासना इन तीनोफा सवाङ्गयूणं शान 
दिके ऋपियेनि दिया ई । 
¦ भक्तिमं इन तीनों समन्वय दोत। १। इन तीर्नका 
्गन्वय ही वैदिक भक्तिका आदश टै । इशी आददर्थको 
रहम रखकर यहा बदिक भक्तिके खरूपक्रा पिवेचन किया 
2 [६7 ६ 
&; “भज्‌ सेवायाम्‌, इस धानुे 'भक्ति, यब्द्‌ मिद्ध हआ १। 
¶ अथं दं अपने शद्धेयके रर्णाक्रा अनुभव करना आर 








¢: त मनुष्य अभिक्रा सवन करफे उससे उष्णता प्राप 
करता टै । इती प्रकार परमात्माकौ भक्तिका अर्थं ह उसके 
 (गगकरो अगन अद्र धारण करके तद्वत्‌ बनना । शतपथ 
" जाहणम आया है--"यद्ेवा शकुर्वस्तत्करवाणि, अर्थात्‌ 


पदिक भक्तिका खरूप 


( म० म० पंण्शरी भीषाद दामोदर सात्रवयेकर मोद्य) 


षदेवेनि जो कुछ किया टै, उसीको म भी करू / भक्तको 
अपने पृञ्यगं पणं विश्वास होता है; क्योकि भक्तिमावना 
ईश्वरे अस्तित्वपर दी आशित दै । भक्तका षी श्राणः 
जीवन एवं आधार ट । साधारण मनुष्य परमात्माको भूल 
सकता है पर भक्त उसको कभी भी न्ट भूल सकता । 
वह मगवानो अपम चारे ओर व्याप्त हुभा देखता ६ । 
भगवान्‌ ही उसका माता-पिता रै बह बड़ प्रमे गत। ६-- 

स्वंहिनः पितावसो श्वं माता शतक्रतो वभूपिथ । 
भधा ते सुम्नमीमहे ॥ ( अव्वे“ ० । १०८ । २) 

"दे शतक्रतो इन्द्र त्‌ दी हमारा पिता ओर हमारी 
माता १ । श्सधिये हम तुश्षसे सुखकी याचना करते ६॥' 
परमात्मा भी अपने भर्तोकी दर तरसे सदायता छरता दै । 
पुराणोरी गाथा मनुष्याको परमात्म-भक्तिकी ओर ब्रेसि 
करती द । 

अनीश्वरवादी नालिकंकि अनुसार इश्वर नामका कीर 
तस्य नी ह । प्र उनपर कभी-कभी अनिचादी पोर भापतिथो 
उन भी श्थरास्तित्वका भान करा देती ई । एसे रोगि 
विपये वेद कता -- 

यं स्मा पर्छन्ति कु सेति ोरयुतेमाहुषोऽ- ~+ 


ह 
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स्तीत्येनम्‌ । सो अयः पुष्टीर्विज इवाभिनाति भ्द्स्मे 
धत्त स जनास इन्द्रः ॥ ( ऋ० २।१२1५) 
'जो यहं पृते ई करि वह क दै१ ओर कुछ न दीश्ने- 
पर कहते द कि वह है ही नदी, उनके सामने यह्‌ इन्द्र 
भयंकर रूप धरकर आता है ओर उन नासिकी सारी 
सम्पत्तिका हरण कर टेता है 1 अतः हे मनुष्यो ! इस इन्द्रम 
भद्धा रक्छो ।» 
यदी एक परमात्मा पूज्ाके योग्य है । अर््योकी पूजा 
करना व्यथं हे । षे मक्तो । प्रत्येक यज्ञ.कमेमे मिलकर 
कामनार्ओको पूणं करनेवाटे परमेश्वरी स्तुति करो । बार-बार 
उसीके गुण गाओ, उसीके नामका जप करो । प्रभुके अतिरिक्त 
अन्य किंसीकी स्तुति मत करो; काक्र अन्यकी स्तुति विनाद- 
कारी है। (ऋ०८।१।१) 
वह्‌ प्रु आनन्द्से ओतप्रोत दै ओर अपने भक्तको 
मूद्युके पाशि ुड़ानेवाद्य रै । 
भङ्गमो धोरो भ्वतः स्वयम्भूः रतेन वृषो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय सूत्योरारमानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
^ ( अथ॑ १०।८।४४) 
"वह प्रस सवभ, धीर, अमृत, खयंकी शक्तिते 
सच्चा, हर तरहके रससे तृत तथा सवाग ३ । उस 


अजर ओर सद्‌ युवा रहनेवारी आत्मको जानकर मनुष्य 
मृत्युसे मी नदीं डरता 1 


वह्‌ हर परकारसे शुचिग्रततमः, चिरि ओर 
छविः कवि, टै । उसे देद-काटकी सीमाए नहीं योध 
छक । यह निस्सीम है अनन्त हे ओर समी सीमायेमि 
परे हे । पुरुषसूक्ते भी उसकी अनन्तताका विस्तृत वर्णन | 
बह प्रमु एफ है, पर अनन्त नामत पुकारा जाता ह । 
कोद भी मनुष्य किसी भी वाणीम उसकी स्तुत करे, वह 
स्तुतिं उभी एक भगवान्‌की हती 2ै- 
नामानि ते. शतक्रतो 
भिमातिषाद्यो ॥ ( ऋ० २ । १७। ३) 
दे सेकं तर्के सत्कर्म करनेवाछे 
भकारकी बाणिवंसि तेरे नामका संकीर्तन कते ध ६८ 
प्रधुका मुख्य नाम “ओम्‌? 
स्मरण. करेका वि 


। इन्द्रा- 


टै । यज्दम इी 
नर ( इसी नामके 


11 





इम ॒प्रणवरूपी धनुपपर अपनी आत्मारूपी बर 
भक्त अपने टक्ष्य अर्थात्‌ मोक्षपर संधान करता 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो 

( मु 

माण्ड्क्यमे भी "भोदम्‌ इत्येतदक्षरमिदं 

व्याख्यानम्‌? कहकर ओम्‌ नामक्री सारगि 

है । प्रदनोपनिपदूमे भी कडा है कि भक्त इती: 

अवटम्बन लेकर उस परब्रह्मफो पराप्त करता १ 


इस प्रकार प्रणव-नामजपके दाया मोक्ष 
वेदिक सादित्यम बताया गया है । पर यह नाम 
हो १.इसका उत्तर देते हुए निदक्त करार यास्काच 
स्थाणुरयं भारहारः फिखामूदधीस्य चेदं न विजान 
योऽधं्ञ इत्सफर भद्रमरनुते . नाकमेति ज्ञानं 
( १। 8 


'जो वेदको पढ़कर भी उसका अथं न 
उसी प्रकार है, जि प्रकार एक इमारतके बो 
खम्भा । पर जो अर्थंको जानता है, बह सब ? 
को प्रात कर ज्ञानसे अपने पापको धोकर खगं 


इस वचनने यह यताया है किं भगवन्न 
शनपू्ंक करना चाहिये । भगवानके गु 
साथ उसका नामजप करना ्वाहिये । प्रथम > 
का भ्रवण, फिर शञानपूरवंक मनन, उसके ‹ 
उस्र नामपर ध्यानं केन्द्रित करना 
उते भगवानूके मह्वका, उसके अनन्तत्व शौ 
साक्षात्कार हेता है । इसी रीतिसे जीवन मी यु 
„ _ इनाम-संकीतेनके विषयमे लोग {4 
फेरी हुई दै, इसका उदाद्रण मुपे तिम्बतसं दे 
भारतम श्रि भी लोग रामः ष्णः 
नामि अपनी जीभ तो पवित्र कट. 
ति्तिषेके नाम.संकरर्तनमं तो जीमका 
वदो मने देला किं सग हाथमे चक्र देकर 
देखकर मुञ्े आशपं दुभा ओर ए ठ 
इन चक्रम कागजके इकङ्ंपर “भो सणिपः 1 


२ 


1 छिदो सषाम गक्ले ६ ५५ 
®. च क = > = भ 
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५ के 


१ (२ दि स्त॒ति © मीर 
‰ वेदक्रा चरम लक्ष्य- वेदिक स्त॒ति-पाथना-उपासना ओर उनका खरूप ८९, 





° वरया २०० वार अथवा जितने कागज उन चक्रम साधक उस चक्रको लि देता । इत अरकारका नामजप 
कले शेते द उतनी वार उन्ट्नि इस मन्या जाप करल्िया मने तिम्वतिर्योका देला । पर यष्ट निश्चित 2 किं इम प्रकार 
बु । वहीं एक स्थानपर्‌ मने एक बहुत वडा चक्र देखा; के नाग-जयसे साधका या उम राषटका कुक भी व्यभ 
नहश्रम एक्‌ लाख मन््रवाठे कागज रके हुए थे, उत्ते साधक दहोनेवाला नीं । म्र नामजपका तो सखसूप श्वी यद टै कि 
रसे चलाते थे | हर साधक उस चक्रको पले उस्य चता हम परमात्माके णाक धारण करं । वह प्रयु शक्तिमान्‌ 
7; वह्‌ इतव्व्यि फि उसमे पदयेके साधकके द्वारा किया गया दथालः निःसह ओर न्यायकरारी टै तो टम भी उनी प्रकार 
त भटवजापर उममते निकल जाये । इण प्रकार उमे उल्टा चला- वने । यदी टै वैदिक नाम-जगकरा खर्प ओर यदीद 
बर उसे जितना जाप करना देताः उतने षीये चक्कर द वैदिक भक्तिका खर्प । 
| 
1 | । 
छ येदम चरम रक्ष्य -पेदिकं स्तुति भ्राथना-उपासना ओर उनका खरूप 
किः 
| ( उेलक--भीयुभिष्टिरओ मीमांसक ) 
तिरं! यध्रापं चिरकालमे सख्ोकम यद्‌ प्रसिद्धि दै किं वेदिक प्दधिक्रन्णो अकारिपम्‌के दधिभागका ददी.वाचक दथिके 
्िद्दिताजाम केवल याशिक कमकाण्डका दी वणन दै, अध्यात्म- साथ सादृश्यमात्र ‡ । इन मन्धो का वस्तुतः बुध, शनि द्‌ ओर 
प्य केवल उगनिषरदेमि ही तिपादित विया गवा द्धि ( ददी ) के साय दूरका भी गम्बन्ध नदीं ह । 
स्तुतः प्राचीन सिद्धान्तानुसार यद्‌ विचार स्व॑ंथा मिथ्या = ~ 
हवन द्‌ मिष्या ै। इसवेः विपरीत मर्म अध्यात्मव्रिपयकी प्रतीति श्यष्ट 
मतानुनार यदिक सटिता्ओका कर्मकाण्डमे विनियोग 
ओर यु्तिसंगत प्रतीत दती ४ । हौ, य्‌ प्रतीति प्रायः 


र निपर मी वह उनका युख्य प्रतिपाद्य विपय नदीं । उनका 
स्य प्रतिपा ब्िपय तो अध्यात्म दी द । पेदिक मन्त्रौ = ती द, ओ मलिक भीर सत्मात्रनिबदबुदि योगी. 


| शरसकाण्डमे पिनियोगमात्र रिया गया है भीर कर स्थानेप्र न स ९ र त 1 
मौ बह विनियोग इतना अस्वामाविक द क्रि साधारण गंस्छरतश्च 1 

जान सकता दै किः वह मन्न साथ बलात्‌ ओड़ा गया तत्र अध्यात्मयिदरस्तावत्‌ सन्मात्रनियद्धबुद्धयः रिथिदी- 

\ मन्तराथकरा उगके साथ दूरा भी सम्बन्धे नकी । इसके भूतकर्ं्रदमरन्धयो भिन्निपयभवसंकमस्थानवेराग्याभ्यासव- 











र हम यदं तीन उदाष्टरण उपलितं $रते ह - शाव समासाद्रितस्थिरसमाधयो निरस्तबाद्ययिपयैपणा निय्‌- 
,६। इ युधग्रद़ी पूजां विनियुक्त किया व व क्षे्रलज्ञानमननाः"“* ““ 
१६ ठ श 
१ ग्नादिनो-मन्त्र दनेश्वरग्रदकी पूजाम्‌ विनियुक्त १ । भिज ध ६, जिनकी बुद्धिर्यौ सन्‌ मात्र 
। दभिना्णो अकारिणम्‌-गन्त्र दधिभश्वणमं विनियुक्त । ( परमसत्त र ) मं निवद् \ जिनके कर्मोकी रद-गन्यर्यं 
४: शिथिदीमूत हो चुकी ₹, जिन्न विभिन्न बिषयसूयी संसार 











प्रथम मन्त्रम्‌ ४ र, देर सागर 

4 घम प्यव क्रिया पद्‌ १ । उसके एक देश सागरम वैयम्य ओर अभ्यागके द्वारा स्थिर समाधि प्रात्र कर 
५ थद नामके साथ सादृद्य दरस वद्‌ युधकी दी भरिनकी बाह्म विपर्योकी पएपणा समात्‌ हो चुकी 
पदक किमा गवा द । शो नी" मन्त पिन अन्तशरणसी पचो नरद गौ ६1 निम अदी 
‡ ५. {र पक देके साम॒ सादृश्य द ओर नमान, जे त्रश ( ब्रह्म )के शनम ही मनन फरनेवाॐ ई 
4" ५ पेदे गी धष्ठी--करमशरण्डो नदकण्डश्च । वै [ परमान्मामे | अन्यश्नो न देखते ४ न चुने ६ , 
~ परप्यार्तो अन्य ननव्डः, तद्ब्धिरिति सक्पथनादनं [ एसे मशनुमार्वोफो दी वेदति अध्यात्मश्नकरी प्रतीति होती ` 
1 चत्वनवे्न्यधाः करमकण्ठत्वम्‌ ॥ ( काष्वसंहिता 2 अन्वद्न नद ]। 

ष `" उगिता ) इतना ए नही" अदो चमन शरादिके विप्र, कपि, द्विजन्मा 


भर्मस्प्र 4 
(न 11115511 2118८80 \/8/8185। (0661100. 14111260 0 60810011 
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` विपश्चित्‌, प्रमति आदि विपण बहुत उपलन्ध होते द । ये 


विश्चेपण अभिधा ( मुख्य ) वरत्तिसे चेतन ज्ञानवान्‌ पदाथ 
ही घट सकते ई. मीतिक जड अभि नदीं । शल्रकारोका 
सिद्धान्त द करं जदौँ मुख्यार्थकी य।ध। दो वदाँ लक्षणार्थकी 
कस्पना करी जाती दे अन्यथा नदीं | अतः यदि कथंचित्‌ 
पले यह्‌ निध्ित दो जाय किं मन्त्रम शरुतः अग्नि आदि 


मोतिक जड पदाथकि दी वाचक र, किसी चेतन पदार्थके 


नदी, तय तो कवि आदि दाब्दोमं लक्षणाथकी कर्पना 
स्वीकार की जा सकती हे । वेदका मुख्यार्थं क्यो ह १ इसमें 
वद्‌ स्वयं स्वतःप्रमाण दै । इम दृष्टिसे फविं, विपश्चित्‌ आदि 
पदक सानिष्यसे अग्निपद उन-उन मन्त्रम चतन ब्रह्म वा 
आत्माका ही वाचक हे । आचाय दके भी अग्नि आदि 
पदक ब्रदका वाचक माना दे । उन्दने वेदान्तसू्च ( १। 
२।२८ )के भाष्यमे टिखा ै- 
अद्चिशब्दोऽपि भग्रणीतवादियोगाश्रयेण परमान्मविपय 
त्मविपय 
एव भविष्ति । 
अथात्‌ अनन शब्द भी (भागे ठे जानेवाला, आदि 
योगाथके द्वारा परमात्मविषय ही होगा । 
9 ४५] न ॐ 
क वचनस यह्‌ भी स्य है करि यास्क 
जग्रण,भवत्ति, ( निरतक्त ७ | ४) आदि निर्वचन 
२ त भादि निवचन अध्यात्म- 
परनियामे भी अनुगत ई | ४ क 
वेद्‌ स्वयं इम तत्को नम्न घचामं अत्य मर 
त ५ न्त्‌ स्पप्र स्प्म 8 
दर्याता -- ५ 


स मित्रं बरणमग्निमाहरयो दम्यः ख सुपर्णा गर््मानू । 
कं सद्विमा वहुधा वदृन्स्यर्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


भौ (० १ । १६४ 1 ४६ ) 
वरुण व ६ क मि 

£ ) ।द्च्य्‌; सुप ; गर्त्मान्‌3 यम रि 
ध तमान्‌) यम॒ ओर मातरिश्वा 

३१ प्रकार वेद्की अन्तःमाधिताफे प 
वद्मयरा कतिपय एसे वचन उदुत कले १ वि 
जायगा कवे नुख्य यतिपाद् वपय अध्यास धीदै। य 
{-कटोपनियद्की एक भरति -- 

२, + 
सव॒ यदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति 
न्त 

यदिच्छन्तो ब्रष्यचयं चरन्ति `` | 


€-0. ५4111 १ पमुप पुवरीश्िष्पितत््‌। 1611011 


| क ¬ १९ =+) 9१ 


जयति जगन्मङ्गख हरनाम # 
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अर्थात्‌ सव वेद जिस पदका अप्या 
कथन ) करते दै; सारे तपस्वी छोग चिस 
ह; जिसकी चादना करते हए ब्रह्मच करा पा 
पदको तुशे संग्रदसे वताता हँ । वह ओम्‌) ३ 
२-उपयुंक्त कटश्ुतिके अनुसार यो 
भी कहा है- 
यदक्षरं वेदृचिदो वदन्ति 
विशन्ति यतयो चे 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण 
( 
अर्थात्‌ जिस अश्चर अविनाशी त्रहमफ़ा 
क्रते दै वीतराग यति लेग जिसे प्रविष्ट 
पराप्त करते ६ ); जिसकी चाइना करते 
आचरण करते ह, उस पदको संकषेपसे वुम्ाः 
३-आगे पुनः शीङृष्णने कदा ६ै- 
वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः । ( १५। ! 
अथात्‌ सव वेदेति में ८ बरहम ) ही जान 
८- महर्षिं वेदव्यास अपने पुत्र श 
उपदेश करकेः अन्तम उपसंहार करते हुए क 
दशोदख्क्सहश्लाणि निर्मध्या 
नवनीतं यथा दृष्नः काषटादभ्िय 
तथैव विदुपां ज्ञानं पुग्रहेतोः स 
( महा क्यानि० २ 
अथात्‌ द सदख ऋचाओंका मथन 
अद्ुत अमूत ( निकाद्य दै )। सक्तन्‌ 
जैसे काष्टे मन्थन करके निकाली जातींहे उ 
ब्रह्मविदो का शान पुत्रके लिये ( १० सख % 
करक ) निकटा दै । 
५-आचा्यं कात्यायनने श्वेदके द 
विय) का निर्य करनेवादे भसर्वानुकमणी ¶् 
ल्वा दै-- ॑ 
समस्तानां प्रजापतिः 1 ओङ्रारः स्वर 
ब्राह्या वा देय आध्यात्मिकः । च | 
अथात्‌ ण्म ऋरूचाभेका प्रजरति 


नमनो. 


विव एधीपिरैणर्भतावादःा द ।प 





त (| ६-बासक मुनिने भी निरुक ७।४ म टिला है 


प | महाभाग्या देवताया एक आत्मा यहुधा स्तयते । 


रन्‌ क | = + ४८४ [न [ दोनेसे म 
` | अर्थात्‌-अत्यन्त रेश्वयशाखूी विविध दाक्तिसम्पन्न होनेसे 


। ६ ही आत्मा बहुत प्रकारसे ( विभिन्न गुणेक द्वारा ) स्तुति 
गरा जाता दे 
। यदि उपर्युक्त उद्धरणोपर गम्भीरतासे विचार किया जाय, 
ज्ञात ¦ दोगा किं कटश्ुतिका "स्वै वेदा यत्पदमामनन्ति? 
त तमी उपपन्न दोगा जव रि समध वेद्‌ उसी एक पद्‌ 
म्‌, का आमनन=अम्यासनवार-वार कथनन्उपदेश करते 
रष; यदि वेद ओमल्रह्म=अध्वात्मक्रा प्रतिपादन नदीं करते 
ङ यशकि दी परतिगरादक द? तो कटशरुतिका देख प्रमाद्‌- 
| कंन दोगा । गीताके दोना वचनम कटश्रुतिकी दही प्रतिध्वनि 
छतो† । अतः गीताका भी यदी मत दै करि वेद्‌ अध्यात्मकेः 
पदक ई । चतुथं प्रमाणम सट कटा दै किं ऋण्वेदकी 
ननि एदल ऋ चार्थ मथन करके उक्त अध्यात्म-शानरस 
जन निकाला दै । व्यासनीने यहो ददीसे नवनीत 
६ काषएटपसे अभिक निकाटनेके दौ दष्टन्त बड़ टी सुन्दर 
५६ । इनते उक्त विषय अति सुप हो जाता दै । तासं 
मि रकि जैसे दहीके प्रत्येक अशमे विद्यमान नवनीतका अंश 
त मन्नद्वारा यक्‌ किया जाता दै अथवा प्रकट किया 
हे, उमी प्रकार श्गयेदफी सभी ऋ चाओमिं अध्यात्म 
के अंदा मर्मन द्‌, उन्दीकनो मन्थनद्वारा प्रकाशमें 
२१ गया । पाचवं प्रमाणम काल्यायनने स्यष्ट क 
ति कि समसत ऋ चामा प्रजायति ओंकार ही देवता-- 
पाच विपव दै । छठे ममा यास्कका बचन भी यही 
त करवा कि वेदमं एक ही मदान्‌ देवकी व्िभूति््- 
ह मिन्न-मिन्न रूपसे गान क्रिया गवा द । 
ह एतना दी नरी, ऋनेदश प्क मन्त्र तो कटा है-- 
९, यस्तन्न येद्‌ शिद्चा रिष्यति । ( १ । १६४ । ३९ ) 
अर्थात्‌ जो अक्षर अविनायी परत्रहषको नहीं जानता हं 
बद पभस क्या करेगा ? वेदाध्ययनक्ना क्या फल पायेगा ? 
तए उनका वेद पटना बर्थ ही ह । 
अदा नाका अधिक स्ष्टीकरण उपनिपदुके निम्न 
| ॥ म मिच्ता है-- 
५ 1 द भदमदीदप सत्यमन्ि नो चेदियदीन्मदलो विनि 
(अभात्‌ यद्रि दमी जन्मे इश्रको जन द्विया चव तो 


त. २ 


६» अन्यथा मदन्‌ विनाश £ ( वनचर ) | 





१ क = 
| % वेदृका चरम लक्ष्य- वेदिक स्तुति-प्ाथना-उपासना ओर उनका खरूप ‡ 
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दख भ्रकरार कतिपय जाचा्याके ऊपर उदृध्रत वचने 
स्ट दे फि येदकरा मुख्य प्रतिपाय विषय अष्यात्म दी । 
इतना दी नदी; इष युगके महान्‌ वेदाम्य्ःी ओर योगी 
स्वामी द्यानन्द्‌ सरम्बती भार भरनिन्द भ्रपकरी मी गही 
मान्यता द कि वेदका मुख्य प्रतिपाय वरिप्य अध्यात्म दवी । 
इन दोना अध्यात्मज्ञानकरी विमूतियनि श्न बाता प्रतिपादन 
अपने मन्थामि पर्यात विलार तथा युकिथरमाण-पुरस्सर किया 
£। अध्यात्मश्ञनके प्रेमि्योको लामी दयानन्द सरन्वतीकी 
ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका ओर भीभरव्रिन्द योपका बेद-रदृस्य 
अनद्य देखना चाय । 
इ्र.पआपिके पदिक उपाय 
वेद ई्रप्ातिका प्रधान {उगाय, आस्मञान बताता १ । 
पुरुपसूक्तका पक प्रसिद्ध मन्त्र दै-- 
वेदाहमेतं पुरूपं महान्तमादिस्यवणं तमसः परसतात्‌ । 
तमेव चिदित्वाऽतिसूत्युमेति नान्यः पन्था पियतेऽयनाय ॥ 
(नु० ३१। १८) 
अथात्‌ उस मदान्‌ आदि्यके समान प्रकायामानः 
अविद्या आदि तमेमि परे सनेमान पुर्पक्रो जानता द । 
उसीको जानकर मनुष्य मूधयुका उलद्चन करता द ( अमूत 
शे जाता दे): ओर कोद मागं [ मधणागसते ] ब्रूनै 
नदीं दै। 
पितु डस पुरवा असा वा परमात्मा जन भी 
तो सरल नदी टे । गीतके यन्द ५-- 
अनेशजन्मससिद्धम्ततो यति परां गतिम्‌ ॥ 
{ र ९ (६. । ४५) 
अयात्‌--अधकं न्मम प्रयत्न करते-करते मनुष्य 
सिदिको प्राप्त करत। ३ । 
मदपियनि ईशस्य्रातिका धन योगम्यास यतायां ६। 
मटर पत खनि योगद्शनम उ्ौ येगश्ने विल्लृत व्याख्या 
की दै । योगा ठद्चण निम्न प्रकर ४- 
योग व च्तिनिरोधः। ( वोगर्थन १।२१ 
अथात्‌ चिच व्रति्योक्ः जो बाह्य विपयेम भरकर 
रही ₹ निरोध श्रो जना । आर निरेध दोनेपर-- 
तदा ब्रष्टुः स्व्पेऽघस्थानन्‌। (वोयर्न १।३) | 
समके ष्टा प्रमृकरे स्वल्पं सित दो जना टी योग १। 
इयीके दो मद्‌ {--सग्ध्रश्त समाधि भीर्‌ अनम्प्रसच समाधि 
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श % जयति जगन्मङ्गटं दरेनाम ‡ 


चित्तवृत्तिनिरोध उपाय 
परंतु यह चश्च प्रमाथी मन निक्ड केसे ्, इसका 
उपाय पतञ्ञलिने बताया दै- 
अभ्यासवेरास्याभ्यां तन्निरोधः! ( योगदद्चन १ । १२) 
अर्थात्‌-अम्यास ओर वेगम्यके द्वारा दी मनका निरोध 
सम्भव है । यदी उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गीताम 
दिया दे-- ¦ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराभ्येण च यूते ॥ 
(६ 1 ३५) 
इन दो उपा्ोमि.अभ्यास क्या दै, वेराग्य क्या है १ इसका 
विचार करना चाद्ये । 
वैराग्य नाम दै सामारिक वियति वित्रप्ण दोना, उनकी 
इच्छसे रहित होना । यद विपरयोमि यिवरष्णा सम्यग जानसे 
ही सम्भव दे । सम्यग्‌ शन होना अत्यन्त दुष्कर है ओर 
आजकटके समयमे जव कि संसारम सर्वत्र अजञानवर्धक, 


मोगेच्छावधंक सामग्री वा द्यो ही भरमार दै । इतल्यि। 


जाजकरके समयमे ईधरकी प्राति या -संसारसे सक्ति कैते 
हो, इसका विचार करना अल्याबध्यक ६। 


हमारे विचारं इसका एकमात्र उपाय अभ्यास एक- 
तत्वचिन्तनः हे । वह एत्वा चिन्तन से किया 


जाय ओर किसका करिया जाय, इसका 
पतञ्ञलि देते ६ व 
तस वाचकः प्रणवः । तञ्जपस्तदथंभावनम्‌ । 
( योगदर्शन १ । २७-२८ ) 
जयात्‌ परम प्रमुका याचकः सर्वभेट नाम ै- प्रणव 
अथात्‌ (ओम्‌ । उसका जप ओर उसके अर्थी भावना 
करनी चाद्ये । 


इसीफो संतलोग॒भगवन्नामसमरणके रूपम बताते 
६। इख सरमे जप ओर अकी भावना दोनोंका टी 
अन्तभाव हो जाता १। 


नाम-सरणफी दूसरी भ्रक्रिया 


भगवन्नाम सरणकी एक प्रक्रिया उस्टेख हमने योग- 





दशनके स्रोदारा करिया | उसकी वृसरी प्रक्रिया १- 


सतुति-गराथना-उपासना 
सतुतिक्र लक्षण है किसी भी पदार्थ व्घ्ान्‌ णे 
ववीरितापप धि ५6१. २2 1.14 








(नव्य 
फि द्देवदत्त बहुत शरेढ व्यक्ति टै सदाचा 
है तव हमारा अभिप्राय केवल इतना ह 
हम जिससे देवदत्तकी स्तुति करते ट वह्‌ 
जान जाय । अपितु हमारी इच्छा हेती १ 
जिसके; प्रति हम देवदत्तकः गुर्णोका वंन करः 
समीप जाय, उससे मेर करे, उसका संग २ 
लम उटठाये । जव हम भगवान्‌ रामके मथः 
गुणोका वखान करते ई तो मारी इच्छा 
उनके आदर्योपिर चले | 
इसल्वयि स्तुति तच तक्र निर्थ॑क ही रु 
उसके अनन्तरकी त्रिया प्रार्थना वा उपान 
अतः स्तुतिका अन्त होता दै प्राथनामे अथ 
प्राथना नाम है स्तुत्यके गुणोका बः 
उन गुणाकी प्राततिके स्यि सामय्य॑की याच 
उपासना नाम दै-उस -स्तुत्यके गुणेकरो ॐ 
करके उसके समीपम जाना । जबतक उपाः 
मे एकरूपता न दोगी; उपासना--समीप 


जाना वा बन्युत्वः्ाि करना नितान्त अ? 


समानशीरग्यसनेपु मेत्रौ--समान गुण-क 
देती ह । भगवान्‌ हां शानक पुज सत्यत्र, 
आर हम दा अन्ञानान्धकारसे आश्रृत, अदर 
युक्त- तव कभी भी उपासना नदीं ह ` 
वेदमे स्तुतिके साथ प्रार्थना वा उपासना दं 
अवश्य सम्बद्ध रहता हे । 
अव दम कतिपय एते मन््र उपसित 
प्रयुकी स्वुति-्रार्थना ओर उपासनाका ई 
जिन्दं गाकर मक्तकी भस्मा मस्तीमे शुम उ 
छ, ०५ [श्व ¢ 
पदक स्तुति-पराधना-उपाः 
(१) स्वं हि नः पिता बस स्वं माता इतक 
अधा ते सुम्नमीमहे । (१. 
टे वसो ! सदो ब्ानेवाटे, सार 5 
करनेवाठे अर्थात्‌ सवसे मदान्‌ ठम दी ह्मः 
हेः रक्षक हो । £ भतक्रतो { नैकं सर्व 
करनेवदे विविध बरस्माण्डके रचपिता धरण 


| कः ॥तु्ठेढासर्दपतोमदान्‌ म्वा 


नको ~ ब १ ०, 0 


| 
1 


ककव $ 
रिभ 








ना. करते ह जो मरमं दे । षते ठम आनन्द. 
रूप हो । वही नित्यानन्द हमे भी प्रात कराओ ।' 

स्‌) सनः पितेव सूनवे अभ्ने सूपायनो भव । 
५॥ सचख्रा नः सखरस्तये ॥ ` (ऋ १{।१।९) 

( ५१ (हे अपने ! प्रकाद्यमान ानश्वरूप प्रभो | आप हमारेषर 

भ्त दी कृपाङ दो, येते दी सुखेके प्रात करानेवाटे होओ । 

{स्ते पिता अपने वाठकोके सुखी कामना करता दै ओर 

वौं खसि- नित्य ॒रहनेवारे अखण्ड कल्याणकः व्यि 
मधं करो | 

व ३) विश्वानि देव सवरितदुरितानि परा सुच । 

ना 7, यद्धदरं तन्न जा सुव ॥ (च० ५।८२।५) 

बर | दे समृणं संसारके प्रकारक ओर उतय्र करनाल 

ब | मारे सम्पूणं दुरितोकोः पा्ोको-पापमयी वाघनाओंको 

ना कमपे दूर करिये ओर जो कुछ भी यंसारम भद्र श, हमारे 

ते ये कल्याणकारी ई, ते उत्तम शष्ठ गुणों वा पदा्थोको 

् शति कराद्ये ।› 

द) नमः सायं नमः भातनंमो रान्या नमो दिवा । 

| भेब्राय च दवाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ 

शि | ( अथर्व ११।२। १६) 
ई: षि भव [ सारे संसारफ़ो उ्यन्न करनेवाले ओर सुलसरूप 

` भभा सवजी्वकि समी दुःखेकि नाग करनेवाठे प्रमो ! नुम्दारे 

कपनः सर्पो सि दम भतम दिन 

टः प ;-लायं दिन-रात बहुधा 

लर करत ६ । आप कृपा करके हमारे ल्यि सुखके 

| सेवे आर दुःखकरो दूर करनेवाे दये ।› 

(८ ५) अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विदवानि देव वयुनानि 

. @ । युयोध्यसञ्ज॒डुराणमेनो भूवि ते नम उक्ति विधेम । 

न स (ऋ० १।१८९। १) 
। -मागद्शक नेता [आप हमं धनः सग्यत्ति वा आस्मिक 

| व्याग व्व अच्छ मागसे--थममार्से ऊ चयि । दे देव! 
ई 1 हमार सव कमाक्रा जाननेवदे है; ग्रयोफि आप धट. 










४९ छ सी द । इतना कटी नद्‌, द प्रभो! मरे रम्पूण पापको 
॥ । -{.- क [व [+ 9) 2 

८ (इ ६१ दूर करिये, जिसने हम निष्पाप दो सकं । 

1. £ प्रन { श्म जपकरी बहुत श्रकाससे स्नुति-प्रार्थना 


1 (६) यदू यदरण्य यन्‌ सभायां यदिन्दिनि। 
वदनश्रकृमा ययमिदं तद्व यजामहै स्ता ॥ 
{ यजु ३ । ४४) 


| ‡ वेद्का चरम छक््य-यैदिक स्तुति-प्राथना-उपासना ओर उनका खरूप 





क्क १ 


९, 


ना कि "तः आतः ऋ ` ज = 
[वे वि किकः क 


८ पाके दूर करेवा भमो { दमने जो प्राममः जो 
सभामें, जो अपनी इद्ियोके विपये अर्थात्‌ अपने ओर 
परायेके व्यि जो भी पाप-तरा कमं, बुरा आचरण मनता- 
वाचाक्रमणा करिया, उसको दम सी समगर आयकर प्रत्यक्षताम्‌ 
आपको सवदरण्ा जानते हु छेड़ रदे ई, खादा यद दमारी 
भतिज्ा सुआ वने-सन्यी यने । हम अपनी प्रनि्के नि मनेके 
स्यि समथं षटं । प्रभो ! हमे इय शुभ प्रतिसके निभानेक द्ये 
सामथ्यं दो | 

इ प्रकार येदम प्रथुकी सर्वत्र विविध नामंसि स्तुति 
करके अपने दर्पो दूर करने ओर यभ युर्णोकी प्राभिकेः 
लि प्रार्थनाए मिलती ई । उयनिपद्की एक प्राना सर्व॑ 
प्रसिद्ध दे 

असता मा खदू गमय । 
तमसो मा ज्योतिगंमय । 
मृत्योमा तं गमय ॥ 


दे प्रभो | दमं अगतूस--भकानमे सत्‌-चनकी प्राति ` 
कराओं । शान प्रात दानेपर तम--भन्धकारकरौ दूर करके 
अपनी म व्योति- प्रकाशको भ्रात करा ओर मच्युसे- 
जन्म-मरणके चक्रमे दुद़ाकर अमूवद्ने प्रात कर्नौ । 

~ प्राथ आ भ एत्र = (3 
तादक्‌ प्राथनाअक्रा णक बथण्य 

वेदिकं प्रार्थनांका प्क सर्वतोमुख मधिष्य्य यद्‌ टै फि 
उसमे प्रायः समष्टिका निदेश है । र्थ॑त्र बदुवचनका प्रयोग 
। इसमे यह खष्दै मि मदिर धर्मम समधिको 

क क्व [प 

व्यक्तिसे प्रधानता दी दै । अर्थात्‌ अपने सुखकी वा कल्याणः 
की अपिश्चा सामूषिक कल्याणन्नो महस दिया गय। 2 । इषी- 
केः अनुरूप दम भगवान्‌ वाल्मीफिके शब्दम आज भी फामना 
करते ई 

सर्वे भवन्नु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किद्‌ दुःखभाग्‌ मेव ॥ 

अथात्‌ सव सुली द, रव न्वे हो, सय कश्याणके 
भागी दी | कोट भी दुष्ीन रः । 

सवर मनमकामनार्ए, चदि च सौ फिकी द्यं चदि परदोकिकीः 
प्रमुकी श्राथना; श्रु भक्तिः प्रक नामस्मरण भीर उसके 
यथाथं अर्थकरी मावनासे धृणं शेसी १। 

ओम्‌ लं ब्रह्म) 


(यि 0) पं 
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ई तो भी उन अनेक कहा गया है| 





९४ # जयति जगन्मङ्गं हरेनीम ‡ 











` क्रमेदमे भगवार्के नाम ओर स्तोत्र 


( ठेखक--पण्डित भीराभगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


ऋषवद्‌ ( याकल-संदिता-) के प्रथम मण्डङके १६४बे 
सूक्त ( अस्यवामीय सूक्त ) तथा दशम मण्डलक ९०बें 
स्त ( पुरुषसूक्त ) १२१ सूक्त ( हिरण्यगभं सूक्त ) 
ओर १२९ वे सूक्त ( नासदीय सूक्त ) मे प्रधानतः चराचर 
की मू सत्ता वा परााक्तिका अत्यन्त संक्षि उर्लेख है । 
अन्यत्र भी उस्टेख दै; परंतु प्रसंगतः । अस्यवामीय सूक्तके 
२० मन्त्रम कदा गया है--जीवात्मा ओर परमात्मा एकं 
दारी रहते हं । एक मोक्ता दै ओर दूसरा केवल दर है-- 
क भी भोग नदं करता ।› कुट यही बात भगवान्‌ने 
भगवद्गीतामे कदी हे 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽज्ज॑न तिति । 
इशी सृक्तके ४६ वे मन्त्रका उद्घोष ै--्रमात्मा एक 
, पुस्यसक्तके प्रथम मन्व्रकरी उक्ति - वरमात्मा अनन्त 
धिरो, अनन्त चकषुओं ओर अनन्त चरणो ६ | वे 
्रहाण्डगोलकके चारां ओर व्याप्त हो 
भी व्या होकर अवसित ह [ द्वितीय मन्दम कथन ह- भजो 
छ हा ६ बा ज ङु देनवाका र, मो सब्र गुर अर्थात्‌ 
` पदमत ही ई ।' वतीय मन्त्र ह-पयह्‌ सारा ्रहमा्ड उनकी 
सिमा हे । वे तो सयं अपनी मिमाते भी यके है । उनका 
एक अश ही यह ब्रह्माण्ड टै । ( परायः रेसी ही उक्ति गीता 
(५ १ (५ अविनायी अं तो 
प उन अनादि पुरष- 


ू ्‌ अनन्तर श्तु, यजु पद्यु 
चन्द्‌, अन्न; गष, जातिः सू, चन्द्र; इन्द्र, अग्नि, तः 


खग अन्तरिश्च आदिकी उत्ति बतायो गयी १ । अन्तिम 

१६ब मन्त्रम उपासक महात्माका उल्टेल टे । 
दिरण्यग्॑यक्तका प्रथम मन्त्र ६--सर्वेपरथम देवल 

परमात्मा ये । सृष्टि हनेपर वे सम्ृणं प्राणियेक अधीश्वर 


स्थापित किया । द्वितीय मन्त्रका कना 
४, ह लानि 0 
| उदन 


( परवापण) नप्मीनाननि विथ 


कर ब्रह्माण्डके बाहर 


आज्ञा सारे देव मानते ई । उनकी छाया अम 
उनके वदाम मृत्यु हे ।› चतुर्थं मन््रकी उक्ति 
महिमासे ये समस्त हिमाच्छन्न पत्रेत उत्यत्र हू 
सृष्टि यह ससागरा धरित्री है, उनकी भुजाए ये 
हं । नवम मन्वका कथन है--*जो पृथिवी 
जिनकी धृति-शक्ति सत्य देः निन्दने आकाश 
ओर निन्दने आनन्दवद्ध॑क तथा प्रचुर परिमाग 
करिया; वे हमे बचाव ।› अन्तिम दशम मन्त्र 
द--“परजापते ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई इनं 
वस्तुर्ओको अधीन करके नहीं रख सकता ।› 

यहां प्रत्येक मन्त्रके प्रत्येक रष्दका ह 
विश्टेयण करना ठेलकका उदस्य नीं १ 
आदाय बा भावार्थं छिखना ही लक्ष्य है । यहा 
देना चाये किं ये उक्तिया किसी सामान्य कबि 
रचना नदीं है, पसयुत समाधि-द्शामे प्रात श 
ओर सत्यपूत संविद या अनुभूति ई । ये याग 
यापन करनेवाले मन्त्रदर्टा ऋरपियोके परम प 
गहनतम उद्गार द॑ । कोई प्रज्ञा; प्रमा 
रचनाकार तो एक-एक मन्त्रपर ज्ञान-गमं 
सकता है । 

ऋग्वेदे दशम मण्डलके १२९ यं सुक्तको ^ 
कदा जाता टे, जिसे लोकमान्य बालं गाधर ति 
“गीता-रहस्य भं मानवजातिका सर्वशेष्ठ॒चिन्तन 
स्तम सव सात मन्त्र ह ओर समस्त मन्त्र अ 
कण्टस्य करने योग्य ई । सूक्तकी उक्तिर्यो शतः 
इतनी गहनतमः, इतनी अद्भुत ओर इतनी चः 
ई क पदृकर बिखयामिमूत हो जाना पड़ता ६ 
तत॒ ऋषिकी प्रचण्ड चेतनाके जाज्वद्यमान 
वीतराग ऋूपिकी गहन-गम्भीर गिरा प्रथम भ 
'महाप्र्य दामे असत्‌ ( मियारके सीगके ग 
हीन ) नदीं था । सत्‌ ( जीवात्मा आदि ) . 
धथिवी भी नहीं थी ओर आकाश तथा आश 
सातो भुवन भी नहीं थे । आवरण ( मदाच 
ग त्स्व च्छन्‌ कया उस पम 


| 
4 


, 
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` मरता भी नरी थी, रात ओर दिनका भेद भी नदीं था। 
युद्ल्य ओर आत्मावलम्बनसे श्वा्ष-पश्वास-युक्त केवल एक 
हा थे । उनके अतिरिक्त कु नदीं था । तृतीय मन्न- 
केः प्रथम अन्धक्रार (वा मायार्प अशान ~)से अन्धकार 
जगत्कारण ) का रभा था । समी अश्चात ओर सय 
। विभक्त था । अविद्यमान वस्कः द्वारा वह स्व॑च्यापी 
\ भाच्छन्न था । तपस्याके प्रभावसे वही एक तत्व उसच् हुधा। 
धतुर्भं गन््--प्स्वअथम परमात्मकः मनम छाम ( सकी 
> डा ) उन्न हृद । उमसे स्वं प्रथम वीज ( उत्पततिकारण ) 
ग्ृकटटा । बुद्धिमानेनि बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणम्‌ विचार करके 
म सबिच्मान वस्तुमे वि्मान वस्तुका निरूपण फिय ।› सप्तम 
र श्रे नाना स्रियो करछंसे हृं १ किसने स्यां की 
स्तीर ्रिसने नहीं की-यद सव ये दी जनं, जो श्नफे स्वामी 
रम धामम्‌ रहते 
रं । इन जानगमं ओर रहस्यमय वचनेकि अतिरिक्त मी 
वहागवानकेः सम्वन्धमे यत्र-तत्र उल्टेख है । १०। ३१ । ८ मे 
६ हा गया द्युलोक ओर भूलोक टी अन्तिम नदीं 
नेक ऊपर भी ओर कु ट । ईध्वर प्रजाक्रा बनानेवाला 
पीर चावादथिवीका धारण करनेवाला दै । वद अन्नका प्रभु 
पई ।` १०।११४।५ का कथन द प्परमात्मा एक दैः 
त ईत तऋन्तदर्शा विद्वान्‌ उनकी अनेक प्रकारसे कल्पना 
रसति द" 
£ | यह कत्मना वा मान्यता टकिकः संस्कत सादित्यम 
7 रमः भरीकरप्ण आदिके स्पोमिं दै ओर दिक वाङ्मये 
द्धः अग्नि ओर वि्वकमां आदिके सपो । येते संसछतमे 
हतिीरामः भीकृष्णका विशद वर्णन द, वैसे ही वेदम श्र ओर 
[ ग्नि | ऋम्वदके सदि दस हजार मन्त्रमिसे सादि तीन 
रिजार मन्नाम इन्द्रकी आर ठाई हजार मन्त्रम अग्निक्री 
# व्रति द । जस रामजी आर कृष्णजी साक्षात्‌ परमात्मा मान 
ते दः वमे दी अनक मन्त्रम इन्द्र आर अगि भी। जसे 
रग ओर कृष्णका अद्वितीय ओर अीकरिक विवरण पराया 
वता ए" वम दी इन्द्र ओर अम्निद्र भी । 
1 न्यक सम्बन्धम्‌ कु मन्त्र देखिये--"मेधावी इन्द्र 
[7 रर दा । नुनने अपनी दाक्तिमे दो चक्रभिसे एक- 
हि दण फर षिवा । युध्ण अनुरक्रा वध करने व्व कर्तन- 
| शष यन्न टकर चायुके गमान वैगगामी अब्वके साय 
ञ्‌। ।' ( मण्डल १ सूक्तं १७५३ मन्त ४ ) *मनुप्यो ओर 
{81 ! विन्दन व्यथित पृथिषीकन दद्‌ फिया 2, जिन्देनि 
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| ‰ ऋग्वेदे भगवानफे नाम ओर स्तोत्र £ ९५१ 


परकुमरिति परवेेको नियन्त्रित किया 2 जिन्न प्रकाण्ड 
अन्तरिक्ष बनाया टै ओर जिन्दने युलोकको निसतन्ध 
क्रियादेऽवे ही इन्द्र ‡। (२।१२। २) “इनदरने मनुकरे 
व्यि जल ओर प्ृथिवीकी सृष्टि की।(२।२०।७) 
'सम्पृणं देवोके प्रतिनिधि एन्द्र तीन प्रकारक ( आध्यात्मिकः 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक ) मूर्सियौ धारण करते दं ओर 
इन रू्पफो धारण कर वै अलग-अलग प्रकट दते द । वे 
मायाद्वाया अभक रूप धारण करके यजमानेकि पास उपस्थित 
दते ४। ( ६ । ४७ । १८ ) इन्द्र | नुम वर दो । रश्ाके 
व्विि सतोता तुरं बुलते ६ । (७।२१। ८ ) “इनद्रकी 
मदिमा के तेतनको अभिभूत कर देती  । ने मनुर्योक 
भरारण करते ४ । उनकी महिमा समूद्रसे मी अधिक दै। 
उनका तेज सरे समार परिपणं करता ट । ‹स्वगं, पृथिवी, 
जल, पर्व॑त आदि सवपर इन्धका आधिपत्य । बरी ओर 
बुद्धिशाटी व्यक्ति्योपर इन्द्रका आधिपत्य १। नयी वस्तु 
पानके स्यि ओर प्राप्त वस्तुरओकरी रक्षाके दिये ८ योग- 
स्थि ) इनद्रकी पाथना करनी होती ।१( १० । ८९। १ ओर 
१० ) इनद्रोति-“यावा पृथिवी- दोनो मेरे एक पाश्वे 
समान भी नदी ई । “मेरी इतनी दाति टै कि यदि कहो तो 
इग धरित्रीको एक स्थानसे दूसरे सानम ठे जाकर रख 
सकता टँ ।› धद पृथिवीको म भस कर सक्ता दू | जिस 
स्ानको को, उसे भ विष्वस्त कर रकता द । ( १०। 
११९ । ७, ९ ओर १० ) “जो सृष्टिकताभकि भी सृटिकत्तं 
‰, जो भुषनाधिपति ई, जो रक्षक ओर शातरुःचिजेता ६ उन 
इन््रकी म स्तुति करता ह| ( १० । १२८ । ७ )} 

इन उद्धरणेमि स्पष्ट ट कि येदम इन्दरफो परमात्मा माना 
गया दे । इनद्रकी अद्भुत विभूतियों ओर अोकिक एेदवर्यो 
जे। वणन ६, वद्‌ केवट परमात्माम ही घटित ेता ट । यही 
यात अग्निदेः सम्बन्धे मी पायी जाती दै । कुछ उद्धरण 
पदिये- 

८अग्नि ! तुम्हारे ज पजक ई उनके यज स्तुविकी 
मवादाकी रक्षा क्यो ।' (३।२४८।५ ) इश्के अगले 
सूक्तके प्रथम ओर पश्वम मर्म अग्निको सवश ओर नित्य 
कदा गया १ । वतीय मण्डलक २६ये सूक्तके ७ मन्त्रे 
अग्निका कष्ना १--भम पर्रम शछाद्वन परमतत्व ह । 
प्रकारा मेरा नेत्र दै । मेरे सुखम अभूत दै । मेरे प्रिविष 
( वायु, सूर्यं, दीति ) प्राण ई । ग अन्तरिश्चकरो मापनेवास्म्‌ 
टर । म अश्चय उत्तापं षट । १०।५।७ म आप्त्यन्निव- 
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ऋपि क्ते ६ अग्नि सृके प्के अव्यक्त थे ओर 
सष्टि हनेपर व्यक्त हुए । वे कारणात्मा ह । वे शाका सूर्य॑ 
रूपसे जनमे । बे खी-पुर्य दोना ६ । १० । ७९ । म 
(मरणरील मनुष्यो अमर-स्भाव अग्निकी महिमाको मँ 
देखता | 

द्शम मण्डलक ८१ ओर ८२ सूक्त॒विध्वकमाके 
ईस्वर्ःरतिपादक ६ । कहा गया ६--+सृषटि-ऋालमे विदवका 
का आभ्य क्या था? कपि ओर केसे उन्दनि सष्टिका्यका 
प्रारम्भ किया ? विदवद्र्टा देव विदवकर्माने किंस स्थानपर 
रहकर पृथिवी ओर आकादयाको बनाया १ ध्वह कौन बन ओर 
उसमे कोग-षा शृक्ष दै, जिससे य्ावा-दथिवीकी रचना की 
गयी १ विद्रानो | अपने मनते पृषठकर देखो किं फिम पदार्थके 
ऊपर खड़े होकर विध्यक्मां विश्वका धारण करते टै |> 
( १०1 ८१॥ २ ओर ४) "विच्वकमनि प्रथम जरुको 
उत्पन्न किया । पश्चात्‌ द्यावा-पृथिवीको बनाया | ४जिन 
विश्वकमाने सारे प्राणिरयोको उदन्न किया, उन्हं त॒मटोग 
नदी जानते हो । तुम्हारा अन्तत उन्हे समह्चनेकी साम्य 
नी रखता । अजञनसे आच्छन्न होकर खग नाना प्रकारकी 
कल्पनां वरते ई । वे अपने छ्ि मोजन करते ओर 
स्तिया करके खगं -थापिकी चे करते ‰- {्वरतत्वका 
विचार नहं करते । ( १० | ८२। १ ओर ७ ) | 

यहो मन््रफे अन्तिम वाग्यपर ध्यान देनी आवदयकता 
दै] अनेक ठोगकी धारणा कि ` धवद्िक वाब्परयकी मन्त्र 
गदितां केवल श्रियावहुख्ता 2, कर्मकाण्ड दै, यर- 
वा द ओर्‌ यह सब सर्गपातिके चये ह । ब्रह्मत्वे 
मिवेचनफा पिप्य है ही नदी / इष धारणाक्रा स्प खण्डन 
उक्त वाक्यमे टै । छ ोग यह भी कहते है फर ध्रयासैक्य- 
चिन्तन ओर जीवन्यक्ति-विमेकःदा पदिक संदिताथमिं अभाव 
६। शका उत्तर इस मन्त्र ६ सास जो तृण-मक्षण 
करवाल ६्येमं दीह | ओ अन्न ( धान्य ) ओर जौ 
वल मयन ४ ह । विलत इग ज 
अन्तर्यामी ववेद दहं] ( १०।२७ 1 ९) 
९. पदक विराट्‌ षट, यव्यापक लानुभूति ओर 
अद्ात्मश्यशन कदा दै ! जड ओर चेतनके समग्र प्रपञ्चो 
आत्म खगरम नमम कर लेनेवाली इ संविदूसे अधिक करटी, 
किमी भी संस्कृत माहतयमं क्वा कुक टै १ बही नो अध्यात्म- 
वादका चरम ल्श्य दै। 


९९ & जयति जगन्मङ्गखं हरेनोम 





कयायाय्ययणणयायकयिगायक्यकयकेनयाकायायययाययि 
् [3 0 ता ठ 7 1 क श 1 पो क 
। नि 


द, जिका फल खगंप्राति द । परंतु पुण्यौ 
दते दी स्वग॑से पतन ष्टे जाता & ।' बह ऽ 
अद्वेतघादी कहते ६--शश्षीणे पुण्ये म्॑लों 
परंतु या्चिकोका स्वगं एसा दी नदी । य 


` अक्षय्य होता हे । उसकी क्षीणताका तो प्र 


हमारे छः दाखेमिं पाचव। शखर दै जेमिनीय २ 
मतसे स्वगं नित्य दै, स्वरगयुख शाश्वत है: 
मक्तिकेः समान ही स्वगंनिवास पूर्णानन्दमय ६ 
सिद्धान्त ै फ मुक्तावस्थामे भी मन रवा ध 
व्रिना आनन्दकी अनुभूति बा भोग हे ही ¦ 
सामान्यजनकी बुद्धिम भी यद्‌ सिद्धान्तं उनि 
ओर हदयग्राह्म ३ । 

पुराणादिमे जसे दस, चौबीस वा असंख्य 
गये दै, वेमे ही वैदिक संदिताभमिं भी ३३१: 
असंख्य देव माने गये ध्र । जेते कम॑ ओर ! 
‹विष्णुसहल्तनामः वा 'गोपाङसहसनामः, आदि 
हजारों नाम ओर नामका गुणगान तथा नार्मो 
वेमे ही वेदिक मन्तर-संहिताभमि भी अगणित 
कमानुसार नाम ओर नामोकी महिमा है । ज 


अवतारा शछसंख्येया हरेः स्वनि 


--भगवाचके असंख्य अवतार ई 
स्पसे दस अव्रतार चुन दथ गये £ "वैसे ह! 
देवताओंका उठेल रते हुए भी यजादि कः 
३३ प्रधान देर्वोकरो चुन छिया गया ३ । 


१1१३९ | ११ मे कहा गवा दै 
११ अन्तरिश्यानीय ११ भौर चानीय १ 
१। ३४ । ११ १४।५ | २ ओर १०। ५. 
मी ३३ देवोका उक्ेल ३ । तैत्तिरीया (' 
१) म मी यही वात । शतपथ प्राण (५। 
म८ वसु, ११ सद्र १२ आदित्य, अक 
३३ देवता द ओर एेतरेय ब्राहमण ( २॥ ` 
परयाजदेव, ११ अनुयाजदेव ओर ११ उपया 
६। विष्षुराणके मते ११ रद्र, १२ आ 
ओर्‌ प्रजापति तथा वषट्कार ३३ देव ई 
अवतारोफे मतमेदके समान ई । अनेक 


- (बर्मी/षल धरि २५ (8 ९ 4 (९० 011. एरवाः,८०े8 कनेक „ध 
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गमनामकी परिक्रपासे विजयी गणेश 
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ने गये ४ । छगबेदके एक मन्व ( १०।६५। १) भ 
पिः इन्द्रः वरणः मित्रः अयमा, वायु, पपा, सरस्वती 
दिस्यगणः विण्णु, मरत्‌, सोम, अदिति, रद्र अर ब्र्मण- 
पति आदिका उच्छेल &ै- ज (मिककर अपनी मदिमासे 
| पूरित करते हं ।' देरवोका एक नाम अन्तरिश्चमद्‌ 
(> । इनके अतिरिक्त बृहस्पतिः त्वष्टः भग, उपा, यमः 
-िष्वदेव, सूयं, अश्विनीकुमार आदि-आदि भी प्रषिदध पैदिक 
# वता द । ऋग्वेदके ३। ९। ९ ओर १० । ५२ । ६ 
। प ३२३३९ देवता बताये गये ह | 


|| शक्ति ओर यक्तिमाने दाया निधिख ब्रदयाण्ड 
र चरणगील ६। इन्दीको माया ओर मायावी, परकृतिं 
(र पुद्प आदि मी कद्र जाता &। शिवे विना 
वक्ति निराधार हो जाती - रिक दी नदीं सकती ओर 
क्तिच्यूल्य दिव दावके समान ‡। यदी चक्ति ध्परा 
वता कदलाती दे । ज्यो -ञ्यो जगत्का विक्रा होता टै, 
ह त्यां यह परादेवता ( मूरशक्ति ) नाना स्मोको धारण 
विरतो जाती ६ । विश्वमे आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर 
ाधिभोतिक आदिं जितनी दाक्ति्ां £, समी इरी देवता- 
¦ भेदमा्र ६ | एक टी अग्निक अनेक स्फुखिगकि 
एक दी रक्तिकी खव विभति ४ । 
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[2 


| सलार मान मनय तभ मक 
का गया दै-'्यत्न करके प्रत्येक मन्वे देवताका 
न प्रात करना चाद्ये । दैभत.जान प्रात करनेवाला 
नव येदाथं ओर वेद्‌-रदप्य खमसता £ । शयददुदेवताश्का 


#५; च {~ शाब ४1 फो =| {} 9 म 

हना ९ कि “याः ( मुदो भी अंशं रती 

तु वद्‌ इसद्वयि नदी देख लकता फ उना चेतनाधिध्रन 

ह रै । जवतकः जड नेभक्रा अयिषटाता चेतन रता 
पतक बह मलीभाति देलता टै । जड-पदार्भम स्वयं 

वक्ति नदीं टः इनीषिये उसका अयान चेतन 

ह, व ८ निक जदमपदाथाक्गि अनेक चेतन 

गय ईद । ये दी अनेफ देवता ‡। 


निरुक्कार यास्कका मत - देवो दानाद्‌ योतनाद्‌ 

बा । ( निरुक्त देवतफरण्ड, १ ।५.) अथात्‌ 
प आदि मार पदाय देनेवादे, सो कोमे भ्रमण करनेवाठे 
हनवो देव" या भ्देववा, कदय जवा ट । 
आर अनेक नामोसे अनेक देवताभके लवन 
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क्रिये गये £ । जष्टं ओपरधिः जठ, वायु, शाखा आदिं 
जडपदार्थो देवतावत्‌ माना गया ष्ट वर्धं ओषध 
आदि वणंनीय द॑ ओर उनके अधिढठत्ता देवता ्तवनीय 
£ । क्तः मन्त्र-पंहिताथमिं प्रत्येक जडगदार्यत्न एक 
अधिष्ठाता माना गया दै; इलि जऽकी स्तुति चेतनकरी 
तर की गयी टे । 


चेतन ओर जड-दोनमि इन्द्रफी स्तुति सर्वाधिक की 
गयी टे । कुछ उद्धरण देखिये--पुरातनः, मध्यतन ओर 
अधुनातन सतोत्रकि द्वारा आ इन्दर संवर्धित ्टेते & उन्दी 
इन्द्रको यजमानः र्षक - यकैः द्वारा अपने सामने छे 
आता ६ । (३।३२। १३ ) द्मे य्‌ भी शात दता 
है फि नाना प्रकारके सवन दति थे । "मवा यर 
वेदिक उपासने साथ इन्द्रा स्तोत्र अभिकापावरडक 
चे । धनाधिपति इन्द्र सो ताजी सुतिवेके द्वारा अयनीय 
ई । युखेकनिवाभी आर स्तुतियेकि अधिपति इन्द्र रक्षक 
६।' (६।२४। १६) इस जाना जता कि देवकी 
उपासना वा भक्तिं आर्थलेग तर्टीन रदे थे । “इन्र | 
अपने पथ-धरष्ट उपराणकको मागं दो ।: ( ६।४७। २०) 
(ष समय कवि ( सता ) भोमधनको प्रदण करते हुए 
स्तवन करते ¢ उस समय इन्द्र खगम शक्तिके प्रक 
करते ६ ।( ९।७। ४) प्तय्गः प्रथिवी, जट; पर्वत-- 
सबेपर इन्द्रका आधिपत्य ६ । बी ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्तय. 
पर इनद्रका ष्टी आधिपत्य द । नी वनु पानके लये 
ओर प्रात वलनुभकी रके दि इनदर प्रार्थना कटनी 
शती ६ ।' ( १०।८२ । १० ) इष मन्त्रत भिदिव दता 
ट चि अपने येगन्ेमङ्े व्यि आ्धखोग आर्भनागे अनिमाय 
समञ्ञते थे । यदे उच्चतम प्रमरा आव-संतानम आजतक 
प्रचरित दै । 


इनद्रकी दी तरद ऋगरदकर दजारं मन्त्रेमिं अनि. 
देवका भी सवन किया गप्रा ‡। श्टमारे यङे अग्नि 
देवताओं स्ुतियोंा विस्तार षर ?।'( १।१४१। ११ ) 
यद्‌ ठीक ष्टी । यशग्निके प्रञ्यदित मेके अनन्तर 


व देवो आवाहन किया जाता जीर उनके विष्वृव 








सोत्र क्रि जते । श्ोष्मि फं ननम अनिन्ने ` 


स्नोत्र-निमाता भी श्डा गया ४1 शम अत्रि पिके संश ~; 


मेधाय, प्रवि्रः अमीवर्धक आर तदण भग्ने ल्थि 
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बन्दनामदहित स्तोत्रका पाठ करते ई । गयिष्ठिर ऋषि 
आकायामे प्रदीप्त ओर विस्तृत गतिवाढे आदित्याग्निके 
ल्य नमस्कारके साथ स्तोत्र पदते ६ । (५।१।१२ ) 
(अग्निदेव ! मरद्ाज-वंशजकि निरदोप स्वनको ग्रहण करो । 
उनके प्रति कृपा करो ।( ६।१०।६ ) “स्तोताओ | ठम 
प्रयेकं यमे सतोत्रे द्वारा शक्तिशाखी अग्निकी बार-बार 
सतुति करो ( ( ६।४८। १ ) इसी तरह अन्यान्य देवकी 
ल्ुति-प्रचुरता हे । एक खान ( १०1 १८1 १४ ) पर कहा 
गया दै--प्रजापति ! मेरी पूजनीय स्वुतिको उसी तरह 
रक्खो, जसे येगद्याटी अश्वक रस्सीसे बोधकर रक्खा जाता 
६ । दूसरे खान ( १०।२६॥ १) पर कथित है--पूषा 
देवताके स्मि अतीव उक्कर स्तोत्र प्रस्तुत क्रिये गये ई । 
अन्यत्र ( १०।६६। १४ ओर १५ ) < ३-:वशि्के 
समान ही वचिष्टके वंशजनि स्तुति फी । अपने मङ्गल्के 
खयि व्िष्ठके समान दी देव-यूजा फी । “इन्दनि अमर 
देव स्तुति की ॥ एक मन्त्र ( १०।३२।४)म तो 
इतनी दूरतक टा गया ६ैफि 'सतोर््रकी प्राचीन ओर 
पूजनीय माता गायत्री दै जि पक सात मदाब्प्ाति्या है । 
कदाचित्‌ इसीटल्ये आजतक दिटूजातिप्र गायत्रीका 
अखण्ड साप्राव्य दै । 


चेतनाद्यत्य पदा्थोकी भी स्तत्तियां की गयी ४ । 
कंहा गया दै-्राक्मणखोग नदिरयोकी सुन्दर स्तुति करते 
हं ।' ( ३।३३।१२ ) द रोमन प्रादुमाववाटी उपा 
(्तोताेग तुम्हारा सवन करते ह॑ ।› ( ५।७९ | ) 
स्तोताथो | अन्तरिश्के पत्र ओर सेचनकता पर्जन्य ( मेभ- ) 
के द्ये स्तोत्र गाओ । ( ७।१०२। २ ) जडपदार्थो 
फेणी सुतियां प्रचुर मात्रामे ६। मगवद्रीतामे ते भगवान्‌ 
श्ीङृण्णने चेतन तत्किं साथ जड-्सतुओंको मी अपनी 
विभूति वा अंश बताया दैः वेते ही वैदिक आयोनि 
चेतन देवकि अतिरिक्तं निन जड-पदा्ेिं भगवान्‌की 
बरिमूति देखी, उनकी भी स्तुति की टै । जैना कि पटे 
कदा गया दै त्रिभूतिमान्‌ बस्तुभकि अतिरि भी आवं- 
लोग भ्ेक जड-पदायंका एक चेतन अधिष्ठाता भी 
मानते थे; इशलिये जिन प्राकृतिक वस्तुंकी स्तुति ५: 








वस्तुतः देवता वा दिव्यशक्तिर्यां चाये: 
वारः, भीतर, नीचे, ऊपर--्वश्र | ईसि 
सवमे- त्रश्च शाखा, पणं आदितकरमे देवश 
थे । अनुमितिं कीजा सकती फिश्र 
अपनेको चारों ओरमे देवि दी भिरा द 
करते हग, तव उनका समाज क्रितना सुखद, सरप 
आनन्दमय ओर कितना सोरभमथर रहा होगा 
अपनेको क्षगभरके व्यि भी देवि त्रिरा ह 
कर तो आपके सारे दुःख-दारिद्रय भाग जाय 
चिदानन्दहरीमे निमग्न हो जायं । यदि अ 
विचरे सोए, जागें तो आपका जीवन दिय 
वन्‌ जाय । जो रोग इस रदृस्यको नहीं समः 
करते ई फि वदमि ओपधिर्यो वेदयोते वां 
द्यावा-एथिवी योती है; जल ओर वायुः 
सुवा-सव-फे-सव चरते, वर देते ओर 
जड पदार्थं ये सव कैसे कर सकते ई !' 

यात यह ई क्रि वेद प्रधानतः आध्याति 
उनमे चेतनवादकी प्रधानता टे । दिक मन्त्र 
करनेवाले पि चेतनम रमण करते थे । उन्‌ 
ओर मलिष्क चेतनानुस्यृत ये । देसे पुय २ 
चेतनमय देखे ये । वे चेतनके साथ दी सा 
जागते ओर बोरते-वतराते थे । बे छ बना 
थेः वस्तुतः एेषा ही अनुभव करते ये । ज 
गतम्राण दवे अभी मी एसा ही अनुमव $ 
पदार्थेमि बाते करते द । जो (आदमयत्‌ सव 
अपने जीवनमे घोल ठेते टै; वे पञ्च, पी, 
ठीकरोसे भी बातें करते ६। भदा जे बेच 
बाते नदीं करेगाः यह मेपजका क्या ममं 
अपनी त्वासते घाते नह करता, उवते 4 
नहीं पाताः बह भी कोई वीर १ 
अपनेमे चेतनाकाः आहरद्‌ ओर आनन्द, 
विकास दोगा, मनुष्य उतना हौ जड वर 
व्यवहार करेगा । इसके विपरीत बिं भ 
अभाव ् जिसके मनः, मस्िष्क ओर प्राण: 


क स ( 0 प | (9 धतवो ० 7 समके भोऽ 
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| ‡ श्ग्वेदमे भगवानके नाम ओर स्तोत्र # 
क-म । रः = 
६ वैदिक ऋपिर्योकी दष्ट व्यापक ओर विशाख थी । उनकी उनके अनेक नाम ‡ । इमल्यि अनेक नामंसि स्व॒तिर्या की 


माता प्रथिवी थी ओरपिताद्योथा।(१।८९।४)वे 
“दा सारे भुवर्नोका स्मरण करते ये । ये अपने व्यक 
'्मूमरिमे सम्पक्त रखते ये । उनके मन विशार ये, उनके वचन 
षार ये, उनके कम पिण्ड-त्रह्माण्डव्यापी ये । वे अपनेको 
अग्रश्वमे देखते ये ओर विश्वको अपनेमे देखते थ । एेमे दिव्य 
| मानवकः सर्वच चेतन ओर देवता देखना स्वाभाविक दै । 


त ऋरूग्येदमे यह भी कदा गया टै फं (तपद्वीको छोडकर 
वता दूसरेके मित्र नहीं होते । ( ४। ३३ । ११ ) कुक 
देवता नदीं होते, ( ७ । ३२। ९) प्दे्वोके 
॥ गुतचर दिन-रात व्रिचरण करते रदते ई--उनकी अखि कमी 
वेद नहीं हेती । (१० । १० ।८ ) देवकि गण 
सव्र देखते ६ । ( १०1 १०।२ ) सारांश यह ैफिजो 
संयमी, तपश्ूत ओर सदाचारी ई, उन्ं देवान ओर देव 
+ प्रमाद प्राप्न ता -धिखासी ओर चरित्नभ््टको नदीं । 
कोन केला द, इसक्रा पता देर्वेके गुसचर खगाते रहते ह । 


8१ मीमांसाकारके मतसे जिस मन्म जिस देवताका वर्णन 
 ईजञोर सवन ट, उस मन्त्रम उस देवताकी शक्ति सदासे निहित 


१६ । वस्तुतः देवत्व-शक्ति मन्त्रम ही दै । यक्षम इन्दी मन्त्रके 


भ्रयोगके द्वारा अक्षय पुण्य प्रास ्टेता १, जिसका फ़ल मुक्ति 
मा्िकी तरह सखग॑-परासि ट । जेते पराभक्ति या ब्रहमात्मैव्य 
£ ज्ञान तयाम कमं नटी ३, वैते ही याशिक कर्म भी सकाम 
कमं नदीं ई । भवसागरे मुक्तिकी तरद स्वग॑-प्रा्तिमे भी 
सभी कामनार्भका विखय हो जाता है; इसलिये प्ररामक्तिकी 
हतर यङ भी काम्य नदीं ं। 

(= 


ह 


। ऋम्ेदकेः माघ्यकरार सायणाचा्ने टिखा दै--श्ेवता तो 
0 तीन दीद, परनु देवको विद्याद मदमा दिखनिके लि 
दे्बोका उल्टेख ई । इन ततीय देवेके सम्बन्धमे भी 
2 लायणने टला दै करि इन समो देवनामेसे परमात्माकी ही 
र टगायी गयी दै--“तस्मात्‌ स्ैरपि परमेश्वर एव 
हि ।हयते । वस्तुतस्नु अग्निके अनकः स्फुिगकेः समान एक दी 
| भगवान्‌रकम सव विभूतियां ६--“एको देवः स्॑भूतेषु गूढः” 

महादाक्तिकी जा अनेक शक्तिर्या विपिष स्पमिं प्रस्फुरित £ 








गथी १ 


ऋ्रग्वेद ( ४। २७ । १) मे कटा गया दै--“परमात्माके 
समीपसे सव देव उत्पन्न दए ई ॥ निरक्तगारका मत 
कि ^तत्तत्करमानुसार विभिन्न नामसि पुकारे जनेपर भी देव 
एक हं ।› आदाय यद दै फि नियन्ता एक है ओर इमी मूर 
सत्ताके परिक्राम सारे देव ई । निसक्तकारने इम वातको श्न 
श्दोमि हिला - 


तासां महाभास्यादेकस्यापि 
भवन्ति ॥ 


यास्कने उदादरण दिया टै--"नररा्मिव ।» अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत-रूपसे भिन्न होते दृष्ट भी जते अ्मख्य मनुष्य 
रा-रूपसे एक टी ई, वेसे हौ विविध सूपोमे प्रकट होनेपर 
भी देर्वोमं एक दी भगवान्‌ ओतप्रोत ६ । इ्स॒ चर 
भासमान भेदम अभेद ओर प्रतीयमान अनेकत्वे वास्तविक 
एकता हे । इसलिये वैदिक-कोशके टीकाकार ( नियक्तकार ) 
यास्कने दछिखा १--“एकस्यारमनोऽन्ये देवाः भत्यद्भामि 
भवन्ति ।' ( निरुक्तः दवतक्राण्ड, सतम अष्याय ) अर्थात्‌ 
एक ही परमात्माके सारे देवता विभिन्न अं । 

निष्कं यद टै करि जसे एक दी भगवानः विष्णु 
शिवः राम, नारायणः, रः वासुदेव, गोविन्दः मुकुन्द 
आदि अनेक नाम ओरसूप ई, वैसे द एक दी मगवानूके 
दमि प्रजापति, विशकमा, सद्र इन्द्र आद्रि अनेक नाम 
ओर सूप दं । इधी यातको श्रगवेद( ३।५५ सूक्त ) के २२ 
मन्तरमि बार-बार कदा गया दै-'महदहेवानामसुरस्वमेकम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ देर्वोकी महती शक्ति एक ही ट । परादाकिका 
विकाष दानिके कारण देवोन यक्ति श्रथकर्‌ नश १-- 
स्वतन्त्र नरी ट । एल्तः वेदिक सदितामिं देबेदधि जितने 
नाम ई ये स्य॒ मूतः भगवान्‌फे दी नाम रौर 
मादात्म्य ह॑ ओर दवोकी जितनी स्तुतिर्या, उग्रासन ओर 
पाथना ई» सथ भगवानूकी षी हं । ये सभी नाम ओर 
प्राना मृस्यु-संसार-सागरसे पार जनके व्ि भधानं 
अवटखम्ब, आभ्य ओर आधार ई । 


वहूनि नामधेयानि 
( निरुक्त देवन्रण्ठ १ । ५) 


नण ब्कष्ट(ञ त ` 
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१०० न जयति जगन्मङ्गटं हरनाम ५ 








वैदिक प्रार्थनां ओर उनका मख 


( ठेखक--मानसत्ान्वेषी पे० भीराभङमारदासजी रामायणी वेदान्तभूपण, साहित्यरल्न ) 


पादौ यावफरल्ञितौ सुरुचिरौ शणो रसन्नूपुरा- 
चंदे शाङ्गधनुवंरं कटितटे पीताम्बर सुन्दरम्‌ । 
कण्ठे मौक्तिफरतदहारममरः दिव्यं फरे ककण 
विश्नन्मूधि फिरीटकं परिणये सीतापतिः पातु नः ॥ 


वैसे ते प्रार्थना एवं स्तुति प्रायः पर्यायवाची ही मानी 

ह ओर पथक.प्रथक्‌ होनेपर भी एक दी अथमे व्यक्त 
होती £; परंतु दोना शब्द्‌ दो अथकि चोतक ई । किंसीके 
पणं यद्चोगान प्रवं प्रदंसाका नाम स्तुति हैः विंतु (अयं 
उपयाओायाम्‌ ( चु° आ० से, ) धातुम “श्र, उपसगं एवं 
(क्तः प्रत्यय ख्गाकर प्रानाः शब्दकी स्वना शब्दशा्ियोनि 
की ३। अपनेसे पिरि व्यक्तिसे दीनतापूर्क कुछ 
मोगनेका नाम श्राथना, दै । वेदोमिं कदा गया दै- 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
( षववेद्‌ १०।९०॥। ३; श्यु° यज्ञु० ३१। 3; अथवं ० १९1६1 ३) 


त्रिपाद एवं एकपाद्‌ नामते ब्रहके रेश्वयंका संकेत 
ह । इसीको साग्प्रदाविक्रेकी भाषामे उभय विभति, कदा 
जाता दै । शत उभय मायापाद एवं सच्चिदानन्दादि ब्रहमपाद 
विभूतिर्योम बरहमसे विशिष्ट कोई नी दै । इ्यीसे पुरपसक्तीय 
तृतीय मन्त्रके पूर्वादमे-“अतो ज्यायां श पूर्यः ।› से व्यक्त 
किया गया है । अतः जीवके छिमि जितने भी आवश्यक पदार्थं 
६, सबकी याचना परमात्मासे दी करनी चाहिये, अन्यसे 
नहं । इसे वदनि यार-वार वर्णन किया ३ । तन्तरागमेमिं 
परायना फरनकी विधि बतलाते हुए कहा राया १-- 


अञ्जटा परमा यद्रा स्यो देवप्रसादिनी । 


"दानां करपल्खर्वाके मम्पुटीकरणक्ा नाम 'अङ्खली-मुदराः 
टै। इस प्रम भ्ठ अञ्जटी-मुद्रापृवंक याचना कर्न 
परमेश्वर शीर दी प्रसन्न होकर प्रार्थीकी मनोकामना 
पृण करते ई । एक ब्रात सदेव सरण रसने योग्य ३ करि 

भारतम, ज पंचम वेद्‌ माना जाता टै, भीष्मपवान्तर्गत 
गीतापवे भगवान्‌ भीकृष्णने कदा ६- 


सहल्लनाममे परमात्माकेः जितने नाम आय द 
प्रतिद्यतसे भी अधिक नाम वैदिकं देवतार्थे 
वेदमि जहा रमिः करप्णः विष्णु रिव आदि 
चार आये ई, वहीं अभि, इन्द्रः वायु, वर्ण ` 
भी उन्हं सरण किया गया दै। अतएव उन छ 
मात्र परमात्मा दही अभिदित र । अतः इन्दर 
वायु आदि नामकी प्राथना्ओंको ब्रह्मकी ही प्र 
चाद्ये, लोकम एवं पुराणामि तत्तदवाच्य अन्य 


प्रार्थना व्यक्तिगत भी होती है ओर ए 
दोनों प्रकारकी प्रार्थना वेदोमिं प्रचुर स्पसे 
किं वेदां ( मन्त्रसंहिताओं मात्र ) का ङ्गः 
भाग केवर प्राथनाअति दी ओतप्रोत दै । यदि 
एकव संकलन कर दिया जाय तो एक ब 
तेयार हो जाय । अतः यह केवल स्थाली-पुर 
अनुसरण किया जाता है । परंतु यह सरण 
कि येद्‌ भगवानूले इईश्वरकृत जो शात मयादा 
६, उनका पाठन करनेवाला दी विशेषरूपे ग्र 
फल प्रात करतादहै अथात्‌ प्रार्थमिं शरुतिकथित 
सुरक्षित होनी चादिये । जो व्यक्ति समया 
एक म्यादाका अथवा सवका उच्छघ्चन कर्‌ ` 
जिसने पुनः अपना सुधार कर छिया हो ओर! 
मर्योदार्ओका अतिक्रमण न करनेपर दद्र 
वेदिक्रार्थनारओोका यथार्थ फ प्रात करनेम ठ 
£ । जिरासुकि अवटोकनार्थं उपयुक्तं २ 
उल्टेख यदौ किया जा रहा ३ । 


ऋगवेदका निम्नलिखित मन्त्र 


सक्त मर्यादाः कवयस्ततष्लुः 
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कव 1 रि ऋ क 
कय नाण अः आ ति ज कि त 
ए री 


। ४. 
। सप्तैव मयोदाः फवयश््ुः तासामेकामप्यभिगच्छन्न- 


| राच भवति; स्तेय, तर्पारोष्ण, व्रह्महत्या, न्रणहस्याः 

रापानंदुष्टरतस्य क्मंणःपुनः -पु नः सेवां ,पातकरेऽनृतो्यमिति। 

| ( निरुक्त नेगमकाण्ड ६ ।५ । २७ ) 
(1 


$ }| भमदर्ियोनि सात मर्याद निश्चित की ई उनम पकका भी 
 रतिकरमण करनेवाला पातकी दोता ह । उन सत्तमर्यादार्ओका 

तिक्रमण इस प्रकार हदै--१-स्तेयः र्‌-परखी गमन, ३- 
दद्याः ४-भरणदत्या, ५-सुरापानः ६-दुष्क्मोको बारचार 
एनाः ७-पापको छिपनेके व्यि मिथ्या मापण । 
+ [यास्काचार्थजीने वेदमन्त्र ( ्रुग्वेद्‌ १०।५।६) के 
हः विवेचन उप्यक्त प्रकारसे किया टै । 


' उत्तराद्धंका अर्थं नीचे दिया जा रहा रै- 


। (जीवनदाक्तिको वदीभूत करनेवार्ा पुरपः नियतरूपसे 
-मात्माके आशय रहकर प्रा्थना-पथपर दही पाचभोतिक 
दिर त्यागनेके पश्चात्‌ नित्य धरुवलोकमे निवास करता ह । 
शक्तिक परार्थनाकी अपिश्चा--सामूदिक प्राथनाके सम्बन्ध 
अवेद काण्ड ३ सूक्त ३० के सात मन्त्रम फा गया 
^ ‹सवको एकचित्त होकर एक साथ मिरकर एकस्वरसे 
स्लमृदिक प्रार्थना करनी चाहिये । अन्यत्र भी वे्देमिं यारबार 
ए धिदेद्य दिया गया ८अधिकांश संख्याम सोग एकत्र 
एक साथ भगवत्प्राथना करं ।› स्वराज्यकें स्थापित 
| रीलिवात्मके द्वि तो प्राथना परमावद्यक ट । इस सम्बन्धे 
वरम्न प्रकरारते वणन करिया गया दै- 
(सं साकमरल परि शोभत विशतिः । शतेनमन्वनोनबुरिनदराय 
वि द्यतमचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 
® 
म 
ऋ । ५सदखा मनुष्य एकः खानपर मिरकर परमास्माकी प्राथना 
अ-साथ करं । यीसियों खग एकच दाकर परम प्रभु 
्रत्ाी प्राथना साथ-साथ कर । सकद २ख्यामे 
कौ रण दाकर प्राथना धमन्न करं । रोदधिकि- 
एलाक्कं सुखंकिं स्यि जो भामूष्िं स्पते प्राथना 
{सि € उनकी कामनाओकी पूरतिके स्थि परखरहम 
एतमा सदव उद्यत रहता ६ । खराज्य चादनवारकेः 
वैय सामूटिक प्राथना नितान्त आव्ष्यकीय ३ ।' 
१। सामक प्राथनामे कित परकारकी भावना शेन चाषटिय ! 
8 सम्बन्धम कुछ मन्त्र यटा उपस्थित धियि जा रः 





क 





( ग्वेद ‡। ८० । ९) 







£- 





| 
। 
| ‰ वैदिक प्रार्थनां भौर उनका महत्व # 
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"द्धं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पदयेमाश्षभिर्वेजव्राः 1 

स्थिरेरङ्गस्तुष्टुवासस्तनूभिग्यंदेम द्ैवद्ितं यदायुः ॥ 
( एवेद १।८९। ८; साम उा० भध्या० २१ मन्त 

२६, श्ु० य० २५। २१११० आ०१।१।१) 


४ देवगण | एम अपने कानेसे भ कल्याणकारी 
वचन्‌ सुने । निन्दा, चुगली, गाटी या दृखरी पापक्ी बात 
हमारे का्नेमि न पड़े । दम सदा भगवान आराधना दी 
लगे रं । नेतरेसि भी हम रदा कल्याणक द्वी दन करं । 
किसी अमङ्गटकारी अथवा प्रतनकी आर ठं जागवार द्या 
की ओर हमारी दृष्टिका आकण भी न दो । दमा शरीर 
उद्‌ एवं सुपु दौ, भ्रमसे हम भगवानका सनन करते 
रहं । हमारी आयु भोगचिद्मय या प्रमादम्‌ न यीते । दमं 
ेसी आयु मिरे जो भगवानके कामम आ सक ।' 
डध्पद्येम शरदः दातम्‌, जीधेम शरदः शनम्‌, दुध्येम इरदः 
शतम्‌, रोहेम शरदः शतम्‌, पूपेम शरदः शतम्‌, सयवेम्‌ शरदः 
शतम्‌, भूयेम शरदः इतम्‌, भ्टूयसाः शरदः शत्तत्‌ ॥ 
( अयवे° १९ । ६७ । १८} 
2 श्रुणुयाम शरदः एतस्‌» भत्रयाम शरदुः रातम्‌, । 
अद्रीनाः स्याम दारदः शतस, भूयश्च आरद्‌ः सतात्‌ ॥ 
( श्ु° यज्ञु० ३६ 1 २४२१० भा? 
४ 1 ४२।५) 
दे प्रमो | म सैकड वर्ष॑तकः दें, शौ वर्तक जीवेः 
दौ वर्प॑तक शान प्रात करते र, यदृते रद, मुखःुयंक जीवन 
व्यतीत करते हुए सुशोभित रद, सौ पसे भी अधिक 
जीते रहं । 
दे प्रभो ! म सौ व॒पतक सुनते रर, प्रवचन फसते र, 
कभी दीन न दो, सदैव युभ भावनार्प धारण करे 
दां नो मित्रः दं बरणः। दां मा भवत्ययंमा। श्चन 
इन्द्रौ शृ्स्पतिः । शं नो विष्णुद्ख्कशः । नमं। प्रह्म 7 । 
नमस्ते वायो 1 स्वमेव भ्रवयक्षं बष्षासि । स्वामेव प्रव्यश्नं ब्रह 
वद्विष्यामि । श्तं घ्रदिष्याभि । सत्यं वदिण्यामि । सन्माम- 
चतु । तद्वच्छारमवतु । अयतु माम्‌. । भवतु यरम्‌ । 
( तैचि° शील्वर्ीका चानि ¶ढ । यष मख जदाः चु° वजर 
३६ 1 ९; ऋ्वेद १। ९० । ९; अध्व १९।९।६ 
म मीदै) 
८ सर्वशक्तिमान्‌ | दवक्रे धराणखकूप यायुमय पर 
भेश्वर ] आपको नमस्कार ४ । आप ट समस्त श्रणियेकि 
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प्राणष्वर्प प्रत्यव ब्रह्म ई, अतः म आपको दी प्रत्यश्च ब्रहमके 
नामसे पुकारगा । मे त नामसे भी आपको पुकारुंगा; 
क्योकि सारे प्राणिर्योकेः स्यि जो कल्याणकारी नियम दै, उस 
नियमरूप ऋृतके आप दी अथिषएठता द । तथा मे आपको 
(सत्यक नामसे पुकारा करुगाः क्योकि सत्यके अधिषठात्‌ 
देवता आप दी ६। वे सव॑व्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुञ्च 
सत्‌-आचरण एवं सत्‌-भापण करनेकी ओर सत्‌.वि्राको 
ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करकैः इस जन्म-मरणसरूप संसार- 
चक्रसे मेरी रष्वा करं । तथा वे ब्रद्मवक्ताकी अथात्‌ 
आचायंकी रवा करं । रक्षा करे मेरी ओर रश्ना करे मेरे 
आचायंकी । 
सामृहिफप्ाथनाकेः सदस मन्तरमिसे ये उपर्य 
मन्त्र उदादरणखक्प ई । इसी प्रकार वेयक्तिक प्रार्थना मी 
६ । बसे तो व्यक्तिकी विभिन्न कामना्ओका अन्त नदीं होता 
नित्य-नित्य प्रतिप नयी-नयी कामना हृदयान्तरम उद्भूत 
हआ दी करती दै ओर उन कामनाओंदी पूर्वे लिय 
हृश्र्राय॑नाके सदसो मन्त्र वेदोमि £, उनमेते कुछ गँ 
उद्धृत व्यि जते ६ 


४* पर्‌ ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजच्रन्यकरतेन 
भाजम्‌ । जन्युष्टा इन्नु भूयसीरुपास आ नो जीवान्‌ वरुण 
तासु श्ञाधि ॥ 

( छेद २।२८ । ९) 

¢ प्रमो | मेरे द्वारा क्रिये दए समस्त ऋ्णेकर 
- हए २ ग दूर 
कीजिये । एमा कीजिये कि :म दूसरी कमाई न साड । 
अपने परिभमते कमार्‌ खाऊ | मेरे जीवनमे अभी बहत. 
म उयाकरख आनवाङ ६ । उतः मुञ्चे एेमा बनाग्ये करि रम 
अपने पुसपार्थते जीवन-यापन करः | 


ॐ नाभिरहं रयीणो नाभिः समानानां भूयासस्‌ ॥ १ ॥ 
स्वामदृसि सूथा अद्तो सर्ये्वा ॥ २ ॥ मा मां प्राणो 
ह्ामीन्मो अपानोऽवहाय एरा गात्‌ ॥ ३ ॥ 

( अयव? १६ ॥ ई 1 १३२ 


= @ 
ध मगवन्‌ | पी कृपा कीनिये-ुतने एेना पुरुपा 
दीजिये किं म अपने पु्पाथते सम्पचचिकरा केन्र नू । मँ 


समान उन्नतिवाे जनके बीचमं आदरपूरवंक हं | भ 


(6-0. \॥(11111॥14811॥1 ©118\//81 \/8/81851 (-0||€&1©1). 
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मनुर्यमि विस्तृत एवं अखण्ड करीर्सिवासा ब 
कुटुम्बे सुखसे रते हृएट मेरा उपाकाल, 
सायंकाल सुखदायी एवं स्फूतिंदायक च । 
आत्मसम्मानकी श्द्धि पाऊ | मेरे समीप 
ह । मँ दीधजीवी होकर सत्क करनेवाद्र ब 
ॐ अयुताऽहमयुतो म॒ आर्मायुतं ; 
शरोत्रमयुतो मे भराणोऽयुतो मेऽपानोऽदयुतो म 
सर्वः ॥ 
( अथ्वं० ! 
द्द प्रभो | आप मुञ्चे एेमा वनाड्ये। 
गुना शारीरिक दाक्तिसे सम्पन्न होऊ । मे 
सदसखगुना चद्‌ जाय । मेरे नेत्र, भोत्र, प्राण 
सव पृणं खस्थ रदकर दप सदशचगुनी इ 
इ प्रकार वदेमि प्राथनार्ओंका उल्येष 
किचिन्मात्र दिण्द्रांन कराया गया टै । : 
पाथना करनेके सम्बन्धे श्रीयास्काचायंजीदी 
छ्खा राया दै किं बिना अथं जाने हुए जो 
पाठ करता & यह यथां फल नदी प्रात ए 
६२ पे$के सदय एवं मिद्रीके खंभ;के पमा 


स्थाणुरयं भारहारः क्यू 
दधीत्यवेदं न॒ विजानाति 
योऽ्थंज॒ इत्सकलं भद्रमरनुद 
नाकमेति जानविप 


( भिरुक्तं नैषण्डुकण 
अतः अथं समञ्चते हुए ही येदमर्ष 
चादिये । वेदमन्त्र ही नदय, कोई मौ म 
भशि बिना अथं समज हट यथायं फट 
वेदिक प्राथनाओंकी तो महत्ता टी विप ह 
मथना अपना वि स्थान रखती ई। १ 
छ्य उनका मन्त्रवत्‌ प्रमोग दता ३ । श्रा 
र्ता ऋपि-म्दा इन्दी वेदवर्णित 
अध्यात्मिक उत्थान क्या कसते ये अ 
निभत्त मी इनको प्रयोगमे त्यते बे।् 
परा्थनाओके महखको सम्चकर उनते 
सकता ट । ठ 
[21411260 0 €680001॥1 1 
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| % यो देवानां नामधा एक एव $ १०३ 
न ~ ------------------- 

= = ` 
। ् ९ 

| या दाना नश्चा एक एव 

ग, ( टेलक--डा० धीवासुदेवश्चरणनी प्रवाद एम्‌० ८०) डी० दिट्‌० ) 

मि 


>| वेदम (एको देवः यह एकं ब्रदा-विपयक गिद्धान्त 

“| कितु अनेक देवकि रूपमे उत ब्रह्मकी नाना दिव्य 

त्‌ क्तयोका वर्णन क्रिया गया दै। अनेक दे्वोके नाम उख 

7 % व्रदाकी दी संश ई । ऋपियोनि आरम्भमे दी इस 

वको सम्यक्‌ रूपते जान लिया था ओर निध्ित दब्दोमिं 
का उस्टख करिया दै- 


।९१नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ भुचनानि विश्वा । 
£ देवानां नामधा ए एव तं संभदनं सुवना यन्त्यन्या ॥ 
३। (ऋ० १०। ८२।३ )} 
। अथात्‌ वह्‌ इश्वर सवका पिता या पाठनं करनेवाटा 
लक द । वदी इस विश्वके सव्र॒धर्मोका विधान करनेवाला 
| बह समस्त मुवनोके विज्ञानक्रा अधिपति  । देवकि 
"तमे नाम वे सव उसी एक ईधरमं ररित देते ६। 
अथर भी उत्का रदस्य शत नदीं दता । अतपव उत्का 
त्रिते महान्‌ संकेत “संप्रनः ६ अथात्‌ बद एक अशेय 
रित्य है, जिसे सदा एक प्र्नके स्पमे टी मानना शोगा । 
त उदधिके व्यि अग्रतक्य ई। वद एक गृह पेटी ३। 
ते श्सीप-पदेकिकाः मी कदा गया दै । उनकी मीमांसा 

दधा रूपम की जाती दै, फिर भी उम प्रनक्म कोई समाधान 
छा उत्तर प्रात नदी दता । ब्‌ ब्रह्म या हशर-तत श्राणमय 
। पणः भा कडा गया हं । अनेक कविं उस एक सुपणका 

# वाक्‌-दाक्तिसे नाना स्पमिं वणन करते ६- 


{ण विप्राः फवयो चचोभिरेफ सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
प। { ऋ० १० । १२८४ । ५) 
बहुधा बाव्का कलना ्रगदक्रा यख्य 


[ति 


५, एक त्र्मपे 
# दानिक मिद्धान्त द । उम विटश्चण त्रद्मतच्वके दिये ध्कः 
| षी '्रहुधाः इन दनो पश्चंका प्रतिपादन वेदौमि प्राया जाता 
छ । ऋछपिवाँने अपने मानयिक आनन्दो अनुभू तिसे गदगद 
८२ प्क ओर उन अखण्ड येतन्यके व्यि :एकमवाद्भिती- 
् कषा ६ आर दशर ओर उमम नाना-दैवात्मक 
प क्व दक्र उगीके सम्बन्धे "पद्ध सद्‌ चिप्रा 
वदन्तिः यद्‌ मत प्रकट क्रिया 
द्रं मित्रं वदगमग्निमाषटुरथो द्विभ्यः स सूपणां गरूमान्‌ । 
पक सद्धप्रा बहुधा वद्रन्स्यग्निं यमं मातरिद्वानमाहुः ॥ 
॥ ( ० १। १६४।.४६) 











अर्थात्‌ इन्द्रः मित्रः बर्ण, अग्नि, गरुत्मान्‌, सुपण, यमः 
मातरिश्रा--ये सय एक दी ईश्चरके अनेक नाम द । चनास्ग 
मिष ृष्रिक्नेणते ईशधरस्की शक्तिका विचार करते £, वमी टी 
संज्ञा या नामके द्वारा उसका वर्णन करते ईं । वस्तुतः उस 
ईश्वरी सदस मिमां ६ । उस अनन्त मदिमाश्रारी ब्रह्मके 
उतने ही नाम ४ जितनी वानी गक्तियां ई-- 
सदस्रधा मिमानः सदन्नं याचदूव्रह्म विष्ठितं ताव्रती बाश््‌ । 
( ऋ० १०। १२१४।८) 
जितने छन्द ‰, सब्र उशी दश्री महिमा वणन करते 
६६। बह सव छन्दो या वेद-वाणियमि व्यात्‌ विश बषम दै 
या वर्पाकूप प्राण  । उथीकी महती वपण-दाक्तिमे विश्व 
जन्म ठे रद्रा 2 । उन सव्र छन्दो जिन परय॑वमान ब्रह्मे 
है, कीन परी तरद जानता ६ १ श्ियीकी बुद्धिम सिके सब 
अर्थं प्रतिभाषित दो सके ६! 
फरडन्दसां योग मा चेदृधीरः । (च० १०1 २१४।९) 
फवियेनि अपनी बुदधिके बठसे इस विश्वा येके 
स्यम वर्णेन फिया £ 
यज्ञं विमाय (वयो मनीषः। ( ० १०। ११४।६) 
आर श्य विराट्‌ यशा यज्चपति देव वदी प्क ब्रह्म दै । 
उस यथ्के देवको दी अगि भी कदा ६ 
अग्नि्माे पुरोदितं यज्ञस्य देवसृष्विजम्‌ होतारं ररनधातमम्‌ । 
(० १।१1१)} 
दी यज्ञा देवता दै, यदी पुरादितः ्रृत्विज ओर 
टता रे आर बही प्रयेकं अध्यात्मकेन्दरमे मनः प्राण ओर 
पञ्चनूत--इन सात रने आधान करनेवात्म ४ । इन्दी 
सात रने पुराणोंकी परिभाषाम्‌ "मददादितरिरोपान्ताः? 
कटा गया दै । 
श्रूग्येदमे जव शईधरको “अग्निः शब्दते कदा जता १ वो 
सव देर्वाका उमम अन्तमोव यमश्च द्या जाता दे । ब्राक्षणः 
ग्रन्थी खट परिभापा - 


अग्निः सच दैवताः । (० २।६।३।२०) 


अरौ अभिकी सत्ता दरौती दै, दीं खच देवता निष ` 


करते ई 1 अभिके स्यम विश्वद्धी सव दिव्य शक्तियांया 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। 01661101. 0141260 0 60810011 











ॐ ज्यति जगन्मङ्कछं हरेलोम ॐ 














१०४ 
देवगण तत अध्यात्म-केनदरमे निवास करते दै । मूतः तुम्हारी मदिमा दयुोक ओर पृथिवीम बा 
ऋग्वेदे ही अमिके सवदेवमय होनेका विस्तारसे उल्टेख (ऋ०२] 


क्रिया गथा है 

ददे अग्नि, तुम ! प्रतिदिन अपने तेजते प्रकाित शेते 
हो । तुम जके भीतरसे ओर पापाणके भीतरसे एवं बन-वृक्ष 
ओर ओपधियोके भीतरते प्रकट होते हो । दे मनुष्योके 
सम्राट्‌ | तुग्डारा युद्ध रूप सच ओंरसे प्रकट हो रहा रै । 

षद अनि] यज्ञके साथ प्रधान ऋष्विज तुम दी हो, तुम 
दी हमारे गृपति यजमान हो । 

ष्टे अग्नि | तुम च्परभ इन्द्रो । तुम दी व्रिरोकीको 
अपने तीन विराट्‌ चरणेमिं नापनेवाडे विष्णु हो । तुम ब्रह्मा 
ओर ब्रह्मणस्पति दो । तुम अपनी शक्तिसे सवको धारण 
फरते हो । 

१ अभि | नुम व्रतधारी राजा वरुण हो । तुम ही सव 
चमत्कारो विधान करनेवाले मित्र हयो । तुम सत्ति अर्यमा 
हो | तुम दी अंदु सोम हो । 

दअ! वुमद्ी वण ष्टे। 

प्ट अग्नि | तुम युटोकके महान्‌ गाक्तिशचाली असुर सद्र 
दयो । हम ही मस्दरण ये ओर ठम ही अ्रपति हो । तुम 
ही वेगान्‌ वातके स्यम गमन करते हो । तुम ही रश्चक 
पूषा दो । 

धुम द द्रविणद्‌ा अथात्‌ द्रवबिणरूप रके देनेवाओे 
हो । त॒म दी सविता देव हो । तुम ही मगदो। तुम ही 
सुक खामी दो । 

. १६ अभर । तु ही लोग पिता, भराता पुत्र ओर सलाके 
रूपमे मानते ई । 

द अब्ि | ठम दी ऋध हो ओर निकट हनत सदा 
पूजनीय दो । 

१६ अभि तुमष्टी इडा भारती, स॒रसखती--इन तीन 
देविंयोके रुप हो । 

“द अग्नि | तुम शी भेषतम प्रागरक्ति हो ( उत्तम वयः ) 
दम ही भी ओर तुम ही रयि हो । 

ष्टे अग्नि। ठम दौ आदि्योके गुल ओर देवकी निहा 

हो । तुम्हारे दवारा द देव आदतिरयोका भक्षण करते ६। 
तुम्हारे दारा ही विश्येदेव ओर मर््य-मनुषय 


ह तुम भोषषिणफ।पषिभं 5४411 \/8/8185) 1 0 कप्त परमकारण 1 


इस प्रकार इस सूक्तम स्वदेवत्व या सवै 
खरूपका उपवंहण पाया जाता £, ज श्रमे 
दृष्टिकोण हे । जँ अग्नि रहता दै, वही दह 
सव ॒देवोको ठे आता दै ८ स देवा एह वक्ष? 
इसीको दूसरे प्रकारे कं तो जो अम्िको सर्म 
है वह उसे सव देके पास ॐ जाता अ 
देर्वोतक परहंचनेका साधन दै ८ स इेवेषु गच 


प्रन होता है किं यह अभि क्याै१९ 
रूपमे अमन ब्रहमकी भी संचाडै, जो ब्रह 
अधिष्ठान ओर आरम्भण है ओर दूसरी ओर अगर 
६ । इसे ही ऋग्वेदमे ओर भगवद्भीतामे वैश्वानर 


अहं वेश्ानरो भूत्वा प्राणिनां देहमा 

प्राणापानसमायुक्छः पचाम्यन्नं चरता 

( भगवद 

अथात्‌ प्रत्येक अथ्यात्मकेन्द्र या शरीर 

अपानके संबप॑से युक्त जो वायुम अन्नको पचा 

दै, वदी वैश्वानर अग्नि हे ओर वौ ईव 

वश्वानर एक ओर सव प्राणथारियोफे मीर 

ओर समस्त विश्वके लिये बही सूर्स्पमे मि 

दी अध्यात्म ओर अधिदैवतका नित्य समर 
इसीके व्यि ्ग्वेदम्‌ फटा 2 


वेधानरस्य सुमतौ स्याम राजा 

हि फं शुवनानाममि 
इतो जातो विश्वमिदं धिं चष्ट 
वैश्वानरो यतते ः 
( ऋ { 
(शवानर अगि इसी पा्चमौतिक देहं ॐ 
यदीं उघकी समस वेष्ट ह 
सपमे इन शरीरम विद्यमान रहते हुए वेन, 
खाय सपधा करता दै, अर्थात्‌ विराट्‌ चय अ", 
वश्वानर इन दो्नोका छन्द या खन्दनं ८ ~ 
कदा दै 
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प्र | अर्थात्‌ समस विश्वका संकोच-विकास अग्निः प्राण या 

(के नियमित स्यन्दनका ही स्प ह । यह ऋषि्योका 

किमव था किं उसे दी अग्नि, दिरण्यगभं, प्रजापतिः 

यणः प्ाण--इन अनेक नमसि कदा गया द 

१४| बह्ययत्तो वा एप यत्‌ पूर्वपा चयनम्‌ ॥ 

प) ( मैया० उप० १।१) 
1 > >€ >९ 

४ | अयमग्निश्वानरो योऽयमन्तःगुदये । 

| ( बृ९० ५।९। १९१ तथा मत्रा० २।९) 

की | >€ >९ >€ 

| अग्निवोयुराद्रित्यः पारो यमः प्राणोऽन्नम्‌ । 

[ह| वद्या रो विष्णुरिस्येकेऽन्यमभिष्यायन्ति ॥ 

द: (मत्रा ४।५) 

स | >. > >< 

` | ब्रह्मणो वावंता अग्रयास्तनवः परस्या्तस्याश्षरीरस्य । 

( मत्रा ४।६) 
>€ 


४ 


मि | 
| मदा ग्वं आव भ 
५ म्रह्म खल्विदं वाव स्चेमू । 
रः । स >€ > 
¦ हिरण्यवणः  शाङुनो हदादित्ये भतिष्िवः । 
प मदगुहसस्तेजोदपः सोऽस्मिन्नग्नौ यजामहे ॥ 
४ ( मेत्रा° उप० ६ ! २४ ) 
। इल भकार खष्ठिका ज मूख-तत्य द, उसके ही अनेक 
पमि 8 आति ट । वह प्राण या चेतनार्प दै। ञैा 
~ नमो यस्य सर्वमिदं वल्ञे। 
¦ यो भूतः सवस्येशवरो यखिन्त्स्वं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
| नमस्ते प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयिरनवे । 
 । नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते ॥ 
ठ. प्राणो विराद्‌ प्राणो वेष्ट प्राणं सर्वं उपासते । 
[1८ भाणो ह सूर्य॑शन्दमाः भ्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ 
र भाणमाहुमातरिदवानं बातो ह प्राण उच्यते । 
1 प्राणे ह भूतं भप्यं च प्राणे स॑ प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
४ ( अथर्व ११।४॥ ११२) १२; १५) 
। र क माण ही पजापति ओर प्राण ही ईश्वर प्यं 
( । १ ५ ¦ । बृह्‌ भारतीय अध्यात्म-वि्याकी आधार- 
ग ६। ज विराट्‌ जगत ब्रम ट, यदी अध्यात्मम भाण, 
सवित्‌ या आत्मा | तु यह उव्टेलनीय 
जे विराटृपम ब्रहम ट उपकी चक्ति अनादि, अनन्व 


द 7 


( मैत्रा० ४।६) 










‰ यो देवानां नामधा एक एव ‡ 
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टै । अनेक नामों ओर सपसि उसीकी अभिव्यक्ति दे री १ । 
दस विश्वको एक वृक्ष या अद्वत्थ कटा गया ट । इस प्रकार- 
केः अनन्त वक्फ समष्टि परातर ब्रह्मरूपी यन 2 । उस 
परात्पर ब्रह्मसे परे ओर कुछ नष्ट ६ 
तस्मादुधान्यन्न परः फ चनास । 
( ऋ० १० । १६९ (२) 
ऋम्वेदमे प्रशन किया ै- 
किं खिद्रनं क ड स धुक्ष आस 
यतो द्ावाप्रथित्री 
मनसा पणच्तेनु 
तद्यदुध्यतिष्टद्ुवनानि धारयन्‌, ॥ 
( ० १० । ८२ ॥ ४) 
“वह्‌ कौन-सा वन था ओर कौन-सा व वृक्ष था, जिसे 
गदृ-खछीटकर दयो ओर पवको यनाया गया ३ १द 
मनीपियो ! अपने मनसे उमका विचार करो जिने भुवर्नाको 
धारण कर रङ्ला श ओर जो इन सवका अधिष्ठाता ११ 
हन प्रश्नौ का उत्तर तेत्तिरीय त्राक्षणमे इम प्रकार पाया 
जाता दै- 
मह्य तद्कनं ब्रह्म स दृक्ष आस 
यतो चावाप्रथिवी निषटत्चुः। 
मनीपिणो मनसा प्रव्रवीमि यो 
ब्ह्याध्यतिष्टदू भुवनानि धारयन्‌ ॥ 
(तै० ० २।८।९।६) 
अर्थात्‌ व्र ही बह वन टै ओर रदा ही बद्‌ वृश्च 
जिते गदृ-छीरकर युसमेक ओर परथ्नीको बनाया गया ४। द 
मनीपियो ! म अपने मनके विचारते कष्टता हं फिं ब्रह्म दी 
लोकरौको धारण करते हण नक्रा अधिाता दै । 
हस प्रकार वेदिक मान्यताके अनुसार ब्रह्म टी परमतत्य 
| उभी सव देवो, सव लोको ओर सब य्ञोकरा पवमान 
दै । वदी मदान्‌ दाक्तिसग्पन्न इन्द्र र । उकः समान ओर कोई 
नहीं 2 ओर न उसे वद्कर कोष टे । यदि यट आश्चदा 
ओर यह्‌ पृथ्वी अनन्तगुना यङ़्ी टो जाव तौ भी उश ईश्वरी 
महिमाको पूरी तरद्‌ प्रकट नदीं कर सकतीं । यद्‌ ऋपियोक्री 
युक्ति थी फ उत मषटान्‌ ब्रह्मको कभी “वदखशीषंः पु्पःके 
रूपमे कदा दै, कभी दयाङ्गुल पुदयफे सूप, कमी महिमा- 
देवाके रूपम; कभी विराट्रूपम, कभी नारापणः 
पुरपरूपरमं; कभी प्रजापतिर्य, कभी विश्वकमङ्मे, तो 
कमी भाता-विधातारूपम । इम प्रकार उगक्रे नाम ओर 


निषटतश्ुः 1 
मनीपिणो 
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रूयोकषा अन्त नदीं है । वदी सूर्ये रूपमे सद्‌ा परत्यश्च दशन 
दे रा दै । जेमा यजुदे ब्रचो् प्रकरणमे स्ट कदा दै-- 
बह्म सू्यंसमं ज्योतिः । 

( यज्ञु° २३ । ४८ ) 
अथात्‌ ओ ययकी ज्योति रै, उसे व्रह्की उयोतिका 
कख आभास प्रात हो रदा है । यह्‌ सूयं भी एक नहीं द 
क्तु इशीकी युञ्जरेखामे पिरोये हूए कोटि-कोटि सूं इण 
अनन्त ब्रह्माण्डमे ह ओर ब्रहमकी उथोति उन सरसे महान्‌ 
ह। इ प्रकार श्रपियोनि देखा किं ब्रह्म या देवत्वे 
नाम-र्पोका अन्त नदीं है । जर्होतक सदस्ाक्चरा वाणीका 
विस्तार दै, सभी ब्रह्मके नाम ६ ओर जर्होतक विश्वम 

रुपोफा विस्तार रै, सभी ब्रह्मतत्यक्री अभिव्यक्ति है । 
इस पद्धतिपर सोचते हुए वेददमि ऋपि्यनि भगवान्‌का 
खदरर्पमे वणन व्रिया । उसकी भी दो कोरिया दै । एक 

ओर कदा गया दै- 
एको रश्द्रो न द्ितीयोऽवतस्थे। 
अर्थात्‌ टर एक ६ दो नरह । दूरी ओर कदा है 
तेपां सहस्रयोजनेऽच धन्वानि तन्मि ॥ 

(यज्ञु° १६ । ५४) 


अथात्‌ स्री संख्या नदीं दै | ये अनन्त द । वस्तुतः 


जितने देव ई, ये सव भगवान्‌ स्के ही ल्प द | विश्वमे 
जितने नरनारी, पञु-पक्ची, कीट पतंग, वन-वनस्यति अथवा 
जितने भी माणधारी चेतन पदार्थ £ ये सव द्धी शक्तिते 
ही जीवित ई । इनमसे लगमग शताधिकं सरो परिगणन 
यज्ुवंदके .शतस्द्री अध्याये क्रिया गया द | वहं बहुत ष्टी 
उदात्त वरणेन द, जिसमे व्यापक दधति विद्व ओर समाजके 
यष ओर समि जीवनपर हष दालते हुए अनेक प्राणियों. 
. का परिगणन प्राया जाता है । उन नामि साधु आर 

अमरु, सत्‌ ओर्‌ अमत्‌, व्यक्ति ओर विरा, अध्यात्म आर 
अभिदेवत जगत्‌ सका रूप मानकर पणामभाव अरित 
किमा गबा । (नमस्ते रद्र मन्यवे, यदी सकी टेक | 
धके दो स्प टं। एक भोर, वनरा अयोर्‌ या दान्त 
तस्छर्‌ स्तेनः त्रात आदि घोर सूप ई । नाना व्याधिं ओर 
रोगादि भी स्द्रके थोर स्म ६। ज अथिव ओर पापिष्ठ हः 


1/1 11 4 


कवची, उग्र, भीमः अग्रेवधः दूरेवध ( वृस? 
हन्न ओर दनीयय्‌, इुकरत्‌, धनुप्त्‌-इन प्र 
अनेक नये-नये सूप दुम॑ति एवं अग्रपूणं भा 
जातिकरो भतद्कित कर रहै ६ । इनसे प्राप्‌ 
उपाय भगवान्‌ रुद्रकी धिवरूपमे आराधनादै- 
यथा शमसद्‌ द्धिपदे चतुष्पदे 
विद्व पुष्टं आपे असिद्भक 
यातेर््र शिचा तनूः शिवा चिदखाहा › 
शिवा स्तस्य भेषजी तया नो खड ओं 
सीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना 
{ यज्ञु० १६ 1 ४41 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि 
मानो गोपु मा नो अदेषु? 
मा नो वीरस्‌ स्र भामिनो वधी- 
हविष्मन्तः सद्रमित्‌ स्वा हव 
( यञ्च? 
इन वाक्योमि आततं मानवा भगवान्‌ 
पाया जाता है पिं उनकी करुणाका अवतार हर 
गोठ ओर गोओंपर, राम ओर गरसिरयोपर ' 
विध्वंसकी ज्वालासि हमारी रक्षा हो । | 
दरक भोररूप भूत्य या काल दै, ओ? 
ओर रहार कनके लि सदा प्रवर्त दे । ४ 
अनका अभाव दोन मदाकारके ही प ६ ।१ 
उपाय भगवानके प्रति यद्ध हृदयते किया हश. 
प्रणाममाव दै । उसीके साय भगवानके 4 
सण हे । नामेक अपरिमित जीर $ 
ऋपिधेनि संग्रह या संस्ेपकी रीतिसे अर्थि 
ईश्वरा याचक कदा दै 


सवे चेदा यस्पदृमामनन्ति ` 
तपांसि सबाणि च ५ 

यदिच्छन्तो ब्रह्य चरन्ति _, 
तत्ते पदर संग्रहेण वीमिर 4 

( कटोः* ^ 


र नौति स ॥ 
ओंकार बीजगभितके संकेत मोति €| 
कडा गया दै । वेदे चतुप्माद्‌ ब्रहम दी १८. 
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केच 


क्त किया जाता है । ईश्वरके नार्मोका जो शब्दात्मक विस्तार 
५६ उसे ही प्रणवके संक्षिप्त प्रतीकद्वारा व्यक्त किया जाता ६। 
पूज्जपसदुर्ध॑भावनम्‌ः छा फल यही दहै करं चलुप्माद्‌ व्दाके 
[लपका स्थल ओर सुक्ष्म अनुभव क्रिया जायः विश्वके 
न्म; खिति ओर संदारके जो दुरधंपं नियम ई» उनक्रा परिजन 
त्या जाय ओर भगवान्‌की अनन्त करणाका आवादन करते 
4 आत्मसमयंण क्रिया जाय । 
क भगवान्‌ की महाकरुणाके आवादनक्रा एक उत्तम उदाहरण 
्नःरोपकी करुण प्राथना टे । दयनःदोपके पिता अजागतंनं 
स्ते वदणको वरि देनेके व्यि युपसे बाधि दिया | राजा 
। रिशननदरने अपने पुत्र रोदिताश्वकी रक्षाकरे लिये उसके खानमं 
नःशोपकी ङि देनी चादी । इस प्रकार शुनःरेपके चारा 
धर निष्टुर मृल्युका ताना-वाना भुन गया । उसने रश्षाका 
ई उपाय न देखकर भगवान्‌ वख्णसे ्टी प्राथना की । 


्मं। “दे देव वरुण | हम मनुष्य होनेके नाते आपके व्रतका 
ह नप्रति-दिन उल्छद्वन करते ६ । 
। श्टमे मूत्युके अर्पण मत करो ओर अपने करोधका भागी 
बनाभो । 
1 ^ वरुण | अपनी वाणि्यासे हम तुम्दारे इृ्धयको अपने 


[तुकूक वनाना चादते ई अंसे कीर सारथि रक्मियेमि 
[शोको वशे करता टे | 
ध | भेरे मनोभाव मुशसे दूर दूर भागते ट । केवट धन- 
ति दी उनकी इच्छा है, जसे पर्ची अपने धोपरमिं जाते द । 
६ | चव दम दूरद्रण् दक्तिशाटी, वदणको प्रण्न 
र सकेगे । 
+ पित्र ओर यरण दोना एक साथ विचरते £ ब्रती 
4ुपासकको कभी नदीं छोडते | 
| श्ट वरण ! तुम आकादामं उडनेबाठे पश्चि्ोके ओर 
मूद्रम चलती दृद नावकिः मागं क्रो जानते ्े । 


# (तुम धूमते हुए काटचक्रकेः बारह मदीनको ओर तेरदयें 










भी जानते द्यो । 


“तुम वायुके बृदत्‌ मागको आर देके खानको भी 
48, 


शुम मतक धारण करके मनुष्ये यी निवास करने 
4 १ अपनं राम्राज्यक्रा सचान फरते शे । 


धसि तुम विश्वकः मूत-मविष्यका अवषणेकन करते शे । 


‰ यो देयानां नामधा पकर पव ‡ 
नन नच्च ज-चच्च्व-----ज==~---= 
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"वह बुद्धिद्याखी आदित्य हमारे मागोको सुखोमन बनाये 


ओर आयुप्यका संवर्धन फरे । 


सस्वर्णका परिधान पटने हए वरुणने अपने-भपको 
सुन्दर वेदसे अट्टरून किया टै । उश्के गुमचर उसदे राव 
ओर बैरे 

“कोई दात्र उश्का पराभव नदी कर सकता ओर कोई 
मनुष्य्रोदी उसका खामना नदीं करता आर न काड दुएकर्मा 

उस देवने विरोध करता टै । 

ऽजो मनुष्यो सम्प्णं या देता है ओर म मी यशस््री 
नाता दै । 

४जैते गो चरमेके खये चनम जाती टैः मैमे 
मनोभाव वरुणकेः समीप जति ६ । 

हे वख्ण ! नुग्दारे सि मने मधुका संग्रह किया ६। 
हम सथ मिलकर नुम्दारी स्तुति कर । वुम्दं जोप्रिषष्टो 
उसका तुम म्ण करो । 

पने उशके रमणीय रथकरो प्र्वीपर आति दए देखा र 
ओर उशषने मेरे इम स्तोत्रको मुन लिया दै । 

हि वरुण ! मेर इस आवाहनको शृपापूवक सुनो । 
रक्षके व्यि तुम्हं पुकार रहा षटं । 

टे मेधावी देव ! तुम समस्त पर्यी ओर चुके 
खामी ष्टो । अपने मागं पर चलते हण तुम मेरा आवादन 
सुनो । 

ष्टे देव] हमारे जीवनी रश्षाके य्थिि तुम हमारे 
उत्तमः मध्यम आर अधम बन्धनेन मुक्त फरो ।› 

(० १ ! २५ 1 {--२१ ) 

दनःरोपकी इय तरह करुण प्राधनासे भगव्रान. वरूण 
प्रमन्न दए ओर उने उक्षके जीवनका वरदान द्विया । 
दरिद्रा यूप ओर अजीगर्त परश वरुण देवी शृपामे 
शुनःदोपका कुछ नष्टं विगाड सके । 

इभी प्रद्मरकी एक सथ प्रार्थना बर्णके लिये भक्त 
चरिष्ने की थीः- 

हे राजा बसण ! म मूद्युके कारण इथ पृथ्वीकी मिद 
क धर्मं प्रवेश न करू | दे बदधारी येव! प्रसन्न भा । 
रसना करो । 

भमै मशक्की तरह शर्या दुभा अष्टकरमे फुरफुराता 
घूमता षरं । दे यदधारी देव ! श्रमनन दोभी, रश्वा करो 1 


| ष 


री हमारे 
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ष्टे पवित्र ओर शाक्तिराटी देव | अपने संकरपकी 
दीनताके कारण म तमसे विपरीत रहा हँ । दे वखधारी देव ! 
प्रसन्न होओः रक्षा करो । 

दे देव ! जल्के बीचमे खडा हभ मी मे प्यासा हँ । 
हे वधारी देव ! प्रसन्न होओः रक्षा करो । 

१ वरुण | मनुष्य होनेके नाते हमने जो पाप देवोके 
विरुद्ध प्या दै ओर दे देव | अपने चित्तकी न्यूनतासे 
मने जो तुम्दारे ध्मा उल्लद्धन क्या है, उसके कारणं 
हमार विनाद्य मत करो | 





इस प्रकार सच्चे ह्दयसे भगवान 

पार्पोकी क्षमा-प्राथना मनुप्यको पापमुक्त की 

नथी दाक्ति प्राप्त करके पवित्र; दिव्य जीवन 

वनता दै । देव ओर मानवकी सजातीय 
वेदको मान्य है- 

असि हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो अहः 

( ऋ० ८।; 

अतः मनुष्यका अधिकार है कि अपे 

की अनुभूति करे ओर नाम-सरण एवं प्र 

अनन्त अनादि देवताके साथ सम्बन्ध खण 


"9 भन्वन्छन्णणरक&-- 





( अथववेद १०। ७1 ३१) 


९ नमः ॥ ३॥ 
( अथववेद १०।७। ३ ३) 


यस्य॒ वातः प्राणाऽपानौ, 


चक्षुर्‌. अङ्किरसोऽ 
सो यम्‌ चड़ नस्‌, ए । 


तस्म॑ ज्येष्टाय ब्र्णे 


न॒मः 
0-0. ॥५॥८1111<511८ 81318 ६;0॥601101. 01अध८८परे उ दचद्कति प्रणाम ॥ ४ 
= © } च । चस, ६ ~= । ज 


वेदम नामदरारा नामका आराधन 
( ठेखक--मचायं भविश्वुजी ) 


अभी पोद नहीं पटी अमी स्यं 
( भक्त ) नामद्वारा नामका चार-यार आग 


दे--श्वं ही ( वह) मूढ ( कारण ) भ 


( स्यो ही ) बह उस विस्ीर पर जा पर्चा, 
बदा विस्तर न ( था, ओर न ) है (्ी)। 
( अथवेद ११. 


भूमी जिसकी पाद-परतिष्ठा ईै, 
ओर अन्तरिश्च जिसका उद्र है, - 
चुङोकको जिसने मौथा बनाया, 
उस परम ब्रहयको प्रणाम ॥ २॥ 
( अय्वमेद ११। 
वीर्वार नयानयौ चन्द्र (मी) 
अग्निको जिसने मुखं बनाया, 
उम परम ब्रह्मको प्रणाम ॥३।. 


वायु जिनके श्राण-भपान वनाः 
१ ध 

तार जिसकी अखि वनैः 
दिदाओंक्ो जिने ष्ठन बनाया; 
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यो भूतं च भव्यं च 


सव यश्‌ चाऽधितिष्ठति । 
| स्व॑र्‌ यस्य च केर्ल, 


ह तस्म ज्येष्टाय व्रह्मणे नमः ॥ ५॥ 
- ( अथर्वेद १० । ८1१) 


बः! यतः सूयं उदे (ति>> ) च्यु, 

५ अस्तं यत्र च गच्छति । 

हि| तद्‌ एव समन्येऽ्टं॑ज्येषठं 

1 | तदू उ नाऽत्येति पचन ॥ ६ ॥ 

| ( अथर्ववेद १० । ८ । १६) 
| पणात्‌ पूम्‌ उद्चति, 
| एष पूण सिच्यते । 
| डतो तदू जय विद्यार्मे, 


। 
| यतस्‌ तेत्‌ पर्हिं पिच्यतेः ॥ ७॥ 
| ( अथर्ववेद १० । ८ । २९ ) 


8 
€ | 
4 भत्रं बरणमश्निमाहुरो द्विम्यः स सुपर्णो गदतमान्‌ । 
। सद्विप्रा बहुधा वदृन्त्यगिं यमं मातरिद्वानमाहुः ॥ 
॥. ( ऋम्वेद १ । १६४1 ४३) 
। शवाः समुपासते शिव इति वद्वेति वेदृमन्तिनो 
दा अद्ध इति प्रमाणपदवः कर्तेति सैयायिकाः । 
हस्नित्यथ जैनशासनरताः कर्म॑ति मीमांसकाः 
| कै बो विदधातु बाभ्छितफलं प्रखोक्यनाधो हरि, ॥ 
|. अनामी ज्वर परम त्व हम जीरवोकी अपिश्चासे अनेक 
(वाला बनता ६ । उसका मूल नाम ॐ 2 जिसे प्रणव 
4 कदा जा ६ । मरणवक्रा अथं दे भरत्या नवीन ¡ जो 
द्व सयः दै नित्य नवीन दै, उथका कोद क्या नाम र 
ता ६ आर यके करिम स्पका आकलन कर सकता ४? 
0 ओर स्प तो सत परिवतनशीर वस्यो रक्ते जते 
५ काकि वे सखत्मकाषिक ह । जो नित्य नवीन टै, बह तो 
# ही नष्टं आ पता । महात्मा सूरदासफी गोपिर्यौ 
# भीमदरागवत तथा सूरसागर दोनेकरि अनुमार ऋ्नार्ओ- 


स्प षट भौर संख्य = सहश्च ४ 
ज ख्याम सीदद सदश्त ‡ ) दभीद्िये 









& वेदिक भक्ति-भावना ॐ 


१०९. 


भूतपर जिका अधिक्रार दै, 
वैतंमानपर जिसका अधिकार टै; 
सभी कुखपर जि्रका अधिक्रार दै, 
भविष्य जिष एककः ही वसम दैः 
उस परम ब्रह्मो प्रणाम ॥५॥ 
(अयनयेद १०।८1१) 
सूयं जिससे उदय देता दैः 
ओर जिय लीन दो जाता दै। 
मं उत्ते दी परम मानता रः 
कोई भी पदाथं उससे ओर परे नहीं परहच पाता ॥ ६ ॥ 
( भयववेद्‌ १०।८। १६ ) 
पर्णते पूणं उद्गत देता ४, 
पूणं पणं द्वारा सृज जाता र । 
पैरन्द॒ उसे अभी ( भी ) दम जाननेम तमो द 
जिससे वह ( परम पणं“) पर्रि-पष हेता ह ॥ ५ ॥ 
( अथर्ववेद १० । ८ । २९ ) 


[को मि ~ 


वेदिकं भक्तिभावना 
( लेखक--डा० शीयुशीरामओ शमा, री° दिट्‌० ) 


स्याम सो फाहे फी पष्टिचान्‌ 1 
निमिष निमिष बह सूपन बह नि रति फी उदि मानि ॥ 
प्रणवकी महिमा इसी अग्राह्य तथ्य विद्यमान है; पर टम 
जीब उय अनामीके अपनी अयेश्चामे नाम रवते ६ ओर 
क्योकि हम अनेक टै, व्रस्य अनेक ६ अतः भरुक नाम 
भी अनेक दो जते ‡ । ऋम्वेदकी ऊपर उद्धूत ऋचा 
इधी आधारपर कदती 2 प वद्‌ एक हैः प्रतु विप्रान 
उका मिबिध नामस्पेंद्रारा उस्टेल किया दै । प्रभुके अनेक 
नाम उस अनामीतक हम पहना देते ६ । जो अगन्तम्य दै 
यद्‌ इन्दं नामोद्रारा गन्तव्य वन जाता दै । इस रदस्यका 
उदूबाटन निम्ना्कित ऋचा करती दे- 


नामानि ते दातक्रतो विश्वाभिर्गाभिरीमह । इन्द्रा 
भिमातिषाद्ये ॥ ( ग्बेद ३ ।३७। २) 


विव्रिधर्पा वाणियां विपिध पकारे दा्दरौदारा उसि 
दोकर उमके जो अनेक नाम ठेती ४, उन नामके कीन 
दवारा मानव अपनी अव्ययी रक्तिका अनुमव रता 8, 
परिनयदील बनता दै भीर परिणामतः अद्रयो संयमित 


-0. ५॥८1114॥<511॥ ©118५/8/ \/2/8085| 0661101. 01411260 0 ©©810011 
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एवं शमित कर देता  । जि व्यक्तिने अदंकारको दवा 
याः उसे अयश्चिय प्राशेसे मुक्ति भिक गयी । पार्थोक्रा 
मूर अटंकार ही दै । जय मूको हौ वश कर ख्या तो पाश 
स्तः प्रभावन हो गये । नामके जापकी यह महिमा साधकके 
व्यि वड़ा भारी सदारा है । ओऽम्‌, अल्ाहः कोड, गोंड, 
लुदा, इन्द्रः अग्निः दिवः राम आदि किश्ी भी नामते 
याद्‌ करं, हमारा स्वर उमके दिशाश्मी कानेमि पड़ ही 
जायगा । यदि दयसे ध्वनि निकली तो वेदकी निग्नङ्कित 
ऋ चाक्रे अनुसार वह सुनी जायगी ओर युनते टी प्रभु 
निश्वितरूपसे अपनी रश्षा-शक्तियोके साथ भक्तके समीप प्रकट 
दो उदेगे- | 
जा घा गमद्‌ यद्रि श्रवत्‌ सहस्निणी भिरूतिभिर्वाजेभि- 
रुप नो इवम्‌ । ( ऋगवेद १ । ३०। ८ ) 
मानव सामान्य सरपर जव विष्न-वाधा्सि पीडित 
हेता दै तव प्रथम तो अपने ही पुखपार्था आशय छता दै। 
जव अयना पुख्पाये काम नदीं देता तवर किसी सहायककी 
ओर आगामरी ओंलेति देखने गता है । सहायक भी 
मिल जाते ६ पर वे भी ङु समयके त्वि ही साथी वन पाते 
६ । सभी समर्यो, समी देमि जो साय दे सके ठेवा कोर भी 
यक्‌ इस नामस्पके जगतूमं दृष्टिगोचर नकी हेता । 
६» वह्‌ अनाम, वद्‌ अल्पः व्‌ सर्वव्यापक, वह्‌ सर्वान्तर्यामी 
परमत ही एकमात्र एेसा है जो कमी मारा साथ नदीं छोड़ता। 
पद दमीको जीवार्माका ससा मानता दै ओर्‌ कहता टः 
'माचिद्‌ अन्यद्‌ विरांसतः- “मानव ! तुम भुके अतिरि 
र फिसीकी र या सतुति मत करो । प्रभुके ष्टी 
। बार्त्रार गाओ, उनीकी आराधना त्रस 
व राधना करो | तुम्हारा सृत्रस 
नहन्यं॑यलकृरं मडितारं॒दातक्रतो । द्वं न 


र ( ऋषवेद्‌ ८ । ८० 1३) 
भमा ¦ सन देख दियाः इम विशको भीभं 

छान इलाः पर तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी व 
नहा मला । पभो | तुण््ीं सुखी करो, तुदं दुःखसे 
ुदाभो ।" शरम दिपक ओर दिख श्रे हुए ई | पा 
॥ भी नदीं जो दिमाका आखेट न बना हे] जं हसक 


६ बे भी दूलरोका आदार न जते £ । अष 
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त्राण देनेवाले ई; शाश्वत काटमे वे भन्न 
अये हं । वे ही प्रभु सुश्च सुख एवं शन्ति 
तरातारमिन्द्रमवितारमिन्दरं हवे हवे सुदं 
ह्यामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं खसि नो मववा 
( रेद्‌ ६। 

(प्रभो | वुम्दीं जाता हो, वम्हीं अविता याः 

तमसे अधिक यख्वान्‌ यँ कोई भी नही टै 
द्द बुरा रहा हँ, क्योकि तुम सुद्‌ शे, इग 
जाने योग्य हो । हे सर्व॑दाक्तिसम्पच्न ! तुम मेर३ 
दवारा पुकरारे जाते हयो ओर तुम सरको सः 
स्वामिन्‌। मुशे भी खस्ि दो, शान्ति दो, मेराङः 
त्वः समह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे । 
ख्य ॥ ( मेद्‌ ऽ 
(नाय | दैन्यके वरीभूत होकर मै ऋतन 
चला गया हूं विपत्तियोके बरीहड़ वनम भ 
तुम्हीं मुसचे पुनः करतव्यपथपर छगाओ ओर दु 
प्रि पूपा परस्ताद्‌ इस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । षे 
( भवेद ६। 
रमो ! करत॑व्-पथते विचडित होकर भ 
खो वेगा दँ । मेरी समप्र दैवी सम्पदा युते द 
६ । जो क भौतिक वैभव था उसे भी बटे ° 
आज म दनि-दानेके व्यि तरस रहा ह 

हाय फा रहा हँ | जिनसे कभी याचना 

अभ्यथना कर रहा ह | मेरी इत द्यनीय छ" 
संगी-सायी हे र्ट ट । मेरी प्राणक्ति र 
इन्धर्या जवाव्र देने गी द केव ष्म 
जाको । इनकी व्याकुलता ओर त्राहि, 
अव्र सुना नशी जाता । इीदियि आज तेर 
ठ 





तेरे यरणागत द । हे अशरणशषरण ! द ^ 
अयहायके अवलम्ब [ तुम पूपा हो, ¶ 
सरक्त बनानेवाले ! रख तो दो अनन म 
दसत भरे परपर । तुम्दारी किंचित्‌ दाद ¢ 
कर देगी ओर मेरा खोया हुआ धन ६ रः 
जायगा | कि । 

सं पूषन्‌ विदुषा नय यो भश्नसालुता 


। “ 
मित्रक 0 ©810011 ( १ ॐ 
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ध ज्ञान.निथिकरे समप परैचादोजो मेय नेवृस्व करे। 
हि अदेश दे आर. अनुशासन रखकर तुरंत यश यता दे 


छ मेरा खोया हुआ ध्यद्‌ रक्ला टै । 


° स्च पूष्णा गतमहि यो शौ अभिदासति । इम 


( ऋग्येद्‌ ९ 1५४1६) 


,४। प्पष्परदाता ! देखते नरश, मेरा क्रितना शोपण हो चुक्रा 
रं । बादस्वाेनि चुरा, अपने कृटनवा्खनि दाः खराग्यकरी 
हेतिना आजतक नदौ सकी । धरवार न जने कां द्ृट 
रा । दरद्रके इ भिखारीको अब तुम्दीं घरकी ओर ठे चमे 

म कटर किन शब्दम पुकारूः १ मेरी मति-गति कु काम 

हींदेरदीदे। तुरी सुमति दो । बुद्िके प्रेरफः तम्दी 
'री इपर कुण्ठित बुद्धिभे चैतन्यका उदूवोधन करो । जगा 


* | उस प्रज्ञकरो जि्तके प्रका्मे सब कुछ हस्तामखकवत्‌ 
पर 
॥ 





॥ 

8 | 
रई. 
६, 
1 


3 मनुष्य न चाहते हुए भी अपनी निर्वट्तासे अथवा 


॥ ानत् अथना कामः कोष आगदिके वदीभूत दोकर जानते ` 


ए अथवा न जनते दए. पाप-कमं करता रै] शाल्लीय 
अनक अनुसार पापर-कर्माका वा ययभ-कर्मोका क्षय विनां 

ि पीके नषा होता; यह्‌ निश्चित सिद्धान्त ट । साय दी शाल. 
शुर अनेक प्रकारके जयन्त आदिके धारा पाप-कर्मोका 
मि कद्ते है आर पुण्य-कमोको मी निष्काम भावमे कनेर 

न 1 कारण नटं मनते 1 इस प्रकार शाश्नीय वचनं 
दस्पर विरोध भासित होता ३ 


४ विरोधक्ना परिहार- कद रोग इय विरोधे परिहार- 
ह व्यि कदते दकि "जता आष्रिके द्वारा कतफमकरे 
१९ श्य नीं होता, रितु जा-तप आदिसे मनुष्य 

निमल षो जाती १ ओर उससे वह अगि बुरे कमं 
५ भच जाता द} दमं यह्‌ कथन ठीक नीं ठगत। | 
दि तकमा क्षय जप आदिमे न होता दर तो याश्न्ार 
कमोकि क्षयेः लिये त्रिवि प्रकारके जपत अददिका 
| चनि क्या कते १ इगि मरा तो विचार टै करि जम्तप 
(क द्वारा कुनकमोकि फटोका धय किनी-न-किसी सीमा- 

अवरस्य दी हता द । जपते दाग चुद्धिके निर्मल 





% चेवोमे प्रथुभक्ति प्पवं प्राथनासे अघमर्षणका विधान # 


११६ 
प्रलयश्च दीखने लगता टै । मेरा घर; मेरा अयनः; नुम्दारै 
विना ओर कौन दिखा सकता टै ? 

देय | वुम्दारी टी वेदमयी वाणी एेा आश्चाष्न दै 
रदी दै- 

कहु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते 1 तदि- 
शरस्य वर्ध॑नम्‌ ॥ ( सामप्ेद ¶० ३।१।४) 

(उस प्रचेतसः महाज्ञानी, पूज्य परगेश्वरके द्यि ज कूः 
स्तुतिरूप कदा जता शे षद भक्तका संवर्धन करनेवाला 
दै संतप्रवर तुरधीदाप्र भी इसी सरके माथ एक दोकर 
कह रहे ६ 
माये कुमाय युनल आरसहं \ नाग जपत्‌ मंगर दविस दसू ॥ 

देव ! तुम््ारा दिया दभा यद्‌ आश्रामन अमष ६। 
इसी आशाम्‌ तुम्हारी रंतापशारिगीः दायिनी रीत 
दाया पानक याचना करता दं । 


वाचे ज 
1 


नरो ~) - / - , रां 


वेदाम प्रभुभक्ति एवं प्राथनासे अधमर्षणका विधान 


( ठेकिन्र-भरीमती वेदवती शर्मा, व्याकरणोपाध्याया ) 


होनेपर भविष्यमं बुरे कमसि बच जना त उसका 
आनुषङ्गिक फल टै। , 

जप-तप प्रभु-मक्तिका ही एक स्प टै । जो मनुष्य प्रभु. 
की भक्ति करेगा, चदे यद किसीभी स्पते क्यो नकरः 
पर कर युद्ध इदयसेः तो वह निश्चय हौ भव-सागरये पार 
दौ जायगा । परमात्मा सब प्राणि्याक्रा मात(-पिता, बन्धु, सखा 
ओर साय ष्ठी वह्‌ कृपाढ़ दै ओर्‌ दयालु भी । भक्त खोग 
उसे 'आधतोषः कदे ६ । पिर एेसा प्रमु अपने पुत्रकः 
सेतरकोके दुःखाक। मला क्यो नदृूर करणा? दद, षटेना 
चाहिये अपने श्ये बुरे कमक व्यि दद्य परश्चा्तापकी 
आर्‌ प्रमुमे श्चमायाचनाकी भावना 1 ज व्यक्ति परम सेद 
मवी मातके समान प्रभुकी गोदमं बेटष्रर अते पिये कमो 
केः लवि क्षमायाचना करता दै, भल परम दया मानृ्वर्पा 
परमा शक्ति क्या अपने पूरकं दुःखंश्निश्रूर न करेगी? 
मांमारिक माता भी अपने पूरके सुखरे व्यं सर्वेम्व व्याग 

देती ई । तभी त शस्रकारनि फा - 


कुपुग्रा जयेन छचिद्रपि फुमाता न भयति। 


दिर भा सयं जगननननी क्या अपने पूर्रोफी आर्धना 
नदीं जुनी १ अवश्य युनती है ओर दुःखे को दूर करती ६। 
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तमी तो सव प्राणी दुःख पड्नेपर उसीका सरण करते हं । 
यदि उसके सरणे दुःख दूर न होते हं तो उसे क्यों कोई 
स्मरण करे १ 


प्भु-भक्तिकेः अनेक रूप £ । उन सवम शरे प्रकार है 
सा्वं-प्रातः-संध्याके सूपमं प्रभुके नरणेमिं उपस्ित होना । 
चेद्‌ खयं कता 2- 


उप स्वाग्ने दिवे दिवे दोपाचसतर्धिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥ (ऋ० १ 1 १।७) 


अ्थात्‌- प्रकखर्पर भगवन्‌ ! जसे सांसारिक पिता 
अपने पुत्रके व्ये सुलकारी होता दै, उसके दुष्कमोपर ध्यान 
न देता हुआ सदा उसके कल्याणकी कामना करवा है, इसी 
प्रकार द अगे | सवपाप्रणाशकेद्वर | आप मी हमारे दुष्कर्मौ- 


` षर ध्यान न देकर हमारी भूलको श्षमा करके हमे कत्याणसे 


युक्त करं | 
द प्रम कृपालो परमेदवर । 
उदुत्तमं बर्ण पारामसखदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 
५ ० १।२४1 १५) 
आप वरण हं । सवते भरे ओर अपने भक्तो वरण 
करनेवाले खीकार ग्र करनेवाङे द । आप हमारे उत्तम-अ्यन्त 


दील कर्‌ द्‌ क्षीण द्‌ 
कर दः नष्ट कर्‌ दे, जिससे 

ध भ परलोको प्रात न हा; क्योकि आप ल 
स नघ सूय अनच्छेयुरे सभी खानति जाको ग्रहण 
र दक्‌ देता दै, उसी प्रकार आप भीकम 
1 पपर क्षीण करके दमं घयुद्ध ओर 
निमङ बनानेवदे १ । द्म आपके ब्रतमे- आपके उपासना- 
रप दयम र्मम कगे हु पापरदधित कर सुसकरे-कल्याण 
के अभिद्र बन । अ 
दे दयालो ! दग भम ह्च पराप 


९६ कमेक शयकी प्रार्थ 
इसस्यि करते ट फि आप दौ ता 
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अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वो अभि पह 
क्तानि या च करवा ॥ (ऋ० १।६ 


८इस सारे अद्भुत संसार-रचयिता आप १ 
होकर हमारे किये गये वा करये जानेवाङे 
देखते ह, आपसे हमारी कोद भी वात पी वं 


इसलिये रे भक्तोको वरण करनेवाढे प्रमो ! 


इमं मे वर्ण श्रुधी हवमद्या च एु 
त्वामवस्युरा चके ॥ ( ऋ० १।२ 


ष्टमारी इस प्रार्थनाको सुनो ओर सुनकर 
से रक्षा करो ] में अपनी रश्ा चाहनेबाला वु 
तम्हं ही पुकारता हूं 


क्रिसलिये पुकारता हूं ! 


उदुत्तमं सुमुश्धि नो चि पाशं मध्यमं 
अवाधमानि जीवसे ॥ ( ऋ० `१।९ 


इसलिये किं दे सवंशक्तिमन्‌ मो | आप $ 
करके उक्ृष्ट-अत्यन्त हढ जो मेरे पापं 
उसे खोर दे, मध्यमकोयिफै पादाको काट £ 
अधम- निकृष्ट फोयिके पाशको भी दलप 
व्यि नष्ट कर दें | 


येदकी इ प्रकारक पार्थनाभति स द1 
भक्ति करनेसे; उस्रा सरण करनेसेः ई 
अपने पापि एय मा मौगनेसे न वेर धर 
ते मनुष्य बच जाता ह, अपि भवि च 
भी वच जाता टै | इसलिमि वैदिक मक £ 
महान्‌ पापनादाक माना रहै । रः 
सक्त दे भिसका नाम ही अषमर्पण ( पा { 
बाला ) हे | प्रतिदिन आर्यं सायं-पातः इ ८ 
पाठ करते ह | ९ 
हा, भक्तिसे पापनिद्त्ति तभी दोगी, - ¢ 
हो; दिलावटी नही हो ओर साथ ही कृत १ 
मनमें पशचात्ापयुक्त प्ायश्चितकी गरव भी 






बि 


[ग्कनन्वानकाग्कायगर 
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{ 
| वेदो संदिताभाग मन््रूप दी ईं । मरन्बोक्न खाध्याय 
> जप किया जाता द । साध्याय तथा जप कीर्तनके ही 
क 8 क्योकि श्न सवम वागिन्दिथका व्ापार समानरूपसे 
{7 हे । अन्तर इतना दी टै कि जपम मन्त्र उच्चारण 
दसखरसे ओर कीतनमे उथ्यसरसे होता है । पर यद्‌ 
० व्यावहारिक दै । वास्तवमे उद्यारणमाव्र ही कीर्तन 
। मन्द्रे हो या उच्चखरसे, जपके रूपमे दो या 
शाय । मानस-जपमं वागिन्दरियका व्यापार नदं दोना; 
स वह कीतंनमे अन्तर्भूत नद हे । कीरवन दो तरदके 
-सक्त्‌ फीतंन ओर आदत्त फीरतन । साध्याय सकृत्‌ 
नके अन्तगंत है ओर अप आर्त कीत॑नकेः । कीर्तन 
वानके नामः खीला, गुण ओर धामाका देता । 
, मन्बरभागमे कदां साक्षात्‌ परमामाका ओर कर 
६५ अंशत विभिन्न देवताओं सवनात्मक कीर्तन 
¶ गया ह । 
$ गन्वभागमे नामकीतनपम्बन्धी पमाण.वचन हंदनेकी 
दियकता नदीं है । परमाण-वचन तो स्मृतिया ओर पुराणादि 
६ दी ददने चाद्ये । मन्त्रभाग तो कीतनीय मन्त्ररूप 
द । इसका तो जप, साध्याय या कीतन टी होना 
सि । इनके 3 कीतनकी विधि भी स्ट गित ‡-- 
7 पडङ्ञो वेदोऽध्येयो जेयद्च। तथा मनुजी. 
^ पा स्वाध्याय याकीतेन न करसे हानि भी बतलायी १- 
` तै चदृनाम्‌ ˆ "खत्युर्विप्राज्ञिघांसति । ( मनु० } 
५ (क प मन्ममं ही यशदेवता विपुर (अमि 
॥ 1 गया द-(भभ्िमीके पुरोहितं यज्ञस 
ववजम: । अव कतिपय अन्य मन्त्रोपर दप्रिात कीरियि- 
{* स्तोतारः पूर्य्य यथा बिद्‌ 
तस्य राम जनुषा पिपर्तन । 
| जानन्तो नाम चिद्‌ विचच्छन 
मदस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ 
=: ( ऋणवेद १ । १५६।३ ) 
लत सिद्व इ 
(| श्रमव । वौ्धतमसो वाक्यसतत्‌, 
1" उकार छन्दःपूरणाथः, ह जानन्तः सवा॑कुशला 
भर मर प्रा अं० २५-- 
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£ वेदादि सदू्यन्थोमे भगवन्नामकीर्तन ११३ 


च काः ऋ त किः र अः = नि मी वि 0 व क ऋक का 
जि जिरि 


वेदादि सदुगन्थोमिं भगवनामकीर्तन 


( ठेखक-पाण्डेय पं० भौरामनारायणदत्तत्री चाद धान" साद्ित्यायायं ) 


जनास्तं देवम्‌ "अस्ति कधिदौदयरः” इत्याबालगोषालम्रसिद्धम्‌, 
पूज्यं पुरातनं सर्वस्यायिष्टानमधिष्ठातारं च; श्रतख गभम्‌ 
उपनिपदसतन्जन्यज्ञानस्य वा अधरे वर्तमानम्‌ ओौपनिपव- 
सिद्धान्तसिद्धयाथासमयं स्तोतारः--प्रौवेम्दाग्विदः पौरागिदः 
पौरुपेयवा स्तुष्वमिति विपरिणामः । म ययमेव खोतम्यभिति 
कश्चिदस्ति नियमः, यथा पिद, यथा जानीथ तथा स्तुष्वं मन्तः 

स्तुध्वमिति भावः । ततश्च जनुपा पिपर्तन छन्दुससतनयावेशः 

प्मकवृम्यत्ययश्च, जनुपा अन्मना पिपर्तन पित पूर्व 

जन्मनः पूर्तिं प्राप्नुत जन्मानि समापयतेति भावः । 

अथवा तं देवं जनुषा पिपतंन स्वद्म्दचरिनेन यहुतिधेन 

जन्मना पूरयत मन्स्यायवता ररन्वितं चर्णयनेत्पर्भः । 

अथैवमपि वयं स्तोलुमलम्याः, अस्य॒ भगवतः श्रीमश्र- 

माप्याविवक्तन सदा श्रीतयत-हे विष्णो व्याप तै 

महः प्रकारं त्वत्रबरूपग्रफाशिफां सुमतिं शोभनां मरति 

भजाम इति अत्रापि व्यत्ययः “भजामंहै' इति । 

व्ह्मवियामाशासानाः कीतंयतेस्यर्षैः । 





उपयुक्त व्याख्याका भाव य --इ प्रकार शरुतिवचन 
४ । यद गन्त दीर्बतमा ऋषिका वाक्य ट । इनक भावार्थं 
इस प्रकार हे-( (तः इन प्रदे ) उर छन्दत लि 
। दे जानमेवाले--खार्थनुःशल योगो ! ष्दोद &र ‰ 
इण प्रकार ओ वद्यो ओर ग्वातकमे परणिद्ध तथा जो 
ृव्य-गुरातन अथात्‌ सवके अभिघ्ान एवं अपिष्राता ४, 
इसी प्रकार ओ ्रृतके गमं £ यानी उपनिपद्‌ अथवा उशते 
होनेवाटे ज्ञानके उदर ( मीर ) विमान ई, तार्थं यह 
करि उपनियदूकेः सिद्धान्तसे जिनके यथां खस्पक़ी मिदि 
होती ६ उन देव (परमेश्वर. ) की तुम सब वैदिक, तान्विक 
पौराणिक अथवा पौर्पेय वचनेति स्तुतिं करे । यहं 
( श्वियाक्रा तिधिसुचक अर्थ देनेके कारण ) ‹स्तेतारः*े 
स्थानम “स्वम्‌ ( स्तुति करो ) इत प्रकार विपरिणाम 
( परिवतन ) कर स्ना उचित दै । पूर्मोक्तं प्रणा 
( उनकी मदिमाका वर्णन करते हए) धी सुति करनी 
चायः पेमा निवम न्वी £ । नुमस्नेग जैना रमते ह- 
जैया जनते हो, तदनुर्प टी उनकी स्तुति करो--वते मन्धर्राय 
उनका सवन कग --यद्‌ तायं । 'जनुपा पर्वन यहा 
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( थ प्रत्ययके सानम ) वेदिकःशररियाके अनुसार (तन्‌ 
अदेश हभ रै ओर कर्मं तथा वरता व्यत्यय भी 
हुआ दे । भाव यह दै कि उक्त स्पते स्वन कः त॒म- 
लोग जन्मसे पूर्ण हो जाओ--अपने जन्मकर पृणता लाभ करो 
अर्थात्‌ अपने जन्मको समास कर डालो ( पुनः जन्म-मृस्नुकै 
क्रम न पड़कर मुक्त दो आभो ) अथवा (तं दैवं जनुपा 
पिपव॑न--उन परमेश्वरको खलन्त्रतापृवेक आचरित-खीडृत 
नाना प्रकारके अन्मो--अवतारसि पूणं करो 1 मावर यह किं 
मत आदि अवतारे युक्त उन भगवान्‌ का वणन 
( रणगान ) करो । ( यदि एसा समश्चोकि) हम इस 
प्रकार भी स्त॒ति कलमे समथ नही द्रं तो उन भगतवानके 
श्रीयुक्त नामका ही सदा कीतन विया करो ( आर कीतन 
कसते समय एेषा संक्ल्य करो क्रि ) षद विष्णो- द व्यापक 
परमेश्वर ! हम आपके महूः--प्रकादाको अथात्‌ आपके 
खरूपको प्रकाथित करनेवाद्टी सुमति- सुन्दर बुदधिको धारण 
करे ! माव यह भा कि ब्रह्मविय्याकी आशा रखते हुए 
कीर्तन करो । यौ ( मन्नाम इय त्रिामं ) भी 
(द्‌ चकारा छद्‌ खकार सभ ) व्यत्य दुआ दै । 
अथक अनुसार “भजामः दोना चादिये । 
नामपन्त्र दी पुरुपाथ॑फा प्रमुख साधक ६-इस 
मावको प्रादित केवले ओर भी अनेक मन्त ६ 
"कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनाम चार्‌ देच नाम ।? 
“अम्नेवयं प्रथमस्याख्तानां मनामदे चार्‌ बरेयस्य नाम ।” 
( ऋम्वेद १। २४ । १-२) 
“सद्‌ा ते नाम्‌ स्वयशो चिकि ।(पेद्‌ ७ 1 २२ । ५) 
ध्म देवता्मिं विम एककः फिस नामवाटे मनोर 
देवताके नामक्रा ५ तन करे । भजो देवतामि 
भयम £ उन मनोहर देवता अभि--सवव्यापी परमात्माके 
नामका बारवार्‌ कीतन्‌ करते ईं ।१ ५ सदा आप्र परमात्माके 
यको सुनित करनेवाले नामका कीर्तन करना दं | 
धमता अमरत्वस्य ते मरि नम मनामहे । 
२ ( षेद ८1 १६१।१५) 
ट्म म मनुष्य आप्र अमरदेवता परमात्माकरे 
नामका बारवार कीतन करत द! 
पदं देवस्य नमसा व्यन्तः ्रवन्त्रः व अःपब्क्तम्‌ 


नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि भद्भायां ते रणयन्त सदौ 
00-0. ॥५॥५।11८॥<811८1 5118५५81 28175 {न 


१, , अ 


न | {ॐ 11. 





„, जयति जगन्मङ्गलं हरनाम ॐ 
„ययय 





देवस्य ८ परम पूजनीव आपके ) पदं (ष 
नमसा ( नमस्कारके द्वारा ) जयन्तः ( पट 
रणयन्तः ८ परस्पर उन्दींका युण-कीतेन केक 
( आत्मकल्याणके चयि ) खन्टौ ( ओर शः 
दर्शनके ल्य ) अन्ते ( अन्तमे ) धवसि ( 
महिमानिरोपो ) अवश्वे ( भान्ञेकिं दवा 
आपच्चसृक्छम्‌ ( कीर्तनाश्नित भक्तौफो द ऋः 
( चितूसखरूप ) यञ्धियानि ( यशां ) कमं 
नामोका दी ) [ यजमानंनि ] दधिरे ( निर 
रण करा ह ) [ षयोः] तत्सत्‌ (वे पठ 

प्र तत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि कुर 

तं स्वा गृणामि तवसमतम्रान्‌ क्षयन्तमख र 

( ऋवेः 9। 

किपिचिष्ट ( द विप्णो ¡ ) ते ( आपके} 

( उन ) ब्ुनानि ( सामर्ध्यो रो ) विद्वान्‌ (: 

( उख प्रसिद्ध ) नामायंः ( नामक्‌) § 

्रकणल्पते कीर्तन करेगा ) अतव्यान्‌. ( म ६ 

अस्य रजसः ( इस ब्रह्माण्डे ) पराके 4 ॐ 

( सित ) तवसं ( महान्‌ रेशवयंे युक्तं ) € 
गरणामि ( कीरत॑न करूगा ) | 

(अग्निं गीभिदंवामहेः 

ष्टम वाणीद्मारा अभि ( 


५ 2 

( शकं यजुवद १, 

क्क यल्रंदसदिताका यम्यं म, 
कीर्तन एवं जयक्े योग्य दै | इससे (न 
समयन्न दता द । गीतोक्त लान ५ 
दती १ । ययि मूं संहिता ही नच , 
है तथापि इमे भी शतरंद्िय पुरुप 
मन्न विजञेपक्पते की्तनकरे येग्य ६ । न 
का ही, उने नाम, रुण तथा "ग 
सन क्रिया गया ई । मानिक ८ 
सद्विचार खाने तथा अपना सवथा 


अभ्यर्थना की गयी ३। भ 
ह । इनके स्वाध्यायते चानयङकी ति < 


१--भ्दापर्द्विय' मन्त्र यङि 
[1041290 ¢ ०.6) (रि ग्रत २ ९० 
00 कीविनिनअिःदि क १ 


( ठ 
परमात्मा ) ¶ 






1 1 7 1 त रिरे 


7 क 8 ष क 1 
मे जो ऋ प तं सिक 


8 | संदटितकेः मन्तरोका प्रायः नाना कारेः य तथा उनके 
भूत अन्यान कमम विनियोग पिया गया । षि भी 
क मन्त्र एसे ६ जिन कीतनके महस्वपर स्यष्रूपसे 
य पडता दै । नाम-कीतन-पेमी यक्तत्री जनकारीक 
(घे कुट मन्त्र पृर्ं या अंशरूयसे अनुवादसदित नीचे 

दृत किये जते ई- 
। उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
| आरे असमे च शण्वते। (३1११ 
ध | ४जो दूर होते हुए्ट मी पास र्कर दमारी वाणी सुनते 
3। उन परमात्माक्री प्रसन्नतकि लिये यज्ञम जते हए दम 
पा उनके नाम-मन््रका कीर्तन करे 
| इष स्ताद्भ्य आभर । ( १५।४१) 
। शे परमात्मन्‌ ! स्तृति अर्थात्‌ नाम ओर गणोका कीतंन 
| (नेवाङे यजमानकः अन्न दीजिये । 
् | तया नस्तन्वा दान्तमया गिरदान्तामि वाक्रीहि । 
| ( १६। २) 
; यदा ^गिरिडन्तभ्की व्याख्या उव्वटने इस प्रकार की 
| गिरि चाचि अवस्थितः शं सुखं तनोतीति गिरिदान्तः 1 
थात्‌ ज नाम-कीतन करते समय वाणीम सित दोकर सुख 
मै ई उन परमेश्वरका नाम ,गिरिदान्तः । ष्टे 
{"रिदान्त | आप अपने परम शान्त-खर्पसे हमारी ओर 
दये |> 
तारमिन्दरमवितारमिन्द्र ^ हवे हवे सुदव ^ श्रूरमिनद्रम्‌ । 
मि दाक पुरुहुतमिन्द्र‰ स्वस्ति नो मघचा धात्विन्द्रः ॥ 
1 ( २० । ५०) 
£ | भ्न सयक रक्षक आर पाट हं जिनक्रा सुन्दर नाम 
ञो बडी शूर ओर समथं जिनको बष्टेत-से रोग 
५ ले-खलेकर टेरते द, उन परमेश्वरो मं बारभार बुखाता 
५ । युनः-पुनः नाम ठेकर उनक्रा तंन करता द । म देशय. 
| परमात्मा सदा टी मारा कल्याण कर |? 
५ इमं मे वङ्ग शुध हयमध्या च शरृदय । त्वामवस्युरा 
(२१1१) 
६ ष्ट व्ण | द भेष परमाखदेव ! ई यार-ब्रार आपका 
मर टकर तन करता दहर, आप्रको पुकारता द्र । आप 
इ आनादनको सुने ओर इय सपय कृपादृष्टि कर भन्ने 
[“ 7 कऋर । आज अयनी रक्नाके द्वि म आपको बाना 
| र 
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गणानां स्वा गणप्ति हवामहे । (२३1 {५} 

ध्समस्त गणे;के अभिपतति आय परमेश्वरका टम नाम 
लेनेकर पुकारे ई 1 

व्वामिद्धि हवामहे सतौ बाजस्य कयरवः। 


त्वां श्रत्रेप्िन्द्र्‌ सत्पतिं नरस्त्वां का्टस्व्॑नः ॥ 
(२७ 1 ३७9) 


ष्टे परगात्मन्‌ ! यान्रुजंका आक्रमण होनेपर मनुष्य 
सत्पुरपेकेः पाटक आए परमेश्वरो ही पुकरारते द | रथी या 
धुद्सवार >निकगण द्वग्बिजञयकर व्यि आपका ही नाम चते 
ट; अतः आञ हगरोग भी इस यमे अन्रत्भार्य--अन्न- 
षी कमी न दोनेके व्यि आप्रका ही कीर्तन कणे {-- 
आपको ही पुकारते ६ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ यदः । 
(३२।३) 
४जिनका महान्‌ य परसिद्ध टै अथवा [जिनका मधुसूदनः 
त्रिविक्रम ओर गिरिधर आदि नाम उनके मदान्‌ यको 
सूचित करःव्ाङे ‡, उनकी कीं समानता नद द ।› (यहं 
नामका महत्व उसके कीर्तनीयत्वको टी व्यक्त करता ६ । ) 
पर तदू वोचेदद्तं नु विद्धान्‌ । (२२९) 
धविद्वान्‌ पुरुष उम अविनाशी दाका प्रवचन? कीतन 
अथवा उपदेश्च करं 1 
त्वा हि मन्द्रनममक् शोकवंबुमदे मि नः 
रोव्यगने । (३५1२३) 
षदे परमात्मन्‌ { म अपनी बुद्धि या कीतनरूप स्तुति 
आप्रको टी स्मर्पिव करता द; क्योकि इस यश्चमे व्यि जने- 
यारे स्तवन-दीर्तन आदिमे जित याणीका उचारण देता 2, 
वद्‌ आपफकेदी गर्णाको व्यक्त चरती ट 
उपारम गायता गरः । ( ३३ । ६२) 
धद मनुष्यो | वुमल्णेग इन ८ सोमरूप परमेश्वर-)फे 
दिये गान ८ सवन या कीतन ) करो | 
उप नः सूनवो गिरः शण्वन्त्वसृतस््र ये। 
सुख्डीप्र भवन्तु नः ॥ ( १३ । ७७) 
४अब्रिनाशी परमश्वरके पत्र जो देवगण य्ह ्, ये 
मारी शरी्तनभयी बाणीफो सुने ओर मे सुख देनेवा रे हं ।› 
इमा उ स्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम। 
पाचज्ब्णाः अवयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ 
(३३ । ८१) 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60810011 





११६ 








दे पुरूवसो । दे महान्‌ रेश्र्युक्त परमेश्वर | अग्निके 
समान तेजन्वी, परग पचित्र एवं तिकाट्दशीं श्रुपि्येनि 
स्तोघरोदारा भिनका सवन किया दै उन्दी आपको 
हमारी यद्‌ कीतेनमयी वाणी बदविः--अत्यन्त आनन्दित 
करे | 
सत्यः सो जस्य मदिमा गृगे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ 
( ३३ । ८३) 
ध्यजञेमे, जहौ ब्रादा्णोका राज्य हैः दम इन परमेश्वरके 
वल- सामथ्यं की सच्ची मदिमाका चखान ( कीर्तन ) 
करते ह | 
अद्या तमस्य मदिमानमायोऽनुष्टुबन्ति पूर्वथा । 
(२३९७) 
¢इन प्रमेश्वरकी मदिमाका मनुप्य आज भी पदटेकी ही 
भोति कीतंन करते १ ॥ 
परातरण्नि प्रातरिन्द्र र हवामहे, 


| प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरधटिविना । 
प्रातमगं पूयणं ब्रह्मणस्पतिं 
प्रातः सोमसुत खद हुवेम ॥ 
( ३४। ३४) 


ममं अभि; इन्द्र मित्र, वरूण, अश्विनीकुमार, भगः 
पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम ओर स्दर-इन नामि भारंबार 
परमेशवरका आवाहन ( कीर्तन ) करता प 
पूपन्‌ तव अते वयं न रिष्येम दुन । स्तोतारस्त 
इह ससि ॥ ( ३४।४१ ) 
९ पूयन्‌ | ( हे परमेश्वर | ) आपके चिवि दिये जानेव्राके 
कमम हम कमी नादाको न प्रात हो तथा इस श्म कमम सदा 
आपक्रा सवन-फीतंन करते रहं | | 
तद्वसो विपन्यवो जागृवाश्सः समिन्धते । चिष्णो- 
त्‌ परमं पदम्‌ ॥ (३४ । ४४) 
(जागरणदीय निष्काम ब्राद्मणगण भगवान्‌ विष्णुके 
प्रमधामका कादित करते ‡ अर्थात्‌ उसकी महाका 
तन कग्त दए भद्धादु जिज्ञासु्भेको उसका 
करते ट । न 
भर नूनं ब्रष्यणस्यतिर्मन्प्ं बद्युक्ध्यम्‌ । 
यसिशिन्द्रो वरुणो मित्रो अय॑मा देवा ओकांसि चष्ठिरे ॥ 


भवक्ष्यच्नाह प्र्योपाञ्वार्न 1 ¬ 
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, का नामस्मरण ( नाम-कीतेन ) कर । 


॥ 


| 








करते टै, जिममे इनदरः वरुणः मित्र ओर अरम 
क्रिया दे 


ॐ ऋतो स्मर । 


१ 


। 
| 
| 
( [11 | 
ददि कमं करनेवासा जीव ! तू उस रथढ़ (६ 
| 
( उपनिषद्‌ ) | 


योगसूत्रमें (तस्य वाचकः प्रणवश्के रार # 


परमात्माका वाचक नाम कहा गया ३ । इष४। 
उपासनाका अथं टे भगवानके नामकी उपार 
चिन्तनः जप एवं कीर्तन । प्रभोपनिपदूम कहा १ 
ही अपर ओर पर ब्रदा है; इसके चिन्तने श, 
रदधाके अतुखार अपर ओर पर बरहमसे की भरी 
जातादहै- 1 
"""“परचापर च ब्रह्य यदोष्ारः । तस्माद्‌ बि, 
यतनेनेकतरमन्वेति १ ( प्रदम्‌म | 
केवल ॐ्कारका ही आशभय ठेनेसे पज । 
जाती है-- | 


तमोककारेैवायतनेनान्वेति विर | 
यत्तच्छान्तसजरमसरेतमभयं परं ॐत 
( परल" ।प 


माणटकयोपनिपनूम तो केवल ॐकार £" । 
प्रतिपादन दुआ ट | ॐ यह्‌ अक्षर ( अबिनर्थी 
ट । यद्‌ सम्पृणं जगत्‌ उसीका विस्तार टै । भूत,» न 
वतेमान सव ॐकार दै | जो त्रिका्मतीत वु (^) 
वह भी ॐकार दी ६-- 






आओमिस्थेतदृक्षरमिद्‌ सर्व हः | | 
भविष्यदिति सर्वमोक्कार एच । 
प्योज्ञर एव । ( १ ) । 


9 क 
तत्तर॒ भ्युति भी इस भावकों 





ह, . ॐकारे भजन-निन्तनमे परमा 
बताती दै 2 
आओसिति -ओि8 | 1 
भमिति बहा । ओमितीद सवम्‌ । “१ 


ज ज कका वाकाय = = चक चक > = चक = जकः = = = 
त क 


हीं दे । जो त्राण व्रहमप्रािकरी भावनाये प्रणवका उचारण 
।करीतन याजय) करता दै, वह्‌ ब्रहमको ही पाप दता द ।> 

ए | तेत्तिरीय° वद्धी ३ अनु १०।५म जो गेय साममन् 

(पस्लित क्या गवा दे, बद्‌ कीतनका टी मद्स्व सूचित करता 

'दतद्‌ गायन्तास्ते से उस मन्त्रके गान ( कीतन-) का ही 

बधान करिया गया ट। 

। कटोपनिपदूभे यमराजे (तत्ते पदं संग्रदेण त्रवी स्योमि 
रेत्‌, से .अॐश्कारः का प्रसंग चद्यकर कडा दै- 

४। एतद्ध.येवाक्षरं ब्रह्म णतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 

। एतद्धयेबाश्च रं जात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

| (० {।२।१६) 

¦ भ्यह ॐकार टी अपर एवं पर त्रम टै । इसे जानकर 

# रीतन-जप आदिके द्वारा. इसकी उपासना करके जो जित 
स्तुकी इच्छा करता दै, वद उसके करतरूगत हो जाती है 1 


¦ यदी भरष्ट अवलम्बन दै । इसे जानकर साधक ब्रह्मलोक 
होता 
र! एतदगकम्बन  श्र्मेतदराम्बनं परम्‌ । 
। पतद्ाङस्बन क्तास्वा वहालोके महीयते ॥ 
(५० २१२ १७ ) 
र । भीरामयूनंतापनीयोपनिपद्‌ तया श्रीरामेोत्तरतापनीयोः 
निषदे राममन्धके जप-कतनकी महत्ता बतद्ायी गयी १ । 
्ालून्तापनीय ओर गोपाटोत्तरतापनीयोपनिपदमे श्रीकृष्ण 
¢| नामा तथा तत्पम्बन्धी मन्धरके कीर्तन, भजनः स्तवन 
| धिदका तिमि एं मददिमा कदी गगरी रे । कलिमन्तरणो- 
निपदूमे ष्ट राम°ः मन्त्रके शीतनकी आवश्यकता तया 
हितत प्रतिपादित दुई १। इसी प्रकार अन्यान्य उपनिषदि 
 नाम-कीतनकी महत्ता प्रकट करनेवारे संक्त-बाक्य 


५ 9 ¬ 


^ दति &। 


# ( याज्वर्क्यस्मृति ) आचाराध्याय 
स्मतियोमं भी परायः जय ओर न्वाध्वायके सूपे दी 
नका महत्य भताया गया द । ज7 ओर स्वाण्वायका 

8 नमे ष्टो अन्तमोय यद दम पदे बा अयिः । निभनाष्धित 

- अभवा जके महल्यपर प्रकादा पड़ता १ । 








बह्मचागिप्रकरण 
खानम्दररवतैमन्येमौरजनं प्राणसयमः । 


सूर्य॑स्य च्वाप्युष्यानं गायत्धाः श्रस्यद्रं जपः ५२३॥ 





। 
| क क ७9७४ ® € 
‰ वेदादि सदूञ्न्थामं भगवन्नामकीतन ४ २१७ 


जा ताकि आकः = हाः = जान = कः आकः 1 नि 1 वि 2 
भ ~ चकन नि काक ७ न = 


गाय््रीं शिरसा सद्धं अवेद्‌ व्याहतिपूविकाम्‌। 

प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥२३॥ 

प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य तृचेनान्देवतेन नु 1 

जपन्नासीत सावि््री प्रत्यगातारदयात ॥२४॥ 

श्रह्मचारीकेः स्यि जलदेवत।सम्बन्धी वेदमन्त्रा माजन, 
प्राणायाम, सूर्योपस्थान ओर गायत्री-गन्तरका जप नित्य 
कतेव्य ह । रिरोभागके साथ दी प्रणवयुक्त व्याहृतिर्योसदित 
गायत्री-मन्त्रका तीन यार जा ध्राणायामः कदटाता १ । 
प्राणायाम करके गाजनकेः मन्यसे सिरपर जल चिड्ककर 
रेध्याके समय जव्रतक तारे म निक आवें पधिमाभिमृुख 
हो गायत्री-जप करता रदे । 

प्राणायाम, उपस्थान; माजन ओर गायत्री-जप इनमें 
मगव्द्धिमूतिर्योकी तथा भगवानकी सहिमाभोंका गायन एवं 
भगवन्नामका कीर्तन १ । 

येद एव द्विजातीनां निः्रेयस्करः परः ॥४०॥ 

ध्वेदका सखाध्याय ही दविजातिमात्रके द्ये सयसे यदकर 
कल्याणकारी साधन १। वेदक खाध्यायमे मगवानफे नाम, 
गुण ओर लीत्गर्जका फीतंन स्पष्ट दै । 

द्विजके विये ऋक्‌; यजुष्‌; सागः याकोवाक्य ( वेदिक 
प्रभोत्तर ); पुराण, नाराशंसी ( ग्द्रदेवत गन्ध ), गाथिकाः 
इतिदास आर वारुणी आदि वियाअकि स्याध्यायका मादासम्य द| 

५," *""प्रटयोऽधीते `" ` ""॥४१॥ 'गजूंपि शन््तिऽधीतं 

००,००।४२॥ ^." """योऽन्वद्ं पदे । 

सासानि*°°* ७७०९७७७१७७७०९७ ॥४३॥ 

चाकोवाक्यं पुराण च नाराशंसीश्च गाथिश्मः। 

इतिद्वासांम्तग्रा चिद्याः दवस्याधीते हि योऽन्यहम्‌ ॥४५॥ 


ॐ  : : % 
यं यं क्रतुमधीते च तस्य सस्याप्नुयात्‌ फरम्‌ ॥४७॥ 
त्रिवित्तपूजंए्थिवीदानस्य फटमस्नुते । 


तपसश्च परस्मेह निन्यस्राध्यायवानृ दिजः ॥४८॥ 
द्विज बेदके अन्तगंत चिम-जित यके प्रनिपादथः मन्पर 
भागका खाष्यायं करता , उम-उसका फट वष्ट पाता 2 । 
जो द्विज नित्य वेद्‌ पदता टै, बह भनमे भरी दईं सारी 
पथ्ये; दानम ओर सर्वाम तपस्याफा फट पाता 2 
शन्तम वेदाध्ययनक्रा फठ एम ग्र मरथताया गवा १- 
भ्यलाकमवाभ्रंति न चेष्ट जायतते युनः ॥५०॥ 
धद व्रकमच्येकको प्रात शेना ४ ओर इस संयारमे छि कमी 


((-0. ॥(4111(116511॥1 51881 \/8/8085। (0166101. 1411260 0 €810011 
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अन्म नदीं टेता ।' वेद्‌ ब्रह्म १ ओर त्रके कीतंनसे ब्रदा- 
तच्वकी उपठन्धि या बोध खामाविक है । 
इत्वाञ्नीन सूर्यं वत्यान्‌ जगेन्मन्त्रान्‌ समादितः । 
वेदुाथानधिगच्छे्य दशाख्ाणि विविधानि च॥९९॥ 
वेदायर्धपुराणानि सेतिष्टासानि शक्तितः । 
जपयदप्रसिद्ध््ं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥१०१॥ 
` वलिकर्मस्वधादोमस्वाध्यायातिथिसक्कियाः । 
भूतपित्रमरब्रह्ममदुण्याणां मह'मखाः ॥१०२॥ 
स्वाध्यायं सततं ुर्यान्न पचेदश्नमात्मने ॥१०४॥ 
"हस्य पुरु अग्निहोम करके सावधानतापूरवक सूरयदेवता- 
का नन्त जपे । तदनन्तर वेदके अर्थका खाध्याय करे तथा 
अन्य अनेकं भकारके दान्नको पदे ओर सुने । ऋगादि तीन 
वद्‌, अथववेद पुराणः इतिहास ओर अध्यात्मविद्या (उपनिषद्‌ ) 
का जप ( स्वाध्याय ) करे | इससे जप-यज्न विद्ध ता श। 
वखिवेश्वदेवः खधा (तपण ओर भद्ध ); हेमः; खाध्याय 
( जप, पाठ ओर कीतंन ); अतिथिसत्कार- ये पान क्रमसे 
भूतय पिवृयजञ, देवयङ्‌, बरह्यज्ञ भौर मनुप्ययजञ कलते 
६ । कैल अपने खयि रसो न बनाये इन सवभ दिवस्य 
भगवान्‌ पूजन स्तवन ओर कीर्तन १ । 


( सात प्रकरण ) 


न्‌ स्वा्यायविरोध्यर्भमीहेत ०७७० ००७७९०० ०७०७५ 


॥१२९॥ 
‡ प द्र 
साध्याय ( पाट, जप ओर कीर्तन )मे वाधा राठनेवाछे 


घनके उपाञजनकी इच्छा न करे | 
( शराद्ध-पकरण ) 

सप्याहनिकां गायत्री मधुवाता इति श्यचम्‌ । 

जप्वा यथासुखं वाच्यं सुज्जी र॑स्तेऽपि वास्वताः ॥२३९॥ 

श्याहतिरदित गायत्री, (मधुवाता ऋतायते आदि 
तीन ऋनाओ'का जपकर त्राहमणोये सानन्द भोजनकी प्रार्थना 
कर अर वै भी मानमावसे भोजन करं गायत्नी-जप 
भगवन्नाम-कीतंन या भगवतसवन ही टै | 


परायचित्ताध्याय ( अरौच प्रकरण ) 


अब्िङ्गानि जपेः चेव गायग्री मनसा सदत्‌ ॥२९१॥ 


तप वेदविदा नवर्द्षां कर्णे | 1) ध, 
वाराहो वे ५/सख 3 (0661101. 6५4५२१५५ ५८ 


जप्‌ परदः सरवाचात्ना 


कुनकु्कनकाष्क ॥ ज्वा 


| 
‰ ज्यति जगन्मङ्गटं दरेनोम ॐ ` 
1 


(सयं दोपकी नित्र्तिके द्यि वरुणदेवत 
तथा मन-ही-मन एक वार गायत्र-गन्त्रका क| 
जाननेवाटे पुरु्पोकी श॒द्धिका साधन तप दै | ङि 
क्षमा, दारीरके लिये जलः रुम पाके स्मि ज | 
व्मि सत्य ही श॒द्धिकरा साधन दे | | 

( घानप्रस्थ-प्रकरण ) । 
स्वाध्यायवान्‌ दुानशीखः सर्व॑सप्वहिते कः, 

'्वानप्रस्यको चाद्ये फ वह्‌ वेद पदा कर, 
सव प्राणि्योके हितम त्र रदे । 

यरो भी वेदका खाध्याय की्तनके महर्वक्म कुः 


। 

( यतिध्म-मकरण ) 

अधीतवेदो जपकरत्‌ ७७ ७ ०७ ०७७७७००० ॥ 
“जिसने वेद्‌ पदा हो, गायत्री या मगक | 
करता होः वह संन्यास गहण करे | इष &। 


आश्रमम खाध्याय--की्त॑न एवं जपका महर † | 
होता हे । | 


(प्रायश्चित्तकरण ) 
अरण्ये नियतो जप्तवा त्रि वेदस्य संहि | 
छद्धयेत वा मिताशित््ाद्‌ प्रतिलोतः सरसः | 
(वनम जाकर निवमपूवंक रहते हुए समू ए 

बरार प्राट करे अथवा खल्पादारी दोक 
करिनारेकिनारे पिम सनुद्रतक यात्रा करे व ^| 
होता है |; ५ 
इस प्रकार खाध्याय ओर कीर्तन मात्रे ^ 
चताया गया । 
महापापोपपापाभ्यां योऽभिरशंवेन्द्षा ९९६। 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी 4 
नो वसरोपर महापाप ओर उपपात 
गावे? वह इन्द्रियं संयम यके एक ^ 
पीकर रहे ओर बरावर जप करता र्दवे". 
छुटकारा पाता १। श 
गोष्ठ वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयन 
गायत्रीज्ञाप्यनिरतः दति, 


| 
| 
; 
३ 
4 
। 
प 
४ 










| ______--------------------------------------------------------- ज ऋतिः + 


पापसे मुक्त 


करेवाला पुरुप निपरिद्ध॒दानग्रहण करके 

वेता दै ।› 

| सहस्रशीर्पाजापी द॒ सच्यते गुरुतस्पगः ॥३०७॥ 

र | (सदसती मनका जप करनेवाद्य पुरप गुरुक शाय्या- 

धर अभिगमन करके पायते प्राण पाता दै ।* 
| वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पञ्ययल्लक्रियापरम्‌ 1 
| न स्प्ररान्तीद पापानि महापातकजान्यपि ॥३१०॥ 

(9 । वायुभक्षो दिवा विष्च राधि नीत्वाप्सु सूय 1 

क | जप्त्वा सदसे गायता छद्धःचद्‌ व्रद्मवधादते ॥३११॥ 

। भ्तोबेदके सवाध्यायमे खगा रता £ श्वमादील है 
ओर पश्च-महायरे अन्न करता रहता ६४ उम पुरुपको 
महापातकजनित पाप भी द्धू नदीं सक्ते | दिनभर वायु 
पीकर रदे; रातक्रौ जलम खड़ा रदे आर सूकरा दशन 

"4 दोनिपर एक हजार गायच्री-मन्त्रका ज़ करे तो वह तर्त्यके 

र सिवा अन्य सभी पानि यदध रो अता द) 

६ ( पुराणवबचन्‌ ) 

{| श्रीमद्धागवतके अजामिट पगम भगवानके नामांकी 
।मदिमाक्ा विस्तारपूर्वक प्रतिपादन , जो बहुत प्रसिद्ध ६ै। 
| डका मृ अन्थमें दही अध्ययन करना चाहिये । यदं अन्य 

ह | पुराणोके कुद चचन उद्वत किये जते द 

{९ | विप्णुपुराणमे कदा ४ 'सत्युगमें ध्यान, त्रेतां य 

&। दाय यजन आर द्वपररमं भगव्रानका पूजन करक मनुप्य 

< | जिस कल्को पाता दै; उसे दी कलियुगे केवट भगवान्‌ 
। केशरवका कीर्तन करके घा टेता 2 1 नारदपुराणम मी टीक 

। यही बात कदी गयी दे- 


ॐ भ 
क = ~ = = = 


¦ 
ति ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञस्त्ेतायां दापरेऽ चयन ॥ 
| यदाप्नोति तदवाप्नोति कलमी सत्यं केदावभ्‌ ॥ 
।: विष्णु० ६। २। १७ तथा ना० पु पूर अ० ४६1९२) 
| मारमा सनक कहने ई-- नारद्‌ 1 किंतन आश्व 









ग्रत दै किं भगवन्नामकरे दनि दए भा दाय रमार चक्र 
पिष रदे ्--ः 
अष्टो चित्रमहो चिग्रसहौ चित्रमिदं द्विज । 
हरिनाम्नि स्थिते लोकः संसारे परियतते॥ 
(सण पुर पृ०्३४६। ४८) 


भज्रमक्ी जिद्राकेः अप्रभागयर ष्टरि यदधो अक्षर बास 








‰ वेदादि सदूम्मन्थोमि भगवन्रामकीतन ‰ ११९. 





नकृ्काण्कान्कषकगकगककृकककगकणकक ती 


जिह्वाग्रे चसते यस्य हरिरिव्यक्षरद्वयम्‌ । 
विष्णुखोकमवाप्नोति पुनरागर्तियुरुभम्‌ ॥ 


( सा० पुण पृ ११। १०१) 
ध्नारद ! ग सच-सच कता दं कि अच्युतः अनन्त 
ओर गोबिन्द--इ्न तीन नार्मोकरा उच्चारण बहुत वड़ा 
ओप्रथ दै । इरसे सरे रोग दूर दो जनि ‡-- 
अच्युतानन्तगो चिन्दरनामोच्चारणमेप जात्‌, ॥ 
तस्यन्ति सक्छ रेगाः सटयं सस्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
(ना० पु० पृ ३४1 ६, ) 
८्जो मनुष्य सोने-जागते, ख ते-पीते, चरते-फिरतेः उरते 
रेते तथा बातचीत करते समय सद्वा शीदरि-नामका दी 
चिन्तन करता 2; उसके प्रति मरा नल्व बार्वार 
नमस्कार ई-- 
स्वयन्‌ भुन्‌ चजम्िष्टननुच्तिष्ट ध यदुम्तधा । 
चिन्तयेद्‌ यो रेनीम तस्म निरयं नसा नमः ॥ 
( ना० पु० ० ३९।७) 
रवरतपुयणमे श्ीयधिक्राने राम भौर कृष्ण नामके 
कीर्वतक्ी सिमा इस प्रक्र बतायी ६ 
नाम्नां सहं दिव्यानां स्मरणे यरफल्ं देत्‌ । 
तत्फल खमते नूनं रामोचारगमात्रतः ॥ 
सहनाम्नां दिव्यानां त्रिरा्त्या च यल्छटमः॥ 
एकानुस्या तु दृष्णस्य तत्फरं ्टभते नरः ॥ 
चेद्पाठ्सदस्रणि भ्रादक्षिण्यं भुवः शतम्‌, ॥ 
दरष्णनामजपस्यास्य कस्म नादन्ति पोडदीम्‌ ॥ 
( न्वै मोट्श्ण० १११ 1 २१० १५४१) 
(सहसरं द्वव्य नामेक स्मरणने ज फट मिखता दै, 
निश्चय शी भ्यामः इम नामके उद्यारणमात्रने मिट जाता 
‰ । सद दिव्य नानेक तीन आ्ृ्ति करनेसे जो फल 
प्रात देवा श, यह्‌ कृष्ण-नामकी एक आद्त्तिने द्री मनुष्यके 
सख द जत! 1 ( यग, चरतः ) सदसत देद-आाट ओर्‌ 
सेका बार पथ्वीश्ा परिकमा-य समा ईस कृष्णनाम 
जयी मोटय यन्यन्धी भी समानता नरी कर सकते ।* 


इसी तर भ्रीराधाके कीर्ति-कऋीर्तनते मी तीना भुवनके 
पवित्र देनेदी बात कदी गयी द- 


चन्द्रे राधपद्राम्भोजं त्रदाद्विसुरवम्द्तिमर ॥ 
यरक्वातिकीरतनेसेव पुनाति भुचनन्रकम्‌ ॥ 


माकंण्डेयपुराणमे दै्धीके अवसार-चरिजरंकि कीत्नको 


((-0. 1/८1111(4<5111 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 
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पापदारक, आरोग्यप्रदायक तथा सम्पृणं भूतसि रक्षकः 


कहा गया द- 
श्रतं हरति पापामि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति । 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम ॥ 
( मार्कण्डेयपु० ) 
महाभारतम पदे ही नरनारायणके नमस्कार एवं 
कीतनकफा आदेश ६ । जव कौरव-सभाम प्रौपदीका वख 
उतारा जानं लगा, उस्र समय उसने भगवान्‌का सरण 
करके उनके विभिन्न नार्मोक्रा कीर्तन फिया-- गोबिन्द ] 
ङृष्ण । दवारकानाथ ! गोपीजनव्रह्म ! केशव ! रमानाथ | 
मजनाथ । महायोगिन्‌ ! विव्वभावन | आदि नामका 
उचारण करक मगवानूको पुकारा । इसका फल यह्‌ हआ 


ला + 


एकाक्षर्रह्मविवेकंः 


( लेखक---पं० भीजानकीनाथजी राम ) 


भीगीतामें भगवान्‌न का है कि ४ यह्‌ एकाक्षर 
प्रदम १--“ओमिव्येकाक्षरं ब्रह्म % (गीता ८ । १३ ) | 
इसपर आचाय शंकरका (ह्मणोऽभिधानभूतमोद्कारम्‌' 
ह्‌ ङ्करभाप्य ६ । गीता१०।२५अे भा कटा 
--"गिरामस्मयेशमक्षरम्‌ । मन (२।८३) 
कहा ६--'एकाक्षरं परं ब्रह्म! “भमिति ह्माभिधानय्‌ः 
[ मेधातिथि ]; (परव्रह्मावासिहेतुस्वात्‌” [ कुर्द ] (तद्रभि- 
धायकत्वात्‌, [ रामानन्द ] । केटोपनिपद्की श्चति भी 
कटूती है 
सव॑ वेद यत्पदमामनन्ति 
तपाभसि सर्वाणि च यद्‌ यदन्ति। 
म्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पदु सम्रहण मचीम्योमित्येत्त्‌ | 
तद्ध वा्षर॒ ब्रह्म पएतद्धेवाक्षरं परम्‌ । 
तद्धथवाक्षर जात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


(८१।२।१ व ) 


# आः यह वचन सभी उपनिपेभ भा जाना 
भटवनादोपमिषद्‌, २१ वारयारोप० १२, ष्वानबिनटूप० ९, 
रामत्तिरता० २६1५) माण्डू9 १-८; भहानाया० १२.-५ 
मणवोप० २» अनर० ९, सू्वो० ८, धन्यो २।२३।४ 
यागवा० ५।५४। २ इत्यादि 


1 यथा 





# जयति जगन्मङ्गलं हरनाम । 








== 

क धमस्वस्य महात्मा श्रीकृप्णने वल्रावतार ष्ठा 

द्रोपदीकी लाज रक्ली । | 

कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरंच 

त्राणाय विक्रोदाति यङ, 

ततस्तु धर्मोऽन्तरितो महात्मा १ 

समादृणोद्‌ वे विविधैः सुद्र 

( नद्या° सभा° ६, 

य कु वचनोका दिष्द्च॑नगार कबर! 

यदि नाम-मदहिमाके प्रतिपादक समस्त वन ' 

संकलन करिया जाय ता एक विश्याल ग्रन्थ बरन न॑ 

अतः सव लगोक्रो मङ्गलमय| भगवन्नामका अष 
अपने जीवनको सफ बनाना चादिये । 


द अ ९० २०94० = > ~ ~= ^ ~ 


पतज्ञलिने १। २५ इसे परमात्माका बाच! 

इसके जपते समाधिका सिद्ध होना $, 
विचयारण्यने समाधिकरो परम युखद कहा ६ ¶। 
दीघकरारतक अवस्थानको गहत किन माना 
चिरकारसमाधिदुरुमो नृणाम्‌ । तथापि क्षणिको ॥ 
निश्चाययत्यसौ [ ११-१९ ], योगयारिष्ट (५।५८। 
जीवन्मुक्तिवियेकः पश्चदयी आदिमे मनीरान्य ध 
समाधिपवेदाकरा सर्वोत्तम उपाय इस आ 
माना ट- 


शक्यं जेतुं मनोराउ्यं निरविकल्पसमार्ि 


सुसम्पादः कमात्‌ सोऽपि । 
दावगप्रणवसुायं मनोराज्यं विर 
एतत्पदं वसिष्टेन रामाय बहुश 

( प्रददौ ४।५ 


यागवासिष्म कनः वदि, ग्रहाद्‌ 
विश्रान्ति ओङ्कारका हौ जपध्यान निर्दि दै- 4 
उच्चारयश्चोद्धारं च धण्टास्बनमिवं | 
( कचविंरानि ४ ।* ; 


इति संचिन्तयन्नेव यलिः परमकोविदः। : ) 
जद्धरादधंमाव्राधं भावयन्मौनमास्थितः ५ 








व मः 


((-0. ॥॥(111101॥९811८1 8118\//81 \/218281 (01600 श्राद्धे 0\/ © व ुदित्िभनि ५। 


= " रकण्न्कोकिनक्ग्यः 
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` पवर | 





ओमिव्येोचिताकारो विारपरिवर्जितः । 


| 


५ अथनंशिख-उपनिषदूमे ओश्चरके सरणसदित समाधिवेः 
एक क्षणको भी सेकं येते बद्कर वतटाया १-- 
त ।कणमेकं फतुशतस्यापि" [ ३ । १० ] इसमे तथा अथरवधिर 
६4 उपनिषदूमं॒॑प्रणवके अनेक नार्मोकी व्युतयत्ति भी वतत्मयी 
पायी दे--“ऊध्व॑सुन्नयति इति ओद्धारः । भराणानू परमात्मनि 
« भ्रणाययति इति एतस्मात्‌ प्रणवः । तारणात्‌ तारः । सच देवा 
के सतिदान्ति च ४ 
सविः इति चिष्णुः ।› इत्यादि । अथात्‌ उत्थानकारक 
क -षोनेके कारण इसे ओश्भार, प्राणको परमात्मामे लीन 
करानेके कारण प्रणव, सभी प्रकारके क्टेश-भय आदिसे 
तारनेके कारण तार, सर्बोको बद्नके कारण ब्रह्मः बिय्णुः 
भका तथा मटादेव आदि इसके नाम ई । दिवपुराण 
१-२५१ स्कन्द्‌ कादीखण्ड ७३1 ८९--११९) नागरखण्ड 
९९९ तथा वृददूयोगियारवस्क्यस्परति प° २२६२-६३ 


9 क 


मोरमंस््रण ) मे भी प्रणवके अगणित नागेकी व्याख्या दै। 


| 
| सवेदुःखसयुटथानादू भवम्राहाणेवाङुलयत्‌ । 
¦ चिन्तितसारयेयसात्तेन तारो निग ॥ 
१ (ब्ृण्यो० २। १२० ) 
„+ । 


इस ओ्टारके ध्यानी भी शाखो बड़ी महिमा &-- 
भशवमेथसहच्नाणि चाजप्रेयरतानि च| 

| कषणमग्राग्रचित्तस्य एलां नार्हन्ति पोडकलीम्‌ ॥ 

 (गर्खपु० ३२४। २० प्ादीलण्ड ४१।२८२) ्गधेपनिपद्‌ ६।१२) 
; १ ९ योगद्शनः, प्दशी आदिर इसे धर्ममेव कदा 
॥ \ र वह चनुरत अमृतमय पुण्यधाराक्रा वर्प 
"वि इममन्थाद्ति' ( पा० ८ । २।८७ ) आच अनुसार 
शषै?णत यद्‌ दी दवः रुत तथा अतिर्ीषं उयारणीय १। 
रयां सवी दष्िमि इस प्रभवो पुनः व्यश्चर, चतुरश्षर 
(तथा पाड्य गातरा्ौतक मी माना १। ० वाप्वटके मतरे 


[ "क 
= तयै 





, उश्कारकी एक ष्टी माव्रा ष ६। दचकायन 
| ( एव श्री रा ती ६। द्च्कायन इसकी 
& > नारद्‌ रद, मद्र ३ वसिष्ठ ४ मनु ३ 
“शर ४ आर ह ----- ग्स्त इते भमाभ्र मानते | इसे अमात्र मानते ह । 
५ * आध धल्व मप्र त्रौ यिन्‌ प्रतिष्ठिता । 
4 (ल सत गुष्रालन्यङिकिदयेदो बरतें चेद स वैद्मिच्‌ ॥ 






नि । ( भनु ११।२६३५) 
८१. दस्तागा्रन्छा १२॥। २६५, योगचृडानगि, आसद 
त्० १३४--श््वादि | 


भर्म प्रा अर 


‰ पकास्तर-पह्मधिपैक # 





। 
। ( ग्रहादविशानि ५।३५। १) ` 





चै 


अमात्र या एकाश्चरक्रा तासयं दीर्भप्रणव-जपस भी २। 
दीवभरणव-नपसे टी विश्वस्ममावना या समाधिसिद्धि होती 
ट। दीषरेपरणवमे एक टी उचारण होता । 

ग्रणवको वेदादि, वेदसार आदि भी कदा अता । 
पटे इसे उ्यारण करके री वेदारम्भः पाटारम्भ, मन्ारम्भ 
आदि करनेका विधान -- 

अकारः पूर्वसुष्वायंस्ततो वेदमधीयते । 

अन्तमं नी इसीका उश्चारण कर वेदपार बंद करनेका 
विधान । यदि आदि-अन्तमे इभका उच्चारण नी 
किया जाता तो वेदधाट नप्र टो जावा ट। मन्त्रम भी 
मन्त्रता नदीं आती-- 

ब्रह्मणः प्रणवं छुयाद्रादावन्ते च सर्वदरा। 

त्वत्यन्तं पूर्य पुरस्र्च विरीय॑ति ॥ 

( मनु° २ । ७४; विष्णुधर्मे ३ । २३३ । ७३ ) 

इसदिये प्रत्येके बेदिक-तान्तिक आदि मन्तरद प्रारम्भे 

ही ॐकार छगानेका विधान ट । इससे भी इसकी अत्यपिकर 
महत्ता सुस्प्ट १ । 

एेतिश्सिक दृष्टि मी ( सर्वादि, वेदादि, सुखदिमे भी) 
ङ्कारे सवप्राचीन प्रथम भगवन्नाम दोनेकी बात आतीदै- 

छ्कारश्चाथ दाब्दश्च द्ावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 

फाण्टं भित्वा चिनिर्याती तसान्माङ्गटिकावुभौ ॥ @ 

मनुने इसयेः अ, उ, म--इन तीन अधषरोको शक्‌) 
यञ्चः, साम--इन तीन वेदने दूदकर निकाला यत्या दै 
( २। ७५ ) । ब्रृ्टन्नारदीयमं “अकारक ब्रह्मा, {उनको 
ष्णु तथा 'गकारको रिवका रूप माना 2-- 

अकारं अद्मगो स्पयुक्ररं विष्णुरूपवन्‌। 

मकारं गरूपं स्यादृधंमात्रं परास्मकम्‌ ॥ 

‹विषि दरि हर मय भदः प्रान सो, 

- मे गोस्वामी वुखयीदासजीने “वेद-प्रानः से ॐकार 
काष्ट सरण किया तथा इधी वचनकरा ध्यान दिदाया 
2 । पुष्दन्तन शिवमदिञ्नःसोघ्रफे रथ्ये दोक 
धअओमिति पदम मं तथा सकी व्याख्या मधुवृष्रन 
सरम्वतीने अन्कारको ब्रह्माः विष्णु आदि देय॑त्रय 


% यच्ये भी जन्नत; रोवे, बो ८ॐ> भादि कतै ६। 


ध्यूसंदिना चश्मेमवखष्टमं ष्ठो कै लवि मा 45 ददने 
निदेश क्रिया गवा दै । 
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भूरादि तीनों लोक; तीना वेदः अवस्था; प्रकाद्य, काठ 
आदि कारण दिखाया दै । बृहत्‌ पाराशरस्मृतिमे भी- 
भ्रणबो हि परं तत्वं श्रिवेदं च्रिगुणार्मकम्‌ । 
त्रिदेवतं च्रिधामं च." ` 
त्रिमात्रं च श्रिकारं च त्रििङ्गं कवयो विदुः । 
--इत्यादिते यदी कदा दै । 
योगि्योकि विचारसे निष्कल ॐकारमे ११ मात्रा 
£ । इनके नाम अः उ, मः विन्दु अर्धचन्द्र, निरोधः नाद्‌, 
नादान्तः शक्ति, व्यापिनी ओर समना ह । वे ज्योतिरूप 
डन्का दयन करते १। समस्त विश्च प्रणवमे सित दै । 


क अयति जगत्मङ्गरं हेरेनोम ‰ | 
| 


अन्तमं दृश्यः दशन ) द्रण--त्रिपुटीका इसीम खर 
“ई्कारमात्रं सचराचर जगत्‌ ।' ( 

( अध्यात्मरा० उत्तरण रागी! 

माष्डूकयादि सभी उयनियतेम पु्कः 
इसीका वर्णन द । योगियेकी पदतिमे विदुर 
समनाकी साधना कर विदध केवल्यदशामे श" 
वयँ सभी मेदौका सर्वथा अन्त हो जाता १, । 
परागतिः कैवस्य, निर्वाण, ॐकार्‌प्रामि आ १, 
दै । पदाद्‌ चायं आदिके '्रपज्चसारः; प्रणवयटर 
दीपिकाः आदि मन्धरमि प्रणवतत्वका विस्तृत स? | 
। 





प्राचीन वाडमयमे नाम ओर प्राथन। 


( ठेखक--राटपति-पुरर्कत ढो ° कृष्णदत्तत्री भारद्माज एम्‌ ०८०) पो-प््‌०डी ० आचायं ) 


अति प्राचीन युगम जव मानवका मन सत्वरुण- 
भूयिष्ठ था, श्रीभगवान्‌ अनेक नाम रदर्पियोंकी ऋतम्भरा 
प्रमे परस्फरित हुए । श्रु तो वस्दुतः एक ही ई परंतु वे 
अनेकानेक कत्याण-गुणकि आगार ६ । उन्दी गुणोको 
प्रकट केके खयि अनेकं नार्मोका प्राचीन तत्ववत्ताभनि 
निरूपण क्रिया । उन साक्षात्तथा त्त्वदरणमिं कोई 
किसीसे शन-रादिम न्यून नहीं था । परंतु उनकी शब्दावडी 
तो हमारी परिमित अक्षरोाखी वणमालाके दी ध्वनि-विरोपरौ- 
से अयित थी। जित प्रभुका उन्देनि दर्शन किया, उसके 
दिश्य सद्गुणोकषी अभिव्यक्तिके व्यि उन्दने अपने शब्द्‌ 
कोरा ययोः तो “मधु (पाणः; “जयोति, ओर प्थाकारः 
जते शब्द दी वटम्बनमे उन्दि संतोय परिया । माहु 
रमी सदेव अपने प्रेमपा्रको श्पराणः ओर (जीवनः असे 
दाब्दकि म्रयोगद्वारा सम्योधित करना चाहता ३ । बासव. 
मे इन श्देसि वदृकर ( जो कि ोकिक ६ ) उस अलोकिक 
तस्वके सम्बोधनकेः व्यि ओर कोश शब्द दिलायी भी तो 
न्दी देते । 


अपने उपास्यके उपा्षनम उन प्रत उपासकोको एकं 
दिव्य माधयकी अनुमृतिं हुई । अनुभूति क्या थी-गरेमक़ी 


अपूव मदिरा थी, जिसके सतत पवाहमे अहर्निशा अवगाहन 
॥वापाषणतणततातपातकातााष्वा य 


१० ऋम्नरा तत्र प्रा । ( येगयूद्म्‌ १ । «८ ) 


(८ज्लय/तापि^+सखपक शिपि भ ५/सा उविवकदिन्ध(@ 01101. {97 0 कि 10९ प्यम्‌ १५ ८ | 


--~ ~ ~~ ्चिक्ि@ ऊ च 


¬` ऋणगकककवायकनककिनयाी ची 


| 
| 


करते रहनस वे नित्य निरन्तर मदिर-अवखर्मिर 
करते थे । जव कमी वे व्युत्थित हेते तो अग्नी । 
जक दिव्य जर अलोकिवः थी, अपने ॐ, 
सम्भल लिक शब्दम अभिव्यक्त करते तो दई । 
भ्मधुः दाब्दका प्रयोग करते थ- | 
विष्णोः पदे परमे मध्व उस्छः। ( ऋष १1 | 

4 | 


कभी वे अनुभव करते थे किं जगतीम्‌ (1 
तक, उदीचीसे अवाचीतक, सर्वत्र उय भ्र | | 
से जीवनस आ रहा दै जिमके सीकर | 
जीव प्राणवान्‌ दो रे ट । उदनि खयं म - | 
उसीको विराजमान देखाः तो उनकी वा ६, 
तत्वे दि श्माणः, ध्यानी शङ्कर | 
# 
( 


> 


वेदिक तच्वयेत्ता्जंनि कभी दर्यन गिव 
ओर प्राणमय तत्व तमोमयी प्रकृतिसे १ 
। उसमे अशनान्धकारा अणुमात् ५८ + 
बह तो दिव्य तेजख्िनी सत्ता दै । उन प, 
फ़ उस अनन्त-युतिमानकी ही आम # 
सूयं, निगा-नाय चन्द्र॒ आर अग्नविव ~ 
२. (अ) सवाणि एया एमि भूतानि है 
( छान्दोग्र |+ 


ह. 
॥ 











कके 
"णमी 
~ ण ("गकि रिणी 








१४२ शरोर एस भरा-धाःनो प्रका प्रदान कर रदे ६ । अतएव 
घ्ोचन खभाववाे उम द्व्य तच्वको उन्दनि ५उयोति" 
१ सौर "आकायः नाण दिये। 
तर ` सदपियेनि यद भी अनुभव किया क्रं मारे इस 
विश्वके उदय, चिम आर धिय उसी परम त्यके 
‡इङ्गितपर हो रे । वही इस बिचि रचनाको सगादिम 
१ ब्रेलामे व्रिकसित करता 2 वुदी मध्यमं इसका लटन 
पाख्न करता ओर अन्तम वही इसका अपनी परकृतिम 
१ प्रख्य र्‌ देता हैः | खल्य बीजको वदी विशार न्यम्रोधके 
# ल्पमे उपगृ्ित करता द । अतएव महरपिरयोनि बीजस्थानीय 
£ प्रकृति वक्षस्यानीय विक्रतिके सूपमे उपवरंदित करनेके 
चारण उस परम तत्वकरो ध्रह्मः नामसे अभिहित किया । 
। इस प्रकार एक दी परमतन्व मधुर होनेके कारण 
मधु, प्रकाद्यमय्र दोनेके कारण प्राकारः चेतन दोनेके 
कारण ध्प्राणः, प्रपञ्चक्रा उपब्रु््ण करनेक्रे कारण ध््रह्मः 
® सवेव्यापक दोनेके कारण ध्विष्णु ›, योगिरम्य होनेके कारण 
रार्मः ओर सवंजनाकपक दोनेके कारण “कृष्णं नामसे 
५ अभिहित दुभा । 
&। _ विभिन्न गुणक कारण अनेक नामकरण एक व्यक्तिको 
 " अनेक नहीं वना सकता । अनेक-नामावलीमे एककी एकता 
ही अक्षुण्ण बनी र्ती दै ।! इसीव्ययि उचथ तनय महर्षिं 
दीषतमाने कहा था-- 
| एक सदू विप्रा यटुधा ववुन्ति । ( श्रग्ेद्‌ १० 1 १२९ ) 
। प्वं पिरूपालज मदि सभिने मी बताया था- 
म पफ सन्तं वुधा फल्पयन्ति। ८ पेद १०।११४।५) 


& ! ३. यदादित्यगतं तेओ भाक्षयतेऽङ्धिलम्‌ । 
६! यच्चनद्रनक्षि यच्चाग्नौ नृत्तेन विद्धि मामकम्‌ ॥ 
नः ( भगवद्गीता १५ 1 १२ ) 
 ,४.(अ) चते सति ज्यानिः । यत दीप्तौ । 
} ५८जा) उ दशनात्‌ । ( जद्धमून्नम्‌ २। ३। ४०) 
1 ५०अा >= काश दीप्ता । 
५२० चावा नानि भूनानि जयन्ते मेन जानानि अवनि यत्‌ 
ु. प्यन्त्यमिस विशन । ( मैत्तिरीयो१० ३ । १ ) 
,। ७. वेवेष्टि रपि विष्णुः । विष्ठ य्यापनौ । 
। <" (भ) रभन्ते योगिनोऽसिश्चिनि रामः । 


(जा) रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदालनि । 
रि रानप्देनासी प्ररं अदाभिषीयते | 


9 ( रामपूर्वतापनौी ° १। १) 
{ ९" पपत जीवान्‌ त्मानं प्रपि इति एष्णः । 


| | # 


जगद्‌ 











| ४ प्राचीन याङ्मयमे नाम ओर पाथना ‰ 
| ~ 
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आजकल आराध्य भगवानद्य श्प्रभुः नाम सर्व-जन- 
प्रसिद्ध है । प्राचीन कामे उसका एक नाम ध्थाभुभी 
था | इसी प्रकार एक ओर खत्पाक्षर-षयित कित गम्भीरार्थ- 
द्योतक नाम था उत्‌" | यष्टी नाग उत्तरः उन्म ओर 
पुरोत्तमे भी संनिविष्ट ह । इन्दी “उत्‌ नामवादे प्रात्र 
व्यक्तिके कमट्दष्मेपम सुन्दर नयन-युगल का एवं उनके 
भीवरिप्रदकी खर्णिम आमा ऋ उपनिपदूमे वर्णन दुभा 2। 


पर-तच भगवान्‌की आनन्दम नित्यानपायिनी दरदिनी 
राक्तिको भी मदर्पियेनि अनेक नाम दिये। उदाहरणार्थ, 
आभु-रपमे खघा; ` विष्णुरुपर्म श्री; " रामशूपर्मे सीता 
ओर ङृष्णस्पमे राधा“ ये सभी एक दी भगवानकी 
आनन्दमयी भावनाके नामान्तर ई । 

ऊपर यह कदा आ चुका दे करि भगवानके विभिन्न 
नाम उनके विभिन्न नरत्रंकि आधारषर रक्से गये 
शाल्नोके अनुसार भगवानके चरि्रोकी गणना करना इतना 
असम्भव है जितना पृष्वीके भूकि-कणोको गिनना “ 
जय भगवान्‌के चरित्र अनन्त £, तब उन ॐ चरित्रानुसारी 
नाम भी अनन्त ही होने चाहिये । जव यड़-बड़ देवता भी भगव 
शरित्रका इयततापूर्वंक वणन करनेमे असमथ ६; तव मनुप्योकी 
तद्विपयक अगति पतो उचित दी रै । फिर मी जीर्वोकि 


१०. वुच्छये न । मामु । अपिितम्‌ । यत्‌ । आसीन्‌ । (पदपाठः ) 
( ऋगवेद १०। १२९।३ } 
११. तस्य उत्‌ इति नाम । ( छन्दोम्योप० १ । ६ । ७ ) 
१२. वस्य यथा कष्यासरं पुण्डरीकमेवमक्षिणी । ( तदेव ) 
११. य एषोऽन्तरादित्ये िरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यदमभूर्दिरण्य- 
ये भप्रणाखल्‌ सबं णव सुवर्णः । 
( छन्दोग्योप० १।६।६) 
१४. आनोदवातं स्वधया सेन्‌ । ( ग्वेद १० । १२९1 २ ) 
१५. डच ते लमीश्च प्र्न्यी। ( यजुर्वेद ३१। २२) 
१६. सीतारामौ वन्नयावत्र पूज्यौ । ( राभतापनी० ३। १) 
१७. शमि इष्टं सामवेदे कौुमे युनिसचम 
गाश्चब्दोारणादेव रफीतो भवति माधवः ॥ 
चाखष्दोशरारलः पश्चाद्‌ धावत्येव सम्भमः । 





( बहपैवते ) 
१८. कचिद्‌ रजसि निनमे पर्मिवान्युरजन्मभिः। 
गुणकमाभिषानानि न मै अन्नानि किचि ॥ 

( भागवत १० ।५१।२८)} 
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मगवानकेः प्राचीन महर्षि प्रतिपादित उन सदृश्चनार्मोका सोत्र 
रच दिया द, जिनका पितामह भीप्मने धर्मराज युधिष्ठिरको 
उपदेश दिया था । इन नामोंका उप व्हा सवोत्तम धमं 
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दै । इस आत्मसमपंणके समय वह्‌ गाता है ~ 
भ्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ । ( ऋ्वेद्‌ ७ । १०० । ३ ) 
अर्थात्‌ कः सभी बलवानसि बख्वत्तर ष्ट । 
यट वचन भगवानूके छोकिंक “जय-जयकार'का 
इ, वेदिक 
यद्‌ समस्त विश्च भीभगवानक्की दष 
| < ॥ 
उनकी ही टीरते इसके सटसिति-्खय देते रहते २ । 
यह जानकर सात्विक जीव उन्ही रण ग्रहण करता ह| 
- व उगत । भुवे कोरे नीच ४ उरसि मागता है । त्रिमुवनमे कोद जीव 
१९. प्प मे सर्वेषर्माणां धर्मोऽधिकानो मत; । 
यद्‌, क्त्या पुण्डसीकाश्ु सवेरवेत्ररः सदा ॥ 
( भीविष्णुसन्ननामसो 
२०. तञ्जपरनदर्थमावनम्‌ । ( ५५ 


वोगसृननम्‌ १।२८ 
२१. पादोऽस्य विंदवा भूतानि । ( षेद १० । ९० 1 ३) 


२२ छोकबनु रील्मरवद्यम्‌ 1 { द्दज्रम्‌ २। १। ३३} 
. ३ ५ अद सवस्य मत्तः सर्वं प्रवतते 


गनो तते 1 सुपदि - कौर दक्षिण # 
इति 0 ववत्ी.. |भजन्ते॥५अॐ ५1 1 1. 15 20॥ ० ॥ नाछा त 


| 
। 








ठेसा नदीः जिसे याचनाकरी आवदयक्ता न हे | 
धमकी याचना करता दै, तो किंसीको अरर 
कोई अपनी कामनाओंकी प्रसि चाहता ९. 
हृद्यमें मोक्षकी अभिलापा दै । अपने अभीए र 
पाथना है । संसारम ये चार दी पुरुपार्थ ६ । व 
अभिलाप्ाठं इनमें दी अन्तर्युक्त र । इनदर हं र 
वे प्राथना किया करते द । यह्‌ स्वाभाविक १।४ | 
दी स्वना चादिय किं अथ-निमित्तक . ५२४ 
प्राथनाए धम-सद्गत ही हों । यही आथ-प॑स्कृतित्ैः। 
देन दै । पुरुपार्थोकी दषसे चतुर्विध प्रार्थना मा+ 
दिये जारे द। 
धमनिमित्क 
ॐ भग्ने तपते चतं चरिष्यामि 
तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। ; 
हृदमहमचूतात्सत्ययुैः ॥ 
अथात्‌ दे धर्माध्यक्ष अग्निदेव | यै नियम 
करूगा । मँ उसका निर्वाह कर सरू । म्चे ( आर, 
उसमें सिद्धि पराप्त हो । मँ असत्यका परिवागर 
अङ्गीकार कर रहा द । ॥ 
अर्थ-निमित्तक भे 
(भ) दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या ९ 
महो चा विष्ण उरोरनरि 







उभा हि स्ता वसुना प्ण | 
प्रयच्छ दक्षिणादोत स 
( श मजु" | 
(आ) दिवो विष्ण उतत घा | 
महो विष्ण रो 
रा प्रयच्छ दक्षिणादोत ^ , 
( अथववेद ४ | ५ # 


अथवा उपरितन गगन-मण्डलते अथवा मध्यम 4 
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श 
।1 
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॥ भेन 





, । ऋ.9 ऋ, अ (न न. ~ 
| देवतानि भी प्राचीन काटमं यजनके द्वारा उस इञ्य 
चका समाराधन किषा या-- 
॥. | यज्ञेन यज्ञमयजन्त देचाः । ( न्वेद १1 ६४ । ५० ) 
6; भगवानः पूजनके द्वारा ही धन्‌-घान्य, पुत्रपौत्र आदि 
सिक रम्पत्तिः्ातिकी प्रथा प्राचीनकालमे प्रचलित थी- 
श ) रयिश्च मे रायश्च--यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
| ( शु यजुर्वेद १८ । १० ) 
¢ यवाश्च मे---यज्ञेन कद्पन्ताम्‌ । 
( शुक्छ यज्ञ॒» १८ । १२ ) 
॥ 2) सुश्च मे प्रसूश्च मे--यत्तेन छलद्यन्ताम्‌ । 
| ( शुक्छ यज्चु० १८ 1 ७ ) 
| काम-पूति-निमित्तक 
धनं मे जुपतां देवि सवंकामांश्च दे्ि मे॥ 
। ( भीसूक्तम्‌ ) 
£ । अयात्‌ दे रक्ष्मीमाता | आपकी प्रसन्नतासे मुञ्चे घनकी 
मे शो । दे देवि | मेरे मनकी समी कामना भी पृण हो । 
1 माक्ष-निमित्तक 
। ¦ भतो मा सद्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिगंमय । 
| क्षोमं अग्रत गमय । ( श्दारण्यफ १।३।२८) 
| अर्थात्‌ प्रमो ! प्रपञ्चते वचाकर षटमे श्रपश्चातीत पद्पर 
पित कीजिये; अज्ानान्धकरारसे निकाटकर दमे शानका 
परदथित कीजिये एवं पुनर्जन्म ओर पुनर्मरणके 
स निवृत्त क्रफे दमे दिव्य अमूत.रसका पान करा 
चि । 
॥ ^. ® 
। 1 भगवल््राति-नामत्तक् 
(1 ५ {3 उद [+ च क 
हिति उ दारमना व्यक्ति मोक्चकी मी अभिरपा न 
{हप भगवान्‌ म्रायना केवर उनकी प्रीतिके ही च्वि 
१ । प्ते मक्त कते ई 
¢ चषद्‌, ते विष्णवास , भ कृणोमि तम्मे शपस्व 
विष्ट ह्यम्‌ । 
( ऋग्‌ ७ 1 १०० । ७ ) 


„1 - 

मयात्‌ = निष्ो | म आपके निमित्त यद बद्‌ 
7 उपायन निवेदन कर द्रं | द यशभार | कपा 
( मर आत चि इक नैवेयको स्वीकार फर छी । 


१९. मारण पातुः +खपर प्रत्थथः 1 उवे प्राप्यते भगवत्सवायाम्‌ 
^` इति वप्र ! 


` अकलन 
+भ) च्रीहयश्च भे 


। 
१ 
॥ 
॥ 
॥ 
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अदटैनुक भक्त अयनी प्राथनाके भिनिभयमे किसी 
सांसारिक पदाथकी कामना नदीं फरता। वह तो वस यदी 
कृटृता १६ कि दे प्रमो ! मेरी ये चुन्दर स्तुतिर्या आपके आमोद- 
की दी ष्द्धिः कर-- 

वर्धन्तु स्या सुष्टुतयो शिरो मे॥ 

॥ ( ऋग्वेद ७ । १०० । ७ ) 

व्यक्तिः परिवार, प्राम, नगर, रार ओर विंदवके दित- 
के दृष्टिकोणमे पाच प्रकारकी प्रार्थना £ जिनके वेदिक 
निदशंन संक्षेमं नीयेदियेजा रद ई। 


वेयक्तिक 


सुपारधिरश्वानिव यन्मनुप्यान्नेनीयतेऽ मीषुभि्वाजिन 
इव हरश्रतिष्ठं यद्रजिरं अविष्टं तन्मे मनः शिवसंकल्प 
मस्तु ॥ ( शुक्छ यजुवद ३४। ६) 

देकर रदिम-जारको कारम भौर सजाकर कोडको \ 

चतुर सारथी निषर चादता उषर चरता धेदको ॥ 

इसी तरह मन घुमा रा है मानवको भ गदां बद \ 

ेसा कोट स्थान नदीं दै, नहं पटंचता शीघ्र जहो ॥ 

अजर-अमर द प्ररक दै जो जन-अनके इन हदो का 1 

मेरे उस मने हो मंगरःपुणं उदय शिव भोका ॥ 


पारिारिक 
( अ ) भित्नावरणनन्दन मदर्थं वधिष्ट एक वेण्णव- 
दुक्तकी समाभिमे उक्ति £ 
यूयं पात स्वस्तिभिः सद्रा नः। 
( ऋग्वेद ७! १००। ७) 
अर्थात्‌ दे भगवद्‌ पिभूतियो ! आपल्येग हम सव्रकी सदा 
रक्षा फीभथिये । हमारा कल्याण दो 1 
(आ) ऋुग्येदीय श्रीरूक्तके आनन्दादि श्रप्रियमिसे 
ग्रचेककी भावना ६-- 
तां म आवह जातवेद्रो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । यस्यां 
हिरण्यं परभूतं गावो दास्योख्रानू विन्दैयं पुरुषानहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दे जातवेद देव | आप्र माता खक्ष्मीदेवीको मेरे 
घरमे दिवा खादय । वे यां विराजमान दौ । मेरे इख रको 
छोड़कर यै कभी न जायें । उनके यदं आनेसे सुने भचर 
सुवणः गाय-षोद़, दास-दासी आर पुत्रपो्ोकी प्राति हो । 
८ इ )“ " "पद्येम शरदः शतं ओेम शरदः शतं 
श्रणुयाम शरदः चवं भ्र गदाम श्ररद्ः शअतमदरीनाः सखयामं 
शरदुः शतम्‌. ˆ “४ ( क्छ यञजुधद १६। २४ 
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अथात्‌ दग सव स्रेग सौ व्पतक जीवित रहै, नेत्रसे 
देते रह, कानि सुनते रहै, म॒खसि बरोकते रद ओर कभी 
दीनदुखी न हा । 

८ ईं ) भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा भदरं पदयेमाक्ष- 
भि्ंचब्राः । स्थिरे रद्गस्तुष्टवांसम्तनूभि्यंशेमहि देवहितं 
यदायुः । . ( शुक्ल यजनरवेद २५। २१) 

अथात्‌ दे देवगण ! म सव्र छोग कानेमि कस्याणकारिणी 
वात्ताए सुनें । दे आराध्यगण ! हम सव्र लोगमेत्रसि मङ्गरमयी 
घटनाए देखते रह । हमारे अङ्गम कम्पादि रोग न ह| 
आप्रकी स्तृतियां करते हुए हमद्धेग अपने शरीररोम देव- 
प्रदत्त आयुका उपभोग करं | 

राम नगर निमित्तक 
स्द्राय तवसे कपर्दिने 
क्षयदू-वीराय श्र भरामहे मतीः । 
यथा ज्षमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे 
विश्वं पुष्टं रामे असिन्ननातुरम्‌ ॥ 
( ऋषेद १। ११४। १) 
अयात्‌ अर्गिरके पुर महिं कुत्स कह रहे £ फि हम सव 
लोग अपनी सम्मित प्रर्थनाभंक्रि मगवान्‌ शंकरके समश्च 
ध कर रे ६ । बे ओजस्वी ४, जगजूटधारी ह ओर 
५49 त पासे हमारे मनुप्यवर्गं ओर 
ङ्गक हय । इस गावमें समी लोग हथ. 
पुट रै, नीरोग रह । 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट 
- राजन्यः 
शूर॒ दपभ्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दुगरी धेनु- 
वोदानइ्वाना्चः सतिः पुरन्धर्योपा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो 
युबा यजमानस्य वीरो जायतां निकातते निकामे नः 
पजन्य चयतु फर्वस्यो न॒ भोपधयः पच्यन्तां योगक्षेमो 
नः कृट्पताम्‌। ( छक यजु्ेद २२। २२ ) 
अथात्‌ ( मावानुबाद्‌ ) 

दे प्रभ ! इस देके सब ब्राह्मणे शान्‌ हो! 

स ्रह्ठका शे सद्‌-ुदधि बिदया-मान्‌ च 

तिमि गुरा हो, बीरता ठो धीरता \ ४ 
शङ्गचारनमे निपुणता ओर 
देवरथः ।द1देष्ो५ ह्वीचै 


इमा 








। क हि 
रः जयति जगन्मह्खं हरनाम भ 
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द ककाकोदारनिरत सब शुद्र भै भित #। 
सुव्यवस्या देदमे स्थापित रं £ । 

मे मकौ दो घटोभी दूध दभि चुर द 
पीयुषक्री नदिया यहा दु शक्ति द्‌, (4 

ओ वैक हरे भार्फरो तो भार ह मतेन 
देम सब्र पेसे फ जिससे सुह £ । 

चोदरे यटेफे दोढनेमे वायुस कं &। 
देवे लियो निज शीर जे देदन्ने3। 

हदे युवक जयद्र वाग्मी सम्य सैट | 

ओ हइनद्र.बर्ष देदामे करते रहे | 

टँ चना चाचरः तिकादिक अ्नकी वृध 
अरोग्यकारी ओष्धोते सारयश १ 

इस विदवमे सर्र वातं, देके समत 
रे) तथा दीनु हे, ह 1 ए! 
निश्च-जनीन > 

(| 

"य 

अर्थत्‌ हे मनोरथंको पूर्णं करनेवाठे व 

प्रमो | आप भ्रल्येक व्यक्तिको मति अथात्‌ मः 
विवेचनकी शक्ति दीजिये । वं वह सदन 
जिससे विस्वकी जनताका कल्याण हो । घु 
, ्रार्थना-खल 

प्राना करनेके ल्यि कोर एक खानि 
सकता । जिस पवित्र खान्मे-नदी तटी धिः | 
कन्दरा, सर-कु, उपवनअदेव, तीस | 
गहेकदेदामे बैठकर चित्ती चश्चरता ६ 
एकाग्रताका संचार टो, वहो दी प्रथना नै 
मन्द्र इस कारके विय सर्वोत्तम खल ई ॥ 
दी देव-सानोफे निमणकी परग्यरा चल 9 ॐ 
विद्य ्रादमण ( ५-१० ) मै सख्ष्ट ही द. 
वत-पतिमार्ओका उल्छेख है । सर 


किसी अन्य शिलामयी भगवन्ूरको भ्रा | ॥ 
ऋणो परलरोऽसि नमोऽ व 


~ 
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कः | ५ नाक्षी 
४ वर्तमान युगमे प्राथनाकी आवश्यकता 

£ | माथंनाकी उपादेयता समी युगम रदी दै। महान्‌ ऋषि- 
प्व संत-मदात्मा समय-समयपर भ्रीमगवान्‌के नामका 
भय टेकर खयं उनके पादपद्मोमे अपनी प्राथनार्प 


रदेगी । आज एेसी ही पार्थनाक्री सामान्यतः विश्वको ओर 
विशेषतः अपने देको प्रम आवश्यकता 2, जिसमे 
ओभगवानके यरद्‌ दृसके स्पदासे जडवाद-जन्य नासिकता 
ओर श्रणचारकी पनया टट आय ओर उसके सथान- 
पर आस्तिकता ओर सदाचारके समीरफे प्रवादसे विश्वम 


पिति करते रदे द ओर जनतासे भी कराते रदे ६ । सच्चे 
क प्रार्थना सदा सफ हूर दे ओर आगे भी होती 


सर्वत्र शान्ति ओर सद्‌-भावनाका पुनखजीयन दो । 


नन्व 


ह| तीन काण्ड हुआ करते ह १-करमकाण्ड, २ उपासना- 
एड ओर ३ ज्ञानकाण्ड । इनमे पहखेके दो काण्ड चित्तकी 
 द्धिकेः ल्य अवलम्बित कयि जाते ह । इससे पुरुप 
तीकाण्डका अधिकारी हो जाता दै । उपरा्नाकाण्ड 
इका काण्ड दोनेसे देदली-दीपक-न्यायसे दोनेसि सम्बन्ध 
` तिा है ओर दोनेमिं लाम पर्चाता ै; अतएव उपाषना- 
ण्डका मद्व सर्वोपरि दे । इसी उपासनाकाण्डका दी 
हं सक्ति वा प्रार्थना हुआ करता दै । 
। पुरुप बदा अभिमानी हेता द 1 समस्ता कि मं 
की कु कर सकता हूं । मुञ्चसे.जो टक्कर लेगा, मँ उसे 
ण । इसी अभिमानवश वद क्रिसीकी सदायता 
प अपना हीनता अनुभव करता दै । यदी अभिमान 
करर नालिकरताकरो प्रश्रय देनेवाखा सिद्ध ह्ये जाता रै। 
त जब्र उसपर आपत्ति आती र, तब वह्‌ भी अपने. 
एका असहाय अनुभव करता टै; तव्र बद किसी 


की रदायताकी अपिना अनुभव करता ३ । जवर ` 


ईस्तिक तक रुस दिरलरके आक्रमणके सश्कटमे कंस गया . या 
| उसने मी उन दिन धार्मिक खतन््रताकी धोपणा करके 
8 दती शक्ति भगवान्‌के आगे पुयने येकं दिये ये । 
शी उसे सफ़टता भी मिटी । 

¢ बहूत-सी आप्ति रे आ पड़ती ई; अथवा पुखयके 
नमे पणी गट आ पडती ई, जिनक्रा खोखना वा 
धिकाना उसके छियि क्टिन शे पड़ता दै 1 बह भी 
धृता ६ कि भनेर कोई साथौ भी इत समय मेरा 


५ (3 नहीं ह्यो सक्रता ई; अच ग किसकी सद्ायता 

~ ` अन्तमं बह इस संसारते उयर्‌ उठकर दष्ट दाठता दै; 

१ उस एक्‌ यक्तिगमा अनुभव होता द ओर व उसकी ओर 

कतार ओर न्वता टै कि वह शक्ति मेरी सद्रायकं 
जाय । 





श्रीभगवन्नामस्रण ओर प्रार्थना 


( केखक--पं धरीदीनानायजी छमा शाखी सारस्वतः विंदावागीक्च, पिचाभूषणः विचानिभि ) 


प्र वह्‌ शक्ति साश्वात्‌ तो सामने ती नदी, तवर ब 
अपने हृदयके तारका उससे सम्बन्ध ( षनेक्शन ) जडता 
ट; तवर वह अपने आपको अकेखा न समश्षकर उस 
आपरत्तिकरो हटानेमे अपनेको यक्षम समशने टग जाता दै । 
वसः यद्र भगवन्नाम-स्मरण ओर प्राथनाका मूख दो जाता दं । 
यह मानुपरी शक्ति न ्ोकर रथी शक्ति ती दैः जो 
उश दीन श्ार्थनाको सुनती भी ई । तभी तो कटय १ 

"आर्तो जि्तासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपंभ ॥' 

( भगवरीता ७1 १६) 
इसमे भक्ति चार मेदेमिं "भर्ता प्रथम खान द । 
वह्‌ मदागक्ति अक्षी होती टै। पर अ्गीकी सेवा किसी 

अङ्गदवारा धी सग्यन्न दती । सो उथके अरग देवता दी 
हेते १। जसे कि येदम कहा 

यस श्रयर्धिगददरेवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे। 

तानू व त्रयाद्‌ देवान्‌ एकै ब्रह्मविदो पिदुः ॥ 

{ अववृ सं १५1 ७1२४) 

भगवद्तमि नी चदय ६-- 

“पश्यामि देवःस्वव दैव दद" 

व्रद्मणमीदं फमट्सनस्थम्‌ ।* 
( ११ १५) 

'पर्यादिस्यान्‌ चतून्‌ रद्धानधिनौ मस्तखथा ।१ 

(११।८) 

--इगष्टियि सनातनभममे भी देवधूनाका प्रमुख खान 
ह । मदमे नी वदी ेवपूज्ञा मरी दुई द। 

जन दम पिस सेवाशूजा खली श्तो वदं अ्री 
तो उसका भ्म दैवा ६, पर वह्‌ युष्म दता है, दमासी पक्क- 
भनदीं आ सकता | अतः दम उयकी सीधी तो पूजा कर 
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नदी सकते, उसके क्रिंसी अद्गको टी उस अङ्गीकी सेवाका 
` माध्यम चनाते ईं । उस अङ्गकी पूजासे प्रसन्न आत्मारूप 
अङ्गी दही होता 2; इसी प्रकार जव दम भगवानूकी पूजा- 
भ्ार्थना करना चाहते ६ तब अतिशवतः सृक््म 'नेतिः“नेति 
होनेके कारण वह तो हमारी पकड्म आ नहीं सकता; अतः 
हमे उस अङ्गी ( गीता १०। २० ) की पृज्ाके लिये उसके 
अपने इष्ट अङ्ग देवविदोपके माध्यमसे दी उस अङ्गी भगवान्‌- 
की पूना करनी पड़ती 
यह वात अवश्य सरण रखनी चाहिये कि हम 

सेवाधूजा तो भगवान्‌की दी करनी दै; प्र उसमे माध्यम 
उष भगवानके किसी अङ्गको ही रखना पड़ता ३ । यह 
देवपूजा भगवद्गीतानुसार (साध्यः नहीं होती, (साधनः 
होती ६ै-भगवयूज्ञाका माध्यम होती १ । जसे हमे 
गुख्जीकी पूजा करनी दै तो दम उनके अङ्ग गलेमे 

ही पुण्यमाला डार्ते ६ । वर्ह अङ्गपूजा उदिषट नदीं होतीः 
क्ति अङ्गविशेयकी पूजातसे अङ्गकी ही पूजा उदि हेती है 
इसी प्रकार अङ्गी भगवान्‌की पूजाके लि अङ्ग देवविदोपकी 
पूजा टी करनी पड़ती दै । इससे भगवान्‌ ही प्रसन्न होते 
६ । इस विषयं स्य्टता देखनेके इच्छुक गदोदय हमारी 

भीसनातनधमालोकः म्रन्थमाटाका$ पञ्चम ओर अष्टम 
पुष्प देखं । अन्तु | 

उस भगवान्‌ पूना वा मक्तिके भी बहते उपाय 

ते ह; उतम- 


श्रवणं फीतेनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
भजन बन्दन दस्यं सख्यमातमनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रनद्धागत ७।५1 २३ ) 
भगवान्‌का भवणः कीर्तनः सरणः पादसेवन) पूञ्जनः 
वन्दना, दास्य; सख्य आर आत्मनवद्‌न-ये उपाय 
रक्खे गये टं 1 इनमे दीत॑न-सरण मी मक्तिके अङ्ग 
स्पमं आवे ६ । कीतेन या सरण भगवान्के नामका ही 
होगा य खामापिक दै । इयथ्ि नामक उपामना वेद्के 


# “भीसनाननपनन्िक' ग्रन्धमाद्ये आट पुष्य प्रकद्चित हो 
फे हं । गबम रुष्प सुद्रणापं प्रुत ४। यन्यनाद् व्िदवानसि 
अशित ६ । मगानेक श्च्छुक ठेसव्रके नामसे भीसना१नधनायेज्ध 
बन्धनाद्य कवय, एस बी ६९ पो» राजतनगर, मई दिल 
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उपनिषदूभागमे भी आयी दै- “नाम उप 7 
७।१।४)| ॥ 
वेदके मन्त्रभागमे भी कदा है-यत्‌ १ 
( भयव ७।२०। ४) (तेरा नाम बुखन' 
अथववेदे अन्यत्र भी कदा है--नाम कर 
पुरा सूयो घुरोपस ।*( १०। ७। ३१)(न 
पूव उपाकाठ्े पूवं भगवान्‌ नामके साप इन 
भी पुकारता दै । ) इसी कारण भगवद्वत 
(तसात्‌ स्वेषु करेषु मामनुसखर युध्य शब्‌ 
भगवान्‌ कहते द॑ फि "सव समय मेय हये 
चलो ओर रंसारी व्यवहारल्प युद्ध मी कते ह 
कुछ लोग कहते द कि ८भगवानूका नाष 
यनना दै ।› पर यह्‌ ठीक नहीं । भगवान्‌ करण 
कहते । वे तो कते दै--“भगवानका सख !१ 
ओर संसारी काम भी करते जाओ । य दोर 
सतत कीतयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । त 
यहां भगवान्‌का सतत- निरन्तर ( सव ई 
चताया दै; ओर संसारी भयल कते र्ना ४, 
ऋग्वेद ( सा ) संहितामे भी का दै- 
इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तो च 
दन्द क्षियन्त उत्‌ युध्यमाना इन्र णो १ 
+ 
छेदे ओर मध्यम इन्द्रो बुरे 
जातेः उटतेतरैठते ओर कहीं निवास 
युते ई । संसारी कार्यरूप युध कः 
चाहते हूए भी उसी रेश्वयंशाटी इन्र 
करते.करते ह । इन्द्र एक देव । रन 
उसे अपनी विभूति वत्यया £ + ¢ 
( गीता १०।२२ ) अत इद्रे भगवान्‌ 
वेदम अन्यत्र भी कदा &-- ५ त 
( अयवं० १९। १५।२) यभा 
काछिने भगवन्तं कृष्णं वयमाहवयाम , 
दम राधाम अनुगत एेश्वययाखी भ्रीदरष्ण ४। 
करते हं | ३ 


इन्दी वचनेकि समर्थकः वेदम मी ५ 






"न 
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शब्द्‌ याद्‌ रख लेना चाहिये । भ्यस् नाम महद्‌ यसा 
( यजुवद माध्वं ३२ । ३ ) यहां भगवानूके नामको बद 


°्ररावाला माना ह । चाह इन्द्रस्य नाम, ( ऋ० सं० ९ । 
र्१०९। २४ ) यदा इन्द्रके नामको मनोदर बताया दै । 


न्‌ [पत्‌ ते अना्टष्टं नाम यज्ञियम्‌ः ( यज्चुःमाध्वं° सं० ५।९) 
नयां भगवानके नागको यशखरूप माना दै । विश्वा हि वो 
। नमस्यानि वन्द्या नामानि, ( ऋ० सं० १० । ६३ । २) 
[रयां भगवान्‌ वा द्वके सभी नामको वन्दनीय माना दै । 
इ कारण यह दै किं भगवानके नाम रूढि नदीं दते, व्रितु 
| हयोगिक टं गुण-नाम होते दै, उनमे भगवानके वा 
 रभगवानके अङ्गोके गुण संनिहित होते दै । उनमें हमं 
ह लोकिक-पारलकिक सभी प्रकारके खाम मिलते द । हमारे 
चित्तकी शद्धि होती है । दम उन गुरणोका मनन करते ४; 
{जं शतः उन्दं अनुखत करनेकी चेष्ट करते ६ । इससे हमारी 
र्जा --मगवानमे सचि वदती दै, वर्दा उनसे हम अपने-आपको 
¦ खुधार भी सक्ते दं । तमी तो वेद भगवानके नामकीर्तनके 
व्यि बार-बार कदता है--^मनामषे चार दैवस्य नाम । 
(ऋ० सं १ । २४। १ )। “मतौ अमस्यसख ते 
भूरि नाम मनामहे । (प° सं० ८।११।५) (ट्म 
मनुष्य अमत्य ( अमर ) मगवानके मनोहर नामका मनन 
करते र । ) “भूरि नाम वन्दमानो दृधाति' ( ऋ०सं० ५। 
३ । १० ) यद नामकी बन्दना आयी दं । 


” | नामक महत्व निष्कारण नही ३ । यदि नामकीर्तनं 
॥'दाक्त नदीं तो भिसीको भूख नाम कुनेसे दूसरा हमसे 
कया चिद्‌ जाता दै १ 'विदरदुधुरीणः नाम कने क्यों भता 
सन्न हो जाता दे १ नागनामीका सम्बन्ध अद हेनेते, उस 
नामसे दम नामवादेकी ओर आकृष्ट ह्ये जाते ६ । इसद्िये 
ईनामकीं मदिमा नापीकी महिमासे भी बद्‌ जाया करती दै | 
नामक्री रादिसे ही ते उयेतिपीटोग नामबाटेका सभी मविष्य 
शता देते ६। अतः भगवानूफे नाम भगवान्‌के समूचे चित्रको 
मारे समक्ष प्रस्तुत कर देते ट । इसी कारण हमारे धममं 
6 कीतनफा बहत प्रचार दै । 


५, भगवान नारका आरम्भम्‌ कीतन करके हम दिर 
£फगवानी परायना भरते रै पाथना मदत भौ सर्बनिदित 
हिक ५ ६ । हग प्रहृ क्‌ चुके दं क्रि प्राथना करनेस आपत्ति 
भ॒उत्सादित हकर टम उस आपत्तिको भगा देते £; 
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पर शतं यह टै किं वद प्रार्थना निरी खार्थकी न हो | उसमें 
अपना भी दित हो, अपने देश या जातिका भी दित दो; तव 
वह निःसखाथं भावमे दोकर लाभदायक सिद्ध हो जाती दै। 
लोकरिक य॑स्कृतमे प्राथनावेः दो छकार र्वे गय एक 

विधिर) दूसरा टोट । वेदम तीसरा चट्‌ छकार भी 
प्रथनाय अता ६ । प्राथनके लिये तीन-तीन खकार रखनेसे 
प्राथनाका महत्व स्वं स्फुट हा जाता द । आ वद्‌ ( मन्त 

भाग) को उठा दीजिये; आप्रको अर्दा वदी दोष्‌, 
लिः तथा दद्‌ टक्रार द्वी दीखगा | प्रसिद्ध गायत्रीभन्त्र ही 
देख दीजिये । अतः प्राथनाा वेदिक दना भी सिद्धद्रदा 
दे । प्रार्थना दतती दै आतं अवसम । वद्‌ जिस समय दयसे 
निकर रही होती 2, उम समय अभिमानका दा भी नदी 
रहता । अतः उस समय हदय निर्म॑ढ एवं नद्छख देता शै। 
तवर वेशी थना सखीक्त भी दो जाती द । 

गैयक्तिक रागन्रेप छोडकर अपतं रष्रः जति बा 

धर्मी रश्ाके लिय जो प्राथनाए फी जाती ई वे सव वेदादि 
दाख्नानुकूढ ई । परमात्मसि सथ्चे माब, दृट्‌ संकत्पकरे साथ 
विशासगृंक जो प्रार्थनाए की जाती £ वे "फट भी दुआ 
करती ई । आज विश्वार संकट छाया हआ द। हमारे राष्रपर 
दारु दाति गढ़ायि कंडे ई, धर कुदण्ि रक्ये दए ई । शसः जदा 
हेम अपना पुरुपा्थं कर, संनिक.वल बद्‌; देदके खये 
बिदानार्थं तैयार रैः वदाँ भय-निवारणा्थं प्राथनाएं भी 
करं | दाद्ुकी मारी संख्या दोनसे; तयार अधिक रहस वदपर 
की हुई वैदिक आयना, मनक अनासक्तं भाव्रसे निकली द 
प्राथनाः दद्‌ संकस्पसे की हद प्राथना अवश्य सट देगी । 
प्राथनाका मृ नामसरण दैः सो टमं इधर जुट जानां 
नादिये । इसीव्िये जगत्‌कं दथ प्यं केन्द्रभूत भारत 
रषे फस्याण चादनवले 'कल्याणभने भी इस उपस्थित 
विश्वःकटके समय उसके निवारणाथं *भीमगवन्नाम-मदिमा 
ओर प्रार्थनाङ्ः निकालकर अनताक्रो प्तद्थं ओ प्रेरणा दी 


दै, यद्‌ हूत उचित क्रिया दं। इ गंदटके समय उस 


संकटके निवारणाथं जनता अव्य सहयोग देगी--पेसा हमे 
टद्‌ विश्वास द। यह्‌ "कल्याणः का निजा वेयक्िक काय नर्द 
य्‌ विश्वक् कायं ६; अतः इनम सनी सग सहयोग रैकर 
इस विश्वयकरक दूर कलेभं मगवान्‌के चरणमि प्रार्थना 
करं । उम भगवान्‌ अवध्य सु्नँगेः सुनने । एवगस्नु । 
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भगवन्नामसंकीतंन ओर सहण या सदाचार 
( ठेखक--भदधेय भीप्रयदत्तजी बठाचारी महाराज ) | 


दामायाटं जलं वबहेस्तमसो भास्करोदयः । 
शान्त्यै केरधोधस्य॒नामसंकीतंने हरः ॥& 
छणपय 
~ है किः करुमस खनि पापम स्वामानिक खचि \ 
हद न साधन भजन न जप्‌ तप्‌ संयम व्रत शुचि ॥ 
अरुष आयु रचुबुद्ध अरप पदप यैरज बर 1 
फिमुग साधन सरर सरस दरिकीतंन कबर ॥ 
जैसे जरती अगिनि धू, करे शान्त जरु महिं रवि । 
त्यो करि दुरगुन दमन दितः परम कीतन दूँ कदि कवि ॥ 
दाल्मे सवत्र भगवन्नाम-सकीर्तनकी महिमा गायी 
गयी ६ । वेदसे टेकर आधुनिक भाया प्रन्थोतकमे सर्वत्र 
हरिनाम-मदहिमा मरी पड़ है । (कल्याणे तथा विभिन्न 
धामिक पत्रपत्रिका तथा गरन्थोमे दान्नफे अनेक उद्धरण 
देकर असंख्य ठे इस विपयमं छे दै । यने भी इस 
विप्रयपर अपने प्रन्थमि, प्रवचनोमं इर.फिरकर वे ही स्व 
शाल्ञीय बां कही दं । उन्दीको इस विरेपाङ्कमे अनेक 
वार्‌ पुनः दुद््राया जायगा । अतः उन बातोका अव 
पिषटपेपण स्या करू । 
आजकल म ग्वारिया बन गा हँ | एवः वर्करा भं 
शो सेवांजत' ठे रक्वा दै । श्रन्दाघनमे रहता हूः 4 
जाता हुः बह गोओंको चराता हट । पचास 
एकड़ भूमि गा व्यि खी उमीमे गोभकि स्यि 
खेती करता हूं दिनमर कृषिगोपालनके ही कामम लगा 
ता ६। इतना क जाता हू र सायंकाल दौर आते ही 
शो जाता दं  एेमा जीवन वन गया द, मानो भन जीवनम 
कमी व्लादा हौ नहीं । ठेखकी कौन केषटे- त्रोका 
उत्तर भौ नदीं देता, दूरम दिता दँ एमी सितिमे 
ट्ल क्या दिलु । बहुत बन्धुधोके पर आति £ 
देता ट “भने बहुत टेल रिख ६ उन्हीमिः करिसीको क 
(६ -- उ-उ िसीको पि ~त (वतं ६--उर््दमिपे किसीको फिर 
न 
समरथ दं, यैमे ही करिकाख्ये ८ फ़ 
= | दम्भः यर 
पभृद ९.5 परनन 
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षः 
छप दो }› प्रतीत होता द, भाईजीको ता ह 
उन्होनि मुञ्चे विदोपरूपसे आग्रह किया-भ्तैत 
बहते रेख मेरे पास दं । फिर भी इस विरे 
नया लेख ट्खि ही दैः । इसीदिये भ इष छ, 
रहा हँ । इसमे शास्रीय गम्भीरता न देगी; ह, 
तो यह ठेख एक ्रामीण ्वारियाका है- कषर 
यह ` भाजी श्रीदनुमानप्रतादजी पेदाठे 
पालन मात्र दै । ८ 

हमारे शखमि सद्गुणोकी हौ महिमा ६। 
समुद्यका हौ नाम श्यर्म, है । आजक्रछ 8 
सम्प्रदायः करका, मजहयः रिटीजनः अथवर हर 
रुक्त हने लगा दै । जैवे दिदू-धमैः ए 
यहूदी, पारसी, बौद आदि धर्म । तु जिपे ^ 
सनातन वरणोशरमधममं कहते द, उस ओर & । 
ओर मजहवोमे आकाश्-पातारका अन्तर ४।ह 
धर्मका मोटा अर्थं यदैकं ददु वहे 
तिख्क-कण्टी पष, राम-कृष्णादि अवतार माम | 
पुनजन्ममे पिश्वास करे, अपमे नाम राम-कृष्य  । 
सकले आदि-आदि । सिख बह जो अग्रत छ `, | 
धारण करे, गुरुओपर- अन्ध साहवपर वि | 
वह जो ईसा-वाइवरिख माने, वपतिखा कप ` ॥ । 
वह जो मुदम्मद सादन रसू मानि, कुर} 
चोरी-जनेऊ न रक्खे । अपने नाम खुदावछ! ` ।। 
रक्खे । इसी प्रक्र सभी सम्धदारयके ६। 
जो तिटक.माद्म धारण न करे, उमे १५! । | 
मागे । बही दशा समी सम््रवो्  , 
लिङ्गोपर- चिद्धंपर--ऊःरी बातोपर ध । व 
जाता दै । प्ाज्ीनमे--या आवंदिक 
धमं उपरी निरोपर तनिक भी ब १ | 
था । वह सर्व सद्रु्णोपर बल दिया 
1 
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मालिक्य आदि सदृगुण ह । क्षमिय कीन--भिसमे दोय, 

ज, धृति, दक्षता, धेयः दन ओर इश्वरभाव्र आदि 

वदृगुण ह ।४ यम भिस कहते दं --अर्दिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ह्न ओर अयरिग्रहको | धीः धिया, सत्य ओर अक्रोध । 
वरम क्या 2 ?धृति; क्षमा, दमः, अस्तेय, याच इन्द्रिय-निग्रहः 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिग्रहः 


(14 
ननं धोर्विया सत्यमक्रोधो वृशकं धर्मजक्षणम्‌ ॥ 
हं। परम धमं क्या है-- सत्यः दया? तप, शोच, तितिश्वाः 


-युक्तायुक्त-विचार, दामः, दमः अहिंसा? व्रहचयः त्यागः 
प्वाध्याय, सर्ता, संतोपः समदर्थिताः साधुसेवा, सांसारिक 
मसि यनैः-शनैः नित्रृत्तिः प्रारन्ध-चिन्तनः, मीनः 
भत्मचिन्तन, समसत प्राणिमि अन्न-जद्दिका विभाग करके 
१।भोजन करना, प्राणिमात्रे विदोषकर मानवमात्रमं ईश्वरवुदधि 
दरिकिथाश्रवणः, कीतंन, स्मरणः, सेवाः परजाः नमस्कारः, परभुम 
हरास्यभावः सख्यादि भाव ओर आत्मसमप॑ण करना । इन 
[तीस सदगुणोवाले धमकर (परम धर्मः कते ईं । इसीका 
आचरण मानवजातिके समसत ॒स््रीःयुदप समानमावसे कर 
द 
| । इन उद्धरेति यदी प्रतीत देता े किं पढे धर्म॑का 
दृण भीतरी सद्गुणाका विकास ही माना जाता था। ऊपरी 





| शतो दमत्तपः शौचं ध्रानिरार्जवभमेव च 

¦ शानं विधाननास्तिवयं बद खभावजम्‌ ॥ 
है क्षौमं तेओ पूगिदय युद्धे घाप्यप्ययनम्‌ 1 
४ दाननीश्वरसवश्च श्राव्रं कमं स्वभावजम्‌ ॥ 
| 





( गीता १८ । ४२-४३ ) 
१11 अरदिसासत्वनस्येयनद्यचयंपरिद्य यमाः (यो० सू० २। ३) 


.॥ {सलं दया तपः श्चौचं रक्रा इभो दमः। 











# । अष्मा अद्मच्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥ 
1 | संगोपः समदृक्‌ सेवा प्माम्येहोपरशः शनेः | 
{| रणां भिप्ययेहेश्षा मौनमात्मविम्चनम्‌ ॥ 
। ६ अन्नावादेः संविभागो मूतेग्यश्च यथानः | 
¢; तेषवास्मदेवगाुद्धिः सारं नपु पाण्डव ॥ 
अवण दीनं चास सरणं महतां गतेः। 
सेवेज्यावगनिदस्य सस्यनात्मसम्पेणम्‌ ॥ 
यृणानयं पे धमः पश्त॑पां सनृदाहनः | 


्िशषतक्षणधान्‌ रान्‌. सर्यात्मा येन पुष्यति ॥ 
( शरीगद्रायवरा ७ 1 ११। <--१२ ) 


& भगवन्नाम-संकीतंन ओर सदूगुण या सद्त्चार ‰ 
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चिहु--वेप-भूषा ओर दीक्षा आदिक, कर्म-कल्याप ण भे ओर 
यह्‌ प्राचीन प्ररम्रा रीतिरिवाजके ए अङ्ग ये । इसीद्िये 
परमाथके समस्त साधनेमि यम-नियमेोपर सर्वप्रथम बल दिया 
जाता था। अदिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रदचर्य, अधरिग्रह--ये यम 
ओर चः संतोप; तरः खाध्याय तथा ईशर-प्रणिधन-ये 
नियम। इनमे भी विशेष बद यमोपरः भीतरी सदूगुर्णोपर दिया 
जाता था । शाल्नकारोका कहना दै--यमोका निरन्तर सेन 
करोः नियमे का कचित्‌ मेवन फरो; क्योकि नियरमोक्रो तो स्मेग 
दुम्भके दिये भी सेवन करते ‡। भरीमद्धागवतमं प्रह्वाद-सनुतिमे 
एक बहुत ही दिवा शोक द । वे कदने ई--मोनः वत, 
श्रुतः तपः अध्ययन; सधमपाश्नः यास्क व्याण्या, पान्त 
वास, जप, समाधि- ये दस साधन अग्वगं अर्थात्‌ मुक्तिको देने 
वाले ‰; पितु ओ अभितेन्धिय ई, उनके चिये ये साधन केव 
वेट पालनेके साधन--आजीविश्ामात्र दी दने ‰ द्धि जो 
दम्भसे इनको करते, उनके दम्भ न व्वुखनेतक तो आजीविकरा- 
के साधन दते ई ओर दम्भ खुकनेपर आजीविकाके भी साधन . 
नहीं हेते । अथात्‌ ये सद्गुण अभितेन्दियोके धि व्यर्थं ई ।9 


इन सय गारतोमि यही सिद्ध ता र फि फोर भी साधन 
जवतका इन्दरियजित्‌ होकर सदूगुणोका भाचरण करते हए न 
करिया जाय; तवतक सर नदी होता| गाशनीमि इमी प्क 
वातपर वारतरार ब द्विया गया है । वै तो यतक कते 
चदि तुम कितने भी धमशाख्न पद्‌ से चदे नुम चारं 
वेर्दोफो अङ्गसदित कण्ट भी क्योनकरन्ये, पितु यदि 
तुममे सदाचार-सद्गुण नदीं तोये सव व्यथं द। सदा 
चारदीन पुरूपको मसत वेद्‌ भी प्रान नदीं कर 
सकते ।{ क्योकि गुण जिनेन्िय गुणशके टी पास जाकर 
गुण होते £ । बे दुराचारी गुणरदहित अपात्रके पास जाकर उलट 
दोप वन जाते १। जसे वर्पाकरा ज नदि्थेमिं पडनेसे ठी 
खादिष्र मीखा पेय वनता द, मुद्र पड़नेमे वद्‌ मीटा जर भीं 





# मीननरगुन पपोऽध्ययनस्वधम- 
व्धाहयारदो नपसमाधग्‌ 
पाथः प्ररं पृ मै त्वज्िद्धियाणां 
बात नबन्दयुतन वात्र तु दाभ्मिद्धनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७। ९।४६ ) 
† न धर्मयाखं पठडशीी कारणं न चापरं येवाध्ययनं दुरात्मनः 1 
स्यनावं ध्वा नथापिरिच्यतरे यना प्रहधतेथा मधुरं गवां पवः ॥ 
श्ायाप्द्रीनं न पूननि वैराः 
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अपेय हो जाता ६ ।५ जेते विद्रा, धन ओर दक्ति- ये तीनों 
यद्यपि सद्वस्तु दं, वितु सज्जन इनका उपयोग ज्ञान, दान 
ओर दृसरोकी रक्षाम करते द । दुन अपात्र इसका उपयोग 
विवाद, मद्‌ तथा दुसरे पीडा देनेमे करते ह । अपात्रके 
पास पर्टुचकर सद्गुण भी दोप बनजाति दं । 
इन सयते एेसा ख्गता है फः व्रिना सतात्रताके, वरिना 
सद्गुणोके समस्त साधन निष्प्र ट । उनसे लभके 
स्थानमे नि दी दती दे । क्या यदी बात भगवन्नाम-संकीर्तन 
तथा नाम-जपके सम्बन्धमे नदीं १ 
परायः ताक स्ेग मुक्षसे एसी दी शंका करते टै, अनेक 
उदाहरण देते ई। श्चमी (प्रयाग ` हमने एक वर्षमे अखण्ड वृ- 
व्यापी नाम-जप-पंकीतंन-यन्ञ कया था । उसमे साधक मौनी, 
फखाहारी रहकर सदाचारे नियरमोकरा पाटन करते हए प्रतिदिन 
एक स्म नाम-जप आर तीन धटे कीतंन करते-एेसा नियम 
था 1 एक खड़्का छः महीनेतकर हमारे यँ रहा । वह वार-बार 
कटता--शीकरष्ण मेरे पास आये, मुञ्चे माखन खानेको दे गये 
आदि । जब वह हमारे यद्॑से गया त्र एक वकील्के पास 
गया । उसने मेरा नाम लेकर अपना परिचय दिथा कहा-- 
भम छः महान उनक्र अनुष्टनम रहा टू मुञ्चे कीं १ ०)-२० ) 
महीनेकी पोह चपरासीकी नोकरी दिय दीभनिये | वे वकीय 
मेरे भी प्रेमी थे। उन्दने आयर मुञ्मे कदा-+महाराजी ! 
आपने 'कस्याण' मे रेख दिला था- 
य अदर फरः खाय जपु राम्‌ नाम्‌ पट मासु । 
सु्ग्टः रिद्धि सुच्र॒ करत्‌ तुरसीदासु ॥ 


आक यदा उगने छः महीने रहकर इतना कठिन अनुष्ठान 
क्रिया, फिर मी ष्‌ १०).२ ०) ० की नीकरीको मेरे पाच 
गया । इसमे तो एटगता दै उमे छोई भी मिदि नदी मिद्धी | 
उन्ह मन क्या उत्तर दिया; यह्‌ तो अव याद्‌ नदीं । 
ङिति इतका उत्तर यही है नामजप ओर कीर्तने 
तथा धनस काद सम्बन्ध नदं | आयु, कर्म॑ 
धनः विद्या ओर मूव्यु--इन पनिं नीजोका 
निश्चय जव प्राणी माके गर्भगं रदता ट तभी हो जाता ह 
भगवानकरा मक्त धनी मी हो सकता ट, निर्षन भीष्टो । 
टै । ब्रहुत-से भक्त मे दपए ‡ ओ जीवनभर दाने-दानेको 
ह । मीख मोगते-्मागते दी उनकी आयु बीती टै । ५ 


# गुणा युणशनेयु युणी मनि ते निरयणं 
अलिर्थभेष्‌। (शपि ॥ , = ५८५५ 1 
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इसक प्रत्यक्ष उदाहरण द तथा सभी चं ४। 
भी । इसके विपरीत पाण्डव, अम्बरीष अः 
राजा भी भगवद्‌-मक्त हए ई । इर्स्मि ३। 
खोजने गयाः इससे उसका जप-कीर्तन इत 
गयाः यह्‌ कोई बात नहीं |; 
एकने पृरष्टा--“कोई डाकुर्ओका दल है, शिर 
रामानन्द साधुके वेषमे रदते ई रात्रि-रत्रिम 
सीतारामका अखण्ड कीर्तन करते £ सीतारकं 
ध्वनि टगाते दै ओर फिर गंविमिं जाद शा 
ह । उनके दिये आप क्या कहते ई ¢ कदम 
ताने दिये-“अमुक आपके बड़ अनुयाय कनौ 
स्थानपर अखण्ड कीर्तन कराते ६, उनके कता 
छि आती दै । इधर कीर्तन होता रहा ¢ 
शि्येके साथ पाप करते रहते १। छः 
दुराचारका अङ्का मानते ह ।; 
म॑ इन व्रातौको सुनता हँ ओर लजके क 
धिर नीचा करता हूँ । कुद छोग राव शद 
मी उदा देते ओर कुछ सची भी ६ । किए 
आश्रय लेकर पाप करना तो सर्व॑म्मत अपर 
दो मत हो ही नहीं सकते । करतु शालकारेशच £ 
दी है रि भगवन्नाम-संकीर्तन कैसे भी किया जर" 
नामक्रा जप करि प्रकार करिया जाय बह नरपु 
दूसरे साधन तो यदि कुपात्र करे, सदूगुण्ीन £ द॑ 
साधन व्यर्थं ओर हानिकारक दोगा । रितु भर 
कुभायतेः संकेतमेः परिहासते, हेलसे, ठ 
स्यि, रपट जन्र, गिर जनपर कते म 
उससे मङ्गक ही होगा । नामापयाध करते » 
जाय तो नामापरराध-जैसे अपराधका भी शम 
दे। फिर मी पात्र-कुपात्रके ग्रभावते उम ¢ ~ 
पड़ता दै | ' 
प्क व्यक्ति सदाचारी २, युपात्र £ 
विद्यमान ई । वह नाम-जप-तंकीरतन करा ध 
कारणसे उसकी वाणीम ओज; तेजः प्रमा । 
रहेगी । दृमरा कुपात्र द, सदृगुणे से रदित ° ४ ॑ 
कधन करेगा तो उसकी वाणीम उतना * | 
गा । उनका प्रव भी ने्गोपर न १५१ 
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"| एक राजाने अपने बुद्धिमान्‌ मन््रीसे पृछा--“एक दी 
भरन्मको एक व्यक्तिः काहता ४, उसका सपर प्रमा पड़ता 
। य ।समी उसी चातको मानते द । उसी याक्यको दूसरा 
| स्ता दै, उस्रा फिंसीपर प्रभाव नदीं पड़ता, कोई उसकी 
[ नहीं मानता-यह क्या वात ट १ जेते भगवान्‌ बुद्धने 
शरशग करो" एक वार कह दिया तो अनेको राजकुमार राज्य 
कर उनके दिष्य हो गये । उसी वातको दूसरे साधु 
मर<वार कहते हं, चिद्छाते रते दं, कोई सुनता ही नर, यद 
जञा बात है १ याक्यका प्रभाव तो समान पड़ना चाद्ये 
मि? मन्त्रीने कदा-- “महाराज | कु दिन पश्चात्‌ इसका 
नोर दूंगा ।› महीने-दो-महीनेमे बात पुरानी पड़ गयी । 
का उस व्रातको भूल गये । मन्त्री वँ यटा था । मन््रीका 
। (|अधीन व्यक्ति राजाके पाम किसी कामसे खड़ा था। 
इ जीने अपने उस अधीन नौकरसे कदा-+देवदत्त ! इल 
को एक चपत तो गा दे । मन्त्री बार-बार कटता 
र “अरे चपत लगा दे चपत खगा दे । किंतु वह्‌ 
पीत चुप ही सद्धा रहा । इसपर राजाको वड़ा क्रोध 
या । राजने कहा-!इस अशिष्ट मन्त्रीको तू चार चपत 
; ॥ दे | इतना सुनना था उस व्यक्तिने मन्त्रीके गाखपर 
 चपत दगा दिय | । 
् तथ मनीन का मदाराज | देलिये ‹नपत खगा देये 
४: शब्द्‌ मन भी कटे; क्रतु मेरे वार-वार कटनेपर भी इसमे 
पु चपत नदी खगाये । आपके न्चपत गा देः- इन 
 # कृत्‌ हा मरे अधीन होते हए भी इरने मुक्षकरो 
ॐ उणा दिय । इभकरा करण यही दै मेरे शब्द तोये; 
3 , वि भय शक्ति नदी थी, अधिकार नहीं थाः 
04 मरे द्दका उतना प्रभाव नहीं पडा । आप्मे 
॥ धीः| अधिकार था, उसके कारणं आपके शब्द तुरंत 
{ वदादी सिद्ध हुए । इसी प्रकार भगवानके नारेमिं 
लाया करनेशी शक्ति तो दै क्तु दाक्तिमान्‌ सदूरुण- 
के मन्वयं उसका प्रभाव विशेष पडता टै, कुपात्र 
. शके तो अपने निजके दी पाप इत ६ फि उनके 
रै करनं दी नामकी शक्ति व्यय होती र्ती १ । 
(५ श्य भरिपयमे महात्मा कथीरदावका एकः बड़ा दही सुन्दर 
हवन्त द । ऋवीरदासजीके पुत्र कमाढनी थे । ये एक यार 
&शतपर गये । उन्द्‌ बां एक मृतक व्यतिको देखा | 
। 1 परार रार ये । कमाठजीको उनप्रर दया 
६ । [ताजीकी बात उन्द्‌ याद थी फ भगवानके नामस 
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सवर कुख हो सक्ता ६। उन्न मृतक्के कानके समीप 
जाकर कदा--अरे, राम रामः कटो | इतना सुनते ददी 
वह्‌ व्यक्ति उटकर खड़ा शे गया । 
कमालजी बड़ प्रसन्न हुए, ने दोदर कवीरजीके पराथ 
गये ओर वोटे--“पिताजी ! पिताञी ! ममे केवल दो बार 
राम राम ककर मृतकको जीषित कर दिया । 
कवीरदासजी यह सुनकर बोट--“अरे, अबोध ब्राक 1 
एक मूतकको जीवित करको तुशे दो बार रामक्ा नाम 
टना पड़ा १ अच्छा, एक तुदमीदट हा 1 
कमाठजी एफ तुटमीदररट टे आये } उपर कवीरदास- 
जीने केव ^रा दिखा । पिर एक लोया ज्म उमे छोड़ 
दिया ओर कहा--;जां इम जछको तू भितने भी मृतकेपि 
ऊपर छोडेगाः वे सभी जीवित दौ जर्वेगे । यह्‌ मुनकर 
कमाकजी मणिकर्णिकामाटयर गये । वहाँ रोकं मृतक पडे 
थे । सवपर उन्दने छरि दि ओर सभी जीवित दो उठे । 
इय कथासे यदी सारांश निकला क्रि नाम तो एकदी 
्। एक सद्गुणी सदाचारी सुपात्र उसके महत्यकरो अधिक 
जानता है, उकी शद्धा अधिक दै अतः उसका आधा माम 
भी अत्यभिक प्रमावशराटी होगा, वूसरे जो उशकरे मदत्वको 
कम जानते ट उनका कम प्रमान पगा । नामकरी मटिमा 
तो अष्ट दै । शिर भी भगवान नाम व्यथं नदी 
जता । अव तुम भगवान्‌का नाम भी रख 
कीर्तन भी करो ओर एृवंजन्मेोकरे साथ दी बुरे संस्कारे 
कारण तु्दारी पापकमोमं भी भ्व्ृ्तिद्दोतो नामतो व्यर्थं 
जायगा नही, गरितु पार्पोका प्ट तो तुमह भोगना दी पड़ेगा । 
"अवस्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुमाञ्भम्‌ः । इसपर आप कद 
सकते £ स्या भगवान्‌का नाम दमरे पपेकिो नाद न्ह कर 
देगा । याख्नकार तो कदते ई ‹भगवन्नाममे पाप नाद्य करकी 
जितनी दाक्ति रै, उतने पाप चाद कितना मी बड़ा पापी क्यौ 
न हो, यह्‌ कर दी नीं सकता |” 
नाङ्नोऽस्ि यावती -दाकिः पापनिष्रणे रेः । 
तावत्‌ धतुं न शक्नोति पातकं पात्री अनः ॥ 
जब हम पापो फर भागना दी पदरगा तो दिर भगव- 
न्नामसे तो पाप टी भ्रव दए । भगवान नाम च्तेष्टमं 
पाधकर्मोका पट क्यो भोगना पगा १ 
हम कते ६-- जेते ब्रदादत्या, सुरापान, चोरी, परली गमन 
आदि पाप ।येषपापष्टोतोश्चण मसं जने, श्लु इनके 
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फ नरकोमि करोड़ वपं भोगे पड़ते दं । मनुष्य मनसे; 
वचनतेः कमंसे निरन्तर पाप-दी-पाप करता रहता ्ै | तव आप 
मनसे, वचनम, कमसे निरन्तर भगवान्‌का नाम ठते रहो; 
समस्त पाप नट हो जायगे । आपने एक वार नाम दिया । मान 
लीजिये, आपके समस भाप नष्ट हो गये, फिर पाप न करं ओर 
नाम छेते रह तो पिर पापका पल नहीं भोगना पड़ेगा । आप 
चाहे कि एक वार नाम टेकर प्रिर मनमाने पाप कसे रहे, तव 
त्‌। परपका फक मोगना दी होगा । भगव्‌ानका नाम व्यर्थ 
नदा जायगा । अन्तम जेसी मति रहती ह, वसी गति होती 
ईै1अन्त समयम भगवन्नाम सरण छ्य, जिहासे भगनान्‌के नाम 
उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करे, जसे, सृगदेहमे जड- 
भरतजीने अपने शरीरको गंडकरी-जरमे सष्ठ भगवानके नाम 
खते.खते छोड़ा । तव्र आपकी दुगि न होगी । परंतु अन्तसमयमे 
भगवानूका नाम उसीक़ी वाणीसे निकटेगा; जिसने जीवन- 
मर भगवन्नाम-जप-करीतनका अभ्यास किया हो| पराके पर 
तो एफ दी दिन छिखिने पडते ४ क्तु कोई चादे जिस दिन 
परीक्षा हो उसी दिन दिखकर हम उत्तीणं हो जाये तो यह 
नही ष क्ता । परोक्नामे तो वही उत्ती्णं होगा जिसने 
प्त _अभ्यान विवा हो वही परीक्षके दिन यथार्थं 
उत्तर ष्लि , सङ्गा | ज मने, वचनते मगवानूका सदा 
सरण करते ‰ उनको पाप सरश भी नहीं कर सकता | कितु 
जोवरिना गनके केवल अभ्यातवद भगवान्‌का नाम ठेते 

£» उनगक्रा भी नामसारण व्यभ नी 

ग व्यथं नीं जाता 
गरििवका एक दए्न्तषै। = ` 8 
वगादम भ्रीवरिजयङ्प्ण गोग्वामी एथ वे अन 
पा : जच्छ नामी 
भगवद्भक्त द्‌! चुके दः वे परमस रामङ्स्णदेवके समक्राटीन 
थे। अभी-अभी बग्धामं उनक्रा पनि मागि जीविनचरिि 
छपा ६ । उमम एक प्रसङ्ग द| 
एक बार वै बृन्दावने रदते थे | ऊ. 
(9 ८९ दे । उसी समय किसी दिन 
« "नका प्ररकरमा कर रहे थे] उन्हे 

मेरे सामने कोई मादा-ओटं) सिये य २ 
-खामने ५९ मादा व्यि वैष्णव चल रहा & । 
आगे वदे तो रोई दिखायी नहीं दिया | दिर कु ४ 
दिखायी देः र आगे व ऊख देर पात्‌ 

अथ द ट्गा | दिवे अगे वदतो दि कोर 

वे समस गवे यह कोद प्रत ¢| = क 
म कडि रतै । उन्दनि अपर कमण्डलु 
जर लेकर उसके उपर ङ्का (~ 


कन । बद्‌ खडा हो गय्‌। | 
गोसामीजीन पृटटा-नुम न द ! 


नि 3 ` १ त (त म चेमे, काशीम्‌ > | 
० 6 पा 818" ेपिग्ध्येभकिः “न ~ 1 1. भी 


& जयति जगन्मङ्गरं हरनाम ॐ 
न्च ् 
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गोखामीजीने कहा--तव्र तुम्हारी कः 
उसने कदा- ममो {मैने भगवान फ 
था, इसीसे मेरी यह्‌ दुगंति हुई । 


उरन्दनि कहा-तुम ञ्ञोरी-माव्म भी मिष 
जप भी करते हो, परिक्रमा भी दे र 
बात दै ! ; 
उसने कदा-- नाम जपनेकाः पग क्षे 
स्वभाव पड़ा है, इथसे में यह करता हू । मः? 
कट्‌ दे, अमुक खानपर द्रव्य रक्ला ६, ब स्त 
दे दे ओर मेरे निमित्त कीतंन-उताह्‌ ॐ 
गोएवामीजीने उनके पुच्रसे कदकाकर यह ‰ 
इससे उनकी परे त-योनि छूट गयी । ा 
अव्र आप सोचे म्ेतयोनि कितनी १ 
सुनते ह दुसरे प्रेत उनो यातना द| 
-मरते हं, पानी नदीं पी सकते | कोर सुत ख ९ 
सदा करोधमे मरे रहकर वूसरोका अनि धैः 
देवता द्रस्य अपदरण करना पोर ¶॥. 
स्वरूप न्ह प्रेतयोनि तो मिरी, श्रि मत्व 
परवथोनिे भी उनको नामजपका अम । 
उनका बजक्रा वाण नही दाः दावन 
देते रदे । इन्दं सवके कारण सिद्धपुर 


| 
पापका ग्रायधनित्त भी हो गया ओर परती धः 
ध 
| 
| 


यह सब वेमनके केवल अभ्यासके का त 
तो प्रभाव द । . ध 
यह्‌ ब्रात तो पुरानी दै । व्यामग ४. 
की देगी । अभी.अमी कुछ ही दिन प 
युदया भूलमसे एक दिन रात्रिम यमुना ॐ = 
देखा बहुत-से मन्दिरे अधिक्रार ` + ५ 
हं 1 वह्‌ उन्दं पटचानती थी। र्न : 
शुम तो मर गये थे न १ उन्देनि का ~ ‰- 
थाः इससे हम यह योनि मिली दै । £ 9 ॥ 
उन्दने घोर पाप क्रियाः वितु बन 
का नाम ठेनेसे यदी हुआ किं इनत ^ | 











शत्व 





आ कि 








कदा 
नक त 


री मुक्ति हो जाय | वे तो यही कहते ईम चाद 
0 र परथिवीपर रटटरया नरकमे रू । मेरी कामना यदी 
कै मरणसमयमे आपके चरणोका स्मरण वना रदे 19 
[मो । मै यह नहीं चाहता, मेरा संसार-्रन्धन दू जाय । 
व्-सुख तो पूर्वजन्मोके अनुरूप प्रारब्धानुसार होते रई । म॑ 
ह यही चाहता हूं किं मेरा किसी भी योनिम जन्म दो, आपके 
णमि भक्ति बनी रदे । यही चात सनदादि कुमारनि 
बानसे कदी--+हमने आपके पापंदोको धमे भरकर शाप 
या । इससे भले दी हमं नस्क मिले, रितु वदां भी आपके 
णाक स्मृति ब्रनी रदे | 


धं | आजक्रर नाम-जापकेमि चार प्रकारके लोग ई । एक तो 
जो द॒म्भ-पाखण्डसे नाम टेकर--अपनेकों . भक्त प्रकट 
के अपना नीच स्वाथं साधते ट । मगवन्नामके द्वार संसारी 
को प्रात करनेका यज्ञ करते दै । दूसरे बे जो पदठे 
वियद्‌ भावसे भगवान्‌कं नामकीतनका प्रचार-प्रसार करते 
१ कितु अनितेन्िय टोनेके कारण अधिक स्याति- प्रतिघ 
॥९जनेपर नामकीतेनको अपना व्यापार बना ठेते द । तीसरे वे 
हन॑मीतरते तो क्त देते ई ऊपरसे उसे प्रकट नी करते | 
| | नदी भगवान्‌का विरोध करते द] आर चीचेवेजो 
भी मक्त हेते ई ओर अपने भजन-कीर्तनदाया असंख्य 
करा उद्वार करते ‰, व्मेगोको भक्तिमा्करी ओर लगति 
।एस लोग भुवने पावन कएेवाटे कद्ढाते ई। 
जा दम्भे या प्राखण्डसे मी वैष बना ठते ई। दिखे 
ं मी भजन करते , इम जोवनमे या अगले जीवनमं अपने 


भमी विष्द्‌ र्खनेके कारण कभीन-कभी भगवान्‌ उनपर 
-कृपाकरदहीदेतेह। 


।एएक तायव मदी मारनेकी मनादी थी । एक महाह 
म नोरीसे नित्य मखी मार्‌ स्ता | करिसीने राजासे कष 
र 11 राजा रिम चुप गया ] दरस धोडेको देखनर 
शा पराया । उगने नुरंत सथ मसियौ भर जाको 
दिया | नंगा तो वह था हीः दगीरपर कीच 






^ ५ आसन बेधिकर भगवरानूका भजन करने छर गया | 
“६7 आक्र देवा कोद मदटीचोर नदीं ६ । यद तो 


| ( दपि बा यबि बा मबाच्त्‌ बानो 


= नरक या नरक्नक प्रक्रानम्‌। 
" । अवधाटििशारदारषिन्यी 
चरणौ तै गगनेऽपि चिमनभाति ॥ 
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एकान्तम कोर साधु भजन कर रदा ४। वह्‌ प्रणाम करके 
ॐ, क 
चुपकेते स्म॑र गया | 


अव देलिय दम्नत-कमटय खा्थवय उतने येप बनाकर 
भजन क्रिया | चादता तो राजक चदे जानेपर पिर भी चोरी 
करताः तु मगवान्‌ने उसर छपा की । उस्ने साचा- 
(केवट श्रूटा नैप वननिपरः दुम्भसे भजन करनेपर मं दण्डन-- 
कारावासे दू गया; इतना चदा राजा प्रणाम करक चलम 
गया; यदि मं सच्च द्धयस भजन कर्क, यथाथमं भगवद्‌ 
भक्त साधु बन जाऊ; तो निश्चय दी भवसागरम्‌ प्रार दा 
जार्खंगा | वद साधु-दरणमे जकर भजन करने दगा अर यचा 
साधु बन गया । 


दूसरे, अजितेन्द्रिय दानिम यीचम िपयभोरगोमि हप जातं 

‡६। यह अधिकतर कुपंगते रोता ६ । कभी-कमी मोर 
अपमान होनेषे, आयने दी अनुयायी भक्तंद्वाय तिरस्कार छन 
से अथवा किसी सच्चे साधुके चतनिम इन जन्ममे चा अगदं 
जन्ममे उनपर भी भगवानी कृषा दय जाती १। अजामि 
एेसाष्ठी था । आरम्भे तो षद बहुत दी शन्त दन्त, तितिक 
मातू-पितृभक्तः वेद, आसिक तथा जाता करनबाडा बड़ा 
सदाचारी बाघ्चण था। प्रार्धवश वद्‌ कुसंगम पड़ गया, सनी 
सदृगुण शुन्म द्िये । सिरि भगवान्‌ छपा छी, साघु मिय 
दिये । उनके कटनेमे दका नाम (नारायणः स्व दिया। 
उस सकितिक नामक टी उच्चारणे वष्ट यमयतनासे ट 
गयां । इसीप्र उत्त वैराग्य हौ गया ओर दविर बह रिद्विसमं 
जाकर धरोर तप्याभजन चयं व्गा । उसका उडार्‌ दो 
गया । तीसरे पसे देते ई ओ भीतर द्ी"भीतर तो भजन करते 
ह, र्पितु कमी उद अन्व सोगोपर्‌ प्रकट नहं फसते । यही 
नदीः कमी-फमी चे भगवान्‌ या नक्तो चिरोध भी कसे 
््‌।वेभीम्क्ततोद्दी ष्व पसे धनी 2, जिनके पति 
बहुमूल्य चिन्तामणि होः कतु उसे सवरस दिपयि रदत ह । 
इसमे खयं उनके तो आन्तरि संताप रहता £ रितु 
सर्व॑साधारणपर श्रकाश नही पदता । अनद्दी बात तो छिपी 
नटी । कभी-न-कभी उनके पश्चात्‌ श्रकट दी हो जती 2 । एसे 
दोग भी बहुत दौ अच्छेद। 

एक राजा प्रजात्री द्धी सवा किया करने यै, अपनी 
रानीसे बूत प्रम रते च । उन रानी भी उनम अत्यधिक 
स्नेद्‌ करती थी, किन उन एकष्ठी बङा मामी दुः्ल था-- 
राज्ानतो कमी यमवाय्य नानन््तः य कमी सजलमामे 
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संत-महात्मांसि सत्सङ्ग करते । रानीको यह बहुत बुरा 
गता, बह कभी कती तो राजा सकर टाल देते थे । 

एक दिन राजा सो रटे ये; रानी भी उसके पाखम“थी। 
सदसा रजके मुखते भगवान्‌का नाम निकला । रानीको 
अस्यधिक प्रसन्नता हुई । प्रातःकाठ उसने वडा भारी उत्सव 
क्रिया, असंख्यो घन दानपुण्य क्रिया । राजाने पूछा--*आज 
किस बातका उत्सव हो रहा दै १, रानीने कहा--प्राणनाथ | 


डी प्रसच्ताफी बात दैः ात्निमे आपके मुखसे मगवान्‌का ` 


नाम निकट गया । 


राजान आश्वयसे पृष्ा--“नाम निकट गया १ 
रानीने कदा--ष्टो, श्राणनाथ ! 


तुरंत राजान कदा-५अरे | अग्र नाम ही निकल गया तो 
इस दारीरको रखनेसे भी स्या सम १, उन्हेनि शरीरके त्याग 
दिया । रसे लोको गु भक्त कहते १ । 

सुनते ईं मारे स्वर्गीय प° जवादृरद््मट नेहरू भी एसे 
दी गुम भक्त ये । उन देदन्तक्े प्रश्चत्‌ समाचारपर््रमिं उनके 
नोकरका समाचार प्रकारित हुभा था कि पण्डितजी जहौ भी 
जाति एक बुद्ध भगवान मूरति, एक गीताकी पुस्तक साथ 
ले जाते ओर स्नान करके कुद देर एकान्तम बते । 

एक गहा्माने भी मुस्से फा था-मनि पंडितज्ीसे 
पूछा ईश्वरो क्या नहीं मानते १ तो उन्दने देमकर 
त कया नही, सवके सामने गति नहीं 
ते। राजनीतिमे सम करना पड़ता है । एक सजन वताते 
थे । एकं साध भायः पण्डितजीके पास जाते थे । चुनाव भी 
वे पण्डितजीका भचार करने उनके कषत्रम गये ये | भी 
उनद जनना हं । उन्दनि इन्दिरा गान्धीसे पूछा-“पण्डितजी 
भगवान न्दा मानते १ इन्द्राजीने कदा- तरैठिये, भ 
आपकर दिखाती दं ।› जव स्नान करके पण्डितजी एक कमरे. 
मश्रुस गये तो एकः छिद्रे इन्दिराजीने उन्दं देखनेको कटा । 
पण्डितजी ष्यानय येते थे ।% 

` नजन्न्लन जन्त प्स आध्याल्निफ अगन्‌ प्रधिद चीमा आनन्द्म्ीके प्रति 
पण्डिजीकी बदर धडा्थी | वे श्रे धूयन्यस्त ॑ 


4 त होनेपर भ जब 
समय मिनन, मार्ज दधवा आया परते वे । शरनेदर्च 


धमपत्मी खगाय वमद्यमयी माजी भक्त थीं । वे मानार्जके पास 
रात-गात भर रद्रा छरनी थीं । मानाजीने क्था द्धि 


"मतक उ (1 
ष्वविदठःआरर्णपीरशोकभा केत 2ः भद 1 अकष ४ ८ 


म्यः नाजी चे 
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ये वाते मेने सुनी-खनावी टिली १। छे | 










है इसे तो भगवान्‌ ही जानें। श्तु ३३ 
नासिक अपनेको प्रकट करते थे, उतने भीर | 
नहीं । गोखामी गणेशदत्तजी उनके 3 
आदिका संकरप कराते; धृतम परां 
कराते, उनके नामसे गोखामीजी ह्रं |. 
अपने माता-पिता-पत्नीके उन्दने यशेपवी ९; 
विधिे पण्डितं के कहनेके अनुसार भादतपमि 
म्चे पता नदौ, क्योकि इधर वहत दिनेपिमेग्ल 
गया था । परंतु सन्‌ २१ मे मं उनके सयद्‌ 
हम दोनो ल्खनङकी एक ही जलम र । गे 
प्रत्यक्ष उन्दं मोटा जनेऊ पहनकर ष्यान 


यह सन्‌ २० या २१ की वात दैव 
नामक स्थानमे मै संस्कृतका विद्यायां ¶॥. 
अवसाम म वरह राजनीतिक कायं करने व 
असहवयोगः विदेशी-वस्र-बदिष्कार तथा सगि | 
आन्दोटन चछ रटे भे । इसके पहले आग । 
राजनीतिक सम्भेखन हुआ । उन दिन ¶६ | 
भारतीथ नेता नह भ, प्रान्तीय नेता थे ।%६ ¦ 
सम्भवतः मन्त्री थे । म भी खुरजसे ॐ१ | 
स "1 ^ ९, गा} 
स्व्॑रथम पण्डितओके मुञ्चे वहीं दशन्‌. 
विहीन अर्थरहित संस्कृतका विचार्थी य| ` 
मैने वैते दी उनते कहा--“पण्डितजी । 1 
बिना सोचे उन्देनि तुरंत कदा-अच्छ न) | 







जाया करती थी । गा २९ फरवरी १९६४ ` (4 ` 
गयी थी । यष्टी उनसे उनद्म अनिम्‌ भि! ~+ | 
के विद्धेप अनुरोधते मानाजीने अतिहस्त + 4 
करये चारिणी पणा आधिक "` 


८  , 


छन्द श्न मदम दिथा जा रश 10 4 


1 
(नन, +, ` षे ~ ते ह्वी 
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क श -श्पतिहकोणिष चकु व 


1 कान द्याश्कक्फो 


| $ भगवन्ञाम-संकीतंन जीर सद्गुण या सदाचार # 
नच 


आपने दाथको एक मंजूता ( दैडयैग ) लेकर विना 
सी नीकर-साथीके मेरे साथ अकेडे चर दिथे । खयं द 
ननि मेरी ओर अपनी ज्योदे दरे ( इंटर ) की 
कृट ली ओर रात्रिभर भीम चलकर प्रातः ४ यजे खुरजा 
{वि । भ उन इक्केसे अपने यँ छे गया । बह शहर एक 
दा अङ्ाथाः न ठीकते उहरनेकाः न ॒होचका प्रयन्ध 
“11 वे खयं ही जल लेकर नहा दिये । जमीनपर टी विस्तर 
¶ ल्या । अपनी धोती-कु्ताकरो साबुन रगाकर खयं ही 
९ सुला छिया । मेरे पास फो साधन नदीं थाः भँ 
क़ पासके जेन सेखयेः यक्ष॑से रोटी.दार मोग राया । 
¶ीत होता दै तवतक वे भारतीय ढंगसे रोटी तोड़ना नदीं 
नते थे । वे पूरी रोटीमे उंगली शाते, अगुीसे छेद 
एफे उसे तेडते । पठे कौरको खाते, उसके ऊपर याली 
कर दार पीते | मुञ्चे बड़ी हंसी आयी । तीन दिन भं 
गदिन उनके साय रदा । वे खूय मो खदरका जनेऊ 
जते थे ओर खानकः पश्चात्‌ ख्गभग आषे घंटे आन 
¶कर ओखे चंद ॒करफे ध्यान करते थे । पीते उन्होने 
ऊ तो उतार ही दिया था । ध्यानका उनका कारकम 
खता रहा या नरदी-इसका मुब्े स्वयं पता नदी; दवितु सुनता 
0 रहता था कि वे नियमित ध्यान ओर शीरपातन करते 
। चदे कुछ मी.हो, ये के पूजन्मके योगी ही रदे देगि । 
। तो इतनी सोकग्रियताः ख्याति ओर प्रभाव बदा । 
छं वयं पूर्वं समाचारपर्बोम छपा था क्रि प० मोतीलाक 
{ल्के फोई संतान नहीं थी । अतः वे, पण्डित मदनमोहन 
द्यीय ओर प° दीनदयाद्ुजी शमां व्याख्यान-वाचस्ति- 
| व्यक्ति ऋषिकेदामे एक त्यागी महात्माके पास गये | 
दपर रहते थे | उसीमे एक पात्र टकरा रहता था; जो 
प्म डाल जाताः एक यार उसे ही खाते । एक बार 
वकर शोच.स्नानको जाते । नदी तो, सदा पेङपर ही रहकर 
तिव कते । उनन्ीसे तीनेनि प्रार्थना फी | मदात्माने 
0 सके युत्रका योग नदीं १।› माख्यीयजीने कदा-- 
पारा | आप सवयम ६, कैसे भी कीजिये ।' त उन्दने 
५ “अच्छा, मको टी फर आना पगा ।' दूसरे दिन 
। स ध वेद़के नीचे गरे दु पड़े ये । 
प ० 
॥ (~ | श्यात्‌ १० जबाद्रद्यट नेदर्का 
पतकारने पण्डितजीसे जाकर यद बात पी । उन्देनि 
व 


@ ओः । ॥ 
~ ~ 









१२७ 


यदी कहा--“इस बातका मुञ्चे तो पता नटी, मेरे पिताने 
तो मुञ्षसे यह बात कदी नहीं | 
चष्टे जो हो यद बात वषटुत प्रिद्धः थी । मुशषको 
खर्‌ पद्मपतिजी सिंहानिया वताते थे किं हमारे पितवा सेट 
कमलापतिओी सिंहानियाके १० मोतीलाटजी नेदरू व्री 
ये । हमारे पिता उन्हं बार-बार चिदाते थे । 'इतने अंग्रेजी 
पदे-खिखि वकी होकर पु्रके ल्यि साधुके पास गये ये । 
यह तो निश्चय दी दै भिना त्याग-पपष्याके इतनी 
निर्भीकता, ख्याति, राजयोग, शत्रं नय योग नह हो सकता । 
एसे ही लेग श्गुम भक्त करते १। संस्फाएीन पुरुपेकि 
साय रष्ट्नेसे उनकी विचारधारा बदल जाती दै, करिवु 
पूं जन्मोके कुछ संस्कार तो रहते दी ६ । पसे येग दूतस. 
का अनिष्टन भी करे, पर उनवे धम-षशाचारका प्र चारप्रषार 
नदीं देता । 
ये वे रोग ह जो भीवर-ब्रादस्पे--ेने भरते भक्त 
ह । भीतर हयम अगाध प्रेम भरा दै । उनके समस्त कायं 
स्रेकोपश्ारकी भावनासे टी हते ६ । ाणीसे भगवन्नाम 
या भगवत्कथा ही नि$ख्ती £| भगगानूका नाम-फीतंनः 
गुण-कीर्तन करते-करते भिनश्री वाणी गद्रद टो जाती दै, 
हदय प्रेमसे गविल-सा रहता दै, अशं तनिक ठे ख्गी कि 
फूट पड़ता ४ ये कमी परमम रोते £, कभी उदाकरा 
मारकर हंस पड़ते £ कमी निज शकर गने स्ते 
ओर कभी नाचने टगते ६ । एेमा नामपरेमो संकीतैनानुरागी 
भक्त भ्िमुवनकरो पावन फरता फिर्ता ४1 रेषे दी भक्तके 
दयि भागवत भगवानने कष्य है- 
नार्‌ गद्गदा अवते यस चित्त 
ख्दत्यभीई०। हसति चिच्च । 
विख्ज उद्गायति चग्यते च 
मद्भक्तियुक्तो अवनं पुनाति 
(११ १४।२८) 
पेते भक्तेके ददने टी पाप कट जति ६। 
गीताम भी भगवानने भजन करनेवालरको आर्तं, जिशसु, 
अथा्थी ओर शानी--इन चार भेणिरयमिं योय दै ओर खभीको 
सुती कहा ै । एन बाँस यदी निष्कं निक्व्वा्ैकि ` 
भगवान्‌फे नामका ज कभी व्ययंन्ह जता उण्बे 
समी दशाम कल्याणदी-कल्याण दै । ह 


कुछ माई मुश्चवे आकर कदते ६--‹आपरके भपरुक 2 ३ 


साथी; पदठे तो उनका बड़ा प्रमाव्र या, ग्ला आदभि्यषि 
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# जयति जगन्मङ्गलं हरनाम ॐ 


१३८ . 
ल नस ~~ 


उन्दनि कीतन-भजन कराया था । कतु अव तो वे खयं 
म व तो । अपनी पूजा करवाते ६, लिर्यौ 
ष पञ्चागतसे ख्लान कराती दै, सव॒ उनका चरणामृत 
लते दं आरि-आदि । { 


पूजा कराना, अपनेको ईश्वर मानना--कुख अच्छा काम 
नही है । मक्तिमार्गमे तो विर दी है द जाने 
कितने जन्मोके संस्कार ६, कितनी वासना भरी हुई ६। 
मगवान्‌ तो वान्छाकस्पतसं ह । वे जीवकी सभी इच्छक 
श करत दं । किसी जन्मकी जीवक पूजा करानेकी, दश्वर 
वननेको वासना पी रहती दै । भगवान्‌ उसे अनेक पसि 
पय कर देते द | बहुत-ते कहकर पृजा.थतिष कराते दै | 
डके न चाहते हृए भी अपने अनुगत भक्ति व्रिवदय 
कर्पर कनी पडती दै परएेसा न कराना सामर््यकी वात 
६ । अतः जहत हो भरावन्नाम-नापक ओर कीर्तन करने- 


वाको इस ट्रिक प्रतिघ्र.धजि रि 
क ग्रति्शूजासे वथाराक्ति यथासामर्थ्यं 
सवथा वचना हौ चाय । ; 


ओर भगवान कृपासे वच 
र्ना कठिन नहीं | 


0 हात हो अपनेमे भगवानकी यथार्थं भक्ति 
छा करनी चादि । सदूगुण पूरे तो केव 
ती ६। समल पेश, वीर्य, वदा, शरीः शन ओर 




















॥ 
१। 
| 
प्‌] 
भगवान्‌ द । भगवानमे भक्ति होनेपर उमर १। 
दी आ जते दं । अतः एक-एक सदूगष्न ?। 
एृथकयक्‌ प्रयत्न न करके भगवानूडी भ 
खुद्न करना चाहिये, उसीके ्थि छयपयनार 
नामाका जप करना चाहिये तथा उन्दकि गुणस 

करना चाहिये 1 भक्ति आनिपर सर॑ न 
ही जा जाते द । ओर जो मनके पौरे वैद्नतता 
मोको दौ समसत सुखोका मूल मानकर उह: 
प्रयत्नशील रहते हैः उनके पास सुद्गुष ह! 
दं १ अतः समसत सद्गुण भक्तिसे-मगछरेन 
६। यदी वात श्रीमद्धागवत (५ । १८।४६ 
गनी ह: ए 


यस्यास्ति भक्तिर्भगवति! 
सवे्ुणेखत्र समासते ¦ 
द्रावभच्छसय कुतो महदूगधः 


मनोरथेनासति धावतो ( 

1 

छप्पय धा 

कम दन जप तप सोच सत्य संतोष ह 
मकषचयं व्रत त्याग तितिक्ष मृढुव शा 


वराग्ब-ये पणरूपसे वान ही £ करे कौरतन छ्रष्ण नाप लड ३ 
भ पः १ य दी ६।इनछःका नाम ध्नः सव सद्गुन पि णद भि भगय्‌ निदि 
प सगोदि पुष्यो ६ एक-एक सदूगुणका मिदीम ञ्च 'नर अथम्‌, नहि पव ध्‌ 
% गति दै, शि मकतिका ठ तो आये अप आष, भसिमान पै दा 
न ॥ 
रामनाम रशा 

छ पि 
सब भग हीन, सय कासं नि्िन्तता ४८ 
-बरहीन, क मन्यन मलीन हीन कक -करद्ति ह । 
तख्सी गरीबी गदै-बहोर नः हीनःशुन, ग्यान-हीन, होन-भाग ह, विभूति ही ॥ | ठ 
भीति रामनाम, जीत द जाहि जपि जीं रामह फो वैदो धूति हौ । \ 
" ¶साद्‌ रामनाम कें पसारि पाय न "६ 

म ( योगके ६ ) अङ्गमि दीन ह खव साधनंसि ( वुञपीदात &. 


मङ्ग पतित द । म बुदधिच्दीन, भाव = 
आर भक्तियि 
दीन वुट्सीदासकी हीन अवखाका उद्धार मैवा क 


ह । परत कते रामनामसे ही रति ‰, 


प 29 आ श (र 


४ 
१ मन-व चनषे मदन हू प कि, 
दनः शानदीन तया भाग्य ओर रेव ` ~ 
सादय तो रामक नाम ही है जिसे जिहठसे अगद म रम्ब" 


एोकर ) सोता ओर म रमन 
(-0. 1 /11५/9॥4 8118\//80 \/8/81/185। (01661101. 9 गमनम दी" पर 





| ॐ भगवन्नाम-- निरुक्ति भभाव ‡ 


नि 1 
"न भी 


णीयो उ > 
भन्न 


म 
र 


2 = 


तरो भगवन्नामकी महिमाका वणन करना अषम्भव षै; 
)रपकिः जिस प्रक्र भगवान्‌ अनन्त ६ उनके नाम भी 
र हूनन्त ₹ तथा उन नार्मोकरी गरिमा भी अनन्त टै । जिस 
तरेल्कार भगवान्‌कं स्वरूप तथा गुणका वणन फरना असम्भव 
नः उसी अरकरार उनके ना्मोका भी वर्णन अवम्भव दही दै। 
¶ हभदयकता द इद्‌ विश्वासकी | अपनी अभिरुचिके अनुक्नार 
रेनन्तकं अनन्त नामे(मसे किसी एक नामको चुन ठेना 
| दिवे आर उसी नामका सरण तथा मनन यथाशि 

एटा रदनकी आवद्यकता द । दसी भगवन्नासक्रे विषयो 
ऋते प्र तथ्य वृहू उपस्ित करिये जति ट| 


। | भगव्रानके नामके कारका वर्णेन या नियेचन भी 
गु प्रक्रम अवसभ दही ६। परंतु सामान्यस्प्रसे हम 
षद दो मेमि विमाजित छर सक्ते | (८ १ ) रागनाम 
7 (२) कमनाम | कु नाम ते भगवान्‌ क गुणास 
धारयर निशित पिय जते ६-मैते "भक्छवरसल नाम| 
शयाने भक्ति प्रेमी टेनद्धे दारण य॒ नाम उन 
धां गवा । कर्मनाम भगदानके किसी विधिषएर कर्मो 
डश्नतशर निर्दि दं--ममे ष्ट्रः तथा कस-निपृद्नः 
दि नाग । पापक दरणक्त्तं दनक कारण भगवानक्रा 
भ्‌ दरि" ट, ता पापाचारी लके मारनेके कारण न्द 
ह सनिषूरनः नाम प्रात हुमा दै । प्रधानस्यसे शद गुण 
1 फमकरे आधारे उगर भगवानके नाम यालगिं 
धारित श्रिये गये ट । प्रमाप भगवानका य यचन्‌ 
६८ दान्तिः नागयणीवपर्व; २४१ ] ८-९-१५ ) 


[2 

; छर्वेद सूयय तथचाध्वसामसु । 
 । बटरूनि मम नामानि कीतितानि मदपिभिः ॥ 
; गागानि तत्र नागानि मजनि च फानिचिन्‌ । 


६ नानस्त रन वचनेके भधारपरर श्रीमद्भागवते 
ध धकः 'युगकरमनाम्नागृष्फा यही तार्यं £ 
वानि नम्‌ दो यकर्के दति ४ -गुण-नाग ओर 
गाग । टवाटये इन सब्दका यद चित विप्र एोगा-- 
मा फमाणि चेति गुणकर्माणि तया नामानि तेषाम्‌ 
^ ४ढ समान गानना ठीक नीं । फटतः “गुणाश्च 
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[रि नाना नो योया 
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पिणक 1 


0 ग 


ज म ` चाण ना कः छ अका क => 
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| भगवनाम- निरुक्ति ओर प्रभाव 


( रेखक--दा० श्रीबलदेव ओ उपरा्याय्‌ दस्‌० ८०, खी० दद्‌ ) 


कर्माणि च नामानि च तेषाम्‌ विग्रह खारस्य नरं रखता । 
दोक यद दिया आता 2-- 
एतावतालमधनि्ंरणाय पुंसां 
संभरीतमं भगवतो युणकर्सनास्नाम्‌ ! 
विक्कुश्य पु्रमघवासू यद्जामिदखोऽपि 
नारायणेति श्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥ 
( भीनदधागवा ६।३। २४, 
४4 [> ७ ॐ ए 
भगचाच्‌क्‌ कातपय नामाक्रा एनत्रेचन 
( १) वासुदेव--इय गब्दका यथम अंस भ्वातुः 
याब्द्‌ ध्वस शा्डादनेः ( इक्ना ) तथा भवस्‌ निवासे 
{ रहना }--इन दो धानु से निन्त टोता दै } 
( घः ) वासयति आच्छदूयतिं िश्वमिति वासुः 1 
( ख ) यरत्यस्मिच. विश्वमिति ्रासुः । यासुर देवरचेति 
वासुदेवः । 
जित प्रकार सूग्रं पनी किरसि समस जगच्छ 
रदित करता ट्‌, उशी प्रकार एव तिश्वद्ने आच्छादित 
करनेके कारण भगवान्‌ ध्नानुद्रेवः नामस अभिदिन त्यै 
आते £ । सव जगन्‌ उन्दीमिं निवाय गरल 2- र्वा ६--. 
षस कारणभी वै दस नामन अभिदिति देते ‡! इय 
प्रकार ध्वामुदेवः राब्दके भीतर्‌ दशावाखयमिदं सर्वम्‌ तथ 
“दमोप्यक्षः सवमूताधिचासः, दनो भ्रति-यावर्धेका तादय 
समाविष्ट द । इय निवरंचनका प्रमाण महाभारत तथा 
विष्णुपुराणे ये चचग {- 


छादयामि जगद चिद्यं भूसा सूयं इवांशुभिः । 
सर्वभूताभिवासश्च चासुदरैवलतो दन्‌ ॥ 

( शराटिपर्थं २४१।४१) 
सवत्रसौ समरतं च यसस्यप्रेति य॑ यः । 
ततः स घायुदरयेति विद्रदूभिः परिपश्यते ॥ 

(पिष्यु० २।२1 १२) 
(२) फेदाव--दन नामी व्युखक्ति भिन.भिनन 

प्रकारेसि द्‌ी गयी । (क ) मदाभारतदे अनुमार--सू, 
अग्नि तथा चनदमाक़ी किरम ओ प्रकादित होती द वै दी 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 
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भगवानयेः केंश.यदधाच्य ह॑ ओर उनके धारण करेके 
कारण ही भगवान्‌ (केशवः पुकारे जाते ₹- 
सूरय॑ख तपतो रोकानग्नेः सोमस चाप्युत । 
शवो यसखश्नदान्ते ममेते केशासंङिताः ॥ 
सर्व॑क्ञाः केतं तस्मान्मामाहृद्विजसत्तमाः ॥ 
( चान्ति० ३४१ । ४८-४८९ ) 
इस पद्यकी नीटकण्ठी व्याख्या-ेलेः केदावत्‌ सृकष्मै 
घुयोदिरदिमिभिः तदूरूपेण वा बाति गच्छति इति केदावः ।* 
इसी अर्थको रश्यकर गीताका ( १५1 १२) वचन है- 
यद्रादित्यगतं तेजो अगाद्‌भासयतेऽखिम्‌ । 
यच्न्द्रमसि यद्यारनौ तत्तेजो चिद्धि सामकम्‌ ॥ 
फेाव नामके जपनेका सद्यःफल दै नेत्रकी प्राति । 
इस प्रपेगमे अन्धे ष्दीर्ध॑तमाः श्ूपिके चश्ुष्मान्‌ यननेकी 
वेदिक फथाका निरय शान्तिपिव अ० ३४१ | ४९-५७ में 
विस्तारसे किया गया ट । 


( ख ) '्िष्णुसदलनाम्के भाप्यम शंकराचायंने इसकी 


वयुयक्ति तीन प्रफारति की ६ै- 
१. “अभिरूपाः केशाः यसख--भव्यन्त सुन्दर केशे 
राग्यन्न होनेसे “केशवः । 


२. केशीके वध केके कारण केदाव,-- 
यसघ्वयव वुश्टारमा इतः केदी जनादन । 
तस्मात्‌ फेदवनाम्ना स्वं लोके ख्यातो भविष्यसि ॥ 

( विष्णु० ५। १६। २३) 
या "कञचावधकः शब्दे परपोद्राद्रित्वात्‌ सिद्धि मानी 
णया ६ । 

क त्रहमा ) + अ ( विष्णु ) + श्य ( शिव } 
अथात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-दिवस्य श्रिमृतिं । ये तीनां जिसके 
भ्म रद्क्र अपने निर्दट का्योका सम्पादन करते वह्‌ 
परमात्मा ६ै--पकेदाचः | 
( ३ ) पृदिनगभ--एल्नि जिसका ग्मं॑या गभ्‌. 
सवानीय हा उतत “पिनगरभ' कहते १ । परदिने अथं है 
अन्नः चद्‌; ज्छ तथा अमृत । ये भगवान्‌के स्वं 
गभल्पमे रते ई अर्थात्‌ निवास करते ई इरित 
'ृद्िगमः नामसे संकेतित क्वि जति ह । 
एरनिरितयुच्यते चान्नं वेद आपोऽ 
इत तथा । 
ममेतानि सदा गर्म 


1 
0-0. ॥५८11141<511॥ 818५4 02 ४०।००।०निकिलाशेनेषर पि अस्वर देता। 
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--इस नाम जपनेका फल भी निरि 
नामक ऋूपिको उनके एकत आर द्वित ना; 
ईरष्यावशच कूपमे गिरा दिया था । वहसि वे दरि 
भगवान्‌का यही विदि्टनाम सेकर--क्िम |£ ` 
इस नामके कीतेनका सब्यःफल उन्हं प्राह छर 
उस अन्धक्रूपसे बाहर निकट अनम सम्य] । 
वेदिक कथा ऋग्वेदमे अनेक मन्त्रम निरि ६।.६ 

(४ ) हरि-भगवान्‌का यह युपप मि 
इसकी व्युत्पत्ति नारायणीयपवं ( अ०° ३४१२ 
इस प्रकार दै- था 

इरोपहूतयोगेन भागं 

वर्णश्च मे हरिः श्रेटससाद्‌ हरिर त 

हारः शब्दकी व्युतत्ति दो प्रकारे दी मम 
'दकोपहूता सह दिवा मन्त्रके दवारा आहूत मथा 
खनिर्दिट हविभागको अहण क्रते तथा ५ 
वणे ( रंग ) हसित दे--दरिन्भणि ( नीह 
उनका रूप नितान्त सुन्दर तथा रमणीय ६, ६ 
नाम ३५९ नाम सरवहरिः, है, मभा 
दंकराचारयन पूर्वोक्त द्टोकको उदुभृतकर भरण 
हविप. का ग्रहणकन्तं माना दै । यद 
विष्णुः, वेदिक आधारके ऊपर आधृत 

(५) सष्ण-कृष्णश्दाग्द कौ 
विरक्षण । भगवान्‌ने इस शब्दश ५ 
स्वयं का द- । 

कृपामि मेदिनं पाथं भूत्वा 

कृष्णो बणंश्च मे यसत्‌ तसात्‌ 
( महाभार शानि 42 
धमं काटे खेदेकी बड़ी कील 
करता हूँ जौर मेरा वणं भीं धृष्ण द 
म (कृष्ण्‌ नामते पुकारा जाता हूं ।› अन 
निसकति भिन्न प्रकारसे की जाती द । 
मगवन्नाममिते कतिपय नामो 
यदी तालयं श कि गुण-कमंके अनुदा 
महाभारत तया पुरा्ेमिं परदिव 
गुणो न श्यत्ता टै, न कर्मोकी । १६ 
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ह| एक ओर तथ्य ध्यान देने योग्य दै। जिस प्रकार 
मिन मनत्रोकी उपासनाका कड शास्म भिन्न-भिन्न 
लाया गया है भगवानूके नामके जपक्रा फल भी उसी 
कार समक्षन। चाहिये । सतगतीके मन्त्रोका चुनाव उदश्य- 
? | सिद्धिके लि भिन्न प्रकारका मन्त्र-दामे वत्या गया 
५५] भगवन्नामेके विषयमे भी यही वात र । पूर्वोक्त 
६ सक्ि्यो को दिखाते समय नारायणौयपवमे नाम-जगके 
द भिन्न उदेध्योकी ओर भी संकेत दिया गया है| यथा 
२।४वके जपनेका फल दै--अन्ये मनुप्यको चक्रुका लाम 
था पृदिनिगभं नामके जगनेक्ा फल दै--जल्मे पडे हुए 
दूबते हए मनुप्यक्रा उप॒ आ्निसे उद्धार । नामजपके 
लुवभोम अमाया यद्‌ संकरोनीकरण नदीं दै, भ्रयुत नाम- 

„-सक्तिकी उपयोगित। दिखखनेके व्यि दाखरकी एक 
शिष्ट रुञ्च दै । इन नार्मोफी एक दीरधकारीन परम्परा ध 
र वेदे भी ये नाम परमतस्यके वोतना्ंभरुक्त कये 
।१्ते ये ओर उसी वैदिक परम्पराके अन्तर्गत पुरागोकी 
।्रा समन्वित होती दै । ज आखोचक वेद्‌ ओर पुराणके 
। स्यो भेददषटि अपनानेके पक्षपाती ६, उन स्मरण रवना 
दिये । महामारतका यद सुपु मत-- 

प | इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपच्ंहेत्‌ । 
1५ | बरिभस्यव्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिम्यति ॥ 

„ । शतिदान तथा पुराणे दवा वेद्का समुन्रेहण फरना 
दिवि । सोलीका मेद भले ही हो, परत पुराण वेदक दवारा 
तिपादित सत्य तथा तदर्था विस्तार करते ष । 

(4: भग्रनामक्रा प्रभव 
व, भगवान्‌के नामके जयनेका फल पुराणोमे बड़ विस्तारे 
य वित हे । नाम-जपके मादातम्बका वर्णन रमा असम्भव 

५६६ । नामके प्रद करते ठौ नामीक रूप साधकके मानस- 
क सामने स्यतः ग्रतिगिम्बित हो उटता ट । नामीके समान 
(: (५ वि ६ । नामके दिव्य शेनेस 

¢ अद्भुत हती | ८ जपस्वदूर्थमावन 

के द्वार मह परजा श को इ उपे १ 
5 नासक्रा ज शरतेस ह. ५ म ९ 
व उक रार द्योतित अ्थग्री 
[विद धीर यर्थ ६ ८ कयि नाम ओर नामका, 
पापित रता ट । नामी त न 
त्यत्र दतं भौर यभकक अ 

“कका आग्रह दाना नितान्त नेमर्गिकः 
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है। गोस्ामीजीने तो नाम्नो मये भी बदृकर शिदध कर 
दिया ईै। तथा बाठकाण्डफे आरम्भे ही उनका न्नाम 
रामायणः अपनी अद्टीफिक नूतनताके देतु साधने पया्ि- 
रूपेण प्रयात दै | नामक्रौ गो्वामी ओने “चतुर दुभाषीः 
कहकर साधन-जगतके एक महनीय तथ्यकरी अभिव्यक्ति की 
है। दुमापीका कायं होता दे विभिन्न मापा बोल्नेवादढे व्यक्ति्यो. 
के वीन सुबोध माध्यमक्रा कायं निपन्न करवाया । नामका 
मी यही स्वरूप ४ । मक्त भगवानूके स्वरूपको जाननेमे 
यदि समथ न ४ तो नामः उगे यतदयनेभं सर्वथा कतः 
कायं हेता  । नागके दारा भक्त भगवान्‌ सामने पचने 
मे तथा उनका रमाखादन करनेमं सर्वथा समं देता ४ । 
इसलिये भ्नामकी महिमासे पुराण तथा मक्ति-मादित्यं मरः 
पड़ा ह। 
पाप दूर करनेका मदीवध दै-नामरर । प्रा्शचस 
पाप वृर करनेका सुगम उपाय माना जाता रै अवद्य, परन्‌ 
उम उतना प्रभाव तथा व्यापकत्व नीं दता । इस पिषय. 
म विप्णुपुराणकरा यह बेचन श्ितना प्रमाणभूत १-- 
यस्मिय्‌ न्यस्रमतिनं याति नरकं सरगोऽपि यिन्त 
यिष्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि कोफोऽ्पद्धः । 
मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमखाधयां पुंसां ददात्यग्ययः 
किं चिव्रं दघं प्रयाति पियं तव्रा्युते श्री्ठिते ॥ 
( विष्यु० ९।८।५६) 
आशय ट फि -चिसमं चित्त ठगने नस्कगामी 
नदीं दता, जिसके चिन्तने खरग॑रोक भी विन्य है, 
जिस्म चित्त खग जनेपर ब्रदालोक मी तुच्छ प्रतीत ष्टेता ै, 
ओर नो अविनाशी प्रमु अुद्धुद्धिवाये पुर्पेकि हदय 
खित देकर उद सुक्ति प्रदान करते ट; उस अच्युता 
चिन्तन्‌ करसे यदि पाय विधी हे जति तौ एमे 
आश्वं द्ीक्यादै १ 
नामके द्वारा सकट जन्मेकि किये पापी धि उसी 
प्रकार उछ जाती टै, तरित प्रकार आगमे सशफा दैर-- 
सत्‌ स्सतोऽपि गोषिन्दो चरणां जन्मशतैः चतम्‌ 1 
पापराशिं दत्य तूलराक्षिभिवानखः ॥ 
(नाम.सरण चरै दी भगवन्‌, व्यो-टी साधकनै दयसे 
परिराजते द, त्यादौ उनके समल दोषो न कर भते ह; 
रिव ग्रठार ऊंनी-ऊंनी छथटनाद्य अग्नि पायु माथ 
मिखकर चुप्यी वायक दरः तटा डाच््ता ‰^._ 


((-0. 1/८111(4<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 
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यथाग्निरूद्तक्िखः कक्षं ददति सानिरः। 
तथा चि्तसितो चिप्णुर्यागिनां सर्वैश्चिल्यिपम्‌ ॥ 
( विष्णु० & 1७1७४) 
अज्ामिख्का उपाख्यान नामसरणके विपचमं नितान्त 
विश्चत दै । मरते समय धोखेते भी यदि भगवानूका नाम 
उच्ारित हो जाय, तो बुभ फट होनेमं तनिक भी विम्ब 
नहीं दौवा । युतम दुखनेकी अभिलाप्रासे उच्चारित 
प्ारायणः नाम न दकः (्नामामा् ही तो ४; परंतु इकेः 
वार्वभम प्रभावे प्रसेकं भक्त परिचित दै । नामके दोधन- 
फ विपये श्रीगद्धागवतशा प्रख्यात पद्य है- 
न निम्तंददितव्र॑टवदिभि- 
स्तथा दिद्युद्धःत्यधवान्‌ चतादिभिः। 
दरेनीमपदेह्दाहते- ` 
सतदुत्तमर्टरेकगुणो परम्भफ़म्‌ ॥ 
(६।२ ११) 
नामके उ्वारणमात्रसे दी पवित्रकीतिं भगवानके 
मौका सवः शान हो जाता ई जिषसे साधकका चित्त उस 
एमने गता दे । नामरमरणका यही प्रम उदेश्य द, 
भगवानः निषद्र गुणोमं भगने-भापको खा देना ओर 
वुलन्न ससक आखाद्न रना ] अन्व फर गोण १ । थही तो 
यत ्ै। भगवानम उनके गुण, लीला ओर खरप 
एम जनका एयात्र मुद्ग खाधन दै-नाम-संसरण। 
नामन्याहरण विष्गो्यतसदुपिपया मतिः ॥ 
( मद्धगवा ६।२। १०) 
भगवान्‌ नामना सरग अतिक्ण दोना नायि । 
एक श्षणकं छ्य मी उश्की विस्मृत होना मदान्‌ अपराध 
६] ४५५ एमी वनु है ओ अगवानी रमी मति 
मर नेकः शामन स््रेदा उपस्थित कर देती ह | अन्य 
माधनेषि गह्‌ कायं सुचार्स्प्रये मदी षो वना ] इरीषियि 


शाघ्नका वचन्‌ ६-- 
प्फिन्रप्यतिक्रान्ते यूते भ्यानव्भिते । 
शम्‌ ॥ 





ल ज जा ज = क भ क [साना क सि ` किः क क" भ > न यावया व ध व 7 चा क पठा 


यथा 


दस्युभिभुपितेनेन युक्तमातरन्दतं 
= ( बिष्णुरदलनातगपयन इदप ) 
छन (५५ सम्तिादी धनाढ्यको ट छिया पर 
ती विललना वी साविकं देवा १1 यी प्रद्र यद 
नानवक्ञ एक म रण मगवान्‌के ध्याने भिना मीत जाय 


त लभातामिकाणमण्वा 


~ --------- ` व भद्‌ € 


‰ जयति जगन्मङ्खं हरेनौम ॐ 


म ककष 


१ 


हि 0 अ 


| 


‡ 


५ न अ कपि 


1 + > त 


५ [प 

कलियुग महिमा 

नाम-सरणकी उपदेयता इस कविद्मसर $ 
मानी गयी दै ] विष्णुपुराण ( अंश ६१ अ० २।६८३ः 
वर्णन वदे ही नारकीय टंगसे रिया गया र 
आयाससे महत्‌ फलकी प्राति करनेकी दहर 
बेदव्यासर्जके एास ठे गयी । वे गङ्गात्ीमं ५ 
कर रदे थे | पानीते ऊपर अति दी वे ओरसि च्छि 


गरुद्धः साधुः कछिः साधुः य 
योपितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽतिप्‌ 


मनि रेगेको वड़ा आश्चवं हुधा नर: 
गोत बाक्य-पुञ्धपर । स्नाने निवत्त देने | 
अपने संदेदका निराक्ररण चाहा, तव दव्य! | 
धन्यताकरे विषयमे अपना निश्चित मत प्रकट & | 


सिद्धिका चतुरयुंगीय अनुपात इस र । 
यतलाया--दस वषं ( सत्ययुग ); एक़ वप (| 


मास ८ द्वापर ), एक दिन-रात ( कलि ) । ध | 
सत्ययुगमे तपः ब्रहम चयं तथा नावि | 
दिनि टगते £, वदं कलिदुगमं एक अद्या 
इतना दी नही, साघनकी ल्ुताकी शि 
धन्य दै-- 
यायनः यर स््रैतायां द्रप 
ध्यायन्छरुते यजनू यज्चस््रता ' ५ 
यदाप्नोति तदवाप्नोति कर संकी ° „ 
( बिषु१६' | 
& २ 
कतथुगमे ( चञ्च चित्तसे इन २ 
(दीर्मव्यययध्य ) य्‌ दयापर ( महनीय ध र 


अच॑नाने जा ष्ट भात दता ६ |! 


॥ 
॥ 
1 
॥ 
त 


क, 


= हे 1१ ; 
( अस्थ आयाससे साध्य ) कीतंनते € ४: 


भ @9 [+ ( मी # 
इसी अध्यायम परादारजीने पुनः दुहयवा * । (|: 
अत्यन्तदुष्रस पटेरयमेको , 
फीर्तनादेव कर्णस्य युच्ध्वन्धः । 


वेदव्यास दध कटि व 4; 
५६. 







श्रीमद्भागवतं तथा अन्य पुराणे = , १९१४ : 
गयी दै । ( देविये--माग० १२ ॥ ९ य 
दिक हव्या इये सन ,६। 
हावी ४६; 
+> १२।१२। 





| ‡ भक्तिमे भगवन्नाम आर भार्थनाका स्थान ‰ 
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न~~ 
देता 


देता ६, उसी प्रकार भगवानका संकीर्तन प्राणिवंकि 
„र तथा विपक्तिको दूर फक देता 2, ( दलोकः ४७)। 
ये कृुगके मानो का प्रम कर्तव्य टै फ़ ये भगवानके 
6८7 नामारमत करिसी _ नामको चुन ठं ओर उसीका 
छ" ।नरन्तर कीतन क्रिया कर] यह कीर्तन 
हर, कमि अमीवा प्रदाता देता ट । इव 
ध देदिकः भीतिक कल्याण तथा प्रत्र पारटीक्धिक 
ह यतकी सद्यःपाति भगवन्नामके जसे तुरंत होती 


१६६. 


1.41 


ह| 


= 


=, 


इसद्विये ट्व इस मागका श्रयण परतयेकं मानवक 
१ टना चादिये । ब्रदाजीका नामस्मरणविपयक 


विपृच साधकको संदा ध्यानमे र्लना नचादिये-- 


एं । , नामानि येऽसुविगमे विचरत गृणन्ति । 
सी | नकजन्मश्मलं सहरैव दत्वा 

¦ स््वन्त्यपा्तद्धतं तमजं श्रपदये ॥ 

द ` ( शीमद्धागवत ३ 1 ९ । १५) 
(३! 

तरति । 


न ५ 1 
प्र | 
रे ीमद्मगवनुनी ताकि सातय अध्यायक्ते १६बं टोकमें 
तरहक सुकृती अर्थान्‌ धर्माचरण करनेवाखे फे गये 
तो भेरा ( _भगरानका ) भजन करते ४ । वे टं आर्त, 
दिः अयार्या जर नी । एसा भगवान्‌ श्रीक्रष्णने 
(४ का । यशा-- 
| क्षि कः ५ 
& चतुष्वधा जयन्ते जां जनाः सुद्धतिनोऽग्जुन 1 
# भर्ता जिासुरयंर्था इानी च अरत्पम ॥ 
॥ न  शष् नै 
पद्‌ ब्रत धे विदित दै किं ज्वतद्र मनुष्य निरपाय 
> र ्े चि ॐ» च्‌ ५ अ 
|£ चेता ओर द्ैष्िकः साधनोदो कार्यान्वित फरफे 
प्ट नदा दता, त्त्व वद्‌ भगवानूी दारण महण 
| कर्ताः कथद्धि मनुष्यका रेल स्वभाव होता 
ध अग्ना यच्िको काम द्याता टै | उन सदत 
2 पर अप क र गोर त 
[विः र आरन गे न्न्य ओर सदायन्नेवी आथा 
। 4 । भ वर निरा होता द, च्व भगवन्ल्दी 
मरः जता ह | जर 4 श॒ त्रफने अगध 
¢ १५ दि भती ६» तमी हृदयम स्य) जनन्यताश्न 
~ दत्र ॥ ददयमे स्यो मवा अति 
म भाव ऊन दुभा, व्यो उत्की यागी, 







नाग-जयपके प्रधान आचाय, अपनी वीमापर मगवन्नामके 
कतनकार नारदजीक्री यद्‌ उक्ति साधके दिये संव्रटका 
काम करती र । इसे पैन मूठ सकता १ 


ददं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
स्य सृष्ट च बुद्धिदत्तयोः । 
अधिच्युतोऽथः थिभिनिंरूपितो 


चहुतच्तमद्ताकरयुणानुवर्णनम्‌्‌ ॥ 

( भनद्वगवत १।५। २२ ) 

पुण्यकीतिं भगवान्‌के रुणो कीर्वन मनुप्योी वयस्याया, 

मेदाध्यवनक्रा खनुष्रित यग्म, सुन्द्र फगन, खान तथः 

दानक्रा अस्वद्ति फल बवद्ाया गया  । द्टनः 

भगवान्‌की अनुकम्पसे द्वी उनके नामके सरणे निच 

ख्गता द । मगवानूकी यनुकमपासे दम नाम-मके रसित 
चनें । तथास्तु । 





र भक्ति भगवन्नाम ओर पा्थनाका खान 


{ देखक--पं० देवदत्त भि, ख०-न्या०-सां० ० तीं ) 


स्वर, ओखिकि ओआंमुओमे वद्‌ क्ति आ जाती ट कि 
भगवान चा वग्वस जाना पड़ता हे । चद्‌ ट र्यना- 
करी क्ति । 

दरीषदी ओर गनेनद्रकी परियितिं 
अपनी आर आत्मीयो दाक्ति निष्प हो गयी; प्रीपरदीकः 
भिनपर भेन याः चे काषटकी मूर्तिकी तरद्‌ निचे (~ 
देखे गये । उने टाथांफ्ना वल तो पदे द्री जवाब दे चुन, 
या । अब्र अवच एको णका सनव यादि पाण्टयोक 
पत्ना अर्‌ कृष्णती परम प्रिया द्रौपदी समन व्रीच 
रावरण दा जाती । उव सगव द्रौदौके हद्यश्षो अगया. 
यो स्ववं द्रौपदी दवी जन सती १ । व 
कटिन ही नाः विच्छुढ अभम्भव 7 । उन समय द्रौपदीक्ने 
मट्पिं दिका उपदे सस्य दुजर्न बद्री पिरच 
जा पदन नगव्रन्‌ भल्किष्णका दी स्मरण खगन चाये । 
यथा- 


जवे एणी हृदि 


लेप्य मया धलिश्यैन पुरा गीतं य्दास्मता । 
भष््र्य्वद्ि खर्म्ष्े ससपन्यो भगान्‌ प्ररिः ॥ 
( शद्रानाद्न दन्य अ० १८ } 
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द अतण हदयसे भगवान्‌का गद्गद हो गये तथा शय्या ओर आदनेध। 
सरण क्ा-- वित हो पेद ही दोड़ चले । द्रोप अमं 


गोविन्देति समाभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः । 
मनसा चिन्तयामास देवं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ 
आपरस्वभयदरं कृष्णं लोकानां प्रपितामहम्‌ । 
गीचिन्द्‌ द्वारकावािन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
धौः परिभूतां मां क न जानासि केदव ॥ 
हे नाध हे रमानाथ व्रजनाथार्िनाशन्‌ । 
कौरवाणवमरनां मासुद्धरस्व जनादन ॥ 
कष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
पन्नं पाहि गेविन्द कुरूमध्येऽवसीद्तीम्‌ ॥ 
इत्यनुस्स्य क्ष्णं सा हरिं त्रिसुवनेश्वरम्‌ । 
्राद्दद्‌ हुःखिता राजन्‌ सुखमाच्छाद् भामिनी ॥ 
( मशाभारत सभा० ६८ । ४०-४४) 


्रौपदीने वारंबार "गोबिन्द ओर “कृष्णः का नाम 
डेकर्‌ पुकारा ओर आपत्तिकाखमे अमय देनेवाङ़े लेकके 
प्रपितामह प्रमु नारायणदेव भगवान्‌ श्रीकष्णक्रा मन्‌- 
कमन चिन्तन क्रिया | ( वह बरोदै-¬) ९दे गोविन्द | हे 
द्वारकावासी भीष्ण | दे गोपाङ्गनांकि प्राणवह्छम [ द 
केशव | करव मेरा अपमान कर्‌ रदे, इस बाततको क्या आप 
नीः जानते १ दे नाय | दे टक्षमीनाय | दे व्रजनाथ | दे 
संकटनाशन जनादन | म करस्य समुद्रम बी जा री हुः 
र कीजिये | हे सच्चिदानन्दरूप रीष ] 
महायोगिन्‌ | वि्ात्मन्‌ | विश्वभावन | गोबिन्द [ कौरवक 
वीच कषम पदी हई मुक दारणागत अवाकी रशा कीजिये ॥ 
( वेशमपायनने जनमेजयसे का-- ) "रजन्‌ ¡ इस भरकर 
स भीङष्णका बरार चिन्तन 
अंचच्से जोर 

जोरसे रोने खगी [* त 


याज्ञसेन्या चचः भुत्वा कृष्णो गहरितोऽभवत्‌ तोऽभ 
मखाः पजाह पवमयगात्‌ 
छृष्णं च विष्णुं च्रिंन" च 

प्राणाय धिक्रोदति याज्ञसेनी 
तत्स्तु धर्माऽन्तरितो महाव्मा ् 


( म॒दाभारव २ 
। + [नारव सभा . 
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(भरीककप्ण?; विष्णुः; शरि, ओर (नर आर 
जोर-जोरसे पुकार रदी थी । इसी सम्‌ 
भ्रीकरष्णने बहो पधारकर अब्यक्तस्पते $ | 
प्रवे" किया ओर विविध मातिकी एुन्दन्ं 
्रौपदीको ढक दिया > | 
इस प्रकार वस्रके रूपमे - | 
मायापतिके सामने क्या कमी मायावी इ 
दुःशासना मनोरथ पूणं हयो सक्रता या १ 
हनार हाथीके यर्ते सम्पन्न दुःशापनक ए 
परतु द्रौपदीकी साड़ीका अन्त नही ध | 
नीचा सिर करके वह बैठ गया । समाम 
जयकी ध्वनि गूज उदटी | | 
मगवानूकी प्रार्थनामे भगवान्‌के नामः 
काही तो उस्टेख होता है ओर उरि ५ | 
सफल होती है । | 
गजेन्द्रने भी एसी ही परिख मग । 
या | जच रजेन्द्रने पानी पीनेके खि | 
तब दुरभाग्यवरा क्रिसी वख्वान्‌ ग्रहन #| 
पकड़ छया । उसके साथ. उसके सह| | 
ओर हथिनिरयां थं । उसमे अपनी सदत 
बुलाया । बह खयं भी हुत बलवान्‌ य 6: 6 
प्रतिकरूक होता है तव॒ समी उपाय 
इसख्यि उक सहायका परमन न ॥ 
बे उसको ग्राह चुडानेम समयं नर | 
होकर रोने ओर चिल्छने खगे! 










कमी हाथी आदको सकर = | 
कभी आह हाथीको खी चकर क. 1 
देवतानि बहुत आश्वसते देवा । 


व चिन्ता दी 6 


भगवच्‌ बरस्नत्रतार 


1 


=^ 
^ 
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तात्प यह दै करि जवतक हाधीको अपने बखका; 
वको तथा हथिनिर्योका भरोसा रहा, तवरतक उसने 
वगवानका सरण नहीं किया । जव वहं सच तरफ हता 
ग गया ओर उपर माणसंकट उपस्थित हो गया, तव उसे 
पणवानक सरण करिया । उख संकटकारमे भगवान्‌की 
पतिते, जरम इवते हुएको जेते कोई नाव मिख जाय, 
इमी तरह उसके मनको सदारा मि गया । 

। उस समय संखारके सभी सम्बन्धिरयो को वह मू गया । 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसके दृष्टिगोचर होने कगे । इस 
रट्‌ -जवर उसको अनन्यता प्रात द्ये गयी; तच उसके 
पववत प्राथनाके दाच्द्‌ निकल पडे 

। >» नमो भगवते तस्मै यत एतच्िदात्मशम्‌ । 

| परूपायादिवीजाय परेशायाभिधीमष्टि ॥ 

। अस्मिन्निदं यतदचेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 

| योऽसरात्‌ परस्माथ परस्तं भपचे स्वयम्मुचम्‌ ॥ 

| ( भभद्धागबतत ८ । ३ 1 २-३ ) 
। रजा प्रीश्चित्के मनम एेसा संदेह न रह जाय कि 
(1 तो द्यथी था । तमोगुण पञ्ु-थचरयोमिं अधिकः ह्येता 
4. इतसे मगवानकी स्मृति ओर स्तुति उमके सनम 
भः जागरित हु । इसल्ि कटा-- 

। एव न्यवक्ितो बुद्धथा समाधाय मनो हवि । 

, जजाप परमं जाप्यं भाग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥ 
| ( आगद्ागकत ८ । ३।१) 
। अयात्‌ उसने पूर्वजन्ममे शिश्ना पायी थी । भगवानके 
प पव चः पमावको बह जानता था । उ पू्रंजन्मकी 
धान उसके हदयस तमोगुणको 

कों हयकर 
कारय स्य दिया। 
। गीताम भगवान्‌ने भिन नार प्रकारके मक्तोफा उस्डेख 
या दे, उनमे तीन तो सकाम मक्त ई ओर चीथा 
ष्काम भक्त चानी हाता दै. । भीमद्धागवतके प्रथम 
“२ खातव्र अध्यायके १० इटोकमे कष्टा टै कि- 
व खनयो नि॑न्था अष्युस्कमे 1 
वः तुक र भक्तिभित्थग्भूतगुणो हरिः ॥ 
ट्म तास यद दै फि निव मनुष्यो भित 
ल ५ वी च यद्‌ अग्नी आवद्यक्ताी 
त | ५ वक स्वामी पाम जाखर उनते प्रार्थना 
ता ६! ५। परंन वे आत्माराम निर्भन्थ मनि तै रेमे र 
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करि जिनकरो किमी वस्नुकी आवदयकता न्दी, कोई दुःख नी. 
नित्य-निरतिशय आनन्दाम्बुधिमे निमग्न हवे भी उनकी - 
अध्तुकी भक्ति करते ४ उनकी स्तुति करते र, उनके नाग-गण 
ओर प्रभावको गाते रहते ; क्योकि भगवान गण 
ही रेते ई। 


विनारकी दृष्टिसे देखा जाय तो *भक्तिः उमीको कदने 
ही ई भिसमे भगवन्नामका जप हो; क्योकि भक्ति शन 
°भज्‌ सेवायाम्‌, धातुसे किन्‌ प्रत्यय करमेपर यनता १ 1 
भगव्रानकी सेवा उनकी आशार्ओका पाटन करना ओर 
उनके नामकी शरण टना द । भगवानक्गी भाश 2-- 
दुराचारे दूर॒रषनेकी ओर सदाचारको अपनानेशी, 
साथ-साथ भगवान्‌के अतिरिक्तं दूसरे किसीका भरेरः 
न करनेकी । 

सेवा करना अत्यन्त कठिन टै, इसीविये किय सभव 
का कहना दै कि ‹सेत्राधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः" 
इसल्यि भक्ति जितनी सुगम दै, उतनी ही किन भी 
2 । सेवामं अपनी इच्छाको सर्वात्मना त्याग करके अपः 
सेव्यकी इच्छाको अपनी इच्छा बना ठेना पड़ता । उमम 
निरन्तर अपने सेग्यका ध्यान रखना पड़ता दै। आजतक जितने 
मक्त हपट ‰ सये मगवान्‌शी श्छ टौ अपनी 
इच्छाको गिला दिया  । इस जीवनम सुख ओर दुः 
ओ कुछ ग्रात शेता 2, उसको वे भगवानका रसाद्‌ समर 
उद्विनतारहित होकर भोगते ६ । 

भगवानके नाम-जपसे भगवान्‌ भक्ति उन्न दती 
2 । भगवान्‌ शंकर ओर ब्रह्मा भी भगवन्नामका जर 
कृते £ । भगवद्धक्तिमे नामकी प्रधानता 2 । संत 
शचिरोमगि तुरसीदामजीने उत्तरकाण्डके पठे दोरेभ, 
जन हनुमानजी ठंकासे अयोध्यामे आते £ तो उन्देनि 
भरतभीकी जो अवस्था देखी ओर उसका जो चित्रण करिया 
ह, उमरे जतष्ट जाता है फि भक्ति नामकी फैमी 
प्रधानता है । यथा- 

रान बिरह सगर मर्ह भरत मगन मन दत्‌ \ 

चिप्र रूप घरि पवनमुत आट्‌ गयड अनु पेत ॥ 

यै देशि दुसारन ज्छा मुकुट शष शत 1 

रम रम ययुपति जपत खत नवन जस्त ॥ 

मरली मकि भय दनुनानूजीको वषटू परयनन ` 


~" 
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रु । उनक्रा सरीर पुरकरित हो गया; ओंखिंसि ओषु 


निकलने खगे । दिर उन्दनि भरतजीसे कदा- 


जमु बिरह सोच द्विन राती ! रट्हु निरेतर सुन गन पाती ॥ 
शुः तिरक सुजन सुखदाता \ आयउ गुसरः देव मुनि त्रता ॥ 


भक्ति तो अपने इष्देवकी आराधना चाहती ट | रदा 
भयेवानूके नामो, रुणे ओर प्रमावकरा स्वयं जप करते रहना 
री भक्ति दै । नवधाभक्तिम भगवन्नाग-जप दूसरी भक्ति दैः 
नेये पदी भक्ति भवण षै, दूसरी भक्ति कीतंन दै । कीर्तन 
मगनन्नामका दी प्रपान रूपसे होता दै । भक्छको जित वस्तु 
भावरदयकता रोती ६: उसो वट भगवानसे ही गौँगवा १ अर 
नक नामः गुण सथा पमादको गाता है | निष्काममावसे 
"गवानी मदिमाद् वणेन “लति ओर किसी वललुक स्यि 
भगवान्‌ नामःगणका वर्णन शप्राधनाः है| सकामभावसे 


“०५०७२ । 
युर नानक्छक आध्यासिक साधना अर उनश्च 'जपजीं 


( ठेखक्-सरदरर सर्‌ सुरेन्रधिदजी गथीखिया गदोदय ) 


अव्रतारके ल्पे पुचप द गुरु नानश्का नाम सिद्ध- 
“नक समान यतब्दियोते प्रख्यात ४ । ग्भ 


[ती भा 1.41 गीर र क 
वत्तनाः विश्वत ओर सुन्द्र व्यवहार, स्पष्ट अ सुम 


नरगान्‌ वो पदक अश किक रारि 

३ स प्रमावोत्याद्कः अकि दाक्ति, सत्ये स्वर्यी 
न्तः तथा शन्त ओर दीप्त स्वरे दारा आचारविधिके 
गठनभ अद्वितीय गुचः सगं थे | 


त 6 गहवरलतम॑तीन दिनतक पानीये अद्र पडे 
प : र स साध्वासिक अनुभवका सम्बन्ध ।जगजीः 
` था । इन अद्वितीय परार्थनाी पुसतक मनोहरता भौर 


जन्तरानफा समावेश  । इममे 


दनदररन तथा पामाणिक् रि 
3 आध्यात्मिक साधनाकरा 
मरि भरद | । | | 


"ज्यजीः जिमने दताग्धिये तद कोटिको साधकोक्नो 
-आप्वातिक अनुद फेमिक विकामके परथमे अभ्रमर्‌ पि त 
< एक सायक गब्द्‌ ह| इसका वयु्त्तिजन्य अर्थं र 
नप जल्प, व्यक्यां बाचि। जस्पनं वारं वारं उञ्चारगम्‌› 
ररग्रार उचारणका भं है जपः । इनका दूमरा अभिप्राय 
ट दे छि मगवानसो अक्ष रना जाद ौ य 


भान 


‰ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम । 


यो योय [म वि 9 1 पण योनयो 
च 
#@ ॐ 


| 
। 
सतुति करनेपर भगवक्छरपाते एेदिक सुत्रं 
ओर पारौकिक सुखी प्रति भी देती ६। , 
भ्रीमद्धागवतमे व्यासजीने दिखा ६, जोश्नर 
यदा ओर प्रभावसे रदित उ्चरित हता £ उभा 
दधि दोती दै । अतः सजन पुरुप भगवः 
युणको सुनते द जीर सवं भी गति ई । य-द 
तद्वाभ्विसगां जनताघविषवो 
यस्मिन्‌. भरतिदलोकमदद्तं 
नामान्यनन्तस्य ग्ोऽद्धितानि यत्‌ म 
श्धण्वन्ति गायन्ति गणन १ 
( भीमद्धाकव !। | | 


अतः भगवद्धक्तिकेः प्रधान अङ्ग मगद्नः 


भगवानूकी प्राथना दै । ५ 
४, 
५ 
4 
॥ 
३ 

एक ओर्‌ इसकी अत्यावदयक परिभापा धत ् 

करण-पकाद । यह्‌ सृकम करुणा अन्वरी 


दपि र । इस निर्णैयात्मक सतिम सरे सी ‹ 
जते ४। „ {९ 
जगके तीन प्रकार वाचिक, ॐअ वै: 
बोकर जप करना वाचिक दै । उं ज _ 
दिल्ते दं ओर मानस जप भीतर अन्तः कय 
इसमे तीसरा प्रकार मानव जप प्रगत ६। ¢ षैः 
गन्त ओर जिसे उचयारित द." < ॥ 
ट । "मन्त्रः शब्द्‌ मन्निः धतुये न १92 
“गुतपरभापण, । अर्थात्‌ जो कानमे बहव भ ~ 
पड़ उते “न्त्रः कदते दं । जव मन < 
उचारित दोता टै तो विदोपस्पसे उन्न 1 
रद होता है । 'युत्तवरी्य॑वती विंदा, निधा, 
यह्‌ रा विधान है किः गन्न-ज्ञनकरो निन व 
जाता दै उतनी ही उम आन्तरिक . 
तथा प्रकट कर्च उमकी दाति धीष १ | 
एक कारण द ] द्धःग यह्‌ भय ठीक दी ् ५ ५ 










भ्त उल्मेणकाश। फो।जत्तिं 4 > (08 111 ठनधलिणा द ममल उम रि 


| £ गुरु नानककी भाष्यात्मिक साधना ओर उनका 'जपजी' ‰ 


प्रर 
कज = 





द क जकः कर 


+ 4 “` किरि न - ‰. 

(त = 
| जवर साधारणतः यह्‌ गरदन उथ्ता दै कि जप क्यो 
था जाय ? हग गत्ता ओर गनुस्मरतिेः प्रमाणसे इसका 
। र ॐ ऋच 1 =. ४०१ 

दणर दगे । गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्णे हमको बिश्वास 

थाया दे कििंजप साधकका महान्‌ भयसे चाण करता 

र्यते महतो भयात्‌ । गनु अधिच्रय्ः भरोपित वरते 

~ दः जग्रसे भीतर परत्रहामय दो जाता  । विवेक र काव 
कीं दाक्ति मनुष्यको इतर प्राणि्योसे प्रधक करणे उसे 
) का सवी क [न # [+ ५ 

ती. विकासः मरनियाच स्श्रषठ प्राणीका पद्‌ अदान करती 
। सत्वा कमाणि सीच्यतीति मचुष्यः । वेव अन्त. 

र उये शात हो सकता दै कि जीवन साधनाके चि 
(चे व्यि नहीं । 

। सिक गुख्ञकि मोटिकः निचारके गुख्य सिद्धान्त ये 

न दश्वर अनादि ओर अनन्त है । जिसका कभी नादय 
श उसे “अक्षरः ऋते | दशर अक्षरन्वर्प | नित्य 
९ तत्व ६.1 याब्द्‌तस्वसेः इश्के व्रिभिन्न अर्भ 
¶की सृष्टि ओर परिवतन टता टै । यिक्व-सम्पदायका 
आधार द्-गु्वाणी। "वाणीः गब्द्का एक गम्भीर अर्थं 
४: नयति' अयात्‌ जो अन्तःराब्दको अ्रतरित करती धै, 
मणी दै । यद्‌ भोताकी मनेवेगात्मकः सुत्थीको सुदक्षा 

~: ओर उते निर्णय करेयी सवतन्ता प्रदान करती 

त 48 चाणी धन्य ञं कभी किसीक्रा मजाक नहीं 

¢ ती दैः बर्कि भूले-भययेः भीर असदयको आश्रय पद्रान 

नी । 
दूमारा युग मोलिक्रदा्रा पुजारी टै | छग वयर्थं पद 
4, द्धि चः न \- = 

& £ # बद्‌ अन्य मोखिकष्टैया नहीं १ मीलिकता 
वपवः व्यित सनक ष या अनपे दैन ट 
फी मोदिक्रता पि ने 1 

८ पः प 4 रा न प चातम थी १ क्या यह्‌ एकर चिरेष 

वैः अन्येपणमे दै या परसदगके चनाव्रमं ? क्या उन्दने 

1 अबदेटना की थी क्या यद्‌ 

हि श उरा था { योष्ष्म वियेच्ना करनेपर हमं 

५ दता ६ नव युर नानक्न एक प्रनचिति सम्प्रदायको 

। कार्‌ (व्वा सा उनके विचार पित्तल नये ल्यमें परकर 
६ नरः प भ ~ ५ ् 

॥: 2 । उनकी मौधिकिता एन ब्रातमे भी ति उनम 

“$नच्छ निरीक्षे शरनं आर उनके नये आश्र 

£ प उनः म परप्रक्ार 

“स स्यक्त करनी क्षगचा भी | यत्र कारण था 

छन दानि अद्धुत सतित कान्पनिन्‌ = = 
| ध ् ॥ ागक्र उपादान देकर माकी 
५ = सत्वना तस्यो रज्ये सीधा उदती 2 
दा ६ दयुदयद्ो षि परती 2 तथा 
य पुमन्ति दर देती 2 । 





विड सिव्वेस्टर्‌ ( 78 णव 51४८०६८२ नि मौलिक 
ल्मकार्की परिमभापा क्ते द्रुण ट्वा 2 फि नकन्मदार 
वद्‌ दै जो दियासद्याईी व्नियेसि एक जदा निर्माण कर 
रक्ता ह्‌/ ।' अतिरिक्त ट्गक्रेः उनकी मौटिकवाः नये 
माध्यमक प्रयोगं न थीः बर्कि गाप्वमकर श्रय मयोक्ता दने 
थी । प्र फेमर गोज्िचने दमपर अपनी असहभति अदय क 
द । उनका कथन द फि मोटिक्वा कतकी म्यादामं नरः 
दः वर्कि उसकी अपेक्षा वदद अधिकं व्यक्तिः्वकरे उपादाने 
३ । प्रसिद्ध क्वि भारविने निष्कं निश्नल्ते हए कडा 
"तदेव ख्पं रमप्रीसतायाः 
क्षणे क्षणे यश्रवतासूर्दति ॥? 

अर्थात्‌ नरीनता ओर णः रमणीयता ओर जमति 
सोन्दर्यंकी मूक सामग्री ६ । । 

मुख्य प्रन यद श करि 'जपजीः क्वो मुग्ध रला ११ 
विचार करनेपर दम देखते टै फि इसमे मवीनता ओर 
आनन्द द | यह्‌ सुन्द्र टः अतप वहु कला 1 19 

जग्जीकी सारी शक्ति ओर यिदवास इनकी दिचारपू 
योजनामे ट 1 जपेः 

वीज-मन्न- एक ॐश्कार । 

नाम-मन्व-सत नाम । 

गुरु-मन्त्र-- यादि गुड । 

मूल मन्त-एक ॐकार सतनाम कतां पुरपः निभौ. 
निर्वैरः अक्राटमूत्त अजोनि, खयं, रुरुधगद । 


जप--आद र्चः जगद्‌ सयः द मी स्यः नानक सी 
भी सब । 

मूलमन्त्रमे ३५ श्वर ओर १२ चि ६ चिन ८ 
पिपेय विधिुख ओर ४ निपेधनुल । विधिगूखकी 
पद्धति ए, अ ऋरः सत्‌» नाम, छता, पुदय, स्वयं आर 
गुखय्र एद १ । बिधिनृलभं दीपिक ध्वनि १ ओर नध 
गुखमं अन्धक्रार पर जर द्विया जता १ । 

पन्ये सन्त्रफा अधिक्रार देता ट भीर उमदी 
अपनी सीमा लेती १। उमे प्रतिशत रनेथादा प्रमाय 
भीतर उयच्न हता ४] इम आध्यानम्‌ अनंधानमे 
उदेद्यकी पित्ता श्रध्दा काम खरती! यदि मन 
धिचार उने रदे ई चीर मन उदन भरता रदा 
मन्त्री मोक श्रततिष्वनि आर स्वाभाविक रुग गदर दो तै 


((-0. 1८111551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 
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ई तथा मन्त्रकी दीति धूमिल हो जाती है 1 इनमसे किसी 
मन्त्रके तेज ओर अनुग्रहते साधक अषनेक्रो भरपूर कर सक्ते 
ह 1 यह्‌ कना सत्यका अपद्प है फरि वे मन्त्र एकमं मिटे 
हं 1 वस्तुतः वै एक दूसरेसे पूणतः पथक्‌ द 1 बीजमन्त्र 
ररक होता हे 1 नाममन्त्र॒ गहरई्तक आन्दोठित करता है । 
मूलमन्त्र एक भावात्मक प्रतर  । तदनन्तर उद्ोप्‌ करने 
वाटी पदृक्तिर्या जेते--*आद सचः शत्यादिमें क्रिमी प्रकारकी 
भी भद्धाकी अवेक्षा नहीं दै । ३८ पद मानो पड पसारकर 
उडते जाते दै ओर आचारके भिन्वरको यर्थ करते ह । 
अन्तिम पद्‌ हमारे हदयमं भगवरानके नामकी अमिट छाप 

छोड़ जाता दै 1 जप ठी समाति आशावादी खरम हेती १। 

जपओीकरी वाक्यरचना सुगत ओर सुश्छषट ह । रस 

खषटिकेः साथ-साथ उरमें विस्तृत खरग्राम ६ ओर मन्द्‌मन्द्‌ 
भ्रवाह्कं साथ दारानिक सोत उसे पद्के महच्यकरो बदराते 
६ । वीज ओर मूलमनतरको गुखल प्रदान करनेके लिये मानस 
जपकी आवश्यकता ६ । पदकः रागोको सुर-तारमे गाना 
चादिये । जाजीमे वादि गुदा उच्छेव नदं द | आगो 
चलकर यह्‌ सिक्बोफे आध्यात्मिक चिन्तनका एक 

सिद्धान्त बन जाता दै । स 


हमारे इस कु्मयमं जो वात एक समय अभीष्ट होती 
दै, बही दूसरे समयमे बला यन जाती है । जपने विषयमे 
लोगो अभिरुचि व्यो-कीत्यां दते बनी रह गयी १ 
नानक वस्तुतः जादू कर गये ह । उन्दने इसको हमारी जीती 
जगती सस्छृतिका एक सौदा घना दिया टै । प्रार्थनाकी 
पकम जीवनको गतिशीठ केकी शक्ति दोनी चाष्धिये | 
इस दृकोणे देखनेसे जपजीम तीन अकारक विगोयतारएं 
६ अतिशयोक्तौ अज्डवारदोपते भुक्त ओर इस 
विपरीतः इसकी भाषा सुरंयत ओर सुमधुर दै 1 इसके 
अतिरिक्तः इसके दानिक विचारे पूणताके माव मरे भौर 


इसका इद्‌ मत द क भगवानूसे विभु हना दुःखमय दै। 
पडवड स्यूस.सिथ जसे सोन्द्यं मत दै 


किं भगवनत व्याख्याकी ओर जाना कटकतिमे 

४1 हमारे विचारसे यह्‌ कलाका एक बालम 
यर नानकम एक सावभौम संस्ृतिफी सट की है ओर उ । 
भीतर निदित शक्तिी व्याख्या की दै ९४६ 


जजीकी आभ्यन्त 


व 106। ते £ पस्थ 
निरिति 1 पर्य | व 1111 † 
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‰ जयति जगन्मङ्कटं हरेनोम # ॥ 


--- ~~~ 


= ~= === 





करनेके लिये दान्तका आश्रय खेना पडतार। 
पुस्तक उनकी विचारधारामे मोटिक पित 
जपरजीमं अधिकरंश ध्येय वस्तुके साथ साय सः 
प्रकार भी दं । सुन्द्रके अथ तथा सुद्र 
मि° मूरके सिद्धान्तकी समीक्षा करना टे 
विययमे अन्तर्लान हमारा ठीक मागं भ्त 
क्योकि यह्‌ एक वेयक्तिकृ मनोवृत्ति रै, मिक 
दो सकते ई । प्रोफेतर रण्डे कुछ आग द । 
उपस्थित करते द्रं 'चूकिं सुन्द्रताके वरि ॥ 
अतएव उसका को विधि आकास्थश्च?। ६ 
नानकके विचारे गुण ओर्‌ प्रयकगम ए शर्य 
स्थापित करवेः मि ° मरी मोखिक भूकर इ 
कियाद यर 
्रोफेतर किण्डलेने मनकी एक नवी रिग 
तारणा की है, जिषम मतके दवे, अनुक 
परदुभोवकी शोलीकी विवेचना की गी १४. 
विचारते स॒ष्टिकर्तोकरा ज्ञान एक मानतिक % । 
सतकंताफी उच भूमिम पर्चनेपर ह % । 
जाती है । इस सतकँताका मू दै हः 
प्रोफेसर पिण्डलेके मतसे मनवे अभ्युद्यत ५ 4 
उनके खत्म नही; वस्कि एक संयत 
जिससे लश्यकी प्रातिमे सद्ायता मिङे ॥ ब 
साष्यकी सिद्िके लये एक मानसिक अर न 


फेसर फिण्डटे आधुनिक घा ६ 


करते हुए कहते है फं ष्धा्भिक उश्यते # ।1 
या रुणके अंगा नहीं हतेः जिनका ६" ^ +, 


वर्कं उनके भीतरकेः भावों या अचः 
रीतिसे तोड्-मरोड़कर उपसित किया 
कौ सूक्ष्मम बद्रक दिया जाता 

उसको विडम्ब्रनामय ओर दुर्बोध व 
कपा ओर कल्याणकारी है 
अमङ्गलजनक चित्रित करते ६ ।' 


पे कदते ह कि टुश्च अखिल 
तोरपर उनका निर्वचन नदी ह 





कन 8 क -अ> 


बरी 


| 


न्यन-न्य्व्य््व्य्यववय्व्व्वव्व्यवयनयवयव-~--~-------------------- 


रव कते दं कि ष्टम यदह विश्वासतो कर सकते कि 
'एमवतः उन असंख्य महात्मार्ओकी निरन्तर चेश तथा 
्त्मन्न प्रकारके उनके ध्यान, शक्ति ओर साधुताकेः फारण 
ह्भार दुःखः भ्रम ओर दुरब॑स्ताके दल्दल्छमे गिरेपे बचा रै, 
ह तुके कायम दाय वंटानेका सौभाम्ब दूमको भी प्रात दो 
गष्ताशे।) 


= प्रोफेसर फिण्डटेकी समश्चमे ईश्वरा निवेचन करना आ 
¶ दोता, यदि उनको योगसाधनाका सारभूत ज्ञान राप 

7 । जपरजीके मूलमन्त्रम ईश्वरके निव॑चनका पूणं उल्छेख 
् (शश्वरकेः अस्ित्वका एक खण्डदः प्रमाण *आद्‌ सच 
, यिम दै । सामयिक यूरोपियन विचारधारामे एक मौखिक 
५६ । उसका यद्‌ दृष्टिकोण द कि रीर मनसे पृथक्‌ दै ! 

यंजञानके आधारभूत दाख्का प्रमाण है किः जव आत्माका 
्गेरके साथ सम्पकं होता टै तो वह जीवः कटलाता ष | 
तकः पश्यास्य विचारक इस गौटिक सिद्धान्तफो खीकार 
|; करते, तवतक़ ये मनकी शिर्टोस्ीके डारदेशपर 
द चनेके अधिकारी नदीं हो सकते । 





8 | बीज ओर मूलमन्तरकी मादते विषयमे दो प्रकारका 
टै । याशवल्क्य फे मतते बीजमन्त्र मूलमन्त्रके पूवं आना 
{हये । परंतु मनुका आर टी मत द । उनके विचारे 
मन्म पटले आना चादिये तथा उसके याद स्षटपट वीज. 
ईन्‌ उचारण हाना चाये । यद्‌ देखकर परम संतुष्टि 
र £ फ गायब्रीमन्त्र तथा लयजीका' मूटमन््, दोनो 
2 तथा प्रम्परागत परिप्ेण समान ह । उनमें बीजमन्त्र 
४ ( टै ओर उसके तुरंत आगे मू-मन्त्र उचचारित 


{यावन्न मन्त्रम २६ अक्षर दे । प्रथम नार अक्षर बीज- 
† 4 महद्त्वयृण ई-- ॐ भूः मुवः सखः] ८32 का अथ ईश्वर 
प 1 रक्षक दै ।भूःः का तालय उससे है, ज प्राण दै-- 
[7२ ६ । भुवः" का अभिप्राय उससे है जो 
धि क 3 अथं उसमे ह ओ आनन्दका 
रक्षक देतु प्राथना ४ ५ न 
तः ९ -- दे भगवन्‌ ] तुम विश्वव्यापी 
अनुभूति प्रदान करते हो, असंख्य 
ण ६ ठम वरेप्य दो, प्रक्रशखल्प ष्टो, 


लो वम्र ध्यान करता ह, बह मेरी युदिको 
^ |) 







ॐ शुरु नानककी आध्यात्मिक साधना ओर उनका 'जपजी" 








१४९ 
गायत्री ओर जयजीः दोनो बीजगन्त ओर मृमन्यकी 
अचूक समानता टै । जपजीका मूलमन्त्र प्रोफेसर पिण्डलके 
इस कयक्षफा फि प्रग शृश्वस्का सिंहासन साली श 
वररद्स्त निराकरण करता टै । जजीकी पङ्क्ति्योऽतरिकाटा 
वाधित सत्यम्‌" शद्ध ओर साहसिक ॒परिल्वण द । 
अर्थात्‌ जो भूत, वत॑भान ओर भविष्यत्‌ तीनों काकमे तया 
मनकी वीनों दशाभो-- जाग्रत्‌ खध्नः सुधुपतिम अवसित दै, 
व सत्य ह । 


जपजीका अन्त््रत्तिकरी साधनाके साथ जो सामञ्चस्य टै, 
वह आनन्दपरद्‌ वस्तु टै । इस मदव्यसद्गमे बहुत कुछ ओर 
यथार्थतः का गथा ३ । शरतिने इसे सूत्ररूपम व्यक्त क्रिया 
ह । "गार्गि, आत्मा वरि द्रष्टव्यः ‰ ४आत्माको कसे जान सकते 
रं  याश्वस्म्यः “श्रोतभ्यो मन्तथ्यो निदिध्यासितय्य इवि । 
श्तिवाक्यको सुनना चा्धिये, बारे्ार फौगल्पूवंक उमपर 
मनन करना चाये ओर उसके सत्यपर इदृताप्रूवक सित 
रहना चादिये । 


यदि हम इन तीन मुख्य यादी टी सुनिश्चित 
रूपे व्याख्या नदीं करते ई तो इसमे भारी मूल होगी । 
शश्रवणगका अर्थं है--धर्म-परन्थके पाठको तथा गुरुके शब्दको; 
जो उपनिषदूके मू उपदेशमे सामस्य रखता हो, बरवार 
सुनना चादिये । शंकराचायने बहुत तयरतापूवंक "मननम्‌? 
करी सुन्दर व्यास्या की दै--शुतिमतः तकफमनुसंधीयाताम्‌! 
--श्रतिके विद्धान्तनुसार हमको अग्ने तक्रकी सङ्गति 
करनी चाये । निदिध्यासन सप्राण अन्तिम अन्थिको 
खोखनैमे सष्टायता करता ४ ओर इस प्रकार सत्यमे 
प्रतिष्ठित करता । इस शानफी सदायतासे भिज्ावु 
अपने संकीणं संकरस्पको परा फरे | तत्र॒ यद्‌ निशसा 
आत्मानुमूतिकी ओर छे जायगी आर आत्मा मायाके 
आवरणसे मुक्त हो जायगा । तच मायिक सत्यमे परे यथाथ 
तत्वकरा जन हो जायगा । जव द्धा ओर संकदय मायिक 
प्रखोभनके विरद्ध विपरीत अनुपातर्मे शेते ई तव साधना 
सफल नीं हेती । 





अभी उम अचिनघ्र प्रभ्र्म उन्तर दोष । अनन्य 
अनुरागको “क्ति” कते ६ । अश्नी निशृत्तिको (शान कते 
| क्या ये दोनों सापन मानम्यादाम पिभिज्नता र्यते 
£ १ शनमार्ग्ी ओर अधिक छव एेनेपर मी गड- 
अन्थ-खादवमे खरस भक्तिकः पर्दाको स्मान फैसे प्राप 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 86810011 
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हुआ १ नैतिकता इस वनियागिरीके युगम चान्‌ ओर 
मक्तिके यीच शचा वैषम्य परद्वित किया जाता दै । 
कु अंशतक परग्परागत संदेह अपनायी हुई साधना- 
ॐ प्रति जादूका असर्‌ करता हे । तथापिं इस कारण हमको 
तस्वको ग्रहण करनेसे विमुख नदीं होना चाये । 
भक्तिके ्रमुल् खल्प द--शरणागति ओर माधवं । 
प्रथम साधनां भगवान्‌के एेशचय-खल्पकी उपासना की 
नाती दै ओर पृणं आत्मसमर्पृण रिया जाता दै । दूसरी 
धनाम भगवान्‌ प्रिवजनेकि प्रति मधुर लेह परान 
इते हण भावमयी सेवामं साधक विद्वास करता ष । भक्त 
माधयम हो जाता टै । उरक रोम-रोमसे माधुरी यपकती 
ई 1 माधुय -सेवामं मादक कवि रेदासने अपने प्रियतम प्रमुके 
साथ मान॒मिक सहवास क्रिया था ] वे एक रोमाञ्चकारी 
स्वगत गीतम पते ६ फं ध्ये एक लायी कवारी 
कन्पाक समान बया सुन्द्र वेपमूपामे सजधजकरः, परियतमदे 
+त कटादापात कृर, यदि मन्द्‌ मुस्कानके द्वारा वह्‌ 
अदुराग नर परदरित करते ] कभी कमी भक्त अपने 
सकृत सिदान्तके विप्रयमे संदेह दता टै । उस समय 
उसका आत्मोपाटम्भ ओर कोमल शब्दम व्यङ्ग सुनने दी 
व्य. दता ६। भक्ति आन्तरिक निर्वाप निकासीका 
द्वार ओर अन उधक्रा परमोचच खस्म १ । दोनो 
८: छती इसका रागव्राण नुसा 
स न स क ५ जायते ।' 
जपरजीमे ३ त्रिं न चि 
जपजीम इन मत्क वणन तिरो आनन्ददायकर है, 


शारी. विपि आन्तरिक समता ओर 
ध ह र पतिष्वनिपर अ 
६। यह आधुनिक चिन्तनशी दोनों आध्यासिक कव 


लकल सुति-द्धि मथत 
दसो दिति ‡ 


<<.<€< <<< €<-€< 


5 क £ 
४ जयति जगन्मङ्गखं हरेनाम ॐ 


हरिनाम ही आधार हे 
५ नाम को आचार ] 
भौर रहि मिमय जारी, रौं व अर 
नारद्‌दि सुकादि मुनि विष वा 


र्व मथत पायौ, इतोई॑घृत-सार ॥ 
५ त कम रोक्यो, 
0-0. ५9१५ अकरि, कसणपवतः).सो6 पर ०/ विश्रि 





| 


| 
णाया | 
----------------------------------~-----~--~------~------------------ ~~~ -- --~-न------~- । 





तन्ब्प्रोग ओर कुतकः आधये क|) 
विविध सत्यधर्मो दिग्द्शंन रै । कुर | 
है ओर एक चरम रत्यकी खापना घ}! 
अद्वितीय परत्रह्म है । , 
इश मध्य शताब्दीमे, जिसमें कनान्न र! 

है, परेम अपनी मनोरमता सो चुका छै बा ्ः च 
देती हैः मनुप्यका हृद्य कुमागीं ह गर ||: 
बुद्धिमानी इसीमं द रि मनुष्य शुग ५ 
स्वल्पः म आर्द्‌ रदे । जो प्रयोजनीव्‌ य 
है वह है आभ्यन्वरिकः धमं । अत्यन्त आर 
मनोवैजानिक सारी बुराइयोके णि समरङ्ा 
दोपी उदयते £ । संद्‌-सदष्यके उत्क 
विना आज वौदधिक या सामाजिक देत पिः 
यद समञ्चना किन दै फिं आन्तरिक मा" 
या विधायको क्रा खतः न्याय्य यथारवबाद-§": 
अधिक अनिभधित द । सुप्रसिद्धं अमन वर्श + 
आचारनीतिके वर्तमान दिवालियापनार 
अषहास कसते हुए कटता दै मि ह । 
सम्यन्न छोगेके चयि सुन्द्र आग्यन0 से 
सुन्दर वाह्य जीवनक निरा स्प्ान्तरम १ पः 
प्रोकेसर धुज॑म विशरपान द 

करि हम मनुप्यको पुनः विधकरै या 
करगे; जदि उसको विज्ञान दाति १2 
केर द्विया द ¡ उन्दनि स्वाभाविक दा रः |. 
धिकारपर जर दिया दै । तव आधुनि$ "५६ 
ग्रत दो गया है, अन्तम जान प्रि ४ ॥ 
आभ्यन्तरीय उह्छाशका अनुभव कर रक 8 
मन्न, एकर ॐश्कार । ह 


कियो बहुत विचार । 


मीन कौ ज्यौ जार। 





॥ 
य ॥ 
नकन १ 





र भगवन्नामक्ा महत्व ॐ १५२ 
४ ॥------------------------------- === 
| 


१ क 


|, 
= भगवन्नामका महत 
॥ | ( के भीवसनतदुमार चद्धोपाध्याय एन्‌० ९० ) 


। भीचेतन्यमहाप्रभु भीदृन्दावन-धामका ददन करके 
19।लोटते समय कुछ दिनके लियि वारणसीमे ठद्र गये 
ऋ वहो श्रीचनद्ररोखस्फे धर उन्दने डेय डाला, जो ब्राह्मण 
६( ये; तथा तपन मिथके वर भिश्च येने जति े। 
बर णसी वेदान्तियोका गदु था ओर वे टोग॒ शीचेतन्य- 

भरभुके प्रमोन्माद्को कोद मद्व नदीं देतेथे। एक 
ध एक ब्रादाण मक्तने भीचेतन्यमहाप्रभु ओर यदुतते 
इताणियोक्ो आमन्वित पिया । सन्यासियोने भीचैतन्यमहा- 
करसे कहा-:आप तो संन्यासी दं ओर वेदान्तका अध्ययन 
पिलासीका मुख्य कत्तव्य दै । वेशा न करके आप द्रिका 
ऋः टकर गाते ओर नाचते ६, आप रेखा क्यो करते ६ £ 
-द्पतन्पमदटाप्रथु अस्वन्त नप्रतापृचक उत्तर दिया- 


रि {गुरने सुशको वेसमश देकर यह आदिय द्विया पि 
५: मूखं होः तुम्हारा वेदान्तमे अधिकार न 2 । तुम 

“ङ््णः मन््रका जप करो-- यद्‌ मन्त्र-सार १] शछष्णः 

से तम संसारसे मक्त हे जोगे जर तुम भीङ्गप्णके 
की प्राति कर सकोगे । कटिकादभे नामके अतिरिक्त 

< । कर धम नद्य ई। (कृष्णः नाम सत्र मन्त्रद्मा सार 
मदी शाखा रदस्य ई । भीकम तव वस्तु ई । शष्ण- 

(१ ्रमहूपा ६ । नान-संकीतन जानन्दससूप द । 


र एरेनाम दरेनीम हरेनामव फेवखम्‌ । 
| ` फी नासत्येव नास्येय नास्ये गतिरन्यथा ॥ 


८4 


“इस आकार अनुसार मं तमीसे नाम देता दं । नाम 
हतं मेरा मन भ्रमित हो भवा | मै धीरज नहीं रख सका 
। उन्मत्त दोकरः जैसे मदमत्त मनुष्य हसता, रोता, 
1 गाद वेसदही न भीकर गा | दिर धीरज 
करके मने मनमं विचार काकि 'करष्णः नामत मेरा 
दक्गया६ | मँ पाग गया ६ मरे मनम 
[त रर गना ६। यह सोचकर ने शुक्ीकेः चरमे 
| ५ ¡ वताइये--आपने एसा क्वा 
8 ५ ह 'तै-करतं ही मुन्चे पाग बना दिया। 
॥ व द, कभी नचाता दै आर कमी र्टाता 
। प सुनक्रर गुयजीने हंसकर कष्ट-- 







'छप्णः नाम महामन्नकरा यही तो खभाव ३ै। जोन 
उसे जयता टै, उसीका रीङृष्णमें भाव ( परेम ) दो जाता >; 
वकुण्णके प्रति प्रेम दोना--यही तो वह परम पुख्पाथ 
जिसके सामने अथः धमः कामः मोक्ष-- चाये पुक्पाथं तृणम 
समान ६ । यह पञ्चम पुरपाथं प्रेमानन्दाम्रतमागर ४ 
मोश्वादि आनन्द इसकी एक वृद भी नदीं है| भकष 
नामका फट १--ङृष्णमं प्रेमामकिः- यही यासन क्रः 
। सोमाग्मसे ुम्दारे अंदर इस प्रेमा्न उद्य ह ३. 
प्रेमाका सखभाव्र ५ चिच्त्तनम श्चोभम आर शीद्रष्ण-चरनः 
प्रातिके स्यि छोम उदयन्न कर देना] प्रेमे स्वमद्म ? 
भक्त हंसता-रेता-गाता दै उन्मत्त शकर नादता ६, इधर 
उधर दीडता ट । स्वेद, कम्य, येमा, भभु गदगद ` 
विवर्णता; उन्मादः विपाद, भेर्यः रवं, इषं, देन्य-दन 
विमिन्न भावेति प्रेमामक्ति भकतर्े गचाती दै ओर उनको 
भीटरप्ण अनिन्द्-युख-सागरं दुवा देते ६ । वहदुते जच्छ 
दुभा ओ तुमको यह परम पुख्पाथं प्रतत दे गया । नुम्दयः 
षस प्रेमसे गँ भी कताथं दौ गया । अव तुम नाचोः गजाः 
भक्तके साथ संकीर्तन षयो आर र्यके द्वारा चिमुवनम्‌ ॐ 
नामका उपदेश करो 1: 

<गुग्जीकरः इन यचनापर द्‌ विश्वास करके सं निरतः 
कृष्णनामका रंकीतन करता हं । वद्‌ टष्णनाम मुदे क्म 
नचाता दैः कभी गानं कराता दै । ग जपनी द इच्छते 
गाता-नाचता द्रं । कृष्णनाभते म जिम आनन्द निपुक् 
आलादन करना द्रुः उसके सामने सुत्ने अद्यानन्द्‌ ए 
ख्योतकरे समान प्रतीत दता १२ 

भीचेतन्यमदाप्रसुके मधुर यचनकनो सुनकर शौर उनमे 
तक-वित्तकमे पगस्त शकर स॑न्यासीष्मेग अपने सतश्च व्याये 
करे भक्छिवादके अनुवायी चन गवे । 

भीरंकराचायने विप्णुरदलनामके १ ये शोक अपने 
माप्यमे बृदन्नारदौयपुराणके एस शकक उदधत् किया %' 
परनु उसम थाड़ा-मा प्राटभेद्‌ ४ । 

हरेनामे् नामं नामव मम जीौयनम्‌। 

कटय नास्त्येव नार्थैव नारस्येथ गतिरन्यथा ॥ 

 भीश्ंकराचा्यं शनमागद्धे प्रव समर्थकके स्यो 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 6810011 











१५द्‌ 


न~ 


‰ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम ॐ 
-----~----~-------------------------------- च 





~ 


| 
। 
। 


सिद्ध रै परंतु वे मी भगवन्नामके उदयारणकी जय काम नहीं देता | भगवाम् ३। 


मदिमाको खीकार करते ई । अतएव यह निष्कं निकाल 
जा सकता दै फि भगवन्नाम सभी ल्योगोके ल्यि अत्यन्त 
हितकारी दै चादे कोई भक्तिमागीं हो या ज्ञानमार्ग | 

गीताम शीकय्ण भगवान्‌ कहते ह 

अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्याः । 

स्याहं सुखमः पायं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

(८। २१४) 

“जो अन्य सारी चिन्ताओंका त्याग करके सदां मेरा 

चिन्तन करता रहता है, वह मूञ्ने आसानीसे प्रात कर 
टेतादे। 

र निरन्तर भगवन्नाम लेते रहना भगवान्‌को सदा याद 
रखनेक्रा अच्छा साधन दै । सदा भगवान्ये सरण रखना 
वड़ा कटिन £ क्योकि, इसमे चिचष्चतिेके निरोधक 
आवश्यकता दै । सदा भगवन्नाम लेना कहीं आसान दै । 
अतएव यहे कलियुगके द्यि एकमात्र उपयोगी हेः 
गरि चिततवृत्तियेकि निरोधकी शक्ति मनुप्यमे क्षीण हो 
तौ टै। व्यसने कहा ६-करिषेन्यः-+कलियु धन्य 
₹ । उनके शिष्योनि कहा--"कदयुगमं तो पाप बहत 
रता दे 1 आप इसको धन्य क्या कते द १ व्यासजी योर, 
“म॑ कृद्ुगकरो धन्य इसल्यि कटूता हक कटियुगमे 
भगवान्‌ भात फरना अधिक आसान ट । कदिनुगमे 
न्तर कवल भगवान नाम चेनेसे मनुष्य उनको प्राप्त 
र ।यट मर युगमे सम्भव नहीं है ।› शरीमद्धागवत 
| विष्णुपुराणे भी कदिदुगकी यद्‌ महिमा गायी गयी दै । 
सापारणतः भगव्ननामकरा जप करने निश्वयूर्घक 
प्यसिकृ उन्नति हेती दैः प्रतु इस मागमे पट्‌ 
“कतं ६ । सचसे भयानक चिप्र विष्णुभक्तका र 
करना ओर वूलरा भयानकं विन्न है शास्रोकी 
ना । शाल भगवद्विधान ई । कमी-कमी शाखो कोई 
ऋ विधान मको गलत जान पडता दै । एसी अवसाम 
द्मको अपनी इस आखापर इद रहना चाये 
गाम गरती हो ही नदीं सकती साद ६ 
याखकि कुछ विधानः यलतुतः ठीक देते दए भीः हमक 
गलत जान पड़ते हं । इसको समञ्चनेके वृदे, यि 


अपराघ् 


गहपि्ानत्ना।नरषाकद फस | शपि व्पीवेनिई शी, 7, 


भी मांस-मदटी तथा दृषरी निषदि त्‌। 
आध्यात्मिक उन्नतिमे याधा पड़ती १।१। 
न्रिकालसंष्या न करना भी एक अपन 
वेद कहते दै 
“अहरहः संभ्यासुपासीत । 
प्रतिदिन संध्योपासना करनी चाधि ॥ 
जिनके खयि तर्पण केका विधन स 
अवश्य करना चादिये; क्योकि वेद क्ष ( 
देवपितृफायाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ 
( ैक्तिरीय स । 
'देवाराधना जौर पितृकमं सनष 
करना चादिये ।; । 


सारं यद ह फ़िने जे ¢ 
उन कर्मोको, जर्दोतक हो सके पाटन वर 
तथा शास्रकि दवारा निषिद्ध कमेषि सद !; 
दोप सगयमे भगवानूका नाम ठेना च" इ 

ब्रघ्मसूच्र (४।१। १) म लिला 
उपदेशात्‌" । इसका अथं यह है 9 1 
स्मरण वारंवार करना दिये ( आर । 
वेद्‌ एेसा कते ्॑ ( उपदेशात्‌ )। 


~ ~~ 


4 = 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कता ह 9) 
आत्मा चा अरे ब्र ४1 
निदिष्यसितच्यः ।' आत्मा ( यह वुकि 
देखना चाद्ये ८ द्र्टम्यः ) अथात्‌ 1 
इसलिये पटे युना चादिये ( भ १ 
सनना चाहिये कि वेद्‌ कः 
तव ( मन्तम्यः >) उसके ः नर धिः 
तत्पश्चात्‌ ( निदिष्यासितन्यः) 4 
ध्यानका अर्थं दै सतत ओर अरि ए 
करे हुए भगवसस्दृति या ५. 





सहायता कती द ष; 
[21011260 ©\/ 63810011 | श ई ` 
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| 


। 


£ भगवन्नाम भौर भरथना 


+ भ । 


१९३ 


० 








म ३। नाज्ञामशनरि बहुधा निजसवंशक्ति- 

¦ हनं स्तत्रापिता नियमितः समरणे न कालः । 

|| धतादकी तच छपा भगव्रन्ममापि 

न | दु बमीदशमिदाजनि नानुरागः ॥ 
4 


॥ 

१६ प्रभु ! तुमने अपने व्रह्ुतसे नामक र्ना की 
मने अपनी सारी शक्ति उनगे भपित कर दीद 

त नामजप दाया सरण करनेके य्य क्रिसी समय 

५ ।का नियम नदीं र्ला ट । ( सव अवदयामि तुम्दारा 
मरण र्‌ करिया (1 जा . क्रत , ) ते [१॥ { |} 

पस जा सक्ता द) एेभी दुम्हारी छपा 

त्रत खेद दै करि दुभाग्वद्य वु्हरे नाममे गेरा 
ग नदी पदा दुभा । 


~~~ मक 





अग्र अं भगवन्नागके गानश्री महिमापर्‌ ऋग्यद-नंरिवा- 
की एक ऋचा उदूधूत करके इय देखना उपसंक्ार 
करूगा । 
भ्र तत्ते अभय शिपिविष्ट 
नामायः शंसामि बयुनानिं विद्रा । 
तं त्वा गृणामि तवसमतन्यान्‌ 
क्षयन्तमस्य रजसः पराके | 
( ऋगवेद ७॥ १०० ।५) 
षदे विष्णु | भं आके भरे नामके सामथ्योको 
जानकर आत्र आपके प्रसिद्ध नामक गीतंन प्तं आपका 
गुणगान करूंगा । 


॥ ~ 0 


भगवन्नाम ओर प्रार्थना 


( रेखक--धीत्राराचन्दजी पण्ड्या | 


र सितम्बर सन्‌ १९६४ के (हिदुसान'मे ध्युना्टेड 
> {डरा भपित लवर छी दै पि काटुर ( यूर पे भूत- 
न ¶ भीवीरन्ना दो गदीने पदे अपनी ओंलोकी 
खे चुके भे । ऋ अच्छे डाक्टरोको दिखानेपर उन 

£ सा इलाञ बताया । निराश हो श्रीवीरन्नाने अपने 
~क देवीके मन्दिरमे जाकर प्रार्थना की | घर्‌ लौटकर 

थतिदिन अतिःकाल देवते प्रार्थना करते ओर एक 
| ` 65 & एक दिनि मावमग्न ह मजन गारदे भे कि 

।आखिनि। रोशनी लौट आयी ओर उन १ पृहृलवी 

[ लट आयी ओर उन्दं पर्य 
1 अगगित पटना रयेक देशम, ्रलेक गौय ओर 
#। पत्यक कालम ओर परसय धमं ओर मजहवके 
खक साथमे परी द, जिनमे अपने इण्देवी पाथना 
६ क नाग-समरणते, अन्व कोद उपाय न करनेपर भी; 
1 नर गवी द आर रंकट दूर्‌ हो गये ह॑ अथवा 

ई आयान रनपर भी भक्‌ या चमत्कारिक 
1 पराय प्क दा गये ध्र | सम्भव टै; इन कधाओमं 
क्त्य ८.१ श्रमजनित या अतिशयोक्तपर्ण ह, 

, | य सव्य ओर बास्विक £; 
१ फक अनुभव हुआ हेग | परा्भनमि 
१ बीमारी उपे पिता बाद्शाद बाचरम आ ओर 

१. ६ गयाः यह एृतिद्ययपरनिद्ध बान ४ । 








कुछ दोग करगे फि उपयुक्त ग्नाए पाथना या नाम- 
सरणका न्दी, पितु विश्वासका चमत्कार द । लेकिन सभी 
सूरतामं विश्वा इतना तीच या जाग्रत्‌ शेता हे; यद नदीं 
कहा जा सकता । कद बार विश्वास अल या आंशिक होनेपर 
भी फढ होता 2, बल्कि फर देने बाद विश्वास हीता 
टै ओर कदं बार सफ़टतमिं भिश्वास नेर भी तथा 
तीन मनोकामना देनेपरर भी इच्छा धरी नश दोती। 
अस्तु, अगर विश्वातको ही कारण माना जाय; तो भी यतो 
मानना पडेगा फर ्रायना या नाम-स्मरणके जरिये विश्वास 
जाग्रत्‌, बरवान्‌ तथा केन्द्रित शे जता टै । 
कुछ करेगे करि प्रार्थना आदिमे ओ सफलता मिलती ४ 
बह इष्देधता नरह नु खानविेषफी नंर्षक अदश; 
अतिमानवीग्र रक्तिं देती । परंनु इसमे भी प्रार्थना 
आके अवहभ्बनको, कग.स-कम निनिचङ तौर ऋकार 
मानना पडता १। 
समी धममामि व्रार्थना तथा प्रभुके नाम-सरणकी महिमा ` 
का वारंवार प्रतिपादन प्ट्वं उपदेश ४! ओतो ओर, जो 
इष्देवक्ो कर्ना-हता नही मानने उनम भी प्रार्थना भौर 
नाग सरणका भरपूर विधान ट ओर्‌ उनकी वु मिमाका 
व्ान ₹। 
दिू-धमं वेदक मन्व परायः प्रार्यनान्प द्री ५ भौर 
भमी पुराण प्रार्भना ओर्‌ नाम सारणी मिमाने आनपरोत 
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॥ ` ना 








ताट्र्यं॑यह करि जवतक हाथीको अपने बल्का 
¦ सहायर्कोफा तथा हथिनियोका भरोसा रहा, ततक्र उसने 
। भगवानूका स्मरण नदीं किया । जवर बह सब तरफसे हताश 
| दो गया ओर उसपर प्राणरुकट उपस्थित हो गयाः तब उसने 
। भगवानका सरण किया । उस संकटकालम भगवान्‌की 
सतित जसम वते हुप्पको जसे कोड नाव मिरु जायः 
। उमी तरद्‌ उसके मनकरो सहारा मिरु गया । 


॥ 
॥ 


। उस्र समय संसारके सभी सम्बन्धि्योको बह भूर गया । 
| एकमात्र मगान्‌ ही उसके दृष्टिगोचर होने रुगे । इस 
। तरद्‌. जव्र॒ उसको अनन्यता प्राप्त ह्यो गयीः तव उसके 
। दयते. प्राथनाके शब्द्‌ निकर पडे- 
४ नमो भगवते तस्मे यत॒ पतचिदात्मम्‌ । 
पुरूपायादिवीजाय परेदायाभिधीमष्टि ॥ 
यस्मिन्निदं यतदचेद येनेदं य इदं खयम्‌ । 
योऽस्रात्‌ परस्मा परस्तं भ्रपये स्वयम्भुवम्‌ ॥ 
( भमद्धागवत ८ । ३ 1 २-३) 
। राजा परीक्ित्के मनम एेसा संदेह न रह जाय किं 
। चट्‌ तो एाथी था । तमोगुण पद्ुपक्षि्योमे अधिक होता 
| ६,. इससे भगवान स्मृति ओर स्तुति उमके मनम 
। भ्ये नागरिव हु । इसल्नि कहा-- 
एवं ज्यवक्षितो बुद्धथा समाधाय मनो हदि । 
जजाप परमं जाण्यं प्रागजन्मन्यनुरिक्षितम्‌ ॥ 
( भनद्धागचतत ८ । २।२१) 
। अथात्‌ उसने पूर्वजन्म दिक्षा पायी थी ] भगवानके 
। नामः गुण ओर प्रभावको वह जानता था । उस पू्जन्मकी 
। धिन उसके हद्यसे तमोगुणको हयकर सत्वगुणका 
| 


= क क = ॐ 


~क ~ 55 अ ॐ” [1 व त 


| 
4 


। प्रकार स्म दिया। 


। _ गीताम भगवाने जिन चार प्रकारके भर्कोका उस्टेख 
¦ चाः उनम तीन तो सकाम मक्त ६ ओर चौथा 
{ भक्त ज्ञानी दता 1 श्रीमद्धागवतके प्रयम 
। सन्ध सातये अष्यायके १० इरोकर कडा टै कि-- 
। आत्मारामाश्च सुनयो निभरन्था अप्युख्कमे 1 
छन्तु = मक्विभिष्यम्भूलयुणो दरिः ॥ 
फृट्नका॒तात्यं यद्‌ दै कि भिस मनुप्यको जिस 
१ मसिः चीज आवश्यकता होती १, वद्‌ अपनी आव्रस्य्ताकी 
। रतः लिये उस वस्तुक स्वामी परास जाकर उशते प्रार्थना 


तादौ ै लम ४ 
फन्ता टी ट1 परनुभे आत्माराम नि्भन्थ मुनि ते पेते र 


% भक्तिये भगवन्तम ओर प्रार्थनाका स्थान ‡ 
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किं जिनको किंी बस्ुकी आवरयकता नदीं, कंदई दुःख नरी! 
नित्य-निरतिशय आनन्दामबुधिमे निमग्न ४- वे मी उनी : 
अदैवुकी भक्ति करते ई उनकी स्तुति करते ६, उनके नाग-गन 
ओर प्रभावको गाते रहते £; क्योकि भगवान्‌के गण 
ही से ६। 

विचारकी दृते देखा जाय तो (भक्तिः उसीको कटे 
ही ई, निस भगवन्नामका जप छो; करयोफि भक्ति शब्द 
धमज सेवायाम्‌, धातुसे किन्‌ प्रत्यय करनेपर बनता ६ 1 
भगवान सेवा उनफी आक्ञओंका पाटन करना ओर 
उनके नामकरी दारण टना है । भगवानकी आश 2 
दुराचारे दूर रषनेकी ओर सदाचारो अपनाने" 
साथ-ही-साथ भगवान्‌के अतिरिक्त दूरे किंसीका भरःमः 
न करनेकी । 

सेवा रना अव्यन्त कठिन दै, दसीचिये किसी साधर 
का कहना र कि 'वेत्राधमंः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः" 
इसलिये भक्ति भितनी सुगम रै उतनी ही कठिन भ? 
2 । सेवम अपनी श्छाको स्वात्मना त्याग करे अग 
सेव्यदी इच्छाको अपनी इच्छा बना ठेना पडता । उतम 
निस्तर अपे सेव्या ध्यान रखना पड़ता । आजतक जितने 
म हए ई, सवे भगवान्‌ इच्छाम ही अग्नी 
इ्छाको मिला दिया  । श्ल जीवनम सुख ओर दुः 
ञओ कुछ प्रात होता दै, उसको वे भगवानु परतराद्‌ भमन 
उद्धिनतारदित होकर भोगते १ 1 

भगवान नाम-जपसे भगवान भक्ति उखन्न दाती 
३ । भगवान्‌ शंकर ओर व्रा भी मगवन्नामका भः 
करते ६ । भगवद्धक्तिमै नामकी प्रधानता है । त 
शिरोमणि तुरुसीदामजीने उनत्तरकाण्डके ष्ठे दोष, 
जब ्टनुमान्‌जी छंकासे अयेोप्यामे आति &, तो उरन्दनि 
भरतजीकी जो अवसा देखी आर उसक्रा जो चित्रण किया 
ह, उशते शत षे जाता कि भक्तिर्मे नामकी कमी 
प्रधानता है । मया- 

रान निर समर नर्द भरत नमन मन दृप्त \ 

जिर ङ्प घरि पवनयुत आई सवड जनु, पत्‌ ॥ 

दै चि इुसान ज्छ मुद्ध छ मत 

नुम सम सुषम जपत खत नयन अरुजत्‌ ४ 


भरतकी भक्तिशने देखते दनुमानूजीको बदूव प्रभ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 80810011 
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‰ जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ‰ 








दै \ उनका दारीर पुखकित हे गया; ओंखोसि ओस्‌ स्तुति करनेपर भगवत्छरपासे एेदिक सुखशर 


निकरने खगे 1 पिर उन्देनि भरतजीसे कदा- 


जमु निर्ह सेचहु दिन राती ! रट निरंतर सुन गन पाती ॥ 
मुरु तिरक सुजन सुदता \ आगउ कसर देव मुनि त्राता ॥ 


भक्ति तो अयने शरदेवकी आराधना चाहती र सदा 
भववानूके नामा, राणो ओर ग्रमावका खयं जप करते रदना 
ती भक्ति ६। नवधाभक्तिमे भगवन्नाम-जप दूसरी भक्ति, 
भसे पदी भक्ति भवण १, दूसरी भक्ति कीर्वन है । कीर्तन 
भवन्नाम दी भधान रूपमे दता दै । मक्तको जिस वस्तुदी 
आवध्यक्ता होती ई; उसको वह मगवानसे ही मागता ओर 
क नामः गुण तथा प्रमाचकरो गाता दै । निष्काममायसे 
भगवान्‌ महिमा वर्णन “लृति ओर किसी वस्नुके चये 
“पतान नामगुणका वणन प्राधा, ट] सकामभावसे 


 ------~-------------~----------- ~या योक _ [^ ` कि त वि वि त „1 


ओर पारलकिक सुखकरी प्राप्ति भी शती १। 


भ्रीमद्धागवतमे न्यासजीने दिखा ई, जो वचनः 
यश ओर प्रमावसे रदित उच्चरित दोता दै, उपर प 
द्धि दती है । अतः सजन पुरुप भगवान्‌ द ¦ 


1 
| 


गणको सुनते श्र ओर खयं भी गाति ट । यथा-- \ 
तद्राश्विसगां जनताघयिश्चवो | 

| 

यस्िन्‌ प्रतिदरोरमवदक््ी 

नामान्यनन्तस्य यश्चोऽद्धितानि यत्‌ 


श्रण्वम्ति गायन्ति गुणन्ति ए । 

( शरीनद्धागवृच १।५१। 

.4 

अतः भगवद्वक्तिवेः प्रधान अङ्ग गवना 
भगवानकी प्रार्थना ई] । 


४ 


--"ण्दनवन्दनण्नञ्य- 


गुरु नान्व आध्यासिक साधना ओर उनका 'जपजी 


स्प पुरि गुरं नानका नाम सिद्ध- 
४६ पमान चातब्द्विति ्रख्यात दै । गम्भीर काव्य्‌- 
ना, (ल योर नुनद्र व्यवहार, स ओर सूषष्म 


यनः प्रभावोसादक अदीकरिक यकि, सत्यके स्वरूपकौ 


न्तदृ्टि तथा शन्त रीर 
न्त आर्‌ दीप स्वक द्वारा २ - 
गडनम्‌ अद्धितीय गुदः समथ ये] 7चाविधिन 

यै गह्वर -सोतमे [4 

दे भर शठ आथ शनत पानी अदर पड 
मे या । इम अद्वितीय भ +» भुवा मम्बन्ध (नपजीः 
नाशी पुतकमे मनोता शरीर 
तीवन-दन धमपि ६ 1 इमे 
#8। तरभा पि क्र 
#1 74 ५ 


जी, जिम पताच्दियेःतकृ "कोटि 
1}. 

१4 अनुनये क्रमिक वरिकामके पथम स 
क्र गन्द १। इ म ॒व्यु्त्तिजन्य आर क 
चपर अत्य" व्यक्रासां पाचि। जल्पं चारं र 
रवार उच्चारणक्रा धर्थं ह क य 


"जयः | इगका दरः अभि 
प्ट 
£ षि भगवराच्‌ड! प्रत्यक्ष करना ख ४ | श ः 
शप्रम्त्‌ा २. 


व्ययाकरर श्रं सता 2 
भावनम्‌ 


- प्व (-0. ॥\141111(1/6511॥ ©118५/8॥1 8181859! (01661100. 10411260 0 66810011 


( वेखक-सरदार सर सुरेनरसिष्रनो गद्रीठिया मदयोदय ) 


एक ओर इसकी अत्यावश्यक परिमापा ४-्ा 
करणप्रकारा । यह्‌ सुषम कर्णाद्रं अन्तःकरण । 
दीति ट| इस निष यात्मक सतिम सारे न्क ¢, 
जते द। | 
जगके तीन प्रपर ६--वायिक, उपांश्च अ५| 
बोटकर जप करना वायिक | उपा जप क | 
दिखते दं ओर मान्न ज7 भीतर अन्तः 
इसम्‌ तीमरा प्रक्रार मानस अप्र प्रशस्त दै। 1 
मन्न आर्‌ जिसे उच्ारित दोवाठे मन्त्रम म 
६ । "मन्त्रः शब्द्‌ पमि धातुक नक्रला बि । 
गु्प्रमायण, । अर्थात्‌ जो कानमे बहुत धीमे ^ 
प उपे “गन्त कते ट | जव मन्त्र चुपरचाप * , 
उ्ारित होता ह तो विदधोपर्यसे उन 2 
पद्‌ दता दै । 'जुत्तवीय॑वती चिद्या, निर्व चः 
वह्‌ याल्.विधान द कि गन्त्र-लानको जितना २९४ ९ 
जता ६, उतनी ही उसमे आन्तरिक अक्ति 
तया प्रकट करने उनी दद्धि प्रीण ह ४ 
९ कारण २ दग यह्‌ भव रीक दी रते ई १ 
"वादुन्ध दीक्षा {५ 
रौ रा देनेसे एक आन्तरिक भय 


॥ 
| 
। 
१ 
की 

+ 
„ 
॥ 
| 
¡ 
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॥ अव्र साधारणतः यह्‌ प्रथन उता दे किं जप क्या 
[कया जाव ? हम गीता ओर मनस्मृतिके प्रमाणसे इसका 
छ उत्तर देंगे । गीताम भगवान. श्रीकूप्णने दमक विदवास 
एत्या ह किं जय साधकका मदान्‌ भयते चाण करता दै 
ह । ऋते महतो भयात्‌, । गनु अधिरारपूवक घोषित करते 
४ वि; जसे भीतर पख्रह्ममय दो जाता दै । विवेक ओर कायं 
करकी शक्ति मनुष्यो इतर प्राणियोसि प्रथक्‌ करके उते 
# एणी विकासी यामे सव्र माणी पदं भदान करती 
र । “सत्वा कर्माणि सीच्यतीति मनुष्यः । केवट अन्त 


~ इरि उसे शात हो सकता दे विः जीवन साधनाके व्यि रै, 


(न व्थि नहीं । 

्, सिक्ख गुखभकि मोटिक विचारक मुख्य सिद्धान्त ये 

= {६---दश्वर अनादि ओर अनन्त द । जिसका कमी नाश 
न दो उसे “अक्षरः कते द| ईशर अश्षरन्वर्प ट 1 नित्य 
षद तत्व र । शब्द-तस्यसे, इसके बिभिन्न अमे 
दिदकरी सृष्टि ओर परिवतंन हेता ट । मिक्ल-सम्प्रदायका 

ट आधार दै-गुख्वाणी । "वाणीः ब्दा एक गम्भीर अर्थं 

`या नयति, अर्थात्‌ जो अन्तःशब्दको ्रसरित करती है, 

इह याणी दै । यद्‌ भोताकरी मनेवेगारमक गुरथीको सुटक्चा 


च 


धि न त 


८ ता दै ओर उवे निर्णय फरनेकी सखतन्त्रता प्रदान करती 
६} वह वाणी धन्य टै ओ छभी पिसीका मजाक नदीं 


1 

हिराती दैः बच्ि मूटे-मयके ओर असदहायको आश्य प्रदान 

भरनी ट। 
६, हमारा युग मौलिकताका पुजारी £ 1 स्येग व्यथं पृष्ट 
र । ध्य र कि यह्‌ मन्थ मोटिक ट या नदीं? मीटिकता 
। नश्वयगृवका व्यक्तिगत सनक ह या अनपेक्ष्य देन ६ । युक 
। नानक मौलिकता पित वातं भी १ क्या यह्‌ एक विरोष 
६ देः अन्येपमे ह या भसक्गके चुनाव १ क्या उन्दने 
४ ° रागत विभि नियमकी आवेट्ना की धी १ क्या यद्‌ 
2 ' “दिका उदार था १ चृक्षम िचेचना करनेपर दमे 
८" दया दै # अच गुर नानकने एक प्रनटित सम्भदायकरो 
& ` भरर काः तो उनके बिचार ्रिल्छुल नये ल्यमे प्रकट 
द्म वातरं थी छि उनमें 


न 


हि थ । 


# धने छने । उनकी सीदिकता 
६ रान निरीश्रण करये अर उनके नये आक्मरप्रकार 
वार गुणयो य्व 
ई न च ५२ ^> [क भ < ~ 
॥' ५ ५ दधत सतिरे कान्यनिकर उधादान चकर भावकी 
2 ए च्छ दै 1 [न 
५) नद्धं र अ ग) ७ क + न 
मना चद दा ६ द्यो वित्त स्त्ती दै तथा 
° न्िन्दरस पुशशघ्त [काद । न. 


[. क सरली क्षमता थी | यही कारण था 
"५ उन्द 
^ 6 उनी कल्या तत्वेमिः राज्यमे सीधा उटती दै 
कर्‌ दूती 4) 


‰ गुरु नानककी आ्यात्मिक साधना ओर उनका 'जपजी' £ 


| याना --- 
क = = क का का क 
सा का त व चा जः जाः कानत ज चाक ऋ 1; 
व्‌ = ऋ = = क + 
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डेविड सिच्यैस्टर ( 02४14 5शण्८ऽध्८प न मोलिक 
काकारकी परिमापा चरते हुए दिखा द दरि “कलयकरार 
वद्‌ दै जो दियासखाईःी चत्तियंसि एक अदान निर्माग कर 
रक्ता हौ | अतिरिक्त इनके; उनकी माखिकता नयं 
माध्यमक प्रयोगे ज थी, वर्कि साध्व प्रथम प्रयोक्ता शेनेम 
थी | प्रकेपर गोग्निचने इनदर अपनी असहमति भरष्ट स 
ह | उनका कथन १ फि मीधिक्ता क्त्यकी मयादा नरी 
दैः बल्कि उसरी अपेश्ना वहीं अधिक व्यक्तित्वे उयादानमे 
ट । श्रसिद्ध क्वि भारविने निष्कपं निकालते हृष्ट कदय १ 

"तदेव रूपं रमणीयतायाः 
क्षणे क्षणे यश्नवतासुदति ५ 

अथात्‌ नवीनता ओर ह्ण, रमणीयता ओर चमल्छरति 
सोन्दयंकी मूर सामग्री द | 

मुख्य पन यद्‌ किं “अपजी' क्यो युग्य खरता ३! 
बिचार फरनेपर दम देखते ४ किं यमे नधीनदः ओर 
आनन्द ट । यद सुन्द्र ट, अतण यह्‌ ऋला दै । 

जप्जीकी सारी रक्तिं ओर विदवाय इमी वि चायृ 
योजना ः | जसे, 

चीज-मन्ब--एक ॐकार । 

नाम-मन्त्र-सत नाग । 

गुखू-मन्य--वाहि गुड । 

मन्न--एक ॐकार सतनाम कता पुदपः निभ. 

निरः अकालमूत्त, अजोनि, स्वयं, गुरुर ्रद्‌। 

ज्ञ--आद सयः जगद्‌ स्य, दै भी सयः नानक रोस 
भी सच । 

मूलमन्नमे ३५ अश्र ओर १२ चिद ‡ --चिनम ८ 
विधेय विधिख ओर ४ म्पिधमुख । विधिमुखक। 
पद्धति एक, ध कतर, सत्‌, नागः कर्ता, पु्पः सवयं आर 
गुखम्र गद्‌ ‡ । विधिनूलमं दी धवन 2 र निषेध 
मुखम अन्धकार पर ज.र दिवा जाता ६ । 

परक न्तका अधिकारे हेता द ओर मद) 
अपनी सीमा रोवी र। उसे प्रतिहत दानवाय प्रमाद 
भीतस उन्न ता ४ । इस आध्यात्मिक अनुभान 
उदेध्यकी पविघ्रता आधारा काम करती 2।॥ यदि मनर 
चिनार उयते रते द धौर मन उदान भरता य्दा देते 


सन्य नौ लिक भतिष्यनि धर स्वामाविद युय न दरो 8. 
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१ तया मन्त्री दीति धूमिर हो जाती ६1 इनसे किसी 


मन्तके तेव ओर अनुग्रहे साधक अषनेको भरपूर कर सकते 
६। यह्‌ कना सत्यका अपल्मप है फ ये मन्त्र एकमं मिले 
है । वस्तुतः वे एष दूसरेसे पृणतः प्रथक्‌ द । बीजमन्त्र 
ररक हेता दै । नाममन्तन गहरश्तक आन्दोटित करता दे । 
मूलमन्त्र एक मावात्मक् परघ्रत्ति दै 1 तदनन्तर उदूघ्ोष्‌ करने 
वाटी पञक्तियां जेसे-- आद स्य, इत्यादिमे किमी प्रकारकी 
मी भद्वाकी अपेक्षा नीं है । ३८ पद मानो पञ्च पसारकर 
उडत जते ई ओर आचारके भिनरको सद्यं करते ई । 
अन्तिम पद्‌ हमारे हृदयम भगभरानके नामकी अमिट छाप 
छोद़ जता १ 1 जपग्रीफी समाति आयावादी खरम होती ₹। 
उपजीकी वाक्यरचना युगठित ओर सुस्पष्ट है । रस 
घष्वि साभ.साय उसमे विस्तृत खरग्राम ह ओर मन्द्‌मन्द 
प्रवाहकः साथ दारानिक खरोत उसके प्द्के महत्व वदाति 
६1 बीज ओर मूढमन्त्रको गुरव प्रदान केके व्यि मानस 
जगकी आवश्यकता ६ । पदेके रागो सुरतालमें गाना 
चाद्ये 1 जाजीमं ध्वा ुदभ्का उल्ठेख नहीं दै । अगे 


चकर य्‌ सिरो आध्यात्मिक चिन्तनका एकः 
सिद्धान्त बन जाता ६। स 


दना इतर कुऽमयमं जो वात एक समय अमी होती 
2, बही दूसरे समगं यखा बन जाती दे । उपजी मिप 
लेगा अभिरुयि स्यो-कीत्या कसे वनी रह्‌ गयी १ गुख 


नानक वर्तः जावर कर गये £ ] उन्दने इलको मारी जीती 


जागती रंस्ृतिका एक सौदा वनां दिया ६ । प्ार्धनादी 


६ गह अतिशयोक्ति अण्ङकरदोषते क्त ४ ओर 3 
विपरीतः इसकी मापा सुसंयत ओर सुमधुर दै 1 इसे 
अतिरिक्तः इसके दार्यानि विचारे पर्णते माव भरे ओर 
इसका दद्‌ मत ६ फ़ भगवानूसे विमुख हेना दुःखमय ‰। 
एडवड स्यूस-सिथ जैसे सोन्दयंशाल्रविरारदोका र [ 
कि प्रगयनसे व्याख्याकी आर जाना अ 


कलाङकति 
६। हमारे विचारते यद्‌ क्का एक ५. 


गुड नानकने एक सावंमीम सस्कृतिश्च सृष्टि ० । 
भीतर निदित शक्तिकी व्याख्या की दै । १ दर उ 
जाजीकी आभ्यन्तरिकि दाक्ति 


मन येयेचनमे 
निदित ई । प्रत्येक तारिक मनुष्यकरो 0 


भमाण तया प्रमाणित 


नही रि 
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= *॥ 


करके लिये दृ्टान्तका आश्रय केना पड़ता १। ७ 
पुस्तक उनकी विचारधारामे मोटिक परिवतंन इः ^ 
जयजीमं अधिका ध्येय वस्तुके साथ-साथ उस ₹ 
प्रकार भी ई । सुन्द्रके अथ तथा सुन्दर हेनद्े 
मि० मूरके सिद्धान्तकी समीक्षां करना पृ्ा हं { 
वि्यमे अन्तक्लन हमारा ठीक मागंपरदशन स 
क्योकि यह एक वेयक्तिक गनोद्ृत्ति दै, जिसके रन 
हो सकते हं । प्रोफेसर फिण्डले कुछ आगे वदृ: 
उपलित करते ह फ “चकं सुन्दरताके विभित्र ४: 
अतएव उसक्रा को विदि आकासयकार नह! 
नानकके विचारने गुण ओर प्रयज एक आन । 
स्ाप्रित करफे मि ० मूरकी मोलिक भूरछोका कयक्नः, 
करिया दै । 


्रोकेसर पिण्डलेने मनकी एक नयी परलातर 

तारणा की दहे, जिम मनके ठचि; अनुमक्के ई 
राुमाकी रीलीफी विवेचना की गयी दै । गुर 
विचारे सुष्टिकरताका ज्ञान एक मानिक षल्ना ६ । 
सतकताकां उच भूमिम परहचनेपर यह्‌ घटना ° | 
जाती है । इस सतकरैताका मूर दै--आध्यतिई £ 
्रोपेषर पिष्डलेके मतसे मनके अभ्युदयका अथ ६-ई' 
उनके खस्पमे नही, वस्कि एक संयतल्पमे देष । 
जिसे लश्यकी प्राति सद्ायता मिठे । जान 8 । 
साष्यकी सिद्धिके लिये एक मानसिक अभ्युद्यकन 


प्रोफेषर फिण्डडे आधुनिक धार्मिक रयो ४। 
करते हुए कदत टे कि (यामिक ल्य केवल व ॐ 
या गुणके अंशा नदीं येते, जिनका हमे मूष्याङक 
वर्कि उनके भीतरके भावो या आनार"्यवं 
रीतिते तोड़-मरोडकर उपस्धित क्रिया जाता ४, 
को सुह्मं बदल दिया जाता दै । जो सह 
उसको विडम्बनामय अर दुर्बोध बना देते ई। २ 
इमा ओर कस्याणकारी द, उसको बुषा 
अमङ्गंख्जनक चित्रित करते % |; 


च कदूते द करि (हृश्वरका असित्व नही ४९ 
तरर उनका निवचन नदीं हो सकता । 8 
दम अनेक टण्न्त द्‌ सक्ते द्‌, परतु सवगम ९ हः 
खादी ट | अतिरिक्त इसके, ईश्वर इतना ५ 
विश्वा नं मि जा सता । त 


। 
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पूर्वक कहते ह कि प्टम यह विश्वास तो कर सकते ई फि 
सम्भवतः उन असंख्य महात्मार्भोकी निरन्तर चे तथा 
विभिन्न प्रकारके उनके ध्यानः शक्ति ओर साधुताकेः कारण 
संसार दुःखः भ्रम ओर दु्बरताके द्लद्रे गिलेसे बचा दै 
जिनके कामे हाय रवैयनेका सौमामग्ब हमको भी प्रात हो 
१ (पकता ह । 


॥ प्रोफे ऋ कष आ 

( सर पिण्डटेकी सगश्षमे ईशवरका निवंचन कलना आ 
„गया दता, यदि उनक्रो योगसाधनाका सारभूत ज्ञान प्रात 
॥: 


देता । जपजीके मूखमन्त्रमे ईश्वरे निवंचनका पूणे उस्लेल 
द 1 रके अस्तित्वका एक खण्डदः प्रमाण “आद्‌ खचचः 
„ वामयमे दै । सामयिक यूरोपियन विचारधारा एक गौरिक 
| चू दै । उसका यह्‌ दृष्टिकोण दै कि यारीर मनसे प्रथक्‌ टै । 
। आ्जञानके आधारयूत शासका प्रमाण द कि जव्र॒ आत्माका 
¦ शरीरके साथ सम्पकं होता दै तो बट (जीव कदलाता दै । 
६ जव्रतक पाश्चाच्य विचारक इस मौटिक सिद्धान्तकरो खीकार 
1 नहीं करने, तचतक वे मनकी पिर्लोसफीके दारदेशापर 
 प्हुननेके अधिकारी नदीं हो सकते । 
„ बीज ओर मूलमन््रकी माखाके विषयमे दो प्रकार 
\ प्रभा है] याज्वत्क्यके मतसे बीजमन्त्र मूटमन्त्रके पूवं आना 
 चाद्धिये । परंनु मनुका ओर दी मत £ । उनके विचारसे 
 मूल्गन्त्र पदे आना चाये तथा उसके बाद्‌ श्षयपट बीज. 
। मन्त्रका उयारण होना चाद्ये । यद देखकर परम संतुष्ट 
£ दती द फ गायत्रीगन््र तथा जपजीका मूटमन्तर, दोनो 


। १ [ कषे > ऋच 
| आदय तथा परग्परागत परिपरे्ण समान हं । उनम बीजमन्त्र 
£| १द८ आता है ओर उसके तुरंत आगो मू-मन्तर उ्यारित 
{ । इनो द | 
1 


। गयत्री मनतरमे २६ अक्षर १ । प्रथम चार अभर बीज- 
१, गन्म मदत्वपृणं ६--ॐ भूः मुवः सखः । ८ॐ का अथं ईश्वर 
¢ < नो सयका रश्चक द ।*भूः, का तात्य उससे दैः जो प्राण दै- 


^ रवनदाकति दे । भ्भुवःः का अभिग्राय उभसे 2 जो देशव्यापी 
£ यक दूर्‌ करता दै । (स्वःका अर्थं उसमे जो आनन्दका 
¡ पार कशता टै । गायत्रीके मूलमन्ब्रमं एकः खायी सौन्दथं 
| 1२ र्षक तु परायना दै--श्दे भगवन्‌ ! तुम विशव्यापी 


१। (व थ हयो ओर अनुभूति प्रदान करते होः असंख्य 


£ -षवमदप पण हो, तुम यरेण्य दो, प्काासखसूप षो, म 


अपनी ध्दगगुफमे ह सम्‌ बुद्धिको 
| अ तुम्दारा ध्यान्‌ ह, यह्‌ मेरी बुद्धिः 
| सपथे छे नले! न करता हू बह मया ब 


¢ 


न्वी 


५“ 


छ 


# १ 
॥ 


॥\ 
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गायनी ओर जगजी, दोनोमि वीजमन्न ओर मूखमन्ककी 

अचूक समानता  । जपजीका मूलमन्त्र प्रसर श्विष्डलेके 
इस फयक्षका पिः प्ले ईशवरका सिंहासन लारी 
जवरदस्त निराकरण करता द । जजीफी पञक्तर्याश्रिकाटा- 
बाधित सत्यम्‌ःका चद्व ओर सादसिक परिलवण ६। 
अर्थात्‌ ओ भूत, वत॑मान ओर भविष्यत्‌ तीना कालम तया 
मनकी तीनो दा जग्रत्‌ स्नः युपि अयखित दै, 
वद्‌ सत्य द । 


जयनीका अन्त्री साधनक साय जो सामञ्जसय दैः 
वह्‌ आनन्दपधरद्‌ वस्तु दै । शस मदत्मङ्ग्म बु ङु ञओर 
यथार्थतः कहा गया द । श्रतिने इते सूप्ररपम व्यक्त क्रिया 
। (गार्गि, आतमा चरे द्रटम्यः १ ५आत्माको गमे आन्‌ सकते 
६ ¢ याक्षवस्वयः “श्नोतभ्यो मन्तस्थो निदिष्यासितम्ब इति ।' 
श्ुतिवाक्यको सुनना चादिये वारंवार कशल उस्र 
मनन करना चादिये अर उसके सत्यपर ृदृतापू् क यित 
रहना चाये ।' 

यदि हम इन तीनां मुष्य सकी ठीक सुनिधित 
ल्पते व्याख्या नहीं फे द तो श्म भारी मूक होगी । 
श्रवणा अर्थं है--धर्म्न्थके पाठको तथा गुर्के गब्द्कोः 
जो उपनिष्के मूख उपदेदामे सामडस्य रपत छे, बारंबार 
युनना चाद्य । शंराचायेने बहुत त्रत मननम्‌ 
की सुन्द्रव्याख्या की दै--शृतिमतः सकमनुसधप्यातान्‌ 
_श्रतिके विद्धान्तानुसार दनो आ पने तक्रकी स्ति 
नरी चादिये । निदिध्यासन मायाकी अन्तिम ग्रन्थक 
लोखमेमे सदायता करता टै ओर इस रकार सत्यम 
गरतिष्ठित करता 1 इस श्ानकी सदायता त्रिशवु 
अयने संकीणं संफलयको परा करर । तवर यद्‌ भिषा 
आत्मानमृतिशी ओर ठे जायगी ओर आत्मा मायाकेः 
आवरणवे मुक्त टो जायग। । तग्र मायिक सत्य परे यथाय 
त्वच्य ज्ञान दो जावगा । जव शद्धा संकृ मायिक 
परलोभनके धिर विपरीत अनुपातर्म दते ई सब्र साधना 
सफ नदीं हती । 

अभी उन अविनघ्र प्रभा उत्तर दोष £ । अनन्य 
अनुरागो "भक्ति" कते ६। अज्चानशी निदत्तिको "शनः कते 
| क्या ये दोनो साधन व 
१ ज्ञानमार्ग ओर अधिक काय शनेपर ६ गुर 
्न्थ-साद्वमे सरख मक्के पर्क स्थान फते प्राप्त 
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हुभा १ नैतिकताकी इख बनियागिरीफे युगे शान ओर 
भक्तिके वीच शटा वैषम्य प्रदशचित किया जाता दै । 
कुछ अंरातक परम्परागत सदेह अपनायी हुई साघना- 
के प्रति जाृका असर करता ६ । तथाप इस कारण हमको 
त्वकरो ग्र करसे विमुख नही होना चादि । 
भक्तिके प्रमुख खर्प ई६--दारणागति ओर माधु । 
प्रयम्‌ साधनामे भगवानके एेश्वयंःखल्पकी उपासना की 
नाती दे ओर पूणं आत्मसमपंण श्रिया जाता दै । दूसरी 
साधनामें भगवान प्रिवजनेकि प्रति गधुर स्नेह प्रदान 
करते हुए भावमयी सेवामे साधक विवास करता दे । भक्त 
माधुय॑मय हो जाता दै । उघके रोमःरोमसे माधुरी टपकती 
६1 माधुयःसेवामे भादुक कवि रेदासने अपने प्रियतम परभुके 
भाय मानभिक सहवास श्रिया या । वे एक रोमाञ्चकारी 
स्बगत्‌ गीतम पृषते ६ कि ध्वे एक ल्जाीटा कुंवारी 
कन्याकः समान क्या सुन्द्र बेपनूषामे सजधन्कर, प्रियतभके 
भत कयादपरात ऋर, यदि गन्द मुसकानके द्वारा बट्‌ 
भनुराग नही परदधित करते । कभी-कमी भक्तको अपने 
सीत सिटान्तके विपयमे संदेह ता टै । उस समय 
उका जलनागमन आर कोमल दामं व्यङ्ग सुनने ही 
पव. दता ६। भक्ति आन्तरिक निर्ोपक्री निकासीका 
०२८ आर शन उकम प्रमोच खलम ६। दोनेनच 
हं 0 विरोधी समश्ना टानिशर ै; कदाचित्‌ वहेत 
र | ह य  रामवा नुमला 
गसि एवित सप य भाक्तानाय जायते | 
जाजी विद्धा चरणः विरेष 
रर विधि या श अनव टै। 
६ । यह आधुनि चिन्तनकी दोन सि नप्र आधारिति 
4 तमक विधियो-- 


{ 
ई हरिनाम दी आधार है 
्/ र नाम फो साधार 1 
् “र इदि ककार नादी, 
८ नारदादि सुकादि मुनि मिलि 
् वः सुतिःद्धि मथत 
९ दः! दसि ते कमं रोगे 
1 सूर हरि कौ 


| न ( सुरदास ओ 
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› क्रियौ वहत विचार 1 
पायो, इते घृत-सार ॥ 
› मीन कं ज्यौ जार। 
उस गवत, जाद्‌ मिरि भव-भार ॥ 


॥ 


॥ का 


तन्त्रमरयोग ओर कुतकंके आश्रयते युक १४ 
विविध सत्यधर्मो दि्दशंन हे । कुकी गेपः, 
है ओौर एक चरम सत्यकी सख्ापना हई रैम? 
अद्वितीय पर्रह्म दे । । 

इस मध्य राताब्दीमेः जिसमं कलयनाका प्रदह 
ड, परेम अपनी मनोरमता खो चुका है; बाणी अङ्ग > 
देती, मनुप्यका हदय कुमागीं हो गया १।ह' 
यद्धिमानी इसी दै किं मनुष्य प्पुरातन धैः: 
खर्प मे आरद रे । जो प्रयोजनीय था अ 
हैः वदै आभ्यन्तरः धमं । अत्यन्त आश्व रः | 
मनोे्ञानिक सारी वुराइयेकि ल्यि समाजेन 
दोपी उदयते दं । संसद्‌-सदस्यके उत्तजनासह 
विना आज बौद्धिक या सामाजिक केतम परिकरं | 
बृह्‌ समञ्जना कटिन है फर आन्तरिक मानव ई. 
या विधायकका स्वतः न्याय्य यथार्ववाद्-हन ईः । 
अधिक अनिश्चिते दै । सुप्रसिद्धः जमन नाय | 
आचारनीतिके वत॑मान दिधालियापनपर व्य", 
अछ्दास करते हुए, कहता दै भ “वहुतते 8 
सग्प्न लोगे कि लि सुन्दर आभ्यन्तरीष ॐ। 
न्द्र वाह्य जीवनका निरा सूपान्तरमात्र दै! # 

प्ेकिखर वबुर्जुम॒विश्वासोलादक ठं. । 
करि हम मनुप्य्नो पुनः विश्वके केन्र , 
रंगे, जहस उसको विज्ञान ओर शिप न! 
कर दिया दै । उन्देनि स्वामाविक दादोनिक न 
धिकारपर जोर दिया दै । तवर आधुनिक मान 
गरल दो गया हे, अन्तम शान प्रात + 


आभ्यन्तरीय उद्छासका अनुभव कर स 
मन्नः एक ॐकार । 


र्यां विधि-व्यौहार ॥ 


"<<< <<< << -€<' 





। & भगवन्नामका महत्त्व ४ 
______ (ननन 


 भीचेतन्यमहाप्रसु शीडन्दावन-धामका ददन करक 
पुरी लौवते समय कुछ दिनके व्यि वाशणसीमे ठद्र गये 
भे ] क्य श्रीचन्द्ररोखग्केः घर उन्देनि डेय डाखः जा ब्राहमण 
नरी थे; तथा तपन मिभके घर भिल्ला देने जते थे। 
: वाराणसी वेदान्तिर्योक्ा गद्‌ था थोर वे खोग शभीचेतन्य- 
तपदापमुके प्रेमोन्मादको कद मदत नदीं देते थे । एक 
{दिन एक ब्राहमण भक्तमे श्रीचैतन्यमहाप्रयु ओर वहुतते 
भृन्याभि्योको आमन्द्ित किया । संन्यासिने धीचतन्यमहा 
| रसते कदा-आप तो संन्याथी हं ओर वेदान्तका अध्ययन 
 संन्वासीका सुख्य कर्तव्य दै । वेसा न करके आप हरिका 
नाम्‌ देकर गाते ओर नाचते €, आप एसा क्या करते ६ 
भीचंतन्यमटाप्रथुने अत्यन्त नम्रतापूवक उत्तर दिया-- 


("गुने मुञ्च बेसमञ्च देकर यद आदे दिया कि 
तुम मृखं हो; तुम्दाय वैदान्तमं अधिक्रार नद्य द । ठम 
ध्दा (ष्णः मन्च्रका जप करो-यरह मन्ब्-सार ६। "करष्णः 
नामे तुम संसारसे मुक्त हो जागे ओर तुम भीद्घप्णके 
रणोकी प्राति कर सकोगे । कलिका नामके अतिरिक्त 

कड्‌ धम नहीं द्‌ । शकष्णः नाम सव मन्त्राक्रा सार 
दही चालका रहस्य ई । श्रीकृष्ण च-यस्तु टं । कर्ण 
{भक्ति परेमह्या £ | नान-संकीतन आनन्दसवस्प ट 1 


| हरेनौम दरेनाम दहरेनामेव केवलम्‌ । 
। कटौ नास्त्येव नास्येव नास्त्येव गतिरन्या ॥" 
| 





। 
४1 


।.. इस आज्ञाके अनुसार म चभीसे नाम देता । नाम 
 द्न॑-टनं मेरा मन श्रमित दो रया । म धीरज नदीं रख सका 
। भर उन्मत्त होकर, असे मदमत्त मनुष्य दैवताः रोता; 
। नाच्ताः गतादैवेसेदी मैं मीके लगा] ष्रि धीरज 
| वारण करके मने मनमें विचार किया फिं शङरष्णः नामसे मेरा 
शन ठक गया । य पागद्य दो गया द, मेरे मनमें 

नदय रदे गवा द । यह सोचकर मैने गुजीके चरणामं 
। निवेदन किया रि ¢ प्रभु ! वतादइये--भापन एमा क्या 
दिवा जयने जप करते करते ही मञ्चे पाग यना दिया। 

यसे कमी देसाता ४, कभी नचाता हे ओर कभी ख्टाता 
। बात सुनकर गुर्जाय दसकर फषटा- 


१९५२ 





भगवन्नामका महत 


| 

| ( ठेडक--भवसन्तलु मार चद्धोपष्याय पन्‌» ९० ) 
| 
। 


‹“८कप्णः नाम मदामन्त्रका यदी ता स्वभाव ई | चा 
उसे जपता £, उमीका भीद्कष्णभे भाव ( परेम ) हे जना ‡ 
कुप्णके परति प्रेम दनाः--यदी तो वद परम पुरुषाय 
जिसके सामने अर्थः धमं, कामः मो्च--तारा पुद्याथ तृनः 
समान दै । यह पशम पुरषाथं प्रेमानन्दामृतसायर ४ 
मे्चादि आनन्द इसकी एक वृद भी न्दी ६} "ध्य 
नामका प्ट ै--रष्णमे प्रमाभक्ि-- प्रदी याल कवः 


क, ऋः । 8 


‰ | सौमाग्यते तुम्ारे अंदर स प्रमादा उद्य हुभा ६. 


ग्ेमाका स्वभाव ट चिच-तनणें क्रोम आर भरीष्ण- चरणः 
प्रािके च्वि लोभ उचयन्न कर देना । प्रेमक्त सवसव 
भक्त दसता-रेता-गाता दै, उन्गत्त शंकर नाच द! ईध 
उधर द्‌इता ६ । स्वद्‌, कम्प) रमाः अशुः ग्ग 
विवर्णता, उन्मादः चिपादः धयः गवः इषः दनम 
विभिन्न भावति प्रेमाभक्ति भक्ति नचात्र ६ आर उन 
शरीकरष्ण अनिन्द्-मुल-सागर दुरा देते ४। बहुत भ 
दथा जो तमको यद्‌ परम पुरां प्रति श गवा । बृष्द 
स प्रेमसे ग मी कृताथ शरो गया । अब वुम नति) र भे 
भक्ते साथ संकीतन करो आर इस दाय त्रियुवनम ई 
नामक्रा उपदेश फरो 1" 

८शगुखजीके इन वचनो द्‌ वधान नर म निर्ध 
करस्णनामका रंकीर्तन करता टुं । वह्‌ इष्णनान्‌ मुर "४५ 
नचाता षै कमी गान कराता दे । गं अपनी ह ईच्छा 
गाता-नाचता द । कृष्णनामतते भ पिन आनन्द मिुता 
आस्वादन कसला दः उमके सासन मुत व्रक्षानन्द्‌ ०४ 
द्योतक समान प्रतीव ता 1; 

श्रीयैतन्यमषाप्रथुके मधुर वचनन सुनकर शौर उनम 
तर्व.चित्भे पगसत होकर सन्यासी्येग अपने मत्न स्वाम 
करके भक्तिवादद्े अनुथाथी वन गये । 

श्संकराचार्मने विष्णुदलनामकेः १ णब शोक अप 

माध्पमे ब्रहन्नास्दौवपुराणके इस टोका उत ष्ध्या दः 

परंनु उसमे योदा-सा षढ़भेद्‌ ई । जप-- 

हरनोव नासेव नार्व मम जीवनम्‌: 

को नास्त्येव नारूयेव नारस्यय गतिरन्या ॥ 

श्ीयंकराचाय शनमागफि प्रर समर्थको स्यम 
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प्रतिद्ध ‰; परंतु वे भी भगवन्नामके उचारणकौ 
मदहिमाको खीकार करते ६ । अतएव यदह निष्क निकाला 
जा सकता £ फिं भगवन्नाम सभी लोगोकि ल्य अत्यन्त 
हितकारी १, चादे कोई मक्तिमागीं यो या श्ञानमागीं | 
गीतामे भीकृष्ण भगवान्‌ कहते ह 
भनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः । 
नस्याहं सुलभः पाय॑नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
| (८।१४) 
४जो अन्य सारी विन्तार्भोका त्याग करके सदा मेरा 


चिन्तन करता रता है, वह सङ्गे आसानीमे प्रात कर 
खना! 


निरन्तर भगवन्नाम देते रना भगवान्‌को सदा याद्‌ 
रखनेका अच्छा साधन है । सदा भगवान सरण रखना 
चडा फटिन ५, क्ये इमम चित्तवृत्ति के निरोधक 
आवश्यकता टे । सदा भगवन्नाम टेना कट आसान ६ । 
अत्व यष कटियुगके स्यि एकमात्र उपयोगी दै, 
जवि चित्तवृ्तियोके निरोधकी क्ति मनुप्यमे क्षीण हो 
आती ६ । व्यासने कटा दै कङिषंन्यः"-+कटियुग धन्य 
९ ॥ उनके शिष्योनि फदटा-“कटियुगमे तो पाय बहुत 
शेना ट। भप इसरो धन्य श्यो कृते ६ १ व्यासनी बोटे, 
"म॒ पचयुगको धन्य इमे कट्ता रू क्रि कियुगमे 
भगवान्‌प्र परा करना अधिक आसान १ । कदियुगमे 
्रन्तर कवल भगवान्‌का नाम ठेनेते मनुष्य उनको प्राप 
म ह्‌ दूमरे युगम सम्भव नहीं श्रीमद्धागवन 
भर विणणपुराणमे मी कटिुगकौ यह महिमा गाय गयी टै 
व ध 49२४ 
4 उन्नति ती दै; परंतु इष मार्गम धित पड़ 
भक्ते द्‌ | सवसे भयान चिन्न द विप्णुभक्तका अनादर 
करना ओर दूसरा भयानक वन्न है शाखं अवदेख्ना 5 
ना । दाख मगवद्विधान ई । कमी-कमी दासा कोर 
भार विधान इमम गर्त जान पडता दै | देवी अवसम 
मको. अपनी इस आखाप्र इद्‌ रहना चाये 
गाजाम गती हो ही नद सकती | हमारी ५ 
गाल्रकि कुछ विधानः वस्तुतः ठीक दते दए भी 
त जान पडते ई । इसको समङ्क बद, इ 
आ्रविधानका अपवाद करते ई तो इस भयानक अपराध त 
शेता टे तया इस अपराधे कारण मारा भगव्ञाम. 





वि आ 
| 


~. 


[2 


जप काम नहीं देता । भगवन्नागक्रा ऋ\ 
भी मास-मचृटी तथा दूरी निषिद्ध व्‌ 
आध्यात्मिक उन्नतिमे वाधा पड़ती ६ । ग्रे 
त्रिकाल-सं्या न करना भी एक अषयष हैः 
वेद कहते ई 
'उहरहः संध्यामुपासीत । 1 
“प्रतिदिन संध्योपासना करनी चाद्ये ॥ ये 
जिनके ल्य तपण करनेका विधान है, उन 
अवध्य करना चाद्य; क्योकि वेद्‌ कहे ६- । 


्वपितृका्योभ्यां न प्रमद्रितम्यस्‌॥ 1 
( तेत्तिरीय उपनिप१। । 


| 


प्ेवाराधना जर पितृकरम-सम्बन्धी काय # 
करना चादिये ॥ 


,स४> ~ ---- 


† ॥ 
सारांश यह है करि शा्नने जो विन्‌ 
उन कर्मोकोः जर्दोतक दो सके पाटनं १ 
तथा शाखे दवारा निषिद्धः करमेसि सदा बर 
रोप सगयमे भगवान नाम लेना चाध । ३ 


ब्रस्मसूच् (४।१। १) मे हिलादे- 
उपदेदात्‌ । इसका अर्थ यदह है पः मगवन्‌ह ॥ 
सरण बारंबार करना चाये ( आर्तिः म 
चेद एेमा कदते ६ ( उपदेशात्‌ ) । 


। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कदता ध्र 
"आत्मा वा अरे व्र्टम्यः थ 

निदिष्यासितन्यः । आत्मा ( य्दा ब्रहम" _ ६ 

देखना चादिये ८ ब्रट्यः ) अर्थात्‌ ) £ 

इसव्ये पटले सुनना चादिये ८ भोलन्य , ( 

सुनना चाहिये रि येद्‌ उसके विषयमे ट 

तव ( मन्तव्यः ) उ्षके बेम । 

तत्यश्चात्‌ ( निदिध्यासितम्यः ) नदिय 

ध्यानक्रा अथं है सतत आर अविच्छितच 4 

करते हुए भगवस्स्मृति या मगवदिनत - 

सहायता करती 


भगवन्नाम निरन्तर ठेते रहेका & 


दवै) ` # > 


कामः भीरा & 
0-0. ८114९510 ©8118५/81 \/28085। (06107 जदा वस्द्रिसिखितं ोककी ८ 





‰ भगवन्नाम आर ्राथना ५ 
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यदयित 
यिनि पि पि पिप नि ज तो कज त ` जरत = अयि 


अव मं भगवन्नामक्े गानी मदिमापर श्ग्बेद-संदिता- 
की एकं ऋचा उदूधृत करके इस द्ध्व उपरर 





---------------------- ~ 
| नाक्ञासकारि वहुधा निजसेशन्ति- 

। स्तत्रापिता नियमितः सरणे न कालः 1 

। एतादृशी तव द्रुपा सगवन्ममपि करूगा । 
॥ दुर वमीदशमिद््‌ाजनि नायुरागः ॥ 


। द्द प्रयु ! तुमने अपने ब्रहुतसे नारमाकरी रचना की 
हः तुमने अपनी सारी शक्ति उने अर्पित कर दी टै 
वया नामजपके द्वारा सरण करनेके ल्य करिंसी समय- 
बरोपका नियम नहीं रक्ला द । ( सव अवश्धाभामि तुम्हारा 
निमसरण क्रिया जा सकता रै) सी तुम्हारी कपा 
१ । परंतु खेद दै करि दुभाग्यवश वुम्दारे नाममे मेरा 
५ नहीं पेश हुआ । 


4 


१ सितम्बर सन्‌ १९६४ ॐ (हिदु्तानमे ्युनाइेड 

सूज दवारा परेपित खबर छपी ट कि कादुर ८ मैसूर फे भूत- 
{स सरपं च श्ीवीरन्ना दो महीने पदे अपनी अओंखिंकी 
नी खो चुके ये । कद अच्छे डाक्टरोको दिखानेपर उन 
इस ल-इस्पज बताया । निराश दो भरीवीरन्नाने अपने 

वारक देवीके मन्दिरमे जकर प्रार्थना की । धर लौयचर 

१ वे प्रतिषिन भ्रातःकाठ देवीये प्राना करते ओर एवः 
{ताद्‌ बाद्‌ जव वै एक दिन भावमम्न द्ये भजन गार करं 


नको ओंखकी रोदनी लौट आयी ओर उन पदलेकी 
एद्‌ दीखने दगा । 


ह... अगणित भयनाए ल्येक देशम, प्रत्त गोष ओर 
; 1 कामे ओर प्रत्येक धर्म ओर मजहवके 
८ इ क साथम धरी <> जिनमं अपने इष्देवकी प्रधना 
८ नामनसरणनेः अन्व कोड उपाव न करनेषर भीः 
(मर गयी दं आर गंकट दूर हो राये £ अथवा 
(प्टताको आया न रदनेपर भी अकसमात्‌ या चमत्कारिक 
।। उपराय सफल दो गवे ध्र| सम्भव, इन कथाभमिं 
। ४ 1 ) भ्रमजनित या अतिशबोक्तिपणं ट, 
र नमसे बेदृत-सी सत्य ओर बास्तविक 
ध तयक व्यक्तिको अनुभय दआं गा । प्रार्थनमि 
चमारी उसके परिता बादशाह बावरभं जा गयी भर 
श्वस्य वथाः यद्‌ इतिदायप्रमिद बान ४ | 


भ्र तत्ते अद्य शशिपिधिए 
नामायः शंसानि अयुनानि विद्वान । 
तं त्वा गृणामि तवसमतव्यानू 
क्षयन्तमस्य रसः पराक ॥ 
( ऋन्पेद्‌ ७1 ५००६५) 
ष्टे विष्णु! म आपके श्प नामके सामर्थ्यो 
जानकर आज आपके प्रसिद्ध नामका कीतंन एवं भपद्च 
गुणगान करूगा ।› 


= ~~~) ©) शकक ~ ~ = 


भगवन्नाम आर प्राना 


1 
। 
| 
# 
( देखक---श्रीनाराचन्दजी प्राण्ल्या ) 


कु खोग करेगे फं उपयुक्त धटनाए भ्राथना या नाम 
सरणका नहीं, शिति विश्वासका चमत्कार ह । देमि समी 
सूरतमिं विश्वास इतना तीव्र या जाप्रत्‌ होता हो, यह्‌ नरी 
कहा जा सकता । क बार विशाप्च अलय या आदिक दोनेपर 
भी श्ल होता 2, बल्कि फ हेनेके बाद विश्वान हेता 
है ओर कद्‌ बार सफलतम भशवा देनिपर भी तया 
तीतर मनोकामना होमेवर भी इच्छा धरी नदी हेती । 
अस्तु, अगर विश्वाषको ही कारण माना जाय? ता ‡ 7 यदतो 
मानना पडेगा कि प्राना या नाम-सरणके जरिये विश्वान 
प्रत्‌, बट्यान्‌ तथा केन्द्रित शे जता ६। 

फु फरैगे कि प्राना आदिने ज सकता मिती ् 
बह इध्रदेथता नही, पितु खाननिरेयकौ सरद्षक भदृद्यः 
अतिभानवीय शनियो देती १। परंतु शसम भी प्राना 
आटिकः अयदम्बनक, कम-स-कम निमित तोँरपर कायार 


मानना पड़ता १। 

समी पमि प्राना तथा प्रभुके नाय-सरणकी महिता 
करा बारंबार प्रतिपादन एं उपदेश १! आर्‌ ता आंस जो 
इष्ैवको कादा नद मानते £ उनम भी प्राथना आर 
नाम-सरणका भरपुर विधान ६ ओर उनक्री भनु सादिमाका 
ब्रण्यान ई । । वः 

दविदि-धममं वदोके मन्न प्रायः प्रायनाल्य री १ आर 
सभी पुराण प्रार्थना ओर्‌ नाम स्मरण मद्धिमामे अपरत 


1 भर पणवी ०/५ ५5/)५ 2118811 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 66810011 
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१ । जग कमी जगतूपर संकट आया दै, तव देवाने ब्रह्मा 
आदि साथ परमेशकी प्राथेना कौ ह। नारदादि सनि तो 
सदैव ही नाम-कीरवन करते रहते ६ । प्रथु नामम्‌ स वर्णा 
ओर जति अधिकार है, नासे सय पार्क नाश 
हो जाता दै ओर कलयुगमे तो नाम ही मुख्य साधन दै । 
इनका बारंबार उल्टेल दै । ग्रीपदी-चीरहरण, गजेन सकट 
मोचन, अजामिल-जैते सैको उपाख्यान पुराणम भरे पड़ ६ । 
(ॐ) परह्य नाम है, प्रह ही दै ओर इके स्मरण 
ज्ओीर चिन्तने पहा तथा सभी सिद्िर्योकी प्रापि होती है। 
यह उपनि्रदोमरं बारंबार बताया गया ह 1 उदाहरणतः प्रशनो- 
पनिषद्‌ ( पद्म प्रश्न )› पुष्टकोपनिपद्‌ (द्वितीय गुण्डकका 
वूखरा खण्ड); मा्ूक्योपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌ 6 १।२। ६५- 
१७) वैत्तरीयोपनिपद्‌ ( धि्नावस्लीका «वौ अनुवाक )› 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (अध्याय १,खण्ड १-५) । उपनिषद जगह- 
गह करं सदर माथ॑नामय मन्त्र मी £, जेमे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(चिष्षा बह्वी, चतुथं अनुवाक), ईशावास्योपनिप९्‌ १५-१८ । 
५ भगवदुगीतम भी आया ३ रि भम परमास्मा यब्दोमिं 
द हूं ओर यमि जपयज् ह" ( १०1 २५); अर्थात्‌ 
प नाम जपना सव यज्ञम सर्वभरेष्ठ ओर प्रधान 
। 
मनुजीने भी कदा ह फि ॐ पर्रम दी £ ओर 
विधियश ( वेद-पाट-)से अपरय्ञ दसगुना बड़ा ६] 
व चर्‌ प्रयु ( पितृकमे, हम, वि; 
नर )-ये सव जपयजकफे सोरे अंशके भी वरावर 
नही £ ओ बह्मण जय करमते ही सब सिद्धियोको पा 
ता दै वह चादि यज्ञादि अन्य कमं करेया नीं करे । 
(८ मनुस्मृति २1 ८४-७ } 
पारो भम्न् यन्द-भयेसामे कई सुन्दर पर्ने 
ई । *ओमञ्द यातम आया दै फि भे 
क मरा ( प्रभुकरा) 
नाम परम पित्र आर परम मदिमाशादधी ६ । अर्दे 
यातम टिखा ६ करि प्रायना अदरिमानके सव रा य 
~= १ ॥ ७ मीर तत्रस्र उत्तम 
व यहद धमग्रन्थ 01 "7€अवपलापमी प्ररथनाभना- 
से भराद़ा ध । उसकी एक पुलक भजनावी ( 259] 
मडेद्‌ सो प्राथनाएं ६। 1० भ टिल ददि" रसु ५) 
क्र ओर ट्‌ तेरी सुनगा। ९ भये यना 
सण । ( २२.२०) । पन 


(-0. ।५५11(॥<510 8118811 ५/८ अनवप्ज. भदित ई जिन 
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विश्वास करते ह ओर कोई धोडोपर, ठकि एः, 
नामका सरण करेगे ( ए59]705 २०॥ ३ |. 
परमात्मक पुकारा जर उसने मेरी इ मैः 
भर्यको दूर कर दिया ।› ( ?5०705 ३४।४।६ 
ओर अचेतन सष्टिको प्रभुके नामकी प्रेषा न्तं 
क्योकि उसका नाम दी स्वसे उत्तम दै ॥ (४ 
१४८। १३) | 
ईषादर्योकी धर्मपुसक वाइवक्के ९५ ग 
से भी फ वचन नीचे दिये जते ई- | 
(इतस म तुमसे कदता हूँ कि जव ठर ४ 
हो तव तुम भिन चीजोको चाहते हो, विधष इ | 
उनको पाभोगे / ( माकं ११1 २४) भि ५ 
दिया जायगा; खोजञो ओर तम पाओगे; ब 
यह ठ्दारे स्मि खुल जायगा क्थोकिं प्रह ९ 
मौगता है, पाता है; बह जो खोजता ४ 1 
ट ओर बह जो ( वार ) खटखयता हउ 
खुखुता हे !› ( मेथ्यु ७ । ७-८ ) । 
नुर्टिममतमे भी प्राथनाका खा महत्व ६५ | 
का आवदयक कर्तव्य दै । १ 
परमात्मक महान्‌ नामको गाओ ( कुन 
वपरमासमाका नाम बोलो ओर उषी + 
क्रो 1 ( कुरान ७३ । ९) 
वह समृद्ध वनता है जो अपने भा 
ओर प्रमु नामका स्मरण करता दै ओः 
द ( कुरान ८७ । १५-६६ ) 2 
गक कुजी प्रार्थना दै ओर यनी 1 
दै।१ध्देत्‌जो भर्थना करत। दै, मग न 
दिया जायगा । ( हदीष, मिस्कत-उरम , + 
"प्राना मान खनेवालका हथियार १ > 
अब्र ताह्टवि, खट्ीफा अली ) ६ 
, बोद्धधर्ममे भी प्रा्थनाका महत १ ८ 
आदिम बोद्धम नुयायी :ड^ मणि १ ू 
योधिश््वेके अन्य नामोकी मि 
जपते ह । १. 
प 


८१ छ [च विधाप् 
जनधर्ममे भी भक्तामरस्तोत्र, 1 


। 

॥ 

। 
क. 
च 
` | | 


ह 


वि पै 
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त्रः । मरन्थोमं भगवान्‌की प्ार्थनासे या उनके नाम-स्रणसे दी 
81 | पापक नष्ट हो जाने एवं संकट वृर दो जनेका वर्णन ६। 
0 जैनधमका सर्वोपरि मन्वान नमस्कारःमनत भी पञ्चपरमेषी- 
| का नामरूप दी ६। 
तः मगवद्ार्थना तथा भगवन्ञामके विषयमे ऊपर जो विविध 
। (1 भमि वचन दिये गये ई, पेते वचन प्रत्येक धर्मम अगणित 
। ह ओर उन सयका इङ्गित करना भी अदाक्य दीद । 
। इंगलँडये सुपरसिद्ध कवि दाडं ठेनीसनकी भी प्रसिद्ध 
। उक्ति दै- 
,\ (ण्ट पण्ड प्ट स्छपष्ठा६ 0 एप्पल 
4 ॥। धाभा (15 तत्‌ वर्ट्मााऽ ० 
क़" अर्थात्‌ यह संसार नितर्नोका स्वप्न देखत है या कल्पना 
7 ६। इता है, उनसे भी अधिक काम प्रार्थनासे सिद्ध हो जाते ई । 
द. | प्ाथेनाकी सिदिका रदस्य क्या १ परत्यक जीवात्मा 
~¦ अनन्त क्त्या ६--वह परमात्माका स्वरूप दे । ( बाइवरमं 
६; भी वताया गया ष कि परमात्माने मनुष्यको अपने सदय 
£ | ही त्रनाया कि तुम परमात्मा हो, परमात्माका राज्य 
 ठुण्दारे खुदके अद्र ई ओर त॒म भी परमात्मा-जेसे 
दि९। द पणं बनो-ञनेसिस १। २६७२५ । १; ९ । ६ 
` मंचयु ५ । ४८; जोन १०। ३५ दूत १७ । २१) 
4! _ निस तरह दपंणमे सके सामनेके दश्य-पदाथं गतितिम्बित 
{8 इते ई, उसी तरह अनन्त शक्तिमयी, सब ओरसे चेतन्यमयीः 
। आ्मामे जाने या अनजाने समस्त जगत्‌के समसत स्थः 
त 4 । क स्पातीत मी पदा्थाका जान होकर स॑चित रहता ६ । 
| ध कर मनुपयोमं भिना पदे-डिले व बिना सीखे.सिखयि 
। “ कड्‌ भापाौ या वेदों, पुराणो, शसो आदिका शन 
ल । शवा व ह । कभी-कभी कुत्ते, हाथी आदि मनुप्यतर 
१ वामि भी कड अदूयुत शक्तियो पायी जाती ६ । इये 
८. नवा, पसे भी कई उदाहरण मिलते द कि स्वप्नावसामि 
६ 4 > नाग्रदवस्यामे भी भविष्यकी घयना्ोंकी डुछ कलकः 
10 ` गयी ६ । यद्यपि उपयुक्त उदादरणोम सीमित शक्तिर्यो- 
त दो ई ( ओर यद्‌ उल्लेखनी दै परि य 
84 दार व्यक्त दोती ६ ओ कि अगं ई 
(१ चेवा ६ व न्दी ६) तो भी उनते यद्‌ तो प्रतिपादित 
र ` - 8 भूत आर भविष्यको जाननेकी भी 
| मेनचेना ध = रस रवाद्‌ रहण कर्‌ टना, दूर संवाद 
4 निक विचारि बाह्य षदार्थोको, अपने शरीर 


प्रमावरित करद 1 म 
0 कर दना आदि कद मानविक् अदू युत श्रयोका 


= 


(६ 





पता चल रहा र । अस्तु, आत्मा अनन्त दाक्तियौ पूरव 
श्रमपू्णं भावना, वाशषनाभो आर उनसे उलन्न बन्धना 
( संकषरता्ओं }ते गदिन, टंकी तथा जकदरी हुईं द । 
परार्थनम पूणंकाग या गतकाम ( इन दोनो अर्ब्दोक्रा अर्थ 
एक ही टै) तथा शुद्ध.स्वरूपः शान्त, अनन्त आनन्दमयः अनन्त 
शक्तिमय परगात्माका स्मरण प्यव ध्यान होकर भार्यकिी 
आमा अलयायिक मात्रामे उमसे तन्मय शो जाती शे ओर 
उसी मावा निःसपर् निर्भीकि ओर निमल बनती दे चथा 
उसके पुरातन बन्धन निर्ध एवं दी पडते ६। इसमे उसकी 
शक्तियो अधिक व्यक्त, एकारः निर्मरू एवं कऋयंकारी होकर 
ब्राह्म परिखितियां ओर पदा्भोपर भी प्रभाव डाटती £ ओर 

इससे इच्छानुनूल फट उपलब्ध दोता ६; फिर भ दी यद 

फुट उन आत्मिक दाक्तियेौका फटा जाय या बाह्य पदार्था 1 

यदि प्रर्भनाका भ्रमाव आन्तरिक आ्मापर पर्या वलवान्‌ 
पड़ तो बाह्म परिखितियो एषं पदायं भी उममे स्वतः यानी 

व्रिना अन्य उपाय या प्रयत्नके प्रभावित ह जाते ६। 

टकिन यदि वह प्रभाव आत्मापर प्रवहतामं न पड़े 

अथवा यौ कदय कि पुरातन बन्धन बहुत भयल र तो यीप्र 

सफटताके लिगि बाह्य उपाय भी फरने टेते ई अर्थात्‌ बाद्म 

पदार्थो एवं साधनो भी यना पड़ता ई; रेश्रिन शवर भी 

रक़र्ता निभ्रित नरी हेती 21 तो मी श्रायना निष्क नरी 

जाती । द्‌ पुरातन पाप ( बन्धन-)कौ टका कर आत्माको 

अधिक बलवान्‌ यनाती दही रदती  । पुरातन यन्धनीकी 

परवटताकी अस्पापिकताके कारण सम्भव दे किः वतमान 

अविशषक्रत पापार्माकी प्रार्थना शीपर सकट द्‌। ओर अविक्षा- 
कृत सदाचारी आस्माकी प्रार्थना म दोनेमं विम्ब हो । 
यहं यह्‌ भी ध्यानम रखने योग्य दै रि दुराचार या 
सदाचारा माप बाद्म आचरणसे नर्दः क्लि आन्तरिक 
भाव, बाना आदिकी तीत्रता या मन्दुतासे होता दै । 


शुम कामनासे की गयी प्रार्थना पुराने बुर संस्कारको 
नष्ट करती है ओर भविष्यके व्ि भी बुरे संस्कारको उन्न 
नदीं छने देती । स्वाथ या अश्म फामनासे की गवी प्राना 
पुराने बुरे संस्कारोको नष्ट नी करती टै भीर अगि भी 
यरे संस्कारको जनती ६ । पुराने बन्धर्नोपी काटाबिधि 
खतः पक जानेसे या प्रर्थनाके निमित्ते आद्माकी गरक्तियाँ 
यु केन्द्रित जनेपर कु पुरातन बन्धन दीदे पड़ जनेसे, 
वह अश्चुम भरथना स्क दोनेपर भी आगामी बुरे बन्धन्‌ 
वेधनेकेः कारण उसका परिणाम बरा ओर दुः्लप्रद दी शता 
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१९६ # जयति अगन्मङ्गरं हरनाम # । 
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£ । सवते उत्तम तो निष्छमभावते प्राथना करना दै । इये 
पुराने बन्धन अधिक तीव्रतासे नए होते ह, आगामी बन्धन 
सर्वथा नीं धते र सोारिक सफटता तो जेभी मिटनी 
होती दै, मिखती दी ै, पर आत्मा गांारिक सुख-दुःखसे स्वाधीन 
हो जाता टै । प्राभनाका सवसे बड़ा ओर उत्तम फट 
सामारिवि कामनाओंकी पतिं नही, शरितु वीतगगता ( यदी 
सच्ची स्वाधीनता ६ ) ओर परमात्म-स्वरूपसे तन्मयता ३ | 
्ानागे विस्तार है, भगवन्नाम उसका संक्षिप्त रूप दै । 
स्यूम सूर्म बलवान्‌. दता दै इसलिये प्रा्थनासे नाम 
अधिक्‌ प्रभावदयादी ६ । नामसे परमारमाके स्वरूपा सरण 
तथा ध्वान सुगम होता दे । नामाक्षरोका चिन्तन हृदयम, 
मलिम्कभं तथा शरीरके अन्य किसी भागम आसानीमि 
दो सकता दै । प्रसेक अक्षरके उद्यारणका प्रमाय शरीरपर 
तथा गनपर भी पड़ता द । प्रलेक अक्षर, जैसा दवि उपे 
भक्षर नामसे टी सूचित द, अक्षर परमात्माका वाचकः ४ । 
उपयुक्त विवेचने सट दै कि प्रार्थना या नाम-सरण 
छम भावनाये वा निष्काम भावनासे करना नादय । मुख्य 
तो पित्र भावना अर्थात्‌ आन्तरिकं पविता ट । केत 
$ ध बह्म पवित्रता तो गोण हैः यानी व्हीनक 
¶ & जहातक करि आन्तरिकः पिघ्रताके श्नि 
३।सभी स 4 
उदर्‌ बर दत । ' पाचरन्रना एवे प्रवि्र 
भीमदभगवदूगीतामे १२ अध्याये दाक ११ से 
< भक ११ से २० 
4 भि केका उपदेश तथा 
महे पोप, मय ५५ रखनेवाखा; ममना, 
संतोपतते युक्त भक्त द भगवानङ्नो स । ८ 
(भावक शुद्धि दी सवते च ९ 
स ह (2 र ओर वही 
६६।८६ ) १ भूमिदः 
ध्यतनपृवक अपने मनबे युद्धं क्रं 
यद्धियोते क्या श्रयोजन ४ (० , र ५ 
ष्य युद्धिः त्रियायुद्धि, कुल्थ॒द्धि ५ 
ओर्‌ वागूदि--इन पनिं यदध इ 
चदकर ६।`( महाभारतः आशवमेपिकय ) 
मनुरमरतिग मी दिखादै कि विभि 
द्गुनाः उपाय जग मौगुना भौर मानम 


तण क न 








2 ॥(२।८५ ) परंतु सामूदिक प्ाभना भीत 
बरदा कि उसगं दिःवावटकी भावना नदे नङ 
कीतनः गायनः पारस्परिक अवलम्बन अद्रि, 
विदे रुचि हो सकती है तथा करई लेने ४! 
नाम-कीर्तन-जप करमेकी प्रेरणा मिलती ६ै। 





| 


प्रार्थना ह क्यो+सभी उपासनार्भोक सा शै 
सांसारिक वस्तुओसि स्वाधीनता ओर परासः 
निजी खाधीन असीम आनन्दःश्ान आदि) सेर 
सष्ठ दै फ अपना इष्देव भी एमे षी गुर 
चाये । लु अन्य देर्वेसि की गी न 
सांसारिक फट मिलना अशक्य नहीं दैः ब 
पूवकमं दुयेर हो, यद्यपि उसका परिणाम भ" 
खायी नहीं होता ह । गङ्त श्रद्धा भी अरि 
रक्तिशाली आत्माकी दी शक्तिकां रूप हेतः 
आस्मिकं तथा मानसिक दाक्तियोपर तथा बाह ¢ 
अद्भुत परमाव पड़ सकता द ओर कु वापनर्जि" 
केन्द्रित हो जनेसे अन्य वासना मनद पड़ अ 
ङ क्त्या कुक अभिक जाग्रत्‌ ओर वयक मर 
भीमद्धगवद्वीतामे दिखा दै फिं भिक बे ॥ 
उसकी बसी दी श्रद्धा दै । यह पुरुप भदाम्‌ 
पुरुप देवताओंकी उपासना करते ई सुर ` 
की ओर तामसी पुरुप भूतो ताकी 1८ १०।, 
चे भिस तरद्‌ ओर जसा मानकर मक्त ६ 
वेशा दी फट देता हँ | सोसारिक कर्म (= 
लोग देवता्ओकी उपासना करते दै; कमि ( च 
सुगम दोनेसे ) इसमे सिद्धि श्र मिदती ३९. । 
अस्थायी भौर दुःखान्त हो ) | (४ । ११-१९ ) 9 
शीसाक पदार्ोकी श्छ कटवा आर = 
प्रकारके मनुप्य मुञ्चे भजते दै टेकिन ई पह 
ओर बह सुत्ने पिव ४; करयो वह रुत ६( ५६ 
से प्रेम फरता दैः मुस्द्रीसे युक्ता रहता द ओ + 
खगाय रता द ओर मेरा ही आसा ठेता द। ध 
९८ ) (सांसारिक कामनाअसि विक्षि ८ 
अपनी भङतिके अतुला मुञ्च ( गतकाम | 

अन्य देवता्ओंकी उपासना क ५ 
भिम देवकर भद्ाते भजना चात है;उसी ~ 
कीश्रद्रार्गेदट्‌ 


। 
| 
| 
। 
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। ॐ भगवक्चाम आर भा्थना ४ 


॥ 
। 
ग्रहे गनप्य उसी देवकी आराधना क्ता ट ओर उमीे 
श्प ममोर्थेको पाता द, यद्यपि इन मनथकं 
प "प्राति काकि नियमानसार तथा मेरे ( यानी शनन्त यक्तिमयी 
त्ने ४आत्माहीके ) प्रभावसे दती  ( ओर वह्‌ उपासक 
फेभा नहीं समसता दै ) । परंतु उन अ्पबुदधिवाखका 
बृह्‌ फर नादावान्‌ दै तथा उन देवतार्थको एूजनेवाठे उन्दी 
देवताभोको प्रा होते ट ( यानी उन्दी देवताभकरे सभाव 
- खमावको प्रा्तकर भटके रदते द ) जव किं मेरे उपासक 
ए मरे खभावको प्राप्त होते ६ ( गीता ७ । २०--२३ )। 
द रथन हो सकता दे कि दिया आदिपर सकट आनिपर क्या 
च केवल भगवयप्रा्थनापर दही गवलभ्वित रद ? इतका उत्तर 
दकि निःसदेद प्रार्थना कमी निष्फछ नहीं होती दे। 
लेकिन जसा फिं उंयर यताया जा चुका ६--वस्तुअकि 
„..नियमानुखार इसका फर मिट्नेमं विम्ब दो सक्ता 


[खरः 


४ यह भी सृम्भव दै कि इच्छित समयपर्‌ इसका फल 
र (थ सूरत टो 
मः पर्ात्त मान्सं न ग्टि ओर एेसी सूरतमं खाक्रक 


, कामनाोवा्योमं॑धेयंका रहना कटिन दै । अतण 
२५ सावधानी; टगन आर परिश्रमने याहरी साधन अुमकर 
उनका भी निपुणतामे उपथोग करना चादिये ( संसारी आदमी 
[0 अन्य सांसारिके कार्यम भी बाष्म उपयात्त प्रयत्न 
१ केषी) ओर साथ ही भगवत्परार्थना या नाम-जपक्ष 
9 भी आसरा टेना चाहिये । इन दोनो उयार्योके सम्भेखनस 
।* सफटताकी निश्चिततामे ब्रद्धि ही होगी । टेफिनि यदि पिर 
१..भी सफ्ता न मिले तो यद विनारकर फि पूच-कमेसि 
॥ बाधा भयर ध्रै, समता धरनी चाहिये ओर उन 
(र  ब्राधाजोको निर्बल करनेकेः द्विये तथा बाह्य उपार्योमि चरटि दो 
(ग करनेकेः लिये समुचित चेष्टा कसते रना चाये । 
°, भकटमे देवेनि भी बाह्म उपाय भी अपनाये थे । तौकितं 
ह्व कामनाओं पूरा दोना पराधीन ड । काते शरार्ध आः 
€ , अधीन ६ । यद्‌ सरणीय दै छि देश आदिके सम्बन्ध 
प कडयकि प्रार्य आदिका पट होता ४ शौर व्यक्तिगत 
र टोक्कि कामनाभंमि भी प्रायः परश्रविरोधी कतिना 
! (२, य ६। उदा्रणतः युद्धमे दोनो पश्च अपनी-अपनी 
टि एवः 1 करते ई; ओर व्यक्तिगत जीवनम भी 
भ द १ पादूता टे तो द अन्य य 

नदी करत । वदि कोद प्रथुषर 


दी यिन्वास 
चन्र ता श्र स्शंकरिकः र = भ क र . 
# | र्वा्यो करे? कः इछा तथा टनिदानिकरी 






---------न----~----~== === ====---------- 











१५७ 
अन्तम अव हम प्रा्थनाके विप्पवर बु पश्चाच 


विद्रानेके विचारक देते ६ 

धजो प्रार्थना करना चादता ‡, उमे भव्य उपवा करना 
चाहिये ओौर पवित्र बनना चाधिये । उसे अपनी आत्माकी 
मोदा ओर अपने यरीरको दूबल्दा वनाना चाये ।' 

{ कविं चात्र) 

€ एारछट््ा फला सयाण [एष्टा फला 

एरठ्ता आता पात्‌ त्त्‌ भातं ०८६७६ 
ल एप्श्ल्धा 7८७६ स19 10श्टाा ०८५६ 

1] पाष्ऽ ४9०1 हृष्ट पात्‌ आन्चाः, 


(6८ 1€ तल्प ७०त्‌ (ण [कष्लाा पञ 
८ पाः त५९ पात्‌ [कर्ली ब्‌. 


अथि वद्य अच्छा तरदय पाथना करता रजा नवर 
मन्यौ, पक्षियों ओर पथर्भोमि ओर सव पदी आर वदी 
नरीभमि अच्छी तर्‌ परेम करता । (प्ण रीर करित) 
0 1.6 9 स्ण्प्राद््ल ईाप१४८ 
0 ‰{51€ ० (1115 पहा ज अपण 
8141€ प्या आ पाट & [टा ६०० 012 ५९ 
10 15 11८ अर्द 
अर्थात्‌ दे स्वामी । मअतरूत चना मर ददयको जा इतना 
दर १ किं नुश्मे कुछ नदीं मंगला ६ । ( जन णाल्नवरं ) 


शर्थनमिं हृदयके सदयोगके धिना सवक आषा 
सक्खता नहीं मिती र ।' ( देर ) 
पं यह्‌ पाथना नही कराद्रकिन्‌ गर किमीण्कछनी 
पाको धवल करदे । मतो केव नु धन्यता दता 
किं हमसे उ्यादा पाणी नदीं दुधाः | (दय द्म) 


\९1110 ६5९5 {जा एष्टा प 
11:11, 1115 ए्ड$्टा 15 २५15५९५. 


| 14 1 ~, 


अर्थात्‌ ञे प्रार्थनाकरः बाद व्याद्‌ा अच्छा मनु चन्‌ 
जाता 2, उसीकी प्राथनाकी सुनवाई हृद ६ । ८ न १५०५ / 


{मरे याच्य ऊंचे उदन ४ दयि मर नाव तीमानिदी 
रह अति द॑! विना भावे द्द खगत कभी न 


पटुत (3. ( देकंसव्यिर. ~ श्टेमदेद' ) 


जय हमारी प्रयनाशं सूनवि हो जाती द ती समस 


हा करि देवगण दम दण्द्रिनि करना हन ^ 1 
ऋषा चः३९€ | 
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[|] हरेनौम 
१५८ $ जयति जगन्मङ्गं हरेनाम # 
--------------------न ~ =-=. 
„ए एकलः यद्र सकनेकी आशा कर सकता होता ओ मर 


। 
17८९७६1 (णात्‌ 7०7८ ४० लाट ध< प्म सक्ता दै तो म अपनी ठगातार पुकार र | 

0 प्ता फा० भा पपा त्वा, 1 फणणात करना कभी वद्‌ नहीं करता । | 

10 ९९५७९ । 

9 छटदछ प्राप ऋता पाङ १७७प्रठप्ञ (९5. उपयुक्त अन्तिम दो वचन सकाम प्रा | 

अर्थान्‌ भगर निरन्तर प्राथनासे भै उसकी इच्छाफो बतानेके लिये हं । । 

। 

१ 





नाम तथा प्राथनाकी अनन्त महिमा | 
( ठेखक--प० भ्रीमूरजनन्दजी सत्यप्रेमी 'डोगीजी' ) | 


अथं यानी उ प्रयोजनो पाथना कहा गवा दै। छोडना भी चादे तो भी थका नाम उरे नहते 
वदा, सेन, वेधा सरवश्रकी शाश्वत अनुभूति टौ उद्धार किये विना मानता ही नहीं । यह्‌ बा # 
नाम-गधना दं । पृछ | दग्भसे भी वह माता व्रनने गयी ओर भण 
तुद गद्ण राम नाम्‌ 1 चैतन्य निज धाम्‌ ॥› मुखसे उसे पकड़ा तो फिर दम्भका फल पति श 
सत्‌ तुकाराम महाराजकी ध्ोपणा द कर रामनाम चैतन्य छना चाहती थी, पर भगवान्‌ कव भो 
सस्य दोनेसे आत्माक्रा अपना धरर है--अपना भरकाद् है साथ-ताथ वे उसके प्राण भी पी गये । भगव 





चिचृविल्यस ह | प्नान दारु नष्टि लाय, पाखण्डीके मुहमे भी आ गया भ 
अवदय ं 
नाम मृते निग बनाता £ । अन + 4 स पान कर जायगे । ५ | 
मति दसत्‌ श जमन । यह भागवते प्रसिद्ध दे-- | 
पान मन्‌, ६ | उमकी दाक्ति समञ्ञेपर अटते मा ् स 
ला १ ओर उनकी दभा छेरेदोरे व = गोखामीजी भी यह फम॑ति ई-- च 
स म 

सकरी | 

वौ शोभ कुभावसे भी प्रथुका नाम ल्या तो ग 
वः नन्त नाम ह; प्रतु- मम्‌-गल, उसकी ममता गल जाती है । 1 
द र स ऊ ननि नदरारद्‌ \ आयी कि असार संसारम सार प्रास्त हो ज । ; 

सवान सर बदा ॥ तो प्ता, नदीं तो "भारय ठं 

युका एक नाम यह्‌ भी ै-अनामीः तत्व टे | 


। सचमुच 
उदगा । पुकार जाय केव उसे-- 0 भम चकर्मे शटता ६। ५ 
वह अन्तसकदरी परा वाणी चट जाती देः परंतु अपने 
यक ६ । कवर सादवकी साली है पी मोह नदीं चूटता; इसीलिये कौ=फौवस्य पद ‰४ 
“भी के पम नदर ब बद्‌ ४ सा नता ४, मोद छोडनेके द्यि नामकीर्तनके सिवा 
सदये विना वाणीक 


वा नीं है । चैतन्य भगवान्‌ अपने नन 
पलण्डते भी को नामका ना मनक भौ मम ओर्‌ | 
करि किसी भी भावस र्या त भयःकरवचन्दरकावितरणं 


जिने एक वाग व्रभूको पकड दिया, उसे पक वान्या च स व 


॥ 0-0. ५॥(114॥<510 ©118५/81 \/2/8185| 06101 0 गरस्तं उशत तविजञायते 





॥ 


कि 
1 
। 
। 
1 


=-= =-= 





। 
तन | इव प्रकार सभी सिदधिर्यो भीकृष्ण-नाम-पंकीतेनसे 
> उपरन्ध हो जाती हं । 

| (जनम जनम के खत जे पुराने 

नामदि केत पटे \, 
(नाम लेत भवति सुखद \ 
करहु धिचार सुजन सन माहीं ॥' 

। यह अन्धश्द्धाका प्रद्न नहीं दै 1 सजनो खविचार 
करनेके लिये श्रीगोस्वामीजी कहते ह । जग्र अपना नाम दी 
मिट गयाः, केव प्रभुःनाम दी रह गया तो अपने कमं 

, कहा बाकी रहे १ 

१५ भव साग्र सब सू गया दै 

४, भिकिर न मेदे तरनन की \ 

पतः मेहे रामी, ररक गुरु-चरनन की ॥ 

| । पर यद्‌ नाम-मन्र गुरु-च्रणङी रगन हो तव प्राप्त दोता 

गः हे । रघु-चरण या संकुचित सीमित आचरण हो तो श्या 

(4 लाभ १ लोभकी मात्रा मिटे तव ्छाभदी-लाभः खिलि 

£ समको । रुदिसे भी यदि नाम-रटन किया तो येष रिकाडंपरखे 

< जसे राना सव्र शब्द-संस्कार मिट जात ह, उमी भ्रकार 
मनपरसे चिग्रगु्ेः देख यानी गुसचित्रंफी विशृति्यो जल 
। जती हं । सृला पुराना घास जैसे चिनगारी पडते दी जस्दी 
भस हो जाता दै, उक प्रकार रामनामका स्फुलिङ्ग पड़ते दी 

वै खव पाप जल जाता दै । 
। शीवद्ध॑मान भगवान्‌ फरमाति ई किं मन्तरदीक्षा स्ते दी 

५ “सव्य पाव वणा सणोः सर्व॑पापका भ्रणशन हो जात। र । 

५ ६ ९ म एकटिगण्के नामसे महानी पञ्चनी, -मधयना 

¢: ओर महाराणा भरतापन अपनी संस्कृतका सरक्षण कर 
| छवा । भगिरिधर गोपाखके नामसे ही भक्तिमयी मर्यः ने 
, असूवपश्या होनेपर भी ध्ररपर नाचकर धर्भके बीन ओर 

६ १६ पके रको सर्वत्र ्ररमा द्या | 

५ स "रामनाम दी प य 

र {र वधमा (अतो रामनामङ़ो सब शि ओषधि 
¢ 0 | रामदासेः नामजपने ही उन्द (समर्थ पद्‌ देकर 

26 स भी छत्रातिल्वकरा संरक्षण क्रिया | नामदेवके 

र दिया । स दयाः भगवानको सन साकार करवा 

ध नाम-मन््रसे ल ॥ ५; र न धा 

| परमार्थता वन सवाथिता बनती दे आर सवर्भिताकी 

"र श्यी प्रायना कदृन्ाती ₹ । '्पावर हाडनण्वे 


५ 


॥ 
। 
| 
| 
॥ 





‰& नाम तथा भराथेनाकी अनन्त महिमा ॐ 





१५० 








८कनस्शनः तो है दी, परंतु प्रार्थनासे अदेकारका °स्विच' दबा 
कि प्रकाश आया । भगवान्‌ शंकरने ममुमेवाके दिये बद्र 
यनना इसीष्ि खीकार किया कि लोग प्रभुका नम ड 
हमारा न छे ओर नारदओने सुन्दर सूप मोगा तो बंदर बन 
गये । हनुमान्‌ ओने तो नप्रवापू्व॑क घोषणा की फि प्रात उड्‌ 
जो नाम हमरा! ता हिन ताहि न भिरे जारा ॥ प्रथुका नाम ल 
भाई, माय नाम खोगे तो रोरी नदी मिदेगी । दनुमानजीनं 
खङ्कामे बिभीपणको प्रमु-नामसे ही पदचना- 
राम नाम्‌ जब सुमिरन कीन्हा \ हदय दर कपि सनन चन्द ॥ 
्भुफा नाम ही सजनम विह दै । शरीमग्तर्जीने भी 
प्रक नामसे दी भीदनुमान्‌जीको प्चाना । रामनाम 
परतापसे ही गाश्च विभीपणको हनुमानजीने प्रभु ददान 
करवाया ओर रामनामकेः प्रतापसे टी भीदनुमान्‌जजीको 
श्ीविभीपणजीने जगजननीकी उपखन्धिका मागं बताया । 
राक्षो लश्मीका पता टे पर रामश न्दी ओर जंगी 
जानवर रामका पता ट पर दश््मीका नदी । राभनामक 
प्रतापे बौतन ओर श्वान इन्षान बनकर भगवन्त 
सा्चात्कार फर सवते ह निंड ओर दव॑ सब बनकर 
प्रबल भक्ति प्रात कर सकते हं । दुष आर कनि भष यनकर 
परेषठीदपर अधिष्नित हे सकते ६। आर्विप्यानी, णर 
ध्यानी; धर्मध्यानी बनकर श्क्छ ध्यानतक पच सके ६। 
आत ओर अ्थथी--जिशामु बनकर शना वन्‌ सकः १। 
विदयामिनत्र ओर बथिष्ठके देते रामनाममे दी अरत दन 
धियि जीर भीमे अपने नामके प्रतापच द अर्तच्वरम 
हेनेषर भी दैतहप दोनो गुर बनाया ॥ समना व्रताप 
ही बिदेदफो लक्ष्मी पुत्रीके सपम्‌ मिदी आर दन्द रथ 
द॒द्यरथ ( देह }को सम मिद सुतीगयः अगस्त्य भग 
निरणशच भाति ओर अगस्य सुनीधगके भाया सुण दयन 
रामनामका दी प्रता दै-- 
सगुन भमुन वरि नाम्‌ 
उनय्‌ परनरध नु 
रामनाम अर प्रार्थनाकी महिमा भौन बलान कद्‌ ! 
प्रम सयनि गुरुदेव गुमानतिं्जी कदत ६ ~ 
सेए मनकौ मही जनु अर न अल कों \ 
‰ तो तिरा संत पिदाणे, ॐ सद्‌ गुर, क सड ॥ 
कर्त न जम भ्ुमनः कास कु उम मुम मु साई ए 
रम नाम्‌ युश संत रम नम सुखदं ॥ 


सुरी \ 
दुभ ॥ 
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भ्रीगुसाईजी दिखते ६- 
रमु मुद्रिका मेरि मुल माही \ जरि रथि भ अचरज नादी ॥' 
यह मद्रिका केसी थी ! 
धराम्‌ नाम्‌ अकिति अति सुद्र \* 
इसीय्यि हनुमानजी सुखम रक्खी ओर इनीकेः प्रतापसे 
समुद्र पार कर गये | 


नाम पाहः द्विवस॒निसि ध्मान तुरहार कपाट \ 
सत्न निब ष्टुः जंत्रित जाहि प्रान भेदि बट] 


जगञ्ननीके समान दमारे प्राण भी अजपा जाप-- 
शासाच्छूवासम्‌ रामनामके प्रतापसे ही रिक हुए ई । कही वे 
प्राण पवेनकरं समान दनुमानसरीखा भक्तःमन प्रकट कर दें 





‰ जयति जगन्मङ्कदं हरनाम ॐ 
_______------ ~~ 


| 
ड 






क ` चाः = पाकः ` व्क ¬ कच की निका 
पि = 





तो कल्याण दो जाय । फिर वह्‌ वंद्र दोक शि 
जल्य दे ओर बगीचा भी उजाड्‌ दे तो मद्ररम्र। ¦ 
तोनेकी लङ्का जचेगी क्याः वह्‌ ता महरहित वे जे 
जय॒ हनुमाना; अति बरत्ाना, 
राग नाम्‌ 
बसिया 


रप्त्पा १ 
प्रु मन्‌ र ॥ 
भिय निर्गुन नयननि सगुन रखना गम गुर 


रसनासे रामनाम न रय्तो रस कडा! 


जीभपर ध्रा ब्रराम ओर (म, ङण इस 
दमारी काटी-काटी मधुरा द्री-हरी दो जब धै 
बृन्दावन ओर बरसाना आनन्दसे भर जाय । 


नाम-बहयकी उपामना 


( टेक -भानायं श्रीमक्वयङुभार वन्वोपाध्याय पस्‌० ४० ) 


नन्ञम्मारि बहुधा निजसवश्ि 
न्रापिता नियमितः सरणे न कालः । 


६ भगवन्‌ । तुम्हारी कृपा असीम ६ । तुम खरूपतः 
अननत चान, अनन्त दाक्ति; अनन्त गुणः न 
अनन्त सन्दर माधुयके मित्य आधार हो तथा हमारी मनः 
र च ष पस्तु तुम निन मासे नामस्ममे 
3 ९ अणक गोचरीभूत दो जति हो । 
ध  वेचिभ्यमय गापिक जगम तुम्हारे 

तपय विचिग्र परकृतिः विचित्र खयि 
वरिनित्र बुदि तथा विथिच नापा द ] तुण्ार एकं वि 


रुचिकर नहं 


व्यक्तं पफिवा टै; विभिन्न 
विभिन्न भापाभेमिं 
पन नाना प्रकारके नाम-विप्र धारण 
च, ड न ग्र 
उनके सामने उपलित ण ६ भरण कर्‌ 


ह । इस प्रकार अम 
ख्य नामामि 
मनुध्य नमाजके सामनं अपन्न प्रकर करदे तथा मनुष्य 
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। 
। 
| 
। 
४ओीह जसोमति इरि-दरधर से" | 
1 
। 
। 
| 
| 


मारको अपनी ओर आकपरित करनेकी व्यवसा 
मानो तुमको परिवृत्ति नदीं हुदै, तमार ल 
नहीं हृदे, इसल्यि तुमने अपनी सव भेर्णीकं 
कृताथ करनेके छिये सव्रको मायके आवरण ध 
ुक्त करके अपने इस टीखा-जगत्‌ म अपे सरः 
खस्पके साथ सुपरिनित वरान छिथ अन र| 
अनिन्त्यराक्तिसमन्वित तथा सीन्दयं मधुनि 
उनके मन ओर वाणीके सम्पुल उपखित 4 `; 
ही, अपने इन सच नामेोक्रो सरण करानेके 1 
मनन ओर ध्यान करानेके लिय तुमने को & 
निधा नहीं क्रिया दै । तुम्हारे नामकी यभन 
ऋत्मकाट नदीं दै, को शुचि-अश्चचि नही , 

या निय्रमका बरन्धन नीं है| तुम तमे त 
भद्तुक कृपासिन्धु हो । मनुष्यको अपन 
अधिकारी .बनानिकी मानो तुम्हारी अशीय 
$ित॒ दे करणासिनधु { ुञ-जैये संसारी जीवर , 
म तुम्ारा इतना अनुग्रद होनेपर भी तुर प्रः / 
अनुराग नहीं हा । वम्र नाम मेरी बनि 1 


प्रम्रनमूत्ति, जीब-दुःख-कातर मह्रिथु 
7 अपन भगनदू-विधरख्‌  तंसारी जीर ^ 






ऋ नाम-ब्ह्मकी उपासना ॐ 


न्य | क न कक्न्म्कग्न 
| ग्भीरतपुर्ंक अनुभव करके अशुधार बरपाति दए. लेदपूवंक 
| | कृ था किं जो निखिल जगत्क्रे-- 
ङ्रं। गतिर्भत्तौ प्रभुः साक्षी निवासः दारणं सुहत्‌ ।' 
| ( गीना ९! १८) 
\। -, वे अपनी करणास अनेको नितान्न सहन ओर 
इन्द्िगोच करे संसारके ध्रिविध तापसे संतप्त मनुप्यके 
त समल अवतरित हो रदे द ओर उसको प्रेमागरत तथा शान्ति 
। सुधाक आखादन कराना चाहते द । परंतु मनुष्य ईप 
। रंसासम निरन्तर संतत होते हृएट भी इसकी सम्मोहिनी 
शक्तिके वरीमूत होकर उनका प्रत्याख्यान करता दै-उन्द 
प अति निकट पाकर भी आदर नहीं करता ओर न उनके प्रति 
| गन्त होता दै । भन्य, इसमे वदृकर दुभाव्यकी वात ओर क्गा 
। हे सकती है १ संसारी मलुष्य जागतिक व्यवहार दूरे किसी 
। सांसारिक मनुप्यके द्वारा कोदं॑क्षणिकः सामान्य उपकार 
 पनेपर भी उसके प्रति कृत्तासे आप्डुत हो जाता दै 
| ओर उसषफ। कोर प्रत्युपकारं करनेके द्यि व्यस्त रता दैः 
\ परंतु आभन्म भगवान्‌की असीम कृपाका उपभोग करके भी 
- म मनुप्य उनके अति कृतङता-शापन नहीं करता। यै सव प्रकारके 
भ ताति मुक्त करके लिये अवतरित हए ई तथापि उनकी 
६! कणा सीदमर नदीं करता तथा उनको प्रेमसे ग्रहण नदी 
ॐ कता । अदा कैसी माया ६ । फसा महामोह द । संसारके 
द| पाहत मुग्ध मनुप्यकरो यद्‌ र्दया देखकर महाप्रथुके समान 
+ करणास द्रवित-हदय कोई स्रु अपने श्न्दनको संबरण 
1 नहीं कर पाते । वे भगवानके सामने गेते ६ । 
१! _ मानवज'तिका इतिहास साक्षी कि मनुष्यकी सांसारिक 
¢ शरिसिति जितनी जग्रिड दे, जीयन-संग्राम जितना कश्् ् 
1 ‰| मतुप्यदी विनार्कि ओर करमशक्ति सांमारिक अवश्यकता 
£| भ पिके शेभरमे जितने अधिक परिमाणे व्यय होती दै, 
£ वासारिकः सुख ओर देशवयंकी साघनाने मानवजीवनं जितनी 
1 भलत धरत क है, मनुष्य ्ेखवर होकर अर ओर कामक्गी 
1 ५ जितना र्ग रहा दे तथा अपनी सारी दाक्ति व्गाकर 
मि 4 ध मागे ब्रम संतोषः आनन्द दान्ति आर तिः 
नि नद्यं कर पाता ह, उतना ष्टी सत्य-रिषं-मुन्दरं 







कृदणाम च ह 
ष करणामय भगवान्‌ मानो मनुप्यकरो शान्ति ओर आनन्द 
६ 


भदान करके लिय सदज ओर सरल दकर मनुष्यकेः नामने 
ष श चिन्मय धामके आनन्दको पाव जगन्म 
त 

* । इन अनन्त यंचिश्यमे सक्रट नामन्यामक 


010 


भूम्भरर्याऽ =. =9 
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[व्क कि ज शनि 


जगते नामरूपातीत सचित्‌-दिवानन्दबन भगवान्‌ विविष 
नामोमिं ओर विचित्र रूपिं अवतीणं दोकर विचित्र माव आर 
विचित्र रसेः सेढ लेरुकर मायामुग्ध सांसारिक जीवको 
अपनी ओर आकर्वित कस्ते र॑ ओर उनको सब प्रकारक 
भ्रान्ति ओर संतापसे मुक्त करने तथा अपने खरूपभूत 
परमानन्दका आखादन करानेकी वेर करते ई । इससे 
अभिक करणाका परिचय ओर क्या हो सकता द ? तथापि 
संसारी जीव उनके प्रति आङ नदीं दता, उस परमानन्दः 
से विमुख दोकर संसारके संताप-भोगमं दी मत्त रदता ट; 
इवसे यद्कर दुरभोग्यकी बात ओर क्या हो सकती ह? 

विविध भृति, सुनि ओर संस्कारे वियिष्ट तथा 
विविध भावा-भाधी मनुप्यके हयक आल करके ट्ट 
कितने अद्भुत इतक रमना रायन नामि उन्न अ नेको 
व्यत दिया द । बरदा, परमात्मा, भगवान्‌? ब्रह्मा, विष्णु 
शिवः नारायण वासुदेव, गोबिन्द शम्भु दाकर) रथान, 
मदेश्वर, राम, कृष्णः हरि, दुगा, कालीः तारा, अन्नद, गेडि, 
अछ्काद; जिषटेव्ा आदि उनके अषंख्य नाम र| ये सभी 
नाम अथर ४। यदिः मर्म इन्र चन्र, वायु, वरप 
सूर्य, अधन, प्रजपति-ये ख भी उनके दी नाम ६। 


न्एुकं सद्विप्रा बहुधा यदरन्ति ॥! 
( चष्मेद १॥ १६८ 1 ८६) 


्तेक नामका अर्थं वद परमात्मा दी ट । प्रवयेफ नाम 
उनका वाचक दै ओरये दी प्रसेक नामे वान्य ४। 
नामका शाब्दिक अथं ॒थकःययर्‌. प्रतीयमान होनेपर 
भौ तारयां यही एक अद्वितीयः [करणः 
सरवमङ्गयलय, अनन्तणुगाधार, अनन्त दःखणामहाणव्‌ परम 
तख द । बे अखिल ब्रह्माण्डे; पिताः माता? घाता ओर 
प्रमु 1 वे विश्वकी आत्मा ६, सब ओवोकी आत्मा ई । चे 
निषि दक्र मी अनादि भनन्त कार जीर अनन्त त्रिया- 
क अक्षय दोस १ । मे निर्विकार होकर मी विविध विकार 
तरङ्गकि अथिष्ठान, आश्रयः धारक ओर पोएक । षे 
गुातीत होकर भी अनन्त गुणक खेल प्ेढ रद ६ ओर 
अगि जगत्की सृष्टि, खिति भोर भ्रच्यकरा विधान कर रदे 
६ । सव प्र्मरके विरोधी भार्वोकरा सामञ्जस्य ओर समन्य 
करना उनका खमाय दे। अनन्त नामं बर दी मनुष्य खमन 
आयना परिचय प्रदान कर रदे ‰ । सभी नामोकि नाथीवैदी 
दै । सव नामि बे ठी बिवसित ६ ओर ने दी दीति प्रान 
करे ‰ नथा सव नामक मीतर उनका दी आसिशरकान ४ 
नर प्रथि नामके भीतर उन्दने अयनी अपरिभिन कल्याण 
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कारिणी तथा आनन्ददायिनी शक्ति निदित कर रक्खी दै । 
सभी नाम तशत्मक ह ओर समी नामेके साथ उनका अभेद 
सम्यन्ध्‌ है | 
नाम ओर नामीमे यदि वस्तुतः मेदबुद्धि ह तो जान 
त्रे किं नामके भीतर उनकी पहचान हुई दी नरी ३। 
विभिन्न नामके शाब्दिक तथा शब्दार्थ-मेदके द्वारा भ्रममे 
पञड्कर टश्यार्थको बिभिन्न माननेपर धोखा खाना पड़ता १ । 
करिसी नामके शाब्दिक या आशक्षरिकं अर्ध ओर अधिक 
आग्रह होनेपर बुद्धि संकीर्णं हो जाती है ओर नामका यथार्थं 
अरथयोध नहीं हेता तथा नामके भीतर नामीकी उपलन्धि 
नही होती । सभी नाम उसी एक अद्वितीय परम तत्वकी 
मदिमाकेः व्यजचक ६ । प्रत्येक नाम उसकी अनन्त महिमामे 
क महिमाकी ओर मानवचित्तको पिशेपरूपसे 
आद्र द । समी नाम उनके एः 
मी मे पे ६। व स 
कारण बरहूत नहीं हेता । खस्पतः कोई भी 
विशेषण विद्यते भिन्न नी केता । यद्यपि नाम बहुत द 
र नामी एकं है, तथापि नाम ओर त्ामी अभिग्र ६ | 
१२द्‌ इन अरयख्य नामके मीतर उन्दन एेसी गक्ति निहित 
छर सी दक प्रलेक नाम अतीन्द्र इन्द्रिय संयोगे 
याम्ब त |: । अतिमानसुको मनका आलाद् बना 
“° ? नामक सहारे हमारी प्राक्त इन्दर्य 
माता भभाङृत सन्विदानन्दमय राये ५ त 
अव रे चाय तिरत हेते मौर उनर 
् व खल्पका आखादन करते ४ | नामी 
क्रयी एवः गार या किमी एक 


् करक समि सुव मापा दिव्य नामेक 
भीतर इम अनिन्तनीय, अशानान्धकारनारिनी, यन्धन 
माचनकारिणी; ममामृताखादिनी आत्मखवरूपमून मदाशक्तिको 
निषि कर्‌ रक्वा है । ध 
अनन्त दा्तिके आधार, सदिदानन्दुपन, एकमेवाद्वितीयं 
परमत्तने एक ओर निस ग्रकार भपनी हो मायाराद्िका 
व्रिलार करके, अनन्त भूषम्ब 5 


मय॒विश्चप्रप्चकी रचना कुरे; 

पने # (| ध; र न्तरा ॐ. | £ ह 
ध सयवं यथक अन्तरम द्धिपा ख्चाटैः उवी 
म्र्मर दूसरौ ओर अपनी कृपात ( वि्ादक्ति या य र 


+= 


॥ 
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शक्ति ) को प्रकट करके मायाधीन जीवके मदः 
मायाके पदको हटने ओर अपने खस्पकर दीव 
व्यवस्था कर रफ्खी दै । जीवके यन्धत्‌ भैरम्भूत 
लीलामय चिरकाल्से रील कर रहे है । अक्र 
वे अरसंख्य सू्ोमिं प्रकट कर रदे ह | उन एवः 
जेसी विचित्र ष्टि रै, जीवको संसा मोह 
जेसा उसका विचित्र कौश दै, उनकी इतेः 
वेसा ह विचित्र खेकहै । जीवको मोह 
मय खलूप्रका आखादन करानेके लि वे ॐ 
विचित्र कौशलका सहारा छेते ह । ५ 
उनकी कृपादाक्तिके विविध खेलक ४९१ 
दिष्य नामस््पोमि उनका अपूर्वं आतफ् ए 
सर्वशक्तिसमन्वित तथा रसमण्डित अल 
आत्मप्रकाश करके उन्होने मानो अपने छ ४४ 
ओर मायातीत प्रेमानन्दधन.चित्खसूपके र ६ 
सन्दर सेतुवरन्वकी रचना की है । मायिकं चग । 
मनुष्य भगवानके किसी भी नामका मि 
साथ आश्रय केकर, श्रवण-कीतैन, सरण, मन > 
करके मायाके प्रभासे युक्तं होने तथा # 
रात दमे दी मगवानकेः खस्पमूत परमान 
करनेमे रमं होता दै | 
भगवानने अपनी इस निखिक खि + । 
स्तन्न अहंयोधः खतन्त्र विचारदाक्तिः क 
यक्षि तथा अनुभवक्ति द्वारा अछंकृत $ ,. 
गोरवान्वित क्रिया । इसके साथ द ५ 
उन्न विशे उत्तरदायित्वका मार भी अ“ 
६" मायिक्र जगते, मायिक देहम | 
तथा उनके सखरूपभूत परमानन्दका आवा १४ 
करकं लिये विदोपाधिकरार उर्न्देने न 
तथा मनुष्य अपने खतन्त्र पुरपार्थके प्रयोगत ` 1 
फः इच्छाशक्तिः क्रियारतिः तथा प्रम _ 4 
पबहमरके द्वारा इस प्रेमानन्दको प्रा ९ .4 
पधान १। मनुप्यकरो उन्दने अपने दे 
आर हद्यक्मा खामी बनाकर विरजा है | 
1 


[1 


^ 
४ 
। न £ 
तमान दामस्वर केके यि इसक्री खट ह 
उसे यद प्रभुता अपने प्रयत्न, अपनी £ 
सुमतिं करनी पदेगी । साघनदौन “मत्‌ ॐ: 


, 


# नाम-ब्रह्मकी उपासना % १६३ 














दयो वुनियन्तित कर मनुष्य इस मायिकं जगतूमं अपने 
्लीवनको भागव्रतजीवनमे उन्नत करे ओर भगवान्‌ सखप- 
पूत चान, प्रेमः सौन्दयं, माधुयं ओर आनन्दका उपभोग 
मि -यद विरे अधिकार आर उत्तरदायित्य उन्द्रनि 
 लप्यको प्रदान किया दै । 


ए | इस साधनपथको सुगम करमेके उदेश्यमे सरमामय 
प्लमगव्रान्‌. अपनी इस माविकर लीके कषेत्रम, विभिन्न नामः 
ुभिन्न स्प तथा विभिन्न मारवोमिं विविष विनित्र अप्राकृत 
उ््मका विम्तार करके मनुष्यके इन्द्रियः मन, वुद्धि ओर 

द्यकरो आकर्पित करते दं । परंतु मनुष्यको भगवत्करपामे 
रपम अपनी स्वतन्त्र विचारशक्तिः इच्छाशक्ति, प्रियागक्ति 
इहा परमशक्ति सहुपयोगके द्वारा भगवान्‌ को ग्रहण करना 
र द्ग; उनक्रे साथ अनुरागका सम्बन्ध खापिति करना 
गः प्रेमे उनके सामने आत्मनिवेदन करना पगा 
च (था उनवेः विभिन्न नामरूप तथा टीराका रसाख्रादन करना 
गा । भगवान्‌ने मनुप्यको अहंबोध दिया र पुार्थकी 
त मथव दी दै। उप्र अहंयोष तथा पोरुषको कृतार्थं %रनेके लि 
मैरी विषिव्यवसा भी कर दी | वे खयं अति सहज 
हकर मनुष्यकं सामने उपसित हुए द । इतनेपर भी यदि 
दूर शनम पुरुपा जाग्रत्‌ न हो, उनके प्रति अनुराग न टोः 

तके षाथ युक्त होकर अपने जीवनको कृतार्थं कनके लि 
२ पि प्रयत्न न वन पदे तो इसे ुभाग्यके सिवा क्या क १ 


| भगवान्‌ अदतुकी कृपासे मनुष्यकी साधनाको भी 
फँ श्विना टज ओर सरल कसेका प्रयास पिया दे । मानव- 
टिके , आदिगुगसे जितनी भापाओंकी स्ट हई ४, सब 
त शपाम भगवदराचकं नाम पिट तेह । प्रथिवीपर रेसी 
2९ भापा नह ह, जिस भगवत्‌-खरूप-निरदेश्चक कोई नाम 
6 ` । इनसे यद सदन दी अनुमान करिया जा सक्ता है कि 
तरे नने मनुप्य सके साथ-साथ मनुष्यकी चेतनाके भीतर 
| , भीतर भगवद्धावनाको अनुस्यूत कर रङ्ला 
रि , की उनकी जिहामे खतःस्फूतं भावम भगवन्नामकरो 
(र भ्य दै । आपाततः मनुप्यके मनः बुद्धि 
रा हदय स्वभावतः वहित सपमे प्रतीयमान होनेपर भी 
८ । पदिगतके साथ ओतप्रोत-रुपमे दील प्नेपर भी 
म र अन्तद्दयमं भगवद्धावना स्वभावसिद्ध 
मनाने भगवानूकं प्रति आक्रपण मी खाभाविक 
। ध * खष्टि-विधानमे मनुष्य मायिक संसारके द्वारा 
६, 


चाष जितना प्रभावित हो, नादे जितना धह जीवन-सं्रामभे 
विन्नत देकर अपनी बिनारथाक्ति, इच्छाशक्ति ओर करिया- 
दाक्तिफो बराह्मजगत्की ओर दौड़ानेकं स्थि बाध्य न्या 
न छः उसकी अन्तरात्मा परादछिकी प्रातिके द्थियि श्त 
या अत सपमे भगव्राचकी ओर उन्धुख दती 21 बद 
संसारम मोह-युग्ध कर कहीं भी शान्ति नहीं पाता । 
मनुप्य जो श्रि जागतिक पिपय-भोगमे शान्ति नद पता, 
यष्ट मी उसके प्रति भगवान्‌ विशेष पा ट। भगवान्‌ 
उसके चित्तको सदा आकर्पित करते टै ओर बह सर्वदा 
अन्तञकरणसे भगवान्‌को चादता ४ । अतपएव भगवान्न 
नाम उसकी रसनाम अपने-आप स्फुरित देता ६ । यद्‌ 
भगवान्‌की अदैतुकी कृपाका अपूव निदश॑न १ । नु इव 
सखमभावविद्ध भगवद्धावनाफो ओर भगवन्नाम साधनक 
द्वारा विकसित करना पगा । इस सांसारिक जीवनी 
सारी जयिह्ता ओर सारी आवरण-यिक्षेपासिक्ा शक्तिके 
विरुद्ध संग्राम करके भगवद्धावनाका श्राधान्य अपने जीवनम 
प्रतिष्ठित करना पडेगा | 

मानव-जगत्‌भ जितने भगवद्वाचक नाम जितनी 
भापाअमिं प्रचारित हुए ४, सव नारमोके प्रति शद्धा स्वना 
आवभ्यक र सव्र नामको एक दी भगवानके विभिन्न 
शब्दमय विग्रहके रूपमे सिश्चात करना प्रत्येक मनुन्यकी 
साधनाका अङ्ग होना चाये । पररतु प्रत्यकं साधक्का 
सव भापाअकि अधंल्य पवित्र भगव्रत्नामाके साथ परिनित 
होना सम्भव नष £, उनके प्रति प्रगाद्‌ अनुगग रखना 
भी सम्भव नदीं ै। इसी कारण करणामय भगवान्‌ 
विभिन्न देदमिः विभिन्न काठमिः विभिन्न गुरं या आचायेकि 
रूपम --अपनी विशेष विभूति प्रकट करके विरोष-विशेष नामका 
विरोषल्परस प्रचार करिया कख ६। जिश्च देशम; जिस कार्मः 
जिस जति ओर सम्प्रदाये भीतर जिनका जन्म हभ 
‰, उनके ल्व उसी देश-कार्के गुरभेमि प्राप्त विदोप.विदोष 
नामका प्रगाद अनुरागके सदिति आभ्य रखकर उसमे 
भगवट्वल्पानुमूतिके धि विदोष सूपे मनः बुद्धि ओर 
हदयको ख्गाना आवश्यक । ज्ञात ओर अश्ात सत्र नार्मम 
शरद्धा तथा अपने अभीष्ट नामके पति धार्दिक प्रेम-ये प्रत्येक 
साधकके जीवनकरो भागवतजीग्रनमं उदरानेके सिये सहायक 
बनते ई। 

वर्तमान युगम भारतवपंके सव ॒अरदैशेके आर समी 
सम्प्रदा्योके आचायं धर्मार्था ठोर्गोको विशेष सपन्ते नाम- 


((-0. 11411465 8118८80 \/81/8085। (01661101. 1012866 0४ 66810011 











ॐ जयति जगन्मङ्गलं ्रेनोम # 





१६७ | 
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, साधनाका उपदेश देते द । नामके भीतर नामीको, उपल्ध 'ओमिस्येतदरक्षरम्‌, इदं स्वं तखोपय 


करना पडेगा । ज भष नामते उपासना करते ई; उसी 
नामके भगवानके साशचात्‌ शब्दमय विग्रहके रूपम धारणा 
ङ्के हृद्य, मन ओर वाणीसे उशी नामसे सेवा करनी 
नादिये । रमनासे नामका उच्यारणः कानसे नामका श्रवणः 
अन्तःकरणे नामीका चिन्तन, पणं हृदयसे नाम-नामीसे 
प्रेम, देड-इन्द्रिय ओर प्राण उनको निवेदन कर देना-- 
इसन निष्ठां नियमित ` रूपते अभ्याम करना आवश्यक्र 
है | नामके सहारे नामीकी उपासना, नामको ठेकर्‌ हृदयको 
नामीमयः भगवन्मय यनानेका प्रयास करना--यदी इम 
केनहु युगग सवपिश्वा सहज योग ॒मदापुरयोनि पिलाया 
१ । यद्‌ नाम-साधना प्रत्येक ` साधक जिस ` प्रकार एकाकी 
अपने मनश्राणते कर सकता टै, उभी ` प्रकार अपनी गोवीचे 
सव सोगोकेः माथ भिल-सुख्कर भी कर सकता है । सत्वे 
साथ उच्च खरसे नामक्री्तनः ददयसे नाम-नप अर 
नामीके खरूपका ध्यानः कभेजीवनको भगवत्सेवामे लगाना, 
सब्र कायोमि उनी सेवावुद्धिका अनुशीटन ओर नियमित 
स्पते उनका सरण-मनन-ये सव्र नाम-साधनाके द्ग 
६। प्क ब्रात अवश्य याद्‌ रखने योग्य £ किं मैतिक चरिव्रकर 
दिके विना नाम जाप्रत नी होताः नाम चेनेपर भी भगवान्‌- 
क भकग अनुभवे न आता । श॒ चित्सेः प्रमपूव॑फः 


निष्कपट मावसे नाम-साधना कोपर हौ करुणाघन. 


ततुधारी भगवान्‌ नामके भीतर सुदीप रूपमे आत्मप्रकारा 
करते ह | ¦ 

मानव-जगत्‌म विभिन्न मापा्मिं भगवानके जो असंख्य 
पवित्र ओर सन्दर नाम प्रणति हुए. ह, बे सी द्ति- 
समन्वित ६ ओर समीमे मगवान्‌का आत्मप्रकादा है । 
परु उन॒ स्वका मूलाधार एक अत्वन्त सूज, अस्यन्त 
न्दर ओर अतिद्यय दाक्ति समन्वित एवाध सावजनीन 
महानाम दै। बह मदानाम ॐ १ । गीता (८। १३) 
भगवान्‌ भरीकृष्णने का ६ै-- 


{आओभित्येकाक्षरं ब्रह्म ।' 
माण्ट्ूक्य-उपनिषदूमं मपित द्भ 2-- 


० 
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भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सर्व॑म्‌. ॐकार वार 
्रिरात्मतीतं तदरष्योक्धार एव ।' इत्यादि-- । 

८ॐ--यह्‌ नाम दी अश्चरब्रह्म है। कम | 
र्पमय अलिक विश्च श्कारका दी मानो उह। 
ह, यद्‌ एकाक्षर बरद अनन्त नामर््पौमि ्। 
कर. र्हा दै । भूल, वर्तमान, भविष्यत्‌--म एं 
डथ्कारके भीतर अवग्धित द । इष नाम 5" 
न्रिकालातीत सत्य रै, वट भी ॐकार घ । । 
सर्थात्मक रै, सत्र॑मय दे, स्बातीत दै, शगुण भर ६(य- 


^~ 1. 
हदारम्यक उपनिषद्‌ उपदेदा करता ६- ॥ 


°भमिग्येव जानीथः आत्मानम्‌, अन्या व ५६ 
अस्ृतस्येप सेतुः! (४ 
वि 

८८ॐ०)--इस एक. अक्षरको आत्मा ( प र 
स्यम जानो ओर सव बात छोडो । अमृतका य | न्‌ 

वेद-उपनिपद्‌ आदि सव॒ शास्म ९ ४ 
महानाम प्रणवो परम तत्के रूपम क ,। 
इस अनादि, अनन्त, पृण वैचित्यमय ष | ष 
कन्दरे यह्‌ महानाम अप्रने-भाप नित्य शकृ ९। ¢ 
तथा सव जी्वेके हृदय-केन्द्रमै भी निवि १) 
ध्वनित हो रहा ्। इसका आदि-भन्त ॥, 
कारणसे क्रिसी संब्रातसे. यू ध्वनिं उत ह 1 - 
इमी कारण इसको ,अनादत नाद'के नाम 9 ६ 
सव भागा्भेकि सब्र नामका मूल खत ८ ॥ 
४। सव नामोकराः पर्यवसान ओर पूणं सार ' ( 
६। सव्र नाम ओर सब, ल्प ॐकार 8 &' म 
६ । इस ॐश्कारकी. भी वैखरी, मध्यमाः प + 
अवसा ६ । प्रा अवसाम ॐ ओर 6 ् 
नामी-सचेतोभावेन-पकयेभूत” साधकः नि 
म सम्यक्‌ समादिति ६। इसी अवसाम 2 । 
सम्यक सिद्धि हेती १ । इसी अव 
मह्य, १ | { | 


कै 
| 
^ (मि 


















‰ नाम खयं भगवान्‌ ही दै # १६५ 
(~ ~ कर सत्==---=--------- ~= 
ष नाम खयं भगवार्‌ दी है 


ष, 
। 
। विज्ञान ओर थमं 
। संसारके भ्येक सम्यदेशवेः शास्य हमे बताते द 
ररि इस जगत्‌का एक लष् दे. जो स सव्र 
ह वंशक्तिमान्‌ ओर अपने उद्यन क्रिये हुए. प्राणिगरके प्रति 
-सवेदयापू्मं दै । मनुष्योम एक पला भी वगं दै जो 
| प्ल क्रिमी स्न्रमे विश्वास नदीं करता । पसे केग खयं 
वेशनिक हेनेका दोग करते दै; परेतु वस्तुतः वे बरोद्धिक 
£ क्वमत र ओर अधिकांदातः ‹स्मरानारीः द । रते खोग 
\(अनीश्वरवादी अथवा "नास्तिकः कलते ई कख एसे भी 
नीतिवादरी या सदाचारवादी ह, जिन्न विना घमका आभव 
शदे नीति अथत्रा आचारी एक योजना वनानेके कायंभे 
(भमक्रिया है । प्रह एक वि्छुल अप्राकृतिक प्रकारका 
विच्छेद ओर उनके मानसिक निमणमे कु अभावकरा 
सट निह 2 । विशनकी सची भावना तो धर्मक विरद 
“नदीं  । प्रकृतिके सच्चे ओर पूर्णं अध्ययनसे धर्मेके जुन्द्र 
्योपर प्रकाश पड़ता द 1 प्रोफेसर द्सठे कदते ६-- 


म 


१ (सचा विशञान ओर सद्धं जङ्यो बहनके समान द ओर 

। एकको दूरत अलग केसे दोनो मृतय निभ्ित ४ । 
( बिशनके आधारम जितनी बैशानिक गम्भीरता ओर ददता 
। गी, उतनी दी उसकी उन्नति गी । तच्वशनियेकि मदान्‌ 
(, कायं उनकी बुद्धिकी अपेश्वा उनके भार्मिक प्रवृत्तिमय 
|| मनक द्वारा नियन्त्रित लुद्धिके दी परिणाम अभिकं ह । सत्मने 
६, उनके तार्किक उपकरणोकी अपेश्चा उनकी शद्धा, उनके 
& भरेम, उनके हदयकी सरटता ओर उनके आत्मत्यागे प्रति 
£ दी अधिक आत्ाप॑ण किया  ! ये श्रीदक्सले एक 
ममि अगेन वरशनिक थे | जनश्क्या वे वैशानिरकोमि 
ह बेशनिक्र भे । सा वर्नं सचे धर्मक कभी विरोध नीं 
| कर्‌ सकता । 





. ईरा अस्तित्व 
दूतस व्दोग समञ्जते द किं विशन अधार्मिक 2, पर 
| ५ विशन कभी धर्मद्ोही नहीं हे सवता । उस विशन 
उपचा दज अधामिक दती ४, उस चतु्दिक्‌ खथ 
भ.बन मरति अल्वीकृति दै जो अधा्िक ट । विशन 


( ठेखक - -गोनयेक्लास् आचार्यं भरह्तिकमोदन वियभूषण ) 


निरा एक मौन उपासना है; अध्ययन किये जानना 
पाथो ओर स्तः उनके देते विश्वासी प्रतिष्ठा अथवा 
उसकी मौन खीकृति ट । यह फेवल श्रद्धा नहीं ३ बरं 
कारयल्पमे व्थक्त दनेवाकी निष्ठा $; यद्‌ केवल मीखिवः 
आदर-परद्शन नही ह वरं समयके त्यागः विचार ओर 
अष्यवसाद्वाा सिद्ध आद्र १ । परत संसारम पसे ल्यं 
स्रीपुरुप प्र जो ईर तथा उसके प्रति कतन्याल्निर 
सम्बन्ध पूर्णतः विमुख ६ । वै इख संसारक .ेनि 
दर्ये, संक्य ओर शदाक्ारके वीच र्द रदे ६ अग 
कदाचित्‌ ही कभी आत्मा ओर परमात्माके निष 
सोचते ध्रं। वे नी जानते किं हम ध्डमीम शद्‌ आर = 
रे द एवं हमारी सत्ता 'उसीम्के अन्तगेत ध भर "वट" इ 
जगतकेः प्रवेक उलन्न पदायै ओर पराणीमे वमान ६ । 
अपनी अन्तःपकृतिम कित्‌ इवकर देसनेमे दम इस 
मदान्‌ सत्यका अनुमव देने ्गेगा किं इम जगतूकी 
रेकः वस्तु एक दुसरे सम्बन्धित ओर परस्पर ६ 
एवं यद्‌ विशाल विद्व “उसीःछी अभिव्यक्ति दः उसी 
अनुप्राणित है ओर उसीके द्वार जीति ५। इम वरकमार 
जगतूकी प्ति, उस अनन्त ओर निरन्तर सम्बन्धन्म ओर्‌ 
ज हमारे र धउमण्फे बीच ४ पूर्तः निर्दे करती ६ 
ओर ख्टतः बताती र करं ८उगण्फे प्रति दमारे खायी 
कर्तव्य द । यद्‌ मारा एक निभ्नि कतव्य ६ कि दम “उते" 
निरन्तर अपने मनके समश्च रं । 
श्वर सेवाके साधन 

अब यद्‌ देलना चाधि कि “उतः अपने सम्पुलं 
रखना चाधन क्या ६ १ यद्‌ बुव स ओर भर ६ । 
जव दमा ई मित्र अन्धकार किसी भीड खो जता ए 
तव हम उथे प्राप्त फे अथवा सज निकास्नेके च्वि 
क्या करते १ ट्म जस्ये उरे पुकारे ६1 हग उसे 
उसद्धा नाम खेकर यो पुकासते £ भिः दारी आवाज उसके 
पाच निधिवल्पमे ओर दीन्तापू्वफ़ पर्य जाय । व्‌ 
रुर देवा जीर दमगो अपने द॑ने कतां फा ६। 
केवल यदी प्क प्रमाव्चाखी ओर फत्वदायी उपाय ६। 
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ल र 
इश्वरका नामोच्चार ( जप ) सव 
~~ य 
साधनार्थं शर दं 
` हमारे बास्नौमि शश्वरोपासनाके अनेक मा्गं॑यताये 
गये द्‌ 1 यों हम अन्य मा्गोपर विचार न करके केवल 
भगन्ञामडचारको ही ठेते हैः जो अत्यन्त सरल एवं 
शवदेधिक दैः पपा भ्राटन कलम पूतः समं ह 
आर परम निःरेवस तथा अपवर्गः परिषूणं आनन्द्‌ एवं परिपणे 
भगवस्रम ( अथात्‌ खयं ईश्वर ही दैः क्योकि इेशरतया 
उस्म प्रम दोनो अमिन्न ई शेम दशर है ओर वर परेम 
६॥ ) की प्रातिभ ्ितनी भी विप्नवाधा ४ सवको दूर 
करबाटा द । श्रे प्रमाणपर इम जोरके साथ कंद 
सकने ६ रि उपासना यह विधि, ओर केवल यही विधि, 
दमारी आध्यार्मकः उननतिकी सरवप्राही विधि १ । वेदसे ठेर 
पग गरतिक) दमार्‌ दाल्रन्य इच्छित परलोक प्रा्तिमे इसकी 
परम उपयोगिता, मद्व एवं प्रमावशीखताको एक स्वरसे 
स्यीकार करते ४ | स्तरो, पिका एवं पत्रक रूपमे; 
मगबामकी § म्म मक्र कनवाठे शाख्रवनरन फ़ बहुत. 
सा सप्र भाद। जो ल्येग इस व्रिपय दयास्रेके 
चार जानना नादे ६, उनक्र त 
६ 1 चाहृतं द्‌, उनक्रो इन पुस्तर्कका अध्ययन 
करना चाहवे । 
यदां म, अपन धुद्र॒ शानके सहारे, सशचपे 
गनेव मावो दिखानकौ =" ०० सदम शाल्न- 
` "2 भागा दिलानकी चेष करेगा । मगव्नामोधारकी 
महि न रः वरि @9 दा ७७ 
र धवम्‌ याल्िदधन्तेपर तालिक विमेचन मक्ष 
„रसद वातेन परणं हेये कारण उमा वर्णन य 
तया] रवि भए उभ णन करना 
बा ईम पयपर्‌ यहं अपने विचार प्रकट 
करूगा | इन विचारय भने अपने आध्यासिक 


शिक्षा ओर निदेशक त र गुखओंकी 
४ ऽ था साधना 4 भवं > 
आधारर सिर क्रिया दै । फ निजी अनुमि 
¢ 
ईेष्यरकी धारणा 


दृधरःपापिके साधनो नेते प # 

धारणापर विचार कर ना ॥ ध 
आदिम युगेमि दही मनुष्या मलिष्क ओ व 
जीवनके बाद्रके जीवन तथा हमारी नि ष भ इस 
देनेब्राटी, नियन्धित पं प्रभावित क य 
व्यक्त अथवा अव्यक्त दाक्तिकी कस्पना करता आया वी 
यृ प्क तथ्य ट करि कृतिःय प्रिधितिरयोमिं ० 
मन॒ आर मानव हृद्य किसी अददय दाक्तिके कि 
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ऋता ककत "क्त" चः कि 





_ ऋ 
सोचता दै ओर उससे सदायता ग्रहण करना नाह 
इसके अतिरिक्त परमाथविदाः, विदोपतः भातीव ए “ 


बरिया, एक एेसी सत्ताका वणेन करती दै जो समन्तं! > 
या गुते रदित ओर मानव-ज्ञानकेः लिय अश्ेव ‡।। 1 
नि्विरोप परतरहमः है, जिसका प्रतिपादन भ्रीैशफ| 
अपने वेदान्तूर्नोके भाष्यमे किया दै । यद्‌ ब्रह ओः] ‡ 
नही, आध्यास्मिक प्रणिधान दै; फिर भी यद वह पर| । 


ॐ 
॥ 
जिसकी कु भेणि्ेके विचारक श्रद्धापूर्वकं इच्छा | ; 
ञ 


= क 


रितु ये विचार भी; अपनी उपासनाकी प्रारम्भ कर| ` 
म प्राप्य वस्तुक प्रतीक.-स्वरूप निरन्तर ‹ॐ्कार्‌ ब्र तर 
या धीरे-धीरे पार करते हं । इस विधिको वेशा # 
हं । पतश्चलिमे अपने योगसून्रमे इसका सा | 
दिया है- । ३ 
` तस्य वाचकः प्रणवः । (१।६५ म 
'डसक्रा वाचक--निदेदाक--प्रणवदे। ९ 
परणव ॐ का वैज्ञानिक नाम दै जीर शार्षे् 
क्रि इत अक्षरका सदा उ्यार करना चाह । | 
उपनिषद्‌ तथा अन्य सव दिदू-धर्मगरन्थ इसे प्रुत ^ 
पवित्र नाम मानकर्‌ इसी विधिक्रा समर्थन ते ॥ वि 
छान्दोग्य उपनिषदूमे इशक वर्भैन है ओर भगवः । 
इसकी प्रतिष्वनि दैः जिसमे कहा गया दै- ये 
सबदवाराणि संयम्य मनो हदि निरष्य च। । 
मूध्न्याधायान्मनः प्राणमास्थितो योगधारणा! उ 
आमिय्येकाक्षरं. ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुत्मल्‌। | ५ 
यः प्रयाति त्यजन्‌ ददं स याति परमां गति 1१ 
(८।१ ९५ (1 
१ अन ! सष इनो द्रोमो र % 
इन्द्र्यो विसे दयाकर तथा मनक देशम <८ भ 
ओर्‌ अपने पराणको मलक ( दोनों भर्ोके बीच ) 1 
करके योगधारणामे सित होकर जो पुख्य, ८3 । #: 
क्षररूप ब्रह्मो उचारण करता हुआ ओर उस ति 
मुञ्चको चिन्तन करता हुभाः रारीरको त्यागक = ॥ 
चह पुरुप परम गतिको प्राप्त होता ह ।; ५ 
धोगद्यनः का दूसरा सूत्र यो ६-- ( ॥. 
५ 
नि 







तजयस्तदूर्मावनम्‌। (१1 , 
„ इसका भी यदी अथं करि अश्वां जप 
जथपर्‌ भावना या ध्यान दोनों साथ-साथ 


=-= 
र. 


------------------ - =-= ~~~ ---~- ~ ----~--- ~~~ ---+------------------------------------ ~ रि त 


(जपश्का मतलब दै--विधिवत्‌ शब्दका वार-वार उच्चार ओर 
मावनाका मतद टै कि इसके द्वारा जिष पदाथः, दश्वरका 
निदश्च होता दै उसकी मानसिक धारणा । ईश्वरम अपने 
विचारोको केन्द्रित करनेकेः ये दो साधन ४ । अतः समाधिकरी 
अवस्थातक पर्हूचनेके लिये योगीको निरन्तर प्रणवका जप 
करना ओर उसकी भावनापर अपने ध्यानक्रो केन्द्रित करना 
चाद्ये । जप ओर ध्यान या भावनाकी इस व्रिधिसे 
परमात्गाकी अनुभूति होती है ओर सख्य याधार दूर हो 
जाती हं | 


(क्क ` = के कः 


208 ~ ०9 ` ` - अव 9 


[नि विकि 7 1 


० 


अ 9 कि क कः क 9 9 ज आ ज = आ = 
> >. 


नामके साथ इश्धरका एेक्य 


इन्दरियोका स्वाभाविक कायं यष्टहैकरिवे वाह्य पदार्थो 

का अनुभव प्रा करनेकरे द्वि बराहरकी ओर फलं ओर र 

मस्तिष्कतक पर्हचायें । गंतु योगी से दवा देता 
| इगख्िये इन्दिया अन्तभंखी हो जाती ई ओर अपनी प्राप्य 
वुर्जक्रो अद्र ही प ठेती द । इतीलियि कहा जाता ६ कि 
६ उनका कायं उक्या हो जाता द । जिन वाधा्भोको दर करना 
| ३, वे दै-अमिटापा, अवसाद, संदे, असावधानता 
} ज्स्यः संसारपरायणता या दुनियादारी, विभ्रमः योगकरी 
किसी अवस्याकी अप्राति ओर उसमे अस्थिरता । ये निश्चित 
खानसे हमे दरति ओर उगमग करते दै, इशल्ि ये विध द्। 

| 4 ध्यानके शु ह जर जपद्वारा दूर शते ‰। 


। {\ उपयुक्त सूत्रम मषिं पतञ्जलिने एकाक्षर प्रणवद्यारा 
। यक्तं भगवन्नाम-जपा मह, उपयोगः गुणकारिता ओर 
भभाव बड़ी सुन्दरता ओर स्पटतासे प्रदधित किया १। 

॥। १ कथनानुसार्‌ प्रणव नेव ईश्वरा वान दै, खयं 
६ धके साथ उका देकय नरी हे । निर्दशकः वाचकः नाभः 
तदी दाब्द्‌, जहौ वद्‌ पूर्णतः प्रकर्मको प्रात हेता 

। अरि संगीतमय दौ जाता द प्रणव अथात्‌ ॐ दी द । 
६ यद्‌ निर्देशक या वान स्वयं निदश्च या वाच्य नीद । य 
(वल *उसे› ( बर या दूधरको ) ग्रान करेक्रा साधन द | 
रान्तमूत्रके अपने भाष्य भरीदकराचायने भी यष्टी मत म्रकट 


ह॑ 
४ 
| 
| 


2 


(करिया । 


र्त्‌ भक्त येष्णव इन मतवे बहुत अगे गये । चे 


| अधिकारके साथ 
| सग्रामोक ५ कहते द किं राम, छृष्ण इस्यादि 


जो दैश्वर यात्रघ् 


व) 


६ । इम यातको निद्र करनेदैः दिवे 





# नाम खयं भगवान्‌ ष्टी है %# 


ब्रह्मके साथ पर्क्य | वे पूर्णतः वदी 
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नामचिन्तामणिः कृष्णङ्चतन्यरगविग्रहः। 
नित्यशुद्धः पूणयुन्प्रोऽभिन्नत्वाश्नामनामिनोः ॥ 


कृष्णनाम चिन्तामणि रै--सव्र अभिकपित फर्लोशन 
देनेवार। दै | यद चेतन्य-रमविग्रह दै, नित्य द, शुद्ध है, पृणं 
है सुक्त टै तथा नाम ओर नामीकी अभिन्नताको व्यक्त 
करता दै 1 
उपयुक्त पाट ष्टी वेगम, किञ्चित्‌ र्षिस्यर्म 
निभ्रदिलित पदमे प्रकर दै-- 
जद नाम रेद्‌ क्ष्ण भन्‌ श्रद्धा रि, 
नाभेर रदित शठेन अपनि भरीद्रे॥ 
कि परत्रह ८ श्रीहरि ) अपने नाममे वियमान दै 
ओर चि वद ओर उसका नाम एक ई इनव्ि पणं दाक 
साथ उणकी सेवामे आतमप्रण करो; तुम इसक दारा निश्चिन- 
रूपमे पृणता प्रप्त करोगे 


आपुवाक्यक्रा प्रमाण 


इन वक्तव्ये पूणं विश्वास करना वड़ा कठिन ६। 
संतो ओर श्रुषियद्वारा व्यक्त सत्य सर्बानिरिक्तं । बह उन 
छे्गोकी विचार-रक्तिमे परे द भिनको अपने हदवम 
भगवस्छरपारूपी व्वाटके स्फुलिङ्ग प्रात न्दी दए { । दम 
साधारण मनुष्य इष सव्यकी आव्माम कटिनतसि द्वी प्रयया 
कर सकते ६ । हमारी जानश्ररीगे तो नाम कुद अन्नरोभ 
वरना 2; ठेमा नाम खयं बरद्मसे अभिन्न कम हो यवता ६? 
टम इसके ल्यि कोई कारण नदौ बता सकरन । बुः 
युक्तिवादकी सम्पूणं सांसारिक विधिर्यो इग सत्यतरो प्रकट 
करने असमथ | इस जगतम ब्दत-यी रशी नीं 
हृ-- विशेषतः वे वस्ुए जो द्वातिरिक्त ४--जिनकी व्यास्या 
साधारण बुदधिसे नदीं की जा सकती | पेशी दी ब्तैके लिये 
संतो भीर ऋपियेके चन्दः जिन्दर 'भपतवाक्रयः कषा जला 
द, प्रमाण माने जति ६ । 


पैष्णव संतोके अतिरिक्त शास्रे कतिपय प्रामाणिक 
भाष्यकायने भी ईशर ओर उसके नाममे अभिन्नता स्वीकार 
की । मष्ाभासतके प्रसिद्ध भाष्यक्रार नीढकण्टने हमं 
बताया ट फि :ॐ शब्द्‌ स्वयं ब्रह्म दै । ऊपर गीतके जो 
दय छक उद्धत प्ियि ग £ उनशी दीकरामं वे खिन 
ह--भ्यदि कोई देवश्चफो उसके नाममे पुरता दै ता जिन 


लिन 
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श; इमी तरद्‌ जव शैशषरका यई भक्तं वराक नामो्यार 
कुरता श तो वह ईइवस्छी उपखितिकरा अनुभव कता द। 
इससे य प्रकट होता दै विः ॐ शष्ट बरदाका नाम दै ओर 
य नाम तथा ब्रह्म अभिन्न ई । टीका यह्‌ 2-- 


भ्षरस्पम्‌ णका्षरम्‌-कं च तदक्षरं च यो रदा 
च-तद्रयाहरन्‌ उरन्‌ मो च ब्रूतम्‌. अनुसरन्‌ यो ष्ट 
देवदत्तं स्यूत्वा सक्राग उयाषुरति तस्म देवदुत्तोऽभिञुखो 
भवदीतयेदं गणो नासो्यारणेन संमिदिततरं॑भ्यापक ब्रहम 
साधरषटस्य, संनिद्िते च व्रदमणि यो दं स्यजन्‌ न्नियसाणो 
भरयाति उर्य॑नाड्या यति स परमो रातिं संनिङ्टत्रह्स्वरूपं 
याति प्रहरैच ्दरय श्रूयते एएयासख परसा गतिरेास्य परमा 
सम्पदेपाख परम आनन्द्‌ इति, तामेव गति शद्ध बरहोव 
प्रप्नोति ब्रह्मरोकयाधिद्रारा । 
नीटकण्टने यचमुच पाटमे प्रकट विचारकी आस्मा्मे 
प्रेय श्या द । भगवद्रीताकरः एक दूररे यकाकार विश्वनाथ 
नकवी मी रेखा ही सत दै। वेन केव एक महान्‌ 
पष्ित थे, बरं भगवानः प्रम भक्त मीये । उक्त दों 
श्की अपनी दीकाम उन्दने बड़ी सषएटता ओर रके 
साथ इसका प्रतिपादन क्रिया क्रिं ॐश्को ब्रहम-खस्पदही 
समञ्चना चादिये । 
छान्दोग्य उपनिषदूम इमं एकः वाक्य भिवता - 
ओभित्येत्‌क्षरमुद्रीधमुपासीत । 
यथपि ॐ शब्दे कद अथै ‰ प्र यदौ यद्‌ शब्द 
तहा-पखहवे अगे दी प्रयुक्त हृशा द । पुनः 
अधरो नाभ ब्र्ेसयुपासीव । 
इस श्रुतिका उष्टेख करते हुए व्रधासत्नमे एक सूत्र -- 
ब्यदृष्टिशूकपोन्‌ । (४।१।५) 
यष्ट सूत्र मरे इस धक्तव्यको पृष्ट करता है- 
ठ्‌ नाम सेद्‌ क्ण भत श्रः करि \ 
नामिर सहित आछेन आपनि प्रीरि ॥ 
, अव दन यलपूैक कट्‌ सकते ई क यह्‌ निषकष भुति 
7२ स्मृतिके परवल प्रमा्भोपर आभित ‰, परंतु मे भय 
परि यद्‌ सव द्मारे पाटकरकि मनम नाम ओर नामके 


जअभित्त्वकी धारणाको पुष्ट करम भिशेष गदायक्र न्‌ ` 


दगा । परः इतना तो दग जोर देकर कष सकते ४ कि य 


चक्द्य (गिर पार्‌) अधवा $ राम पि न 4 
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लोगोज्ञ ओर नामन | % 
इशाई परमार्थ-दाल्लमे इम देखते १ $ ?| पा 
शब्दं था ओर शब्द शदवरके साथ था ओट इद होता 
था। न्यू टेस्टमें्म संत जनिका यद्‌ वृ | 
साहित्यकी परतिष्यनि-सा माम पड़ता दे । | 


यह्‌ सिद्धान्त करि ईश्वरका नाम परमेश्वरे | उपा 
िघरवग्न्ेसि भी समर्थित होता है 1 वहू श | तभी 
जूडासकी रचनाम भी इस सिद्धान्तक षो न 
सकती दै। दद्र न्थमि “जीरोवाः शब्द्‌ ई य| ए 
करता है । वह खर्गकी सृष्टि करता दै; बह अम धि 
करता दै । इषी प्रकार क्िलिस्तीनी । निष 
व्याख्याकार प्रायः सदैव ही दवरो संध शरः अन 
मर अयवा शब्दद्वारा काग करते हए °| एव 
ह गूलानी शनग्नधोमि शब्द विवेकत गभि ६१। आप 
का सद्‌ जिक्र आता है ओर शब्दका वणन बू ॥ न 
वार फिया गया ह । फीोका खोगोज्ञ पुम्‌ 1 मु 
सवे प्राचीन एवं सवरसे अधिक सामान्य ॥ सक 
वह ईशवरकी नित्य प्रतिमा दै 1 यह वद्‌ न | भन 
सव पदाय॑ एकदूषसे वषे हुए ई । व ५ ५ उ 
अनुभव करता 8; वह्‌ सव वस्तु्शक्रो धारा ४ 
लोगो अनन्त दाब्द्‌ है । तदलुसार संत = 
स्र वसतुओंकरा जन्म या निर्माण शब्द्से हमा * „` 
शब्द ही अभिन्यञ्ञक-परकाशकसां भी १। %। <~ 
४ शब्दं आलोक दै ओरं शब्द्‌ आस्स || उ 
व जगत्‌.जीयनका कन्दर ओर खोत दै । 9 | ए 
वह्‌ रम्यन्ध दै जो ईश्वर तथा उसकी ६ प्र 
खषटिके वीच | प्रेम ईश्वरकी सत्तार ) # 
आद्येक द । दसका तायं यह्‌ दै करं ब, 9 । 
एवं नैतिक सस्य ३ । वह्‌ विचार-जगत्‌म ० ; 
यमे-जगतमे सत्य दे । वद सवता ॐ ` ,# 
सत्ता दै । इय प्रकार रऊोगोज्ञ प्रकाश क 0 
ईश्वरा सार-तत्व दै । इत तरद द्द ईरय रह । 
करता ६ । | 
म रगसता हं क्रि अब इस वि | 
अनावश्यक 2 । भगवन्नाम या दम्द ११ 
६। यद्‌ पदार्थेकि साधारण नामक तरद त 
तन्त विवे) चकपटयारी पिप [व 
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करता; परंतु जव दम ठीक आर उचित बिधिते भगवन्नामका 
। उचारण करते ई तो उस शब्दकी ध्वनिं उसके ( ईश्वरके ) 
। पास पवी 2 ओर उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित 
। होता दै । 

नाम-साधनाकी सावदेशिकता 

। नाम-साधना अर्थात्‌ भगवन्नामके द्वारा दश्री 
 उयास्नाकी व्रिधि प्रायः सावदेशिक दे । विश्वके टगभग 
। समी प्रधान धार्मिक सम्प्दायो--दिदू, मुसलमान, ईसाई 
॥ तथा दूसरे सेगोनि पाप-क्षाटन तथा ईश्वरीय विभूतिकी 
| प्ािके ल्य इस विधिकरो अपनाया दै । हमारे शास्मि 
॥ सषटरपसे कदा गया दै कि नामोपासना अथवा शा्रीय 
५ विषिते निरन्तर भगवन्नामके जपके अतिरिक्त कमं-दक्तिर्योको 
;। निष्रमाव या अशफ करनेका कोई दतरा उपाय नदीं है । 
अन्य विधियां वा साधनेसे.जो कु खम हौ सकता दै वह्‌ 
सुव इससे निश्चितरूपमे होता दै; यद्‌ दमको सव श्रकारके 
| अपराधा एवं पर्स सक्त करता दे ओर यद्‌ नित्य एवं 
६ अनन्त आनन्द्तक हमे पर्हचाता द । दम इस वक्तव्यके 
„ समथनमे वेद्‌ उपनिषद्‌ तथा पुराणेसि अनेक दोक दे 
॥ प्त ६ । इनके अतिरिक्त भारतके सय भागो एवं संसारके 
{ अन्य व साधु-संतोके सदस पद, दोदे, भजन ओर 
८ उक्तियां ६ । 

॥ | भरीकृष्णचत = 
| न्य महापर्वा इस 

५ ` सिद्धान्तका समथन 

£| नबदीपके श्रीङृप्णचैतन्य मप्रथु अपने कालम दी 
& सष दिद्रान द्वारा पूजित ये ओर आज भी लाखो आदमी 
|| उन अवतार मानते £ । उनकेः परम मृद्वपृणं 
॥ प्वप्रयविचारके रूपमे भशर चैतन्य-चरितामृतम श्म सिद्धान्तका 
# पड समथन मिरता दै । ईश्रसे उनके नामक्गी अभिन्नतके 
¢ "वन्ध उन्दने निम्नटिसित घोपणा की थी- 

। शृष्ण नाम छृग्भ स्प दुद्‌ त समान ॥ 

नामः निग्रह, स्वरूपः हिन एकरप 1 

तिन भद्‌ नाइ तिन नििदानन्दरूप्‌ ॥ 
स्ट-देै, नाम-नामी, इम्णे नां भेद \ 

। ब्र नमे नाग-देद्-खरूप-बिभद्‌ ॥ 

| 5 \ इस विधि ( भगवन्नाम-जप- ) से ईश्वरकी उपासना 
„| सप र त ओर सांसारिक तथा आध्यासिक 
14 * खाभ देनेमे श्रकरष्णका नाम स्वयं श्रीकृष्णे 
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तुल्य दै । नाम, विग्रह, स्वरूप- तीनों एक ट; एक दी सत्ता- 
की इन तीन दशाभमिं कोई भेद्‌ नदी 2 । तीना चिदानन्द- 
रूप है । जद्॑तक भीङप्णका सम्बन्ध ै-देददेही, नाम-नामी- 
म मेद नरी ह । पर जीवक विपये यद्‌ वात नीं दै । वर 
उसके शरीर ओर उसकी जीवात्मा तथा नाम प्वं उमकी 
सत्तामे निश्चित भेद्‌ है । 
अतपच षष्णेर नामदेद-निरास 1 
्राकृतेन्द्रिम श्राह नदे, हय ख्रकास्‌ ॥ 
कूष्णानाम्‌, इ्णुण, 
कृष्णेर स्वरूप सम्‌, सब ॒चिदरानन्द ॥ 
अतः यह्‌ निष्कं निकलता दे कि कृष्णका नाम, देद 
विला दमारी प्रक्रत इन्दियोद्वाय ग्राह्य नदीं षै । यै 
खप्रकादित ई । 
इन वक्तव्यो पश्चात्‌, इस अन्धः इस विद्ान्तके 
समर्थनमे शीकरप्णयैतन्य मदाप्रभुके एक प्रेमी भक्त तथा 
भक्ति-सम्प्रदायके एक प्रामाणिक प्रतिपादक आपद्‌ रूप 
गोखवामीलिखित (भक्तिरसामृतसिन्धुः से एक दट्टौक द्विया 
गया दे 
अतः श्र्ष्णनामादवि भवेगरप्राद्यमिन्दियेः । 
सेवोन्मुखे हि जिद्धादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः ॥ 
नाम-साधनाक्र प्रभव 
व प्रा तासरयं अव्यन्त अनुमवातीत भीर अस्यधिनः 
आध्यास्मिकं १ । श्सका मतख्व यह्‌ द रि नामकी भावना 
ज्जीर अ्थ॑टमाी इन्दियकि स्थि सवथा अग्राह्य ई । 
नामका निरन्तर उच्चार अथवा जप तथा भगवत्‌-ीदाकी 
कथाका भ्रयण उण आध्यास्मिक व्येकका मागं ६ अरदो 
सचे तका अस्ति हे 1 स्यकी सिदधिके व्व प्रधान 
आवद्यकता इस बातकी है कि निष्पूवेक निरन्तर मगवन्नाम- 
का जप परिया जाय । भगवन्नामोचारका प्रथम प्रभाव तो यद 
१ कि हमारा मन सव प्रकारे कुवरिचारों तथा दुरमिद्यपार्भा- 
ते मुक्त शकर निर्म हो जाता है । दूय प्रभाव यह्‌ हेता 
ह फियद अपने प्रमात्कारी अथवा गुणकारी दोनेका दद्‌ विश्वा 
ख्यापित र देता दै । तीमरी बात यद्‌ होती दे यद्‌ 
नस्संगकी अर हमारी सनि बदृाता है । चोधी बात यद्‌ करि 
इससे हम निरन्तर नामोच्यार अथवा भजनम्‌ ल्वगे रते ६ । 
वौच्ौ परिणाम यद होता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति 
म्मम ज वि्रपाधा् आती ४, उनदं दूर कर देता ६। टा 


गृप्णरीरानृन्द्‌ 4 प १ 
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यह्‌ पिद जपके अम्यामे आसक्त कर देता । सातवे ह्मे 
नामत खाद आने लगता है । आवां हमारा द्य नाम- 
साधन शीर्पयिन्दुम केन्द्रित दो जाता दै जो अन्य सव्र 
आकोश्नाभौो भात्मसात्‌ कर टेता दै । नवीं बात वह्‌ 
ती ई कि दमारे अन्तशक्षुभां ओर धादमे हमारी अंखिकि 
सम्पुख भी यद्‌ निरतिशय आनन्द ओर नित्य ज्ञानके 
अवतार शीकृष्णकौ मनोरम मूतिंको उपस्थित कर देता ट । 
दस प्रकार हमारा काग एणं दयो जात ह। 
हमार शाम इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाटे 
सहृ दोक द रः इम जगत्के; दुःखेसि मुक्त होने तथा 
सर्वोच्च आनन्द एवं अनन्त युखः, जो ईश्वर अपने प्रेमी 
भक्तो दे सकता दे, भ्रात करके जितने साधन ई उनमें 
नाम-ाधना सर्वोत्तम दै । धवृहन्ारदीय पुराणाने बह वृलपूवंक 
यह्‌ बात बरोपित की द फ नाम-साधनाके अतिरिक्त कटियुग- 
मे मुक्ति प्रान कनेक दूसरा उपाव नदीं द- 


हरनाम हनाम हरेनोमैव केवलम्‌ । 
फट नार््येवर नास्ये नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
नाम साधना उपासनाकी सर्वो प्रधि ह 


उपयुक्त द्टोक ओआखविदित अन्य विधि्योग्न स्यागकर्‌ 
भगतन्ाम-जपकी उपयोगिता, महत्व ओर प्रमाय विश्वास 
उत्सन्न कराता ६। अव यृ प्रन उठता परि इष उपासनाकेः 
व्ि निशित विधि क्या नी चाधि ? इरके दि एक्राधिक्र 
मागं ६ । छ दोग निरन्तर जोरते नामोचार करते ६ द्सरे 
सग १०८ मणिं या दानी माखापर भगवस्ाम दते तं 
६ । एक वार्‌ भगवान्‌का नाम ठेनेपर एक मणि आगे करर द्री 
जाता ६ भर्‌ इम प्रकार स्ितिनी बार भगनान्‌का नाम ध्वा 
गथा, य्‌ पवा चता रहता द । नाम-साधनाकी यह्‌ वि 
प्रायः भावदैशिक £ ओर न कैव दिदूधरममके वरिविः 
समप्रदारयमि प्रचटित दै, षरं दूरे धमि अनुयापियमि म 
इक्र प्रचार दै । माटक्रा उपयोग रोमन कथिक भौं । 
पूममान भी ऋरते ई । वंगारके बण अपनी धानि 
तायनाद्मा यथान अङ्ग मानकर इतका उपयोग करने द्र | 
उनमघ बहुतर शरावः निरन्तर मालका उपयोग रते रते 
दं । कमाकमो वे जीरजेरमे मगवत्नाम ठेते ओर हा्धोक्रो 
उपर उटा-उठाङर मत्त से होकर चृत्य करते साथ ही मृद । 
आर करवाट जराम बजाया यद, 
पते ई । संकीतंनकरी यद्‌ तरि गगा पटी यार नदियकेः 
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करते ई, इते तरे "नाम य॑रतनः ` 





"अवतारः श्रीडष्णचेतन्य महागरसुने भरचध्ति ९ -- 
उनके चिष्षित ओर अशिक्षितं दोनों प्रकारे भह | सलं 
श्रीकृप्णके रूपमे देखा ओर घोषित क्रिया था। योगो 
सपमे प्रकट हुए अर्थात्‌ बाह्यतः न्ने भीष ६ प 
समाव ब्रह क्रिया ओर अंदर अपनेकों सुरकष रभव" 
इस अवतारी टीराका बाह्म उदेश्य ओर त्त +भ 
रि सामान्यजनको मुक्तिका एक साधन प्रते" 
नामोयारके द्वारा प्रमु श्रीकृष्ण पर्मेशवरके प्रति श 
असीम प्रम प्रात कर रके । मदामन्ब अथवा दान 
जो सूत्र प्राचीन ऋपियो, संतो ओर साधुभत शाति 
एक वार सम्ृणं देदामं उक्षा प्रचार धे रस्म 
सुपरभिद्ध सूर दे- र 
ह्रे छृष्ण रे चर्ण कृष्ण दृम्ण ह ्। उठ 
ह्रे रम द्रे राम राम रम हे ट पवा 
सामान्यतः इस मन्त्रका मनम अथवा ओहश्वणः 
भा जाता १ । गायनकरे पमे यह जोर श 
जाता ६ । श्रीकृष्ण-नाम-संकीतनकी प्रसमं ला मेल 
चैतन्य महापु-रचित संस्कृतका प्रसिद्ध देक ६- । भग 

चेनोनूर्पणमार्जनं भवमहादूवापरिः 
भरेयकैरवचन्द्रिकायितरणं विदयवधू क ~ 
आनन्दब्बुधिव्ैनं प्रतिपदं पाय टी 
सवार्मस्नपन परं विजयते श्री््सं< [श 
५अय्‌ 
“नो शरीङकषण-नाम-संकीर्तन हमरे हृदयम ५ 
दै, ज उम दपणके समान है नियमे शरव श = 
४ ओ म॑सारके प्रति आगक्तिरूपी महदवर्ि, च 
करता 2 ज भरेयस्पी दौरे ल्ि चि ^ 
रनेवाद्य १, जो व्रि्यावभूजीवन दै, ओ आन] | 
दानेवाला 2, चिमे मतिपदमे पूश्च ह+ ;' 
जो प्रत्यक्‌ आत्माको शान्तिदाय द उसकी जप 8 
. खाङकुर नरोत्तमदास एक सच्चे ओर्‌ निष्ठ ` 
उन्धनं अपनी एक प्राथनामिं लिला दै-- = 
मेर श्रियथन हरिनाम संतन । ॥ 

रते ना जन्मिरः येन ताम ॥ 
एंसारेर बिषानरे निरवधि दिगा उब" 
सुदाद्त ना कदूनु उपाग ॥ 


इन प्तय एक रेते सत्यका संकेत द रि { 
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लके सव नप्र सुमृश्रुओंको विचार करना चादिमे । 
रोपीय सादिक पारक साधारणतः वह्‌ अविदित नदा 
दे कि बहुत धार्मिक जन एकः प्रकारके स्वर्गाय संगीतक्रा 
श्रवण करते ओर आनन्द ठेते ६ । प्परेडादृज्ञ सस्टभ्के 
अमर कवि मिस्टनने इसका ज्जिक्र किया दै । भारतकर भक्त 
, गण इम प्रकारके संगीतके विपये भशोभति जानते ६। 
दिव्य ठोकके सर्वोच्च सर गोटोकर्मे, यद अनन्त संगीत 
निरन्तर ध्वनित होता दै आर कटा जाता द॑ कि वास छनः 
छनकर इस टोकमे भी बरावर आ रदा टै । हमारी मानव- 
जातम ज छोग अपनी स्प्रति ओर कस्पना--करत्पना ओ 
स्मृतिपर आधित दहै, शारीरिक ध्रटनाओंी स्प्रति नदौ वरं 
जीवात्माकी स्मृतिये साधारण जर्नेकी अपेक्षा बहुत ऊच 
। उठ जति , उनके द्वारा यह संगीत ऊपरसे इस द्योकरमे 
॥ प्रवाहित हेता दै । एसे ल्मेग आनन्दावेगके किसी केन्द्रित 
क्षणम, यारीरिक सीमा खोकर अद्भत अभिव्यक्तियो- 
< आलोक-मारगतक पर्हंच जाति दं । इसमे उपर--दिव्यधाम 
{£मिलनेवाला प्रकाश उनका पथग्रद्यन कसतता दै । 
। पवग भगवानूसे भी अधिक शक्तिशारी हं 
4 एक वंगादी कवि कारीरामदासने महामारतश्री कथाज- 
त आधारपर वैगद्धामे एक काम्य टिखा दै । यद्‌ मूल पाटका 
श + अनुषा नदीं है । कबिने मूले भाव ठेकर सखतन्नता- 
प्रक छा है | यदि इसकेः पाटक इसे महाभारतका शब्दशः 
र भयत्रा ठीकर-टीक अनुवाद समश्चकर्‌ पगे तो निराश दगि । 
ॐ कविका मगवक्नामकरी प्रभावकारितामे पूं विश्वाय था । 
१.९ ऋव्यक्री प्रथम पतिका यद आशय द कि (भगवन्नाम 
वव्ास्कर ब्रीज टै-- 
। 'सवल्ाखरग्रीज हरिनाम द्धि अक्षर । 
(1 जो सत्य दै उसे हम प्रणवकेः विपयम 
(२ ते समय रद्ध फर चुके ६ । अपनी कृतिम 
॥ (4 न ६ पक्की पुष्टि करते हुए यर्दोतकृ कषा दै 
| भगवानसे भी अधिक शक्तिशाद्ी दै 
एफ ल अभिन्न £ | उभनं इस चक्तव्य्नो 
द्कर सिद्ध किया द । कथा इस प्रफार ै-- 


ॐ समयक बात द पि भ्रीक्ष्णकरी प्यारी परतर सत्य- 
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जयायान कायिक नि 


उनको देगी ओर यदि बेसान कर सकेगी तो भीद्भ्णपर 
उनका को अधिकार न रद्‌ जायगाः नारदका अभरि्नर दी 
जायगा | मदारानीने इतने दानको बहुत साधारण समज्ञा; 
क्योकि द्वारकाके खजनेमं अगाध रजरायि था । यञ्च पुणा दानक 
पश्चात्‌ नारदने श्रीकूर्णके बरावर धन मागा । एक वद्वा वुद् 
खड़ी फी गयी । एक पलप श्रीकृष्ण वनि रये; दृशरेपर 
खर्णरत्ादिका देर खग गया। पर श्रीषप्णका पर्डा भारी रदा । 
दृसरे पलद्ेपर र खण रन आदि दाकर रश्ये गयः भिर भी 
पठ्ड़ा उखा दी रह्‌ गवा । महाराना तथा अन्व उपम्थित 
ल्येग आश्व्यविनूहु ष गये । नारदने आक्रर बड़ी सखद 
अपना निश्चित प्रारिथमिकर मांगा ओर बो यदि तुम उस- 
छी पूर्तिन कर सकोगी तो मं श्रीकरष्णको ठे जागा ।' 
सत्यभामा पिद्छरुरु हताश टो ग्या; क्याकिं उन्ह कृणत 
वृजनके भरावर करो चीज नदीं भि । एसी मनभिन्ताके 
षग न जाने कदे एक वाणी युनायी दी--५'अरी मूच 
ह्ली ! उन शीकृष्णको इस संसारी वस्तु्ेमि तीदनेकी तेरी 
चे कितनी मूर्खतापू्णं है १ जिनः रारीरके प्तयेक थिद्रम 
प्रतिक्षण असंख्य वअरदाण्ड उत्पन्न आर द्य होते ओं 
अर्य बरद्याण्डेकेि आभय ध । इस समय कवठ एक ही 
ब्रातसे तेय रशा हे सकती ट । वुटसीका एक पत्ता ख आर 
उसपर दो अश्वरोका दरि शब्द ट्ख दे । दुसर्‌ पलद्रपरस 
ये सव तच्छ रत्रामूपण उतार दे ओर द्रि शग्दयुकत 
तुसीपत्र उसमे स्वदे। पिरि देख क्याष्ट्ददता 9. 
सत्यभामाने तुरंत इस अदेशा गदन्‌ दिया । परिणाम 
अद्भुत दभा 1 सदसत व्यक्ति, जो वदा इस्‌ समप उप्त 
थे, यद्‌ देखश्र चक्षित रह्‌ गये कि तुदसीपत्रवान्य ष्टा 
जमीनसे गा दभा द आर श्रीष्ट्णका पछड़ा ऊपर उट 
गया र । मार्‌ गदगद शे गये । उन्दनि रानी सप्यमामाऋ 
वरधाई दी भौर पवित्र एवं अमू्य वुटमीपन्नकोऽ जिर सव 
धरनाका धन तथा असीम आनन्दा दाता नित्यानन्दस्य 
टरिः नाम दिला था, ठे दिया । इस भ्रकार्‌ षिद्ध दभा 
पनाम नामीसे बड़ा 21 काशीरामदाधने पक दयक भी 
उद्धत क्रिया ‰ भिससे नामद्धी महिमा प्रकट दोती ६-- 


ना यख घाचि सख्ररणपथगतं श्रोत्रमूर गतत वा 
शुद्धं या्ुद्धयणं व्यवदटितिरष्ितं तारयस्ये् सत्यम्‌ ॥ 


£ 
फो व धमज करकी इच्छा प्रकट की जौर नारभुनि तचेदैदुद्रविणजनतास्पेभपापण्डमध्ये 
¢ नारदसो यनन ५ पुराद्धिि चुना । शस कायक वदद सत्यभामाने निक्षिप सान्न पटजनकं शीत्रभवत्र परिधर 
॑ ध { ध्रयपुराण ) 





दिया छि नै 
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इसका तात्य यह है फं भगवन्नामक्री मदमा इतनी 
अद्भूत दै फ़ यदि यह अंशतः शुद्ध या अद्यद्ध, किसी प्रकार 
आर किमी रूपम हमारे कानतक पचता ह, हमारी जिहाको 
सश करता £ अथवा हमारे विचारमे प्रवेश करता दै तो 
सांसारिकं इच्छार्भ, पापौ एवं दोपसि मारी मुक्ति निश्चित 
टै; परेदु ज॒ खास्थ्य, धन अथवा फी अन्य सांसारिकं 
पदार्थ प्रा्िके लिय मगवन्नामका जप या उपयोग क्रिया 
जाता दै तवर इद प्रभाव घट जाता है । श्रीजीवगोखामी- 
ने अपने मन्थ "भक्ति-संद्ममे अजामिद्वारा मृतये समय 
भगवज्ञाम-जग्की मदहिमाका बद्वा सुन्दर वर्णन किया १। 
वै कहते हं फं भगवन्नाम-उ्ारकी महिभाकी सफाई किसी 
मनोवेशनिक क्रम अथवा साधनाके परिणामके सपमे नही दी 
जानी चाये । दानम एते व्यकियोफे उदाहरण भी मिलते 
जिनका भगव्नाम-महिमामे कोद विश्वास नहीं था पर 
उन्दने या ही, संयोगवदाः विना नामकी गुणकासिा, परमाव 
वा मदिमाका विचार रये मूलके समय भगवन्नाम दिया 
ओ व भगवान विण दूताय समो लोको भेन दे 
गये । जसे अमि अपने सममं आनेवाली पतये वस्तुको 
६ पार्पोफोः उनके बीज 
वा सत्तार साथः नष्ट कर देता है ] यह न तो ५ 
सुपर विचार काहे ओर न उसव्यदिदी योग्यता-अयोग्यता- 
2: दी | ज अन्तिम श्वासे साय भगवन्नामकी ममा 
नार कय विना उस्म उर करता १, भगवा इत 


ममम क मेद ये क 
प्रदान करता दै । स ५ 


नाम॑ साधना ओर इसकी खत शक्ति 

किसी षट अथवा परिणामम नाम ] 
उपाश्ना-विषिसे अन्तःसम्बन्ध 5५ 
जगतूम श्रमी भकरारफा वाग्ित पू देनेमे 
यद्‌ अन्य सय वरिधिग्रमि उपर दै । यद दीक्षा अयवा 
पुरर्यापनो परतीश्चा नही करता ] (भीचेतन्यचरितामूतः ञे 
भगवन्नामकी प्रशंसामि एक शेक जो इसकी स्वतन्त्र 


महिमा व्यक्त करता ओर्‌ क्ता ६ इसे किसी अन्य 
` उपासनपरिधिके सहयोगकी आवद्यकता नदीं ६- 


आषष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं चांहसा- 


माचाण्डालममूकरोकसुखभो वश्यश्च मोक्षभ्रियः 


ष काले लि ं 4 | 
(0-0. ॥५॥(॥111८॥९511८1 ९118५81 कवः 0॥6 विकि कुरी श्ण उकते धर 
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नो दीक्षां न च दक्षिणा न च परौ रौ चा 
मन्त्रोऽयं रसनारपरोव फरुति शरीकृष्णनामरह् प्र 
इसी अ्न्थमे उपयुक्त इरोकका यंगदा ट । कर 
लिखित अनुवाद क्रिया गया है-- | जाः 


दुभि अड न मे| 
जिहास्पदं आचाण्डसे सबरे -उो। | य 
लुते फर करे संसरेर ्। | अ 
चित्त आकर्पिया करे इणे |£ 
पै कृष्णनामे करे सब पाप क।। पन 
नवविध मक्तिपूर्णं नाम हते ५; 
'मक्तसदरभः मे नाम-साधनाकी दुगमा ४ । 
देिक्ताङ़रा मतिपादन करनेवाले बहुतः षं 
उद्धृत क्रिये गये ६ । ॥ 
इसते प्रकट होता दै फं उपासका ए? १ 
था, जिसने उपासनाकी अन्य सव ॒विषिगेषे। फ 
केवर '"नाम-साघनाः को अपनाया था । 1 
गोखामीने अपने ‹मक्ति-संदर्भमे इत विष ॥3 
करते हुए सिदध किया है कि मन्त्र ओर यु | क 
का सारैः जिनमे अधिक प्रमावशीरता रेत | ॐ 
जीवातमा एवं खयं परमेषवरके वीचके ठक, 
रते ई । उर्दोनि दालवरा्योकि आधारपर ह । 
तकेसंगत ठंगसे विवेचना री है । उनश्न ‰€ 
भगवन्नाम, केव भगवन्नाम हीः 1 
की परति करम पण॑तः समं है । अन्य 8 9 
सयतन््र केवर नाम ही हम ई्रकेः राज्य ५ । 
ओर अभीम आनन्द्‌ दान कर सकता द स 


नु भगवक्नामारमका प मा 
शब्दारुहृताः श्रीभगवता श्री ॥ ` 
विरोषाः श्रीभगवता 


बरा 
सं 


ड 
३ 
र 







मं समन्ञता हँ फ इतनी वाते 
क व्यि परवाति ह ि दविसी कग 
ररोपासनाकी एक सरवलोकपिय विषि थी 
भारतम्‌ ब्हुसंसयक स्त्ी-पुसप इसका 
व्‌ अन्व साधनांसि इसकी मत्ता ओ 


नाम खयं भगवान्‌ ही है % 


न व > अन ्लस्ल्लज--------- 
| चाहिये कि यद्पिध्नाम-साधना' एक सखतन्त्र स साधना हैः 
पर बह दैदवरोपासनाकी अन्य विधिवको अनुत्ाहित नरह 
। करती । निश्चय हौ (नाम-साधनाः अत्यन्त शक्ति्ारी समद्ची 
। जाती है परःउसमे भी साधक्रकि स्यि कुछ सीमार्प ओर 
`, ाबधानतार्प ६ । जो लोग इस उपासनाःविधिका अनुसरण 
| 1 मनसि पव 
करना षादते दै, उनको दास्रोमं चताये उन प्रजोभनोसि एवं 
 दूपणेसि यचनेमे बहुत सावधान र्ना चाद्ये जो हमारी 
। | आध्यात्मिक उक्नतिमे वाधक द ओर हमे लक्षयभ्र्ट करते 
| । स्का शलीय नाम भनामापराधः हे ओर (नाम-साधना" 
| म निर्बाध सफलता परातत करनेके च्वि इनसे एरी तरद्‌ 
५ ¦ बयना चादि । 


त श्ीचैतन्यमहापरथ एं सामूहिक संकीतेन 
| `  भी््णचेतन्य मदामुदरारा भचति ओर विकसित 
ह| कि हुए नाम-संकीर्तनकी उपाशनाबिधिक्रा उस्ठेख र॑ 
र फर चुका दँ । हमारी जातिके विचारवान्‌ निरीक्चद्मने इस 
६ गातको ल्य क्रिया ३ कि जातीय संस्कृतिके विकासरमे 
१ ॥ संगीतक, जो सामज्ञस्का मृतिमान्‌ रूपः करशओमे सबसे 
.‰| उदात्त हे ओर धरमाचारम जिसका इतना प्रचार दैः य़ा ही 
}\ महत््पूणं भाग द । यद्‌ ध्यानम सहायता करता ह 
क| अयान्त मनको शान्त एवं निददवेग करता है ओर भावनाओं 
दरे को सुपंस्कृत फरता १ । भरीकृष्णयैतन्य महाप्रभुने सामूदिक 
ष उपाठनाकी लोकप्रिय विधि चटायी ओर इसका अत्यन्त 
इ अद्भुत एवं आश्रयकर परिणाम हुभा । जो रोग इसमे 
सम्मिलित होते थे, विस्य आत्म-विस्मृत हो जति थे, 
। आनन्दावेशकी गहरी अनुभृति्योमं इव जाते ये ओर 
। आप्यासिकरूपसे परिपृणं एवं असीम कस्याण तथा आनन्द 
। केके पटच जति थे । भीचेतन्यमदापरमु ओर नित्यानन्दग्रभु 
2 संकीतेनःम्णाखीके जन्मदाता माने जाते ६। पर यद्‌ बात 
। वीत सत्य ह, जर्शतकः उनके द्वारा आथिष्करत एवं प्रचारिति 
ादीग्का सभ्यन्ध्‌ है ] वस्तुतः भगवूजामे भगवक्नामवेः 

उपारकी प्रथा उतनी ही पराचीन द, मितमे पराचीन वेद्‌ ६ । 
पकक पुजारिर्योका एकः वर्ग 'सामगसः के नामसे प्रसिद्ध 
शा ४ य ग हुशरीय पृजाके समय वेदिक मन्त्रीका गान 
करते थ ओर उनके हाया खीषिक सफर्ताः सभ प्यं 


॥॥ 
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__ ____ नन बब 


उन्नतिके दयि देवकी सहायता देते ये । यह्‌ प्रया भीकृरण 
यैतन्यके चमयतक प्रचलित थी, भिन्हने इते सत्र खा्पूणं 
लोकिकं अभिलाधा्थेसि मुक्तकर युद्ध ईश्वरीय उपासनाका 
स्प द्विया । उन्दं 





उन्दने खयं सर्वाद्च आध्यासिक आनन्द 
एवं स्वौब् चारताके द्यि इसका अभ्यास क्रिया | क्रूपिर्येकि 
सामगान ओर शरीगोरङ्ग महामुद्रा प्रवर्तित नामगानमे 
बड़ा भारी अन्तर द । ्रपिगण मनका पाठ दब्देकिः 
उन्चारण एमं मन्त्र-सम्ब्न्धी इन्दयास्न तथा य्वाकरणके 
नियमपर पूणं ध्यान रखते हुए करते ये । उनका विश्रास 
याकिडन नियर्मोका ज्ञरा भी अतिक्रम हनम न केव 
उदेश्यभङ्ग हो जाता दे वरं उष्टा परिणाम ्टोता ६ । 
कितु नाम-गानमे लेरगेकिं द्यि इस प्रकारकी सावधानीकी 
कोर आवद्यकता नदीं पदती 1 शद्धः या अद सावधानीसे 
अथवा असावधानीके साथः किसी प्रकार भगवन्नाम दिया 
जाय, उससे मनोवाञ्छित फरकी प्राति अवदय होगी । 
्ैष्णवोकी मगवन्नामकी महिमा ओर अन्तश्यक्तिमे अय्ल 
शरद्धा दै । उनका विश्वस दै कि जसे अग्निम उ्वटनशीक 
पदा्थोकि जदा देनेकी खाभाविक दाक्ति द, वसे दी भगवन्नाम- 
मरं पा्पोकनि नष्ट कर देने ओर उसका गद्त या सी, 
सावधानीके साथ अथवा असावधानीसे उचार्‌ कृलेवार्खको 
पवित्र आनन्द देमेकी शक्ति दै 1 परिस प्दार्थका खाभाविक 
गुण-धरम तो अपनेको प्रकट यरेगा ष्टी । भगवज्नञामका 
अपना गुणधम ‰ । दसम पापको समूल न कर देने ओर 
मानवात्माकरो अनन्त आनन्दके क्ष्रभं उराकर पचा देनेक्री 
प्राकृतिकः एवं प्रच्छन्न शक्ति दै । 

श्रीगीयङ्ग-नित्यानन्दद्वाय प्रवति नाम-ंकीतन 
इ्रीय ष्वनिका एक वदा दी महतवपूरं आध्यात्मिक स्प ६। 
इसका प्रभाव वणम नदी दै । यह न केवलः इन्रियाको दी 
सखद द वरं हमारी आत्मापर यद सीधा य़ प्रबडता 
जर शक्तिके साथ अपना प्रभाव डाटा है । भोतार्भापर 
इसका जो प्रभाव पड़ता दैः उसका बड़ा विदाद्‌ वणन 
-भीयेतन्यमागथतः आर श्भीचेतन्य-चरितामृतः के रुलफेनि 
करिया द । पाटकेसि हमारा अनुगोध रै किं इस विपयपर 
उने वक्तव्यो इन ग्रन्थौमि पदं । हमार अनुव्राद उसकी 
दायान भी न सद्यं कर सकेगा । । 


--- 9 रवन्दन्७द--- 
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(१) 
( देख्क--भीभीरामनायनी (सुमन ) 


गांधीजी परम भागवत ये । चैतन्य.पापिके पश्चात्‌ 
जीवनम कमी उन्दने मगव्रान्‌का व्रिसरण नदी हने दिया । 
आधी, पानीमे, यात्रामे, अत्यन्त व्यस्ततामे कभी वे इसे 
नकं भूरे ये क (उनका अयना कुछ नहीं दै, जो है सव 
रामक, रमाया परेतं एवं ्वतित दै ओर रामके 
ही लिये दे। अपना फोर करवत नरह; वही राम उने 
कामङेरदाहे। 1 
बहुतसे युद्धिवादी साथियो एवं सार्वजनिक कांकताकि 
उनकी इव वृत्तिर आध्वं हेता थाः परंतु अनुमबसे गांधीजी- 
की नि इतनी हद्‌ होती गयी कर अपने उत्तरजीवनम तो 
३ सव्र अ्रटम्ब छोड दिये थे ओर बया जते 
माषः भर्ते चिपटकर खव कुछ भूल जाता ह, एसी सिति 
उनके मनकी हो गयी थी | रंसासे, युरगोतक साथ काम 
फरनेवाटे साथियेनि सिद्धान्त एर मनोजगतमं उनका त्याग 
कर दिया था; इसे वह सगय अवलोक जो अवटग्ब टै 
ब प्रकारके सारे जव चुट जते १ तय भी जो एक 
पराग --सव सदारो, सवर अवलम्ब मू, रह जाता दै, 
उन्दानं पकड दिया था | उनके मन-प्राण भनिरारम्ब- 
“ण्य ब जवर थक जाते १ तव उय शरे हएके प्क 
मात्र बरद ("शव भल दारेको हरि नाम" ) र सर्वाङ्ग 
रूपमे ग्रहण कर उर्ममवित एलं आद्ोकरित हो उहे भे । ५ 
पासनापरिजयका अमो मन 
भगने जीवनके अनुभवे उन्दने छता 2_ + 
धारना जीतेका सुवण नियम मनाम कतो त 
नी ई 1" """ "संसारम यदि व्यभिचारी नेसे बचा च 
गमनामकी ब्र्रीटत |****5° जव-जय मुसचपर 
अबि ‰ मनि नाम दिया ट आर मं चच गवा र |**९ 
्िक्ारी वरिचारते वननेक्म ए अमोषर उपाय समना ॥ 
मनका मनका ठेर 
कयीरने दिला 2ै-- 
गाज फेरत जुग गयाः 
करका मनद छि द, 


विकट प्रसंग 


पा न मन्ना देर 
मना मनका फेर 


"र ॥ शित क अदत 
©-0. 1\1(11114<511॥ ©118५/811 \/28085| 0 1 राणो किरणे, ध§कभएतीयदृता | 


ॐ जयति जगन्मङ्गलं हरनाम ‰ 


रामनाम ओर गांधीजी 





एक रतद्वारा इसमे एफ सदन सत्य कर | ( ह 
रामनाम व्रिपम विपृयजाल्ते उवरारनेका अमेव शन 
उस हदयका योग होना चादिये । असहाय ब्ज, 


पुकारता दै, उसी प्रकार दयसे प्रभुको पुद्मला न 


| ् ४ „भथ 
गांधीजी कहते द्‌--“रामनामके प्रतापे ङ्कः भर 
तेस लगे, रामनामके प्रतापे वानसेनाने ग 
छा दिये, रामनामके सदार दनुमान्‌ने पव॑त ॐ ए 
ओर रावणके यल वर्पो रहनेपर-भी सीता अप | र 
रा कर सकं । भरतने चौदह वपतक शर ्| ( : 
रकाः क्योकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा दू! दिह 
शब्द्‌ नदीं निकटता था । इसीलिये तुसीदाघ१। का 
फटिकालका मढ धो डाठनेके छियि रामनाम जगे ॥ ६। 
एकमात्र वैव राम च 
रमम गांधीजीकी निषा उनके उततरजौवम फा 
टद्‌ होती गयी; वह्‌ विकसित एवं प्रसित मीः ५ 
यहतक कि उसने जीवनके प्रयेक धेत्रको सय ४ दा 
य्दातक मानने ओर कहने लगे कि समल्त £ * 
वयाधिर्ोकी द्या भी '्रामनामः है । अपनी ए श 
उन्दने एक पत्रमे डिखा था--“व्याधि अनेक 6 र 


+ । 





[ कन्‌ ॥ 
द; उपचार भी अनेक र । वितु यदि व्याधिश्े ए ४ 


ओर्‌ उसको मिरानेवाखा यैथ एक यम शी ४१ 
तो दम बरहुतेरी संशटोमे वच जाये ।' कुर लि स 
टिता--भभाशवयं ६, येच मसते ‡, डाक्टर म, ५ स 
दम उनके पीठे मटकते | पतु जो राम मरता १ या 
जीपिव रत टै ओर अचूक धच द, उन भूल अ . ।३ 
२९४६ इ्मं तो वह कटने कगे य--श+ 
ह युद मनुण्य दयते रामनाम छे तो २. 
चादिय ।› ( इरिजनसेवक ३ । ३। ४६)" कनै २ 
दारीरिकं रोगोद्नो दूर करनेके खयि मी रामनाम! पर 
श्टान दै । ( दरिनिन० ७ । ५ | ४६) न 8 
रिष छोगेकि यि नदी ४; वद्‌ सवके ध्थि ६ चे 
नाम दता दै, वह अपने लिये भारी खजाना =; 
जाता १ र यद्‌ एषा लजाना षै जो कमी ॥ 







पि 


तिः । 


४.५ 


शकक 





(छ उपनिषद भद करि उपनिपदूमं कदा द--पू्णमेसे पृणं निकाडो तो पृण दी 


.यचता दै।› रामनाम सम्पूणं वीमारिर्याका एक दिया इटाज 

है, किर बे चाद शारीरिक द या मानसिक अथवा अल्मिक ।'” 
० ( हरिजनसेवक, १६ । ६। १९४६ ) 

| च स्त 
क रमदहीवेद्यदहं 
अपने अवसानक पके अन्तिम तीन मदीनाम उन्दने 

प्ाथना-समांमि जो प्रवचन किये वे सव्र रामनामकी महिमासे 
: , भरे हए ई । एक जगह वे कटने ट--आज मेरा एकमात्र 
| वैद्य मेरा राम है" “ राम सम्पृणं शारीरिक, मानसिक 
४ । एवं नैतिक दोर्पोको दूर करनेवाला है ।" `" “` जिसके हृदयम 
` । रामनाम हे उसे ओर किसी दवाकी आवश्यकता नदी ह । 
ष (२८ । ९ 1 ४७ की प्रार्थनासभाः विडस्मभवन, नद 
 दिक्वमे ) । फिर जोर देते द--°रामनाम दी सारी बीमारियो- 
। का सरसे वड़ा इ्टाज दै, इसलिये वष्ट सरे इटाजसि ऊपर 
। ( १७} १० । ४७ की प्राथनासभामं ) । आगार 
1 महटके २९१ दिनके उपवासकी सशकताका रदस्य ब्रताते ए 
कटा--“* ` "“ " "उन २१ दिनतक म जो टिका रदा, उसका 
?\ कारण वह्‌ पानी नष्ीथाजेो्म पीता था, न वह्‌ रुतरेका 
"रथा भिसे मने कुछ दिन लिया था; गेरी ज असामान्य 
$¦ द्यी देलभाख हो रदी थी वद्‌ भी इका कारण नीं 
6 धी] ने अपने भगवानूको, जिसे भं श्मः कदता दः अपने 
क दश्वम चसा रक्ला था; इसीष्ि मं रिका रद्य ।' ( १४। 
१ ९६ । ४७ की प्ार्थनाभा ) 1 


1 { =, 
रामनाम दही मेराव्डहं 


1८ 
८ । च पायः कटा प्रगते भे कि (उनके दवाय जो कु सेवा 
| 
भव दो सकी ह, सव्र रामनाम देन ओर आरीर्बाद दै । 
^ ग्द दू--परे पास एफ रामनामके मिवा को आर 


फ नरदीद। वही मेरा एकमात्र आसरादै। ८ पूना 
। ६ । ४६ का श्ट्रिजन ) 





४ 
> 345 ~ ,<८# ` 


1 ~ 24 


† 

‰4 _ गधीजीकी विगेपता यद्‌ ् परि उन्दनि ओ अनुभव 

आर जो कदा ट षदी अनुभव सरिया दं। 

प अनुमत एकान्न नदी दे | हजार रताक अतिरिक्त 
युच्रद्कः आचायनि भी इसने सीफार क्रियाद 


९. 
परथुका नाम सत्र रोगी सचसे अच्छी दवा द । मदूर्षि 





‡ रामनाम ओर गांधीजी ‰ 


| 
| णाम [1 [क ता नोमन्‌ चः कत ककः चो भुर चः कः = ` चह क च ऋ 


१७५ 
चिष्णुं सहस्रमूधानं चराचरपति विभुम्‌ । 
स्नुवन्नामसदखेण ऽवरान्‌ सर्वाम्‌ स्यपोदत्ि ॥ 
( चरक अ ३। २११) 
आम्तिक्र भारतीय जनता न जानि कवने क्ती आर 
विध्वा करती आयी है 

'्रौपधं जाहवीतोयं ययो नारायणो हरिः।' 
इमीलिये गाधीञी कते - प्यचा उक्र तो गमद्री 
ह | भगवन्नामशी मदिमा प्रायः सभी धर्मो समानल्पम पायी 
जाती टै । गाधीजीके ही गब्देमि--:“देसा नहीं है करि राम- 
नामकी गदिमा केवख वुटशषीदासने सायी द । वाइभरिव्मे भी 
स चदी पाता द्रं] दसवं रोमनकी तेरष्वीं धाराम क्छ गया 
है--"-0 1050८ €ा 51111 €11 पमण ५1९ 
14111 त पाल 1.मप्त्‌ 519 १८ 5१९१. ( 11९ 
रल 1८६३८४६ रगापा६115 10-13 ) अर्थात्‌ ओं 
फोर प्रभु माम दंगे वे मुक टो जयगे । धिर ननि्ग्येः 
अल रामः --जेसा ही साम ३८। {८ म दे दरू गया 
दहे उसके निकट परगात्मा द दी आर जिसको समा पश्चात्ताप 
हा 2 उते बह बचा लेता दै ( 1116 1.०प्प्‌ 3 
11 प्रा पाला वाद ३८९ ५ 3 ण्णष्ला 
1९27६ वात अवर्टधा पला 45 जं 2 (जाप 
510; प६. ) । फिर कदत --जन्द अवस्ता (पारसी टोगोका 
धर्मगरन्थ ) * “" "म पौन प्रक्सयेः वेका उन्येव दै । 
प्रँनवौँ ओर सच्चा बय वह्‌ कदा गया है ज गेगको मियनेमं 
द्वस्के नामका दी भयेमा रखता दै । एक स्थानपर ब 
कृषते रामनाम या पिसी रूपम हदयस ईश्नस्का नाम 
टेना एक महती गक्तिका सदारा देना दै । यद शक्तिजो 
कर मकनी 2, मेसा दृसरी कोट शक्तिः नहं कर्‌ पाती । 

हसवेः मुक्ाविनिमि अणुयम कोई नी नदी । इससं सब्र 
दर दति । ट; यदहस्दहीद कि द्यम नाम दनक बा 
कृदना सर दः करना फटिन टै । सो वह फरितना भी कटिन 
हो, बद स्वापरि वस्तु ६1 ( द° से° ६३। १०।४६ ) 

[प । > 
सूच्चा उक्र तोराम दीह 

जव गांधीजी धरमौन्माद्-जज्र नोभाश्वादी ( वंगाड-) 
मनं या्रादरये; उनकी प्ली मनु अपन नित्यके अनुभव 
पक दावरीम द्विती जाती थी। वद्‌ इयय ब्रहम 
प्रकाित दई । उसमे एक धय्नाका वर्णन दै। एफ दिन 
गाीजीे मुदम न देनिके फारण भने नियमित आहारक 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 8181185 (01661010. 01411260 0 6810011 











१७६ 





यद्ठे नारियल दूध लेना पड़ा । इससे उन दस्त आनि 
तमो 1 संध्या दुर्बलता इतनी बरद गयी कि वादरसे 
क्ञोपदीमे अति-भाते चक्र आने खगे । सहारा लेकर चरते 
हृष्ट भी खड़खडाने ल्गे-- भने सावधानीसे उनका सिर 
भाल र्या था; निम॑र यावको जोरसे पुकारा । वे आये 
ओर दम दोनने मिख्कर उन विद्ठनिपर सुतम द्विया । 
र सोचा, कीं वापू ज्यादा ब्रीमार हो गयेतोखोग 
मुञ्चे मूख कटेगे । पासके देदातमं ही सुशीला वहिन ह, 
उन्द न षुख्ा द्‌ ? मनि चिद्टी चिली ओर उसे भिजवने- 
के द्यि निर्मल वावक्रे हाथमे दी थी करि इतनेमे वापृको 
शे आया ओर मुञ्चे पुकारा-“मनुड़ी ।' भै पास गयी 
तो कटने रगे प्ुमने निर्मङ वायूको हक देकर बुखाया, 
यद मुके बिस्छुर नदीं रचा । तुम अभी वची हो, इसलिये 
तुमह माफ़ तो कर सकता हूँ परंतु तमसे मेरी आदा यही 
कि तुम ओर ङु न करके केवल सथ्ये हदयस 
रामनाम डती रहो । म अपने मनमे तो रामनाम छे ही रहा 
या। परंतु तुम मी निम बावृको बुदनी जगह 
रामनाम शह कर देती तो भुङ्े बहुत अच्छा लगता । अव 
देलो, यद्‌ ब्रात सुीलासे न कना ओर्‌ न उसे चिषट 
ख्लकर बुलानाः क्योकि मेरा सचा डाक्टर तो राम ही 


जहत उसे युस्ते काम केना ्ोगा, वर्ह जिखयेगा 
नष तो उडा देगा । १ भजक 


| शुरो न बुलना?; यदे सुनते दी म कौप उटी 

दुरं निमे बाबू दाथसे चिद छीन द्धी | 
गयी ] ब्त पटा (क्यो, तुमने चिद्टी टिल भी रदी 
थीन? मनि विवश दो खीकार त्रिया । तय कने स्मो- 
आज तुर ओर मृने ईशते बचा दिया । यह्‌ चिद 
पाकर सुसखा आगना काम छो मेरे परास दौडी आती 
8. विल्छुख परसंद्‌ न॒ आत। । मुश्चे तुमसे ओर 
अपने-आपमे चिद्‌ दोती | आज मेरी कृसौी हई । यदि 
रामनाम्ना मन्त्र मरे हृदयम पूर्णतः रम जायगा तो 
कमी ब्रीमार होकर न महंगा | यह नियम केव मेरे व 
दी नही, सवर्र वि ६। हर आदमीको अपनी भूलकर 

पर भागना दी प्ता द| मुनने ज दुःख मोगना पा 
वह्‌ मरी क्रिमी भूल दी परिणाम होगा | दिर मी 
अन्तिम णत रामनामक्रा टी सरण दोना चाधिये 

बद भी तोतेकी तरद्‌ नरह, वरं सच्चे हृद्यते छिया | 
चादिये । जरे रामायणम एक कथा दकि व 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


रः जयति जगन्मङ्गलं दरेनोम # 
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जव सीताजीने मोतीकी मादा दी तोकः | | 
डाडा क्योकि उन्दै देखना था पि उस फः यदि 
या नष | यह वात सच दै या नही, इरह। ” 
क्यो कर्दमे तो इतना दी सीखना छर! 
चष्रानी शरीर हम अपना न भी वना खष्। 
जेसी आत्मा तो जरूर वना सकते द । छ द! = 
आदमी चदितो सिद्ध कर सकता दे । दो सका र| आ 
न भी कर पये। यदि सिद्ध केकी चेश कर तेकर पीते 
गीतामाताने कह ही दै किं मनुप्यको प्रयत „६ 
ओर फल ईश्वरके हाथमे दोड्‌ देना चषि । { 
शे ओर सवको प्रयत तो करना ही चाि।' 
उसी दिन एक गीमार वदिनकरो पत्र टिलिते एए 
यही वात ॒लिली--“संसास्म यद्वि कोद अकृ आ 
तो वद्‌ रामनाम दै 
पाप-हरण कैसे होता दै! त बि 
यरवदा मन्दिरसे अपने एक पत्रमे ५ 
या-'राम-जपके द्यारा पाप-हरण इस प्रकार ह 
नाम-जपके द्वारा पाप-ह्रण तो होगा द, एओ 
साथ वद नाम-जप आरम्भ करता दै। परर उन 
आत्मञ्युद्धि । भद्वाके साथ नाम जपनेवर् 
सक्ता अथात्‌ ज जीभसे बोला जाता ६ ५।१ 
हदयमे उतरता है ओर उते आत्म मा 
अनुभव निरपवाद दै । "` “ " 'नाम-जपप  'एेख 
अट्ट ६ ।' नि 
अं 
यट रामनाम बरपूको इतना णड त ५। 
उत्तरजीषनमे उउते-यैटते, चलते.कफिरते हिः > 
चखा रदा था । यद भायः बही सिति ५, | 
“अजया जपः कहा दै | इस अवसम मा ॥४। 
शे जती द । गांधीजी खयं ही डिखते 
ते रामनाम जपनेमे मदद करती र 
ह । जय इतना एकाग्र हो जाता दह रि 
माद होती दै तव उसे होड देता 
“करता मना सादौ, मनका | तो 
- एक एते समयकी प्रती ह 
नपर करना भी एक उपाधि अनुभव 6. 
माके प्रभ करनेपर उन्दने कषा या--अद 
कि मनुप्य रिती भी हाच्तमे हो, सीव ^ ` 
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यदि अभ्यास पड़ गया ६ ओर रामनाम हृदयस्थ दो गया 
३, तो जवतक हृदय चलता ४, तचतक्र॒ रामनाम दयम 
चल्ता दी रना चाये ।-* “` जब्र नामने ददयका 
 सखामित्व पाद्या दहो तब जप केसे करते ई यह सवाल 
निरर्थक ै; क्योकिं जच नाम हृदयम खान दलता १तब 
उच्ारणकी आवदयकता दी नदीं र जाती ।' * “ फेस 

आदमी सोता टै तथ भी उसका राम जागता दै । खाते 

परते; काम करते हए भी राम तो उषके साथ रदेगा दी । 
८ इस साथीका खो जाना दी मनुप्यकरी वास्विक मूत्यु है ।* 
| ३० जनवरी १९४८ को, अपनी मृस्युके कुछ ही 
एः पं गांधीजीने मनसे कदा था-*अन्तिम सोँसतक हमं 

गमनाम रटते रहना - चादिये । ओर उनके जीवनके 
५ अन्तिम शब्द भी ये- श्रा" म॒ दे रा [ 


। 
 रमनाम-सिद्धिसे गाधीजीको वह खिति मी प्रात हई 
जिसके विषयमे तुटसीदाजीने कहा दै- 

कम जन्म्‌ मुनि जतन कराह \ अंत॒राम कटि आवत नाटी ॥ 


र यदि हम उनके रामको अपनी जिह्ठापर रख सकं 
+ ओर निहासे किर धीरे-धीरे दयम उतार ठँ तो इम 
श सच्चे अनुयायी कटे जा सक्ते 
५ . (्यमनाम सिषं कख खास आदमियेकि व्यि नदीं दै, वह 
¦सके स्वि हे । ञो रामनाम. केता ४ वह अपने व्यि 
भारी खजाना जमा करता जाता ै। ओर यद तो एक 
एषा खजाना टै, ओ कभी सलूटता नदीं । जितना इसर्मते 
त 0 उतना बदृता ही जाता दै । इसका अन्त दी नदी । 
। ते षा फ उपनिषद्‌ क्ता ४--भूरणमेमे परणं निकालो? 
ह | श घ बाकी रट आताः मैते दी रामनाम दै। यह 
५८ ओगारि्योक्न एक दाया इयज द, शिर चद वै 
श ह ) शारीरिक दौ, मानसिक हौ या आध्यात्मिक 
ना रामनाम ईश्वरके कई नामोमिसे एक १ । >९ >< > 
छ रामको जगद्‌ कुष्ण कट या ईश्वरके अनगिनत नामे 
+ ₹ नाम ढः, तो उसे कोई एकं नदीं पदेगा । 
र म्न भूत.गेतक्ा शर खगा करता था | 
भायान नुकषसे कटा था--“अगर तुम रामनाम रोगे 
तमाम भूतयेत भाग जरयँगे मतो वादी थाः 
| 9 बतपर्‌ मरी भद्धा थी 1 ओने उसकी 
६५, अग 4 अमर प्रिया । इससे मेरा डर माग गवा । 
भ वह अनुभव रतो सोचिये कि बद 


9 ~~ ~. अः = ++ 
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आदमियेक बुद्धि ओर अद्धाके साथ रामनाम लेनेसे उर 
कितना फायदा दो सकता टै १ छेक्रिन शतं यद्‌ १ फ राम- 
नाम दिक्ते निक्रङे | क्या बुरे विचार आपङ़े मनम आते 
दै १ भ्या काम या ल्ेम आपको यताते १ यदि 
सा ३ तो ८ इन्दे मियनेके स्थि ) राम-नाम-जेसा कोई 
जादू नदीं । >< > > 
प्फ कीजिये रि आपके मनम यद लालच पैदा हेता 
कित्रिना मेदनत करिये वेमानीके तरीकेते आप लाखो 
छमा ठे, ेगरिन यदि आप्रको राम नामपर शद्धा टैतो आप 
सोचेगे किं ब्रीषी-वच्यकि ल्य आप एेसी दोट्त क्यो इका 
कर जिसे वे शायद उड़ा दे १ अच्छे आचरण ओर अच्छी 
शिक्षाक रूपमे उनके व्यि आप एेसी विरासत क्या न ॐोड्‌ 
जारे, जिससे धे ई्मानदारी ओर मेदनतके साथ अयनी यदी 
कमा सक १ आप यद्‌ सव्र सोनते तो ¢ परंतु कर नदीं 
पाते | मगर राम-नामका निरन्तर जप चच्ता रदे तोक 
दिन वह आपके कण्टसे हृदयतक उतर आयेगा ओर य्‌ 
राम-बाण चीज साबित ्टोगा | वट आपके सव श्रम मिय 
देगा, आपके शठे मोह ओर अशन घडा देगा । तव 
आप समञ्च जार्येगे कि आप किंते प्राग थे, ज बाठ-वर्चो- 
के लिये करोडोकी इच्छा करते ये, बजाय इसके कि उर 
राम-नामका बह खजाना देते, जिसकी कीमत कोई पा नदीं 
सकता, ज ह्मे भटकने नदद देता, जो मुक्तिदता १। आप 
खुरीते प्के नदी समा्ेगे । अपने वाट-वचो ओर अपनी 
पतनी कगे "म करोड कमाने गधा था; मगर वह्‌ कमाना 
तो भूक गया, दूखरे फरोड खया षट |! आपकी पतनी पृषेगी 
वद्ध दै वह दीया, जग देखू. तो १, जवावम्‌ आपकी ओंषखं 
हमैगीः मुह दसेगा, आदिसतासे आप वाव दगे-- + 
रोर्ुका पति टै, उस्म हृदयम रखकर आया दं । ठुम 
चैनसे रदोगी, ग भी चैने रगा 
(२) 
( लेलक--दनुमानप्रसाद पोर ) 
पुराने संस्मरण 
(क) 
पुरानी यात दम्ब भीबाद्भरमजी “रामनामके 
आदरतियाः अयि हुए थे । चे स्य्गोको नामजप करनेका 
नियम दविवाते ओर अग्नी यदम उनकी सदी का ख्ते 
भे । लखा सदी करायी गी उन्दने । मि्ेकिं ढेर ये 
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उनके पास । उनकी वीमे खमी सम्प्रदायो ओर मतोके 
दस्ताश्र मिेगे । यतक किं मुसस्मान, ईताईै, पारसी आदिमे 
भी वे उनके अयने मत ओर िश्वासके अनुसार प्रतिदिन प्रभु 
नाम ठेने या प्रसु-प्राथना करनेकी प्रति करवाया करते थे | 
यदी उनकी आदत थी । उन दिनों पूल्यपाद महामना 
माखवीयजी महाराज ओर पूर्य महात्माजी-दोनो ही बम्ब 
पारे हुए ये । आदृतियाजीने सेठ जमनालालजीते तो सही 
क्वा हौ टी थी; उन्दने कदा--“महात्माजी ओर 
शीमाख्वीयजोके पास भी मश्च के चो ।› भीजमनाललजीने 
मुस बुखवाया ओर हम तीनों ठेवरनम रोढपर महात्माजी- 
के पाल गये । सेठजीने आदृतियाजीका परिचय कराया । 
यापू बहुत दी प्रसन्न हुए ओर हंस.हं सकर आद्तियाजीकी 
यही देखने ओर उनकी तारीफ करने कमे । आदृतियाजीनि 
बही सोटकर सामने रख दी ओर सही करका अनुरोध 
क्वा । इसपर महातमाजीने मुसकराकर कृदा- ध्व गँ 
अष्कामे था, तवर तो रामनामकी माल बहुत जपा करता 
र १५ अब्र तो दिन्‌-रात जो कृ करता ह, सय राम-नाम- 
केष्यिद्ीकसा टः श्चि म खास समय ओर संख्याक 
दलाश्नर क्या कर १, आदृतियाजीको बापकरी ब्रात 

नकर संताप दुभा । दरि हमदोग जावहादुर गोबिन्द 
खाज पिके वगलेगर, जहा पल्य माखवीयओ टद ह 
गवे । ममी हुनर हुव मग हृ ओर उ 
आद्तियानीषी यदीम॑ लिव टिया. ` + १ उ 
द | त दिया-भैने जवसे होश्च 
जीऊगा करता रगा | भोः न 


( ख) 
कस्याणःका (मगवन्नामाङ्क निकलने 
ज्ीके ए स 
जमनालाजीको साथ लेकर म बापूके प्रा गया त ` 
ङु दिलवानेके सि । बापून हं द 


४ शकर काज 
भ भयो साय ये । सया इनकी व व 


गा ! वम अकेले दी श्यो नदीं आये १ । 
कय--धवापूजी | बात तो सच दै, च । 
साय खाया करि आदि हदे बापू हंसकर्‌ योद्धे 
"जच्छा; इस वार माफ़ करता हु आइदा देषा अभि 
मत करना | भरर कम उदायी ओर वुरंव नीच स्त 
संदेश्च दिति दिया- ¦ ^ 


८ शी मद्टिमाके ५ ~ 
नामकी  बरारिमं तुख्सीदासने कु भी कटय 


या|| वापून ने 
((-0. 1/८1111(415511॥ 81188 \/8181185। 01611011. [मयी ए खव 
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=== 
बाकी नहीं रक्खा द । दाद मन्त्र, अग्ष १,१बह्‌ 
मोदनाल्मे पेते हृष मनुप्यके छिथ शन्त १।१। ले 
भी शङ्का नदीं है । जिससे जिसको शान्ति मठे ऊः | व 
वह निर्भर रदे । परंतु जि्षको शाम्तिका अनुम! किर 
द गौर जो शान्तिकी खोजमे है उसको तो अवर ६ सूच 
पारसमणि घन सकता दै । ईश्वरे सदस नाम इ तवि 
अथं यह रै कि उसके नाम अनन्त ह। षत 
इसी कारण ईशर नामातीत ओर गुणातीत भ! गयं 
देदधारीके लिये नामका सहारा अल्यावश्ड १ 
युगमे मूढ ओर निरश्चर भी रामनामरूपी प ध्वा 
सहारा छे सकता दै । वस्तुतः राम उब दो 
ही दै ओर ॐकार ओर रामम कोई ११. ठः 
_परंदु नाम-मदिमा बुद्धिवादसे सिद्ध नदीं हे ष “ सक १९ 
से अनुमवसाध्य दै]; |, 
1 
संदेश टिखकर मुसकराते हुए बा. बेह १ 
दी संदेश छेन आये हो जगतको उपदेश देके म! वह 
भी कछ करते हो १ रोज नामजपका निष व॑ 
सदेश मिरेगाः नहीं तो भै नह दगा | गि 


म॑ङ्छ जपतो रोज करता ही हू, अव र. 





वृगा [' वापे यह कहकर किर, विना १ 
कीमती चीज थोक दी दी जाती ै--पुशे (र ॥ म 
सेठजीको कु वातं करनी यँ । वे उह गवे।* ज 
स्पशं फा ओर आशा प्रात करके भं लौट आई। | श 
(ग) १ 

म बम्ब राजपूताना जा रदा या। % + 
बापूफे दर्याना्थं॑स्कं गया | विग म । ] 

स्वकर साबरमती . आश्रम पवा । ५ + ४ 
था। वापू ठे कुछ लिलि रदे थे। {३ 
चररणेमिं प्रणाम किया । बापूने धिरपर 4 
पास वेढा लिया । मेरे हाथमे “कल्याणः ९ 4 
वे उसे छेक़र देने समो । “कल्याणः के । 
समयके स्यि पोडशा्षर मन्त्रके जापके „+ 
अनुरोध करिया जाता £ ओर जयका खमयं 
जप श्रिये जानेवाठे स्थानके नाम तथा दा 
कत्याणमं छापी जाती र। उस अङ्कम व६४ 
ख्या पृक्षे याद तो नहीं, परंतु दस { 
प्ति = 
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५१।यहत ही संतुष्र हए, कहा- (तुम यह्‌ बहुत अच्छा करा रदे 
।६ । ह । इतने जय करवामि कुछ भी यदि दयसे जप करने 
सः वाठे निकली तो उनका तथा देका बड़ा कल्याण होगा | 
{पि दसकर बेम भी जय करता दरः परंतु भं तो वु 
सूचना नदीं भेजूगा । देखो यद्‌ मेरी माला ।› इतना कहकर 
६ तवियेके नीचेसे माला निकारकर दिखायी ओर बोटे-मे 
छ रात-विरात युपके-चुपके जपा करता हँ ।* माला पुरानी हो 
}' गयी थीः छख मनिये दरू गये थे । बृन्दावनसे आवी हुई 
१४ दुटसीकी दो माला मेरी जेवमे थीं । भनि प्रार्थना की- 
# धवाू्नी ! मात्म टूट गयी ह, मेरे पास बरन्दावनसे आयी हई 
६ दो माला 1 आप इनमेसे एक ठे ठे । बून कदा--तो 
दं तुम मुञ्चे मादा देने आयेद्ो ? मनि कदा- “नदीः मं तो 
|} रयन करने आया था । यह्‌ तो प्रसङ्कवदा ब्रात दो गयी ।» 
¦ बापूने पा करके मास्म के छी । मं कुछ देर ब्रेडा । वापूने 
। भीर भी कर वाते कदी । ुन्ञे ठीक याद नदीं आ रदी 
\ ६ 1 मुञ्चे उसी शामको आना था, इसलिये म कु देरके याद 
 बहंपि स्टेशन चखा आया । 
(३) 
ड । ( संकठनकता प्रेपक--भरीकृष्णदत्तमी भट ) 
ए 
गोधीजीके रामनाम-मदिमाके सम्बन्धी ङ उद्भार 
[१  भ्रामनामके गीत गानेके द्यि यदि कोई मुञ्से कटे तो 
। मे सारी रात गाया करे । सो यदि आप्र अपनेकरो दुखी 
1 । नि मानते हौ ओर दम सव्र पतित दतो सुबह 


सोते समय राम-नामका रटन करो ओर 
" पवित्र होभो | 


ह, 





> >९ ०९ 

“म अपने उन पाठके सामने मी इसे पेश करता द 
षरि धुथटी न हुई हो ओर भिनकी शरद्धा वहूत 
$ पराप्त करनेसे मन्द न पड़ गयी टो | विद्रत्ता हमं 
4 > नकी अनक अनवस्थाओखि पार के ` जाती , पर संकर 
¦ - ° अल्मभनके समय वह्‌ हमारा साय विल्छुख नदीं देती । 
दायते अकेली शद्धा ही उवारती १ । राम-नाम उन 
८ 1. नही दे ओ इश्वर हर तरते फुसल्मना 
| दमेशा अपनी राकी आशा उससे गाये 
। हर । पट उन लोगे मथि जो द्रत दरकर चलते 
आ यमू्वक जीवन विताना चादते रै पर अपनी 

कारण उसका पाटन कर नहीं पाते 1 

>€ > ^ 
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४इसद्िये पाठक खूघ समञ्च छे किं राम-नाम हदय 
बरोढ दै । सीताकी दी हर माद्णके मनके हनूमान शड्‌ 
डा; क्योरिः वे देखना चाहते ये फिं अंदर राम-नाम श या 
नहीं १ अपनेयो समञ्षदार समडानेवाटे सुभर्टोन उनसे 
पू्ा--“सीताजीकी सणिमालाका एेखा अनादर ? दनृगाने 
जवाव दिया-प्यदि उसके अंदर राम-नामन गा तो 
सीताजोका दिया होनेपर भी बह दार मेरे लि भारभूत 
होगा |› तव उन समश्चदार सुभ्ेनि भु बनाकर पृ्ा-- “तो 
क्या तुम्दारे भीतर राम-नाम दै हनूमान तुरंत अयना 
हदय चीरकर दिखाया ओर कश-"देखो अंदर राम- 
नामके सिवा अगर ओर कुछ शे तो दना । सुभट खडित 
हुए हनूसानपर पुष्पव दुद ओर उस दिने रामङ्धाके 
समय हनूसान्‌का आवादन आरग्म दुभ ।' 


4 

पआपने राम-नामते मेरियाका इलाज मु्राया दै 
मेरी कटिनता यह्‌ ३ फिं शारीरिक बीमारिरयेकि चये 
आत्मिक शक्तिपर भयोखा करना मेरी सम्षमे बाहर  । म 
पक्की तरदसे यह भी नदं जानता किं मुञ्चे अच्छा नका 
हक भी ३ या नदीं । ओर क्या एसे समयमे अव॒ मेरे देय 
वाठे इतमे दुःखम पद़ ई, मेरी अपनी मुक्तिक लिये प्राथना 
करना ठीक होगा १ जिख दिन म राम-नाम समञ्च जाऊगाः 
उख दिन भँ उनकी मुक्तिके द्वि प्रार्थना करूगा । नदीं तो 
म अपने-आपके आजसे अधिक स्वरायी अनुभव करूगा ।' 
यष्ट एक मित्र दिखते । 

यं मानता हूं किं ये मित्र सत्यकी सची तलाश करनेवाञे 
१ । उनकी इम कठिनताकी खुलमखुल्ा चचां मने सख्ये 
की 2 कि उन-जेसे बरहुतोकी कटिनाइ्यां इसी तरदकी 

दूसरी शक्तिर्योकी तरद्‌ आध्यात्मिक शक्ति भी मनुपष्यकी 
सेवाके स्मि  । सदियेसि योद़ी-ब्रहुत सफदताके साय 
दारीरिक रोको ठीक करनके लिये उसका उपयोग दता 
रदा १ । इस मातो षोड भी दे, तो भी यदि दारीरिकि 
ब्रीमासियकिः इाजके द्ये सफलताके साथ उसका व्यवहार 
हो सकता ट, तो उसका उपयोग न॒ करना सख्त गर्ती 
; क्योकि आदमी जड भी ओर चेतन भी । ओर इन 
दोनका एक-दूसरेपर असर होता £ । अगर आप मडेरिया 
से यचनेके चि कुनैन कते ई ओर इस बयातक्रा खया 
मी नदीं करते किं करो्डको कुनेन नदीं मिती तो आप 
उख इत्ाअके इस्तेमा्ते क्यो इनकार करते ४ जो आफ 
अंदर १ ! क्या तिप इसल्यि किं करो अपनी जदाल्मकी 
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वजे उसका इस्तेमार नदीं करते १ अगर करोड़ 
अनजाने, या छ्य सकता दै, जान-बृञ्कर मीः गंदे रहै, तो 
क्या आप अपनी सफाई ओर स्वास्थ्यका ध्यान छोड़ दंगे ! 
दानकी गत कस्पनाकरे कारण अगर आप साफ़ नहीं रगे, 
तो गंदा ओर यीमार रहकर आप उन्दी करोहोकी सेवाका 
फं भी अपने ऊपर नदीं ठे सकेगे ओर यह ब्रात तो 
पक्की 2 किं आत्माका रोगी या गंदा दोना ( उसे अच्छी 
जीर साफ रखनेसे इनकार कना ) बीमार ओर गंदा 
शरीर रखनेसे भी बुरा ३ | 
र: ९ 

(इस तरह प्राकृत ओर संस्कृत दोन प्रकारके मनुष्य 
राम-नाम लेकर पवित्र होते £; परंतु पावन हेनेके ्ि 
राम नाम दयसे खेना चाहिये । जीम ओर हृदयो एकरस 
करके -रम-नाम छना चादि । मँ अपना अनुभव सुनाता हू । 
जब्‌-जव मुञषपर विकट प्रसंग आये ई, मैने रामनाम चया 
द ओर म यच गया हँ । अनेक संकेते राम-नामने सेरी 


# जयति जगन्मङ्गख हरेनौम # 


न 


छि 6 





(करोड ददयका अनुसं धान करने ओर डं परप 
माव पैदा करके स्यि एक साथ राम-नामकी पुनद । 
कोई सुन्दर ओर सवल साधन नदीं हे । कद नौकर संख्य 
देतयाज कते द किं से राम-नाम बोढनेसे शा 
कि हृदयमे जवर्दीती राम-नासकरी धुन जाग्रत्‌ एर अ 
सवती । ठेकिन जिस तरद गायन-विधयाविगा ह~ , 
सुर नदीं मिते, तवतक वरावर तार कसता एए: 
पेमा करते हुए जैसे से अकस्मात्‌ योग्य खर गर्जना 
उसी तरद हम भी भागूं हदयसे राम-नामका उने 
रहं तो किसी.न-किसी वक्त अकसमात्‌ ही इद 0 
तार एकतार हो जार्यगे । यह अनुभव मेरे अनन, त 
& कर दूसरोका भी दै । म खुद इस वाक्य एक 
कई एक नटलट कोका तूफानी सभाव निस 
उन्चारणसे दूर हो गया ओर वे राममक्त ऋ `| 
लेकिन इसकी एक शातं दे । ते रामना केव 
वाणीको दयका सहयोग मिना चाहिये; ऋ" र्‌ 
रूल शब्द्‌ ईश्वरे दरवारतक नदं परवत 









| भग 
रा की है], ( (नवजीवन ३० ।४। २५) [ ष्गाधीवाणी, से ( "नवजीवन" ४।१ नम 
भर 
0 टम्नस् = ` 
| महामना माख्वीयजी ओर भगवनाममहिमा ( 
( द्धेय १० भीमदनमोरनजी माख्वीय मशराजके व्याख्यान सारांश भौर उनके नाम-सम्बन्धी कुद संरमरण ( ले०-श्माना ~ 
वि ६ (१) नामसकीत॑नं यस्य सवै | 
( शरसी नाम-सं पणाहुतिके अवसर भणामो इुःशमनस्तं नमामि इं % 
दिये हए व्याख्यानका सारांश ) सनो | यद परम पवित्र प्राचीन वी \। 
य रह्मा वरोनस्रमस्तः सतन्वन्ति दिव्यः स्तवै मण्डलम कोई नगर रयागके समान प्रच {भः 
दैः साङ्गपद्करमोपनिषदगायन्ति यं सामगाः । ्रग्येद तक्म; जो रंसारका सवसे वे दे 
प्ानाबश्बिततद्वन मनसा पश्यनति यं योगिनो = भ्यागकी मदिमा आयौ दै । इरीव्यि €. 
मं ण वेय कतमे बमः ॥ = सा क द] भीष्मे सुधिते मग 
य व भव्रजन्तमनुपेतमपेतङत्यं मादार्म्य वताते हए कदा--शप्रयागम भव ६ 
भाशहाव । बड़ी मदमा ह | म भी जव-जव 0 
तैति तन्मयतया लरबोऽभिनेहु- तवतव गङ्राजीक्रो पार करते हु उन थ 
मणम न सतवय सनेमानतोऽकषि ॥ == द मो | अन्त समयम सु अपनी | 
व व अ चराचरम्‌ । स्यान देना ।› प्रयागके आसपास जितने रा { 
याणा निधनं कमढमयत पां पाक = भी समय देवा ओर पि ब ८ 
थें यन्ुुषोः सपदि परपदे भस्थिस् । = धनर पकता नाम दै--देवरिला । आ # | 
विभामस्थानमेकं फविवरवचसां जीवनं ५ मागत आक्र पम दो ह । ६१ 
जीवनं सज्नानां ह धमक र्षि धू 
बीजं धममस्य प्रभवतु मबतां भूतये अपनी स्ति ओर अपने परमके ठ 16 


रामनाम ॥ छेको ए! 
((-0. 1/८11114/5511॥ 8118811 \/61/891185) 0०1९ नित शद (पदेहि ई 
४, 
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| & महामना माखयीयजी ओर भगवन्नाममदिमा ‰ 
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र पुरपोकी अपेश्चा हमारी दिनम अधिक भरद्धा पायी जाती 
ह । वीर्थसनानके ल्थि पुर्ोकी अविश्षा वेदी अधिक 
म संख्याम आती दै । ह 
द/ भगवन्नामकी महिमा आपल्ेग बहुत बार सुन चुके 
ट ओर आगे भी सुनेगे । संसारम बरहुत-से भाद कते 
ह नामके उद्चारणते क्या हेता रै १ भगवानके नामको 
7,भूलकर भी एक वार ठेनेसे मनुष्य संसार्षागरसे तर 
ज्ञाता दै, एेसा बेद-पुराण कदते दै । फिर उसे बारःबार 
टनेसे क्या लाभ १ यात विक ठीक दे । संसार 
रे तारनेके स्थि एक ही नाम काफी है| परंतु 
तेने इस मनक पारे भी चश्च बताया देदह मन 
पाद ह तं संचलः । इते बोध रखनेकै व्यि वारबार्‌ नाम 
| प) आवश्यकता  । बार-बार नामोचचारण करनेसे जब 
यह्‌ स्थिर हो जायगा, तव एक ही नाम हमारे ल्थि 
परया होगा । जवतक यह सिर नहीं हो जाता, तवतक 
बारवार नाम॒ लेना आवश्यकं है । ेदःास्न--सवने 
(( मगवानके नामङ़ी मदिमा गायी दे । श्ये दका 
(नमस्ते सद्र मन्यवः यद्‌ सारा-का-साया अध्याय नामकी 
पमस भरा दै । पुरार्णोम तो स्थान-ख्यानपर नामकी 
 भदिमाका उल्ठेख मिटता दै । 
¢ मनुस्परतिपर छुल्द्क भड्की टीका दै 1 उसमे तका 
(ह सस्प इस प्रकार वणित टै- 
४६; ब्रह्मचयं जपो होमः फाडे शुद्धादपभोजनम्‌ । 
८ भगगदेयकोभाश्च लप उकतं॒ स्वयम्भुवा ॥ 
[ ६ भयात्‌ ब्रहाचये, अप; होम, समयपर्‌ शुद्ध एवं 
; स भोजन करना तथा रागः देप एवं लोभवे रदित 
देना शसीग्न ब्रदानीने प्ठमः का 1 इसी तपा 


£ न करसे आपद्धोग नामक मदिमा्नो जान गये ई 


४ 4 जव सव॒धरमोक्ा उपदेशा कर चुके तव 
ईयुषिष्ठे उनसे प्रन किया- 


युधिष्ठिरः शान्तनवं धुनरेवाभ्यभापत । 
£ इ धमः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः ॥ 


अपन्मुच्यते जन्तुञन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ' 
( मशभारत, अनुश्चासन ० १४९ । ११ ३ ) 

४ १ [र च, च्छ क, 
„ सव धरमोमि भरे धरम आपको कौन-सा ओचता टै ? 


च पिस मन्त्रक्रा जप = ७ मृष्ये < ब 
न क्नमं जन्म मच्यु बन्धनम 
चरू जाता ट \ | ः 





इमके उन्तरमं भीष्म बोद-- 


जगच्यु दैवदेयमनन्तं पुरपोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसदन्ेग पुद्पः सततोस्थितः ॥ 
तमेव चार्च॑यित्यं मश्त्या पुर्पमभ्ययम्‌ । 


ध्यायन्‌ स्तुचग्रमस्यंश्च॒ यजमानस्तमेव च ॥ 
अनादिनिधनं देवं सव्लोकमहेश्वरम्‌ । 
लोाप्यक्षं स्तुवश्नित्यं सवंदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
ब्रहमण्यं सर्वधर्म खोकानां शरर्तिवधनम्‌। 
खोफनायं महद्‌ भूतं स्थभूतभवोद्धवस्‌ ॥ 
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैर्वननरः सद्‌ा ॥ 
( महाभारत, मनुश्रासन० १४९ । ४--<। 
८मनुष्यकरो चाहिये फं बह निरन्तर सावधान रक 
संसारके खामी, देवाधिदेव, अनन्त गुखुपोचतम भगवान्‌की 
सदृखलनामके द्वारा स्तुति करे, उन्दी अब्यय पुख्पक्र 
भक्तिकं नित्य अच॑न करे; उर्दीका ध्यान, उरक 
सवन, उन्दीको नमस्कार प्यं उरी पूजा करे 1 
उन आदि-अन्तते रदित, समस्त लोकोके मदशवर, जगत्‌ 
अधिनायक, बह्मणाकी रक्षा करवाते, सारे. धर्मोको 
जाननेवाठे, सारे स्योकोकी कीर्तिको वदानिवाखे, सकनायः 
महद्भूत तथा समस ॒मूर्तौकी उसयत्िके कारण भगवान्‌ 


नारयणका नित्य स्तवन करनेपे मनुष्य समस दुःेषि 


तर जाता १ । सारे ध्म भे धमं पुरे यदी स 
कि मनुष्य भक्तिूर्वक सद्या कमरनयन भगवान्कत स्तुव 
द्वारा पूजन करे 1 
यँ यद्‌ प्रश्न रोता १ किं “जिनकी स्नुतिकरा उप्र 
विधान किया गया दै ये भगवान्‌ कमे ११ इसी गद्भाकर 
उत्त भीध्मपितामद षते {-- = 
परमं थो सरसेत्रः परमं यो मदत्पः। 
परमं यो महदूद परमं यः परःयणस्‌ ॥ 
पयिन्राणं पवि यो मद्ग्धानां च सक्तस्‌ ॥ 
रैवतं देवतानां च भूतानां योऽष्ययः पिता ॥ 
( गह्यानारनः अनुशानन० १४९ ॥ ९-१० ) 


धवे भगवान्‌ परम मदन्‌ तेज ४ परम महान्‌ तप 
‰, परम मदान्‌ ब्रहम दै, सवते भरष्ठ गति £». पिको 
भी पवित्र कसवार ¢ मङ्ग्कि भी गर्ल 4 देवतः 
अकि; भी देवता द ओर भूतपराणि्ोके अविनाशी पति < ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 
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जानानो नः सिः ज कत ~~ ज्~- =-= =-==~ ककः ऋः 
ओ ऋः [` व, 1 ऋ नक्र क ऋ 


ऊपरके वर्णनसे दम भगवन्नामकी मदिमाकोः कु- 
कुछ समञ्च सकते ६ । जो भगवान्‌ एसे दै उनका नाम 
कितना महान. दोगाः इसका हम कुछ-कु अनुमान ख्गा 
सकते है । दूसरे धर्मया भी भगवानके नामको जपते ६। 
मुसलमान तथा ईसाई भी नामका आद्र करते ई । 
मुसख्माने करि ९९मन््ोकी मात्म तो प्रसिद्ध दी द६। 
परंतु ` नामकी महिमा जेसी सनातनधरमके ऋपिरयोनि समञ्षीः 
वेसी करिंसीने नदीं समञ्च । ऊपर विष्णुवदखनामका उस्टेख 
हम कर ही चैः ६ । महाभारतके उसी ( अनुशाखन ) 
पर्वमे शिवसदलनाम भी द । नामके सम्बन्धे हमखोर्गोकी 
` आद्ररुद्धि वेदिक शछूषियो तथा पुराणके कार्ते चटी 
आती  । मध्ययुग तथा अर्वाचीन काख्के संतेनि भी 
नामकी मदमा वहूत गायी दै । गोस्वामी तुटसीदासजी तो 
नागकी महिमामे बहुत कु कह गये ६ । वे कहते ६ 
नरया पतु रुत भगति तुरो सरि सुदास \ 
रामनाम बर बरन जुगु सावन मादर्दै भास्‌ ॥ 
आहर मधुर मनोहर दो! बरन निरोचन जन जिम जो ॥ 
सभि सुरमसुडद सब माह $ राहु पले लिनाह्‌॥ 
इका सरण सब दिये सुम एं यको 
१५ संसारम लाम ओर पररोकका भी य 
५४ यह रामनाम द । गोसाहजी महाराज पिर 


कत सुनत सुमिरत सुटि नीके \ गम्‌ रषन्‌ सम श्रि तुरौ ॥ 
र = सस सुभरा \ जगपारकः बिसे जग ग्रता ॥ 

पत अनासा \ ममत दिं मुद्‌ मंगल बासा॥ 
पम. रप तय ता1नान कोटि सर इति सुधार ॥ 


सबरी भीष ुरेबबन्दि सुगति नहि घर 8188, 
नाम उधार अभित खरः येद्‌ भिदित न 
णर समते मी नमस्म बह मानते ‰। बे दत 

६-रामनेतो एक तपखीकी सनी अदृस्याद्म ही उद्धार का 

त नामने तो करो लखी कूमतिको सुधार दिया । 

भीरखुनायजीने तो शयी, गीष आदि । 


५ सुमेवरेको दी श्र 
गति दी, श्तु नामने तो इतने लर्लोका [8 र 
कोद गिनती ह नदी १ । उदार क्रा 
पिर कहते है | 


नाम उत मवरितु सुखा \ करु निचार सुजन भन माही ॥ 


०१७ ०००७७१,०७०० का 
((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185) ००।००ग् री बुद्‌ ३, जोहर ० एन ं 


क जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 


ज क त क कः कि 1 क 








सेवक सुमिरत नाम सप्रोतौ \ चिनु, भ्रम प्रवह मः जो ¦ 
७8 = 5% @ 58 ७ ७ ॐ च ७ ७ 55 @ चक ठ ०७ च ०२३३५११५). अर्थं 
५ # ॥ 
तरद राम तं नाम यड्‌ बअरदायक बमः! 
राण्चरित सतकेटे मँ छि मेस विरमे उरे 
इस प्रकार गोखाइजीने युक्तियेसे यह शिद्ि् 
+ (य क ह ‰ =) 
किं नाम नामीसे भी बड़ा ई । गोत्ाइजा रमना भूतः 
को कते हुए अधते नहीं । वे फिर कहते ६ । 
नाम अपत प्रमु कीन्ह प्रसादू \ मगत सिरोमनि भरे? 
| #५ | प [ ~ 4 ब 
नि अपड पाय अमू्ः। 
भ्रु सगकानि जपेड इरिने \ टु अचर अनू । 
नाम राम को करपतख्‌ ककि कपना 
राम नाम नरकेसरी कनककसिषु ककः णद 
जापक जन्‌ प्रहलाद निभि परिहि दि एुर। मी 
राम सश्विदानेद दिनेसा । नहिं तह मेहनिष ए 
सहज प्रकासकूष भगवानः\ नहिं तरह पुनि निप ५ 


३ ~ {उन 
राम्‌ ब्रह ज्या जग जाना \ परमानंद परे 


द एम ग वेद जु अदि बर ण कद 
सोर दस्स्थद्ुत भगत्‌ हित कोसरुपति म ना 
गुरु नानकने भी नामक महिमामे बहुत ई # | 
वे कहते ई- सा 
नानक राम नाम निस्तारा कचन भर न 
कह नानक सो नर रु्िया रम नम गर व ६ 
ओर सकर जग माद्या निरभय पद मि १ 
नाम्‌ न जप अभाग तुम्हारा \ जु पत ५८७ 
कवीरजी भ दते द-- „ प 
तजि अभिमान रेह मन॒ मोर \ रामनाम ए, ‰ दः 
अब्र षहु राम भरोसा तोरा\तन कारक 4 
कहे कवेर ओ खोजहु ददाना \ राम समान = क ^ 
कोद गावै कद सुने हरीनाम ८ 14 
क्ट क्मीर ससय नहीं अंत परम 
राम जपहु जिय पसे पेसे \ भुव प्रदरा । 
यहो यह प्रभ होता है किं “जिख रल 
शाख भौर संतन एक स्वरसे गायी है बर 


वाचक टै १ यद्‌ ददारयनन्दन मर्व" 
द.यमनाम दञ्रथनन्दन म 







जप | भं 
च 


४ | । 


। # महामना माटवीयजी ओर भगवन्नाममदिमा # 





का (न ----- = 
न (== 


१ 


जो तरेतायुगमे इस धराधाममे अवतीणं हुए ये । रामक 
"अर्थ श्म इस प्रकार भी क्रिया गया दै- 
५ । रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । 
१ अन्तरारमस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते ॥ 

| 7 
। अर्थात्‌ जो परमातमा निराकारस्पसे स्थावरजंगम सारे 
"ूतशराणयमिं रमण कर रहा दैः बही राम दे । 

। न व 
| नामक महिमा मं आपको करहतक सुनाऊं १ अजामल- 


नका आख्यान तो आपने कई वार सुना होगा । वह महान्‌ 


र पापी या | उसने अपने छोटे पुच्रका नामरख छोड़ा था 
5! (नारायण, । जव व्‌ मरने छगा तव यमदूत आकर उसके 
६।।सूह्म शारीरो छे जाने खगे । उसने भयभीत होकर अपने 
छे पुत्रको पुकारा । अन्त समय उषके मुखसे पुप्रके यहाने 
5! मी (नारायणः नामका उच्चारण सुन वहां भगवान्‌ भीविप्णुके 
दूत उपस्थित हो गे ओर उसके सूकू्म॒शरीरको यमदूतंषि 
रीन छया । यमदूत दौ हुए यमराजके पास पहुचे ओर 
{उनसे सारा ृत्तान्त कह सुनाया । इसपर यमराजने कदा किं 
द "भूलते भी भगवानूका नाम उेनेवाठेको हम नदीं पकड़ 
तषे | क्योकि १्यतस्तद्धिपया मतिः 1 जिस वस्तुका म 
(नाम चते र, उधीके आकारा हमारा मन दो जाता 
६। जव हम किसी बधिकका नाम र्ते £ तो हमारे 
सामने उस बधिक्रका चित्र खडादो जाता । सतीका 
नग लेनेसे सतीका आदद हमारे ध्यानमे आ जाता 
% ६। साका नाम ठेनेे इतं सधु, धान देत द । 
"हटवा याम टेनेमे दमे तुरत पूरी-कनौरीका खयाल हो 
(जता दे । स्योतिपीवा नाम देनेसे मं पन्ना खोखकर फारादेश 
। भ हए स्योतियीफा ध्यान हो जाता ६1 इमी प्रार 
` प्मासाकरा नाम रमसे अन्य सव्र ॒विपयेसि हमारा ध्यान 
व ४ ६ट जायगा ओर मारी परमार्मविपयक मति हो जायगी । 
ल "शिवः कते दी हमारे सामने मद्लकरा स्प खदा 
& | जाता ६। “िवभ्का अर है-मङ्गकु, आनन्दा यथावा । 
(| | दी मारे गने भानन्दका यधावा यजने खगत 
॥॥ मः शिवाय मन्तरका उच्चारण करते ्ौ शिवजीका 
न „` व्यानम्‌ आ जता । म जव मूर्युञ्ञय-मन्त्रका जग 
| ४ स त त य ध विश्चनाथ- 
च जाता दः शरीरम अन्यत्र रते द्ृएभी 


| र नेको मनम युद पाता ट | उम समय पुश्च भीर कदं 







कः + शः 


गद्‌ नदौ रदी । परमाटमाका नाम ठेनेवे हम उस 
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दीनोपकारी, सर्वव्यापकः भिकाखसत्‌ जगती रचनापाढन 
ज्जीर स्टार करनेवाले मदान्‌ तत्तका ध्यान दो आता ४ । 
एक अनंत ्निकार सुच्‌, व्यापक राक्तिः दविखाय \ 
्िस्जत्‌ पाठत हरत जग, महिमा बरनि न जाय ॥ 
संसारभरको नियन््रणमे रखनेवाटी एक मदान्‌ 
क्ति ३ ओ अनन्त है, तीनो कालम सत्य टै, सदा सव 
जगद ध्याप रदी है | उपीने सबको बनाया दैः 
बही सवका पाटन करती ३ ओर वदी सवका संशार 
करनेवाठी ट । उसीके बटे सारे नक्षत्र घूम रदे ई, उसीकी 
शक्तिसे संसारके सारे व्यवष्रार चलते ई । वह्‌ थी भीः रदेगी 
भी ओर टै मी। उसकी मदिमाका वणन कौन कर सकता 
ह १ मगवान्‌ा नाम टेनेमे इम इग शक्तिका ध्यान अयेगा । 
किर वह यक्तं कैसी १ १ ध्यवित्राणां पवित्रम्‌" पवित्राको भी 
पवित्र करनेवाटी १ । उसके सामने फिसी मदन वस्तुक 
ध्यान दी नकौ भयेगा; क्यपि ब पवित्रतम द । उसका नाम 
लिया नशं करि मनका पाप भागा। जिस प्रकार ताखटैन 
देखते ही चोर भाग जाते ई, उसी प्रकार भगवन्नामस्य दिव्य 
प्रकााके सामने पायरूपी चोर उ्टर नदीं सकते । अपने 
यायके सामने क्या कोड पाप कर सकता दै ? अग्ने पताकी 
मौजूदुगीका ध्यान आपि टी मन पापसे दृट जाता ६। पिरि 
भगवान्‌ तो जगतके मति ई पिताअफि भी पिता ई ओर वै 
लव जगद मौजूद १। उना ध्यान हनेपर क्या पाप टर्‌ 
सकते ई? १ 
हमने प्रारम्भे का था करि कुछ लोग यह्‌ राद्धा करते 
ह धिः भगवान्‌का नाम बार-यार लेनेसे क्था छाम ६ १ इसका 
उत्तर हम पश्ठे दे चुके ई । पिर भी इम सम्बन्धम कुछ 
कृट्ते ‰। यात यद रै फ रात-दवनके २४ वर्मं दमाय जो 
कुछ र सब्‌ उरन्हीको पपाते दै । उनके बिना दभाय कु 
मी नौ १। गोसारं वटसीदायजीने विनयपत्रिका 
कटा दै- 
त॒ अनुग्रह्‌ कौन्द \ 
स भन मुव इम सनु मे छ न्ते ॥ 
परेथिनि मुख कष्ट आत न प्रमु एकः क़ उपकार \ 
तदपि नाध कछु ओैर ममि दोमे परम व्दर॥ 


तुखसीदासजी कहते दे परमो { आपने इल दानरर 
बड़ा अतुग्रद छया ज इते देवतार्भोको भी दुरम, यद 
मनुष्यदेद दिया । दमारे यदि करो यख ६ तीम घ्म 
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# जयति अगन्मङ्गकं हरेनोम # 


क रोका क 
ज ज आ जात कि ति आ आकि कि वी 


भगवानूके उपकारका वणन नहीं कर सकते। पिर मी मनुष्य 
इतना मूख है फ एते परम दयाड़ प्रभुको भी वह्‌ कणमात्र 
भी नहं भजता । इल मनफो सादे तेस पेट मनमानी 
तौरपर उछल-दूद करने दो, कम-ते-कम आध घंटे तो इसे 
बोधकर रक्खो । जिस समय तुम भगवान्‌के सदलनामका 
पाट करोगे, कम-ते-कम उस समय तो तुम्दं ओरुभोर वारतोका 
ध्यान नदीं आयेगा, मगवानका ही ध्यान आयेगा । तेज 
दुखारी हाट्तमे जवतक हमारे सिर बफंकी ठंडी पटरी 
वैभी ररेगीः तवतकं ््म॑युख ओर शान्ति मिटती रदेगी । 
उयो टी हमने उसपर बर रखना छोड़ा किं क्र दाह छर हो 
जायगा । इसी प्रकार जितने क्षणोतक दम भगवानके मङ्गख- 
मय नामकी आद्रत्ति करते रहैगे, तवतक हमं अपार शान्ति 
ओर आनन्द मिढता रदेगा ओर हमारा मन पाप ओर 
दोसे वचा रदेगा । इसलिये कम-से-कम दिनम दो बार 
दसन्दसः पदरप॑दरह भिनयतक भी यदि हम नाम-सरणका 
अभ्यास करेगे तो उसमे हमं मनको निगदीत करेमे बड़ी 
सहायता म्िटेगी । म जिस समय विष्णुसहल्लनामका पाठ 
करता हू उस समय मेरी वृत्तिर्या सब्र ओरते लिचकर 
भगवान्‌मं दग जाती ६ । मनुष्य मगवान्‌के सरणमात्रसे 
निमय हयो जाता ६ै। सतदातीमे कहा १- 


ग स्छता हरति मीतिमरेषजन्तोः । 


गे | रा षते यह्‌ कहते दी मनम राक्ति आ जाती 
हः पम रि हेती ६1 इसलिये हम राथयो चाये फ 
भगवान नामका नित्य नियमपूर्ंक जप करं । 

० किस प्रकार हना चादयः इसका आदश्च आपरोग 
\ सानन रख रटे ६ । एला तुठसीदासजी महागजने 
कहा ६ ५ 


पयु भार क्रः खद जपु रामनाम षट्मास्‌ 1 

सगर सुगर पिष सन कतरः तुरी 

आपहयोग वदी फर रदे ६ । रागश्च 
जीभके चयरेषनको त्यागकर्‌ तपस्या 
साथ भगवान नाम्रा जप करसे पिस 
दूटेगा ओर दविस पुप्यात्माका पुष्य 
यथलाम संतु रकरः साधकटोग पपिर 
(1 यही गेरी आक्मश्रा टै | 


प-स्येभको छोडकर, 


पापीकरा पाप नही 
नदीं बदेगा १ अतः 
इय यन्ञमं शामिल 


| 
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करनेसे ओर साथी. 





(२) | 
नामसरणकी आवदयक्ता (९ 


( गीताबाटिकाः, गोरखयुरके अखण्ड रार 


संकीतंन-यक्ञमं दिये हए महामना पं० मदृसम 
माख्वीयके व्याख्यानका सारा ) गः 


आजकठ नामजपयर बहुत जर दिवा बब । 
खव ल्येग भी भगवन्नामके जप ओर कीत ठम 
रितु आप यह तो वरतटाइये कं नामजप रुना 
चादि १ इससे क्या समम दै १ लेग कले ६ पशम 
नाम लेनेसे पाप करते; परंतु इसमे यकत जा! िख 
मते कोई भी इसका उत्तर दँ । वात यह १8६१ 
खमय कसी वस्तुका नाम ते तो ठत ह 
आकृति ओर गुण आदिका भी सरण श बता 
(कमाई, शब्दका उचारण करते ह तो हमर मग । 
सामने एक पसे व्यक्तिका चित्र अदित रे! 
लाल-उअर आंखें ह, काल्य शरीर है, हयम ई ह 
वड़ा करूर स्वमाव है । धेश्याः कहते दी इमा ६} 
वदयाकी मूतं अद्कित हो जाती दै । इौ प्र शरीर 
भगवान्‌का नाम छेते द॑ तो सदसा हमार र 
द्यि सप ओर गुणी स्मृति जाग्रत्‌ छ + 
मगवन्नाम-सरणसे चित्त अनायास ही भगवद, 8 
= 4 
४। मगवदाकार वित्तम भत्म पाप 
क ह १ इगीलियि नामसरण पापनादादी अगे 4 ४6 
बिना जाने भगवान्‌का नाम केनेसे मी १४ पि 
न शे जते १, इसके पिपयमे शरीमद्ागव्रत$ ११ त 
आया हुआ अजामिख्का अद्भुत प्र्ष् ह ¢ 
समय मुखे (नारायणः शब्द्‌ निकलने दी बह 908 
पा्पद उपस्थित दो गये । उन्दने ठर ६०. 
पायसे चदा लिया । जबर यमदू्नि उभे प 7 4 
वणन करते हुए उसे यमदण्डका पात्र बति दा 
पापैदौने उनके कथनका विरो करते हए क र 
भयं हि कृतनिर्वेशो समि 
यद्‌ ज्याजहार विवशो नाम वव | 
नैव कषोनोऽस्य छते सयदि 
यद्रा नारायणायेति जगद न्नः 
सर्वेपामप्यघवतामिदुमेच 


नामन्याहरणं विष्णोय॑तस्तद्धिपया 









६।९ ॥ 





क्क आ = जा कः 
मनये न्न वा 1 
चमकत यकि नै किव 
ज च जः = ता जिका क सि 


सने तो अपने करोद्ध अन्नेक्रे पर्पौका प्रावश्रच्च कर 
दिया; ग्योकि इस ससय इयः विवय होकर भगवरान्‌का 
मङ्गरमय नाम उच्चारण त्रिवि द] इसमे ज प्नारायणः यः 
हनार अश्चरोा नाम उव्यारण शिया दैः ऽत्तोते दी इष पर्कं 
दसम पार्क प्रायश्चिच दये गया । समसन पापि द्यि 
भगवान्‌ विष्णुका नाम डेना दी नवते अच्छा प्रायश्चित्त ई; 
क्याकरि एेसा करनेसे भगवद्विपय्ः बुद्धि दती दै !' 
>+ -विष्णुदूतेके इय प्रकार भमानपर भराजकेः सेवक 
्रमोकरक्नो च्छे गये ओर वद य ख वाते धर्मराजक्रो 
सुनाकर उन्द्नं उनसं पलखा-"गहायाञज | इय स्मकम घना 
परमक शासन करनेवाले कितने अधिद्मरी ‡ आर हमं 
९६ आज्ञामे रहना चाद्ये १ भटाः ये दिव्य पुरप कौन 
॥ उश्च महापापीको दमारे पासे च्ुदाकर क्यों 
ह्व तव यमराजने कदा-- 
६६ परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
ति आगतं प्रातं पटवद्यत्र विधू । 
ता ( शरीमद्धागवत ६ । ३ । १२) 
¦ इत्यादि । अथात्‌ मेरे भी ऊपर एके भर स्वामी ट्‌ ज समस 
ह वगम दासक द आर जिस्‌ यद्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ भतप्रोत 
। उन सवतन्त्रस्वतन्ब भीदरिके दतः, ज उन्दी के समान ङ्प 
गुणवाटे हं दकम विचरते रहते ‡ ओर भरीदरिक भक्तौ; 
धु गात्र आरमूत्यु आदि सव प्रकारकी आपक्तियोसे चचाते 
६। ससारम मनुप्य्न स्वस्त बद्धा धम यहद चु नाम 
४ दवाय भगवानूके चरेम भक्ति करे । देवयो, यद्‌ 
वृ्नामीच्चारणक्रा ही माहात्यं १ पि जजागिल-जंल्‌ पापी भा 
<| देश्ये पायसे मुक्त दो गया | 
४४ _ महाभारत अनुशासनपर्वके विष्णुसदखनाम प्रधङ्नमं 
; पितामह भीष्मे भगः बानके सदसनाभेवेः पार्श्धे दी सर्वशर 
(तलकर यह कदा-- 
व भगवान्‌ दी सवते अयिकः पूजनीय देव ५ 
उ | पगध्नामस्मरणं द सवरस बड़ा धम अरत द |) 
गगवन्नामद्री भिम एेयी दी तिचिन् । इग 
मात्रत गरहः नक्षत्र टवं दिक्दू्यदिके दोप निद 
< = < । मु्क्रा मेरी माताजी यद्‌ ाशीवदिप्रभक 
रि ^रदान द्या यारि ध्व यात्रा आरभ्य शरत पूव 
ह ण" दय नामका उचारण कर्‌ विया चर, पिर ऋ 
द ७ 1 माताजीकैः दन आर्यीर्बादरो मूञरे इसका 
४ भ छव ६। म भिस समय भ्नारायणः इस प्रकर 


पचः नद = 


कछ -+ = निक. 


र 
( 


ई 


आर 









मडामना माटवीयजी भौर भगवयाममदिमा 
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चक क = = =>. तः ज चोन काचन पानक = 5" कतक ` चक्क छ = क ऋ त ॥ 
| म म जकः 


गृदी बत श्रीमद्धागवेतके भनाययणद्यच'नामकर प्रमिद्ध 
सतोच्रमे भी बतद्ायौ गयी २ । यद्‌ सोच भी भागवतके च्ठे 
स्कन्धे दी ट । वद्यं षडा -- 
यज्नो भयं गदेभ्बोऽभूत्‌ फेनुभ्यो सभ्य एव च। 
सरीरपेभ्य। दृष्रिभ्या भूतेस्योष्डयभ्य णव चः ॥ 
सबण्ेतानि गद श्रामस्पाख पित॑ना । 
प्रयान्तु संद्यं थो ये नः भ्रेयभ्प्रतीपस्मः ॥ 
( ६।८ । २७-२८ ) 
प्रह, नश्चनः मनुष्यः सरीयूपः रिख जीवे अथवा 
पापेति द्य जो भव प्राप्त ष सक्ते ‡ तथा हमार अरवोमाग- 
क जो-जे प्रतिबन्ध दं च इन भगवन्नामर्पय अनर ( वरवच ) 
का फीतन करते क्षीण शे ज्ये ॥ 
नाम सेनेग मनध्यके सारि पाप उसी प्रकार कर जते ६ 
लेसे दध डाल्नेस चीनी भं. ष्ट जता ६ । नामका 
प्रभाव हमारे नित्त स्रधा व्याप्त कर स्ता । तिस प्रकार 
जलम तेख्की एक यूँद डलनेप्र भी वरद्‌ यार्‌ जटकरे ऊपर 
कलकरर उचे ठक टेती 2, उसी प्रकार अथानुसंधानपूर्बक 
क्रिया आ थोड्ा-सा भी नाम-अप मनुप्यकरे सार परपाक नष 
कर देता द। अतः नामजपसे प्रापक नाद्या होकर दिभ 
दान्ति प्रप्त दती ‰ इसमें कु भी संदेह नदी । 
महामना मालवीयजीये इछ भगवस्ाम-सम्बन्धी 
सृश्रण 
(१) महामना ए मार गोरखपुर पधार य आर्‌ मरं 
पास दी शेततोन दिनि वटर थ | उनके पधारनेके द्रे दिनि 
प्रातःकाल भं उनके चरणे षा या।वे अक्र दी च। 
वड सदय वाट्या | य नुद्‌ जज एक दुभ तथा 
बुमृस्य च्छं देना चाहता द । मन इसको अपनी माताते 
वरद्ानकेः रूपमे प्रान किया था वही अद्रूयुत वस्तु ६। 
क्रिसीको आजतक ट दी, नुमन्छै दे रदा दं । देखने चीज 
छोरी-सी दीतेमी । पर १ मदान्‌ ष्यरदान-र्प' 193 इय प्रकार 
पायः आध धंव्तक्र भ उन वस्नुकी महत्तापर बचने गय। 
मेरी जिक्धाता दूती यथी । भने आदुरताते कदा-“वान्रूजी | 
जब्दी दीजिये, कोई आ जागे । 
तथ ये बेे--श्ट्गमग चादीस वं पदखेकी बात 2 । 
एक दिन य अपनी माताजीके पास गया अर बदरी विनये 
साथ सनि उनसे यह वरदान मगाकि भ्मृञचे अप पेणा 
वरदान भरीज्ि, जिसय म कटौ भी जार्--सफ़ख्ता 
ग्रात्त करट 
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४माताजीनि सहसे मेरे सिरर हाथ खला ओर क्दा- 
वचा ! बड़ी दुभ चीज दे री हूं । तुम जव कदी भी जाओ 
तो जानिके समय भ्नारायण (नारायणः उच्चारण कर टिया 
करो । तुम सदया स होगे । मने भदधाएरवंक सिर चदाकर 
माताजीवे मन््र छे च्या । दनुमानप्रसाद्‌ | सुनने सरण दैः 
तवसे अगत भ॑ अच-जव्र चलते समय भनारायण-नारायणः 
उच्चारण करना भूत्य हँ, तव-तव असफर हुआ हं । नहीं तोः 
मेरे जीवनमे- चते समय भनाराण-नारायणः उद्यारण कर 
टेनेके प्रभावे कभी असपट्ता नदीं भिटी । आज यद्‌ 
मह्यमन््र- प्रम दुलम वस्तु गेरी माताकी दी हई मदान्‌ 
वत्तु तुम्हं दे रदा ह । तुम इसमे लाम उशाना ।» ये कहकर 
महामना गदृगद्‌ दो गये । 
मैने उनका वरदान सिर चदाकर खीकार क्रिया ओर 
इससे बड़ा उम उखाया । अव ताप्साहो गवारक 


‰ जयति जगन्मद्गखं हरेनोम ॐ 








---------------------------------------~------ ~ -~वज=--् 


धरभरमे सभी इसे सीख गये द । जव क ह| भः 
निकला जाता दै, तभी चच्चे भी 'नारावणनायवर' श्न 
करने टगने द । इस प्रकार रोज दी-करिसीप्तिः वि 
वार भ्नारायणःकी ओर साथ दी पूर्य मारव । गः 
स्मृति हो जाती दै । हर 

(२ ) मदामनाके एक पच बड़ अर्थं १६। उ 


। 
। 
महामनाने तास लिखा--^प्तुम आति ह ६। 


. गजेन्द्रलुतिका पाट करो, इससे तुग्हाग षड!। 


जायगा । प्रिर एक पत्रमे उनको टिला-। पु 
विदवास स्वो, धै मत छोड़ो ओर गजेन्रसुविन्न श 

से विद्यासपृरवंक पाट करो । गे एक वार नाच्छ | 
इव गया था, गजेन्द्रस्तुतिकरे पाठसे म ऋणमक ६८ 
तुम भी इसका आश्व ल [› अपने कष एए क 
पूणं विदवासकरे कौन पिता खा टिल सकता ६। 


न क मतक क 


। 
मगवन्नाभ--सर्गोत्तम प्रायधित | 
( र्स्क--यापिकतत्राट प° ीवेणीरामथी शना गौड, वेदा चायं ) ्‌ 

। 


आज समल विद्य पिरिध कमे समान्रन्त १ । 
वेदादि यार्त, रपि-सनियो, संत-मत्माभौ ओर विद्रानौका 
सिद्धान्त दै कि आध्यात्मिकः आधिरथि आर आधिभोतिङ़ 
आदि सभी प्रकारके संकरटोसे मुक्त भभ क्वि भगवन्नाम दही 
क प्सा मदटत्वपृण सर साधन दैः जिसके द्वारा मानव 
अवय सुख दान्ति प्रात कर परमपद पा सकत > 


कलियुगमे मगवन्नामकरी विशेष म्मा बतदायी गयी 

द। मगवत्नाम सभी अमङ्ग्ेका ना करेवादः, शाश्वत्‌ 

-शान्तिको देनेवाला, अन्तःकरण पवित्र फरवाला 

ओर भगवद्धक्तिको उलनन भना ६ै। भगवन्राम रेदि 
ओर पार्क दोन प्रकारक सुप रेता है। 

भगवमन अमाव शक्ति दै | भगवन्नामके सद्दा ओर 

कर्‌ महतप्रद्‌ आर पुष्यप्रर वस्तु नदीं १ । अतः मनुष्ये 

चाहिये कि वह्‌ संदा ओर सभी अवामि भगवन्नाम 

नित्य-निरन्तर सरणा ठेमा अभ्यास बना छे । 


॥ जिससे 
उसकी जिह्वा सर्वदा भगवत्रामका उारग्र करती र । जो 


मलुप्य पपा अन्यास कर देता दे, वद जीवित ही दिव्य 
वर्‌ ना हा भका पाकर अनन्त भवसागरकरो अनायाव प्रार्‌ 


# आीमद्धागवतयेः अष्टन स्छधश्च ततरा अप 
य जस्या वद सु ६। गीतप्रिस्ने अय 
1 
((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 © 


करनेकी क्षमता प्राप्त कर ठेता है ओर अन्तम “ 
भगवान्‌क्रा सानिष्य पाता रै । 


भगवन्नागकी अपूर्वं मदमा दै । 
परमावते मनुव्यकी आत्मामे खतः दिव्य प्रश् 
६ जिससे चित्ते सारं मढ ( विकार ) ६ 
उसकी चित्तवृत्ति दानैः -रनेः एकाकाररूपमं 
जिसे उसका जीवन रहमभयः वन जाता ६।१ । 
ब्र्माण्डनायके भगवान्के साथ एकारमताकर ¢ 
छगता द॑ आर व्रिद्यजनीन समस्त जड 
भगवान दी दिव्य अौकिकः छवि देष 
पश्चात्‌ वह्‌ संसारके क्षणिक ओर मिध्या पाण 
कर जन्म-जन्मन्त्रके लिये भगवानूक्रा 

भक्त बन जाता । भगवान्‌का मक्त 
वद्‌ सदा-सवंदा समस्त प्रकारकी ऋः 
दारू आत्मतृतिका अनुभव करता 8 


, 


॥ 
र. 
। 
1 






पाता ट 
भगवन्नामका अद्भत प्रताप १। मगन 1 
नारद्‌, धरुवः प्रहाद, वार्मीकि आरि जगदवनद 





स ५। 
# 497 


॥ 











।--------------- 
। भगवन्नाम प्रतापसे भक्ता प्रहादफी अग्निसेः सपद नते 
?। ओर सिंह आदिते रषा हुई । भगवन्नामकेः प्रतापसे मीर बाई 
| विपरूपमे दिये हए चरणायृतका पान करक भी जीवित रद्‌ 
‰। गयी । मगवन्नामके प्रतापसे द्रोपदीकी कौरव-खमामे रा 
हुई । भगवन्नामक प्रतापसे द प्रादे द्वारा अस्त गजेन्द्रका 
„ उद्धार हुआ । 

भगवन्नामके मादात्म्यके सम्बन्धे दामि इतना 
अपिक कदा गया है कि उदका एकत्र संग्रह एक नये 
सः पुराणका रूय ठे सकता दै- 
¦ (अदोयजगदृ्सो फिमपि नाम॒ निर्णेजनम्‌ । 
र (भगवक्नानकरुदी ३1 ८) 

(संसारे समस्त प्रकारके पापोका नादाक भगवानका 

नाम दे ।› - 

पतितः स्लङितश्चात॑ः ्ु्वा था विवशो कयन्‌ ॥ 
, रये नम, इ्युच्चेसद्यते सव॑पातफात्‌ ॥ 
२ ( मीमद्धागवत १२ । १२।४द्‌ ) 

'जो मनुष्य गिरते-पद़ते, फिसख्ते, कष्ट भोगते अथवा 
छीकते समय विवदयातासे भी ऊचे स्वरसे “द्ये नमः” कहता 
टै, वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है | 


ध 
॥ 
ज 


५। 
1 


सचधर्मोज्दिता चिष्णोनांममात्रेकजस्पगाः । 
५ सुखेन यां गति यान्ति न तां सर्वेऽपि धार्मिकाः ॥ 
1. ( अभनिपुराण ) 
 &! भ्यमसत धरेसि रदित मनुष्य भी केवल भगवानकेः नाम- 
॥ ६ का उचारण करमेसे सुखपूर्क उस उत्तम गतिको भ्रा करते 
¦ ६१ भसे धमस्मा पुरुप भी प्रात नदीं कर रक्ते ।, 
#। सरवधर्मब्िभूंतः सर्व॑पापरतव्था । 
६ सुष्यते नात्र संदे धिष्णोनामानुकीतंनात्‌ ॥ 
4 ( यैश्यम्पायनसंहिता ) 
&" (समसत धमेसि परित्यक्तं ओर समस्त कारके पापसि 


सदग्न पुखर मी य॒दि भगवान्‌ विष्णुकः नामका कीर्तन करता 
ता य निस्मदे् समसन पास दुटक्रारा पा जति | 1) 
शष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवक्तते। 
भसीभग्रन्ति राजेन्द्र महापातण्टक्ररयः ॥ 
( विष्ुषमे० ) 
द राजेन्द्र | जिनकी वाणीम श्कृष्णः यद मङ्गलप्रद 


नाम रहता दे, उस; कगदौ मद्रापत्तक तत्क भस 
शे जति ६ 


५ . 4 


9 


४ 
++ 
१ त 
१} ध ~ क 


"दरे 


= 


 भगवन्नाम--सर्वांत्तम भ्रायश्चित्त 


= 
स क ऋ = क क च 


४ १८७ 
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न गक्मन गया सेतुनं फाशी न च पुष्करम्‌ । 
जिह्वे वर्त॑ते यस्य हरिरित्यश्चरद्वयम्‌, ॥ 
प्टशेदोऽथ यजुर्वेदः सामयेदो दाथर्वणः। 
अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयस्‌ ॥ 
अद्वमेधादिभि्ंसेनरमेधेस्तथंव च। 
याजितं सेन. येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्यम्‌ ॥ 
( वाननपुराग ) 
भूलिस भाग्यदादी मनुष्यकी जिहापर ष्टरि इन दो 
अक्षरोवाटे भगवानूका नाम विराजमान रता दैः उसके 
च्य गङ्गा, गया; मेतुचन्ध रामेश्वर, काशी प्पवं पुष्क 
तीर्थका कोई विशेष मदल नहीं ३ । उसने भगवन्नामक 
परमावसे शरग्यदादि चारं वेय अध्ययन कर छिया ओर 
अश्वमेणादि विदि य्ञोको भी कर्‌ टिया ।' 


नरायणायेति शा्दोऽग्ि वागस्ति यश्शयततिनी । 
तयापि नरे घोरे पतन्तीति किमयुञ्रुतम्‌ ¶ 


पनारायण ( मगवान्‌ ) नामके दते हुए ओर अपने 
वशमे रदनेवाखी बाणीके रहते हूए भी मनुष्य जो नरके 
गिरते ‰, यह अत्यन्त आश्वयंी भात ६ ।° 


वेशदि शाम पाति निवृ ेनेके द्वि अनेक 
प्रायश्चित्त बतरये # रतु उन समस्त प्ायधिरतोम 
भगवन्नामके उ्यारणको विरोपस्पसे प्रधानता दी ६। 
भगवन्नाम; उचारणमात्रसे मनुष्य समसत प्रकरे पार्पेसि 
मुक्त होकर भगवान्‌ उस परमपद्‌ ( परम धाम )को प्राप्त 
करता १, जसि फिर उसे दयैटना नदीं पडइता- 
भ्यदू गत्वा न निव्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥' 
(गीता १५1६) 
भरीनद्भागपत ८ ६ । २। ७ ) म॑ अजामिलका 
उपाख्यान प्रसिद्ध १ । भ्र्चाखरायण ओर दासीपति 
हनेपर भी वद्‌ भगवान्‌ भ्नायायणश्के नाम-उञ्नारणके प्रमावसे 
अपने श्ये जन्मेकरि समस्त प्रकारके पापासे तत्रा मुक्त 
हो गया । 
भागवत ( ६।२। ११-१२ ) म व्ल है 
न निष्टतंस्दितेतरक्यवादरिभि- 
स्तथा विद्यु ष्यन्यधवान्‌ चतादिभिः । 
दरेनमपदैग्दाहत- 
सटुतमश्कोकगुणोपकर्मकस्‌, = ॥ 


स्या 
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१८८ 
मेकान्तिं तद्धि एतेऽपि निष्कृते 
मनः पुरधौचति चेद्सस्पये । 
तत्कमंनिहौरममीष्सतां र 


गुणानुवादः खदु सरचभावनः ॥ 

वडवे ब्रहावादी ऋरपि-सुनियौनि पापनिवारणा्थं छच्र 
चान्द्रायण आद्रि विविध प्रकारके त्रत एवं प्रायश्चित्त यतघ्मये 
£; कंतु उन समस्त प्रायश्ित्तंते पारीकी यैसी य॒दि नहीं 
होती; जसी कि भगवानके नामोचारणमे होती ४; क्योकि 
भगवानके नामोयारण करनेसे मनुप्यके निमे भगवानके 
गुणाकर दिव्य प्रकारा दता ४ । प्रायधित्त करके वाद्‌ भी यदि 
मनुष्यका नित्त पुनः कुमागंकौ ओर प्रप्त शै, तो पूरणल्यसे 
उसका प्रायश्चित्त नहीं दै । अतः जो मनुष्य रेवा प्रायधित्त 
करना चाद जिससे पापको ओर वाउनार्थकी जई दी 
समूल न्ट दो जाय, तो उन्हे भगवानुत वी गुणगान करना 


चाये; क्योकि उससे मनुप्यका चित्त सर्वधा पवित्र हो 
जाता टै!" 


नाम्नां सुख्यतरं नाम ज्रष्णाल्यं यत्‌ परंतप । 
भरायश्चित्तमदोपाणां पापानां मोचकं परम्‌ ॥ 
९ ( स्कन्दपुराण, प्रभास्खुण्ड ) 
भगवान्‌ क अनक नामेमिं 'कृष्णभका नाम गृल्यष्ै जो 
समस प्रकरः पापो आर प्रायधिद नए कर देतादै।? 
म्रयधनि्तान्यरोपाणि तपःकर्म य॑ । 
यानि तेपाम्षेपाणां कष्णायुखरणे परस्‌ ॥ 
स ( विष्णुपुराण २१६। ३७ 
“तने भी तपस्यात्मक ओर कमोमयः पावधिन £ 
सवम भगवान्‌ ष्णक्रा सरण द गनत प्रायश्चित्त ट | 2 
भागवत ( ३।३३।७ ) म ध्वा 
शदो यत॒ श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 
( पञिह्ामे परते नाम 
तेषुखपस्ते जुहुवुः सस्मुराय ४ 
छनूबुनाम गृणन्ति ये 
"अहये ! जियदी जिह्वापर वम्र ( मगवानूका 
पित्र नाम रहता ५ व चाष्टमी प्रेदु; मि 
द्रे नामका कीन करते ‡, उन श्र खनि त 
तीरथ-स्नान ओर येदाष्ययन--सन गुट कर्‌ {व | 
दि कीर्तन दी सव कुथ २ । र 


विष्णुपुराण ( ६ । २।१७ ) ड्ल टै ङि 


न ॥ 


| इ भ। भग 14 जा सरक्त 4 
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४ जयति जगन्मङ्गलं दरेमीम # __ 
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ना ज्ज्य 5 
* 4 £ [कन [ 
मगवन्नासक्रा संकीतन करेय धर्मः अर्थ, कमर ओः म 
इन चारो पृद्पायेविी प्रक्षि ती द । 
ओर भी कदा है 


| 
॑ 
। 
। 


वरोनापि यद्रि फीर्तिते स्वपतैः । 
पुमान. वियुच्यते सद्यः रितरा 
( पिष्णुपुराप्र ६।५ | 
निस प्रकार रिकः भये व्याकु ह्र \नु 
प्राणरक्षां इधर-उधर भागते पिरते £, उसी हनाम 
मनुष्य मी यदि ववया दोच्तर भगवन्नामका ग | 
तो वद्‌ तस्काख समसन पापेसे मुक्त हो जत्रा ६॥ 


भगवन्नाम-कीतंनके वेम दिखा दै कि भिरं 
भगवन्नाम कीतैन होता दै, वह्‌ स्यान अव्यन्व ति महे 
(तीः चन जाता है ओर वदो समसत तीयं तवत ए प्राय 
जवतक भगवानके सामका कीर्तन होता रवा {।जात 
ज व्यक्ति भगवलाम-कीरतनमे सम्मिलित होकर भ 
मगवानके नामका उदयारण करते , उनके प्र 
नाय चे जाता दै ओर वे धवङुष्ठलेक ^ 
अधिकारी बन जाते ‰ | 


य तद्ररिशीर्तनात्‌ । | र 
( भागवत १२।१ #. 

म # कर च ऋ, 
“ज्म संङीत्यं फेदात्म्‌ ।' | 


( विषुरम ६।१। हेय 


ष नि 


कतनम. मधानता दी गयी दै | भगवान्‌ प्य 

अव्यन्त मह्यं भौर सर ह । कष्ण नामके € हि 

„ उचारण आदिना यवको समान अधिक्रार ६। ध 
लेगोको श्रदया-मक्तिते भगवन्नामका उरण ॐ म 


| 
॥ि, 


( मो } प्रात करना चाद्धिि | 








दिताभी है 

भ्यश । 

ताद्यमाः कषत्रिया व्रद्याः सियः | 

यतरतत्रानुकुन्त चिष्णो्नामातुशीन॑ ॥ 
सनपापव्रिनिुत्मस्तेऽपि यन्ति 

नगवल्नाम-कीतन्मे देशा, काल, पात्र ४५ 
आजा वज्ञे निमम नही £ अतः 


| 


ॐ भगवद्षम-सवां्तम प्रायश्चित्त # १८९. 
=  - -------------------------------------~--------~--~-- ~~~ न 
31 स 9, ग्व क ` (~ ~~ रिः 
५ न देशनियमो राजन्‌ न क्प्लनियमस्तथा । उपासा आदि रमीका पीपण दा जता ४ त न 
। विते नत्र स्रो रिष्णोनासानुरीतंने ॥ प्रकार भोजनकरे दारा प्रागे; तम कपे चमस १ 
| % । पष्ट ती ४ उयी प्रकार भगवानूकी एज दी यवक पडा <॥ 
। अन्यत्र भी कटय ६ = 
र न॒ देशकारनियमः पतौ चादौ चचिनि्णयः । अतः मनुष्य प्रधान च्न्तव्व द ^ वद्‌ सदः 
+ प ॥ % क च 2, णे ~ 
॥ संीर्दगद्रि ष्ट ति जपनं सचि ; अनगमर किः १. त्रय „> था च्म 
त। परं नाद्व राम रामेति सुच्यते ॥ कल्याणाय अपनी सिक (६ र किती भ देकव्यपनो 
८। न्नपना उष्टदेव अना ठे ओर जीवनप्यन्न उन्न स्मरणः 


। मगवन्नाम-कीर्तन चरनेमे मनप्य सखतन्व  । भतः जिच 
र "मनुष्यकी जिस देवताम शदा-भक्ति रो, वद उसी देवते 
$ नामसे भगवत्फीतंन कर सकता दै | 

| | 


 । भगवानका नाम उन परमात्मा वाचक दै जो अखि 


्रहमण्डके नायक, परिचाट्कः अयिष्रपक, उल्मादक ओर 
पईरंहारक द । चै भगवान्‌ एक ठी ई; रितु उन्य ब्रह्माः विष्णु 
ति देशः प्रजापति, इन्द्र, वरणः अभिः रामः कृष्णः गोविन्द, 
एबायुदेव, नारायण आदि विविध मामेसे सम्बुद्ध पिया 
} (जाता द 
“ "रि 
| एकं सद्‌ विप्रा बहुधा चद्न्ति" 
+ ( ऋष्येद १ । १६४। ४६ ) 
{3 
शङ्क यज्वेद(३२। १ ) म भी इसकी पुष्टि की गयी दै । 
भगवान्‌ सर्यव्यापी ६। भगवानके अनेकः स्प ओर 
धनिक नाम | जित भी देवता ई सवम व्याप्त रहना 
। | भगवान्‌ ८ परमात्मा ) दी ‡ जिनकी समत देवताामं 
2 मात्र चेन-सत्ता रती दै । इसील्ियि शासनम सगसत 
९1 देयता "भगवान्‌, कदा गया द । 
४! 'भिनरस्चि्िं लोकः अनुसार मनुप्यक्री सनि 
1 श देती ६ । अतः मनुष्य किसी भी देवताका सरण 
८१ आराधन करनेम॑स्वतन्ध  । फंतु यद्‌ निभ्रित दै 
8" * मनुष्य नहे जिस किी भी देवताद्ष स्मरण एव 
 {शिराषन करे, यसतृतः वद सवभ व्याप्त रट्नैवाञे अर्शभिमान्‌ 
। नका दी सरण ओर आराधन दोगा | 
भीमदूमागवत ( ४ | ३१ । १४) र॑ भी दिखा ४-- 
यथा तरो भंखनियेष्वनेन 
„ वृप्यन्ति तर्शङन्धसुजापसाखाः । 
प्राणाप्हाराच्च यथेन्द्रियाणां 
स सयादममद्युतेश्या ॥ 
 ) 
भकार धृश्चकी जढ़ सीचनेमे सदे स्कन्ध, शाला, 








भजन अथना कीतेन करतां रद । 

भगवन्नामकी महिमा अद्धुच द । भगवन्नामत सरके 
दविपयमे वेदादि यार भी शनिनेति' चद्वर भान्ते यये । 
एते मदिमामय भगवन्नाम सम्बन्धे ओ अनुष्य अवाद्‌ 
( स्त॒तिसान्र ) की कल्पना कर उर्पर निशत नरद करनैः 
चे महापापी आर नस्कगामी {-- 


अर्भयादं हरेनान्नि सम्नायय्रति या नरः। 
स पापिष्ठो मयुव्यागां भरे पतति स्छटम्‌ ¶ 


मगान्‌ भी खयं कदते ६-- 


यस्नामश्रीरं नफलं विविधं निश्चस्य 
नो श्रदरधानि मनुते यद्ना्वादध्‌ । 
यो आनुषस्वमपि दुः्लचये क्षिपामि 
संसारध।रपर्तिप्वनिषौदिनद्र य, ॥ 
( बद्धता} 
-भगवन्नाम-संयतनदी नत प्रहर म्न सूर्म 
भी जो मनुष्य दिश नदी चरता आर भयवायद नाये 
मषटसयकरे विये ननुमच गदि : पवद भल्यना 
करता 2, उग्व्को मँ अनेक प्र्नरदेः दुक गताम इद्ध 
देता द्र ।' 
भगवक्छपासे शी देव दुम साननयरीर श्रात्र हेता £ । 
देवदुरखम मानवरौर्‌ प्रस सरद भ नौ सन्ध्य 
भगवन्नाम ससम अथवा मगवन्नामदतिन नदी कनः 
त्र अल्यन्त माग्यहीन) पापौ ओर मृष ई । अतः मानव. 
जीवन सार्थक करके द्ये मनुप्यक्र। प्रतिदिन योदा बदु 
स्य निः्यच्कर निवमधक भयवन्नायकीर्तन ओर 
भगवन्नामसरण करना व्यादिय । मनुय सवयिष 
कस्याणके द्वि भगवन्नाथ ही सर्वोत्तम साधन भीर 
सवौत्तम प्रायधित्त ६। 


नान्न 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 








१९० 


रति-स्मृतिःपुराणादि शार्जोमि भगवन्नाम-कीतनको 
सर्वोपरि पापरोगादिका नाशक एवं मोश्चसाधक माना गया हे । 
कहा तो य्दातकं गया दै किं भगवन्नाममे पापको नघ 
रेकी जितनी राक्ति १, उतनी शक्ति पापिरयोमि पाप 
कवी नहीं दै। 

अव यौ प्रन उपसत्‌ देता दै कि यदि मगवन्नाममे 
सी पापरोगादि-नाशक राक्ति टै तो जो व्यक्ति प्रतिदिन 
अनेको यार भगव॒ननामोचारण करता दै, उसके रोगादि दूर 
क्यो नहीं होते १ इसका उत्तर शाघ्नकाररोने यह दिया रै कि 


नामापराधके भिना किया गया भगवन्नाम-कीतंन दी रोगादि. ' 


निवतेकं तथा मो्ादि-दायक र । जैसा किं सात्वततन्के 
सतम पटल्मे कष ६ै- 
तसआान्नामेश्मात्रेण तरत्येव भवार्णवम्‌ । 
छुमाननत्र न संदेहो विना नामापराधतः ॥ 
(विना नामापराधके एकमात्र भगवन्नाम-कीदनके 


प्रमावमे मतुप्य मंसार-सागरको पार कर्‌ सकता म 
॥, (| ( | ४ | 
रेह नदीं । ध 


अव्र नामापराधक्नो जान रठेना आवश्यक ट । उक्त 

तन्वम्‌ प्रधानतया दस नामापराध गिनि £ 
सम्निन्दाऽसति नाम्वैभवकथा श्रीरोरायोर्भेदधी- 
र नाग्न्य्वादूभमः । 
तीत्िनिपिद्धबत्तिविहितत्यागो दि धर्मान्तरे 


साम्य नाभज्पे शिचस्य च हरेनामापराधा 3) 


८१. सजन पुरषो निन्दा करना; 
त पु (1 २. ओ सुनना 
१ पसे अत्‌ पुखुधको नाम-मादातम्य सुनाना, 14. 
विष्णुम भद्‌-बुद्धि करना, ४. भूतिकी आज्ञा न मानना 
¶ 


५. दारदी आशा न मानना, ६. आनाये वाकरयोमि 


विश्वाम न कना, ७, नाम-माहात्म्य्ने अथनाद मानना 
। र, 


^” नामकम आभ्य करर विहित करम्मेना त्याग 

" रारूनिपिद्ध कमक आचरण करना ओर १ क 
जपकी अन धनेगि नुन्ना करना- मे दसो श 
दाकर आर विष्णु नाम-अपके सस्बन्धं देय ष} (9 
इसे सिदध देता दै म नामोचचारणगमा यभो (7 
करके चयि नामापराधे रदित दोना आवश्यकं ६। क 
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शाखमिं कीतेनकी पटिमा 


( उेदक--पं० भीतारिणौशजी श्चा, ल्याकरणबेदान्ताचार्य } 





०पक (पि 6 डक 7िल्रििण ५५ € 


== 


ि 
गया 
ज्ञप ` 
॥.. 

फिर प्रन उता है कि कल्किखं नागता 
रहित होना वहत कठिन टै ओर विना इडे भव 
फल मिलेगा नदी; तव कीतंन कसेते चष! ` 
इसका उत्तर यह्‌ है किं विना नामापराषन्ने हं ` 
न मिलेगा सदी किंतु अन्य साधर्नोकरी अपे षर 
साधने वहुत फल मिलेगा । अयबा करविण 
पारपोको मी नाम-कीतन ही दूर करेगा । उती ^ 
जाते नामापराधे तु प्रमादे हु ल 





सदा संफीतंये्ञाम तदेकशरणो २। 
नामापराधयुरघरनां नामान्येव हर्त, 


अविशरान्तपयुक्नि तान्येवा्ऽरमि ५८ 


्रमादवश य॒दि किंसी तरद्‌ 1) 
एकमात्र नामका ही आश्रय लेकर वदा न" [भूल 
नामापराघ करेवारलके पापो नाम ध £ च 
ओर वे दी नाम सतत उचारण केसे ७९ | , 

पुनः प्रन होता है किं कण्ठः ताठु भरि 
प्रकाशित होनेवाले नाममे ठेसी यक्तं ९ , 


५ | 
॥ 
वद्‌ रोगादिका नाय एवं मोक प्रदान कर ¢ । 


दकि नाम प्ररमात्मासे भिन्न नही ४ , 


रुप ष द । ओता कि विव-रदसयमे कदा ६- ॥ 
"परबह्येति विज्ञेयं सिव ह| 
दिव इन दो अधारोको पर ०” भल 
आचाय र्पगोरवामीनि तो नामे (+ 6 
परमात्मा कदा १-- ॥: 
( |, 
"वार्यं वाचकभिरयुदति भवतो मस 
च क स्थितिं = ~ १“ 
परी स्थिति परमात्माकेः सल । 
नाराक्रत्व दाक्तिका दोना स्वतः सिद 1. 
कितने व्येगोका संकट दुर हुआ £ ¦ 
प्रिदि ही १ | वर्तमान समयमे मी, | 
वयक्तियोकि संकट दूर दनेकी वात 
स्ट ६ किं भगवरस्वरूपारमक नाम ज ` ¢ 
साय उन्नति होता दैः तभी विद १ 







शै 


४ शाखमि कीतेनकी महिमा ४ 





< 
४ पुणो जदा अनेक वार नाम-जपक्रा विधान क्या 
शया टै, बह एक बरारका भी विधान दे । हो» अनेक यार 
ज्ञप करनेसे फ उसको मिलता दै जिसने पृं जन्मेमिं सुकृत 
नरा करिया 1 पर जिसने पूर्वजन्मोमिं बहूत.ते सुद्धत-कमं 
किये ₹, उसवो पटकः वार नाम जपनेते प्र मिक जाता दै । 
१ इत पमार टम चद सकते द मि एकमात्र मगवन्नामका 
ज या कीन ही समी साधको पणं करके परम मोश्च 
इदान करता टे । जा करि फाटिकापुराणमे कदा दै - 
र विप्णोनमैव पुंसः शमरुमपनुदसपुण्यमु्पादयचच 
र¢ ्रहमदिस्थानभोगाद्धिरतिमथ  गुरश्वीपदृद्वन्द्रभक्तिम्‌ । 
र तपवकानं च विष्णोरिह तिजननश्नान्तिवीजं च द्र्ध्वा 
तै ूरणानन्देष्योधे महति च पुर्थं स्थापयित्वा निवृत्तम्‌ ॥ 
सद ध्विप्णुका नाम ही पुरपकरा पाय-क्षय करता दै ओर पुण्य 
| पचन्न करता दै । फिर बं ब्रदायये आदिके भोगेति भी 
प रत बनाकर गुरुके चरण-युगकमे भक्ति प्रदान करता 
रिया इस लोकम तरगान देकर जन्म-मरणके चरको 
= न करके ओर महान्‌ पूरणानन्दकी श्थतिम पुरुषको 
र्िवाकर निडृत्त दो जाता 8। 
त नीचे धरति-तन्त्र-दुराणादिमे शीर्तन.माहारम्य-सूचक़ 
„ ॐ स्येक उद्ुत किये आ रदे दै-- 
त । £ विद्वेशवर वषिद्पाक्ष विशस्य सदाशिव 1 
ह £| शरणं , भय भूते फदणाकर शंकर ॥ 
 प्तानि श्षिवनामानि यः पटन्नियतः सक्त्‌ । 
| नसि सृत्युभयं तस्य॒ पापरोगाद्ि किदन ॥ 
^ ( ऋऋमेदपरििष्ट ) 
रि । भाव यहद करि ४ओ शिवकेः विद्वेश्वर आदि नार्मोकर 
१1 त वा है, उसे भस्यु, पापः रोग आददिका भय 
। दुचाररतो वापि मन्नामभजनात्‌ कये । 
| ६ सरूश्यजुक्तिलप्मोति न तु सोकान्तरादिफम्‌ ॥ 
¢ ( सुक्तिकिपनिप्द्‌ म० १८ । १९) 
न 
वा मा प्रान करता दैः अन्य द्योक्रोमं नदी 


क १ 
बि 





किः तो 






ध रभवेण पतं शाखां पिषम्‌ 1 

ग नञ व छ, ५ 3 

ष्ठन शम्नोखतः श्रोऽन्थः प्ररो द्रः ॥ 

( याटव्यसंदिगा ५० २।२०) 
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८जिष हरिके नामके प्रभावसे यांकरस दालादृ विपिपी 
टिया ओर बरह्माका मस्तक काटनेकेः वारण करके टाथसे 
चिपक दुष्ट ब्रदाधिरका कपा गलन रूट गया, उम दरिसे 
भ्रष्ठ कौन रे ¢ 
जगन्नाथेति नाम्ना मे फएीतंयिप्यन्ति ये नराः। 
अपराधशतं तेषां क्षभिष्ये नात्र सदयः ॥ 
( विष्युवानखान्वे रुद्रके प्रतिं अ ङध्य् वाभ्य ) 


पजगन्नायः--इस नागते जा मेरा कीर्चन करगेः उनके 
सैकञ् अपराषोको म॑ श्चमा कर दूगाः इवमे सदेद नदी ।' 


ध्यानेनेष््या पूजनेन यरफलं खन्यते जमः । 
कृतादिषु कटौ तद्रौ शीत॑माद्रिपु कभ्यते ॥ 
न देदाकाफतु णा भियमः श्रीतंने स्यृतः। 
तसाद फ परो धमां रितिः सुःठीतनम्‌ ॥ 
यतः फ प्रशंसन्ति शि्टदधियुगवर्तिनः । 
यन्न॒ फीतनमात्रेण प्राप्नोति परमं पदम्‌, ॥ 
करतादावपि ये जीवा न .सुक्छा निजधमंतः। 
तेऽपि युर प्रयास्यन्ति शी कीर्तनमाग्रतः ॥ 
केरदोपसभु्रस्य गुण एफो महान्‌, चतः । 
नाम्ना संकीतंनेगैव वचातुर्वग जगोऽदनुते ॥ 
कुतादिष्वपि चिव्रन् एरिनिासानुगीर्वनम्‌ । 
तपादरिसखाध्यं तदू भूयः फङनुनयतां गतम्‌, ॥ 
तसाद फएलियुग विष्णो्नामफीर्वनसुत्तमम्‌ । 
साधनं मक्िनिष्टानां साध्यं चय प्रतितम्‌ ५ 
येन कलापि भप्रेन फीतंयम्‌ राततं हरिम्‌ । 
हित्वा पापं गतिं यान्ति शिसित श्रद्धया णन्‌ ॥ 
षो नामपरा एव॒ सततत द्विजसत्तम । 
उत्ता सदाभागवता भगवदिय्मरिणः ॥ 
तस्मात्‌ सनौमना विग्न य शनी कप्णङःतंनम्‌ । 
श्रद्धया सनतं यु एतदेव मदाफछम्‌ ॥ 
( साल्व एव एड ५1 ४३-५२) 


धयल्यतुग आदिमे ध्यान, यश तथा पूजनसे ओ एक 
लो्गके पात हवा थाः बद्‌ प्ख कलिुगमं र्दन करते 
मिल जाता । कीर्तमके सि देशः काल तथा कता 
नियम नदं १ ( अथात्‌ समी ट्म चमी देमि समी रोग 
कीर्तनं कर सकम्‌  ) 1 दनद फदिधुगमं भगवान्दयी सीरत. 
का कीर्तन करना दरम धमं १ । तीन युगो-- सत्ययुग, चवा 
ओर द्वापरे धि दोग कडिगुगक परथधा शिवा करे ६; 
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धि इव युगम कीर्तनमातरसे परमपदी प्रतत होती दै । 
श्ययुग आदिं मो जो जीव अपने धर्मक प्रमावसे मुक्त नदीं 
हो से, चै भी कलुसं कौीरतनमात्रके प्रभावसे मुक्त दो 
जति ‰ । दोपि समृद्र कदुगमे एक महान्‌ गुण ( यह्‌ ) 
ट किं नाम-संकौर्दनते ही मरुप्य चाय पदा्थ--धर्म, अथै, 
काम ओर मोदको प्राप्न फर ठेते ६। दे विप्रवर ! सत्ययुग 
आदिमे भो भगवानका नाम-की्तंन तप आदिके द्वारा साध्य 
हेता था, पर ऋदियुगमे यह्‌ साध्य ओर साधन दोनो यन 
गय ६ । एरद्ि कलिनुगम विष्णुका नाम-कोव॑न उत्तम ६। 
य॒द्‌ भक्त के लिये साप्य ओर साघन दोनो बताया गया है । 
नि दिसो भावसे सतत दरि-कीर्न करता हुआ व्यक्ति 
पापकरो त्यागकर स्द्रति प्राप्त करता ई; फिर जो भद्धाते 


® ॐ € ६ 
ॐ जयति जगन्मङ्गख हरनाम * 
----------------------------==----------------------- 


-ण 
| 
कव 





"=-= 
कर्तन करता द उसका तो कदना ह क्या१।१ 
कलियुगमे नामतन करनेवाखे ही महान्‌ भकग 
भगवानके प्रिय द । अत्व दे विप्र | अदे = 
होकर सवर प्रकारसे भीकृष्णका कीतेन करो; ग्व ए 

‹एवसाद्रिवचनेः श्रद्धाभक्त्योरमावेऽपरि रू 
समस्तं दुरितं नाशयतीव्युक्तस्‌, कुत शद्विन 
नामसंफीसंनं नादायतीति ।* (ह 

(इ प्र्मरे वचनसि सिद्ध हेता दै 
भक्तिके अभावमे भी किया गया नामकं एठः, 
नाग करता है; भिर भदा आदिके साय न्िः। 
सहलनामकीरत॑न ८ पापका ) ना करेगा, शः 
ही क्याहै। 


@ क9 घुः 
रच्च एव सताका साक्ष्य कलियुग केवर नाम अधा 
( रेखक भीणएमयायनी प्युमन' ) 


कलियुग केवर नाम्‌ अभारा 

„ भगवन्नाम-सरण मानद-्जवनका एक सिद्धं रसायन 
६। गात्र एवं सु-खमुदाय देनेनि इसे मानवकी आध्यात्मिक 
उत्नतिकम ररटतम साधन बताया £ ओर टोकामुभवसे 
निरन्तर इन सी पु देती री ६। प्रथुकी परानिके ओर 
तरितने मी गिदव मब शत्य एं प्रमावदयाढी दते दरु, 
भी दुगम ६ उनके दियं संस्कारकी शुत; पवित्राचरणः, 
६ नछ्षचय कटार आतमनियन्त्रण-मतदग्‌ अव्यन्त दुष्कर 
यमनियम्मः ओवनयापनस्म आवर्ता दती १" सो 
वदप ए भतक् मरमाोके इस युगे, राव॑ाषारणे सि 
रावः जनाय ६। योगमा शनगारं इत्यादि सामान्य 
मानव ण्ये आन अकलन ६ | भगवन्नाम-जप ही 

एसा सबन्‌ ६ आ आन सपरके स्थि सुकम्‌ १ | इसमे ् 
नीचः अतिपाति, वणाव द्धिसी प्रकमरका भेदभाव ६ 
नदीं ६। यद्‌ प्रच मनुष्य च्थि साभ्ये ओर परयैव अवस्था 
माचा सवनाद्‌ ओरयो तो सर्वठ रौर 
भग भायवारी 2; नु ०. 

अ “< च्व कि तो वदी एकमा 


५ एरनाम एरनामिव केवखम्‌ । 
नास्त्येव नास्स्येव नास्सं 
स्स्व त गतिरन्यथा ॥ 
( ५ नादद्राय्‌ण १ | ४२ । १५ ) 
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गोखामी नुखकषीन्यसजीने यदी ब्रात अपने % | 
कद दी ईै-करियुग केवर नाम्‌ अधरा" 


इस रसायनका पान क 

मानव-मन आज श्रम-विजदित । ब ^ 

गया टै । इस संशये कारण वह क 

वित एवं आत्मदीतिते शूल हे र ६। ४६ 

प्रकारे अखख दै । आत्मा पहु ह & 

बिपयासक्त एलं विपाक्छ हय गया ६ै। € . 

मानवको उतारे स्वि भगवन्नाम ही एदा" ५ 

यद्‌ अनुमवमिद्ध ४; बारयारका परीक्षित £ घ भम" 
दैकिढोग दृययम तेवन न करके उ 

ओपषि्ेके पाटे भागते क्रिरे £-- 


पतत्यवश्यं परिणसि ` 


करिमोपपेः छिद्यति मूढ दुम॑ते , ् | 
निरामयं कष्ण रसाः | 

इस निरामय ृष्णरमायनकरो छोड गृ" 
ओषधयो खोज करते फिरते ६-- र 
तुरसिदास दरिनाम्‌ सुधा तजि सर दि पि १8 


शि 
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का क कथकोनका क भ कको व ------------------------------------------------------------------------------------ ककार 
| अ 


। भगवन्नामामृतको छोड़ दुद छग ठ करके ओर 
मोँग-मों गकर विपय-विष पी रदे ६ । ये मनुष्य सुञअरः कुत्तेः 
„ ¦ सियारके समान केवर अपनी जननिर्योको जन्मक्रा दुःख 
१ मोगनेके छ््थि संसारे जन्म कते ६ ओर यद सब्र तग्र ष्टो 
{र 2 जय किं एरिनामकी सुधा सर्वत्र सुरुम दै; इसके लि 
£ किसीको को दाम नहीं देना पद़ता- यस्त मिढती र । वह 
† रीर, मन, आत्मा स्यको निमैख करती दै । 
१। स्तक साखी ( साक्ष्य ) 
¢, शास्र तो पुकार-पुकारकर कहते दी ट कि मगवन्नामकी 
६ । शरणम आओ--भगवन्नामका आश्य द्य कितु दात-दात्‌ 
£ । संतेनि अपने हौ जीवनम उसका प्रयोग करके देखा टै किं 
( । बह क्या-से-क्या कर देता दैः मनुष्यको करटौ उटा देता रै 
& । उसमे केसे लोकोत्तर आनन्दकी खष्टि करता र । इमीरिये 
1 जितने भी संत दं, विविध सम्प्रदायो ओर प्रान्तोके, समी 
£ । अपनी-अपनी जनवाणीके माध्यमसे इसके माहात्म्यकी घोपणा 
। रते ६ । यही एक एला मागं £ जो विविध मारगोवा 
| समीकरण दे, जौँ सव सदमत ४ । कवीर, सूर, तुलसी; 
। माय, नरसया, नानकः एकनाथ, तुकारामः रामदास, 
चण्डीदाम इत्यादि सव्र नामका गुण गाते ४ । 


| पिउके देसक्रो जाती बहुरिया 
, कीर मगन कि उन्ह नामल्पी कण्टदार मिल गया 
ह रेकरे खयोदेमे पौन दुबल कार उखाये चके ज रे 
। ६ । परालकीके दवार यंद्‌ र॑ कतु बहुरिया दार खोलनेकी 
चायी मिर गयी ह । उसने प्रीततिकी प्वूनर पदिन खी दः 
” ¦ बद्‌ नान नान उती ् किं अय पुनः इस नगर-- मकरे 
। आना न लेगा, सीय पिउके देशम जाकर स्केगी-- 


पायो स्त नाम्‌ गरे कै हरवा \ 


५ । छक्र खटोलना शनि हमारी, दुबरे दुबेरे पोच वर्हरवा \ 
{ ताा-कुमी द्मे गुरु दीनो, जन्‌ चारौ दौ खतम कि्यैरवा ॥ 
०५५ चुनर हमारी, जब वाहौ तौ ना सद्या \ 
{ करवीर सुनो भारं साधो बहुरि न पव पटी नगर्वा ॥ 
1 १ वेमि दंगे सीन्दय प्यं स्के; मृदल रूपकः 
। क कवी मुद्िका साधन ध्नामणफो ताया ४ । पर्‌ कदी 
५ तो उन्दोनि यड़ी फदवी भापामे कहा कि ऽभनिम मुखे 
नान नदीं निक्ता, उमम धूल पड़ी समसना चादि । 
जहत ऋवोराजा मुष राम न, वः मुववू भमै 


[ ~ 


ते 


कबीर तो रात-दिन राम-नामश्रममे मस्त £; नाम दूता 


| ही नदीं । राग-विरदकेः भुजङ्गे पेसा ठंखा टै किं को 


तन्त्र-मन््र काम नदीं करता 1 नाम-वियोगी देह छोड़ दी 
देता १ ओर जीता भी रहा तो ोद-्वासमं नदीं रदता; 
पागल हो जाता टै । 


बरद मुवंगम तन दसा, भेत न रपौ कोय \ 
नाम-नियोषी ना भिय, जिय तो माठर दोय ॥ 


रेको हरिनाम 


संसार.सागरफेः विषम जात्म फंसे दए प्राणी जव यने 
लगते £ तवर कोट सगा-सम्बन्धी उन्ध॑ यचा नदी पाता। 
अपना वल निरर्थक टो जाता ए । जवर कोई काम नरी आता 
तव्र उस इयते प्राणीको कौन यचाता ४१ इवते समय, सरमे 
पानी भर जानैसे परा नाम भी नहीं निचन्द पाता, परनु प्रमु 
आपे नामपर टी दौड़ पड़ते ‡ 1 बरही सूरदासके चिर- 
किरीर प्रभु- 
जव ठि गस यर अपनो षरत्यो नेक सरो नदि काग । 
निर्यरु है बः राम पुकारथो, भवे आई नान \ 
५सूर, किनसोर-क्पात सच बरा दारको पद्रि, नाम ॥ 
'पायो चारु नाम ितामनि' 
तुलसी कदते ‡--प्यसार-चक्रमे पड़ा न अने वौ कष्टा 
पिरा; यड़ी पजीदत ई । कुद हाथ न आवा | बरावर 
नष्ट ह्येता गया, कितु अव नष्ट नी शोगा । राग-कृपसे 
भव.निशा बीत चली ट । अग्र अगकर दविर संनेकी चेष्मन 
करगा । वदी परीशानीके याद्‌ नामरूयी चिन्तामणि भिक 
गया टै, अय इसे अपने दयसे न अनि दूगा !*-- 
अजौ नसएनी शब्‌ न नस \ 
रामङपा सव-निसा सिरी जति पिर न उस \ 
पयो नाम ग्बार श्वितामनि, उर कर तं न खसा ॥ 
बे अपने अनुमवते कद्ते ई किं (कलि्मे रामका नाम 
लव अभिरापा्भको पूरणं करनेवाला कलयत दै-- 
कलि नाम्‌ कामतसं राम को 1 
दलनिदार दारिद-दुकार-दुख, दोप धेर दनम सूः । 


(अनवोलत मोरी पिरथा जानी" 


ध प्रेमे मानकी मयुरिमाकम स्वाद दी जाने £ निनद 
उससे काम पड़ा । पिन नानककफ़ी अयोकी प्रीति भी देर 
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। । ॥ ) द -- 
| ह # जयति जगन्मङ्गलं दरेनोम ४ 
| । १ र „ _ ऋ 
| -----~-----------------~-~--~----------~- क्ष्यागयिन्याक पिश ~ ` | 








॥ कि 
क्कि, ज = कः जक चक 


तक न रद्‌ सकी । उतरे योख्ना पड़ा । आखिर भगवानले रोग छु ओर 9 नै बताते कुछ ओर१ । हि 
अपना नाम युकारनेपर उनको विवद ही कर दिया-- विरदयग्निम जल रदी दै । वे व्यथं ओपधि दे द! | 


अनवत मेश बिरथा जानी, अपनो नाम्‌ जषायेः \ भूर बैद मरम नदं जणे, कसक इदं | 
| कहु नानक गुद बवन काटे, विरत आनि भिरमो ॥ उसे तो एक धड़ीको भी चेन नदी £ र 
| र तो नामक एसी यान पदी कि वे कह उटे- जीवनः प्राणका प्राण द उसके बिना जीना केक 


तुम छो मेरे प्राणजी, फेरे भवन 


त भरा नाया शुरो २ = क 

( “~, € डो ड °. 

गन मिद्‌ सुन सुन भस भाउ रसना गीत ॥ चायल-सी धूमत पि २ मेरे दरद न ऋवे 
यार.बार मनको दयककर याद्‌ दित्मते ६ किं "तेरी उप्र मीस कहती 2---“म क्या करू, मुरपर - 
बीती आ रदी दै} ए मूं | अब्र तो दरिनाम सरण कर ले- 


सुमिरन कर रे भरे मना \ 
तेरी ती जाती उभ्निर दृरिनाम निना॥ 


किंसी तरद नदीं टूरता 1' 
नातो नामको ॐ भ्दातु तनक न तोच र | 
यद्‌ नामका रोग जिसे क्गता दै वही ९ =| 


प्रथः 
री 
















` दे्‌ नन्‌ चिनु 3 रेन १ बिनु ; मिक = ड“ 
| पवद येद निहीन च नुः परत भह चिना \ जेसके कलेन तीर ठग ह वही उसका दं २ ।७- 
| जस पडत बेद्‌-बिहीना तसे प्रानी इरिनाम्‌ निना ॥ वेच क ~ ६८- 
ह । इसकी येचैनीका वर्णन कोन कर सकता ९ ^` त 
सुब तज हरि भज छिन मंदिर छिन ओँगणे र, छिन-छिन ल 
अरे प्राणी | अव्र भी जग जा । मगवानूका स्मरण कर । घायर सी धूमं खड़ी २) म्हारी निषा ॐ 
यदौ साथ जायगा, ओर फु नहीं । सदजराम कहते ६ महारा संतववि नामदेव कहते १ 
जम जव सुमि कर हर फ, जेर भो मैरे \ = चिना अकी गाय व्याकुल रहती वा 
इमे चिना संग नि केदै, ओव अम्लो जरे तदपती दै वैसे ही गरीय नामदेव ` मन 4 
८ सारप फते दभन क्रोध नद छोड़ा, शूट नदी पटदे। तलबरी | ( 
> त्र सत्यका त्याग कयां कर द्विया १ जिसके र मेहि रगत ५ अदैः 
व नि या , 'जसके स्मरणे € \ +भ 
छ गा ६, जिसकी गोद सव सुखाका निवास ३ ने न्ु म क 
उत श्या छोड़ पैग ६१. - पनमा चिनु भीन _ तर 1५ 
च ज्म ठो धि पसे यमम । 
अ व शूट न छक सत्य वचन्‌ भयो छो टमा १ एवम सेम गस 
ञि सुभि ते न, नाम हौ आधार । | 
सु भसि सु प से सुमिरन षयो छोड पिया १ दी आघार ६। क ; 
नरठैय ऋत है _ एकमात्र ती 
कन श तेव, = तंन कतो ६१ 
भक्‌ वषर तु प्रेद मिष्या करी, कानामदै उत्ते गङ्गा, गया, संतुष्ः 
1 4 4 1 ६4 पुष्कर कर जानकी आवस्यक्ता नही ६ 


$ => अग्नि कायाक्प रेः अ 
नामक्रा नाता नदीं तोड़ा जाता | तापकर्‌ कयाकल्य बरन 
पियतमकर यामं तद्पती विरदिणी मसंद वान शमे ओ पुण्य होतादे, उसकी चुका 
आनं ट| नेच अते | कं प्राधदाग सनदी शाजा सक्ती । 
रः ई हय पकरदकर देखने ४ । मोरों ६ 3 ~ 
व्वा ।१ वृषुर्‌ पवना निदान करने रमं ४ नगद्धा न गया देतु फास 7 
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+... क ऋं 
न 


जक साभ कन जय 
विनि तें 


| न] ये टस पर्‌ श्र 

|| वारनसी तपु करं दष्ट तीरथ ग, 

। अशनि ददै काद्या करु कौज \ 
[५ क अ १ 

त्‌ अमुमेव जगु कोल सना मरम दन 


"र 
रामनाण्‌ सीर तरु न ५७) 


र ( नामदेव ) 


र 
५ 


[1 ~¬ । [1 


| 

६ जीवमात्र ईश्वरे सनातन अया द| वै अपने अंशीसे 
द्‌ हेनेसे अशनवश नाना दुः्व पति ई । उपरारनाकी 
रीतिमे अंरी- टश्वरकी प्रात्तिके नो सम्बन्ध कदे गये ई 


द 


चण 


| ई 
च १-पितापुत्र, र-रश्य-रक्षकः ३ रोप-रोषी, 
| 5८ भर भाय" ५--ात्-शेयः ६--शरीर-गरीरीः 


{~ (७-मोक्ता-भोग्य, ८--आधार-अधिव ओर ९--सवस््वामी; 
६ पिति । 
| 1 च रक्षः दोषी सत्तां जेयो रमापतिः। 
स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति सनृदिता ॥ 
ॐ ( जिशक्तापच्रक ) 
£| साधनक टृषटिसे सुमृश्ु करमशः इन "पिता-पुत्र आदि 
। ` ।सम्बन्धोकी भावना करता दुभा अन्तम ‹स्व स्वामि, भावकी 
।मावना करता र । नामजप नामार्थमननकेः स्प्मे नामी 
| ( स्म-के दी गुणोकी भावना दती ३। उन रर्णोकी 
8" | मावेनाके अनुसार सूप ही अपने नाम-जापकके मनोरभोकी परि 
{करता दै । अतः नाम ओर्‌ नामी अभिन्न ६ । कडा भी दै 
र `समुकत्‌ सरिस नाग यङ नामी \ प्रति परस्पर भ्रु अनुगामी ॥' 
| ५ ( रामचरितमानस धाट० २१ ) 
। अतेः यदा रूपकः स्वामित्यके गुणोमि नामका स्वामित्व 
कदा जता  । श्रीगोस्वामी तुसीदासजीने विधिवत्‌ 
करषेः सिद्धि पायी ट । इसका निणंय त्रिपाद 










| साकेतद्ोककी समामे हभ दै; यथा- 
क व मन॒ दनि भरत॒ कौ रुषि रूखन कटी ई \ 


१ = नाथ्‌ नाम्‌ सुँ प्रतीति प्रति एक किन्कर की निब द ॥ 
~" ण्म क्छ सत्य दै, सुभि मरू द्द ६, 
4 ( बिनवपत्रिका २७९ ) 


तप्र उनके दारा की हु उनकी अनुभूत नामा- 
यनद र षी दूरं उनकी अनुभूत नामा 
(= निया कौ जाती ई । भीगोस्वामीीने यम. 


| 

| 

` न 

। श्रीरामनाममे सवामि 
| 

। 


१९५ 


1 7 ति 7 0०००1 
ए 


जीवनकी जयिल्ता्मिं से, दारे-थके, आत्मविस्प्रत 
सम्ृणं प्राणियोकरे दिये आजके जीवनम दयसे प्रनुनाम- 
सरण दी एकमात्र तप दैः एकमात्र साधन द, एषमात् 
घमं है | 


( केख्क--भ्रीभ्ीकागश्चरणजी ) 


नामाराधनकी विद्याद रीतियों रामचरितमानस बाख० दो 
१८-२७- हन नी दोदमं टिली £ । उनमं क्रमशः दोर 
उपयुक्त नवा सम्बन्धेके श्य द । वा १९ दोदमं नतं 
सम्बन्धोके सुक्ष्म बीजरूप के गये {-- 
(राम रखन सम्‌ श्रिय तुरसी के! रे 
जीद जसोमति हरि दर्षर से\ 
- तक क्रमशः नवां दो इ््दीके साश्नात्कारके ६। 
इनमे नामके स्वामित्वन्छा नवां बीजरूप इष प्रकार ३-- 
'जीह जसोमति हरि रधर से \' 
जीभ ( बैलरीवाणी )र्पिणी श्रीयशोदाजीके 
( भीरामनामके दो वणं रा, म) भीङ्ष्ण 
रखरामके समान ६। 
विरोप-सैसे भीद्रष्ण भगवान्‌ भीय जीके 
प्रकट होकर गुसर रीतिसे आकर शीययोदाजीके पुत्र काय 
ओर भीब्रलरामजी भी श्रीदेवकीजीके दी गभस प्रकट दाकर 
मित्रतके योगसे भरीयदोदाजीके पु बदाये ‡। यैस 
हौ भ्यामः यद नाम उद्यारणके समय प्रथम इसवेः 
दोनो वणं ( रा, म ) नाभि-स्थानर्पी मथुराक्री परयवाणी- 
रपिणी देवकीमे स्फुरित देते ६-- 
नाभिहत्फण्टजिहोस्थाङ्चतखरः क्रमतो गिरः । 
परा तथा च पद्यन्ती मप्यमा वेसरी च ताः ॥ १ ॥ 
श्रीसीतारामयोस्तत्वं वर्णनं सा परा भयेत्‌। 
याथारम्यजीवतश्वं व॒ पदयन्ती फथयेत्तद्‌ा ॥ ४२ ५ 
स्वगादीन्‌ ध्म॑क्ममार्थान्‌ बणेयेत्‌ सा तु मध्यमा । 
व्यवहारे वैखरी श्रोत् केवखं यण्व॒प्राटतम्‌ ॥ ४३॥ 
( जिशषाप्ताप्रकं ) 
अर्थात्‌ नाभिः इदयः कण्ट ओर जिद्धासे करमशः परा, 
पदयन्तीः मभ्यमा ओर वैलरी वाणीके उस्थान हेते ६। 


नि 
ओर 


गमस 
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भ्रीधीताराम-तत्वका वर्णन परा वाणीका काय॑ ६ । जीवत्व 
निल्यणमे पद्यन्ती; अर्थ, धमं ओर काम तथा स्वग आदिके 
निल्पणमे सण्यमा तथा व्यवहारी बरर्तमि वेखरी वाणीकी 
वृत्ति रहती दै । 

्ीकृष्णकी मति भ्यः अकेट टी एुखस्परी गोकु 
आकर जीभरूपिणी यदोदाजीते प्रकट हेता है । शभ्रीयोदा 
जीकी भति जि भी इम (राको अपने पुत्रकी माति 
निमोचरित दही मानती ३ ओर “मल्पी बरूरामजीको 
ओ्टखानर्पिणी रोदिणीने भी प्ररिद्धरूपमे अपना खो 
जन्य पुत्र ही समचा दै ये दोनो ( यशोदा ओर रोरिणीकी 
भति ) इन दोन वरणो परा वाणीरूपिणी देवकीके गभ॑सम्भूत 
नदी जानती । गेखरी वाणीते नाग ठेनेम मकार उश्वारणकेः 
समय जभते ओ ओष्टका संयोग होता है, यदी यद्योदा ओर 
रोहिणीकी मित्रतासे बटरामजीकी प्राति ६। 

जसे भीष्ण ओर बटरामके एकत्र दोनेपर शीपोदा- 
जीके द्वारा दी दोरनो्रा ाटन-पान हेता था, वैते ही ीभको 
भी भदा एवं उल्मादमे पुत्रवत्‌ निजोचरित दोनो व्णोका 
अहूर्निश व्यरनाढनस्पमे प्रमू्क रटन करना चाहिये 

यहातक दोनो वर्गो ( रा, म॒) की उत्पत्ति एवं 
शगका सपक भा ओर जरिया कदी गयी | आगे इनके 
स्वामित्वसे खम दिषवाते हरि दख्धर से" कटे 
हए ऋरनवालक्न ष्टरि, कटय जता दै । यद्र आदा 
६ ॐ पदि निदा यदोदाओीकी भति सुदपूरवक दोन कन 
आनबाटनल्प्‌ रन्‌ सती रदे तो ये दनो व्ण ( रा, म ) 
ईर अपर आनवाटी समी वापाओके क्टेशपना द्रण रते 
हए इसे आनन्दपूवंक रखते ६ । 


सम्बन्व-्जसे भीयदोदाजीसे सेवित भीष्ण अखरामने 
उनप्र आयी हृद चमी बाधाोपने चतः ञान-जानदर्‌, 
उनसर उनकी रशा कीदै, वैसे जीमते सवित भीरामनाम 
आभ्रित जाकी ल, कमे, गुण ओर खमायकी इ 
स क्रमशः उभके चित्त बुद्धि, अकार भौर मनक 

रख इसकी रश्चा करता दै | 


यद्‌ नाम-वन्द्नके नवे देके म्रपङ्गति दिवता # 
क्यार वहू दादा इय 'ख खामि' सम्बन्धक मरक्नात्कारका २ 
काल धसे चित्तरक्षण 


गाुकम भीयद्योदाजी दोनों बाख 
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& दयध्ि घण्छधद्वदं द्वे ४४ 






पालन कर रही थीं । उसी समय व्ह अपने कु (भगः 
लगाकर पूतना आयी । उसने श्रीकृष्णको वृषेण टै, 

पिल्ाकर मारना चाहा था; परेतु उसके इरे -कतं 
्रीकूष्णने जान लिया ओर उसे मार डल, ॐ२दे 


ती गतिदी यथा- | 


॥ 
॥ 


५ मारन पूतना कुच कारकूट ठव 
मातु फी गति दद॑ .ताहि छपा दवय 
( विनय 





वैसे ही ` जापक ८ सत्ययुगी ) शद द । 
नामाराथनमे निमग्न रता है ओर कारि रः 
भाति संयोग-वियोग आदिके द्वारा विषयत | 
बिपाद आदि काठक्रूट कगाकर आती ई । ३ % 1 
का नारक दै । जैसे पूतनाने सुन्दर स्पते आन्न भ 
वृष पिलनेके मिससे विप देना चाहा था, कै 
प्रित छोग जापकके पास नाना मोग-सामग्र खमन 
आदि टेर आते ह ओर अपनी यामं गा ह 
जप चुडा देते ६ । उनका माव तो ह रा¶ १ 
जापक अन्य उपाय एवं भिक्षासे अवकाश ए हि 
रटेगा । नामचिघ्य॒ भोय होगा; पर इफ हः 
कनीड्‌ टोकर्‌ उनके पाप-पुण्य एवं दुःख यल ५, 
६। यदी इसका पिपवत्‌परिणाम दै । जैत भ्म 
मार डाल, वैसे यौ नाम अपने जापकका & . । 
उपसे वह इन काख्प्रेरित संयोग-वियोगादि | 
विरम नामत होता दै, इसीको नामव र । 
कदा गया दै | 
“नाम्‌ कानत कारः करारा \ सुरत समन + । 


इयम रयोग-वियोग आदि जगत्के 
कफल्तासं नामका रक्षकत्व कदा गया 


यही यँ कार-याधासे चिततवृतिषी 


करमवाधासे बुद्धिकी रथ 
जम वदां यशोदा आदि भीव्रन्दावन मा | 
इत्ति कभी तरेतायुगकी-सी प्रात हेती 
रजागुणका सम्यक रहता 2, तव हरदयम 
रदती ६। वर्ध भीष्ण-वलठराम वष 
तवर ब्रद्याजीको मोदकी बाधा हई । वंस 
क्‌ बुद्धिकेः देवता ब्रह्माजीकी 
छनि ती च्छ्व (एसः ऋखाभिमान 


ष्ट 
र 
ष 
य 
। 


| 
लाप ६ 
द्‌ 






न 1 


= क ` दः क यका 
य 


स भगवानते अपना. स्ि-कवल दिखा उनका मोद शुद्धाया 

दै, तरसे दौ नामद्वारा विवेक प्रात्त दता शै कि कमेकि 

> कतमे ईशस्का नियम्य होनेसे ओव खतन्त्र कृत्त नदी 
ह। इस प्रकार नाम क्म-याधा निवारण करता ६ । 











। यरी नाम-वन्दनाके नवे ददम कदा गया दै- 


र । 
| रम नाम कलि अभिमत दातः \ दिस परर रोक पितु मात ॥ 
ः। अर्थात्‌ जापका छोक-परखोक हित-विधायक नाम दी 


8 । यह इसके समी मनोरथ पूणं करता दै । छोकिक युखमि 

त = मातापिताके समान अनदित चादनेपर भी नदीं देता । 
द । "मं अपने कमासि दी लोक-परोकके दित सम्पन्न करता दू 

ह भ्रम नहीं रहता । 

& 

पः 


(0 


(म 


इय प्रार्‌ नामद्वाया युद्धिकी कर्म-बाधासे रक्षा दोती ६। 
गुण-वाधासे त्रिधा अहंकारकी रक्षा 
जते वरा इृन्दावनमे दी काटीदद्मं काटीनागकी बाधका 
ध गः गोवर्धन-पूजापर इन्द्रका कोप ओर श्रीनन्दजीके 
बरणणोक रे जनेकी वाधा हई थी ओर तीना बाधाओसि 
.भीकृष्णने दी रश्चा की थी। वेते ष्टी य्ह युद्धिकी कायावखा 
# भिधा अदृद्धार दै, इसके तीनों गुणोकी बाध देती ई । 


६ जापकरको हयापरयुगकी पुत्ति ( दो भाग रजोगुण, 
पठः भाग सच्यगुण ओर एक भाग तमेयुण ) म गुण-वाधाते 
र स्थश्च आवदयकता पडती द । ( क ) सस्वगुण बकर 
सुखी सहा बदा, तदथं सत्क्मकी प्रेरणा करता दै । 
‰£ नघ वहा कने नन्द्‌ आदिते काटीदहके कमल मगि येः 
( प या मनल्पी फंस कर्मचेपर आत्मवियेकरूपी कमल- 
वेत्‌ निषध वृत्ति आका करता है । वह्‌ इतति निष्काम 
कमत प्रात दती 2; तिनु जापक निदृत्तचिचसे नामरत 
। अतेः शूने इन कमेः अ्गभूत स्स्वयुण यमुनाके काली 
दद्‌ समान ओर कमंचरृत्ति .सदस्रा विषेटी कफामनास्पी 
प्गासि युक्त का्टनारदेः समान भयंकर जन पती 
£ स्त्य्‌ नन्द्‌-यचादाकी ति रोता १। ~ 






४ सपर बद भरीटष्णने अपनी करीद्ासे यमुनाजीके उस 
ददम वकर ओर काटीनागको नाथकर कमखपुण दे 
श्प रतु कर द्विया यौर कादीनागको रक्षके लि 
{ । जन्वन्र मेज दिवा, ये टी नाम कर्मयोगे फठलवल्प 


& धीवमनामव एमलिस्द # 





९९.७ 


तकन कक | क मा, = ` = = काः प @ । = 9 क = वक 
आनत = क ८ ज तज क ज ऋ = 7 जकः > श्र 


आत्मबियेकका साक्षात्कार कर मनको संतुष्ट फर्‌ दैन! 2 भोर 
चद्ते हए सत्त्वगुणको शान्त कर देता दै-- 
जथा भूमि स्र समम नखत निवस शशधस्‌ \ 
राम्‌ नाम्‌ सब धरम्‌ मय जानत तुरपीदास ॥ 
( दोद्राव २९) 
प्राम नाम्‌ केत एत युकम सुकर भ्रम \" 
( विनम्पधिद्न ६३१) 








( ख ) वर्होपर इन्दू चुदधाकर मगवान्‌ने गोवधन- 
पूजा करायी टै । इपर इन्दे कोपकर भारी वर्ग की ६। 
भगवान्‌ गोवधन धारणकर उसीक द्वारा शन्द्् मद्‌ चूण 
क्रया दै। मसे दी जायकपर द्वापरे दो भाग रजोगुण 
ृदधिपर चपल्ता आती दै ओर शन्दियपिः देवकी दति 
करनेकी आनद्यकता पडती । तव नामस्पी श्री्ष्ण यह्‌ 
बिक देते ट किन इन्धियंकि दारा मक्ति कराः; चाकि 
दपीकः ( इन्दर्या ) की तृति दषीनेदाकौ सवाम दाता \॥ 
कहा भी ६ 


षीके = हपीकेरातेवनं  भनिपस्र्यते ॥* 


अथात्‌ इन्द्रियोके ्रारा उनके प्रेरक परमात्मा करा सनन 
करना पक्तिः ट । भक्ति" करती दुई इन्धियौ अन्तःकरणके 
साथ पवित्र दो व्र दौ जाती ६ । ब इन्द्रैः को परकै समान 
भक्ति करते समय इन्धियां पिषयस््रशरभोकी द्वी दगा देती 
र, तथ यौ नामाराथित भगवान्‌ इसकी गक्छिनिषट 
भ्रद्धाका ( गीता ७। २१.२२ फी यीन्तपं ) भारणक्रर 
विवेकर्प सुदर्शनचक्रक्ा योगकर इससे भि करा इसके 
प्रार्धतम्बन्धी विपयचे को भक्तिमं खगा समाप्त कर 
देते £। आणक च्वि क्म-संस्ार बनते दी नदी । यी इन्दरके 
जठ्की समाति १ । वरदौ इन्द्र जधीन दी गयाः चसद या 
ष्य शान्त हो जाती द यदी नामद्वार रजोयुणते रक्षा 
सीर नवधा भक्तिकी शिद्धिदै। 


( ग ) बदँ भीनन्दजी एकाददी ग्रत कर ्रादयुदूतसे 
पके यमुनास्नान करने गये । वरदीसे जखके देवता भदणरके 
दूत उन्दं पकड़ ठे गये | तब भ्रीद्धष्णने बवरदणद्यक आकर 
उन्द शुद्धाया ६1 वरदीपर बर्णस भी प्य भीष्मद्रो देखकर 

भीनन्द्जीको उनके रेशचर्यका वियेक दुभ दै । धैमे आपकृपर 
तमेोयुणदधिमं विवेकद्वारा उसे दान्त करनेको आवश्यकता 
पड़ती ट । भीनन्दजीने ्यकादशी कत छवा या? उषी प्रसंगे 


((-0. 1\/॥८1114/5511८1 81188 8181185 (01661011. 01411260 0 80810011 
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१९८ 


# अयति जगन्मष्वदं एरोस # 


-------------------------- ~ 





वे बरधि गये थेः यसे य्जापक भी एकाददी-्रतपर दृष्ट 
देता है 
एकादसी एक मन बस केसेहु करि जाई \ 
सोद ब्रत र फक पा आयागमन नसा ॥ 
( विनयपत्रिका २०३ ) 


“एकादीके समान एक मनको ही किसी प्रकारसे वदा 
कर ले जाय तो वदी ( एकादशी ) व्रतका फल पाता दै, 
उसका आवागमन ( जन्म-मरण ) नष्ट दो जाता 


` एकाद्दी भगवान्‌फी ग्यारहवीं इन्दि १ । उस दिन 
मुमु अपनी ग्वारी इन्द्रिय मनक्रो वशम करनेके उदेश्यते 
जन्नकरा त्वाग कर उसके द्वारा तरिषु ( व्यापरक परमासमा ) 
स यह्‌ नाव पकर करता दै करि मं अवर संतारमे अन्म नहीं 
चादता । यथा-- 
(भन्नमयं हि सौम्य मनः । 
( छन्दो भ० ६) 
“भन्राञ्वचन्ति भूतानि ॥ 
( गीता ३।१४) 
भ ान्ल्प यमुनाम मननरूपी 
सानम समवा १ जीभ देवता वरणे द्वारा भं बधा 
गवा ह स्यो रखना मोगसे दी तृष्ाचन्धन हेवा १ । 


नामरह्पी श्रीर्ष्ण उस वन्धने 
विव ५ धनम्‌ भी चुडाकर अप = % € 
क करादेतेद। 8 ५) 


५ पर नाम विय देकर तमोगुसे रशा करा ्ः 
वनुत शब्दादि परिषय हेति | उनसे जीवं 
बन्धनम दता द । इस प्रक्र नाम कर्म, भक्ति ओर पि 
देकर तीनो गर्णोकी बाधाभसि रशा करता ६। इसको स 
बन्द्नाक नवे दोदेम सष कदा गया है : 


धनि करिः करम्‌ न्‌ मगति १ १ राम्‌ नाम्‌ शव्रंबन्‌ पठ्‌ । 
न= ' 
अथात्‌ कषुगमे कम॑, भक्ति ओर वियेक नरी 
छ पाते । गमनाम ही एक्‌ ( धान ) सहारा £ (य 
तीनो प्रात्र दे जते ई) । स 


यही विवेक द] यद्‌ 





* योप नामके कष्ट च्श्य सामित्रं 
नामच् मेरा ५क म्न्य द्य । व 'चेमराज ४ 


, 
-0. 1५11155५ 2118\/811 \/8।2185। 0॥ 


न. 


सुश्षममं ल्खि 
व्यपो गा ट ब्म £ । 


यरो नामद्वारा गुणवाधासे त्रिधा अक्त । 

दै। | 

खभाव-वाधासे मनदी ख॒ ` 

मुमुश्चु जापकपर जवर कभी प्रारब्धानुषरा इ | 

आती दै तव॒ यद कलि-्रसित जगतके भ 

वाधासे मनकी रश्ना चाहत। दै । उससे राक्र 
वन्दनाके नवे दोदेके अन्तमे कहा गया £ तः 


“कारनेमि कि कपट निषानु \ नाम सुपति सम कते 


(कपटनिधान कलियुग काठनेमिके रस ॥# 
नाम सुन्द्र मतिमान्‌, बल्वान्‌ भीदनुमान्‌रज + 
श्ीहुमानजीने सुमतिसे कालनेमिकरे १! ीः 
्से उसे मार डाल । वैते ही नाम जापक तय 
कष्ुगके जारा शन करा देता ६ ओ £ द। 
वैगग्य देकर उससे उसका नाद्या कण दे (तथ 
वेराग्य दै; यथा-- भग 
५८जब उर बल बरिराग अधिकारं ॥' < 
( रामनरिव० ह 


इस प्रकार नामका खामित् सधे %! `, 
यद्‌ अपने आधित जापककी कालः कमं, गुण छ ५ 
बराधार्ओपर क्रमद्ः इसके चित्त; बुद्धि, अ ` , 
रक्षा करता ४ । शरीरामनाममे ये सव गु ^ । 
गये है-- | 
| | ए 
कारः करम गुन सुभा सवकं ई म्‌ म 
गम नाम महिमा की नस्या च, म 
(पिते 


शै = # भूरिः ॥ । न्‌ 
यम-करपदरुमाराम्‌ द्रिघाम्‌ पथि सबलं मूर 
मतिः बैरम्यः विङान, सम्‌, दान, दम नाम =, 
तन तप्तं हुतं दर्मेबसिटु+ तेन ख ई 


येन श्रीरामनामामूत पानकृतमनि । 
( विनवरमि 








जञ 





४। नाम-वन्दनाफे न्वे दोदर “ 


# फलियुगे भगवक्षाम टी परम साधन # 


_____ __---------------------------------------- ~ ~- ए्काकषगोककगमिनका्कष्ककककक क 


कलटुगमे भगवन्नाम दी प्रम साधन 


| 


1 
प ' 
9 

। 

॥ 

। 
<| आसन्‌ चरणणङ्धयो दस गहतोऽनुयुग तनूः 1 
| शुरो रक्तस्तथा पीत ददानीं कृष्णतां गतः ॥ 
र ( भीमद्धागवत १०1 ८ । १३) 
षु 


सत्ययुगे शु्कमूिं षारण करके ध्यानका उपदेश, त्रेताम 
रक्तवणं धारण करके यशका उपदेशः द्वापरमं कृष्णवणं चारण 
ए मवसे अर्चनाक्रा उपेया ओर कलियुगमे पीतवणं धारण करके 
ने संक्ीर्तनका उपदे दिया ६. । आीमद्धागवतम 
त नवधा भक्तिकः टक्षर्णाम एक लक्षण भगवानका नाम 
2 है। भगवान नामः रूपः गुण ओर महिमाका भवणः 
ए कीन; सरण तथा भगवानकी पाद-सेवाः पूजन आर बन्दन 
तया दाखभाव एवं सत्राभाव तथा आत्मसमपंण नवधा भक्ति 
हिद] यह जो नो प्रकारकी भक्ति है, इनमं भगवानक्रा नामजप 
१।तथा नामकीत॑न सव प्रकार युगम एवं सवंजनसुलम द । 
भगवान; नामी बद्धी मदिमा दै । इस कुटि कलिकाखम 
( भगवन्नाम दी जीर्वोका सदाय द । सनकः सनन्दनः 
हः“ नारदादि ृपियनि मुक्तकण्ठसे नामव महिमा गायी दै । 
भगवनक्रा वचन ६- 
नाहं चसामि वेकुष्डे योगिनां हये न च। 
मद्भक्त यन्र गायम्ति तत्र विष्टामि नारद ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० ९४ । २३) 
भगवान्‌का वास न ते पकुण्ठमे दै, न योगियेकि ददयमे । 
अद्रा भगवानः भक्त प्रेमविहल दोकर उनका नामसरण 
ई प्व गुणकीर्तन करते ‡ वहीं भगवान्‌ आ विराजम्‌ 
< भागवता मुख्य प्रतियाद्य विषय भागवतधमं दी द । इस 
(&। मागवतधमंगमे न देवता जानते ह, न ऋषि मनुप्यकी यात 
तो दूर गदी; शमं सु साक्षाद्‌ भगवत्मणीतं न चै 
नापि देवा । ( श्रीमद्धा० ६ । ३ । १९ ) इस धमेके मुख्य 










॑ धम ६1 इम जान लनेपर अगरतत्य प्रात शे जता ६1 
"गृद्य विशुद्धं दुर्बाधं यञ्जात्वा्धतमद्यते ।' 

( भानडा० ६।३ । २१) 
नगवतके एकदा सन्ध इन भागदलधमकी वियद्‌ 
व्याख्या छ गयी ४ । भशन जवकि उदास; चयि मगान्‌ 
भीद्वे इत पङ जपे दथा ५} इन परमद परलय 






( सेखथ--प्रो° भीजगन्नायप्रसादजी मिभ एम्‌ ९० ) 


लक्षण है--भगवानके मश्गलमय नामकं प्रेमग्वेक उचारण 


` उनके गुणका रवण एवं कीठन । भागवतकारवा कथन &-- 


यानास्थाय नरो राजयू म ध्रसादेत छरिचित्‌ । 
धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन पेदिषर ॥ 
(११॥२। ३५) 
ध्जो अखि मृंदकर भगवान नागज्ष एव गुणकीतन 
करता 2, बद्‌ न तो कस्याग-मागमे स्वत शो स्ता ४ ओर 
न पतित । 
कृथा ट फं व्यासन्नी जव नरम्बती नदाक तटपर प्कान्त- 
चास कर रदे ये, उस समय उनके मन्म सद्‌ भ्रसन उद्र करि 
ज्ञान; वैराग्य धारण करने तथा अआग॑कानक भूमग्न्थविं 
रचयिता दोनेपर भी उन््े अपने कृ णत क्या 
अनुभव हो रहा दै--“असम्पन्न दूवाभातिः ( १।४।३० ) 
मनक शान्ति नद्य मि रदी दै 1 इस अदान्तिके च्छरणका विश 
प्रण नारद जीने मागवतक प्रथम स्वन्धम इस भकार किया ‰- 
भवतानुदितप्रायं यशो भगत।ऽसलम्‌ । 
येमैवासौ न तुष्येत मन्ये तदर्यनं शिवय ॥ 
यथा धसोदयश्चायां सुभिवयानुीतिताः । 
न॒ तथा वासुदेवस्य मदमा द्मनुयणितः ॥ 
(१1५।८-९) 
अर्थात्‌ भगवानके निम यश गान त व्यानि तीनि 
किया, घर्मकी व्याख्या मी की, चु मयनान्छ्म मदमाकर 
दीर्तन नदीं किया । मगवद्धक्तिकी उकम कभी रद्‌ गी थी। 
हव कमीकी धृतिं उन्दनि भीमद्यागवतक रना फरक की । 
भगवानकी यह्‌ भक्ति कि प्रक्र द दकता १ भागवतक्रार 
का वचन्‌ दै-- 


यन्नाम भरुतमयुशीर्तयदर्सा- 
तौ वा यद्रि पतिनः प्रम्भनाद्वा । 
हन्व्यहः सपदि गृणारा्ेषमन्यं 
+ शोपाद्धगयत भाश्चवेन्मुमुद्टुः ५ 


(५1 २५। ११) 

अर्थात्‌ दख मुखे श्रकण करके या आक्रस्मिक स्पम 
{लपीदित दच्छर या परिदा यदि मदग व्यभि भी 
भगवन नामक्रीतन फण्ता सौ कद पदं पपत तण 
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कुः शे जाता टै । भीमद्धागवतमे श्कदेवजीने महाराज 
परीक्षित्को उपदेश देते हुए कहा दै 
तस्माद्‌ भारत सबौत्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
मोतम्वः कीर्तितम्यश्च स्मतंम्यद्चेरखताभयम्‌ ॥ 


ष्टे राजन्‌ | रोग, शक्‌; मृत्युमयसे युक्त संसारम जो 
जीव अभय होनेकी शच्छा करता दै, उसे सर्वोतमभावसे 
भगवान्‌ हरिके नाम; रूप, गुणः खर्प एवं लीलाका भवणः 
कतेन एवं सरण करना चाये ।› महामुनि कपिल्देवजीने 
कटा है-भगवानके मक्तोका संग लाम करे भगवानके नाम, 
रूपः गुणः, लीलातम्यन्धी परमानन्दमयी कयार्भोका कीन 
हेता दै; तः भुतिमधुर उन सव॒ कथार्ओंको 
सुनकर एव उन द्वारा उपदिष्ट पथका अनुगमन करके 
नित्यमुक्तखरूपः नित्यानन्दग्रद भगवान्‌ हरिम क्रमदः अद्धा; 
अचल विश्वास रति एवं प्रेमामक्ति सुहृद्‌ होती हे । केवल 
वस्तुशान साभ करके परमतत्व मगवानूको नदीं जाना जा 
रक्ता । पदाथेतत्तजानदवारा भगवद्धक्तिका मागं सुगम नहीं 
हो सक्ता। प्रजाति ब्र्ाने भीद्रिस कदा दे सर्वव्यापी ! 
जो प साधक आपी भक्ति न करके केवल भौतिक 
वसरभका शनाजन करनेमं खगे रते, उनका परिश्रम 
उी पद दता द, निस प्रकार मूसीको पीकर 
अन्न प्यत्र ।' मिना मक्तिके वाचिक पदाथ- 
९६ गान नदीं शे सक्ता | परग भागवत मदात्मागण : 

व अनुग्र्मे सज ॥ तत्वशान ग्रास कर छेते ४ | 

"0 
त समृतिविषित यशदानादि क्म, सांल्य- 
बति त न अयता मोग 


सातु फ्मजञानयोगेमयोऽप्यधिकता ॥ 
य ( गारदएन 
क्यों भे ११ इसे उत्तरम का स : 
“स्वयं फकरूपतेति मरह्मकृमाराः ।› ( नारदमक्तित्र ३ 
भगवान्‌ बरह्मा ओर उनके पुत्र क 
ब्रह्मचारी, सिद्ध तथा मदपिंयोका कथन किक योग 


रानादिदयारा जो पुर्यां सिद शेता ४, सवयं 
। 


# अयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 


सवाभिक मत्व दिया ३। कल्युगकी 
करते दए उन्दने छिला - 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





[8 


अन्वा 
काकि 
। 


'भन्यान्यसाधननिरपेरपरसानन्दुपरदापितर | 
भगवद्भक्ति स्वयं हौ आत्मान पव | 
ब्रह्मानन्द तथा भगवान्‌के साय दासक | 


 प्रेम-सम्बन्धके कारण परमानन्द-रस प्रदान शद क 
(२।१।५) . 


नवधा मक्तिके भूतंरूप भरवजी ये । भए करि 
भवण एवं उनके नामका सरण करफे वे अलव्‌१। 
हे उठते थे । | 
हनुमान्‌जी जय लंकाविजयके पश्चत्‌ म 
पर्ुचकर उनका संदेश सुनाते दै, तव मसग शं | 

वहूनि नाम व्पाणि गतख ग" 

पृणोमयदं भतिकं मम नाय क| , 

(वा० स०बुद० १ ` 

“भीरामचन्द्रजीको वनमे गये बहुत वग £ 

उसके वाद आज ही अपने खामीक् रति न 
कीतेन मे सुन रहा हूं | । 
इसी प्रकार जय गहने  भरतजीको ष 

समय उसने देखा कि मेके समान दव. 

चीरवल्न पहने हुए तथा जयमूकुट भख १ 
मरतजी श्रीरामक्रा स्मरण-निन्तन एवं + 
रदे द। । 

राममेवानुदोचन्तं राम रमे न्त 

ननाम शिरसा भूमौ गुहोऽहभिति च । | 

। ( भष्यास्मरामायप २। ४ 

इस प्रसंगका वर्णन तुकषीदासजीने इच । 

येढे देष कुसासन जटा मुदु चष 


(५ 


राम राग रघुपति जपत सवत नन ^ । 


यार्यार रघुनाथजीका संवाद सुनक म | 
नहीं देती भी । समू चित्रको" सुनकर १ „ह 
लीन शो गये । व नको अति द क । । 
दनुमानसे वोदे 






शिरस्य पूर्णः खल्कु मे मनोरथः ।' { 

( बा रा०५। ^ | 

“अदो ! आज मे बहुत दिका मनो (8.8 
भक्तमवर मदाकवि तुढसीदासजीने ते * 0 १. 
भानस तया बिनयप्निकामे नामजप ५४ 


२ ॥ 
* 


| ॐ कदियुराम भगवन्नाम ही परम साधन # 
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र ज गति हद सो कि हरि नान ते पार्हिं रोग ॥ 
। ओर भी- 

| कटिःुग केवरः दरि गुन माहा \ गावत नर पायं मब याहा ॥ 
नः करिसुग ओग न जग्य न ग्याना \ एक अधुर राग गुन गाना ॥ 
11 > >€ >€ 

विनुग सग जुग आन नहिं ज नर कर व्िस्ःस । 
गाद राम गुन गन बरिमरु भव तर ब्रिनर्ं प्रयास ॥ 


र| जगन्माता पावंतीने रंकरजीसे कहा क्रि आप सुञ्षपर 
पप् ४ तो राम-नामकी महिमा एलं प्रमावका वर्णेन करे 
दाप तो रात.दिन राम-नाम जपा करते हं ।' दाकरजीने कदा-- 
| ५ "महामंत्र ञि जपत मदेसु \ कासी मुक्ति देतु उषदेस्‌ ॥\ 
प्त॑। इसी प्रकार दोषञचायी नारावणने लक्ष्मीजीको राम-नाम 
नका उपदेदय दिया-- 
। भजस्य कगे नित्यं नाम सर्देशपूजितम्‌ । 
1 रामेति मधुरं साक्षान्मय्ा संकीत्यंते इदि ॥ 
६ पार्॑तीको जव राम-नामकी महिमापर वरिदवास टे गवा 
प शि दह्‌ राम-नामका जप करने ठगी । 
्ै। राम रामेति रातेति रमे रामे मनोरमे । 

। सद्॒रनाम तततुल्थं रासनास चरानने ॥ 
| _ नुदसीदारकेः चयि एकमात्र आधार रागनान दी दै । 
द वारवार दोहराया दै- 





=| 
= जकन = = ४ 1 1 


1८ एमे सुप्य सर्वस भरो रमनाम्‌ 
र, कामधेनु कागतर मेरि सीन छन्‌ को \ 
%॥ कटियुगमे राम-नामके सिवा ओर कई साधन नदी- 
इ प्वरि न दविराग जम जान ठम त्याम्‌ रे\१' 


। कर्मी जे सदा सुख व्वदिथे तो 


ए रसना निक्षि यासर रमन रदो \ 


१६ $रतरः न सधन दूजा \ जम्‌ जग्य अप्‌ तप्‌ त्रत पूता ॥ 
॥ गस्य गहन रामद्ि \ संतत सुनेय र्न गुन आग ॥ 
_एदसीके स्थि तो नामद्धी महिमा यद्तक  कि-- 
(1 कटं स नः ~ = धद 

“ सन नात्‌ बद्धार्‌ \ राम्‌ नस्क नाम्‌ मुन गई ॥ 
4 आ कदत र रामचरितमानस भदे ए कवित्वगुण न 







किन ए्मम- 





९ म्द सुत नान उदरा \ अति दलन पुरन मूते सर॥' 
द नामयन्द्ना, उदार इषव्ि १ कि-- 





पमो फो उदार जग मष्ट \ 

चिनु सेवा जे दरम दन प्र राम सरसि कोड नाहीं ए 

-- विना सेवाके दी ओ दीनदुखी जनौपर वित दो 
जायः उससे वदृकर उदार ओर दूसरा कौन ष सकता द १ 

नाम-संकीर्तन योग 2 । योग साधनाका लश्च श चित्त- 
वृततिर्योका निरोध, मनकी एच्छप्रता । संगीतक प्रभाव मनपर्‌ 
अत्यधिक पड़ता | केवट मनुष्य दी नदी, पदयुदक्षी भी 
रंगीतके खर.माधुरबपर मुग्ध दो जते ‡। सीखिये मारे 

देम संगीतफो अध्यात्म-साधनाकरा एक अङ्ग माना गया दै 
खर-ताट-ख्ययुक्त भगवानके नामका फीतन प्यं भजन 
करनेसे खतः नित्त एकाग्र ने गता दै { गाते-गाते 
्रमबिहुट दो आना तथा तल्लीन टेक्र मुभवुध खो 
्रेटना । इन्दियातीत जगत अव्र गन रमने ठगता दै, उस 
समय ए अनिर्वचनीय आनन्द्की अनुभूति शती दै । मीर 
बाई, सहनो, कम्रीरः रुरदाय, संत वुकारामः गुख नानक 
आदि सं्त-मदात्माभेनि इयी स्यम अपने प्रभुवेः नामका स्मरण- 
कीर्तन दिया था । कीर्तनका उदैध्य केवल मनोरञ्जन गी 
होना नाटये; यदपि मनोरञ्जनके अन्य साधना, दुर्व्यसन 
अपिना यद एक भरेप्तर साधन द । भगवान्‌ ॐ नामका करीर्वनः 
उनके रुणो का भजन कसते करते इय प्र्मर तस्डीन शो जाय 

कि नेत्रेमि प्रगाशरु भवादिं देने व्मे, षण्टखर गदूगद्‌ द्व 
जयः रीर म्ारवार येमान्न देने दग जाय ओर भगवान 
न्रणारविन्दमे ध्यान केन्धित टो आय । इय र्मम अभ्याप् 
करनेसे कीर्तन-मजनका चमत्कषरिक प्रभाव आप्र अनुभूत 
लेगा | मनक परिकार दूर टोकर चित्त निर्मड शो जायगा | 
कीर्तने समय समृणं इन्धियो खरखदरीफे ताटकरे साथ 
एकास हो अर्व मानसचशुके सामने इषदेवकी मूर्ति प्रति- 
भावित दने खगे ओर चिचश्ृनि अन्तमुंली श्वे जाय । इस 
र्मे टी सैकीर्दनकी सार्थकता १ । कितु सतत अन्यायते टी 
यह्‌ अवसा प्राप्न दये सक्ती १ । मनकरे इधर-उधर भटक्ने- 
धर भी नामनकीर्वन एवं भगवद्धजनदा फ तो देगा ष्टी । 
कहा गया दै-- 

दसिरति पापानि दुटचित्तरये स्फः । 

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दष्व्येव दि पावः ॥ 

(दुचिचसे ५ यदि भगवान्‌का सरण किया जाय तौ 
पातपुञ्च नप्र प्च जाता द; याकि भगवनार्का यह्‌ स्वमाव्‌- 
गुण ६ । बि प्रकार अनजान या धिना मनके मी यदि को 


१० प्रर 6 ध क र 
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# जयति जगन्मङ्गखं इरेनौम # 





अग्निका सस करेगा तो उसका शरीर जलेगा दी ।' इसलिये 
प्रतिदिन प्रातःकाल कर्मजीवनमे प्रदत्त होनेके पूं॑नाम-जप 
या नाम-कीतंन कुछ समयतक्र अवश्य कीनिये । इससे चित्तः 
को बड़ी शान्ति मिलेगी; मन निष्कटप होता जायगा ओर 
भगवान्मे आखा सुद्द्‌ होती जायगी । 

वतमान भोतिक्वादी सम्यताम मनुप्यका जीवन अत्यन्त 
कम॑व्यस हो गया है । अद्मि दम धन संचयमे खगे रहते 
६1 धन-स॑चयक्रा द्य हेता हे-मोग्य पदाथोद्रारा अपनेको 
आप्यायित करना । क्ति मोग-लटसाकी तो कभी तृपति 
होती नदीं । 

(न जातु शामः फामानासुपभोगेन शाम्यति । 

( मनु २।९४) 











साधन नहीं हो सकता । इसीव्ि भक्तिक शै श~ 
रूपेम भी नाम-जप एवं कीनो सव्र निर | 
गया दै । कलिुगक मतुप लिये अय भरे 
हरेनामेव नामैव नामेव मम ॐ ` 
कटौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गर ‡ ` 
धजो ! मनुप्यकी विपयदयोदुपता क पीबन 

है! कोई-कोई तो बोखनेमे समथ हनेएर भ॑र , 
उचारण नदीं करते; किंतु दे जिह ! मँ तकन शर; 
'ोविन्द्‌ ! दामोद्र ! माधव { इस नामाभूका | - 
पमपूवंक पान करती रह्‌ | | 
वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति किः केसी 

~ दहो जनानां न्यमपि 


इस प्रकारके भोगपरायण वातावरण एवं व्यस्त जीवनमे जिह्व पिवस्वाखतमेतदेव . | 

मतु नाम-ब-कीतंन एवं मजनके अतिरिक्त अन्य को गोविन्द दमोद्र गरस 
= | 

नाम (५ ॥ ` 

महमा - हम 


( रेडक-सगीय भगीमयन्र 
व भरम्मसे दी. भगवन्नाम मदमा 
खीकार स ग्य द । व्‌ बात भटीरमोति शात 2 करि जव 
५ मीव त जप गनकर मेम प्रकट करनेवाले मधुर शब्द- 
8 ध उपर *भाई, कहते हे तो वद्‌ देना 
छत्‌ हाता ६ १ तव्र तुम उसमे कई । 
सकते 1 


। परनु यदि उमी आदमी ५ 
जाय अं दमक कटुम्बरमं पुकारा 
करेगा ५. या कदा जाव तो वद्‌ उते अभुतोष थक 
र अं स आ भी काम उमे कराना ना । म 

इन्कार कर देगा । जव किीक्नो ९ ठ 
तो वह्‌ बतः छव कीस "रपद पुकारा जाता 
उसे ध्गधाः कटा स ४4 नी षे जाता; सी प्रकार जब 
प्रद कठोर एवं कट्नपूणं द्द चा विनी 14 
ह» अपमान प्रकट करे द | इणीलिये ` म निरर्थक 
उत्व करे ६ । शका पारण गृह्‌ वि ५ भावना 


्‌ राक्ति दती 
महान्‌ संत ब्र्ीरे कषष्ै- ` ५ 
द “तवत मादा बो | इनमे नुम सदो 

1 । कटार रद्द त्याग करदो वृह 
करका मन्त दै | 
बसीकटन षह मंत्र है, 


सुखी कर 
सवेकरो वृदामे 


वन दे प्रन कटोर्‌ ॥ 


न ° (नान्नामश्रि निज 
((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ छदना 





इव अम ऋ प्र 


द ची बी° एु-सौ०> एम आई०) १० ई०; एम० आ० ३०; एफा० आर्‌० € ६ | 


इमसे सिद्ध दै फ शब्द्‌ केवख रिक्त य 


नही टं । चारे भि विथिते परीक्षा कौ जर ट 
वोध सज ही प्रात किया जा सप्ता १। ५९१ 
दारोमि यह प्रभाव ह तव मगवन्नामकी वे ७ 

१ इषे कोर संदेह नदीं फ़ मक 
सम्पण दाक्ति निहित द । 


+ 
“जा कीं भी श्ण नामका उर (की 
वदा. खरं कष्ण अपने व्यक्त करते ६॥' हि 
२1; १ 
९ अनेक नामभं व्यक्त दोनेवा * 4 
नामेमे अपनी सम्मृणं ( आध्यासिक ) ॥॥ | ५ 


६४ 
प्रमो ! तुम्हारे नाम अख्यद 1 वे म 


(4 ७७७५ (4 ¢ 
दी नदीं ६ । इनमेते प्रत्येक ुम्दारी आचरति 


दै] जव करो भक्तिपूर्वंक इन ना्मोको ६ 


~ श त ६४. 
दात्त मक्तकी आर्मामे प्रवे कर जात | 
सचव्पापकर सत्ताकेः भावे ओतप्रोत शय ३६. , 


॥ 


२. जाश आशं नान नादं 


& नाम-अदिमा ४ २०६ 
न्न 
------- 





। | न्नाम ओर कृष्ण अभिन्न द । मक्तिसदित नामका भजन 
, फरो | नामके साथ खयं श्रीहरि सदा रहते ६ ।' 
१ 
। इश प्रकार नामी अपने नामसे सम्बन्धित दै । इसीलिये 
वर संत कवि तुलीदारसे पृष्टा गया करि मनुप्यका सर्वाद्च 
[तव्य क्या है तव उन्देनि क्य करि नाम दी ( आध्यात्मिक 
भीबनकी ) एकमात्र नौव है 1 
. # मृगु्रेएठ ¡ मक्तिपृचक अथवा उपहासक साथ एक 
एर मी कृष्ण-नामका गान करनेसे गायक या नामोच्यारकर- 
#(, चादे बह को भी टो, मुक्ति हो जाती > 
| शरेमसे, परणासे, उदासीनता अथवा आर्सवपूैकः 
केसी प्रक्र भगवन्नामक्रा उच्चारण करनेसे परम मङ्गल्की 
कीति देती द 1 
। श्टरिनाम दी मुक्तिका एकमात्र उपाय टै । कषयम 
गति नदीं द । 
निरन्तर तुश्चे पुकारते-पुकारते भै स्वयं तू दो गया ओर 
क्षम करटी भमः का पता नदीं टगता 1 
| निस्पंदेह यह्‌ सत्य दै किं यदि म तहीन होकर राम- 
¶म छ तो कमलनयन राम हमारे मनश्चक्षुः सम्मुख 
किट हो जते ६ । प्रश्न उरता ै--“इसमें प्रमाण क्या टै किं 
६ दृश्य माया अथवा भ्रान्ति नयं है ओर जो मूर्तिं दम 
₹^तते ६ वह्‌ विजत मसिप्कदी कस्पना न्दी १ किर 
धृषरक्तिमान्‌ राम शरीरधारीके रूपमे क्यो प्रकट देगि १ 
ऽत्तरगं रात्र कट्ते ६- 


ह. श्व चिन्मयः अद्वितीयः अस्प एव अशरीर देते हुए 


१ मक षवि रय अहन करता द ।* 


-[-[_[_____ 
म ४"जेब नाम सेद कष्ण भज निष्ठा करि। 
६ नाभेर सषि आेन शापनि भदरि॥ 
' ५" सषृद्रूपिे परिगीतं भदया देढया वा 
द्यबर नरमात्रं तारयेत्‌ दष्णनाम ॥ 
र. भार्भ कुमाय अनख आसनं । 
नान जपन मंगल दिधि शसं ॥ 
४ ५. शनम एरेनान इरेनामेव केबदम्‌ । 
= श नारत्येव॒ नारस्येव गतिरन्यथा ॥ 
० तू भया युञ्चमे रदी न हू। 
स पद्िवीयसय निष्ककस्याश्चरीरिणः । 
सनां करयो श्दभो श्यदस्यना ॥ 








ध्वही दयासागर भगवान्‌ ज अपने भक्तके प्रति 
इतने करप ई अपने भक्तौ एवं उपागकेकि अनुरोधसे 
पच मूतिया धारण करते ४॥ 

ध्स॒चके प्रभुः सवरव्यापकः सव प्राणियेके दिते लगे दए 
अरूप भगवान्‌ सवके; उपक्रारके लिये स्प धारण करते ई ।' 


अपने भक्तेके कटे हए वचमनकी सत्यताकी र्चा करने 
ओर अपनी सर्व॑व्यापकताकरो व्यक्त कनेक दिये यद्‌ अद्भुत 
रूपः जो न मानवी थाः, न जानवर्ग्ना-सा भाः धारण करके 
भगवान्‌ने सम्भसे प्रकट होकर दरान य| 
भमेरे प्रमु षट-षरव्यापी ई; कड पेखा हदयं नदीं जो 
उनसे रदित हो । वह दय धन्य दै जिषमं बे अमनेको 
व्यक्त करते ६ ।* 
तयः, वह्‌ अपनेको कटा व्यक्त करते दं ! 
टर स्व॑र समानरूपसे व्या ६ । भं जनता ह 
वे प्रेमके कारण दी अनेको प्रकट करते ‡ 1“ 
धर्मशाखके अध्ययन ओर सत्संगद्वारा अपने यको 
पवित्र कये; इसके पशात्‌ धमाके प्रपाण एवं अपने 
आध्यात्मिक गुख्की शिश्वाअं्ि द्वारा अपनी भद्धाको सुदृद्‌ 
क्रो ¡ इस रीतिते प्रयत्न करते रदनेपर दम मानव-जीवनके 
दभ्यकनो प्राक्त कर सकते ४ ओर गगकरपामे उनके 
दर्दान पा सकते £ । वह्‌ दभ वरदान ठेते ६ । 
इसका यया प्रमाण ट करि नामे देसी दक्ति द१तो 
म॑ खयं इसका प्रमाण हट | सारूौफे अनुसार प्रमाणक 
परिभाषा क्या दै १ 
प्रमाण तीन प्रकारके देते ६--उन्धियडच्ध ( प्रत्यश्च ), 
१०.क॒एव्र॒ वप्ासिन्धुमगवान्‌ गक्तवत्सटः । 
उगराकानुरेधन भते मू[पित्रद्म्‌ ॥ 
११. स्वैदवरः सर्वमयः सभूति रतः 
सूरथपायुप्क्मराय साकारोऽनृन्निरारनिः ॥ 
१२. सत्यं विधातुं निजयेत्यभापितं स्वाति च भूरेष्वयिरधु चदननः। 
दृदयतात्यद्धपरूपसुदरशन्‌ सम्भे समानां न चग न मानुपषर्‌ ॥ 
( भगव ७।८1 १८) 
१३. पट घट मेरा साध्यो खाद्य षट ना षय । 
बटिहारी वा षट कै, जा धट परगट हो ॥ 


१४. इरि भ्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम वे रणड होदि पै जाना ॥ 
( धृकूसीदाप्तमी ) 
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अनुमान ओर श्ा्वाक्य ।' * साधारणतः टम प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान प्रमाणमे विश्वास फरते ६ । परात्मा इनयेः 
परे दे. ओर उसफ़ी सत्ता सिद्ध युख्पां एवं दासक वक्षो 
दारा प्रमाणित है ९ 
सर ओखिवर समज इसे इस प्रकार कहते है--जो 
वस्तुं हमारे शानक व्यि बहुत ऊती ६ उनके सम्बन्धे 
जानकारी हमे कते हो सक्ती १ ¢ 
टम मानवजातिकेः गदान्‌ विक्षरो; प्रवक्ता्भा, कवियों 
ओर रंति रिध ठेनेका प्रयत्न करना चादि । हमे उनकी 
खातुभृतिपृणं स्वना समसन शीर उनदी व्याख्या 
कटेकी चे यरी चादिये |: 
दमे कवि आर कटकार धरात्मा ओर सदाय पुपर 
मिटते ₹ निन्देनि नित्य सत्ताका ददयंन करना सीखा १ । 
इसदिमये यदि छम पृणेतः आत्मदर्थन करना हो तो ह्मे 
उनको भी अपना शिक्षक बनाना चाधि |: 
ओर अपे शाम ठम ये वाक्य मिरे ह- 
शर पुर्यविशेय दै ओ सर्वधन्धनेसि मुक्त है ओर 
कम एवं कर्मर अथवा कर्मबीजते अठ अथवा कमवीजते शमायत नदीं ।४* __ 
१५. (व्य्नानुनानागताः प्रनागानि ॥ (योगसूत्र १ । ७ ) 
१६. सानान्वनसतु दृनीन्धियागां परनीगिरनुभानाव्‌ । 
च्रखादपि यद्रनिष्धं पराथमाप्तागमात्‌ - ०००९ || 
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'उसक्ा निरेक प्रणव ( ॐ ) ३। | 
उच्चारण एवं ध्यान करना चदय ।* 
प्रणवकी मदिमाका ध्यान [ करने ओद | 
हमं क्या फक मिलेगा ! | 


{ 
४ 
# 
{इसके फलस्वरूप सुमुध्चुके हृदयम इकः 
ओर आध्यात्मिक उन्नतिके मागं फी समू शरं । ‹ 
जर्येगी |“ । 
इस ज्ञनयोगकी सिद्धिको खयं भम १ 
समश्चना चाद्ये | | 
८उन निरन्तर मेरे ध्यानमे छो हए भैर 
भजनैवाखे भक्तोको मं वह युद्धियोग ( + 
देता ह, बिससे वे मुक्षको दी प्रात हेते ६॥ 
'्उनपर अनुग्रह करके च्वि दरम ४ 
अन्तःकरणे एकीमावते खित र्कर अवत? 
अन्धकारको प्रकादामय तत्वज्ञानसूप दीपद ^। 
र [१९३ 


~ +॥॥ +^ 





त १ 


क्क ¢| ह | । 


जव हदय निरन्तर जय करम ओर 4 
ध्यान करनेसे निर्म टो जाता द, तव मृतिम्‌ = 
शरीरी आस्माकी सिद्ध जानक द्वार होती ३।%, 
वाधा नहं रह जाती । विना किसी वाधाके षर, 
प्राति हती है । 

ये वित्त क्या 

ध्वीमारी; थकावटः संशय; प्रमाद, प 
मं आसक्तिः भ्रान्ति, योगी अनवसिति, अ, 
ये स्र मनश्रो चव एवं अवन्त क एवं थवान्त कलेव ९, 


१1 
प्रगवः । पनरष । ९ ¦ 
( योगयु * 

41, 
भस्यचचेतनाभिगमोऽप्यनसवः | ॥ : 
~ ( दय ` 
६२. तेषां सततयुक्छनां भजतां भ्ीतिपू्वसन्‌ । - 


ददामि इदधयोगं तं येन माटुपयामि ठे 1 ^ 
२३. तेयामेवानु्गगपर्थमदमथानम तः । 

नाणवाम्यात्मभावस्थो शानदीपेन भासवता ॥ ८“ 
२४. भ्याधिस््यान्शयम्रमादाङस्याविरतिन्रानिः । 


भूमिक्त्वानवसिषत्वामिं सिपि १५ 
( “= 







त १) # „1! 


२०. भ्तस्य वाचकः 


२१. पनः 














रः | जो मुकु योगम पारंगत नदीं दै, उ्की आत्मयाधना 
। एवं समाधिकी प्राति ओ कारण वाधक हेते ह उन्दं दी ¶विघ्र 
¦ कहा जाता  । ये वित्र कई प्रकारके होते टं । मुख्य-मुख्य 
| ऊपर गिनाये गये हं । 
ः १८७७ ० मे ए० टेविख्के ल्यि निजी स्पसे मुद्रित 
| (क्रिष्टिक मैसनरी मे निभ्रङिखित वाक्य मिलते द-- 
| भ््ञोरोस्थर ( अथा गन्दिरनिर्माणके ८०० वपं पूवे 
स॑ ह जयुख् ) जंदावेत्ताे छिलते ६--खयं रे प्रत्येक 
जाति या देदको एेसे नाम दिये दै जिनकी दक्ति अवणनीय द॑ 
+^ ओर जिनमे रदस्य भरा हुआ । इसीद्िये यह शाब्द यदूदियो 
लः के मनम अवर्णनीय दाक्तिवाटा षिद्ध हुआ । इसने उनको एक 
` । जाति या राष्रके रूपमे संब्रटित रकबा ओर उनको महान्‌ 
दाक्ति दी। दिदुंकि पास मदान्‌ प्रभावक्रारी शक्तिसे पृणं एक 
[= एेसा दाव्द टै फं फिसो व्रादाणके एक वार उसका उचारण 
5। करनेते खं दिख जाय प्रथ्वी अपनी धुरीपर उगमगा उठे 
१६५ मृतक जीयित दो जायः जीबित्‌ प्राणी मर जाये; व्यक्ति जहां 
चाह पर्टुच जाय ओर उच्चारण करनेवाटेभं देका शान उत्पन्न द्ये 
१: जाय । यह शाब्द ॐ; (ओमः या आनः है ओर चिनूर्तिं्र दै । 
ल 'आनः शब्द्‌ मिन्ली भापाका १ । यह्‌ सयते पुराना ददता माना 
8४ जाता थाः क्योकि ष्टेटो (अफ़़रखातृन ) नेः जिपने मिच्ली चोतति 
1 ६ उनेकं बातोका ज्ञान प्रात किया था, लिला ६--्सु्ै उस 


# #: 





आन, देयके विषयमे बताओ- जो था, ओर जितद्य कभी ` 


{ 

| जन्म नदीं हआ । बे “आनः को वदी महिमा देते ई ओ यषट्दी 
५ । “जीदोवा' को प्रदान करते ६ । धु दविदुओंः नेर्डियनों 
ओर मिच्ियोके कतिपय राब्दोमिं इतनी घनिष समानता ४ कि 
| एम यद यात मान सकते द॑ फ उनका लोत या उद्गम एक 
^ प६। यदरूदी नामकी शक्तिम विश्वास रखते थे । उनका 
भी विशम था कि नामने उनकी बुराइर्यौ दर शष जाती £, पदवसे 
1४; सत्क पत्ता खग जाता दै, मृतक जी सकता दै, आकाश या 
४१। खगस अभि आ सकती है, भवन दकदे-दकडे हो सवने ६ 
{१। उकं दानुर्भाका अङ्ग-भद्ग एवं विनाश हो सक्ता दै | यद्‌ गब्द 
| उन ( यदूदियों ) को महत्‌ शानसे पूर्णं कर सकता; इसवेः 
उच्ारणसे सगं एवं प्रश्वी दिख जते £ ओर देवदूत आश्चर्य 

चक्ति टो उरते । 
^" “ “"“ " "°" "  " "न्यायाधीश-भवनकेः सवते निचटे 
४ खाज करनेपर उन्द एक मदरावदार तदखाना 
अ) (नमे संगम्मेरका एक खम्म या | इपर बहुमूस्य 
जयति एक भिशोण वना या जियमे भूनानी चछन्द 'भओोभः 





# नासि-मदहिमा ५ 


२०५ 


=-= ~~~ -------------------------- ~~ ----- 





खुदा हआ था । इसफ़ो पा आनेसे बद प्पे शन ध्यं 
अनुभूते भर गया किं उसका नाम सारे विश्वम यूज उरा 
ओर आजतक गज रहा दै । 

अवर हम पुराणेके शक दो उदाहरण देते ६-- 

षे कृष्णः दे गोचिन्द, है रे द मुरारेः दे नाथः 
दे नारायणः दे वासुदेव, द गोप-गोपियकि खामीः दे अनन्त 
नारायण ! हम आवागमनके सगरके पार कीनियं ॥ 


जव क्रूपिपु्ेनि देखा फ उनके चारं भर दावाग्नि 
थधक रही 2 ओर प्रिषी ओससे निकद्नेका मागं नदी दैः तव 
उपयुक्त रूपमे उन्ानि भगवन्नामकरा गायन आरम्म करवा । 

गरकी पा वपाक सूपमं आयी, अग्नि बुञ्च गयी आरवे 
पूववत्‌ खेखने खगे । 

प्राचीन कथाभमें विश्वास करना किन दयता दै । पर 
देखिये पदार्थवादी रूसो क्या कदता ६- 

"एकं रविवारको, जन मँ मे पाम था, प्रे्ठायवेः के 
एक मकान, जो मके द्वारा च्य द्रुण मकानसे खगा थाः 
अ; खग गयी । इस मकान श्रेफाय प" ( एक प्रकारकी 
साघुमण्डली ) की रथेरफी मही थी ओर सूखी दुरं ककृष्िया 
भरी थीं | बहत शीतर सर्व॑त्र आग पक गधी | गक्रान बर 
खतम था । उसको द्यर्येत भेर लिया था; क्याकि ह्या 
उधरकी ष्टी थी । प्रलेकने जब्द-से-जस्द सामान हग ठनेकी 
वेयारी की ओर भरे पुराने कके सामनके वगीचेमं ठे 
जाकर रखनेका निश्चय किया । 

पं इतना धवरा गया थाफरिजोभी चीज मेरे हाथ 
गती उते सिङद्क्ियंपि बादर फक देता; यदातक कि पत्थरका 
एकः वडा खल भी, जिते मं शायद ही दूसरे समगर उदा 
सृता; ओने पफ दिया । इसी प्रकार मए बड़ा दय 
भीकक्नेजारदाथाकि परिसीने मुञ्चे रोक दिया | यिद्रप 
( धर्म चायं ) महाव भीः जो मंसि भिखने अयिः चुपन 
ठे रदे । वे मको बमीचेमं ठै गये ओर बक्षं उस्के तथा 
एकच दए अन्य द्देगंकि साथ प्राथना कर ठगे । कुछ 
समय याद, जव मै बं गया, म॑ने स्वको धुटनेके बढ छक 
हए पाया । नि भी वेसा ट किया । धर्माचायुकी परार्थनाके 
ठमय वाका खख बदर गया; पर यह इतने आकसिक्‌ 
ल्प ओर पेते ठीक खमयपर दभा किं निन खपटोनि 








~ ___---~____~___~__ 
२५. हप्य गेविन्द दरे रारे है नाय नाएवण बाद्देव । 


तेचेश्च भोषौद्य पाणवेऽन्माननन्य सारावथ शं श्छ ¶ 
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२०६ # छयति अगम्मह्तदयै एरेमौम # 
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कानके बेर छिया था शौर िङ्गियेके रस्ते अंदर आ फसीपर चदा दिये जाये ।› बिश्च जजने परिरं । 
रही थ, उनका सुख परङ्गणकी दूसरी ओर पट्ट गवा ओर समकर ब्राह्मणकी सजा हय दी ओर्‌ ची ऋ॑। 
मकानको कुख भी दानि नहीं परटुची !, लु्ममे उन गवार्होको दो-दो वर्पेकी कड़ी सा| ` 
बादर, अपनी पुलक पकनपेन्सः ( अपराध- तो ब्रा्यणकी जान वचनेके व्यि अपनी कप्रके ` 
सीकृतियो ) म सूषोने लिला हैम धटनाको चमत्कार तेयार थे, इसल्यि उन्दने यड़ी प्रसरता २। ` 
कहने य गरतीपर था । मैन विशपको परायना करते देखा स्वीकार क्रिया । इसी कारण जेटमें तदक मच ` 

था ओर इस प्राथनक्रे वीचमे, ठीक मेोकरेपर, मैने हवाके "रामनामा यद्‌ प्रभाव देखकर मुञ्चे बड़ परगद्ा१ | 
सखो पर्या हु देखा भा इसे म भामाणिकतापूंक कट बव्राङ्म्ब-रहख । 
सकता हं । पर इनमेते एक चीज दूसंरेका कारण थी इसे र 
म नहीं कद्‌ सकता था; कयोफि इसे सम्भवतः म जान भी न प्वाङ्म्बस्यम तय ब्यास हयाय ११ ` 
बूल हुआ था, उसका नाम मिष एमा के॥. । 


सकता था । ( सूसोकी पुलक 'वनपेदान्सः प्रष्ठ १०८ ॥, 
एर मेन खदरी संस्करण ) 1 एणाा2 7 ९४5८ ) था ओर उसकी अवखा छतर 


एक बद्ध त्रादणक्रो हत्याकरे अपराधे रँवीकी सजा ७० वशय ची | र सानी विश्य क. 
हद थी । बह बनास जलम अपनी परसीकी कोटरीमे वैया य । ५ 
अपने अन्तिम दिन गिन रदा था । जिस गिम ब्राद्ण रहता दो गहरे प्रर हुए थे, जिसते पीठी तरफ उ" । 
था, उपम एक लुन ुभा था । पुने चार गबा इछ चरचर दो गयी थी ओर गखा दोनों तरफ सर 
्राह्मणके पिरद्ध श्रूटी शादत ( गवाही ) देनेको राजी दिया गया था। गलके पीछे जो रीद्की इड ह । 
क्वा । इसे उते फीकी समा मिटी । इन गवार्होफो भीकाटदी गयी थी] । 
षिखाते सम पुिसने उन्द वचन दिया था कि सेशन ठीके पाजामोकी परीश्वासे परता चला दि अ 
स टवी सजा मिदेगी"पर दमे बह छोड़ सत्त गिरा था_ओर लूनो धोगेका परल क १ 
उनक्रो धमकर मन गेववार्योपर दवाव डखकर ओर एक खाटी तेर्के डिन्चेपर खूत दे हाथ निश, 

। र्‌ गबरह यनापा था ओर वे अदाखत्े देश य, जो ीके दान गू ओर ऊषर च 
द ॥ य माद्भम हुभा क्रि उसे पकी सजा थे | मिस केतकी हत्याके अपराधमें लकी एदि | 
ल स मृतयुतक 5 मगनामोयरयम् हद थी । इसपर टीने केवल इतना कटा ह 

जपन गा । जें भी वह्‌ फेवटढ स्देदपर १ अच्छा, ठीक !› इसके वाद उर्व 


रामनाम जपता रता जले अन्य सामानय दिय ४ ५ 
= = पामान्य कदर्ये दिलये ने अपनैनो निदौपि वाणा 
अपने उपदा भौर विनोदश्न लभय दयेनि उते ओर हषा । टीने यपनको निष वता 





[रे 





नावा प्रवे जयको खण्डित तथा मजिस्रेटकी परीक्षके समय विव्छुख ८ । 
सके धरे मने कमी पिरक इतनी यदि उसके बिद प्रमाण हर तरहृते कफर थ। ८ 


प्रकार दिन बताते हुए वह देर नि गाथा। इस बीस॒मिनयके सदाह-मदाचिरेके बाई 

राथा एक वि यदी प्रत्ना क्र अपराधी घोपित क्रिया ओर जजने सजा एुनति £ 

पर न्ने माद्ूम दभा र ३ ५ भचा । पता खगाने- भुके इसका आश्चयं है कि एक आदि 
` व उन गृ परताल्गा द्वि जो इतना मानुपिक अपराध कर सकता ₹ ^ ` 


नादणद्ने पमीकी सजा हृद 2, त्व 

द्रभि्येपे ` ९ ८ तव च अयने चृदटम्व्रद्धे छ 373 ० 1.4 = ट 
समूणं आदुमि्यके साथ सेन जने पास पने मौर › जशन तुम्हारे चरर दिखायी पड़ी ६॥' प 
रुच ३ 


उसको 9 1 9 = करः 4 न इसपर < क $ 
स भक: 
~“. भवाम देनप्र राजी श्रिया, जिसे हः इसक्म कारण यद्‌ दै किं 
एर्सस्प ब्राह्मणक पीक सजा हई । उन लोगेन ग. ' विश्वस रक्वा ६ ओर माई सां | मेण ५ 
की क (नादाणके बदले वै अपने सार ६ कि म निरपराष हर । इसके याद वह 
0-0. ॥॥11114॥<511॥ 18/81 ५19१० षामि ्लपिे दिर विक्र । 
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# नाम-मदिमा # 


सा नि ~~ 





सोमवार, २३ फरवरी. १८८५ को एेटर जेर ीकी 
पती देनेवाखी थी । उसे वाकरागरदा फसी देनेके व्व व्यया 
गया; पर जैसा कि ज्ञात 2, फस नटीं हृद । असाधारण स्यसे 
आश्चर्यजनक परिसिति उयन्न हई । परंसी खगानेवाल 
बेरी नामका आदमी था ओर वध-काष्ट नया-नया दी मना 
था ओर खायीरूपसे रखमेके प्रि चारसे बननेके कारण उसकी 
वनावर बड़ी मजबूत थी । 

वजन उडानेका यन्न ( टीवर ) घुमाया गया पर फदा 
नहीं गिरा । दूसरी वार स्यीवर बुमाया गया ओर वाढरेने 
दोनो तरफ जोरसे लातका धा द्विया पर फंदा नदी 
दिखा । चेदरेपर रपसीकी रोपी पटने हृ खीको वदेसि व्यो 
ही दयया गयाः, पडदा शूल गया । किंतु छः मिनट वाद्‌ 
जव फिर उसे फौसीके तस्तेपर चद़राया गया तो उसने कायं 
कृरनेसे इन्कार फर दिया  टीको उसकी कोटरीमे ठे जाया 
गया ओर श्ुलनेवाखे तख्तेके किनारे काटे गये । ८ चजकर 
१० मिनटार पुनः उसे पँषीपर चदृानेके ल्यि टाया गया 
पर्‌ किर वही चात हृईः; तस्ना नदीं गिरा । फिर टको उसकी 
कोठरीमे छे जाया गया । होम सेक्रेटरी ( खरा्टू-सनिव } 
को लिता राया । फँसी खगित हो गयी ओर वादे वद 
पसीकी सजा आञन्म कारावास दण्डे बद गयी । 


उस शारदीय प्रभातमं ओने स्वयं बधस्तम्भपर खद होकर 
तस्ते काटनेकः प्रयलमे ज निशान उसपर थे, उर देखा । 
यद्‌ प्रयत्न असफल हुआ धा । जिस दिन लीक पौसी हेनेवादी 
थो उससे पटी रात्रो उसने एकं स्वप्न देखा था किं 
पीन बार उमे परसी देनेका यतन करिया जायगा परंतु 
उसकी निदशी बन जायगी । दी जेखकनो भीति जानता 
याः क्योकि वद्‌ प्ले मी जे आ चुका था । 


य्‌ स्प्न उसने वार बरेनेय्को बताया था ओर 

र इसकी रिग दूसरे दिन तड़के दी एकतेटर जेचके 

अनस शी थी | हर तरदकी खवर्दारीके वाधजुदर भी ली 
सासे बच गया । 

.इस थका परिणाम ओर अधिक उद्टेखनीय द । 
वनर आगन पान एक पकेट पञ्चाङ्ग रता या जिम 
सत्यक तिथिकेः साथ धर्म्न्थतते एक वाक्य दिया गया था । 
ष्ठ्वस १८८५ केः उस दिन, जब्र अपराधी प्ंसी दी 
जानवादयी थी, उख प्ाङ्गम य वाप्य मिले-भनिस्यदेद 
भशन दी यह्‌ किया द। 


२०५७ 








( मेमोयसं आवि फेमम द्रायस्स । देखक --दवल्यैन बेनौवी ए्‌० ५०१ 
एस॒० सी० एल्‌०) द्विगीय संसरण--ठ २१९-- २२५) 

गीताम भगवानने ठीक दी कदा १-- 

८.०“ "यदि कोड अतिशय दुराचारी भी अनन्य 
भावसे मुश्ष्नो निरन्तर भजता, तो बह साधु दी मानने 
योग्य; क्योकि वद्‌ यथार्थं निधयत्रादम १॥' 

व्व दीप्र ही भमातमा दो जाता ओर सदा 
रदनेवाटी परम शन्ति प्रात दता ४ । दे ऋन्तेव (अर्जुन)! 
तुम निश्वयगूर्वैक सत्य जनो ्रि मेरा भक्त नए न हेता 19 


इखादावादमं समुनापुटे परास एक अन्धी सनी यमुनाके 
कृरारसे तथ्पर पानी पीमैकेः व्यि नीने उतरी । दुभाग्यवशच 
वृह क्षिसद्कर नदीम गिर पदी ओर धाराभं वह गयो । 
वर्पाका रामयथा भौरनदी प्रे जेखर ी। यद्‌ बना 
रातको हुई । रात भी अधर थी। सुयोगवश्च राय साद्य 
ल्ाटमोहन यनं पिटके पास अपनी नानपर आनन्द ठ रदे 
भे | विजीकी क्षणिक चमकम उन्दनि देला कि कोटं काली 
वची नदीफी धाराम यदी जा रदी द। जवर उदनि उसकी 
तरफ नाव बायी, उनको मनुष्यी वाणी सुनायी दी--षदे 
पिता! दे राम! यद एक संयोग था रि उरन्देनि स्रीको 
देखा ओर बड़ा कर उढाकर उसकी रशा की ¡ यदीश षरा 
इतनी तेत्र थी फं स्रीको तथ्यर दछानेके प्रपतनं उनकी नाव 
लगभग एक मीटतक धाराम बह गयी । राय स्वने दगभग 
दौ राणि यमुनाम यने मचाया । माव मेके समय 
वे अने पुत्रके साथ यमुनाम अपनी नापर रहते भ ओर 
हवते हुए आदिक रान परल कर च । यद्‌ उनका 
एक प्रियका ( हावी ) था 1 चद सी भतान भरनी की 
गयी ओर सावधानीते चिशिस्मा करनेषर उसके प्राण बच | 
गये । सिटी मिष्टट तथा अन्य ेरगेकनि इसमे बड़ा आश्चयं 
आं दि भरा म आननेबादी प्फ अन्धी रत बाकी 
वादु रण यमुनाम द्रवन्ते किस प्रकर बन गयी । स्र 
कि जव स्त्रे देखा पिः उसकी जान खतरे दै तव उसने 
परम-पितादौ शरण द्य ओर उरन्नि उगके प्राण यचा द्वि | 
षि चैर ददुगनाते भन्ते माननन्यनाक्‌ | 
साधुरेव स मगाव्वः सम्यग््यवसिनो हि सः॥ 
ध्निम भवी भगल्ना दाश्वच्छमनिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रमि जानीहि न मे मक्त भ्रश्यति ॥ 
( गीता ९। २०.११२) 
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1 त्त द्द्धद्धद्धद्ध व्क 7 व 


एक दिन. कु मित्रक साय म रायपुरकी एक सड़कपर 


टष्ढ रहा था किं मैने देखा, दो मुसत्मान क्डके अपनी ` 


गार्यौको मैदानमे चराने के जा रे £ । इनमे एककी 
अवसा ८ वकी ओर दूसरेकी १२ वर्के टगमग थी । 
लेते धान काटकर एक जगद-खटि्टानमे-रख दिया गया 
था ओर सूखी भासी एक देर कर दी गयी थी । खेतके 
गीचसे छोगेके निरन्तर अने-जनेसे एक पगडंडी अन गयी 
थी । एकाएक छोटा लड़का सक गया । पगडंडीपर टी एक 
यड़ा कोव्ररा संपि आक्रमण कसेको तैयार यै था | ्ड्केने 
एकं साफ जगहपर सड हकर ८अल्छाह २ मरा कहते हुए 


"दियर ~ 


भगवन्नाम-जप-कीतन दी सुभ साधन 


( ठेख्क--ीकाभनासिदनी, पटवोपेद, धर्ममूपण, साहिस्थार्वार ) 


मगवेमरति साधनम नीं हेती । यद्‌ तो भगवत्‌. 
कपापर दी निभरहे । शासन अनेक मागं बताये १ | इसके 
लि कोई कहते टं इस संसारी सत्यता-असत्यतापर विचार 
ध रश । कोई कहते ई योग्ाणायाग करो । कोई फते 
व होकर यश्याग करते रह । परंतु इस युगम ये 
६५३ भखम्मवर नही तो दुरुह अवरस्य ‡ । देदा-दड 
त -षभी इन साधने परिपरीत ४ । युगके प्रभावसे 

रथान भ दता भा रलते £ । सत. 
भीदलतीदासजीने भी यहो बदा क 


करिटिम केवरु नाम्‌ भघारा गुभिरि सुभिरि नर 


८ उतरटि पए ॥ 
पह ९ न सावन दू जेग ङग जय 


तप्‌ न पुता ॥ 


, 

नामकी महिमा 
न जाको कियो करवायो अज्ञामिट । 
निका सग पाय कमायो अजामिरः ॥ 
¶ृतदि पाख बुद्धयो अजामिल । 
धाम-नरायन पायो अजामिढ ॥ 


६ 


ण॒ 
है जगे अध कौन महान 
शि द्रं अपनी धनिका ग 
भत समे जमहरूतन सों इरि 
"च्छर्‌ चारि "नरायनयो कहि 


<< <<<<<<- 


योर 
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.# जयति जगन्मद्गं हरेनीम # 


| 
अखि मूदकर खकडधी चरायी । खकड़ी जो ज 
पगमे र्गी ओर उसने इतने जरसे उसे जमी 
कि सोपि अपना फग न उठा सका । सप कू! 
परंतु लकड़ीसे अपनेको चदा न सद्म भष 
आध घंटे वाद उसके प्राण निकल गये । तव ह! - 
इनाम आशासे, सौपको सिरी मनि शरीनूस। ? 
प्र छे गये | | २ 
रामनाम स्वयं रामसे भी अधिक शर्‌। । 
भक्तकी जय हो जो सदैव भगवन्नामका जप | । | 





ध 


' 

इस कटिके तो मगवजञाम-जपकीकन ६ 1 
द। इममे शचि-भयनि, देश-काठान्रकर उ 
नहीं । यदि अग्र श तो नामके प्रभावे पातर म ¦ ` 
यदि बुरा देश दै तो तीथं बन जायगा । | 
। खगन ह, रट्न हो ओर नामपि ^| ` 
नाम-जःके प्रभवते सव कु हो सकता द। ॥ 


[ति 


नाम्‌ ठेत भतरसिषु सुखाही \ करहु विचार इ = | 
नामक मदिमाके सम्बन्धे ज इह * ` । ¦ 
थोडा दी दे। इतीव्यि कदा भी दै _ 
राम्‌ राम रटे रहो, जब ह 

कबर दौनदयारते भनक १ 


| | 


-रमनारायणदत्त शा्नी धामः 





<<< <<<.<<.<<<€= 


नि 








‰ नाम-कामतश २०९. 

= १ नन 

कि _ ` 
व? नाम्‌ 
त -कामतर्‌ 

1 
ह ( रेदक--भषदश्नसिदसी ) 

न 3 ४ [1 क | [ क 
₹। अपनी भावनाकी चात नदं दे । ब्रात अनुभूतिकी दे इस वात यह निकी ष पदाथि नाम कलित ६-- 
¦ ओर यदि आप समडाना चाह तो सरखतासे समक्षम आनिकी वस्तिव्रिक नदा ६। पदाथ सख्य वरिकरतिके परिणाम द। 


॥ 

| 
1 दं । (आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः" " "" " "इस क्रमसे पृथ्वी तथा 

| समस्त पार्थिव पदार्थोका निर्माण आकाशकी तन्मात्रा शब्दसे 
|| इजा ६। “अगे प्रणवमेवासीत्‌ः ओर वह प्रणव जो सिके 
मूलम दै, क्या दै १ योगदशनकार मदपिं परतञ्कि 


वाचकः प्रणवः ॥‡ 
'प्रणव ईस्वरका वाचक-ददवरकी २।ब्द्‌-मूतिं दै ।› 

। सीधे ठंगसे सोचिये । बिना नामके कोई पदाथ कभी 
आपके मनमे आता दै १ मनम तो दूरः नेत्रोके सामने भी 

१५ ङछ आ जाय ओर आप उसका नाम न जानते द्यं तो 
त उसके सम्बन्धमे कुतूहल्के अतिरिक्त कु सोच पाते ६ ! 
६. मनुष्यके सम्पूणं विचार शब्दात्मक द । बिना शब्दके दम 
कुछ नहीं सोच सकते । इसलिये हम कदते ६ नाम ओर 


१! नामीमे अभेद होता दै । 


। सीधा ही प्रशन आप कर सकते -- (तथ चीनी कटनेसे 
९ । मुख क्यों मीठा नीं होता १ अभ्नि कनेसे भहा क्यो नदी 
| ई । जख्ती १ 
| प्रन ठीक 1 यदौ केवल यह वात आपने ध्यानम 
॥ ¦ नी रक्खी कि चीनी, अग्रि अथवा इस प्रकारके दूसरे नाम 
॥ ` पदाथके कस्पित ही नाम देते ६। वे पदार्थके 
। वाजविक नाम नदं ४ । जैसे अग्निका जो खक स्प ६- 
। ५ जो रंग दै वद्‌ अभिका टीक सूप्र। सव दशमे, 
ट कोभ अग्निका वह्‌ स्य सवका जाना-पदिचाना ६। 
। दिनि अग्निः यद्‌ नाम तो बहत देशि, बहत भापा्मिं 
। भर नदीं जानता । तवर अभिका नाम अग्निया फ़ायर १ 


(के 
4 ॥ 1 


1 नका । दोनों ही कलयित १ । अनिका ` वास्तविकः नाम 
ध जायगे तो अभिका मू ॒दंद्‌ना शोगा ओर वह्‌ मूल 
तपर अभ्नित्व भी मोखिकः स्पत नर्द मिटेगा | 
गक परमात्मा; क्योकि सव्रका मूढ परमात्मा ३ । 

ती तवम्‌ । सचे खल्विदं ब्रह्म ।' आदि श्वति्याँ स्य 
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उनकी खयं मूख सत्ता नदीं ६ । अतएव पदाथाकि सम्बन्धे 
नाम ओर नामीका अभेद दै- यह बात नकदी जतो दे 
ओर न इष सम्बन्धे पदार्थक्रा उदाहरण देना कोद अर्थं 
रखता दै । 

तव माम-नामीका अभेद करा दै १ परमात्मामे । 
क्योकि सव पदार्था मूढ; सवर आकृतिर्योक्रा कारणं द्रव्य 
परमात्मा ही ६ । परमात्मा दी विदवरूपमे अभिव्यक्त दै । 
इयीष्थि विष्णुसदखनाममे भगव्रानका पिद्या नाम श्िद्व 
आया दै । रूप, आक्रति पदार्थं सब परमात्मा १। अर्थात्‌ 
नामी सरव्॑र परमात्मा दी है । अपर दूध कदो, चीनी कः 
अपरि कदो-सथके रूपभे परमाः्मा दी ३। 

नामी परमात्मा ओर नाम १ बद्‌ भी परमात्मा । 
व्याकरणदयाखने कदा--'भशारो बासुदेचः स्यात्‌, “अ? अक्षर 
वायुदेव ओर यदी अ" कण्ठ ताद्च आदि उच्यारणके खान 
तथा उ्चारणःप्रयलनके भेदमे समस्त अक्षरोका रुप दता दै । 
ञैसे छण्टसे अ? को मन्दप्रयत्नसे बटन स्मे तो वह्‌ “क 
ह गया, इस प्रकार समसन खर तथा व्यञ्जन आर इनसे 
बननेवाल नाम उस वासुदेव परमात्माके दी सूप ई । शव 
नाम अशक्ष्योसे बनते दं । अतण सभी नाम परमात्मा ६ । 

खूप भी परमात्मा ओर नाम मी परमात्मा । अतएव 
नाम ओर नामी दोनी परमात्मा हेनेसे नाम-नामीका 
अभिन्न अपन-आपर तिद्ध हो गया । 

यदि एेमा दै तो तुम कड़लु, मडदू, उद्धू आदिं 
कयो नद जपते १ कोद भी सार्थक यां निरर्थक शब्द रद 
जा सकता ३ । रमः कष्ण; गोविन्द्‌ नारायण, वामुदेव, 
धिव, दगा, गणपति-जेसे श्दोको दी भगवन्नाम मानने 
तथा इनका हौ जप करनेका वुम्दारा आग्रह क्यो १ 

यद्‌ बात समञ्जन ग्राग्य ६। सम्पण दृश्यमान जगत्‌ 
मगवदूर्य £ । यह यात सब शाल ओर संत मानते ६ । 
मक्की दीक दणि दी यद्‌ ६ 

परं सव्र सचरप्चर सूप रासि भगवत \* 


छिन रेशा दोनेपर भी पजा मन्दिर दी की जती 
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दे। फोर गंदे खानपर या वरू, चेरजैत धम पूजन 
नदौ करता । बात यह है कि पूजनके व्थि कव यह 
आवद्यक नहीं है क्रि जहां पूजन क्या जा, बः (ज्व 
उपसित दो 1 वह तो सवंव्यापक द, सव्र उपचित दै । 
आवद यह्‌ द कि पूकके मने वरहो पूचयक्ी भावनाका 
उद्रेक छे ओर जिस पीटमे पूजन हो रहा दै, उसमे भी 
पूजकके अन्तःकरणको शोधित करेदाख साघिक शाक्ति- 
का प्रवाद पिद्यमान हो । इसीषिये मन्दिरोके भीविग्रहेमि 
भी ये अधिक माननीय तथा प्रभावशाटी माने जति ई, 
जो फिसी महापुखपक्री आराधनासे प्रकट हुए तथा भक्त 
महापुस्ेद्वारा आराधित हेते रदे ६ । 
प्रकृति बरिगुगरासिका दै । इसमे जेते सव पदार्थ त्रिगुणा 
त्मक टं आर उन्मेस छोई सरुण-रथानः कोई रजोगुण- 
प्रधान तथा कोर तमोगुग प्रान दै, वस ही शब्द्‌ मी जव प्रकृत 
उञ्चारणमं आते ह, तग्र वे श्रियुणात्मक होते £ | उनमें 
कोई सास्िक, कोर राजस ओर को$ तामस प्रभाय उन्न 
करणवाट द । सतकारपरग्पराकेः कारण कुछ विरे नामंमिं 
हमारा मगवदुभाव ६-जंस मन्दिर पूति या शच््रामे | 
ड शब्द्‌ नित्यल्पसे दिव्य भ्रमाव उस्न करनेवारे हं। 
महापुख्योने उनका जप-अनुप्टान क्रिया टै। इमसे उनम 
अपार दाक्ति आ गवी ६। इसील्ि टम उसी प्रकार बु 
शब्दको भगवन्नाम मानते तथा उनका जप करेक्रा आग्रह 
करते ६ जिस प्रकार मन्दम पूजा करनेका हमारा 
अग्रह ६। 
इतने सत्र शब्द्‌ 7१ कोर एव > £ 
स 1 ए ही $श्ररका 
कय सवके दिये निदित न कर दिया जाय १ अनेक 
नाम ओर अनेक स्प मानकर तो समाजं राग.> 
रधं ही (व देख ~ १ रागद्रपः कटू 
फटता देखा जाता । 
पह संनप, रागद्ेप अशान 
४ कारण ठ र 
कारण अथवा साधके कारण दर्ता १ | इस स 
उपासनासे फोर सम्बन्ध नहँ! ६६ 
९ ~ नन्धनहय है । जो सम्यदाय 5 
एक दी नाम एक ही ४ एक दी ध्म, 
¢ न्थ मानते ट उनम धा 
आर्‌ रक्तपात नी दुभा ६। शना म 
जा ६ । ईनाइेमि परस्य 
ह हेते ६। १ 9 + रथा (न र्‌ युद्ध हुए 
° € ६ । तमृरटगः नादिरया-सोनि सों ममखनानों 
म शषठआाम क्रया | जवर मी स्वम दें = ` 
रागहपः सप्पं कम नदीं ट | हगयिय यह ५ 
निकाल देनी चाहिये किं अभक शा व ६६ 
भगवद्रूप राग दवेपके कारण ४ | < 
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सव मनुप्य एक खचि, एक योग्यता, २ वि 
नहीं ह । आप क्या यह प्रद्‌ करेगे क लेह? । धर 
प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ओर उन्दं एककेन ६ः। सि 
कृरमेपर बाध्य करिया जाय ? कोद नमक फम ख| ही 
अधिक 1 किसको मीठा पसंद शिनेर, ए 
चरपरा । खास्थ्यशाख्र कत। रै क्रि भोजन रकिः व्‌ 
हो तभी उसका ठीक पाचन होता है ओर क ख| उ 
वनता है, जव किः भोजन गलेते नीचे अते अ 
खादका प्रन समात हो जाता टै । इतने 8१ 
ययि भी रचिका कितना सभ्मान समाजं आरः १ 
जाता हे ओर उसकी पूर्तिक स्यि हम-आ पि, प 
उचयोग तथा व्यय कते द, यह आप अनुमब | प 
साधन क्षणिक नदीं हताः; उसद्म सन्न ` 
जीवनसे दै । इस जीवनम भी उसे निर्दर - 
च. क [क क क # > 
दैनिक कमम लाना पडता है । से विप र 
चिका ध्यान न रक्खा जाय तो परिणाम + 
खभावसे क्रोधी ३, कोई शान्तः पिंसीकी 
हैः किंसीकी गम्भीर । अपनी रचि, अ, | 
अनुसार साधन होगा, तव उसमे मनुष्यका “` _ ५ . 
उसका मन द्गेगा । शान्त-सखभाव व्या | 
ध्यान करना पंद नहीं करेगा; व 
लगेगा । इसी प्रकार सहज उग्र व्यत्त ५ 
नन्दनम नहीं होगा । - ए 
रथिक अतिरिक्त एकः वल्ल ओर ६-*. १ । 
सतर विग्ाथा एक येग्यताके नीं हेते, र ८ 
न्दा यैटाया जा सकता, पसे ही प्रये 
दषम एक भूमिपर नरी दे । जीवन अनन 
'अनेकजन्मसंसिद्धम्ततो याति र ¶ 
=> 1 
„ इसल्यि ओ व्यक्ति जेसी सवि तथा < 
£ अपने पिये जीवनस भिस साधन्‌? ५ 
रदा ट, उसके न्िव्रेसाद्ी साधनः ध ४ 
वेसा ही भगवन्नाम अधिक उपयुक्त ६ । ( | 
ही व्ह बीबर प्रगति कर सता । यो क्वः £ 
स्प तथा सभी भगवन्नाम समान स्प 
यक्ति-सम्पच् १ । उनम तारतम्यकी कन रि 
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टेकिन ख, १ # ^ # 
। लेकिन सायके च्थि इद्‌ निषा + ह 


(हि 


=== 
उत ददुकेरा अधिक चखवान; स्पवान्‌? गुणवान्‌, 
रान्‌ टद्के रःसारभे रदे नदीं । टेक्रिन उम डके 
लिगि तो उगका वद पति दी सर्वस्व देः दूसरेका विचार 
उसके चयि अधर्म ३ । इरी प्रकार अव्र॒साधक 
¦ एक नाम, एक सूप्रका आशय टे देता द॒तो उसके लिये 
| वही सर्वख दै । उस्तको देवर कदं तुटनाका विचार दी 
दर उसके खयि निष्टामं व्यभिचार दै । उसका जीबन तो 
¦ अव उसके इ एवं नामवेः साथ विवादित टो गया | 


1 ( (0 


क 


। ट ‡ 
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कः, 
॥ 

ॐ | == ~ 
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1 1 ४ 
प ॥ यह्‌ बात हुई पारमार्थिक उन्नतिके सम्बन्ध । मनुष्यकं 
(1 „| च. 
क| पुरुपाथं चार अर्थः धर्म, काम ओर मोक्ष । मोक्ष 


हः" केवल पुखपाथं हे, एेसी वात नही द । मश्च परम 
र। ¦ पुरपाथं दै । मनुप्य-जीवनकी सफ़टता दी दै-जन्म-मरणके 
चरसे चट जनेमे; कितु जिनकी सचि संसारम ही लगी दैः 
स उनके ल्य मी भगवन्नाम कामतरु दै । यह कत्पश्् 
€! उनकी कामना भी पूणं करनेवात्म दै। 
+ नाम वीह जपि जाहि लनी \ बिरति विरचि प्रषंच निमे ॥ 
| मह सुखि अनुमह अनूपा \ अकथ अनामय नाम्‌ न रूपा ॥ 
र £! जाना चहं गृढु॒ गति जेऊ \ नाम्‌ ओह जपि जनिं तड ॥ 
रं साधक नाम जपं रय राण \ हेहि सिध अनिमादिक पाए ॥ 
| नपद्वि नाम जन आरत भारी \ निरय कसंकट दोटिं सुखारी ॥ 
च £; रम मगत जग चारि प्रकारा \ रुतौ चारिड अनघ उद्रारा ॥ 
५ चट्‌ चुर कद नान अधाग \ व्यानी प्रमुद निसेषि पिआारा॥ 
} --रानचरितमानस-बाचच्रण्ड 


ॐ 


र यह चात कवल भावनाकी नदीं ६। एेसी भी नहीं 
1 कि आप इसे समश्ना नाद ओर न समश्च सके । यह तो 
8८ एक तथ्य दै ओर इसे समश्चना उत्तम १ । 

ॐ प्ठीय शम मम सय जग्‌ जानी, यद्‌ वात भी भावना- 
8६1 की नद १ । जगत्‌ एक चिन्मय ब्र्मतत्वमे प्रतीयमान दै- 


¶ 
६ विवलं है, आय देखा माने, तो ओर यह न मानकर सचचिदा- 
| £“ । नन्दक अनिक्त परिणाम मानें तो भी--दश्यमान यप्की 
भर्‌ वासवि सत्ता किसी आस्तिक-दशनकरी दृष्टस मानी 
नही जा सकती । जगत्‌ तथा जगते सवर पदार्थ, सब कायं 
मतात दी हो रे £ । उनका अधिष्मन परमात्मा १ ओर 
रन पदार्थों तथा काकि कारण रूपमे विमान दै शब्द-- 
प्द अथात्‌ परमात्माका नाम । भटे भीतिक रूपम आप 
उस नभकी तन्मात्रा कड्‌ टे । 

पक परमात्मामे इतने दृश्य; इतने कायं क्या प्रतीव 







‡ नाम-क्रामतसर # 
„न्न 
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हो रषे ६? कलपनमे, अज्ञानसे--सीभे ददि भावनाग्री 
दृदृतासे । मे स्यरूपमे समना ट तो श्य प्रक्र सञ्जना 
होगा । एक व्वक्तिको कोई अच्छा सम्मोदनकर्ता सम्मित 
( मेखराइव्ड ) फर देता दै । अव उम सम्मोदित व्यक्िको 
यह्‌ केष अंगा दीनता ष्टी नदी, उससे उसे गरमी खगती 
रै ] सम्मो्ित व्यक्तिको वरणा टुकड़ा दिखाकर चह क्ता 
ह-“यद्‌ अंगारा दै तो उते वह अंगारा दी दीखता द | 
इतना ष्टी नही, यदि वह उसके ्ाथयर डा दिया 
जाय तो छाद्य प्रह आवगा; यद्‌ निभित तथ्य टै । अव दिम 
सण्डमे इतनी उष्णता आयी कष्टसि ? सम्मोदित व्यक्तिकी 
संदयायरित भावनमे । 
टम आप समको यद्‌ ओ सांधारिक प्रप दी रदा ्ै, 
यह्‌ फैसे दीख रहा र १ यद वस्तुतः ६ नदीं । यद दीन रदा 
2 मोदके कारण । मोद- यदी मोद ओ सम्मोदितको शेता 
है । जब अपने टी जन्म-जन्मके कर्मसंस्कारोकी भावनासे 
मोदित टे रदा ४। 
मोट निसा सब सोबनिहारा \ देखि सपन अनेक प्रकारा ॥ 
यृहजो दील रदा, तथ्य नं ै-सखप्न दै, स 
वावक्रे शाखा तथा संतोनि बहुत प्रकारसे कदा । ्म- 
आपजो खप्न देखते ई रात्रिकोः वे स्वप्न दिनम श्रिये 
अथवा सोचेके संस्फारमे श दीखते द । इसी ्रक्रर यद 
जगत्‌र्प महास्वप्न दमारे दी जन्म-जन्मके कम॑स्कारसि 
व्यक्त दुभा २ । पर्वमीमांसादास्र तो जीवक द्विविध 
प्रारभ्य मानता टौ £~ -व्यश्रिरारग्ध तथा समष्टि ्रारब्ध । 
व्यष्रिारण्य देह तथा देद्के भोगका रनु दै तथा जीवकः 
समप्रिारन्धने प्रध्वी, पर्व॑तः नदी-समुदरः सू्य-चन्द्र.तारकः 
वायु-अग्नि आदिकी अभिव्यक्ति देती दै । प्रारब्ध कमे 
संस्कार दी १, यद आप जानते ६। इख प्रकार सम्पूणं 
विश्च कर्म-सस्ारोकी अभिनव्यद्ना । 
अग्र आप किसी भी उददद्य-विशेषसे भगवन्नाम 
क आश्रय स्ते ४, त्र क्या दता ट? समसत जागतिक 
पदार्थं एवं कार्यका ओ मूष दै ओ इन स्प अभिष्यक्त 
2, आपने सीधे उस तच्से--उस प्रमात्मासे सम्बन्ध 
ग्ना द्दिया | यद वही परमात्मा दै, जिसके सम्बन्ध 
थति कहती १-- 
“पं रूपं प्रतिरूपो अभूव ।* 
वद्‌ जड नदीं दै नाम जड शम्द न हे, मपने 
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धकिया 
[वि त 1 मा ---------~- ~ क द मी मिमे के ॥ 


नामी नेतनमे अभिन्न दोनेफे कारण चेतन 


दै । इसलिये 


आप नामका आशय किस भावनासे छे रदे ई, इते जानने- 
समक्चनेकी शक्ति सख्यं नामे दै । ओ नाम इतने विविध 
रूपेम हमारे-आपके कमेसंस्कार-भावनाके कारण व्यक्त हो 
रहा रै, बह आपके द्वारा आभय ययि जानेपर आपकी 
भावनाके अनुसार अपने व्यक्त पदाथं रूप अथवा क्रिया- 
रूपम परिवतेन कर देता दैः इसमे आश्र्यकी ते कोई 
बात नदीं दै । रेवा न दोतो आश्वयकी वात यही मानी 
जानी चाये; क्योकि जो चेतन दै दयाधाग है, उसका 
आग देनेपर हमारी भावना भदा सफ़र क्यो नहीं 
होगी १ इसमे यदि देर दोती टै तो इसका केवल यही 


कारण रिं हम स्वयं अस्र अथवा 


संदिग्ध.चित्त 


६।यातोहम जो चाहते द वह परा होगा या इस 
स्वयं मारा विवास नहीं टै अथवा हम कोई ब्रात 
स्थिरचित्तो चाहते दी नी । क्षणम कु ओर क्षणे 
ङ ओर चाहनेके खमावके कारण मारी भावना परिपक 


होकर मूत्त नदीं ् पाती | 


जगत्का मूढ कारण शन्द्-मगवन्नाम है । वह्‌ चेतन 
६। वह्‌ द्या ६। जगते समसत क्रिया एवं पदार्थ. 
क स्प वह व्यक्त दै । उसे कु लाना-वनाना नही 
पडता । दमारी मावना- कमं -संस्कारके अनुसार दी वषट 


श्न स्पाम दीस रहय ६ । अतः उसका 


आश्रव के 


ह्म जो भी विद्वासपूर्व़ एवं इदृतासे नागे, बह हभ 


प्रात होगा; क्योकि दमारी भागनाके 

दिखष्मत रहना--पदी तो उम नित्‌-तसका 
इसीलिये भगवन्नाम कल्यतर ट । एसा 
जो नामके आभव लेनेपर न शो । देषा 


सिति नदी, जिसे नामका आभय दलि न 


यदीर्‌ मनुप्यफ़ी समकषदारी परली जाती 


अनुसार अपनेको 


स्वभवरहै | 


कोद काथं नहीं 
कोद पदार्थं या 


सके | 


जागना जानवान्‌ होना पसंद करते या ूषत-मेद्रल 


नाः. मूं भरने रना १ आपको अश्ञन-सप 


पसंद ट अथा शान, जायति, मोक ! 


यदि आप नामका आश्रय टेकर्‌ भी 
पदाथं॑चाहते ईः सी जागतिक स्थिति 


बन्धन 


ही परिवर्तन 





-- नः 
चाहते ह तो यद आपको अवद्य प्रात्र हेपि! 
जवर प्न है तव॒ आप्रकी चाह खा ह\। 
आप ॒सखप्नमे दी तनिक परिवर्तन चाहने १४। 
परिवर्तनके प्रात होनेपर सखप्न देखते र~, 
रहनेको प्रस्तुत द । आपको बन्धन-मृन्छं द, ` 
जागति--जञान-मोक्षकी ओरसे आपने अभ कद ` 
रखा दै । ॥ 
„वा 
यह तो सम्भव नंद कि हम खलम 
रह ओर जागते भी र । जागना रै तो समन 
सखप्नकी उपेश्ना करनी ही पड़ेगी । खप्न इए 1 
शे या उत्तम--सुखद्‌ | जागतिक खयि खणशच ४ | 
नदीं हे । अतः यदि आपको साप 
तो जगत्के पदार्थ एवं सितिके सम्बन्धं उ 


अपनानी होगी । उते जैसे भी रहना छे एे। घी 


भगवन्नाम तो अपने नामीसे अभिन्न टै।११ 
ही चित्खर्प । अतः यदि आप्र स +} 
पदाथि पड़े नहीं रहना चाहते तो नामद्य अर्प 
आय आपके स्वप्तको, मोहको, ब्न्धनसने १ 


जन्म-जन्मसे चटी आती यह मोहनिद्रा ना पिम 
तिरोहित हो जायगी । ॥ 


अथं, धर्म, काम ओर मोक्र-ये चार ण 
इन्त अथं केवल अपवादस्य कृपण पूर #¶ 
है । अन्यथा चह धमं अथवा कामका = 
परमको ओ टीगरिक तथा पारलीकिक--खर्गा स 
कऋमक्रा साधन नहीं बनाता, उसका ध्म ॐ धः 
ओर छे जाता द | काम ट खष्नका मोग भि 
विल्मस । उसे त्यागनेकी तदरता शनी चि र 
तब आप समश्षदार कदलानेके अधिकारी ह| 
< 
भगवन्नाम कामत है । उशते अ (6 
प्रात होगा । इसय्यि शद्धा, विश्वस 
उसका आश्य लीजिये । इसके साथ यदि 







दारी दै तो नामका आश्य टेकर किती इथ 


१ 
का पोपण मत कीचिये | संखारके आवागमन * 


ठ्य बनाये 1 
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। बापू ओर विनोवा 
र दोना यमके भक्तः दोन राम-नामके पुजारी । 

। बापूते समय-मयपर रम-नामके यारेमं जो का ओर 
„ श्वा, उसका एक संग्रहं श्रीभारतन्‌ कूमारप्याने तेयार 
भ ध्या “राम-नामः । विनोवाने उस 'रम-नामः पर गहरा 
न्तन करिया; वह भी पुरकरूपमे छपा दै--"राम-नाम 
क चिन्तन 1४ 
१ भक्तो प्रत्येक कार्यम भगवान्‌का हाय दिष्वायी पडता 
क अपनी पुलककी परस्तावनामे विनोवा लिखते द-- 
+ 'राम-नाम-सम्बन्धी गांधीजीके विचार्योका संग्रह ठीक 
। ती समय मेरे हाथ टगा, जब किं मुपे उसकी जरूरत यी । 
| शप्त समय मगवानले मेरे पास उसे भेजा । मानो मेरे 
हे बपूले अपना संदेश इत पुसकके स्परम दिया 
पि य डदृ-दो वपसि भारत-या्रा कर रहा या । यात्ाका 
६ {क्षे उतना विशेष अनुभव न ोनेसे अनियमितता हो गयी, 
(ससे शरीरम रोगे प्रवेया किया ओर कचे पेट-ददं गुरू दो 

मा । इस तरह मानो ईश्वरने मुभे प्राकृतिकं उपचार ओर 

स नामका प्रयोग करना यह्‌ अवसर दिया 1 सदा-सवदा 
£ (निधिम रनेवाठे धकूपाङ्ने मानो भक्तकी अस्य धर्ता 
की जमानी चाही । स्वयं ही पदायी हूर विाकी गु परीक्षा 
धा करते ‰ः वेसा ही यह्‌ प्रसङ्ग मुञ्चे दिखायी पड़ने खगा । 
्ः ६। ष कात्र भने अपने अवान्तर कायं अलग रल दिये 

) स्यामि वद्‌ विशरामका समय माना गया था । उसी समय 
भिषक राम-नामसम्बन्धी बिचारोका संग्रह मेरे थ आया 
| र खग, धनन्तरनि मेरे रोगके दमि दिव्य बह ही भेजी 
र म उसका आस्थामे सेवन करने गा 1 
# € 'उन विचारोको पचानेकेः चि मने जो चिन्तन किया, 
1 पल््मर भमित शो रदा ६ । यद ल पदृकर 
द्‌ र त्यन्त संतोपजनकर उद्भार व्यक्त वि । बहुतोकिः 
र भर पास आये किः इस रेखन उनके जीवनक नयी _ पास आये फं इस टखने उनके ओवनको नयी 


७ च 
¶ 





वेदेवा ६ ॥ विनोबा---राम-गाम--णक चिन्तन, प्रकादाक-- 
| -घम्‌ प्रकाशन, करी । 


‰ चापू राम-नाम, चिनोवाका चिन्तन ॐ 


* गधी--्राम्‌-नाम" प्रकमद्क--नवजीवन प्रकमदन मन्दिरः 
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वापूका राम-नामः विनोवाका चिन्तन 
( केखक--धीकृष्णदत्तभी भट ) 


दद्या दी। विरि पचनैन्िर्यो करो पौपिकि अन्न रीघे पच नदीं 
पाता । उसे ही पचाकर दिया जाय, तो प्रचता । उसी 
तरदकी यद्‌ वात द] 
४जिस तरह नाम-सरणकी शद्धा मैने अपने दवय बेठायी 
ओर उसका अनुमव मी क्रिया, उसी रीतिते इम टेखमं भी 
मने उत्ते पाटकेकि समक्ष प्रस्तुत किया दै । उसने मेरे 
निन्तन भौर अनुमवक्तो टीक-टीक जोडूनेका अवसर दिया 
ओर ठीक मुञ्चे भी उससे स्मम दुआ । वुसीदासने रग्णा- 
वामं हनुमान-बाहुकः) टला । उससे उनका गोग मिटनेम 
मद्द मिटी, रेखा कहा जाता दै 1 वही उपमा योढ़ी चीजको 
किंस तरह ओभा देगी १िर भी सिफ मेरे द्यि यद्‌ ठेख 
्टनुमान.बाहुकः दी हुभा ६ ।' 
आइये, अव हम बापूके (यम-नाम' ओर उपर 
विनोबाके धचिन्तनः की दटकी-सी साकी करं । 
चिन्तनका विवेचन 
विनोवाने "्ामनामभ्का अपना चिन्तन ५ अध्यारयोमि 
बदा १-- 
१. अन्तरङ्ग प्रवेश, 
२. त्रिविध सुक्तिर्यो 
३. राम-नामक्रा उपचार 
४, विविध चिन्ता ओर 
५. नाम-साफल्य । 
अन्तरङ्ग प्रवेश 
बापूके 'राम-नामसम्बन्धी विचार-मग्रहकी चच करते 
हप विनोबा छिखते ६-- 
स्तेश्वसके नामणी मदिमा सव धमनि गायी दे। 
चपि हूर भर्मकी, जीवनी तरफ देखनेकी, अपनी-अपनी 
टि दती ४, तयापि इस वरिपयभ न उनम कोई दृि-भेद 
ह, न विचारभेद । भगवानके अनक गुरणोकेः अनुसार अनेकं 
नामोकी कल्यना करके अपनी-अपनी खचि आर आव्रद्यकता- 
के अनुरूप उस-उस नामका जप या षब नामका सम्मिलति 
जय करनेकी परया सव धमोनि चत्मयी दै ओर दुनियाभर 
लब संतोनि अपने अनुमवसे उणकी पुष्टि की ट । सगुणः 
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यि = कोक 





निगुंणका भी मेद यँ मि गया दै 1 नानकका (अपुजी' 
ओर चानदेध् "सिट दो विभिन्न सम्परदायोकेः दते हुए 
भी नाम-निरपणम कोर भिन्नता नहीं रखते । (भागवतः 
भगवानके मङ्गल-नाम गाता है ओर कुरान अल्प्रहके अस्मा 
उद्‌ हुक की तस्वरीह ( जगमा ) करता है । एक 
हंस्छृत ओर दूखरा असी, इतना दी फर है । 

धभारतकी टर भारम नाम-रससे भरा साहित्य विपु 
दे | नाम-रसायनके सेयनमें कोई भापा किसी भापाते पिख्ड़ी 
नहीं दै । तुख्मीदास, चैतन्यः तुकारामः मरसी मेहता या 
नम्माखवार भिन्न भिन्न भापरथेमि दिखते हे लेकिन मानो एक 
दूरके तञ्ुमे कर रट ई । ठ॒टसीदासफ़ी रामायणम तो 
रामसे भी नामको भधर बतलाया टै भौर दोनोकी तुखना 
करनेवाटी एक परम मधुर छोटी-सी नामायन ही उन्हने छिख 
डाटी । गंधीजीन यर्हसि स्ति पायी दै ओर उसका अर्थ 
अपने अनुभवसे हमारे सामन सोक दिया ट ]; 

दमि नाम मदिमाका वणन करते हुए. विनोबा 
कहते द-- 

“नामातुभूतिका प्रथम उद्गारः ओ हमे वाङ्मये 
मिता (४ वह्‌ वेद्‌ है । ऋग्वेदं धनाम शाब्द तो सौ-एक 
यार आया होगा ठेकिनि सारे वेदका सार परमेश्वर नाम 

उनिगदु> स्वरनाम 
४ एसी नि मोगणा की 2 ५ 
पर्व येद यत्‌ पदं भामगन्त | 

धारे चेद्‌ ईृश्यरके नृमिक्र ही आमनन करते + 
& गर दी अमनन ् 
वप्यते भक्त तुकरागम कता ६-- ५९१ 
न ष \ भथ दूपुङचि सथिरा \ 

त प ॥ भह नाम ग | 

र ९ अनन्त व्याख्यान ४ 
गाना । वद्‌ खयं अपने बार कते १ नाम ॒निठाू्वक 

"ऋचो अक्षरे परमे च्यामन्‌ 


वद्की सारी श्रृनादे यानी ३ 
क ३) च वेदमन् १: रन एक ( २; 
परम्तर्नाममः मो कि हृदये एक अश्षरम--एक 


& ५ परम आकरारपरं छिपा 
ट, मिटये पः ६ । उमको ओ नही जानेगा, = ४4 
मन्त्र स भ्या करगा १ यह्‌ अक्षर 'ओऽम? स 
वी सव्रमे रममाण रिया धराम्‌? द तामा । 


॥ 
भ्म श्रायते 1 । 
(-0. ॥\4८1111(4/6511॥ ©118५/8॥1 \/8/8/185। (01166101. 140 101 ; 


^ नि 


ॐ ऋ < | 
‰ जयति जगन्मङ्खटं हरनाम # 


वेदम परगेश्वरका (चार नाम, गैग 1 | 
छेकिन उन सवम नौचेका मन्म भक्तन के 
"सता अमर्स ते भूरि नाम मनाम। पि 
(चदे | 
¢हे परमेश्वर, हम मरणधर्मा £ त्‌ श्ट! । 
हम ज्ञानके उत्सुक ( विप्र ) त जनो भुस 
देम ( अद्य ) तेरे विशाल नामका मनन शु द्‌ 
नामके मननका जिक्र हैः न फि केव उक 5३ 
ओर यद्टी गांभीजी बार-बार दोहराते अते £- 
'्यम-नाम ह्द्यते लेना दै, पिं क 
नाम केवर चाद्य क्रिया नहीं है, कह अकता 
साधन है | \॥ 
इम जरा यद्‌ भी देख छं किं (नामः र्द 
क्या हेता है । "नामः शब्द (नम्‌? धे र 
धनघ्रताः ओर (नमस्कारः साधित ६। मरी 
सत्यमे ठे जायगा, अन्धकारसे प्रक ठ क 
अमृतम ठे जायगा | इसके पहले उते ब र 
नम्रताके बिना सत्य-ोधन नहं होता, इ ६११ 
नम्र होते । न्नताकते विना चित्तयोभन हम 
सारे आध्यात्मिक नघ्र होते ह । वापृकी भीम 
दे नघ्रतके देव; तेरी अपनी नध्रता वृ १३ 
आय विना नदीं रहती । ८ 
वदभ इश्वर (नघ्रताभूर्ति, बतनेवच + 
तरद दई 
“नम दत्‌ उम्र नम आ! विवासे नमो प 
( | 
“प्रता ही ऊँची है। म नघ्रताकं | 
नम्रताने श्वी ओर स्वगंको धारण (£ 
वाञ्यसे स्ट ६ किं यहाँ नघ्रता परती षः 
इयर नन्रताका वर्णन करते ए प 
ङदियाके निवासी? ककर पुकारा ६। , न 
ध स वदमि कडा दै,--^तेरे सख्यक द ८ 
जो गाय चाहता ह, उसके कध ५४ 
खडा होता ै; जो घोड़ा चाहता £ त 


यनता है-- | | 









न क कक कनका कक छ 
न्यनि ज कः कि १ 


क्न क) 





= >~ 


१ चरता = 
३१, रेते नम्र ओर सद्‌ज शकनेवाटेकी मित्रताको कोन या 


किकेगा १ सारांश, नाम-सरणसे सवग्रथम ओर सर्वाधिक 
॥ पिशा नप्रतापाति की है ओर होनी चाद्ये, यह्‌ (नामः 
्द दी कह रहा दै । ष 
| तिषिध शक्तियो 
ब! विनोवा रामनाम पुस्तकके अन्तरङ्गमे पेश करते हए 
ि रसते द्--इस पुतकका विष्ठेपण करमेपर तीन पूक्ति्या 


१ हता ६-( १) भय-मुक्ति, (२) विकार-सुक्ति ओर 


६१ 


६२ ) रोग-मुक्ति । 
~ 1 (अ ) भय-सुक्ति 
५ ॥ बंगाटमं वक हिंदुओं करो जव वापने अत्यन्त भयभीत 
कल्याः; तव॒ उनके सामने उनके इकाजके तीर्यर रामनाम 
श किया । अपने एक व्वाख्यानमे वे कहते ६ 
पद 'अगर आय अपने दिक्ते डरो दूर कर दे तो मेँ 
 कंगा कि आपने मेरी बहुत मद्द्‌ की । किन वद्‌ कौन 
सी जादुई चीज दे, ज आपके इस रको भगा सकती है ! 
द राम-नामका अमो मन्त्र । यायद्‌ आप करगे कि 
| नम आपको विश्वास नही; भाप उसे नदीं जानते । 
+ ¢ उगके यरगौर आप्र एक सस भी नही ठे सकते 1" ˆ 
म पयित्र ठोगोके दिम हमेशा रहता दै । अगर आप 
शमना डरकर चठ तो दुनियामें आपको किसीसे डरनेकी 
द बर्रत न रह्‌ जाय ।` ` अगर ईश्वरे आपकी शद्धा है, तो 
ेसीफौ ताकत कि आपकी ओरौ ओर लड़किरयाकी 
 एवूनतार दाय दाल {* "खतरा सामना करके बद्ठे उससे 
{र भागना उग शद्धापर इनकार करना दै ओ मलुध्यकी 
४ = नुप्यपर, ईश्वरर ओर अपने आपपर रहती द । अपनी 
[६५भद्रा्न एला दविवाला निकाटनेसे बेहतर तो यद दै भि इन्सान 
सकर मर जाय | 


॑ + चदूगी भर अगर कोड्‌ एक सार्वजनिक काम विया ६, तो 
प दी कि स्यो निरभव बना द ] आभमके वरतम निर्भवता- 
८ एक स्वतन्त्र ग्रत दी उन्दने रक्खा । अगर निर्भयता 
~ £ ९ ६ तो मानव-जीयनमे कोई सार दी नदीं रहता 1“ 

ध अ अभयःयवरननमे आगनेको नाकरमयाव पाया, 
; £ एन “रलुमति रायव्र राता रामक धुन चद्वी । 

॥ चको व्रात ६ कि अदा दो अकवर, ओर श्टर 


म ~ ` ५.4 [च क ॐ नो ¢. 
नदारवः--ये दोनो उदूनरोव, ओ पिः मारो प्क-दूसरे 


[11 इमपर अभिक वि्ररणकी जरूरत नदीं 1 गाधीजीने अपनी 





#& यापूका राम-नाम, विनोयाका चित्तन 


नयुरििषिकामििक क का मानन का क 


२१५ 


॥ 9 
ॐ । कि वः चि ` किति हक 








च न 
= जः को 3 कन क न 


त्म ई ओर ज भस्दयहकी तक्रवीर यानी रकी मदत्ता गाति 
६, मयापदारी हनेके दले क्या भयकारी दो गभे < ? 

दमे दस्का नाम रखना ओर हाथमे भाध्योकरो तख 
करना यह सिखमिखा बीचके जमाममे इतना चटा किं 
कुद सङ्जन तो ईश्यरकेः नामस दी उतर गये 1 कने खगे- 
ष्टम न दश्वर चादिये, न उसका नाम । हमरे द्वियं प्रम 
वरस |° म उनरे कता दभन्नो दारना नदीं चादिये । 
जो हृदयम त्रम रतना चाहते दै, रामनाम उदी दथियार्‌ 
१। मानबदधेषियोका वह हथियार नदीं १ । आपको अपना 
हथियार दुश्मनेके थमं सौपना नदीं चाये 1“ 

( आ ) विकार-सुक्ति 

अव दूसरी 2 विकारमुक्ति, यानी कामःवि्य, अथवा 
्रहमच्.सिदधि । यद ते एक पणं साधना दै । इमम सव इन्दर्यका 
संयम आ जाता १ 1 विशेतया सवदिन्दिय- भयम या रषनाकने 
जीतना । निविकारिताकी एक विशेष साधनाके तौरपर ओर 
उखकी सिद्धिकी एक विशेष कसी तीरपर रमना-जयकी 
साधना परमार्थ-मण्डल्म सर्वमान्य दै । छेकिन चूं रमनाके 
विपयके साथ जीवन निगडित दै, इसद्िये अक्सर दूसरी 
इ्दरियोके संयमका श्रयत करते हए भी रसनाक्रो दीख्दी 
जाती १ । यद एक मारी गलती दै, भिम वाधना 
विचन हआ करता टै ओर वासनाद्र्न उर-ऊपरते दावार 
के कटनेपर भी अधिक प्रफुर्दित वनता ६ । इन्दि रसना 
जयकी आवद्यकताका मान षरा ए इय पुसकर्भं उसके 
उपाय बताये दई-- | 

( १) पदव् स्थूल ओर सवंसाधारण उपाय, मला 
वरद्‌ उत्तेजक पदार्थे यथाशक्य सवया त्याग करना । 

( २) दूसरा अधिक बस्त्रान्‌ उपायः मेया यद भावना 
गृहान कि "भोजम दभ खादकः धिवि नरद; च्लिः कथ 
दारीररक्षाभरके स्थि कसते ६।' 

जिद्वाकी वृत्ति निमेष तो वपने मारबार क्रिया दी 
हे छेक ददश बटवरान्‌ यना-की वाखनाका मी उन्न 
इस पुस्तके एफ जगद निथेथ कर सक्ता ६ ओ बहुत 
धान चनव 2 यै लिष्वतं ६ 

यन्य अस्मा निर्धार दती आती द, त्वय 
शरीर भी नीरेण शेता जना दै । लेकिन यं नीरोग 
शारीरके मानौ वान्‌. दारोर नदौ ट । बह्वान्‌ आत्मा 
शीण रोसं दी वात करो ६। उयौ-ज्यौ मात्म 
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वदता दै, त्वेतया शुतीरकी क्षीणता वदृती हे । एणं 


नीरोग शरीर बिस्कुढ क्षीण भी हो सकता है । वख्वान्‌ जाना था । | 


दारीरम बहुत अंशम रोग रहते द । 

(३ ) तीसरा उपाय अताया गया है-राम नामका 
जिसे वे सर्वोत्तम उपाय या सुवर्ण-नियम कहते द । 

अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भगवान्‌के किसी 
भी नामका जप क्रिया जा सकता टै । जपमे हमे तदधीन 
हय जाना चाये । जपते समय दूसरे विचार आये, तो 
परवा नही । फिर भी यदि भद्धा रखकर हम जप करते 
रगे, तो अन्तमे सफ़टता अवश्य प्राप्त करेगे | 


सारांश आहारशदि, वेशनिक दष्ट ओौर नाम-सरण- 
ये तीन उपाय हुए निर्विकारिताकी प्रा्तिके । टेकिन 
तीनो संक्षेप आखिर वे राम-नाममे हौ करते १ । 
वे कहते ६ 
४ श्रहचयंकी रके जो नियम माने जति टैः वे तो 
सक ही ६ । सची ओर अमर र्ना तो राम-नाम दी है 

फिर तोठ-सम्दाटकर वदते ‰ - 

अह अनक साधन पानके द्यि एकादा बरत तो 
ही, मगर कदं साधन मे होते षि उन्मेस कौन-सा 
साधन ओर कौन-सा साध्य ट, कहना मुधिकिख हो जाता टै | 


स्वना क्क्‌ शिरसे अपनी निष्ठा द्‌ धरते र _ 


“संयमका सुनदरा राला अँ 
राम-नाम टौ रै । ए उव भग स 


६ पक्र युते याद आया, यचनम 
--"रामरशनास्तोत्रः 

ध अदमुत टै 

(इ ) रोग-मुक्ति 

भव रामनामते रोग-सुक्ति | स 
अषि ड पुस्तकका आधये 
¦ दस्मा इतीने ल्या  । उसे चित्तपर यह स 
ही ना चाद्ये कि यदी नाम-स्मरणका सर्वोत्तम क 
५ इतना इसदधये र 

१ ॥ इाज ददते पू यहे सु 
ओर उस प्रचारे वै दो य 


दिनं | थे - त 
इन दिनो वे हमेशा बोखते ५ ५ इसलिये इसपर 


नाम छव जगह भ्‌ र्टबाडी रमा दव 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


‰ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम # 
क न द्द्धद्धद्ध्द्धद~- 





ह = 
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दै, इसको शायद ने पदे-पदल उरभ्र 


~ 


[१ 


अपने वारम छिखते ई < 
“मेरे विचारक विकार क्षीण हेते बहे 
उनका नाश नहीं हो पाया | यदि क्रियः 
विजय पा सका होताः तो पिके दस प्बीयं 
कषे हृएः वे कमी न हेति ।' उस 
अपनी मू्युके एक दिन पहठे स्मि प 
कहते है । 
८स वार कंडनी ओर ल्मिर दोग विपा 
दष्टिसे यह राम-नाममें मेरे विश्वासके कन्त 
ब्रापूके साथ प्रथम संवादम हौ उन्न गि 
खनी थी । ७ जूत १९१६को म प ₹ शुर 
पचा । तव अहमदाबादके नजदीक कोचर ् 
या । वे तरकारी काटने बैठ गये ओर शे ई) 
उस कामकी दीक्षा दी ] फिर जो संवाद इः ॥ 
प्राथमिक जानफारी हासि करके बाद उर 
विचार मेरे चि प्रकट क्य । उन्म ९ ^. 
शरीरस भी नीरोग होना ही चाह, ब ई 
उन्दने दायी थी ओर वह परल मेर 7 ॐ | 


जरह परमेश्वरका नाम, व्ह भ 
निविंकारिता, वँ पूणं आरोग्य--यह ए 8 ॥ 
जिसका हमे अवद्य संग्रह करना वति, 8 
मे बहुत आश्वासन दिया है, इत्थि मी # ४ 
हो गयी दै । ५8 
आत्मिक सास्ष्य ओर शारीरिक ला (9 
निक करते हुए इस पुसतकर्मो दोन क 
भाव भकट हुआ है, जो गहरे विचा १ 
मैने ज देखा ओर धरमलपरं 4 1 
आधारपर इस नतीतेर पर्वा हँ $ = 1 
अदस्य दाक्तिके प्रति पूणं जीवित भरा 
› तव उसके शरीरम भीतरी परिवर्तन ¢| 
यह सिषं इछा करमेमातरसे नँ हे 
रावधान रे ओर अभ्यास कसते ६ 
१ । दोनेकि हेते हए. भी ईषा ¶ ` 
भयत ब्यु्थं ६ | 







शकि ८ [द | 





५ यह एक प्रेस-सिोटेका सारांश है । इससे दो साख 
बाद एक ठेखर्भे वापूने इसे अधिक स्य फटेका प्रयत्न 
प्रिया १। 


५ एक श्ानीमे तो मेरी बात पद्कर यद्‌ टला टै छि 


ह| => कि 


रामनाम एेसी कीमिया दे, ज दरी बदल डाटती दै । 
रवीयको इक्या करना दवाकर क्वे हए धनव समान दैः 

समत अमोघ क्ति पेदा करवाल तो राम-नाम ही दै। 
| रमनामके सदसि वीं ऊर््वगामी बनता है 

दरीरके दिव्य रूपान्तरफा यदह दावा प्राचीन योग- 

पिसदत्यमे पाया जाता रै । योग-सादि्यके दानिम ओर 
लापे कथनमे साम्य-सा दीखता दे । योग.साहित्य जिस 
दि देह-परिव्त॑नकी चात करता दे, वह एक प्रकारकी 
४ -शिदि दे ओर वपी कलनाका दिव्य परिवतन परम 
र ओर ईश्वरीय आविर्भावका सहज परिणाम ३ । 
ह राम-नामसे रोगमुक्तिका अर्थ यं तक परक जाता दै । 
सद विकारयक्तिका एक पर्यायमान्न है । 


र राम-नामका उपचार 
र बापू राम-नामके उपचारका विष्ेपणग करते हु 
| विनोबा लिलते ६-- | 
। (जौँ तविचारसे दम व्यावहारिक विनियोगमे उतरते 
{४8 वं बापूी भूमिका कुद सुायम ह्यो गयी दै । वे 
1 हिते ( + 
॥ 6 ष (रमभक्त यूदरतके फानूलपर चटेगाः इसलिये उसे 
।, सी तरदकी बीमारी होगी ही नदीं । शेगी भी तो उसे 
8 महृभूतौकी मदद्से अच्छी कर देगा | किसी भी 
कायते भोतिक दुभ्ल बूर कर लेना, जो शरीरके दी 
ए म नदीं मानते उन्म काम नौ है । आत्माको 
# (६ भासय दारीरफे जानेसे घबराता नर्ही, दुखी 
{< दता ओर सहन ही उते छोड देवा १ । बह देदधारी 
4 ४ 
| कि पठि नदी भय्कता | 
7. अव्र इसम्‌ एवे पी 


॥ । गये ६ पए्क-तीन विचार दशयि 






८ ^" भक्तको बीमार नद देगी । 
| ग २, देगी भी) तो . 4 ~ 

वष आहारादिपयिव्तनसे उसे 
रः ¢ दससत भर्‌ देगा | ह आहारादि-परि 
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३. अगर दुरुस्त न हो सका, तो दान्तिसे दे छोदेगा । 
व्यावहारिक विनियोगम भरिचारकी निसवाद्‌ दता सौम्ब 
स्पान्तर स्ट दै । 

उरटीकाश्चनके व्याख्यानसे यद अभिक दष ष्ट 
जावगा- 

वु बीमारियां तो एेसी ‡ जिनका इस दुनियारमे 
कोई इलाज दी नदीं १। जैसे, अगर दरीरका कोर 
अङ्ग खण्डित हो गया हो, तो उसे रते पदा कर देनेका 
चमत्कार राम-नाममे कसि आवेग १ लेकिन उसमें इससे भी 
वड़ा चमत्कार कर दिखानेकी ताकत दै । अङ्गभङ्गं या 
वीमारियोके बावजूद सारी जिंदगी अथक शान्तिके साथ 
वितानेकी शक्ति रामनाम देता द ओर मौतके दुःख ओर 
चिन्ताफी विजयके रको मिय देता 2। यद्‌ क्या को 
छोय-मोया चमत्कार 

राम-नामक्रा उपचार बतनेमं केर भावनामव कल्ना- 
शक्तित काम नहीं स्या £ ठेकिनि विचार व्यवारमं 
कि तरह खया जा राक्ता दै इसका पूरा ध्यान 
रक्वा गया दै । 

बापूने अपने इस उपचारे ब्ररेमं जो तपमीव्यम 
चीज्ञं सम्चायी £, उन सवका सार अ तीन सूतचामं रकग । 

१. देदकी अयिक आसक्ति र्वनी नदी चष्ट । 
उसते म देदको चादे परिपुष्ट रख भी ,सके; आत्माकरो 
क्षीण करते ४ | बाज द्र तो उसते दम देदकी भी 
हानि करते । 

२. गरीरौसे एकरूप हो जाना चाद्ये । कम से-कम 
बरीमारीकी दाटतम तो अपने ययि मथादा-सी बधि लेनी 
व्वा फं जो उपचार करोड गरीव कर दी नदीं सक्तः 
उसकी आया डनी टेगी । 

३. आसपासकी सशटिक्नो दभ अपना दुदमन नदी 
बस्कि मित्र समसना चाद्ये । स॒ष्रिसे डरना नदीं चाये । 
प्रकारा, वा, धूप वगैरहकी सुक दिव्ये पूरी सदायता 
ठेनी चादि । 

रामनाम पुरक यन्न-तत्र धरिखरी ईं सूचनार्भदधी 
चचा करते हुए अन्तम विनोबा स्विते ई-- 

(हन सव वार्ता भोदधेमं मतद जयन परिवर्तन ६।' 

(अ ) मेदा श्रद्ध, खच्छः युक्त ओर मित आहार 
अर विवोप परसगमिं अव्य आष्टार ओर निरादर । 
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नानया नकनमनि पिक 
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(आ ) देहः वाणी, मनकी शुद्धि ओर आसपासके 
सब वातावरणकी खच्छता 1 
( इ ) कुदरतपर प्यार ओर उसका उन्मुक्त सेवन । 
( ई ) योग्य परिभम ओर विभामफी व्यवसा 1 
( उ ) अपनेको देते भिन्न॒ मानना? प्राणिमात्रकी 
सेवामे टग जाना ओर विञयुद्ध चित्तसे परमेश्वरा निरन्तर 
स्मरण करना । 
यह टै जीवनचर्यां । इसीश्नो ्रहचर्यः कहते ई । 
यही राम-नामका उपचार ह । 
त्रिमिध चिन्ता 
विनोबा मानते ` द कि वैष्णव आदि भक्तेनि जिस 
निघते रामनामङ़ी मदमा गायी दै, वही निश इस पुलकके 
पन्नभन्नम दील पडती ६ै। पिर भी वे कहते ६ कि दोनेमि 
एक वड़ा पेट । बह्‌ यह कि मर्छोका नाम-परचार खच्छन्द्‌, 
त ओर घवचिनतागिभुक्त था । टेकिनि इनके नाम-पचारके 
तीन चिन्तां र्गी ६ ( १ ) सकामताकी चिन्ताः 
(८२) बहमका डर ओर ( ३ ) मौलिकता । 
८१) सकामताकी चिन्ता 
बापु दिखते ६ 


"से पित्र मन्त्रका उपयोग एसी 
| को आर्थिक ल्ममके 

व्यि दरगिज नीं करना चाहिये । बहुत-ते खथानेमे केवल 
आइम्बरके दिये, कु सारनमि अपन लाके लि इसका 
जप होता हुआ दमने देखा ह॥ 

नषा चचां करते हुए कते हरे 

“मक्ता तो यद्तक का था रि 

नाम-सं 

भिगत खा व्यिदीक्योन दरिया जाय = 
कल्याण हौ करेगा | मं दोनें भापार्भोका ५ 


(एम्‌-नाम ह्म लेते जर्यै जीर शिषः न 
रते जये, प्रि चवै करमन स मना 
रामनाम दूषित हेगा | बृह्‌ अन्यदेवताका नाम {< 
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किनिकिनि 








ओर कभी तो वद रावण नामे भी परित < 
यह चिन्ता इस पुसतक पदे-पदे दौख पन, 
योग्य ही दै । | अपे 
ठेक्रिन जो मनुष्य चाद प्रवाहृके अकः 
इरा करवाता होगा, वह रामनाम ठेनेग्न पि 
फेसा इसका एेकान्तिकं अथं में नहीं दर्ग ग 
भी वेसी मंशा हो सकती दै । | 
वचपनमें मै बहुत रोगग्रस रहता ब ५ 
दवार मुञ्षे धी जाती थीं । मौ द्वा पपे क 
दिये कहती- |. 
'ओपधं जाहुवीतोयं वो नारणे | 
- वैसे ही भं बरोरता था । उन ए ९। 
अर्थका खयाल आया ओर रने मंसि ह 
तो शुचे यह दीखता है कि गङ्गाम धमार 
ओर भगवान्न वैथ | }: 
मौ बोट" अर्थ तो ठीक ह ठि (म 
वैस योग्यता चादि । तेरे जीर मेरे मब € 
अर्थ॑दटै। 
मेने पूा-भ्कोन-सा 4 ३ 


2 


। 
योटी-‹डाक्टरको भगवान्‌ समशो ५ 
९ 


। 
॥ 


ओपध वह्‌ देगा, उते गङ्गाजलढ समशो ॥ 
मुशे माफी यह्‌ चात उस मूः 
जचती १ | 1९ 
एक यैचने कद्या-धयह तो रोग अर्षा ˆ ॥ 
वनन दे ।› मेने यद अथं भी कबूल ^ 
एक निसर्गीपचारकने मुञ्मसे कहा हा 
न, बस्कि निसर्गोपचार बता र ई < मि 
दकि द्वाह्यो मत लो, जोपचार न र 
यानी सूयनारायणको वैय समक्त ५ ‰ 4 
किरणो करा यथादाल सेवन करे । यई भ द 


ठेकिन इससे ने समञ्च ल्वा $ । 
निसर्गोपचारसे भी भिन्न हे । | 
^~ नामके # । 

यष्ट कोद पृषेगा-'आप ना ला 1 






जोड़ भी देते ६ भौर उससे उसकी 
नामके साथ सकामताको दूषण भी 
01101 


1, 


् | 


॥ । इसका जवाव यदी ह करि नामस्मरणते आोग्यकी 
पेश्वा इसलिये रक्सी जाती श करि आत्मा खरूपतंः रोग- 
एवित दै । इसलियि रोगरदित ॒रहनेकी अपेक्षाका- अथं 
ए भूवल्मावखामे रहना इतना ही शेता टै । इससयि इस 
भेदको की गिनती कामनामे नहीं करनी चाये । आत्मा 
परगरहित रै, वैते ही देदरदित भी दै । इसे नामसरण 
तत हृ देह या शरीर चट जाय तो भी दज नदीं । उख 
रह शान्तिपूवंक शरीर चूटना नामोपचारकी निप्फाटता नही, 
कलि सफरता ही होगी । 


॥ ॥ नामस्मरणके साथ निसर्गोपचारकनो इसछिये जोडते द 
। निवर्गोपचारसे मतलब युक्ताहार-विदारादि जीवनचर्यासे 
५ ४ रम नामके साय उसको नहीं जड़ते, तो अयुक्त आहार- 
मे जोड़ना पड़ेगा ओ विपरीत वर्तन दोगा । नि्र्गोप- 
{रमे राम नामको अटग मी करते ह; स्वाकि निस्गोपचार- 
१ आजकल एक बहुत छम्बा-चीड़ा, कभी-कभी तो दवारयो- 
तभ ज्यादा खर्चील्मः ढग-सा बना रक्ला गया १ । 


। _ (२) बहमका डर 

| विनोबा कहते ट कि राम नामके मुक्त नासम दूसरी 
न्ताः जो इस पुस्तके बहुत ही दील पद़ती दै, बद दै 

मक परचारकी । 
६ | चापू लिखते ¦ -- 

4 “यम-नाम तो बहमका दुश्मन । वह्‌ विश्वास-निकित्वा- 
ह भि यस्तु ै। अगर म ठीक समभा हतो विशवास- 
| , “गम्‌ यह्‌ माना जाता दै कि रोगी अन्धविश्वाससे अच्छा 
5 |= ४। यह मानना तो जीवित ई्वरके नामकी हंसी 
र {हाना € । रामनाम सिकं कत्यनाकी चीज नहीं ६ै। 
; मामं शने साय विश्वान दो ओर उपकर साथ-साथ 
८ नियमोका पारन किया जाय, तभी किसी दूसरी 





त रोगी अच्छा हे सक्ता  । अगर कोई अपने 

षाठ स्माको पनान दे, तो प्क भी गंदा या परू 
मनम नदीं आ रक्ता । जौँ पिनार शुद्ध द, वहं 

"आदी नर्द सकती |3 

$ आदिर द कि ब्रप्रका यह 

भ विगत नही ह 


दूमरी ~ = 
॥ । जगद्‌ बरापूने इते ओर सा रिया 
| (-0. 11111155 


^ 







रामनाम यद्ध बुद्धिवादसे 
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ध्रामनाम कोई जादू-येना नदीं । राम-नाम गणितका 
एक पेता सूत्र या फारमूल्म दै, ज थोदर्मे वेदिसाब खोज 
ओर तञु्ेको जादिर फर देता १ | 

मेरी गणितप्रेमी युद्धि श्म वाक्यसे प्ररन्न हो रदी 2 । 
योग ओर गणित एक टी वस्तुके दो पदृद्ध्‌ ओर दो नाम १ । 
सांख्य ओर योग दोनो गणित ई । सांख्य द शद्ध गणित 
( एपप€ क्ादप्ाला ६८5 ) ओर योग ह उसका विनियोगः 
यानी व्यावहारिक गणित ( ^7711€व आ्धाला०६८३ 11 


ध्राम-नाम आत्मयोषनकी प्रक्रिया, न रि मृद्‌ विश्वास- 
से काल्पनिक देवी-देवतार्ओको या आत्मासे अत्यन्त भिन्न 
किसी सर्वाधिकारी प्रमेश्चरको फुमटानकी ।' 


( ३ ) मौखिकत 


बरिनोवा कहते ६-तीपरी चिन्ता इम पुस्तकरमे यद्‌ 
करि राम-नाम केवङ मोखिक न रह्‌ जाय | राम-नाम केव 
दाब्द नहीं । बह तो एक परम सृष्ष्म ओर पगिपूणं 
विचार १ । 

यापू कहते ईै--'सिफं मुदमे रामनाम रटनेसे कोई ताकत 
नदीं मिटती । ताकत परनके विमि यद्‌ ज्री टे कि 
सोच-एमञ्चकर नाम जपा जाय ओर जपकी रर्तोका पाटन 
करते एः जिंदगी वितायी जाय । ईद्वरका नाम देनैक 
स्वि इन्सानको शईश्वरमय जिंदगी चितानी ज्ये । 

आचार ओर परिचारे समान टी उचारका भी स्वतन्त्र 
मूल्य । तलसीदासमे एक समं दृन्तसे यह विशद 
किया दै- 

रामनाम मनि दीप धरु ओद्‌ देहरी दार \ 

(तुरी, भीतर बदर जे चादसि उजियार ॥ 

बापूमे सुखे दिल्से इते स्वीकार क्रिया  । एक 
प्रश्नोत्तर देखिये- 

प्रदन-क्या राम-नामको हृदयम टी रखना कापी नदीं 
या उसके उदयारणमं कोई खास विरोपता दै ! 

उत्तर--मेरा विश्या दै किं राम नामके उच्चारणका विरोप 
मद्व टै । अगर कोई जानता द करं ईश्वर सचमुच उसके 
हृदयम यसता श, तो म मानता दँ किं उसके वि मदृते 
रामनाम अग्ना जरूरी नदीं दै । टेकिनि मं रेमे किसी 

मीके नदीं जानता । उच्टे मेगा अपना अनुभव कता 


-- आद्‌ 
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ह दि हते राम-नाम जगनेमे कुछ अनोखापन द । क्यो या 
कमे, यह जानना आव्रश्यक नदीं । | 
एक ओर वचन, जो इससे मी अधिक खण दै- 
'रामनामका निरन्वर जय चता रहे तो एक दिन व्ह 
आपके कण्टसे हदयतक उतर आयेगा ।* 
सारदा, भक्तिमा्गके तीन खतरे --सकामताः मृद्‌ 
विद्यास ओर मौखिकता इन्द यटना बहुत जरर ६। 
हून त्रिदोपेसि भक्िके सुगम मार्गम कटि विछ जाते द । 
ज्ञान ओर कर्मयोग, इन दो परटरिरयोपर राम-नामकी गाडी 
चख री 2 । उसमे जदाजका विहार नष दे । 
नृप्रसाफस्य 
४राम-नामः ओर उसकी सफ़टताकी चचा करते हए 
विनोया कते ६-रामनाममे एक जगह इतनी ऊँची 
. उदान ध रिः उसे साधारण वायुयान.व्रिहार नदीं कदा जा 
सकता । उत्ते वायुयानद्रारा मक्गट आदि अर्होपर जानकी 
उपमा देनी पदेगी । गोधीनीकी यह आकांक्षा इम पुस्करे 
एक जगह सफ़र हुई दै । चिन्तन पृरव्यीकेः आकर्पणसे पार हो गया 
ओर राम नामका जय करतेकसते रामनाम दी उड़ गया 
ट| यपू दिखते ६- 
“मं अपने जीवने एसे समयकी अवश्य आया करता 
हु किञव्र राम-नामचा जप भी प्रतिबन्धक मादूम पडेगा । 
जव म यह्‌ समचा कि राम वाणीस भी प्रे द, तव मुस 
नामक जप करकी जरूरत नदीं पद्ेगी | 
विपणुषदलनाम यही विचार दो शब्दम सूचित किया 
॥ खदृखनाम कोई विनार चचां करनेवाखा तो अन्थ 
नद दै। प्के पीठे एकः मगवाने नाम देता जाता ६। 
उनम दो नामयेद्विये ६ । 
शब्दातिगः, शब्दसहः 
क 
य < दमार्‌ चन्दाको जरूरत भी क्या ओर 
शब्दा उनका वणन दो भी क्या सक्ता १ ! हम अपने 
मनम उक्र स्तुति करन जति £, टेश्रिन वालव उससे 
उस्र निन्दा दी देती तो कचा चुप रहना 
ठीक नदीं १ ही 
"हो सक्ता द, ठेकिमि बनायरी चुप 
नही । जीते-जागने मोनके च्वि तों 
जरूरत ट | 


पसे कोश फायदा 
वड़ा भारी साधनाकी 


दियो 
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लेकिन इसका अर्थं भी ठीके सम लेः 
साधारणं तोरपर इसका अर्थं हम शमनर 
सत्कृति । कृतिवादी हमेशा कते ‰ श विरे, 
अगर हम कृति करते दै, तो वोरनेक़ी दे? सू 
नदीं रती । कर 
कृतिवाद कदता दे--पराथना, नासः | 
आदिकी वस्तुतः कोई जरूरत नदीं ६ै । ९। 
सत्कर्म रत रर तो चस दै । उतना क 
उसकी पूतम प्रार्थना आदि कर ठेते ६। ९! 
उससे बहुत लाभकी अपेश्चा मत रलिवेग । 8 
दफा तो समय बेकार जायगा, ठग भी हतं 
काल्यनिक समाधान टोनेते आचरण ४ 
वृत्ति निमंग होगी, शायद निष्ियता भी ५ ॥ 
तोयदीटैकिदहम कर्ममेद्ी त र। ५ > 
भी कमं ही वतायेगा । ध 
म्रापू जयो राम-नामसे भी मुक्त दैन ग । 
वह वे कृतिवाद नहं सोच रदे हं । षरि 
उड़ान बहुत दी ऊँची दैः निकी 
असह्य होगी । वापृक्ा भव उन्दि ‡ 
लीनिये-- च 
"एक सच्चा व्रिचार सारी दुनिया* ६ 
उसे प्रभावित फर सकता दै । वर यं ६ 
विचार बरोल या कामका जामा १८ ६ 
उसकी ताक्रतको सीमित कर द ९4 
जो अपने विचारक शब्द या फार्म ¢ 
समयव हु हो अगि दते -- 





1 
1 
र 
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८आप य्‌ पृछ सकते हकिं ४ 
आदमी दमेशाके व्यि मोन ही क्वा 7 
मुमकिन ट टेकिन जिन दातकि | 
तर्‌ क्रियाकी जगह ठे सकते ६, उन नन 
बहुत मुरिकर दै । म॑सखुद्‌ 
रायस काबू पा ठेनेका कोई दावा मह 
भर दिदे इसकी एक तस्वीर 

इषम जदा शब्दका निषेध भ £ 1 
निपेष क्रिया द । वह दम संन्यसि 4४ 
कमयोग गधी दिवम ओ तीर 


_____ न 
=-= 
दकरानार्यकी वदी दाटत थी । वे भी आमरण 
द, किन संन्यासकी रटन रटते रदे । 
रे। करममि अकर्म ओर अकर्ममे क्म-यद दै किं गीता- 
५ शू | आत्मदर्ी जानी कमं करते हुए नदीं करते ओर न 


करते हए भी कर ठेते ६ । इस चीजका 


1 
१ क क 7 


नदि = 
ह | 
९८. 4 = 


» ॐ 


(द). 
2 मारतकी आध्यात्मिक संस्कृतिका सर्वोच्च प्रतिनिधित्व 


23४ 


== | 
०६ 7४, 4 
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की करेके स्वि भशवानले राम ओर कृप्णके सपर धारण कयि । 
द | मनुप्य.मनुप्यके बीच जर परेमक्रा आचरण ओर सदहयोगका 
र सम्बन्ध होना चादिये, वदँ पर जय द्वेष, दैष्या, अयुया ओर 
दरद सम्बन्ध वदने लगता द, तवर एेसी समाज-ख्ितिको 
। (दिलु, बहते ६ । इस कटियुगका प्रमाय तोड़नेके व्व 
श्रीरामचन्द्र ओर श्रीप्ण च्द्रके दिव्य जन्म-कमंका स्मरण 
व कना ओर अपने हृदयको यड करना--यदी उत्तम उपाय 
2 ६ै। रम ओर दर्णा सारा जीवन ध्यानम खनक चिव 


| आन्विरकार सव्रसे उत्तम साधन ई--उनके नाम ही । 
4 जव हम मनतरका जय करते ६ तव अपेश्ा रहती टैक 


४ ॥ 


>| दम उस मन्त्रके अर्थकी भावना कर । अर्थका भावनी 
र £ सा जप दे । केवल नाम्‌ रटनेका काम तो तोता न 
| ह; गरामोश्रेन भी कर सकता ् । सरि भागवतका सार्‌ "9 

भक्तने चार श्छोकोमं खा दिया । उन चार श््यकोका 

सार -भ्ीकुष्णके नाम । 

। शीङृष्णका नाम छेते दी भक्तौके हृदयम ष्णावतारका 
र सार रदस्य पट निकलता £ । यही द भक्तिकी परमावधिः 
¦ ओर यदी ह सचा नाम-सरण । 














1 नाम-सरणरूपी मक्तिका अखण्ड अनुरीटन ओर गायन 
| करनेवाटे नारदने ष्टी कटि-संतरणके साधनद्प मणक 
नामक जप बताया दै । उसी रामष्णका नाम-कीतन 
१ । करके नारदका भक्त्दय पनिकी इच्छा करं । 

६ मन्व्रदाच्रके प्रेता्भेनि जप-जाप्य री अक विधिर्यो 
& 4 भवायी द मन्प्के परति आदर कायम रदे, मन्ब्र टदाभदा 
| न बने आर्‌ मन्म अनुषटानमे विति न आ आय, इसब्य 
६४ क मन्त्रके छथि भिधिमिधानया विस्तार बताया जाता दै 1 


‰ युगाजुक्ूक नाम -संकीतेन ॐ 


२२१ 


कर्मयोगी किया उसने सवर ज्ञान पा लिया, सब योग॒ साध टिया, सवर 
काम कर दिया- 


“स युद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कूरस्नकमं त्‌ 1 
यी राम-नामका साङ़्य दे ओर यद उसी समाति 


जिसने अनुमब दती ६। 


---+रम्2-€-- 


युगालुक्ूठ नाम-संकीतेन 


( ठेखक--भ्रीककासाहेव काटेलकःरजी ) 


उदेश्य अच्छा दै । रेकिनि इसका फ क्या दता द१ फ 
यह्‌ पाया गया दै फि विधिम कोई मू न दो जाय इपके सिये 
जप-कत सदा-सर्वदा डरता रता दै । मन्धकेः अथक्ना जावन्‌ 
छोडकर विधिके पाटनका भयभीत चिन्तन ही चरता । 
'अमयं ये ब्रह्म के सूचको भूकर मनुष्य भयकी दी उपासना 
करे तो फरक्या दोगा! ५: 

इसल्यि मिं नारदने राम-कृष्णके नाम-संकीतंनः 
व्थि खट काद "नाद विधिः इमम मोद विधि नर्द 
ह ।› मनुष्य पित्र, अपवित्र किसी भी दाच्तमं रदे, नाम 
ड सकता ट । नामर्मे जो पवित्र कलेकी दाति ह, उमपर 
ही बिश्रास क्यो न स्वं १. 

राम रीर छष्णकी कथार्णँ पुराण-कषियेनि अगन 
जमनिके स्यि दवीं | उनका बोध रेक अमानिर्म नवे 
दंगसे समकषना पड़ता दै । इसका ममाद्य भी मं गनान्‌ 
नामेमिसे ही मिल सकता १ 1 से दरो नाम ई-भ्नारायण, 
ओर (पुरूषोत्तमः । 

नराणां समूहः नारम-- 

मूल्मके, वमानकाचके ओर भविष्य अनिवार 
सुच नर-नारिय के समूह्‌ ( ६०६५11४५ 01 (प भो 
संस्कृतम (नारण! कहते दं । शी समग्र मानवता जिसने 
अपना अयनः यानी रदनेका खन नाव्‌ चह ४ 
(गयान्‌ नारायण 1 मानवताके हदय व्रिराजमान परमात्मा 
कां यथार्थं नाम ै--भनारवण । 

नवद्वारथाटे मनुष्यके शरीक पुर्‌, के ६। पसे 
पुरम-मनुष्य-शरीरम जो सोया दुभा ब द पुय 
८ पुरि कते इति पुर्पः्=भन्तरात्मा )1 एते पुर्पका 
कानयुतः कमे दवाय सर्वोदच स्थिति परातर करनी द। 
द शन ओर निष्कामकरमक द्वारा जब्र मनुष्य जीवन 
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| व = चलता दै, त्र उसमेते भक्तिकी सुगन्ध प्रकर 
होती ही ः | ज्ञान, कमं; भक्तिके च्रिवेणी-संगमसे ही 
पुरुपको उत्तम खिति प्रात होती है। अन्तरात्मा दी 
| परमात्मा पदको प्राप्त करता है । इस जीवनसाधनाको 
समकषकर उसका अनुशीटन करनेवाा ही नाम-संकीर्तनमे 

गायेगा-- 

ॐ नमो नारायणाय पुरुपोत्तमायः 
भगवान सनातन उपासना यदी युगानुकूख सुन्दर 


खस्प १ । 
(२) 
रामनाम 
मतुप्यकी दुव॑र्ताकरा अनुमव करके हमारे परम 


फारुणिक साधु-संतनि उद्धारके ब्रहते रास्ते टदे । अन्तमे 
उन्हे भगव्रानूा नाम मिद । इसत उन्दने गाया कि 
रामनाम दी दमाा आधार । सव तरदसे हारे हए 
मनुप्यके य्व बरस, रामनाम ही एक तारक मन्त्र ३ । 


ध. 6 जमाना तो बुद्धिका जमाना 
® युगम भदधाकरा नाम ही कते दिया जाय १ 


सन दे र दुनियामे अवदि 
१। ओर अन्धभद्वाका 
छाया ट तक, वुकि आर यद्दान सम्राज 





रमत दि 
इतनी शकि चती तो पणि चाय नह 
पटच सुकर देते । ओ चीज न 1 
उतरः उसे फरक देना चाहिये । दि स सरी न 


---०<्ग>०- > पकड़नेवास परम गुस १। । 


रामनाम विना 


की आरे, पर्थौ 
ह त ५ भयो विशम । 


$><&<८ << 
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सामने भी जो न टिक सके, उसकी 1 
परत जदा बुद्धि अपना सवख खव कते 
ओर कदती दै--"न एतद्शकं बिकञतं यदा | 
भद्ाका कत्र शरु दो जाता दै। वृद्धश 
मी मुसाफिरीके लिये निकर पड़ता । एतुर 
सक जाती है, वहां आगे पैर कैसे तला आ 
हेता दै बही भद्धाके पीछेपीे अशत 
वेय करके उस (पुराणगद्रेठःको प्रात इ सरन 
वाल्ककी तरद्‌ मनुष्य अनुमयकी ब क प्‌ 
माना कि अनुभव कीमती वस्तु है पतु २6 
अनुमव है ही कितना १ क्या मनुष्य मूत 
पा चुका हे १ आत्माकी दकि अनन्त । ॥ भ 
उत्साह भी अथाह दै । केवल अनुमवकी पूत र इ 
जदाज भविष्यमे नहीं चलाया ज। सक्ता । प 
तुच्छ गिननेवाली शद्धा, अन्तः्येरणा ओर प्र । ४ 
हम जरह ठे जायः वहाँ जानकी कला ह सीसर 
जख जाय॒ वह्‌ अनुमव, धूल पड़े उख अछः र 
दमारी द्टिके सामनेते शद्धाको हय रेता १ ॥ ५ 
यदि आजतक वद्‌ सकरी ट तो वह अनुम १! : 
जधारपर नही, परंतु भद्धाके आधारपर ही । १५ 
५५॥ जवतक्र खादी नहीं होताः तव्रतक यात्र ११ | 
पड़ते ही रदगे; तभीतक हमारी दष्ट अगम ए । 
सकेगी ओर तभीतक्र दिनके अन्त होनेषर | | 
रत्रिकी तरह बार-बार आनेवाली निराशाकी श 6 
आप टौ उतरत जायगी । इस भद्धाको जग्रत्‌ 
शस भद्धाकी आगपररसे राख उड़कर इवे ए ( 
रखनेका-- एकमात्र उपाय है-राम-नाम । 
रामनाम हौ हमारे जीवना साथी ओर ++ 


त 


कार सौ काम ॥ 


| 
४ 
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| कस्याणकारी भगवन्नाम 

18 

| ( केखक-श्रसिद्ध नामप्रचारक ख० भीयादवजी महाराज ) 

६ ॑ " हरेनौम रेनाम दरेनोमेव केवलम्‌ । रखकर संयमका साधन करना “इन्दरियनिग्रहयज, प्राणिमात्र 
ठर, करौ नास्त्येव ुास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यया ॥ पर दया रखते हु गरीरथोको यथादाक्ति दान करना दानय” 
१ त वमि सान्‌ ्रुके स्मि यथासाप्य स्ट्नशीट्ता रखते दए मोज- 
~ पति, ना ^ शा दौककी अनेक वस्तुओंकी प्रातिका साधन रदृनपर भी प्रषन्नता- 


ह कलुगका मुख्य धर्मं माना दै । इसके अतिरिक्त अन्य 
"जो-जो ध्म ये जिनसे वन सके उनके च्ि ई; 
ङः परंतु कल्याणकारी प्रभुका मङ्गल नामसरण तो सभीके 
| ९।घ्िहे। 
ति । दुराचारिर्योका भी दुराचारी-अत्यन्त पापी मनुष्य 
 ई।भी इसको जप सकता दै । पवित्रम पवित्र संत भी 
ए इसीका स्मरण करता दै । मूर्खं भी इसे मज सकता । मदा- 
। ५ । पण्डित भी इसका रटन कर सकता टै । उसे उच्च ब्राह्मण 
| भी नाम ठे सक्ता दै ओर नीचसे नीचे जातिका मनुष्य 
9 भीते ग्रहण कर सकता दै । सारांदा यह किं छोटे-बड़ः 
फः, गरीव अमीर, नीरोग-रोगी, देडी.विदेशी सबके द्वारा सब 
(¦ जगह उपयोगमे खाया जा सके-नाम-जप एक एला निर्दोष 
{1 ओर सरख साधून दै । 
१७ इसमे न उघ्रकी चाधा दै न योग्यताकीः न देशकी वाधा 
व ४ देन कालक, न वर्णकी वाधा दै न जातिकी, न धरमकी वाधा 
न न पुष्यकी, न लकी बाधा न पुरपकी ! न इसम किसी 
1 प्रकारकी मेहनत दै, न खर्च॑का सवाख दै । वाके लेकर 
8 । शतक, प्र्वीफे एक कोनेसे दूसरे कोनेतक बिना किसी 
द बाधके निसद्म भरसार दो सकता ै यट एक रेता 
६ सदन मागं दै । 
| शस गम्भीर त्वशञनसे भरे हुए मारे दालन नाम- 
४, साधनकनो उत्तम समञ्चप्र उसे मुख्य धम्म माना दै ओर जगत्‌- 
4 की गरत्यकर जातिने दमारे प्राचीन ऋपियोके इत सिद्धान्तको 
न-किसी रूपमे स्वीकार किया ट 1 श्रीमद्धगवद्गीताके 
दरम अध्यायमे भीभगथानने भीमुखसे खयं कदा दै- 
| | "यज्ञानां जपयज्ञोऽसि ॥* 
सवयम (जपयज्ञः भे ह| यश्च तो बहुतसे ईं, जेते 
५६ द्वताओआकेः निमित्त फंया जानेवात्म ष्देवयश्ः, 
कमको प्रभुके अ॑ण करना ओर प्रसेक कर्मे 
खमञ्चना श््रह्ापणयञच, सम्पूणं इन्दर्योको बम 


द = क १ 0 क 





पूर्वक उनका त्याग करना (तपयज्ञ' मदात्मा परतश्चदिश्रणीत 
योगदाख्के अनुसार योगसाधनसे निर्विकटय समाभितक 
पचना प्योगयजः ओर सर्वन्यापी अदकिंक परमात्मक सत्य- 
खरूपकी पचान करा देनेवाठे शानक ग्रामिक लये आचरण 
करना शनयज्ञः कदल्या है । इनके सिवा इभी तर्के 
अन्यान्य अनेक येका वेदम विसारे वण॑ दे । भीगीता- 
जी तथा अन्य धर्मम्रन्थौमं मी वर्णन 1 परंतु प्रमूने उन 
सव येको गौण मानकर नामस्मरणशूपी जपयशकी दी 
ठता दिखदययी ह । नामसरणकी आवरद्यक्ता ओर उस्न 
उच्चताके च्वि भगवान्‌के इन वचनंसि बदृकर मखागारे 
जीर कौन-सा प्रमाण चाद्ये १ 

शाख जिसकी अपरिमित प्रशंखाते भरे ई ओर नारदः 
शारद, शेप, मदे ओर गणेश जिसे निदिदिन रते द डस 
भगवन्नामको मे क्यो भूलना च्य १ जिस वस्तुक अन्तम्‌ 
जरूरत पदेगीः उसका यदि सुगमता टे तो, अभीसे र्द क्या 
नदीं करना चाद्ये ! 

मनुष्य जब असाध्य व्याधियेति भिरकरः पराधीन शकर 
मरणद्यय्यापर सोता दै, उस समय योग, यज, मत, तप, 
तीर्थ, स्नानः ध्यान, पाटः पूजा, देधद्शांन आदि करने या 
किसी भी नियमके पाटनकी उसमे सक्ति नदीं रती । ये 
चमी साधन उत्तम परंवु उस समय साम्यं न शोनक कारण 
उसके व्यि समी निख्ययोगी हो जते ६ । उषु विकट बे 
एकं प्रभुका नाम दी उम दीनः हीन र सव तरदसे 
अशक्तं ने हुए ओका एकमात्र अवलम्बन यता ६। 

जीयके अन्त समयक्रा सद्या साथी वदी ६। अपने 
संसारके सगे-सम्बन्धी ओर सनदी ददम आमा ६, तभीतकरके 
थी ह । आदमा जिप्र समय देषको स्यागकर आता दै, उस 
वमग पेमा कई भी सम्बन्धी नदं 2 जो सहायता करनेे 
द्यि साय चल सकफे । एक भगवन्नाम दी उस्च समय सदाय 
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हयो सकता १। अत्य उत महामङ्गरकरारी आनन्दसस्प 
्सुके पविच्र ओर दुःखनादक नामका, सदा-सवंदा प्रेमके 
साय अधिकसे.अधिकः सरण कते रो | 
भगवन्नाम ही त्रिविध तापसि जके-ुने मलु्योको शान्ति 
देनेवात्म है, वही दुःखम हे हए ल्मेगोके द्यि वुखकरा 
स्थान । घोरे घोर कमं कर्वे पाको वदी 
पायन कटवाल दै । मायाके अन्धकारमय भूभुखेयामे 
दिव्य उ्योतिरूप बनकर वदी सचा मागं दिखललनेवाल हे । 
विपते भरे हुए संसारम वह अभूत दै; मीठेते मीठा है ओर 
मधुरसे भी अयन्त मधुर  । जिसने एक.वार उसका खाद्‌ 
ढे च्या उसे प्म अन्य सारे खाद्‌ रसहोन ओर तुच्छ ठगने 
गते ६ । भवसागर द्रवते हुए प्राणीके चयि वह नीका 
1 मोकषमागंके पवाधीका बह सचा मिघर है, जीवनो प्रुके 
साथ मिखानमे बह महान्‌ गु है, अन्तःकरणमे रमनेवाी 
मिन वासनाओंङरा नाद करके स्वि दिव्य ओप है । 
वह्‌ भक्ता दिव्य भूषण ६ ओर पिरयोका परम धन है 


उसे जाननेवाङे जीवन्मुक्त होते 
जयति जयति जगन्मङगरं हरेनाम । 
` अयति जयति जगन्मङ्गं हरेनौम ॥ 


जय छे | जय हो ] जगते मङ्गख 
11 कटनेवाठे हरिनामक 


बरस्ब्रार्‌ उतर जगतूके मङ्गल्कारी 
जयकरार हो | जय-जयकार्‌ हो | ५ 


(२) 
एक बड़ा धनी तेर था | उक्के 
ग्रामीण रहा करता था | एकं दिनि न र क 
दिया। उस भोले दंभुख प्रामीणने पृडा-“सेठजी (ष 
भभा करू” सेठने हते-टसते जयाय दिया १ 
अप्रन पार रख, तुद्नते वद्र ६ मखं कमी हि । 
दे देना, इतने टिनितक अपने पासरखना।'उसने न 
ठीक | य| कृट्कर वह्‌ ष 


ह चखा गय 
गमे पिले र्गा । ठेठ जव 0 उस इडेको दयि 
न्क्या १ क्या तुभे अपनेसे बदु द्ोई च परता 


मिला {तवतोर्ये 
ही प्रख्रकी टै॥ 
करता । 


€ तरद सेठ उत्ते दिखी क्या 


% ज्यति जगन्मङ्गखं हेरेनीम ४ 


- _- 


छ बन पड़ा सो उसने कर ला 
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सेठ बीमार पड़ा; एक दिन वरीमारी कूः 


मरनेका समय नजदीक माद्ूम पड़ने स्मा | जर्भाः 
प्रामीणने आकर सेठसे पृष्धा | पम 
, आमीण-क्यों सेठजी, क्या करते हे! १ 


सेठ-अब तो चख्नेकी तयारी ॥ पे 


्रामीण-खौटकर कवतक आगे ! 
सेट-भाई, अव मुञ्चे तो वदँ जाना दै ङ 

नदीं आया जा सक्रता | || 
आमीण-पाथेय ओर राह तो साय ठे सिः 


| 


सेठ-माई ! यर्होका पाथेय व्यं काम ऋ 
धन तो बहत कमाया था परंतु श ई? 
दृ सारी चीजोको अन्तमे यच घेई <! 
है संसारके; त्मेग जिस वस्तुको षन ५ 
महात्मा उसे धनं नहीं मानते । ॥ 

कवीरे कदां दै- ४ 

कबीर सब॒ जनिना, धनवेता नहि ¢. 

धनवंतः सो जाणिये, जके रामना घत त 

परंतु माई ¡ इस रामनामःधनमे वे %। 

रक ह भिखारी हू । इसीते इष भरे ६६ । 
खाटी हाथ आया था, वैते ही सादी ¢ 

अ्रमीण-तुम तो जाते हय; अव यह दर , 


सेठ-त॒दसे कडा था न, किंजो दष 
मूं दीखे, उसे टी दे देना । श्छ १ 
आमण-तो सेढ | यह तुम्हारा डंडा 
सट-क्यां १ करिसव्यियि १ 
्ामीण-अरदौ थोडे दिन रहना दै, 
इतना मदान्‌ प्रयास ओर इना 
इतनी सम्पत्ति ओर इतना 
जां अनन्त काठ रहना 
भी नदीं । इससे बदकर मूता 
मूलं हं तो ठम मूलय 
लो, अपना डंडा रतेभाले | 
भामीणके आखिरी शब्द्‌ सेटकर 
कर गये । बड़ा असर हुआ 


च 
६ 
8 
ट 
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्ः। एक संतरे रामनामका जप करते देखकर किसी 

| नाल्तिनने कटा--“मदटाराज । समयक क्या नए कर रद 4 १ 
गमनाम-जप्ते क्या होगा १ क्या छट इ्‌-रदह्ं या रोदी-रोटी 
हदनेते कमी पेट भरता र १ स॑तने का-भविष्यम 
रे ठेा उपदेदा देनेका कभी क नदी उटाभगेतो नष्टा 
पर बदा उपकार होगा ! अरेः तु्दारे खद आर 
(हारी रे तो जड द परंतु मे प्रथु तो चेतन्यखस्प आर 

समरवव्या# 2 । म किधीको मी न चुनाकर यदि मनम उखका 
ग जगता दरतो भी वह्‌ सुन चेता टै । खड आर रोरीके 

सथ मगवन्नामकी तुखना कते की जा सकती दै १ 

त कायम एक दिन गङ्गाक्रिनारे भक्त कवीरजी वेढे 

त दर थे । एक जिज्ञासुने उनसे जाकर पृष्टा करं (महाराज | 

र श्रमं जदो त जानकी बड़ी प्रशंसा की गयी द । परंतु 

न सकेसीसे अगर शानकेः सम्बन्धमे पषा जाता दै तो उत्तर 
मता £ क्रि श्ञान तो अनदद दै; उसकी कोई दद दी 
[दीं बताता । इसल्यि क्या करना चादिये ? कवीरजीने 

क्र 

च| “शनक इद मं जानता द्र ।› जिज्ञायुने कडा ^तो 

£ पन | चतखनिकी कृया कीजिये । 

त तव्र क्वीरने कटा- 

इ, पतौ &, सगद्णकी दृद ॒श्ञान । 

हषः । पदन हद्‌ समस ९, सुमद्य व द्द 

८ 1 नकी हद हरिनाम द, यद सिद्धोत उर आन ॥ 

| शनी भी शनकी कथा कते-कश््ते अन्तम भगवन्नाम 

अहि रण करते ओर तभी ये शान्ति पाकर धिरामको प्रात 

| त ईः अतप चू. हरिनाम चित्त लगा । 


ह र ५0 4 +, ५ धि 
¦ जव बोनैकी शक्ति नही होगी, प्राणपलेर इम दे्‌ 


विभ उड्‌ गया दोगा तव पीते सभी करै “रामनाम 
तय द परेतु जवतक रीर टीक दैः देदमे आत्मा ४, 
+ ममे दो शब्द्‌ बोदनेयी ताकत 2 त्रतक रामनाम 
६६ हनेकी सील क. नीं देता । इम वातको तो कोई भाग्य- 
{1 शि रत्‌ ही समश्चाता द । 
4 ¢ ध र र 
प 4 १ जिसको धनः मा, सम्पत्ति, स्री, पुत्र; मकानः 
यं त ति पिमसीकी भी अरूरत नदीं थी, जो सबकरो 
दशक ० जंगमं एान्त वृश्षके नीचे जकर वैर गया था, 
&&६& $ स्त्यागी तपस्वीको भी भगवन्नामकी तो जल्सव थी । 
¦ हनियाको छेड़ दिया था, प्ररु भगवन्नाम 
नन्मण्मरा 





& कल्याणकारी भगवन्नाम 


२२५ 


यनन 
~~ ~ ~ यि 


नहीं छेदा; पर जव मि तुमको धन, माद! सीः पुर 
मानः श्जत भादि सवी जरूरत दै, तव उस प्रमु कते 
भूत्सते दो १ 

जो देनेवाद्ा दै, उशीको भूल जाओगे तो किर बद 
तुमं यैस सम्दिगा १ त्यागी सब फुछ छो इकर भी अयु 
र्ते र; वम सव कुद रवकर भी उसे याद नरी करते । 
जिसने आजतक एक प्के च्य भी तुमको नदी भुखखयाः 
उसे तुम भी मत भूत्य, भया ! मत भूल ! 

तुरी हटि डि कदत नित, वित सुन दित रि मान्‌ \ 

साम राम्‌ सुमिरन बदरो, मदी चि्तारं दान ॥ 

1 (^ 1.1 र 

पास धन होता ट तो मन्दिर यनवाया जा सकता 
ह, तीर्थयात्रा की जा सकती ४, यत किया जा सक्ता द 
दान द्यो सकता £; परंनु वर्तये को अन्तर्मृली रके 
एकाप्रयित्तते रामनाम कभी म दिया आ शक्ता ॥ राम 
रामराम करसे स्या देता ६१ यो ड देना बडा स्न 
ह; परंतु राम-राम रना वड़ा कठिनं दे। 

राज वृथा गजराज वृथा 

यनिता सो वृथा, सन्‌ साज वृथा \ 

मर्व वृथा गुण सवं वृथा 

अद द्रव्य वुधा गये दन दया त॥ 
यार वृधा परिवार बया 


संसार बथा गुं नित्य चेतति \ 
एक रामक नाम भिना जगम < 
विकारः रमी चतुर्मी यत्‌ 


तुरुसी सद॑ चतुरता ञे रामना खवरौन \ 


परधन परनन दयक, भेर्या गदी प्र्यन्‌ ॥ 
(५1 (1 . (४, 

एक धनी सेने एक संतको भग्ने विशादः यभव 
जीर महे वदधे-वदे टार दिखद्यये । सव्र कु दे 
चुषनेके याद्‌ साधुगे पूषा--पसेठ ! यह सव्र तो टीक : 
परनु चीकीदार र्वा दै या नदीं १ सेने कदा--मदाएज । 
न्रीकीदार ने तो दिन-ददादे बदमाश द्ूटकर्‌ न छ 
जाम १ इन सवी सम्दाखके णि बहुत-से चौकीदार रक्ख 
द्र} संतन कदा- 

यह्‌ तो नुमन यादसे माटकी रशताके व्यि बारे 
-वीकीदासेकी बात कदी । म तो तुष्ट भीते चौकीदारफे 
सम्बन्धं पृछ रदा दँ ।› सेठने दाय जोदृकर कदा-- 


० अम ५२. - रं 
८८ -6.1/# 8; (18/81 \/8181185। 01661101. 1411260 0 €७800011 
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"महाराज | आपकी गृढ बात मे तो नदीं समञ्च सका । 
अन्तरे चोकीदारका क्या अर्थ ! संतने कहा--“सेठ | 
राम-नाम अंद्रका चोकीदार रै ] जैसे तुम्हारे घरमे अनेक 
अमूल्य वद्तु् मरी ई, इसी प्रकार तुम्हारे अन्तरम उनसे 
भी बद्कर अमूल्य वस्तुं मरी पड़ी हं । जैपे चौकीदारके 
मिना अपने धरकी चीजें चोरी चटी जती , इसी प्रकार 
अंद्रके चोकीदारके बिना अपने अंदर रहनेवाटी अनेक 
ऊची-ऊची चीं चोरी चरी जाती ए । रामनामके चौकीदार 
पिना उत्तम नीति चोरी जाती ६ै। इस चोकीदारके बिना 
जगत प्रपञ्चमं हद्यकी शान्ति चटी जाती है; भट्मनसाई 
ओर भक्ति चली जाती टैः द्या, क्षमा ओर परोपकार 
आदि चले जाते ओर साय पिवेक-चान चटा 
जाता  । प्रतु यदि राम-नामस्पी चौकीदार अद्र 
स्क्सा जाता दै तो ये सव्र बद्या-्रदिया चीजे चोरी 


--्ज्ञशतव्य-- 


ॐ जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 


=== = 
जानेते यच जाती ह॑ ! ये सय दैी शम ए 
जीवनको सुधारनेवाटी ई, जीवनम रष भत! ओ 
अन्तम मोक्षधामतक पर्हचानेवाटी ई । नै £| अ 
महली ठौकिक वस्तुक चोरी न अकैः रो 
कड़ा प्रबन्ध कर रक्खा है, इमी प्रकार दुएर। उ 
ज अनन्त ब्रद्माण्डके मालिक प्रभुके रह्रः। च! 
धरकी अलोक्रिकं वस्तु चोरी न चार्य | र 
तुं बन्ध करना चाहिये । इस वात्न क » 
संतके चरणेमं गिर पड़ा ओर उसके उपरेष। भ 
व्रिताकर चरता वना 1 । 2 

पुराननको पार निं वेदनको अत | 

वानी तो अपार करद कं €, प 
रादनकी एक कँ, कटं एक क्म, । म 

सबहीको सार एक रमाम ६: | = 


, ए 
श्रीभगवन्नाम ओर स्मरण-भक्ति ३ 
( रेखक भरीत्मानन्दजी ) | 


षढदी तृ तरी नाम कोटे नकी \ 
यमौ अर्व ल 
अएट्‌। पासेनि्ौ 1 ५ ५ 
४ द बमं यौन नाम पोत 
देवा अम्ह तुस नाम्‌ ह पादिन 1 
मग॒ म्द सदे देणे रः 
भेके भक्त आ चक्रोपि कम्‌ \ ४ 
साप्दशे व 
“प्रभो ! चादे आप मते क्रितना षी 
आप निश्चय दी अपना नामतो हमसे छीन 
हरनि उसे ररते रहगे। वास्तवं आप 
ह्य न्दी सक्ते; दूर ज्ञा ट नहीं सकते । 
भोति जानकर दम आपके नामव रट 
आवश्यकता इसी वातै कि आके 
चिपटे रः प्रितो आ निथ्यष्ी 
भक्ट दु भिना रह्‌ न सकरेणे | हम 
भूमं रदे; अन्तम हमं आपर्ने प 


रम्दवास ॥ १॥ 
दूर भागते रह 
यही सक्ते; हम 
प मते अल्ग हो 
इस बातकफो भटी 
लगाने रगे । वसः ह्मे 
नामच्र पकड़ रहै, उसते 
हमारे सामने प्रकर हेगेः 
भोले भक्त अवरतकः बड़ी 
निवन गुर्‌ हाय खग ही गया |> 
= ( समं रामदाप्त ) 
प्रामिके दिये साधको चाद्धिये 


कृति एवं रचिके अनुसार नवधा भक्तिममि व 


((-0. 1\/1(111101/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6681001 


(| 
टै कि नवधा भक्ति सरण-मक्ति दी 40 9 


परकाप्की भक्तिका अभ्यास छू कर दे । ट 
भकार म्यते किसी एक गर्म भ | ९ 
लेकर भक्त क्रमदाः भीतर-दी-भीतर अगि ई ¦ 


अभक्तिकी (+ १ ॥ 
ओर वदृते-वदृते जव वह भक्तिकी अन्तिम मौ 
०. ५9 १: तथ ३. 
निवेदनः भक्तिपर पर्ुच जाता रै, तब उवे # २ 
हो जाता दे । भक्तःदयकः स्येगो का हं“ + ३ 
षने 12 
जीवनम भगवान्‌ ही उनके प्रधान अवद ह 
^ । 


उनके प्राणाधार द | बे यद्‌ समश्षते ६ उ । ६ 
कर्लव्य उसे इस प्रकार ढाटना, इस ग्रत न ८. । 
| 
प 


न्निससे भगवान्‌मे अतिदाय प्रेम देकः उर & ` 
सके । हमरे परवजेनि--भारतीय ऋषि" 
अनुभवके आधारपर परिपक् विचार 








सर्वोत्तम साधन ६ । इसमं न तो ष 1 
इसके व्यि शआास्नके अथ्ययनकी अ ४ 
इसमे किसी प्रकारका शारीरिक परिः 
अभ्यास सव समय सव अवखाभरमि, ५ ॥ 
सकते ट चदि वे किवी धर्म, किमी ६4 
किमी खिति आर किसी भी उप्रके त 

पुष्प । यदी कारण ह किं सरण-भर्णि * 


निक 


& श्रीभगवच्राम अर स्मरण भक्ति # 
.____-----------न---नन----= -------- 
नन 


| एवं सर मानी जाती १, यद्यपि इसमे भगान प्रति 
1 अय विश्वास एवं कटिन-से-कटिन परिखितिमं मी इसे 


। अक्ु्ण रखनेकी अनवरत मानरिक चेशकी वड़ी आवश्यकता 
। होती ह । भारतीय संतमे समी युगोमिं पूरे उत्सादके साथ 


| 


ह 
न उन सव ल्मेगंको, जो उनके सम्यक आये ओर्‌ जो कटिन 
| साधन नदीं कर सकते थे, इसी भक्तिका उपदेशा दिया | 
¬ सरण-भक्ति ( जिते साधारणतः लोग नाम-सरण कदते द ) 
= । का अर्थं है-भगवानके किसी भी पवित्र नामका ( जो 
ह भक्तो प्रिय ह्यो ) मन दी-मन उच्चारण करना अथवा नामके 
| सहारेमे नामी ( भगव्रान्‌-) का चिन्तन करना । भगवन्ामकी 
 । बास्वार आदृत्ति करनेका नाम दै ८जपः । (जपः गाब्द्का 
ह धत्वथं यदी दै] नामना मरि अंदर सांसारिक पदाथोकि 
| प्रति, समी अनित्य दै, बरेसग्य उन्न करके हम जन्म- 
| फलु बन्धने चुडा देता दै । इसका अस्यास यदि वरावर 
। चलता रद तो यह्‌ एक द्विन अवश्य हमं भगवानका सान्ात्कार 
। एवं मोक्चकी प्रति करा देता | शास्र इस वातकी बोपणा 
क्ते क्रि अमुर-याखक म्रहादः राजकुमार धरुवः 
देवी वरी, मदर्पिं वा्मीकिं ( ज अपने जीवनके 
| आरम्भम एक विख्यात डाकू ये ) तथा प्राचीन युगके 
र| अनेको वद-वदे मदात्मा इस साधनके अभ्यातसे 
आध्यात्मिक पूर्णताद्ो प्रात फर चुके द । आयुनि फ़ काठके 
ह, इतिहासे भी इस प्रकारके कद उशद्रण मिलते ६ । 
र गोलामी ठुयसीदाजी ( ज जातिके ब्रामण चे), रंत 
£ दकाराम ( ज यैश्यञुलके थे ), गोण कुम्दार (ओ ददर 
त ये), चोला मे ( जो अन्त्यज थे); संत कवीर (जो 
,$ जतिके जुदा थे ); देवी मी ( ओ राजघररागेकी थी ) तथा 
ई सामी रामदान ( जो सन्यासी मे }--ये समी स्मरण-भरिके 
ई शरा दी ऊनी-से-ऊंी स्ितिकरो मास हुए चे । इनके अतिरिक्त 
£ विभिन्न आति एं धनेकि व्रदधयुवाः धनी.गरीव, स्र- 
& स्प पं समी आभ्रमेकेः अनेकं पेते संतदो गये द 
४ "गन्द" सरण-मक्तिके द्वारा भगवान्‌तो प्रत्त किया । चे 
पा उच्चतम कोटि संतथे 1 उर््ने अपने नित 
उदाद्रणमे स्मरग-भक्तिका माद्ातम्य भरकट करिया । चर्तेमान 
“= एमे लोगेन उदाहरण मि सृते ९, जिन्दै 
। धनमे ल्भ हुआ द 1 इसमे यद्‌ गिद्ध होता दै 
‡. कल्याणके ल्य भगवन्नाम समी काटे 


छख सर्गा मत यद ै कि यैलसी वाणीके द्वार 
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भगवन्नामके सर उच्चारणक्ना नाम ही नामस्मरण द । 
एक प्रकारे यह ठीक भी ट; कपि मनकी प्रर 
ही नामका उचारण सम्भव । परंतु इस तवान्ने 
यास्ते नामसर्ण न कहकर नामोच्चारण कना अधिक 

सुसद्गत होगा । अवदय दी इसते साधककी यागिन्दि प्ल 
भ्रवणेन्धियशी थ॒दधि चेती द। यदी न्धी, यान्नमं त 
नामी यद्तक मध्टिमा कदी गयो दै किं मरते समय 
यदि दिसीके मुस भगवन्नामका उच्यारणमात्र हो जाव 
तो केवल उतम ही उसका कल्याण होना निशित दै 1 
इसीलियि नामेत्वारणके अस्यासपर इतना जर द्विया ग्या 
र परंतु दुर्माग्यवश परतिद्क प्रारभ्धके कारण वद्धः 
अन्त समयमे लेगी बी वंद शे जाती दै जिषके 
कारण वे नामोचयारण कर नदीं पते । परम प्स सितिमं 
मरणासन्न व्यक्तिको भगवन्नाम सुननिते मी बहुत यभ 
परिणाम होता देखा गया दै; कपिं मृलयुके समय भाक 
जो असद्य वेदना दुभा करली दै, उयम मगतरान्‌की स्ति 
घुट जानक भव रहता द ओर नागश्वणे भगवसस्ृतिश 
जगनिमे सहायता मिती १ । इमीष्ि मरि यामि पमा 
वियन्‌ किया गया १ पिं मरणानन्न व्यक्ति जिन कोठी या 
कमरे दोः बरहा वातावरण दान्त होना चदि 1 वदपर 
जो टोग मौज दं, उनके द्रा कोर पेली तिया नर्द दोनी 
नादि बिसे मुमरपुकी ध्रचियोमे पिक्षिप र ममू व्यि 
के मित्रौ एं सम्बन्धियोफो चादिये करि ये उसकी अन्य 
परकारकी सवा केके साथ दी-पाथ धीम स्वसमे उय मगान्‌ _ 
के मधुर नार्मद श्रवण करति रद मनुष्यके जयने उव _ 
समे यदी सेवा यही मानी गवी दै करि अन्तसमयमं उम 

` भगान पायन नामन श्रदण कराया जाय। 


भक्ति साभनामि केयट भगवन्नाम माननिक 
जयी अवेक्षा भी भगयचिन्तनक्ा स्थान जवस्‌ 
डना शै; क्येफि भगवचिन्तमे ध्यान भी आ जना 0 
धितकेः द्वारा साधक नामीक स्वस्थमं गरी दवी दगानेभं 
समर्थं हतार ओद भ्यानसे, ध्यानरदित नामस्मरणकी अपिश्ना, 
भगवत्साधाल्कार बहुन जल्दी होता ६ । नामोचारण तो 
नामसरणमें छिपा रहना दै । 

यमी-कभी जव भक्तं भगवान चिन्तनमे तन्मय घो 
जाता रै तो उनका पवित्र नाम उसकी चैलरी वाणीनि 
अनायास निकट पडता 2 । नामोग्यारणकी अपेश्चा नामसर 
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निस्तदेद भक्तिकी उच्चतर साधना दै आर नामोचारणकी 
अपेक्षा नामस्रणका फल भी अधिक होता टै; कभरोकि उसे 
साधका जीवन सव्र ओरसे पवित्र टो जाता ईै--उसकेः 
मन, वाणी ओर शरीर तीनों शुद्ध दो जाते दै । नामस्ररणसे 
मानस रोर्गोकी निवृत्ति तो होती दी है, साथ ही यदि यरीसं 
किसी प्र्मरी व्याधि या पीडोतोमन दृयरी ओर खग 
जानक कारण उसकी तीव्रताभी कम हो जाती दै | नम- 
सरतस पूरा सभ तो तव्र हेता दै जव्र उसका अभ्यास 
तटधरावत्‌ अविष्छिन्नल्पते प्रिया जाय; उसका तार कभी 
ट दी नदी । सरण निरन्तर देने खगे, इसके लिये यह 
आचर्य द कं साधक निपमितश्यसे तथा निश्चित समयत 
इसका एकाग्र मनमे प्रतिदिन अभ्या करे ओर क्रमः 
समरणक समयन बदाता जाय ] यदि सम्भव दो धौर साधक 
आवद्यक समभर तो अपने उपाषना-एटवी पविच्रताको 
वदा^के चयि उमे भगवान्‌ तथा संतेके नित्रोमे सजा छे 
उन मूक चित्रेसि मिख्नेषाठे दोकी उ 
क र इ र । परु प्रारम्भिकं भवखामे 
क उका मन भगवन्नामके साथ 
सती वोधे जामे आनाकानी टै = 
स्वभावे ही नवीनताका परे ४ ४ 
उसे लगातार एक ही 


व्यापा रन 
स द 1 पद्‌ न्ह दैः रौर सामान्यतः दह 
करनाः मृम्रसण्‌ छोडकर 


अनु ८ 
भवसे धवराता। नरह एताश्च नदीं होत; परंतु त 


पतरित्र उदेश्यकरी सिष्धिके हि 
+! | ष्ट्यं 
ष पठं ततरते साथ ५ ल करे 
को उसे 


लिये नियत श्रि 
दए खयम्‌ बारा 
द ( चय्‌ यता ६ | २५-२५ ) ए श्वाय करता 


तथा वण प्व कीतनकरे उसे अ 

= ५; अनेको अगसर प्राम > 

रहत ४६ जिससे चस मनोचट प्राप्त थ शात 
भनम आन्मव्रिशासर उन होत कीन एवे उसके 
क ¢ दवारा अपने मनक नि कर २९५ 4६ 

| "+" अस 
मानक नत्र केसामने भगवान्‌ एक मनोमोद वह अपने 
धति खागित करता टै इय उपायसे उसका चित्त 
६। 
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आधक सुगमतसे सिर हो जता दै। दह प्रर 
हृदयम टी भगवान चरणकमद्का ध्यान श! (अ 
नवधा भक्तिकी अगटी सीदी-पादसेवन ब 
हता ई । नामस्मरण एवं मूर्तिध्यान--ज्न पः । 
अभ्यास करसे साधकक्म मन अधिक टदे ।ह 
ध।रधार्‌ वह्‌ अपने विद्रोदी मनको निगछीत श | 
दोता द । मनका यह्‌ गुण दै फ्रि सभाक ल 
कारण टगातार चेष्ठा करमेपर इसे उच्तर शिर 
त्वा जा सकता ६ । अतः साधके वारक >. र 
यह उसकी वात मान देता ३, उसके दाय गिः । ॥ 
कामम दधरतासे ग जाता दं ओर अन्तम्‌ सष | 
ोडकर भगवान्‌के चरणकम््रेसे चिपट ऋ ( ए 
जाता टे । इस प्रकार साधक पादसेवनकी मंज्निं । ३ 
पवक ते कर्‌ लेता है । इसके वाद्‌ वह एए । त 
रिखतक भगवानके समूर्णं श्रीभङ्गोनन प ( 
आर अन्तमे उनके मन्दस्सितयुक्त सुतार । { 
टिकरा देता दै । इस ध्यानके साथ-याय वई भई | 
पू भी करता षे ओर इस प्रकार अर्चन-मिर £ ३ 
प्रवेश करता दै। | १ 
इस भूमिकामे पर्चकर मक्त भगवानु म 
स्पसं जान लेता है, उसका अहङ्कार म २ 
अर्‌ वह्‌ अत्यन्त व्िनप्रभावसे ४ 
कता £--उनके चरमं लोट जात्‌ द। न 
वन्द्न-भक्तिकी भूमिकामे पद्व जाता दै। 4 
चदे अनुभव होता दै किं मनुष्यमात्र 
टकर्‌ पञ्यु-यक्षी आदि सभी निम्न कोर \॥ 
हीस्प्ंजौर उन सवकी सेवा भ गदु तः 
द । यां समसकर वद्‌ छोटे से-छोटे प्राणीदः | 
सवा करता आर इस प्रकार अगे यकर .# 
ूमिकामं पटच जाता दै । परंतु जीवकी 
करमशः ऊची-से-ऊची होती चदी 
दस्यकी दी सिति नदीं रहता । क । 
ऋष्यमूक पर्वेतपर पदटे-पहक भगवान्‌ मत? 
हुड तमीसे वै अपनेको श्रीरामका दात ` , < 
अन्तक उन्दने अपना यही बाना खव । 
-भक्तिके द्वारा उन्दने यद्‌ अनुमव 2 
ह्पम म भगवान पतिवरिम्ब ह ओर ¶ (1 
अभिन्न हं । संसारं भी देखा जाता! 
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१ । ओर योग्य नौकर अपने मालिककी नेकनामीके साथ नौकरी 
त यजाक्र तकी पा जाते ६ ओर अपने माटिकके सहायक 
कः अथवा मुनीम वन जते ई ओर अन्तम उनके सश्ञेदार भी 
| हो जते ई । इसी प्रकार जो भक्त दास्यमक्तिका पारं परी 
क तरद निमा छेते दः उन्दे इश सेवाके पुरस्कारमे मित्रता 
~~. ( सल्य-भक्ति ) का दज मिटता दै 1 इर भूमिका बाहरी 
र प्यान यद्‌ होती ् कि साधक भगवान्‌के डस भरेणीकरे 
म भक्त॑की अन्तरङग गोध र्य पा जाता दै ओर उ इस 
तः योग्य रम दिया जाता दै किं वह्‌ अपने आध्यात्मिक 
। अनुभर्वोकरा दूसरोके साथ मिटान कर सके । युद सभी लोग 
| जानते ई कि ज्यो ज्व अधिक समय यीतता है नौर दो मित्र 
। एकदूसरेते अपने मनकी बात ककर तथा अपनी वीती दु 


म 


गरि 


9 + [प 1 9 ् 
+| इनाकर ओर कटिन समप्रमं एक-दूसरेकी सहायता करके, 


न दुःखम धीरज वैधाकरर तथा बीमारी आद्रे सेवा करक 
| द्यम एक्रदूसरेके अधिक निकट होते जाते ई- यतक 


द । € १11 9 कक 
| कि उनके हदय एक प्रकारसे अभिन्न दो जते ‡, वौ त्यो 


| उन्म मित्रता अधिकाधिक गाद्‌ होती जाती है; परतु अग्ने. 
^ अपने स्परगकरे अनुरु उन्द ब्राहरी भेद्‌ रखना ही पडता 
व दे। यही बात भक्त ओर भगवान्के सम्बन्ध भी गाननी 
५ ५ चाय । जतक भक्तका शरीर एवं वाश्च जगत अध्याय 
१६ रहता दै, तवतक उत यड अनुभव होता द कि म मगधानते 
£ । यक्‌ हं । परद्र भगवानूसे गाद प्रेम हो जानेषर उयके स्थि 
~ ¦ भगानका पाथग्य असद हो जाता दै । अतः मक्िकी चरम 
^ "मागर्‌ पर्टैचकर वह अपने दारीर ओर आत्मा दोनो 
£ चिना किसी शत॑ भगवान अपण कर देता है । उमे यह्‌ 
४८ अनुभव हो जाता दे फिं मेरा यद्‌ नश्चर शरीर, जिते  अव- 
| तर अपना स्वरूप मानकर उसे प्रम करता रहा मु 
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कु ही काठके स्यि भगवानकी उ गशरसनके निमित्तः अधीन्‌ 
भगवान नित्य स्वस्पका अनुभव केके वि भौरम 
केवट मनुध्यमात्रफी अगितु मनुष्येतर प्राणियेकी भी मेवा 
करमेके दि ऽधयोदृरस्यम भिय दै जर डो किमी भी समय 
विना श्षणभरकी पूरवसूचनाङ मुने छना जा सकनादैः 
दापय छिया जा सकता दै | इस प्र्रार सद्‌ आ्मिनिनेदनकी 
मूमिकरामे प्च जता द शीर अव उये भगवान एनन्‌ 
भी भावक चक्र ज साधक भक्िका साभन जरम्म कर देता 
‰ ओर बरावर द्यि दी चच जता षेः उकनाकर उमे गोड 
नरी देता, वह्‌ भगवद्धिद्वासकरे यदे अगने-भा द्र अने 
भूमिक्मभेमिं पर्य आत दै । स्ररण-भक्ति जव गाद ष 
जाती द ओर मचा मन उक फावूमं ो जला दैः तव 
उमे परा भक्ति प्रत्त दती 2 भिम जीवन्न यद्‌ श्रमदवि 
रं भगवानते भिन्न ह --मिट जत १। परंतु मक्त यद्‌ 
सिति अधिक दिनतक खदस्ती नी, भिसदे ऋरण उस दुव 
होता द। कते {9 सस्मफी वयन्त गाद्‌ अवाम मक्त 
आलमनियेद्नी मूमिकामे पदु जाता दै ओर उग स्थितिमे 
कुछ समवतक परा भक्तिफा आनन्द दूरता द। इ प्रपर यद 
ब्रात स्र दो गथी शि भगयानक्रे मामन मदान्‌ शक्ति दै । 
इग सव वते निनो अथवा निष्दं यदि 
भगवन्नामके सशाश्पी रास्करे द्वारा साध अयनी विशर्खंख 
वर्तयो ( बदिर्ु् मन) को नित पर्‌ टेता द रीर उन 
अन्तवीक्षिण एवं सदाचारफ मार्गे जाता ई ओर चिपप््िः 
नियेधके द्वारा, ओ मक्तिदी पृणता प्यं मोक्षकी प्रातिके चिग 
आवश्यक ३, दयक दुर्गपर अधिक्रार फर टेता ४ । यष ६ 
स्मरण-मक्तिकी मदिमा । | 


व ९ [ष $ ¶तन्वं 
५ | उ खरसे श्रीहसिनाम-संश्ैतनकी महिमा ( 
पय, पक्षी, कीरदि पणी ओ खयं नामोष्वारणम अखमथं है, वे हरिनामको सुनकर ही उत्तम 
( गतिको भात करते ह । ीृष्णके नाम-जपतते तो मनुष्य आप ही तरता देः परंतु ( ऊचे स्वरसे ॥ 
संकीनन करनेसे बह दूस्ोको भी तारता दे । जप करनेवेकी अवेक्षा उद्च खरसे संकीतन करनेवाला 
सगुना आधिक फट पाता है । परेमपूर्व॑क उद्यकण्टसे ीकृप्ण-नाम-संकीतन करते रदनेषर तमाम जीच ८ 
थवणमान्रसे ही सुक्त हो जति द । मैया ! लुम्दरे सामने भयानक भ्य आ रदा दै। हरिनाम सरे दूसरा 
उपाय नदीं 1 गपने भागी कट्याणक्ने लिये भयानक मोद ओर पापको छोडकर सव भरकारसे हरिनामको ॥ 
र करो । संकीर्तनरूप स्के भावस पापरूपी अन्धकार गष दो जता दै । 


--प्रनु श्रीजगद्रन्धु 


कि @ अहिः 9 कि 
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नाम-जपक्ी साधना 


( रेखक-खाभीजी शरीतपखानन्दी महाराज ) 


जप किसे रहते ह १ 

४जप का धात्वर्थं है- हृदयम भगवानका नाम ठेना । 
जपम किसी मन्त्रको या नामको उसके अर्थी भावना 
फरते हुए बारंधार भीतरदी-भीतर दुद्राया जाता 2; स्फुट 
वाणीसे कु नदीं कहा जाता । जपका वासयिक स्वरूप यही 
द। प्रतु व्यवहारमं इसके दो स्प ओर भी प्रचलित हो 
गये 1 अधिक्ारभेदरे । मन्त्र या नामका उच्चारण जीम 
बीर शेठके दवारा इख प्रकार भी प्रिया जा सकता टै जिसमे 
जप फरवाला उसे सुनता रदे, ओर कोई न सुने | जप 
कर्णक एक विषि यह्‌ भी दै फ वाणीदरारा स्पएर्पते नाम 
पा मन्दम उद्यारण श्रिया जाय, निमे ओर खोग भी उते 
मून सफ | प्रतु अपम ओर प्रथा तुति बहा अन्तर 
६। जपम मन्त्र या नाग छोय.सा होता टै भौर उसीकी 
खगातार्‌ आतत फी जाती दै तथा यह कारय व्यकतिगतरपसे 
५ भ खमूिकस्पमे नहीं | जपम मुख्य बात नाम 
» खगरातार आदृत दी दै, इथीलियि प्रणाली यह्‌ 


| जपकी ~ [ । 7 
रके ; सभी मुर ममि ,। पकी 


एं व्यापक स्मसे चखी आयी दै। जो 


^ ए न 
रवा गमम १, उन ज धमं जितने गहरे 


द। बे मौ तपवह ( माय ) रवते ओर 
ध तथा दूरम तो, जलँ धाक 
गया 1 धनम जा ड ल अग हो 
४ भरकरार यह्‌ ब्रात अच्यन्त खष्शकिमत 
मरः मौ धमनि एकमतते आणासिक उन रम 
क्रातके चिये जयकरी 41 


& उपयगितान्ने सीकार शिया ‰ -> 
उपे युव या सान दा ` करार शरिया ट ओर 


जपक्रा मनोवेज्ञानिकं रहस 
मह भतानेकी आयधश्वकता नह साधनस्य 
महत्व इती कारण इतना अधिक ट च ता 


रपे दवारा चिचक 
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दृत्ियोंको एकाग्र कर ध्येय वस्तुपर उ २ , 
मिलती दै । चिचचफो एकार करनेश्षी इष न्ति 

होती दं । पटी चात तो यह होती रै गसक्ं । 

चित्त समस्त वाह्य पदाथोति ह्यना पड़ता ट भेर 
चार ओरसे हटकर उसकी चित्ततया एर 
तो साधक उन्दींको अपना ल्य वनाकर इन भरा 
के रदस्यको समशमेकी चेष्ठा करता दै। बद 

मदृत्वको टीक-टीक हृदयङ्गम करमेके स्मि 1 
दै कि साधक ऊपर वतायी हुई भकरियाकी ६८ 
पर ध्यान दे । वारक फिंसी पदाथपर रित 
कना आसान है । यदि मनुप्वकी शतम 
मी खचि हे तो उस विपयकी सिरता तथा उरश 
आकारग्रकार स्वयं ही उसके मनफ़ो मागमे र 
सिर करनेमे सहायक होगा । इसके अरिरिर भ 
किसी वाद्य पदार्थपर चिन्तको जमति द ते < ॥ 
के सथ अपने स्वरूपका लक्ष्य छोड देता भ 

ए बाह्य एवं स्थूल सौचिमे ढाटकर तदादर ०5 


४ 
परेतु बाह्य पदार्थोसि चित्तको शरक च 

ङे जाकर उसे चिकाना चाहते हते ध भ | 
कठिना्ईैका सामना करना पड़ता हैः क्वा ४ ५ 
वसी कोई मूर्ति ही टै, न आकृति ही, स 
का आधार गिदे ओर जसे चित्त भाग ध ## 
जसे ही अपनी इद््ियोफो बाह्य व = ८३ 
टटा छोड देता टै तथा निर्विषय न ९ 
ै- जो मनक अन्तर्ुषी करकी भथ „£ = 
उम समय मनकी तरलता इतने विष्टः 11 
खगती दै किं साधक उसे देखकर षव (५ 
अवसाम होता क्या ट फि साधके विरह + | 
ते चिव, ेवीी स्यति" नो गना 
चिन्तनमं उमे कमी नदीं सताती, किन 
यदी तेजसे ददने खगती ६ ओर 
अभी आत्म-निरीक्षणक्रा अभ्याष प्रासन ४ 
उधरसे वदत्‌ खा जाकर नाना प्रकार, 4 






~ [| 
९ 1 ६. 
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प्रन सपग्रस्पते संसारक चित्र वननिके काममे दी क्ण जाता । 
नकी एसी दी अवस्धाको टक्षयमे रखते हुए अनने 
मरगवानसे कटा था- 


। चश्च हि मनः कृष्ण पमाथि वखवद्‌ रदम्‌ 1 
। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
(भीता ६।३४) 
षदे कृष्ण { यह्‌ मन वड़ा चश्च ओर प्रमथन खभाव- 
“ वाठ है, बड़ा दी इद ओौर बलवान्‌ दै 1 इसलिये उसको 
॥ वशम करना मे वागुकरो वामे करनेकी मति अति दुष्कर 
® नता हूं | 
र एसी सतिम यदि साधक आत्मनिरीक्षण तथा ध्यान- 
का अभ्यास करना चादे तो उसके व्यि केवख् दो दी मागं 
दे जाते द । एक तो यह्‌ कि उसका मन अपने दी संकय- 
“  विकरसयका द्रा बनकर अपनी दी टीदाओंको देखते रहनेका 
पि म्वा करे, अर्थात्‌ अपने भीतर जो चित्रः संकस्प या 
ड गू खड़ी दती द उन्दं तट होकर केवल देखा भर 
रे । परंतु इसमे वड़ा लतरा यह दै मिं दरा अपने खाने 
र अण होकर ददयमे ही जा मिते; क्योकि मनक रचे हु 
५, ‰ ओर रंक्य.विकः्यमि इतना मादक आकर्षण रहता 
५ उन्दे अलगते देखते रदना ओर उन छमा न जाना 
^ कठिन ६ । अथवा व एक यके हुए संतरीकी तरद निग्रात 
ह स।भगूत होकर सो जायगा । ये दी दो खतरे इव साधना 
९ । यदि को$ साधक पूरी सावचेतीके साथ इन दोन 
महिना जीत रके ओर अन्ततक दशंक्की भोति तरख 
कपना र तो गनी उखछट-नूद द्र ्ी वेद हो जायगी ओर 
3 / ^ प्रगाद्‌ सिति सप्र दी पराप्त हो जायगी । 


¦ प्रतु जो व्यक्ति ध्यानकी इस प्र्रियाको कटिन अथवा 
५ मधम्मव मानता द, उपे नाम-जपके दवाय दी चित्ती 
हि | रकापरता तथा ष्यानका अभ्यास करना होगा । यदौ दम 
1; नामको रमात्मक अनुभूतिकी चना न कर केवल मनेोेशनिक 
। दधे दी नामक्री साधनापर धिचार करगे; जिममे यह्‌ 
 "च्दोजायकरि नाम-जप्रकी साधनासे किर प्रकार आत्म 
अण प्नं मनकी सतर्कतामे सदायता मिटती ४ 1 सबसे 
आं मख्य बात तो वद ई कि अर्थकी मावनाके साथ 
तम-नप मिया जता तौ चित्ती गतिकः दिये एक 
3 तार ह ५ श ओर टिकायकै दिये उसे 
मि जाता ६ जिभत्त मन इधर-उधर भागनं 








अथवा नाना प्रकारके संकलय-विकलयय करनेसे वचा र्ता 
१] घोडेको जब सधाते र॑ तो उसकी आखर दोनां ओर 
आङ्‌ कर देते £, जिम वद्‌ केवल सामने देल पाता रै, 
इधर-उधर नदीं ताक सकता । टाक इरी प्रकार मनकी सारी 
गतिको एफ दी दिशम मोडकर उमे साधा जता ३। 
इसके अतिरिक्त यदि सन अपनी ध्येव यस्नुमे श्टकरर 
इधर-उधर भयकने भी दगे तो छगातार नाम-जए करते 
रहनेसे फिसी-न-किमी षण उसकी स्मृति होगी दी । उम 
समय मनको एक शयका-सा क्ोगा आर फिर वह्‌ अपने 
निध्ित मार्गपर चलने स्रीगा, निगपर दम उसे चठाना 
चचादते ६ । इस प्रकार मनकी गामो बार-बार ख चनेसे 
उसकी चश्चस्ता धीररधीरे कम हो जाती र भोर बह ठीक 
रास्तेपर चस्म्ने ठगता दै । आम-मिरीक्षणकरे अभ्यासम भीः 
जषा फिं हम पहले कट्‌ अये द पीछे यदी स्थिति प्रात 
हो जाती दै । 

परंन जपमे जो मनकी श्रिया होती दै, उपर अधिक 
गहरा विचार छरनेपर यह परता चटेगा किं इसमे अत्यधिक 
सावचेती तथा सतर्कताकी आवद्यक्रता दती दै; क्यफि एक 
ही नाम अथवा मन्त्रकी वारंवार आग्रत्ति करनेपर चित्तम 
जो चिन्न या मूर्तिं बनती १, उणपर चित्तकरो जमाये रखना 
विल्बाड़्‌ न्व  । मन्त्रफी आव्रत्तिसे धीरे-धीरे चित्तम 
ज एक भाव्रधाया उन्न होती १, उत्त दो श्रत्यवाय-- 
दो बाधां एसी विक्रट दती { भिनकरे कारण उम 
मावधाराके दिन्नःमिन्न दोना भय रदता दे । पदनी 
कृटिनाई तो यह दती £ पि चित्तम रंकल-पिकरसका 
उठना बद नदह दोता--पारयार वद मनम दव्य ट- 
ल्यकर उपसित फरता ६, जिससे उस क्षीण भावधाराके 
ट्टने तथा मागंते इटः अनिका भय रता १ ॥ दूसरी 
वाधा यद किमन कमी भी अपनी जप-साधनासे 
परिख देकर आख्य ओर नीदिका शिकार हो जा सक्ता 
१, जिनसे कि वह भावधारा कटरोर रोकर जडताक्रा एफ 
टीस पुंज बन जा सकती ६। दनो टो अवदाम 
विचदी निर्विषयता एवं एकाग्रता टट जाती द । इखछिवे 
जके टीकर तरद च्यनका अथं केव इतना टी नद 
ष कि जित भावक अप्र अव्रत्ति करते द, उसीयर्‌ 
मिच्च एलम्र करकी चेष्ठा कटः परंतु साथी इस 
वातश्री भी सूव सावधानी स्वं कि हृदयक्रा रस पूतः 
उसी ओर प्रादित देता रद भौर भीतर इतना दोश 
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यना रहे फं निसमे मन थक्कर या मागं छोडकर नीद- 
की शरण न छे के; तन्दरामे टीन न हो जय । 
तथा मलुपयके द्र (अ, फे पीडे रदनेवार सत्य वस्तुक 
खस्पका अनुसंधान करके अभ्यासके स्यि जिन-जिन 
बाकी आवदयकता दै, वे सब यातं हमे जपके साधनमे 
प्राम हेती ई । 
भक्तिके अङ्गरूपम्‌ जपका साधन 
जपकी साधनाके शदत्वको भटीमेति इदयज्खम करने- 
के स्मि उसयर्‌ मनोवेशानिक दृति ही विचार करना 
पोत नी है । उसके साय ही यह भी जानना चाये 
फि जपका भक्तिके साय क्या सम्बन्ध है। कारण कि 
जिसकी हम बारबार्‌ आप्ति एवं चिन्तन करते , वह 
कोई सामान्य उष्द नहीं दे उह तो भगयानका पावन 
नाम दे ओर यह सरण रदे फ मगवानफे नामक क्ति 
अपार ३। शरीमद्धागवतका वचन ३े क़ गाखमिं जिन-जिन 
रावभिरतोको विषान प्राया जाता £, उनते खास-लास 
प्फ दी माजन होता दे । परंतु नामक़ी साधनासे तो 
पापकी इत्ति ही उच्छिन्न शे जाती है-जड-मूख्से । इसी 
कारण नामी साघना सर्वोपरि एषं सवते निराली १ । 
नाम अतुल दति निद पुराणकी निम्नित 
आख्यायिका हुभा दै 1 एक यार भगवान्‌ भीष्ण 
इर षडे ओर सलमामानीने उने तौ थ 
सुरणं ओर रलोकी बहुत बड़ देरी 
पपर रङ्खी । परेतु भगवान्‌ निस{पल्डेमे च 
वह जमीनते उटातक नहीं । किर तुखसीके एक पततपर 
भगवान्‌का 
गताना नाम लिक उसे दूरे परपर रङ्बा । 
पलड़ा प्कट्म उपर 


कुछ ओर्‌ 
क्योकि भगवानूका नाम मगवानसे भिन्न 
शिविहुना नाम तो भगवानूकी ॐपेश्ना भी 
ध धी हे नेया फ़ उरी 
ए ह जाता ह । नाम-साधनाके < 
र आरम्भमं साधककी 


वम गङ्गाम हे 
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इच्छा ओर वासना अपनी हिलेसरं उकः 
चार्‌ भले ही चश्च कर दे; प्रतु यदिः 
द्धा ओर आसाम अडिग रहा, स्वः | ` 
तो यह नाम दही उसके समस्त योगम इ ' 
ख्गता है ओर ` उस समय साधक ह, 
वासनाए्‌ वसे ही दव जाती ई जपे एयतेः 
कागज । इतना ही नदी नामकी निरन्तर सक 
भगवान प्रीति उत्पन्न होती द, उनके सं । 
आपको छया देनेकी साथ जगती दै आर र 
इषके सखस्पमे छीन हो जाताष्ैः ज रं 
सखस्य दै | अपने भीतर ही अपनी खोबर ६ 
के दशन द्ये जाते द | अथवा नाम्नः | 
दारा भगवानफो पुकारकर यह कह सकता ११४ 
अन्तःपुरमं पधारकर उसके हृदयरूपी सदाम | 
ह ।' वह नामके द्वारा अपनी हदु ˆ 
दाक्तिको जगा सकता है । बार गारी अ; । 
दिन्य राक्तिको जगा देती ह ओर ज्व ९८ 
जाती हे तो मलुप्यकी पाशविक चेतना १ 
ईखरीय चेतनामे परिणत हो जाती ह । ५ 

इस प्रकार॒धीरे-धीरे, कति निभितलः 
द्वारा मनुप्यके अन्तःकरणमे प्फ अदत ५ 
परिवर्तन हो जाता है--मनुष्य कुख-क ४ ९. 
व देवता वन जाता है । व 

के उस अज्ञात एवं युवुर | 
दै ओर वह भी ठेस मागि जिनकी र ्‌ 
विश्वास नहीं होता जतक हम उनपर चछ ' 
नहीं ठेते । इसे श्रीरामकृष्ण परमहंसन ४ 1 
ठंगसे समञ्चाया है । वे कहते ~ 
एकान्तर येटकर, मन-दी-मनं &. 
यदि अद्धा ओर ,भक्तिके साय नाम 0 
भनआआणको उसीमे खीन करनेकी वे ए ४ 
ह मगवानूी माति हो सक्ती हे । ॐ 42 
पमभापण खव कुछ मिक सकता दे । „४ 
कद्ीका बहुत बड़ा शहतीर गङ्गाजीके १ ॥ 
गथा है ओर उसक्रा प्क छोर सौरः ५ 
सञ्लका दूसरा छोर किनरमर प्ण मर्£ 
दिवा गया ६ | यदि त॒म समल परि 
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‡# नाम-जपकी साधना ‰ 


 नच्न्््द्ध 


२२३३ 


। न्यक 


¦ सहारे उस राहतीरतक प्च सकते हो । इसी प्रकार यदि 
| त॒म नाम-जपकी साधनम पूर्णतया र्ग जाओ, तश्ठीन हो 
। जाओ, तो यह्‌ निश्चय मानो क्रि तुम ए्कन-एक दिन 


| , भगवान्‌को अवद्य-अवश्य प्रा कर्‌ स्परेगे । 


४ 

। अर्थपर रक्ष्य रते हए जपने ओर योँ ही 

| जपनेमें भेद 

। 

वत कहनी रह गयीदै। क्या्यो ही-विना समश्च 

वक्षे नाम जपते रदेमं भी को$ मटै या नाम- 

जाते तमम उटरानेके घ्म उसके अर्थं ओर भावपर 
ख्य॒ रखना आवश्यक है ? वुद्धि तो निस्संदेह 

। यही निणय देगी करि जदतक हो सके, सयत्रो अर्भपर दृष्ट 





रखते हुए ही नामजप करना चादिये । परंतु प्रभ पेचीदा 


। ६। इसपर कु अधिक गीर करनेकी आवद्यकता दै । कर 
। पसे विशाके धनी हयो गये दैः जिनकी यदी मान्यता दैक 
। चा जसं भी दो भगवानका नाम दिये जाभो, नाममं खयं 
। स्तनी शक्ति है करि चाहे तुम उसके अर्भर इष्टि रक्खो 
यान रक्तो, नाम अग्ना काम खयं कर ठेगा 1 वै एक 
| चणन्त देकर अयनी बातो पुष्ट करते £। ऋते ‰ कि 
| भनी पीते ही प्यास श्च जाती ६---चदे तुम जानो या 
| न जानो कि पानीमे कौन-कीनसे गुण ४ ।१ इस दन्तमे 
। दोष दिखलयनेकी आवश्यकता नहं है । एेला माननेवार्छकी 
र विश्वास तो अवश्य ही स्तुत्य £ । हमे यद 
मी कोई आपत्ति नहीं 2 किं न जगनेकी अवरा 
किमी प्रकार भी नाम जपना बहुत ही लामप्रद ओर 
। परंतु इस विद्धान्तमरे एक बहूव बद़ी 
प्रत्येक साधकको समच टेना चाहिये । 
यदि साधक पेमा मान वरर करिर्यो ही नाम जपते जाना 


| भोर ५ उसके आध्यात्मिक जीवनम एक अजीब शियिखता 





| भई है, भिय 


र आ जायगी । उसकी सारी मक्ति एकं लाना- 
तपम हो जायगी-- पस, एक मधी-्वेषावी प्रणाटी 
परियायीके भीतर उसकी साना सुरती रगी । 

¢: जगित जाग्रत्‌ विश्वास तथा सक्रिय चेष्टका 

ष्य (५ ओर द्‌ जायगा केवल एक निरे 
प्र रा भाव, जिम दद्की सारी रङ्का्भापर 
जाती दे} सु सवच पुण्य द्टूटनेकी टी खादमा मुख्य शे 
प्म दना चदि तो दम यो कड सकने 







नाम-जके साधर्रेके स्थि एफ़ ओर बहुत महत्वकी - 


ह किं ठेगी भावनाका पोपण कर मनुष्व प्मुभीतिका धर्म! 
( (द०पग्पणल 7रला&00 } अंगीकार कर देता है । 

जव ये टीः भिना अपर छक्यं रवते हए, नामः 
जप करम उतना द्म नबी दै तो रिरि नामके धट 
वेकि रषस्पणं अर्थं फरना भी व्यथ-सा ही दै, हानिकरं 
भ्टेद्ीनद्ो । इस प्रकार वाररकरिपां निक्राच्नने रन 
येगी शद्धा ओर रुचि अन्यत्त जाग सक्ती ३, ओं 
करोर दार्थनिकः द ओर भिन्द्रं एेसी ही चात ठ्चिकर 
होती ४ भिनम दु रदस्य अथवा अलक्रिकताद्ी. गन्ध 
आती लो । परंतु पक सन्ने मक्के ध्ितो यद्‌ धारणा 
ही यथे करि भिय नामका वह जप कर रषा दै, ब 
भगवानका --अतणटय दिव्य दै; इम धारणामे दी उत्कर 
भीतर प्रयुःपेम्री ज्वालय जाग उटेगी ओर उयन्न चिं 
प्रभुम ल्यीन दो जायगा । नाम-जप्मे मुख्य बात यह नदी 
९ कि अपि भगवानके नाम अथवा मन्म अर्थकरी बारी 
से-बारीक सूषियौ -- मृषष्म-से-सष््म माव निकाल सकते ? 
या नहीं | मुख्य चात तो आपके मावकी गुदधता एवं 
सवल्ता द, जिससे फ आप नाम-जपके साथ मगवान्‌क्र 
सम्बन्ध ओडक सकं । सदि चित्तार नाम-नपसे सम्बन्धित 
त्यौ अर अनेक प्रकारके अथोका भरोश्चा म द्यो तथा उन 
त्थ्य अर अथे ठीक क्रमसे तथा परस्पर सम्बन्ध 
साथ स्मरण रखनेका प्तू काम जिमो न र तो उपर्यु् 
सिद्धान्तके अनुसार नामजप करनेसे अधिक सफ़टता मिष्ट 
सकती दै । 

इस सत्यका निदशेन निग्नदिखित इतिदागते म 
भति छे जात। ट । महाप्रभु भचेतन्यदेव दञ्धिण भारतम 
तीर्थया्रकि स्यि निकले थे । मागम उन्द संस्कतके एक 


- प्रकाण्ड पण्डित मि, ओ गीतापर संसटृतम पाण्डित्यपृणं 


प्रवचन शर रदे थे । भोतारभमि एक ठ्से सजन भी भ 
ज सं्छृतसे स्॑था अनमिड थे । परंतु फिर भी प्रवचन 
सुनते समय उनकी ओंखंसि आनन्द भर्भोक्रा अजस प्रद्‌ 
चल रहा था । उनसे पधा गया कि (भाप परवरचन समद 
तो क भी नी रदे , शि इतना रो क्थ रद९१ 
ने बोम) तो गीता सुनते समय यदौ देव रश ट मि 
रमम कड दए अर्जुनको भगवान. भीष्ण उपदेश कर 
रदे ‰ 1" पेली भ्रगाद्‌ भक्ति ओर अदू विशाय भा उनका 
मतक मगवद्धागी दोभ--उनक लि इतना ही प्य 
या ओर इतःरीमे उरं यद दिज्व अनुमवर हेरा धा) 
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२३४ जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 2 


गीताकी दानिक एवं नैतिक बारी विस्त व्रिवेचनसे 
द क्था मतव था १ भगवान्‌के नामके सम्बन्धे भी 
बूत अमि यदी सिद्धान्त त्यगू दै ! नामका वास्तविक 
अर्थं उसीने समश्ना रै जिसकी नामभं ्॑रद्धा ओर प्रेम 
टैः उसक्मी अमो एवं अतुटनीय दिव्य क्तम विश्वास 
। उसे उसकी व्याकरणसम्बन्धी तथा दानिक सूर्मताओंसे 
परिचित दोनेकी उतनी आवश्यकता नदीं । 
अव्र अन्तमं दम नामके सम्बन्धरमे परमहंस रामकृण- 
देवफे विचारोका उसे कर इस लेखको समाप्र करेगे । 
कद धर्मोपदेशक परमहंसजीसे यदह कह रदे थे करि 
गव्रदमापिके चि "नामः देना ही पर्या ह । इसके 
उत्तएपं परमेयदेवने उनसे यह कदा- श्ल महाराज, भँ 
मी य्‌ मानता दँ रि भगवानफे नामका अमित प्रभाव 
+ पस्तु क्या ब्रन प्रेमे नाम ठेना वस्तुतः धनाम ठेनाः 
णा जायगा ! आत्मामं भभुके स्थि भूख जगनी चाहिये, 
एक तदप होनी चाहिये । जीमसे तो रामराम रट रर 
९ मन॒ कञ्चन-कामिनीम उक्श्च रहा रसे नाम 
क खम { सि आदनेवाले गारुड मन्त्र तो 
० १ गेष्टिका धुरौ मी करते £ । खाली 
-: दन काम नदीं चलता । इसमे रत्तीमर भी रेह 
१ ५ मगवानूका नाम दछनसे मनुप्यके सारे पाय धु 
त । अ अमी एक क्षण नाम लिया अर 
५ ॥ अनक यरकरारके पापायरेमिं ल्ग गये ते 
नाम खना किस फमक्रा १ ठेर दोग ी हिम 
म हेती, इतना मानसिक यढ गदी हेता कि (ट 
टे ख, प्रत देद्धे क्रि जो कुछ छे गया ०१ 4 
अव भव्रप्यमे पाय नदा कः ध्णथाो तो हगया, 
1 कगे, पापे रास्ते ज्ये री 
~ जान कलसे अवश्य ही 
उछ जात, €; परेतु ज्ञान करके जओ पनः खार ५] 
शे जते £ उन कमा दवा ११ एनः पापम परवरच 
* उनके लिय क्या 





ई रा 

५८ 

|| ल रघुप 

द छपा, 

५४ नाम राम 
५९ गज-पिगला -अजामिद ते 
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मनामते कि. व 
मनाममे पापि पि 
६ भी भगवस्मात 


भनत-पतिपाट 
करर, कुरिय, कुलहीन भ 5 कः+ 
४ सृमिरत ना * धीन, अति मटन जवन । 


पटय 


र खल 
४, दचसिदास भरु फषि न दृन्दि 








=== 
उपाय है १ उनके सम्बन्धमे शाबर + 
पाप किनरिके बृक्षोपर॑ जाकर ताक्मे कहे, 
एसे मनुप्य जव सान करके उधसे दं, 
उन व्षोसे दूदकर पुनः उनके धिप च 
इसल्ि माई । सद्‌ा-सवंदा मगवान्‌ङ् नायै! 
उसे पकड़े रहो; परंतु साथ ह प्रषु शम 
करते रहो क्रि दे प्रमो | मुञ्चे अपना परप 
अपनी प्रीति दो । हे प्रभो ! कामिनी, सर 
कौर्ति-जेते नश्वर पदा्थोमिं जो मेरी आ (प 
नष्ट शये जाय ओर हृदयके सममू अतु ° 
भज, वुम्हारा दी गुण गां । ८ 
किंतु भगवान.का नाम ठेते दी इषम ९ 
भगवानमे नदं हो जाती--इस कारण त 
हताश होकर नाम-जपकी साधना छोड भौ ९ ५ 
क्योकि यु ही दिनके अभ्यासके अनन्त ऋ, 
दीखने ख्गेगा ओर हमारा उससे छम ¢! 
होगा । यदि श्रद्धा दैः सचाई टै, दग # ) 
कोई संदेह नहीं किं मनुष्य समय्‌ पई र 
जीवनकी उ्यतर सीदिर्योपर चदेगा ओ थ 
विकास होगा । इस सम्बन्धे भी रह 
मदाप्रमु चैतन्यदेवके वचने को उदव % ५ 
६-:भगवान्‌के नामम अपार शि । ष 
सभ भेदी न प्रतीत हो, परंतु कु म 8 
करते रदगेपर अवदय दी लाभ हेगा। 
डाखा हुआ बीज भी किसी समय ज 
दै ओर जलके संसर्ग्नो पाकर अङ्कसं लि 
उसमे पत्ते पए ओर फक भी खग" ( 
सव उस दिन द्ीरक्योनद्टो जव किम फ 
वह फट जाय ओर्‌ गिर्‌ पढ़े । ६ नेर, 
करते रहना चादिये- देर-षयेरका प्रभ ^ * । | 






पतित-पवन ॥ 


स्व. अपने भवन ॥ 
गनं धौ कवन । 
गाति जानक्री-रवन ॥ 

-तुटसीदासजी 


=< -<-<. €<. <-<-<-<= 








| ‰& नाम-महिमा # २३५ 
नाम-महिां 





भ्रीतुकाराम महाराज कदते द॑कि धमं भक्तिफी मदिमा- 
यो दिलल्मकर व्रदाज्ञानी पुदपकरो भी उसकेः ल्य उल्कण्टित 
््रनाजगाः मुक्त पुरुपोकी आत्मस्िति द्द दूंगा । हरिनाम 
| ंकीेनसे जीवन ब्रदामय टो जाता दै तथा वद्‌ कीन खा 
हि [भागयप्रद्‌ टै फि भगवान्‌ भी भक्तके ऋणी वन जति ६ । 
न {दसथ्ि तीर्थयात्रा करनेवाले भजनम गकर आलसी बना 

गा तथा स्वगनिवात ओर खग-युल-भोगो्ने मी उसके 
प्र जागे कटु वना दुगा । भक्तिके सम्मुख तपसी समेगेका 
 हअमिमान चुडा दूगा तथा यज्ञ ओर दानशनो नित कर 
दण । केवल भगवन्नामके वटपर मं पुरुपाथते चरम 
भक्तिको रप्ति करंगा ओर इदद्योकमे स्येगेमिं धन्य-धन्य 
तः कटवगाः; केकि भने ( तुकारामने ) उस परम भाग्यल्पी 
। {६अक्तिनो देखा 2 ।% 


६ 
द्र पाश्चाच्य देद्ेमि जिस समय दश्र-विपथक प्रभोकी चर्चा 


र चिती ४, उश समय श्वरके अस्तित्वको सिद्ध करेवा 
से {कोननौनसे पमाण पेश क्रिये जा सकते ६ १--इस प्रकारी 
"नचा बहुषा प्रारम्भमे होती है परंतु हमारे यँ इससे भिन्न दी 
पग 2 । भारतीय मनु ी मनःष दी पेद हे ट कि 
उं कख बातत, विना उन्न किये दीः खभावतः सजी 
५ र मिटती द । उदादरणाथं-युनजन्मपर विशाय, कमं 
॥ ५ विदधान, आत्माका अमरत्व इत्यादि । ईशरके असिलका 
„रचन भी प्रायः इभी प्रकारका दै । अति प्राचीना 
& परनि उपनिपद्की दषते विचारकर अपने अनुभवमे सष 
‰ई नाम वट यत्य दिवा था परि पटर दै ओर उसका शान 
। श्रत करम दी जीवनी राफ्टता है तथा उका शान न 
| ते मतु मदान्‌ बरिनाको प्रात होता १ ॥* 









पादवीन ल्य बधरान्या हाती । सुत्तं आत्मस्िी सांदमीन ॥ 
रभू काया एते तंन । माग तरी टमी देव देसा ॥ 
पाननरानत्नो आगान आदत । यट सर्गबास कस्मि मोग ॥ 
प तपोनिषा भनिनान 1 यश्च जगि दान लय्वौन ॥ 
द सीना साधन पुर्पार्थ । नह्ीचा जो अं निर्दता ॥ 
वन्य म्दण्वीन द्दनकं ल्के । माख आम्दी तुका दे चिव 
(भीवुकारानः साम्भदापिश्च गाया, भर्मग ३६-९ ) 


।  " चः कः चो चः चोदः निः भेकः दः दकः क चक = 


( उेलक--प्रोफेसर भीशंकरराव, बी०» टाँडेदर्‌ ) 


“द चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदरिदावेदीन्मदती िनष्टिः ।' 
( फेनापनिषद्‌ २।५) 
ध्यदि इस जन्मे शश्रे जन लिया तो सब्र टक 
हो गया; न जन स्का तो वह मदाबिनाशक्रो प्रात 
होगा । यद्‌ वात हमलोगंके रग-रगमे रमायी हुई ३। 
इसद्वि ईशर पिपयक प्रश्रकी चचां छिडनेपर, “दशर ई 
यानीं सौर यदि तो इसके कौनसे प्रमाण ई !- 
इत्यादि प्रशन; उशाकर उसकी चचां करनी अपे्ना उपक 
अस्तित्वे स्वीकारकर तथा उमनी प्रापिरे मानवजीवनश्ी 
सफलता मानकर हम उसकी प्रातिके साधना टौ विचार 
फरते ४1 परनु आजकल इनम बहुत कु परिवर्तन ह 
गया है 1 आधुनिक धिश्चित पुरपोका मन अनीश्वरवादी 
ओर अधिक चकमे लगा ४। इमा कारण पाश्चाय विधा- 
का संस्कार तो र दी, समय ( युग) मष्िमा भीरेसी 
टी &ै; स्येकिं समाजसत्तावाद्‌ ((जमापापप्पां प) के सदर 
विद्धान्त भी अनीश्चर्वादी ओर छक्ने खगे ६। श्रतु 
ईश्रवो किसके मानः। न मानसे क्रया मतल्व २। ईश्वर १, 
बह सत्य 2 आर सत्य शिसीकी सखीकतिकी अपस्ता नदीं 
रखता। बद तो श दी । अत्व इसी निश्चयपर दद्‌ रना 
चाट । यँ म ईथरके असिव्वप्ने गिद्ध कर्‌नका व्यथं 
प्रयास न करके इस टमं भगवस्रासिके सुगम ओर सुखम 
साधन्वरूप भगवन्नाम मादासम्यकरे विषयमे रंकषपमे कख 
विचार करूगा । 


१-इतिहदास 

उगपर्सक्त कथनानुमार मारे देशं अति पराचीन दनक 
इतने प्राचीनकाटमं जव फि प्रानीन भूमागर्म, ओ राष्ट आज 
अग्रगप्य कटे जति , उनने कितना इ सरपर्मं उद्य 
भी नश दुधा था, उन काका सशर कोई छारण 
१, यदि ई तो चद चेतन द या जड, उमके शाय मनुष्यका 
क्या सम्बन्ध ३, उनका साक्षात्कारं रे सकता यानः 
यदि चे सकता £ तो किस उगायसे १ इस प्रकारे गर्न 
तासिक धिपौपर चचां च्यक णएतद्धिपयक सिद्धान्त 
निभ्ितं किये जते ये । पवित्र गद्गातये समान रभ्य ान- 
रं निवा; साधारण सादा रहन चदन, खनि" चिन्ताका 
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२३६ & जयति जगन्पङ्गखं दरेनीम 


अभाव-इन परिसितिशमि तत्कादीन ्रूपिर्योको एन प्रभारी 
साङ्गोगाङ्ग ओर शान्त रीतिसे चदा करम सुविधा थी। 
वद चां रिग प्रकरी होती थी इस वातका पता हमे 
उपनिपदंसे ट्ग जाता । अन्य आवद्यक प्रशनेके साथ 
परमेश्वरी प्रा्िके साधनो मी विचार ष्ेता था । 
उानिषदमिं शन, योग ओर कर्म इन साधनोके साथ-साथ 
नाम-मागंद्ना भी उच्छेल भिरत। | केनो निषद्‌ खण्ड 
४ लोक ६ मंस टला हज दै पर तद्ध तद्वनं नाम 
तदवनमिलयुपासितभ्यम्‌ ।› छान्द पय-उपनिपदूके सातवे अध्याय- 
ॐ प्रथम खण्डे मी नामक्रौ उपागनाकरा उच्टेव १ | नाम- 
मग अन्य सधन के समान ही प्राचीन ई; यच्छि योगादि 
सधनः अपे मी उनका अधिक प्राचीन होना बहुत दी 
नि दे। जगन्नियन्ता ईर ४, एक बार यह्‌ मान 
८५पर्‌ उरो समीप बुखनेद्ध सहज मागं मानव-स्वभावके 
अदुर्‌ यदि टै तो उदरे पुकारा ही ६ । मोदो न 
न देखकर जैसे बा रो-रोकर उमे पुकारता टै क 
श ५ पुकारता ६, उसी प्रकार 
"वरु होकर प्रेमे उस छिपी ई 





वै अन्य तत्व-चचा विषयक ६ | अतः तत्काटीन श्रुपि- 
य हप मिद्धान्त सूत्रह्पते उनमे रिद 
क यदी कारण देदि मावना-प्रधान तथा द 
त हेनेवाये मामका उनम खभावतः ही विस्तार ¦ 

। परव इष मागे उने उद्धे ५ 
ष्ानम रना चाहिये | 


यदी £ बहुतर येग इल माग र 
ह. मागग्ने अवोचन ओर्‌ अधि 
र अषि ६ । परंतु 9 

म हय जता करि उनका रसा चचासि य्‌ 


नाम-साभनके सच्चे महच्च २ दै। 
उटाकर्‌, उसका लम सब्र उप पृराृरा दाम 
फगन प्रात ै तो बह 1 


द। उप्निषदेके दरण ऋपि-मूनिर्योका 3 अ 
था। उस समय दशवर.पिपयक चचां स 
साधनक्रा अनुष्ठान गुं अथवा भा न 6 


निकर चोरा चो, सबद दिये क 1 
दिगा ॥ प 
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भीमद्धागवतपुराणसे हा द । शमदा! 
मे कटिशुगका वणन करते समव सप्र 
ध्यत्र सं रीतनेरेव स्व॑ः खारथोऽिर! 
(श्रीमगवान्‌के नाम-संकीतंनते धमर, अप 
समी अर्थाकी प्राति होती टै । श्रीविणुपए(६अ 
म॑ भी यह सतः कटा गया दै फि नमन 
कल्युगका धमं द | नारदके "मक्तिसु् भष 
ह । परंतु इसकी अपेक्षा भी नामका भर {शः 
जयगरो् करते हृएट भारतमसम यदि मइ 
वे प्रान्तीय भागा्थेभिं कविता करनेवाञे शशः 
गण दं | उनमेसे कुछ भ्रभुल महातमामम ५ 
ठलसीदासः, रैदास, दातू, चरणदास, यक 
नरसी मेहता, चेतन्य , सानदेव, नामदेव, एद 
रामदास ओर पुरन्दरदास ग्रथति ई शै! ९ 
भेत्वको सिद्ध करनेवालोकी परम्परा अर्बः | 
रामकृष्ण परमं सतकृ पर्ची ह । 4 
इस विषयमे ध्यान देभेयो एक अक र 
यह दै किं नामकी शरेषता तथा उवह म ॥ 
मारतके विभिन्न प्रदेशेकि समी सुभ , । 
मारतकरे साधुओंको तो भगवन्नामकी भेभा त 
वर्कि पाश्चात्य दशके साधु भी नामकं 
उसकी स्तुति करते ६ । चौददवीं शता ध 
साधने “€ (कपत ० एरान १ 
सुन्द्र अ्रन्थ दिखा दै | उसमे (नाम वा र 
उसका क्या उपयोग है इसका ब ~ ३,५' 
करिया दै । यहो हम उसके वाक्य उदू ५  । 


४ 
41त्‌ 1६ धनप त८765 ८०५१ 18 
12706 धात्‌ गवलया अ गाल ४ ४: 
पा०प्र पाप४८७६ 8४€ 9९४८ 0० ८" 
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89114016, {07 50 ३६ 35 एध ° ।८ | 
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नृगू5 सठप्व्‌ आता ४८ धार आल्‌ भात्‌ ता 
९1८ धा6प ८5४ ० ९६८८ 0 


। 
8 |: 
1.1 ( वष्‌1€ (ा०पव्‌ ० एतास, 2. 20-27. ) 
न) । अर्थात्‌ भ्यदि तुम अपनी अभिखपाको एक गन्द 
्भनिहित भीर रचित करना चाहते टो भिससे छम उससे 
प्जिधिक्र दामान्वित्त हे सको तो कैथ एकस्वरयुक्त एक दाच्द्‌ 
चुनो जो दो खरवादे शब्दरो अच्छा होगा; क्योकि जितना 


न= 
(१ 


म्री रोय चब्द्‌ दयता £ उतना टी अधिक आत्मक्तिके 
1 {्शनुषूक देता थर एेमा दाब्दं प्मगवान्‌? या श्रमः दै 1 
दमम ठम जो चाहो चुन सक्ते दो; एक खरवाङे जिस 
हूतशब्दको तुम अधिक पसंद करते हो, चुनो ओर उष 
र शस्दकरो अपने दृदयमं इस प्रकार रख स्मरे जिशसे वद्‌ कभी, 
र नसी मी वल्लकी भराति होनेपर, बाहर न निकले । यदं शब्द्‌” 
इम चाद अश्वारोदण करो, शान्तिम रहो अथत्रा युद्ध करोः 
हदा तुम्हारी टाढ ओर तरवारका काम देगा ।' 


न्न 


५ वा टी मट्ख “(*1भा०5 & 1०15 के जि 

हुए (पापज 9 लापंऽ८ नामक ग्रन्थमे भी मिता 
प ६ै। तातरयं यह टै नामश्ी महत्ताका गुणगान प्राचीन, 
पः धर्वाचीनः पौरस्त्यः पाश्या सभी संतेनि किया १ । 


1 = षि साध 
त २-दूसरे साधना साथ नामकी तुरना 


ह नाम-मादातम्यके वर्णन करनेम सव्र॒साधु-सं्तीका जो 
मत दील पडता दै तथा अनौ साघु दरिचिन्तनम 
+ मिन होकर संसारके त्रिषिध दुःखकरो जो भूले दए दीख 
"ते ९, इसके अनेक कारण द । उनमेसे यद मुख्यतः दो 
| <. 4 विचार करना एक तो अन्य साघर्नोक अपा 
८ विः सुभता ओर दृसरी नामकी अन्तरङ्ता । पठ 
"` गामनी सुदमताका विचार करना १ । 


॥ { 
( १ 


‰१ 
| 19. शनः योगः कमं आदि भगवस्माभिके प्रसिद्ध साधन 
+ ८ । दमं इम टेम यह्‌ सिद्ध नदीं करना रै किये सव 
4 &गप्यातिके साधन नहीं । दम तो यदी दिललना द कि 
- हून सव्र साधरनोकी अपन्ना नाम-साधनकी युलमता करटक 
६ पया पीछे यद्‌ भी दिखल्याना टै फं नाम-साधन युख्म 
भ चभर्‌ भी वैसा ही फलदायी टै अदे अन्य साधन द । 
+ यदि 
हतो 


३ जयाय 


व साधनोंका राजा कदानेका ग भिमीको प्रात 
सानो दै । (तानादेव तु कैचस्यम्‌ तथा “ज्ञान 
हता । तो चि समं युक्ति ॥' अर्थात्‌ शनी ही 





मुक्त हेता । इस प्रशरफे सैकङ़ अर्थयुक्त यचन पण्डित, 
साधु, शनी पुरक अन्थोमि मिते द । परंतु इस भेता 
सिद्धि यथपि सुखसे या वाद-बिवादद्वाया करना सुगम ६, 
तथापि राना परार माप करनाः इय आपरोक्षानुभूतिके 
द्वारा (तष्यमस्यादि" मदावाक्यका अनुभव प्रतिन् “वासुदेवः 
स्ंभिति' की सम्यकू अनुगृति चहुत त्री दुर्घट ह| उ 
ग्रत केके साधनेका पिचार कस्ते समय जान पदता ६ 
कि तीतर जिशगु मी नियशाके गर्तम जा गिम । शनक 
पातके लिये मुख्यतः तीन वातकी आवश्यकता दै, पदी 
तेव्छुद्धि, दूरी साधन चतुपरवदम्पन्नता ओर तीसरी बत 
2--शब्दयरनिष्णात शनी गुख्का प्रसाद । 

इन तीनेपर विचार कमे यदी मादरम दोता कि 
सामान्य मनुप्यवे चयि इन तीनौममे एक्का मी प्रत दोना 
दुम 21 बदिर्ली इन्दियेके लवि निल दीय पदन ; 
समू जगतो मायिक समसकर्‌ उगके अधन प्रब्रधकी 
सत्यताकनो बुद्धिम निश्चय कटनैके द्यि पदर दालाम्याचकी 
आवश्यकता ट । पिभिन्न शाकी श्ट्याति*की चचा" 
सविकर्यकर प्रघयश्च तथा निर्िकत्यक प्रत्यकं स्म भद्‌ 
स्परे समान वादये सामान्य मनुप्यकी वुद्धि काक 
बाहस्की नारं ‡। बल्कि इनमे भ्रम करके गाकी एक 
वाक्यताकरे दुर्गम गदृको जीतकर यार्रसिढान्तद बुः शमन 
कर ठेनैपर भी क्या यमम निक सकतादे १ केवर पुरान 
विदधान्तोका समसना दी नी 2 बल्कि नये नये गिडन्ति 
स्चनेयाछ पण्डित गदते जति दं, उनके सिद्धान्त भा 
जानना आथध्यकं ट । परंतु रेसी बुद्धिने केव पश्रि 
प्राच गा; दृ्सकी प्रति इसमे न रोगी । उसके यि तो 
्राग्यकरी आवद्यकता १ । अमे पाश्चास्य अमन देरके 
परसिद्ध दा्दानिक कैण्यने कदा ए कि "अनुमते धिना र्य 
वयर्थं द भौर परसयधकेः विना अनुभव निष्यमोजनीय ६ ।' 
( ८८८९१४७ ५१ता०प (णा८ला)§ ११९ [प्रत्‌ तपत 
6०1८6715 1ध्राछप [€८९715 ५7५ ला, ) 
उती भ्रच्नर एकनायजीने विवेक ओर वेयग्यक्री जोक 
नथ्यन्धते बदाः 2-:धियिक चिना वैराग्य अन्धा द भोर 
यम्य विना भिक प्रु ; जम पूतने च्ये्ठ दोनपर 
भी मम पिना खयज्यको खो द्विया 

तीन येम प्रजव्टिति अगिः समान विपरि नाय 
रनेवादी परलर 'दए-आनुभषिक्विपव-पितृष्णा' के भिना 
शनक उल्यन्न दना कभी सम्भव नर्द । साघरुन कतना दी 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 8181851 (01661010. 01411260 0 60810011 





(2 
रि 
€ 
ध 





अच्छा क्यो न हो, परंतु जिस पानीसे कपड़ा धोना दै, यदि 
वही ेदत्म है तो वह सायुन जिस प्रकार निरपयोगी हो जाता 
ह उसी प्रकार शान कितना ही अधिक क्यो न हो, वैराग्य- 
द्वारा यदि अन्तःकरणकी युद्धि नीं हृद तो केवर युद्धिगम्य 
शनका कोई भी उपयोग नदीं हो सकता । थोड़ी देरके लि 
मान भी छया जाय किं एसे ही वेरग्यः विवेक तथा साधन- 
चतुटयकी भराति हो सक्ती है, परंतु तीसरी मात अर्थात्‌ 
भोन्निय ओर बरहानिष्ठ पुखपका समागम ओर प्रसादकी भाति 
तो अत्यन्त दी दुरम ६। इस विपये श्रीमद्धागवतमे 
यह विदेदकी उक्ति प्रसिद्ध ही है 
"तत्रापि दुरुमं सन्ये वेकुण्डपरियदृशनम्‌ ।* 
( अमद्धागवत ११। २1२९) 
-मन्नतन्त्रफे उपदेदा करनेवाञे गुख घर.थर मिते 
६ परंदु चिषये शसक साश्ात्कार करा देमेवासे गु 
भलन्त दुरम ६ । एकनाथने मी एेमा कहा है कि प्वन्नोर- 
ावकको दी पात देवालय चन्द्र-रिरगरूपी अमृत मनुष्य- 
की वुयुक्षाको र 
उुथु्चाम शान्त करे तो यह सम 


आन मव है । बौना मनुष्व 
महानागो अपने बाहुलते पार कर छे तथा अविराम 


चल्नेवि सूरयचक्रकी गतिक रोक छे तो य्ह भी सम्भये टै 
पत्‌ सन्ते सत्पुखयी पानि दुम ६ । तात्य यह कि 
इन ५६ गाते के योगर दा जानपराति होना तक्षकके फणकी 
६ उम जीवित रकी नाके बामं परिरोकर 

शग समान कठिन ही नीः बक्कि प्रायः 


प्र -सरणग्री = 
< क “ वात दशी नरी | उमके स्यि 
५ ध व अ नहीं दे । भक्ति-शाग्मि 
६ \ „^ भक्तव्राटकेने कुमारावद्यमि 
था वे ^ , जगदीश्वरो प्रात कर ववि 
ध €। भ्रमते शटरिबरोड" अयना 
न यम इमि स्म विये अत्व 
एणा, द्धा २, ण्टना द इ भवर वैसा म 
प व्दारा जो छ हो, गरमसे गानेव्ि र 
भवाय उपशा सवं जीन जननी्पर परमात्म - 
नहा दय रक्त | इसका अर्भ यह नद @ि भदो सि 
वृक जनाड़ी र्टेना चावे । परनु अपि नः 
देखभमे भता ट भि ब प्रमानदयाटी अ ० 
माक आने खादर तेतयी बोी दी अधिय °" अपिश 
^ उतम उतरे आनन्द आता | इषौ प्रकार ४ 
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सीधा, परंतु प्रेमसे उच्चारण क्रिया हुभा शद 
अति प्यारा टगता होगा । तुकाराम भी कऋे\ ` 
सहायक भगवान्‌ अन्तरके प्रेमका आखादद्न। ` 
भावक्रो देखता है | (३ 
इसका तात्ययं यदी है कि निष्कष;। प 
अधिक बुद्धि न होनेपर भी काम चड प॑" 
ईर बुद्धिका उयादक दै। अतः बह अपे ग 
उक्ष ज्ञान दे देता दै; यह वात पर ` 
तथा अर्वाचीनकालके तुकारामः नामदेव पमः 
प्रसिद्ध है । 1: 
मपूंक हरिनाम-स्रणमे एक ओर |: 
यह है कि नाम-स्मरण करनेवाकेे वैराष श , 
आप उन्न होने ख्गता हे तथा खव र ` 
गुख्ल्पसे उपदेश देते, दरशन देते आर्‌ छः 
इसके ख्ये बहुतर साधु-संतोकेि चपि व 
होते दै । नामे चित्तकी द॒द्धि कि पर! = 
दम आगे वतलर्ेगे । अमी परि ल , 
तीन-चार वचरनोको देकर यह प्रपङगं समा % | : 
८“मेरा मन जो महामलते गंदा बना य (२) | 
सयिकजैसा शद्ध हो गया । जिनको मग, । 
अक्रो खाद मिल दै, उनको उवे त, 
परीका हो जाता ६ै। मेरे भगवन्‌ | 
माव फिवे खयं ही शुर यनक अ 
स्रणसे तुरीया आदि समसत अव्रस्षाए ५1 
सगुण भक्ति दी मुख्य उपासना ६ै। व 
भगवान्‌ इषूर्तिम दशन देते ६। मव 
ओर फल ( साधन ओर साध ) दोन ., 
गुरुके दास नदीं हो सकते; क्वा त 
नाम सुने ही पने खगते ६1 ष्व „£ 
को नाम वैसा नदीं टै। उसके स्थि अ ५ । 
पवेती, बद स अयखामे मधुर दी" 8 
„ ताच्ययं यद्‌ किं सांवारिक ॥ 
वंराग्ययुक्त बनाकर उन्द भगवानकी क र 
क्‌, उनको गुदका समागम करक , -‰& | 
इरयाकषा्कार कराना, इत्यादि बा ` -& 
जाती द, यह यात साधुओंकी म ति 
सिद्ध । अतयप्व सांसारिकः मनुष्य 
पेश्वा नाम दी सुखभ साधन दै 1 


|, 

॥. 
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॥ 
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क नही ह । योगके छियि वैराग्य ओर नैष्ठिक व्रहाचयं आदिकी 
| आवद्यकता होती दे । तथा उसके छथि श्यो देरो" पवित 
त; प्कान्तमै रह्नेके ल्व तैयार दोना चाहिये । एवं यद्‌ 
| रीरचकर जिस प्राण-वायुके आधारे चलता द, उस वायुका 
> निरोध, पराण ओर अपानकी समता, प्राणका सुपुत्ानाड़ीम 
? (भे आदिः बातेकि लि साधके द्वारा दोनेवाटी योगविधा- 


न की श्षमता प्राप्त होनी चादिये । परंतु ये सारी वातं दष द। 
| | इतना होनेपर भी योगमार्गे स्वतन्त्र होनेसे उसमे ऋद्धि. 
 विदधियेके अनेक प्रतिवन्धक ४ ओर इन ऋदधिःसिद्धिर्पी 
% रेडमकी गयको काटमेके स्यि तीण वैराग्रूपी तख्वारकी 
५ धारकी आवद्यकता ह । यही कारण ह किं खयं योगीटोग 
¶८ | भी सामान्य मनुर््योफो इस मागमे न जानेके लिये उपदेश 
®, ¦ देते ६ । प्रसिद्ध योगिराज संत ॒श्ञानदेव कहते ६- 


शः । ्योगमार्ममे बडे उस्सादसे नवं दवा्ौका अवरोध करके 
ह <. इण्डटिनीको तीनों नाद्ये मध्य सुपभनामं संचरण करना 
3 पडता े। सुनिोगोका कना दै किं शख मागके साधनमं 
₹ | न दगकर्‌ निदिदिन भ्रीमगवानका चिन्तन करो जो गुकति- 
॥ { खान ( मोश्रूय ) दै । योगमागं॑म दाथ-पैर दूटकर खव्युकी 
| प्राप्तितक दो जा सती ओर उससे मोह तथा तृष्णाका 
तर । नाश तो होता नदी, किर ब्रदाविद्याकी प्रति केसे हो सकती 
१ ५ द १ यह्‌ बड़ी मारी भूख श जो तुम भगवानफे चरणेमिं सिर 

| 


द ॥ नहं नवाते । हे मानवःप्राणी ! यदि तुम गुक्तिकी अमिापा 


र हे तो अपने मनको मन्दम रमाभो । 
ॐ , 3 
द अच्छा, योगे द्यि इतना जी-जानसे परिश्रम करन- 


£| पर प क्या मिलता शै १ केवठ °चित्तदरत्तिनिरोध 


५. ष्रतु नामनि रत अपने अनुमनकरे द्वारा यह आश्वासन 
| ४ (4 । ध ८ 

0 देते ई किं च्नट्तके च्ि प्रमिद्ध मन ओर भवटान्‌? 
४ ५ । तथा धमायि कद्नेवाटी इन्दर्यो नाम चिन्तनके द्वारा 


(+ साधक्रगे चक चैष (९ +> 
3 फ वदाम हो जती ४ 1 पैटणकःप्राम-निवासी एकनाथ 


| ॥ | ही ५ को ऋ, क, 
९ महाराज अपना अनुभव कते ‡--'दरिनाम उने-खतं 
प { चनादनके दःम एकनाथी इद्र्यो विय ओर कामको 
१ भू ही गयं 1& 

ॐ, ४ @ क खः 
0 तुकोया क्ते ‰- “नाम खेम भन शान्त ओर स्र 


{६ # णप जनार्ददीं भेनां दस्विं नाम। 


8 | निमादीं इन्दि विवय विसस्यीं कात ॥ 


भगवस्पराततिके अनेको शकुन होने ट्गते ई 1] 

तार्यं यद किं नाम-चिन्तनके दाया इद्िर्यागी ओर्‌ 
चित्तकी अद्धि ती र एवं मनम एकाग्रता आरती ६। 
अतः यह कटमेफी आगत्रद्यकता नदीं रद जाती किं नाम 
चिन्तन योगते भी सुल्म 

अब रहा साधन-कमं । बह तो (सुक नामसे प्रमिदध 
ही श । खयं मगवान्‌ भीष्ण गीताम कदते दं कि-- 

नषि क्म फिमन्मेति कवयोऽप्यत्र मोदिताः 1" 

(४1 १६) 

जीर आजकल तो भेरा कमं क्या १ इका निश्चय 
करना ओर उशके अनुसार यथाविधि अनुषटन कना 
बहत टी कठिन हो गया £ । इसके अतिरिक्त शू स्मृति, 
निवन्धादि अरन्धौका भिचार करके विदित कमा निश्चय 
कर देनेपर भी उसका आचरण करना ई परिवर्तित 
परिखितिमे अव्यन्व ही कटिन बच्कि असम्नव-सा द्य यना 
हे । इसका अर्थं यह नटीं समदना चादिये मि लका 
अभिप्राय खकर्मका स्याग सूचित करनेका ६ । बर्कि मच 
चात तो यद्‌ ट कि कमंफा अधिकारः देशः शाइन 
सन्ने देखकर दी क्मानुषटनको निशित करना पत द। 
एक समयका कम बसर समयं नेसे पद्दायी नी 
रहता । तार्यं यद्‌ टै कि कमी गति तथा स्थिति गदन 
हे । नामकी सिति इसकी अपेश्चा बिच्कुख द भित २। 
नामका अधिकार सव वपो, अन्त्यजको भी एक समान ही 
ट। सव आभमः, सव वर्ण? सय िक्गके मनुष्ये नाम ष्क 
समान षी ग्राहय दै । इसमें यमय, युद्धि तथा नरनारी को 
छद नदीं । भगवजाम सव॑साधारणक दिय प्रायधितत खूप 
तो परसिद्ध दी । इस पियं जानदेवका एक बहुत द्री भच्छ 
अभंग दै । उस्ना महच्वृण अंशा इस प्रकर ६ 

(अन्ने विषयमे कदा जाता कि उन्दै अयौ चमं नही 
जगना चादि शौर न आनो सुनाना दी चादि काकि 
देता कसेमे लम तो चेता नही, उचटटे हानि होनी 
पररनु एेसी बात मन््राज भीदरिनामके जपम नशी शे । 
भ्रीनारायण.नामकी तो दाथ उठाकर एसी गजना फरनी 





| नाम्धेनां मन न्ि1 भि अनूचि स्मे॥ 
होताती वरे । रेत शदुन खमा ॥ 
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२४० जयति ॐ गन्मङ्गरं दरेनोम ॐ । 





। 


चये फ गने ओर सुननेवाले मसत दो जायं । नामके 
दारा ब्रादमणते लेकर अन्त्यज्ञ पर्यन्त सवे मुक्तिवे 
अधिकारी ६ | 
तासयं यह है कि इसमें देश-काटकी को इनन दी 
नदीं दै । नाम-चिःन सदा.सवंदा पवित्र दै तथा 
चाण्डालः सुवं चुरानेवाल्वेः समान पातकी तथा वेश्या 
आदि सवक्रा इममे समान अधिकार र एवं जिस गङ्गाम 
सान करसे इनकी दधि होती दै-व्‌ तीथं नाम-गङ्गा ही 
द । भागीरथी पापोश्न नाय छरःवाटी 2, यह टीक दै; 
परंतु बद्‌ मी कमी-कभी, (दसा महापापी तो पहले कभी 
न्ट देखा-सुना था यों कहकर अयने कानोपर दाथ रख 
सक्ती टे । ठेकरिन सव प्रायधित्तगे जिनको त्याग द्विया 
था--उन वास्मीरि, अजामिड, गणिका जसौ प्म उद्धार इी 
पित्र साधन नामसे ही हे गया । इस विपये कानदेवने 
( गीता ९ | {४ क़ ) (सततं फीत॑यन्तो मामू! प्र 
बहुत ही अच्छी टीका षी दै । पार्नेसे टम उसके पदनेके 
ध्ि आग्रहपूर्वक अनुरोध करते ६ । 
_ अन्धके नाश्के स्थि सूदो तथा यिका 
न पिव तहको जने ओरकी सदायताकी अधा नह 
शती, उसी ्रममर नामने भी मगवलाति न ८६ 
अन्य सरश अधवा नी टतौ | नाम साधव ह 
दी {रमे मि देता १ । यही कार ‰ नि व 
साधन हके फारण मने = मन 
" भ्ण दमन ऊपर वेमा षै । 


व पर एक श्भा हो सकती ट कि "र्मेधर तो 
= ९ प्रसद्ध ट तथा नामः स्प सम्न 
जातत, क्रिया; भेद्‌ आदिक प्रतति केव = 
स च्यम ही होती ट अथात्‌ अजाति, अनाम र 
युग प्रशस्तो नाम देना तथा उम नामका ३ र 
^ उत दा परमेशो प्रात करकी से ल 
८ मच्मान उटानेकरे समान ही मूतापू्ं 9 
नाम कमि रात दो सक्ता ‡ ० 
यह्‌ जेमी कृटिन ८ ई ¢ षडा ठौक ही परंतु 
, „न्‌ दस पड़ती है, उतनी कटिन¶ 
दन यद्धा-सा श्रममात्र टै । ब्रह्न अथवा २ = र) 


<, इसमे कोई नवीनता नही; परेतु विनासे योग 

बात यद्‌ दे परि करन-सी सार वस्तु अपने त 
दा ष्टेती ११ च्या शितीति नवजात विन्न र 

नाम्न सिका दगाकर जन्मते देखा १ 


मदत्वपृणं 
म देकर 
५ अपने क्िरपर 
यक जन्मे उपरान्त 


सिद्ध दो जातौ $ मतता सु 
((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 2 ( 62810011 


ही उसके मो-बाप उसका नामकरण संत ॐ ~ 
पालनेमे रखते द ओर उसका नाम धसे १। प्र |3 
कीवात यदै किं वारंवार उस नामे ए उ 
वद ब्य उससे इतना अभ्यसित हो ऋ द 
पोच आदमि्येके वीच यदि वह सोया हुन 
नाम लेकर पुकारा जाय तो वही जाग उश्च 
प्रकार तम्दारौ, हमारी, सकी माता भरति म 
भयते घ्रत हुए जीव अगना दुखड़ा सुनार; 


के पास जाय, इस उद्यसे, प्रारम्भे भयगर् \ & 


नाम रख दिया ओर सव जीवोके ल्यि उग्र न 
का मागं खोर दिया । ॥ 
भूमे मगवानूका एक ही नाम था, प जरर 
प्रत हुए ओर वे मगव्रान्‌ देसे दयालु ६१ : 
भी नामते पुकारनेपर ध्यान देते ई ओर पुतः ऽ 
दूर करते ह | ३ 
- ४. 

} 
३-नाम ओर अन्तःकरण £ ° 
देसी दी एक ओर दूसरी गङ्कका विम १ 
उश्रका निराकरण कर इ टेखके अन्तम ऽ \॥ 
विषय (अब्याघ्त नाम-स्मरणते प्रात हेमा | 
विचार क्रिया जायगा । | 
उपर हम छिख चुके ई कि नामस , 


> 4: 
यदः टो जाता द म्बरं ( अजेव ) इदि 4 । 
वशम ्ो जाती ई । इसपर रवमावतः य ५ | 
४ कि भचित्त-युद्धि ओर नाम-सरणते एवा १ | 
दै कि नाम-सरणके साथ वित्तफी य॒दि ९" ध 1 ्‌ 
उत्तर यह्‌ दै कि यद्धाव ओर परमते यदि त: 
सरण करे तो नाम ओर नामीका प्रत ~ 
फारण क्रमराः जेते-जेसे उसकी शति म ही 
होती जायगी, यते.दी-यते वह राज ओर व ६ 
देता जायगा आओौर नामी अर्थात्‌ परमम च ट 
अन्तःकरणपर चदृता जायगा । मं नवध", 
अत॒भव मिच्ता है । बचेको मरे चाद ‰!' 
हा, उस्म माताके सामने उर वेक" -&& 
न्ते ओप. रपके विना नहीं रहते । † ५ 
दी इसमे नामीकी सिति हो जती ६ । 4 
आनमे आवया चचति नदीं देती, व 7६ £ 


1 
4 







__------------------~=------------ 
प अन्तःकरणक शुद्धिके चये विचारयोकी अपिश कीं अधिक 
र उसका उपयोग दोता दै, देखा माननशालवे्ाओका कद्ना 
न दै । ताययं यद दे किं ्रमपूर्वैक नाम-चिन्तन होनेपर धीरे 
(2 घौर अन्तःकरण साचिक दो दी जाग्रगा । इस विय यद्‌ 
रः दन्त दिया जा सकता हकर माटिकके घरमं आनिपर 
र जानवर स्वयं उम घरको छोड़कर दूसरे ट्टे सते धोक 
नः भोर चे जते द । इसी प्रकार नाम-खरणसे अन्त.करणम 
लः ह्ीरेदाका निवास दोनपर कामक्रोधादि कुक व्हा रहना 
सम्भव नदीं हो सकता । अपरिपक्र बुद्धिवाले नासिकी 

बरातोपर विश्वास करनेकी अपेक्षा दम उन मदात्माभेकि 
नहं वचनो क्या न विश्वास करे, जिन्देन शा शर जीवन 
त (साधना चिताया तथा जिनके मिथ्यावादी द्योनकमं तानक 
त भी श्वा नहीं फी जा सकती १ भगवस्साक्षात्कारका अनुभव 


= जषा उन्दे मिटा, वेसा हमे भी मिक सक्ता हे यदि दम 


उनके कथनानुसार सद्भाव तथा प्रेमे साय नित्य नियमपूैक 


„ भगवान्मा नाम द्या करं । भीएकनाथ महाराजने 
11 कटा द 

त्र (जिते परमार्थकी अभिटापा दो, वद सब शमेर्छक्ो 
ई छोड ओर नित्य नियम तथा आद्रपूवक भगवद्धजन प्रारम्भ 
द £ि।कर दे । खण्डन-मण्डन छोडकर वासुदेवके नामकी दी रट 
खाया करे । आदरपूर्वकं नाम-सरण करनेसे अनायास ही 

प # एरी प्रति दोगी द 
५८. इस प्रकार भेमसे, मावशरुद अन्तःक्रणसे (नवमपूतकः 
४ नाम-सरण करनेपर साधककी वृत्त वद्दने ठगती ड, उसे 
४ जग्रतदशामे अलण्ड भगवन्नाम तथा गुणक कीतंन करक 
१ व्यस्ता ठगी रदृती ट 1 इसी सितिक्ी ददता द जानेपर 
¢ उषा मगवद्विषयक प्रेम दद्‌ होता जाता ह ओर स्वप्नं भी 
| उदरी वैभी सिति हो जाती दै तथा दिनःदिन उसका 
र \ भगवान्‌ परेम बदृता जाता दै । अन्तम उस भक्ती 
¦ 1 ददस्पति प्रमकी वादरमे विषीन टो जाती है । उसके दारीरमं 
4 | आढ सास्िक भाव प्रकट दते ६ तथा बद विदेदावस्थाको 
5९ भरात्‌ हो जाता टै इसीको ्रेमसमायि, अथवा श्रमोन्मादावसा' 
१ ॥ षट्ते ई । भक्ति शाखा इसके परे कुद साध्य नही दै 
^ ६ विरप भाश्चव॑की बातत यद्‌. ैकरिड अवस्कर 
< ् ह पण्डितखोग अपने शाने कर दी नरी सवते । 
# फी न ग्रत हज पुष्प फी गताः कभी राता, 
व 
पुरुप, चदि वे याक्लोके पण्डित दीक्य न एस 
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| कूः नाम-मदिमा * 





1. | 


पुशूपको पागल समश्ते दं । परंतु भक्ति यान्न मदात्मा 
कदते £ फिं (उनके गाने, रेने ओर नाचनेमं जगत्‌का उद्धार 
होता दै 1 अभी थोडे दी दिन द्ुए जव साधु रामङ्कष् 
परमहसने इसी उन्माद्‌-अवस्धामे अपने समीपके एक 
मनुध्यको पैर द्ुवाकर उसको इष्टदेवका दशन करा दियाः 
य॒द्‌ यात प्रसिद्ध दी द । यह्‌ िदेट्-भवस्था केवछ कनिक 
सिति नदीं १, यस्क अनुभवसिद्ध सत्य द इरदे साश्री 
अनेकां मदार॑मा पुरुप ई । नारदजी अपने भक्तिमूत्र ( ४ 
५० ) म लिखते द- 

यं खर्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति अश्तो भवति वृषो मवति। 
यल्माप्य न किच्िदू वान्छति न पो चति न द्वेष्टि न रमते 
नोरा भवति । स तरति स तरति स लोकस्तारयति । 

पिस प्रेमको पाकर पुरुप सिद्धौ जाता ६, 
अमर दो जाता ‰, वृस दो जाता दै; जिस पाकर श्र नी 
वस्तुदी इच्छा नहीं करता किमी बातक्न दोय नरी 
करता, किसीमे द्रप या राग नदीं रताः विपय-सेमनमं 
उत्साद्‌ नदीं करता; वद तरता दे, वद तस्ता दै; ओर वह्‌ 
स्रेकोको तारता दै । 

४-ग्रमोन्मादकी अवसा 
ीमद्धागवतमें कदा ६ै- 


एवंचतः स्वप्रियनामशीत्यां 
जातानुरागो द्रुतचित्त उदः । 
हसस्यथो रोदिति रीति गाय- 
स्युन्मादवन्दृप्यति लोफबाद्यः ॥ 
{ ११।२।४०) 


स प्रकार प्रेसका ब्रत ठेकर अपने परमग्रिव प्भुके 
नाम-पंकी्वनका अनुरागी वद्‌ भाग्यवान्‌. पुख्प अदीकिक 
भावते कभी लिच्खिखकर सता दे, की राता द, कभी 
चिह्ाता 2, क ऊंचे स्वरसे गाने टगता ओर कभी 
उन्मत्ते समान नान उटता ६।' 

परमात्मसि प्रार्थना द कि हमारे भारतदेशगं निय 
एसे दी मदास्मा पैदा द; क्योकि देदी विसरति करानयात् 
नेम भगवल्पाकेः धिना प्रा नदीं दा सकता । 

इस उच भूमिक्नको परटुचानेवाडा नाम-सरण भिस 
प्रक्र देना चादिये, यद बताकर इस रखका कमात 
किया जायगा । वस्तुतः इसका विचार तौ ऊपर दष्ट गया 
परनु यद्यं उथका थेड्का-वा सषठीकरण दोना अश्रद्यक्‌ 


[= 
चज 
९१ 


भूर 1 
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रि 
। 


ध $ ज्यति जगन्मङ्गरं हरेनोम ॐ 








६ । वैखरी वाणीद्रारा नामोचारण करना तो केवल साधना 
आरम्भ £ । नामोचारण करिया जाय परंतु उसके साथ-साथ 
सरण दोना भी आवश्यक है । तुकाराम महाराज कहते ६- 
(वण्टसे नाम-उचारण करते समय यही भावना ओर 
अनुभव भी करना चादधिये कि भगवान्‌ मेरे सामने खड़े ह; 
इसी प्रक्र ध्यान धरना चाहिये ओर मनदी-मन चिन्तन 
करना चादिये ।› भरी्ानेश्वर महाराज बहते ६---विठटको 
स्मरण करते समय उस नामीके स्पका भी चिन्तन करो ॥ 
य्ह नाम-स्मरण ऊपर फे अनुसार प्रमपू्व॑कं तथा मावपू्वैक 
होना चये । व॒टसीदासज्ी कदते ६- 
राम्‌ राम सव कोड कहत टग्‌ रुर भरु चोर \ 


धिना प्रेम रैग्रै नरी तुस्षी नंद्िसोर ॥ 


=" यी 


श्रीरामनाम महत्ता 


( ठेखक्--पिषरिध-्रिया-विद्चारद १० भीानन्दषनरानजी तासगबकर ) ६ 


अति प्राचीनश्नव्से श्रीरामनाम-सरणकी जो इतनी 


। 


पदलेके मदात्माओंको नाम-सरणदा एए 
होनेका कारण यदी दै किं उन्होने नाम-सख १ 
था । नामने प्रेम होनेकी परीक्षा यही दै१ि रूषः 
लग ॒जनिपर समी लोक्िकि सुलनुः्बंगर सौरं 
ओर स्वरपनमे भी नामकी ही धुनि होती रहै! , 
गोप्यो श्रीचेतन्यः तुक्राराम) तुरा । 
आधुनिक कालके श्रीरामङ्कष्ण परमहंस षमः, 
सवको प्राप्त दोना कठिन है; तथापि उने गर्न! 
ही हम भारतथासियोंकरो प्रास्त हो तथा दमे क स, 
यह्‌ भगवस्मेमकी व्योति इसी प्रकार षद्‌ ङं 
उस प्रमस्वर्प श्रीदरिके चरणौमे यही प्रा, 


टेखफो समाप्त करता दर । 


ए ¬> 


न> --31 १4 ~ ~~ 


# 


होते है, उसीका रामपदसे बोध हेता ६ । ॐ ॥ 


मदिमा ची आयी दै, इसका कारण क्या १ १ यह्‌ रामनाम कहते हं | 


का सरण दमर व या पारमाथिक कल्याणमे क्या ओर 
आम आता ६» यह जनना चाद्ये | ामनामका 
र यह्‌ 
प केव पुरानी छक परते चले जनिका ही एक नमूना 
या इसमे कोर गभीर तथ्य भी दै, यह आननेके दिवे 
इत मी मदिमा निन्दने वृताय , उनकी योग्यता क्रया 
क केतनी यी, ॥ देखकर आज जिन आधिभौपिक राकौ. 
स इ ४, उन आिमौतिक यार्तराकी करीरी- 
यह खना होगा कि इव रामनामक्री मिः 
उच्च ४. ध श ॥ 
क 2 ओर उसमे ग्रितना वड़ा 6 
स आधुनिक काटे सुधिष्ित मनुष्य- 
' ९ पम कोई संदेद नहीं रगा ओर व 
 उपयाग करके अयना व्वावदारिक ओर पारमार्थिक 9 
प्रात कर देगा | | ० 
उपनिपदमे वर्णित महिमा 
रमन्ते यागिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि 
(२ रामपदेनासौ 2 
दति र प्रं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
( एनूनापिनुपनिप्‌ १ । ६) 


'यागाटोग जिभ अनन्त नित्यानन्द चिदात्मामे 


(गणेश, शिव, शक्ति, सूयं ओर वथु (6 
र | 


रमप्राप्र फट अधिक्र ह} । 
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मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाय्यः खाचोग ४. 


यद न्प्र रामक्म वाचक द प 
इन दोरनोका जो योग दै वह सब 


देनेवाछा श, इमे कोई संदेह नदीं ।' 


ह 
¶ 
। | 


“च 
। 


' ५ 1 
स्वयं भीरामचनद्र भगवान्‌ धकेर ` [ 
मुम्‌ पुके दाने कानमे जिश्च किसीको एमा हा 
ओर ज को इस प्रकार जप करे, ब१ ४5 `, १ 
गाणपत्ये श्वेषु 
चंष्णवेष्वपि सर्वेषु 











ब्र 
(| [= | र । 
राममनत्र | 


क 





देनेवाटे कल्याणकी अवेक्षा 


क । 
म याजक 
ए्¦ इस प्रकार रामनामके जपी मदिमा उपनिपरदेने गावी 
ट । अव मन्बशाल्रकी दृष्टस राम इन अश्षरोके उथारणमे 
सया शक्ति है, यह देखना चादधये । 





+ वर्णोज्चार-गुण-धर्म-वणंन 
„ | र वणं दाकर विकृतिकर दे । 
़ष्॑ (अः स्वर सर्वगत ओर आकर्षक र । 


दः भम वणं विद्वेष मोदनकर दै । 


फ़ \ ( अ्षमाचिकोपनिष्द्‌ ) 
शः वीजाक्षर गुण-वणंन 
त ८, अग्निवीज ३ । 
। आ वायुवीज हे । 
'म, आकादावीज ३। 


। 
। पृश्वीषीज सम्भकः आपवरीज शान्तिकर, अमिवीज 
एकः वायुव्रीज चाटक ओर आकाशवीज संक्षेप दै | 
(न अक्षरोके भिश्रोचारणक्रा परिणाम-विङ्ति पञ्चमदाभूर्तो- 
त र सू सष्टिपर तथैव अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूोकि सूर्म 
| भ चरित होता हे । त पृश्वीतक आनेमे 
सुषमसे स्थूलमे आना होता दै, बसे ही स्थूलको पुनः 
एयर पृथ्वी जौर आपको अग्नि, वायु ओर आकाधमेसे 
(कर इनके भी परे जो मूलस्र्प अर्थात्‌ ब्रदाखरूप 2 
ऽयम हे जानकी सामथ्यं भी इन्दी अदरोम अर्थात्‌ राम 
१ तमम ३ । देखिये, गुलाई दर्धीदासजी क्या कहकर 
हिपिमनामकरा बन्द्न करते है 
| गागनाम्‌ रघुबर फँ ! तु कृसानु भानु दिगकर ॐ ॥› 
| दरीरम प्राणका ऋय चखानेवाखी जो इडा; पिंगल 
1 भोर म अना नारयो द, उनके अधिष्ठाता देवता इय राम- 
वीः आ जाते ६। एशानु ८ अग्नि ) सुयुञ्नाके, भानु 
{-\ स ,) गिगक ओर दिमकर ८ चन्द्र) इडाफे अयिष्रता 
् ५३५ _ ६। इन देवताओंको जगाकर, श्वास्रशवासको सम 
ह ण ^ प्राणकमो सुपुश्नानाङ़ीमे छे जाकर समाधि-सुखमें उसे 


| ¶ सामथ्यं इस रामनाममे है । यष्टी नही, अखिल 
य चव्मनेवादी जो ये अभ्रिः सूयं ओर सोम-क्तिरयो 


“ भ भी खामित्व सखापित करनेकी साम्य इय राम- 

0  इसीश्ये इस रामनामका यन्द्न करते ‰। 

मीन स इ अङ्क सामथ्यंका रदस्य भी तुटधीदाय- 
] भापाके दार दी फयन क्रिया दै।वे कदते ६-- 


# श्रीरामनामक्री महत्ता % 
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ज चः ऋ कक = = कः 











प्व द्रु एक मुयटगनि सच बरननि प्र॒ जो 1 
तुरी रणुयर नाम कै बरन विरजनं दःड॥ 


(एक छव अर एक मुकुट मनि" यानी अर्धमात्रा ओर 
उसपर विन्दी । इनके साथ सव वर्णोमहित अश्वा किमी 
अक्षरगुक्त वर्णसहित भिस भयश्कार्म मोग दोता टै ओर 
उस अक्रारके योगते शस प्रकार ज भंकारखरूप दैः वी 
धामः इन दो वणं आओभायमान दै । रामनामा उच्चार 
डश्कारका दी उ्यार ६ । रेफष्योध्वां गतिः । "मोऽनुसवारः।' 
ये वचन ओर सूत्र प्रमिद्ध £। ५ कार रेफ चिद सनित 
करता रैः वदी छत्र 2 । "म कार विन्दु चि सूचित करता 
ह, वदी मुकुटमणि द ओर दोर्नोको जोदधनेवाव्य शाः ६ जो 
'अः का दी दीषंखस्प दे। इसद्यि र्‌ आ मामः 
ॐश्कारस्वर्प दी 2 । ॐकारे जपका ज कुख मादास््य 
वेदो ओर उपनिपरदोमि बताया श, वदी मादारम्य रामनामके 
जपका ट । रामनामके जपका स्यं अनुभव प्रात करम 
तुटसीदासजीने उसकी इतनी मदमा गायी है । पर॑नु गदा 
प्रमार्णोपर जिनका विश्वास नदी, उन आधुनिक नविशचिर्त- 
का इतनेसे समाधान न दोगा । उन्दं आधिभौतिक ास्रीय 
पद्धतिसे ही रामनामकी मदिभा जना देनी गी । 

आधिभौतिक पद्तिसे परियेचन केके व्यि, इस 
विपरयकये ध्वनि खनकी दिस देखना गा । ध्वनिनिमांग 
करनेवाटी इद्धियेके सम्बन्धे इन्दरिय.यिशन भी देखना 
होगा । क्षिर शारीर आर मना सम्बन्ध होनैे शरीरपिशन्‌ 
जीर मानस-याश्नफी थिते गी इसकी जँ करनी देगी । 


षस रारीरमे भिन्नभिन्न कायं करनेवके पर साथ दी 
परस्सरावलम्बी अनेक भाग (त्वचा, सनायु, न, इद्धः 
शानतन्तु इत्यादि ) । इन सथ रुयोगते दारीर यना ओर 
चटता ४ । एक दी यैर अंदर ये मिन भि स्थूड आर 
सूष्म शारीर टी ६ । शनम श्वनतन्तु सथमे सुम द। इन 
सवके अंदर कोई चाख्क दक्र ६, जिपके विना ये दरीर 
अपना काम महीं ऋर सकते । शरीरके इन भिन्न-मिन्न भगा. 
की स्पूख ओर सूक्ष्म क्िया-धकिक शदे दि इनके कुछ 
लाय नाम क्ले --जड-इद्धियतमूह दरीसफो जड अथवा 
सथूर.देड शुद्ध मानम-यिक सुश्म-देद आर आत्मशचिः 
को कारणे कदा ई । 

एम ददा इस अखिख वरदण्ड साथ निकट सम्बन्ध 
2 । व्रदमण्डके पर मामू अशते टी यद शरीर बना 
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॥ 
। 
{ 
। 


तमः $ जयति जगन्मङ्गलं हरनाम # । 





पिय => = 


हे ओर ब्रहमण्डकी उष्णता, वियुत्‌ ओर प्राण--इन 
दर्तियेसि हौ वद गरिपायुक्त हुआ ओर कायं कर रद ६। 
इतनी यातं सामने रखकर अव हम यह दें किं मुखसे 
निकल्ेवाङे शब्द्‌ या ध्वनिका क्या परिणाम होता दै । 

( १ ) घ्वनिसे प्रकम्य हेता दे । यह प्रकम्पन स्य 
या अस्यष्ट; धीमा या तेज; हख शरा दीं जैसा गा वेसा 
वह्‌ वातावरणमं आन्दोखन उयन्न करके फटने द्पगा । 

(२) इस आन्दोलने वाताबररणमे कम्पके वतुंलाकार 
हप उसन्न दते द । 

(३ ) र इन वतुके मिटनसे विदिष्ट आदति 
यनती ई | 

(४) क्पे उस वायुमण्डलं जो सूर्म ओर्‌ स्धूख 
द्रव्य हीः उनपर उन आङृतिर्ोका परिणाम होता है 1# 

+ व्याग (साभनाङु पं भोमगवानदासज जवी एम्‌०- 
प०द-+नपवोगस वैशनिक भार्‌ दोरपक्र एक ठेख छपरा था । 


-उकतग्न ्छ भश्च यदो दिया जा रदा ै। ससे इष्दसे भप 
भननेके निशाने सम्बन्मे बु परिविय प्राप होगा ।- 


“भाशवयने सभी अगराक्‌ फ रखा था । विसयविरारित 
नेवोत समी सौ-पुरप बह अबि्सनीय घटना देख रहे ये । यदि 
उनश्च भोखेकिः साम्ने ब न दिवी गी होती तो सुननेपर 
उन्दं परिसी तरद मी विशराप्र न होत्र । प्र सामने, शोश्च-इवासे 
ददतत र्ते, अपनी भंलोमे देखते हए बे उसे माननेधो विवद ये । 
स सः अने पमः सजे-सजाये फमरेमं ऊंचे दथ खास-खा् 
ना व बिदुपियोद्म एक दल पयय था । सभी वीस्वीं 
दनाब्दीफे विश्रान नथा आविष्प्रर- दोपि मनमोपि परिचित 
ये । दटुल-ते तो पिभरान्ष पारद प्रणिति ये । | 


श उनके सामने एक 
गक पकर सापारण-से दञनेपर ते 
¦ चपर रागारीकेः साथ न 
री थौ। ना 


गा्ि्मने प्क राग हेड । परेषर खास नर्म सिनारेके 
प आङो नाची-कूदपी दिखायो दी । रागफे वदते षं 
आशाया मी ददने-देखो गायब हो गयी । क 


गिरने दूम॒र राग छेद 1-कौ-गमें 
भरने ह । बा मे 
आदनी सामने आरी । 4 
राय बन्धने भियां 
एन बद गने । आद्रमियां भा वदन्पी गर्वी | कर्य 
दख पद्मे, कमी देशम स ९ 


पप्र जापर नः की 
त १ स (१ नर्‌ जर 
” पट्भषण रिखिययी देते, करः 


7 रग 
(-0. 11111455 2112211 7 ए) ०, 


= नय जक यायय = च क = का क भ क [कीरयो 








( ५) इस प्रकार सृ््मल्पसे हेष (` 
परिणाम योग्य संस्कार होनेसे सतत फायं एतं 5 
सथूर कारयका निमोण देता । | 


र 


अपनी शोभासे मुग्ध करते, कमी भीषण अलः 


जन्तु प्रकट दाते, कभी फञ-पूेमि ददे प्न | ( 
कभी एक पसा टुदय दृष्टिगोचर शेता मिन | 
नीरसमुद्र ट्राना नजर आता ओर सामे रन - 
छोदी-बरी शिक बीचमे नाना स्प ६। : 
पतरपुष्य-फलेसे खे वृध मन्द-मन्द गु पः | 
फर-पू्लोषमि वप करते दीख पडते । | । 

यसे-थैसे राग बदलते गये, वैते-हौ वेते ५ ' 
गयं । दक्ंक चकरित-सतम्मित चित्रित बाः # 
न्मम गायिकाने राग बंद क्या। मीरः ; 
दरकमण्डलयको चेत आया । सव भगेति ६ 
करने लगे । | 


लड महदे गपि पिके | 
भरसिद्ध अन्वेपिका भीमती वादस हस्त ( ५ | 
र । आपको एक वार शस वाजेपर एकं एग 


| 
|. 


प्रकारकी सपौूति प्रकट दती दीख पी 
उस रागफो छेद़तीं, तब-तब वदी ४, । 
मापने य निष्कं निकाला किं राव °" 
कतिक सम्बन्ध भवस्य दै । एक ख म 
खास आनि प्रकट हो वाती ६। व्र ` 
ससी विषयतो ठेकर अनुसंधान गथा । ८ 
र, यह आन आपके सामने परदर्धि ५ 

हसी प्रकार प्रमं ने बार ती 


४५५ 


भौर प्रीण विय गये १1 पकम 1 ति | 
{ 








छेदा था जिते फ्खरूप देवी न ^ 
नाद्को गोदमे ल्म दए प्रकरः ६ । 
बार एक मारतीय गायक्ने “मेख ` 
फलस्वरूप भैरवी भीषण आरति र 
र । + 
ससी प्रकर श्म भी प्य 
दुवनीने णक भारतीयसे सामवेद > 
बजाना सीखा। खूव॒ अभ्धास्त कर ` $ 
वार एक नदी परिनारे रेमे सितार एव ~ ह 
च ~ क मि वी ध 
खस यद्‌ दैखकर्‌ आश्चयं जा 
भून 40३मुगो© अन्ता 0 वै| वि 


ॐ, ६. 
न, 


६९ 


। कः ्रीरामनामकी महत्ता # 


बिः 


( ६ ) इस ध्वनिकम्पका परिणाम इथर नामक (जिते 
ता ।प्रवह्ायु कहते £ ) अत्यन्त सृक्षम द्रन्यपर भी होता दे ओर 
__ उवते उसकी समतामं भी प्रकम्यन-का्यं आरम्भ होता द । 


| (७) इथरमं दोनेवाटी यद्‌ कम्मन-क्रिया ही प्राणतेज 
पः (001८1६४६) दे । 
मि (८) इथरम॑दोनेवाडे ये सूष्ष्म कम तेज ओर 
दर उणाताके सूयमे त्यक्‌ ओर नेतके द्वारा शत ोनेफी कारम 
५९ आ जति ्, तभी उन व्यवहार तेज ओर उष्ता कहते ६। 
छ इस प्रकार इथरर हेनेवारी प्वनिके परिणामका विचार 
। हुआ । अव्र॒ शारीरके फिन-किंन मागो ओर द्र्व्योपर क्या 
^ परिणाम होता दै, इसका विचार करं । 
^ रुदते मन््रोचार करनेके पूव उस उच्चारक आपने 
१४, मनम उत्पन्न होना आवदयक होता दै 1 मनम उन्न 
वथ हू बिना वह दसे निकठ दी नदीं सकता । पर मनके 
। मी पूं उसका अपने मस्िप्करमे किसी संम अनुदूभूत-सी 
{£ अवसाम होना जरूरी दै । मलिष्कम होनेसे दी वह 
(७६ मनमे उलन्न होकर मलके द्वारा वार निकलता । 
7 । पिण्ड-्रह्माण्डके शाश्वत ओर व्यापक वस्तु-खरूपम तथा 
8 ^ विचार-खल्पका बोध करानेवाडे भीराम-मन्त्रके कम्प 


छ ( प४प्यप्तणाऽ ) मस्तिष्के अन्तभांगके सृक्ष्म-सृक्ष्मतर 


त | उन्होने उस ॒चित्रका फोटो लिया । गित्र बी सुलकभारिणी 
र ॥ सरसवगरीषमा निदत्य । जव-जेव वद युवती तन्मव कर उत्त 
५ रागफो छेदनी, नयतव बही चित्र वन जागा । 
र पशि देशे अनेक विशरानवेतताभोने समय-समयप्र 
ध + पदेन कफे यद्‌ प्रनाणित कर दिया दै फ पक खाप तरक 
¢ । रागक छेदनेपर णक खाप्त नरषकी आङति यन आनी ६ । 
0 श्प बिशन ओर आविष्कार युगम भी यद प्रमाणित 
॥ दय चुद्म ६ फि रागेसि आक्रम प्क विप ैशानिक 
| भीर प्रातिः सम्बन्ध  । ( रागे बरपर श्यते सबणं साकार 
आशयो प्रकट दज सनी 1) इसी वेभ्नानिक आभार 
८ ५ मासमे शगब्दियोपूं “जपथोग' ऋ प्रसाद ' निमित हमा भा । 
^ इ्रप्ा्िे अनेक साधन्ति (जप, एवः प्रधान साधन था। 
। साधरकोनो विशेष भशरो उयारग पक विशेषल्पसे करना पदता था। 
साधनामं सफर निप्र उत्ते उक्त भरते सम्बग्ध रखनेवाड़े 


देवक दयन हो जत चे । उसके असीन पिदि शे 
अनी थी । 








| व्व क किमिति जि" ऋ" ऋ कनि 
च शा = िकनका क 
की 


तनतुओि कमित पिये हु बँ अनुद्धत रूपमे रहते द। 
ठेवा नद्य तो उन कर्पा करीति उ्थापन नदीं ्े 
रकता । इन अनुद्धत कर्म्योका उत्थापन हनेषर ये क्य 
बहि शानवान्‌ नाड़ी -जाद (ऽ रा एरताटत्९ 1१८५८) मः 
पिर शतेन्द्रिय नाईी-जाल ( 5411507 ) के वाग्‌ नादी- 
जाम रनेवाछे शब्दोतसादक ( 11103195} >, ५7०९ ) 
गतिमान्‌ ( ‰1०४०८ 2९९५९ } शान-तन्तको परित करते 
सीर जीमको कमित करके मन्त्रका स्ट उच्चारण कराते 
श्र | राममन्त्रके कम्य इस प्रकार वाश्च वातावरणपरः 
पवित्र ओर समर्थं परिणाम करके पिर टीकर रीरके 
अन्तभामोपर परिणाम करते हुए मूल उत्तानम्‌ 
जा पचते ६ । खिाख्रका यद अबाधित दानत 
द किं ज-जो शक्ति जिस-जिस मू स्थानसे उरुकर्‌ 
क्रियाम प्रवृत्त होती रै, वद क्ति शिर उसी मूल उतत्ति- 
सखानमे आकर अपना बड ( ९१२०1८०) परा करके 
ही ख्यको प्रात होती हे । शस नियमकेः अनुखार्‌ रामनामके 
जो क्प अपने मूढ स्थानसे उटकर शदतक आकर 
बाहर निकल्ते £ ओर किर वतुंख पूरा कते ष दते 
वे शरीरस अंदरफी ओर जति दए जीम्के 
लेकर गतिमान्‌ शानतन्तुभमि जाते ६। वसि ज्ञान 
शब्दशानरज्जु ( 4५११५०२५ १९०५५ ) म कम उन्न 
करते व्युक्छम रीतिसे शानवान शनतन्ठु-जाडम कमित करते 
हु जवर॒मानस्रव्यमं जते रः तभी बै अपन ओर 
दूसरे शरीरके शब्दका खश पर्‌ यक+ ९ । वर्ध उने 
अर्भका कायनि्मण देवा दै ओर . भीरामखस्प 
तेज यतस्ति कर मलिष्कगिण्डान्तगत त्रषाहुदय 
( ऽ९९४ ०१ ४116 ५०१} )} मं विखीन दो रहता हे । इस 
प्रकार यह्‌ पूरी क्रिया प्रत्यक जं होती यै भौर राम- 
अन्ने जपसे, स्थूल ओर सूष््म क्रियारूप संस्कारः 
मानस -दाक्तिमे विद्युन्‌ ओर प्राणमं प्रकम्यन उन्न 
दते ई भौर उनके संर तथा संयगमुचयमे सुक्ष्म ओर 
दान्त तेजोमय भाङति निर्माण दती £ । 

इस तेजोमय देवताङृतिमं उष्णता नरी, शान्ति शेती 
१ ८ सू्ंकोटिप्रतीङश न्द्र ोचिछमप्रभम्‌ ) । य आदति- 
यमी निर्माणतरियामं मन्त्र दन्दोचारः मन्त्र अथकारः ओर 
आयनाप्यश्म जितना दी समभ ओर दु हेमा, उसते 
उतने दो अधिक तेजस्वी ओर वल्यान्‌ मानसिक तेज- 
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२४६ # जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम । 





कम्य ओर चैतन्य वियुत्‌-कम्न हेते ह॑ ओर उसी 
परिमाणते युक्त उस देवताके सुम अथवा स्यूर देहका 
उद्य होता ह । मन्त्राखके नियमानुसार इस प्रकार 
जपके द्वारा उस देवताका वह॒ आकार हमारे मानसिक 
नयमे उच्च. भूमिकापर सुषमल्पसे तैयार होने गता दै 
ओर जरे-वेसे इसका संस्कार सतत जपते दृद्‌ होता है 
वसवे हमारे समयं शरीर ओर मनमे पवित्र शद्ध मक्ति 












= व्व्व्व्व्व्वव्व्व्व् च च्ननन=च्वच जः ` क किक 





॥ क ` 
फलकरर वह मनुष्यक्रो इसी मनुष्यदेहे शः 
६। उसे शानयुक्त भक्त ओर मुक्त पना स | षः 
नामके जपम इतनी सामथ्यं £ | काः 

इस प्रकार वेद ओर उपनियद्के कदर # 
संतीकी वाणीसे, मन््रदाल्नसे, रारीरयत्र $ 
विज्ञनते तथा ध्वनिदास्नसे श्रीरामनाम ब 
महिमा सिद्ध हेती ३ । 


श्च 

॥.। 

रम्‌ (9 ‰ 

-नामकी महिमा 8 

( ेखक-महामहोगश्याम डा० भरीगोपीनाथजी कविराज; एम्‌० ए०; डी०लिट्‌० ) द 

भीमगवानूके र्पः लील ओर गुर्णोकी भि षी € व्योति & 9 त 
उनका धूववर्णित य॒धाममे इष्टदेवताश्न रूस 

नाम भी अप्राकृत ओर चिदानन्दमय दै । नाम अदौ इृषिगोचर होने लगता है । यदी प्रेमी असन 


रक्तिसम्यन्न दै। नामके प्रभावसे देवं, मोस ओर भगवच्येम- 

तककरी ६ सकती हे । नामामाको छोडकर गुङप्रदत्त 
नामका यदि विधिपूर्वकं 

जाय तो उससे जीवे समी युरुषाथं षिद्ध १ 


< अभिव्यक्ति 
उद्य हो जाता मन्बरसिदि वस्ततः 
छ मपि रप हेती द इल प 


4 भावदेश्के विकारे साय-ताय उक 
क रेके ममबुख इष्टदेवता ज्यातिरमय धाम र 
भुध्ि दो जता टै । शे पथात्‌ म 


अददि पँ 9 $ 
(-0. 1\/1(111104/5511॥ 2118811 \/8/8/185। (01661011. नान वीक दा स 


वाद्‌ भक्त ओर उसके इ्टकी थक्‌ सच्च प 
दोनोके एकीमूत षौ जानेपर रसम अमिन १8 
यही अद्वैत अवस्था ३ । इसी अवसाम मठे ९१९ 
अनुरूप अनन्त अरकरारकी नित्य लीलर्गश् रू 
करता दै । यही भक्ति-साधनाकी सिद्वावसा १। भ 

भीभगवानक्ता नाम इस प्रकार रके सथ 
भक करता है । इसीका नाम साधनाभ्न ह 

श्रीरामनाम भीभगवानूका एक विः श 
इतकी गहिमा अनन्त  । दात्रे इतीम । 
षहा दै । यद पणवसे अभिन्न र, इ ¶, ५. 
मनि्येनि बरार्ार वतद्यया द । क्च ^) ¦ 
भागवत श्रीगोखामी तुसीदासजीको हवं ४ 
पष अीक्रिक मावते श्रीमन्महावीरजीन प 
वृताय था । उनि कया कि विदेय ६: 0 
पाच अवयव या कलार्भकी प्राप्नि देवी ६। | 
नाम (तारकः ह ओर पिट चारौ नाम 5. 
(कुण्डल) 'अधंचन्द्रः ओर धविन्दुः |. ; 

कोरण देहको लेकर इस गापिकं | | 
करता रहता ट | जयतक मायाका मेद ४ 
मदाकारण देहकी प्रामि नीं हो सकती । प 
कमक अनुसार स्यू देदके समल क्त १" 
अवयव (तारकम रीन करना पडता ३ ।. 1 
अन्यान्य तीनो देद पा्मौतिक ६। ८ 4 
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= 
 $शषुधा, वृष्णा आदि पोच तेजके; दीड़ना, चखना आदि पाच 
| बके ओर कामः क्रोध, रोम आदि पच आकाशके 
६। अन्य तीन ददम भी इसी प्रकार पश्वभूतकिं 
अंश ई । प्रत्येक तत्वकी पोच भ्रकृति होती टं । इसीे 
ष सदेम पोच तस्वोकी पचीस प्रजरति ह । इसी प्रकार 
न्य तीनो देम पच्चीस प्रकृति ई | 
। प्वाधनाण्े प्रभावे स्ूलदेदक पोच तस्व जव (तारकं 
छन हो जाते ६» तव सूक्मदेश्के पाचों त्त्वेको नामः 
दरे अवयव द्ण्डकःमं लीन करना पड़ता ई । इधर 
रवाक्त तारक मी स्थूल तरछरोको अयने अंदर टकर 
दण्डकभ्भं लीन दो जाता | इसके याद कारणदेके 
त्स्व नामके तीसरे अवयव 'कुण्डलभ्मं छीन हो जते हं । 
त साय ही दण्डक भी कुण्डठमें टीन हो जाता हे । फारणदेदकी 
सनदे पश्चात्‌ छ॒द्ध सत्वमय मदाकारण-देहको नामके 
स्तय अवयव *अर्चन्द्रभ लीन करना पड़ता ६ । 
द परहकारण-देह तक जडका दी खेख समश्चना चाये । हँ 
ं ₹परदाकारण देह जड होनेपर भी शुद्ध हैः परंतु स्थूल, 
ष्म ओर कारण जड अश्चुद्ध दै । महाकारण देहके 
|| भषनचनदरमे रीन दो जानेकरे बाद ("कवस्यः-देद्मात्र बच 
हरता ६। यह विशुद्ध चित्खसूप ओर जड़ सम्बन्धे रदित 
18 । अरपचनद्के वादका नामका पोँचरवो अवयव या कल्य 
४ 2 दर्मसे प्रसिद्ध द । विन्दु पराशक्ति भीजानकीजीका 
आय लिये बिना कटातीत शभीराघवका संधान नदीं मिल 
क्ता । चिन्दुके अतीत रेफ टी प्ख भीरामचन्द्र ई । 


‡ रसना ! तु राम-राम क्यों नहीं रखती १ & 
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[रि यानन काक करः 


विन्दुरूपिणी सीताजी ओर रेफस्पी भरीरामचन्दरजीम दद्‌ 
अनुराग जव अच दो जात। टै, तव्र॒ भववन्धनमे मुक्ति 
मिल जाती 2 ओर तभी सिद प्रश्चर्सोक्ा आस्वादन 
हो सक्ता ४ इसे पद्टे नद । दान्तरसके रसिक 
ग्ह्ादादि, दाष्यके हनूमान्‌. आदि, सख्यके सुप्रीव- 
व्रिभीपणादि, वात्वश्यके द्दारय आदि ओर श्द्गाररसके 
मूर्त॑स्वल्प जनकपुरी युवतिर्या--विदोपतः भरी जानकीजी 
खयं ₹ं। 

दैवल्यदेदमे चित्तस्वका स्फुरण वतमान टै | उसके 
याद त्वातीत ब्रह्म वस्तु टै, जो दाकतिश्पमे भरीजानकरी जीके 
नामसे ओर शक्तिके आशयस्ममे शरीरामके नामसे भक्छके 
व्व सुपरिचित ई । मदावीरजीने जो उपदेश दिया ६, 
उसका ताद्य यदी दै कि बिन्दुका आश्रय व्यि विना 
निष्कठ परव्रक्षकी ओर अग्रसर नद दुभा जा सकता । 
वैसे प्रयललसे बड़े अन्थकी सम्भावना ६। 


तुरी मरै सूप निज्‌ बदु समको र्म \ 
देखि रधौ शीता द्धिये र्ब रेफः अनुप ॥ 
तुखसो ओ तजि रीयको निदु रेफ्म बाहुं \ 
तौ बुभो मह करस जाहु जह पर जाहु ॥ 


अतप ज रामनामफे रतिक ४ वे अर्धचन््रविन्दु 
ओर रेफो एक कर रक्ते ई; प्रथ्‌ नर दोन देते। 
ओर इत एकम दी उनके आखादनक द्यि अगि 
विचित्र दीरार्णँ प्रस्फुरित हो उठती ६। 


खल्च लघु तेरो ट्धि तलसि तोदं टन्‌ ॥ 
( भीतुढसीदासनी ) (9 


न्ड 


1 । ~~ 

१ रसना ! तू राम-राम क्यों नदीं रटती ! 
-खचिर रसना तू राम राम राम कया न रटत । | 
५ सुमिरत खख खुदत वदतः, अध-अमगख धटत ॥ ८ 
८ पिचु रम कलि-कल्ुपजाल कडु कराख कटत। २ 
६# द्विनकरके उद्य जसे तिमिर-तोम फटत॥ ५ 
९ जोग, जाग, जप, ब्रिरागः तपः सुतीरथ-अदत। ६ 
र धिवेको भव-गयंद रेकी रजु यटत॥ र 
५ परिदरि खर-मनि सुनाम, गंज लष्ि खटत 1 ९ 
५ ६ 


"++" 
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ध # अयति अम्लं दरम # | 
ध गोखामी तख्सीदासजीकी नामनि भ 
( लेखक--भीराभनाथजी सुमन" ) सेब 


यतो भगवन्नामके सुयदते शाल्नन्थ एवं समसत 
संतवाणी भरी हई ह, पतु इसका जेता सर्वाङ्गीण विवेचन 
ओर विस्तृत वणन मदारमा तु्सीदासजीने क्या है वेसा 
अन्यत्र प्रात नहीं । भगवन्नाम स्वयं भगवदूर्प है, इस 
सत्यकी प्रतिष्ठा उन्दने अपनी अनेक रचनाम प्रर स्पसे 
की है| नाम ओर नामी शई मेद नही दै, वर्कि नाम 
छेनेसे दी नामीफा शन हेता ह ओर हमारी ओंखेकि आगे 
बृह्‌ रूप अ्रहण करता है । नाम ही स्पको जन्म देता है; 
ओर + हौ मगवदूभक्तिकी प्रथम अनुभूति 
दती ६। 


रामचरितमानसका प्रारभ केके पद्चात्‌? बाटकाण्ड- 

म गोस्वामीजी मगवन्नाम--उनके शब्दों रामनाम-की 
बन्दना कसते हए कहते ६- 

इस ब्रह्माः विष्णु ओर मदेशका निवास ह । यह्‌ 

भ 1 चिव इसी मन््रका जप करते ६ ओर 

काञीमं जीवकरी सक्तिकेः दिय इसीका प्रयोग करते ६ | 

त थ गणेशजीकी सचसे पदे पूजा होती दै । 

भतापको जाननके फारण वास्मि उल्टा जप करके 

भी विद्ध शे गये ।› क 


रामनाममणिदीप धर्‌ 


६ नाम एवं नामीकी एकता ओर स्पके नामाधीन टेनेकी 
चना करते हुए गोस्वामी भदेश कते ६ - 


रामनाम्‌ मनिदष धर अह्‌ देरी दर \ 
दरी मतर बदर ञ्‌ नामि उज्ञियार ॥ 


"ते दारदी देदरीपर वला दीपक करी 
ये बाहर भी प्काशका प्रतार करता क 


बाहर ओर भीतर प्रकरा नाट्ता १ 
सी तो जीमगी देरीपर 
रामनामक्रा मणिदीप रवदे। देह 


धि भक्ति प्मसेदी चचां फे दए कहने हं कि 

चर प्रकर जा भक्त हेते द, उन सरके लिये ्‌ 
सवभ भवटम्ब ६ । सभी युगे म 
ब द| सभी युगे नामक मदिमाका गान 


शेता रहा ई; श्रित “हि भिरपि नहि आन उपाञ् 19 
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नाम्‌ रामसे भी बडाई , 


गोस्वामीजीके रोम-रोममे रामका ब प 
भी रामकी चिन्ताके चिना वे रह नर्व ष्र"। 
उनके एकमात्र उपास्य थे । ये उन पसि 
थे । उन्दी तुलसीका कहना है रि नाम ते एर 
६ ओर यह कहकर ही नां रह जते, छ ^° 
देते ह; दोनकी विशद तुलना करते ६- 8 
रम भगत दित नर तलु धारी \ सहि सं भिस 
नामु सरम जपत अनयासा \ ममत हेहि पुः रम 
राम्‌ एक तापस तिम्‌ तारे \ ना श्ट खच 
रिषि दित राम सुकेतुसुत। की \ सित 6 
सदिव दोष इड दास दुरसः \ दरद नमि # 


मस द 
जेठ राम आपु मव चापू \ भब मय = 


ज ज क 9 = 


दक यन प्रभु कीन्ह सुदामन्‌ \ जन्‌ म॒न मीरः, 


निसि्बर निकर दरे रघुनंदन \ नामु सक मे 
सव गीच सुसेमनदि सगत ५ 
नाम उधरि अमित खरः बेद विदित यु न 
(रामने भक्तकी कामना पूणं गत 
धारण किया | अनेक संकट सदकर साई ४ 6 
किति नामका परमपूरव॑क़ जप करसे तो भ { 
मव हो उठता | रामने प्क यी 
हे । रामने भव ( दिव- )के धलुपका = 8 
मव-भयका भ्न करता दै । प्रन षः न 
चरेति सुद्ावना बनाया तो नाम" । ॑ 
पावन बनाया है । रामने राक्ष 
नाम कखिके समस्त पर्क ४ £ 
रामने दावरी, जयायु इत्यादि सेवर ४ 
तो नामने अय पापियोका उद्र ‰ 
गुण-गाथा वेदविदित ६ ।› 
रम सुंठ बिमीपन दो \ रार १ & 
नाम्‌ गर्‌ अनक मैयाज \ ° र ¦ 







. 
१ 
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नामु ठेत मवसिंषु सुह \ करहु भवार सुजन मन मही ॥ 
गम सुर रन राबनु. माण \ सीय सहित निल पुर प्र धारा॥ 
सेवक सुमिरत नामु सश्रोती \ भिनु, सम प्रवर मेह दलु ती 
| पिरत सेह मगन सुह अपने \ नान प्रसाद सोचु नहिं सपन ॥ 
पतैः (्रामने सुकण्ट ओर विभी पणक्रो शरणागत देख अपना 
च्याः पु नामने तो अनेकानेक जनको कताथ क्या दै । 
एरैशमने भालु -वानरोकी सेना जुयायी ओर नेतु बोँधनेके व्यि 
तना भम क्रा, कतु नाम लेनेमात्रसे मव्ागर सुख 
ताता दै | द रानद्न्द्‌ | जरा मनम इसपर विचार तो 
नीः अरा इसे समरे तो । रमन र युद्धम रावणकरो 
राय आर सीतासदित अ मनी नगरीको टो कितु यहो तो 
| द मपू नाम कर्‌ दही, चिना श्रमके प्रचर मोदद्टको 
५ जीत ठेता है ओर अपने प्रेमानन्दमे मगन दोकर चारौ ओर 
| नद धूमता पिरता दै ओर नामके प्रसादसे उसे स्वप्नं 
“भी कनी वातकी चिन्ता नदीं दोती । इससे सष हो जाता 


१ ९; 


+र क ब्रा रामते उनक्रा नाम बद्‌-चदृकर दै 1 


रहम रम ते नामु बड़ अरदायक बरदानि \ 


| (नामके प्रसादसे ही शिव अविनायी द ओर अमङ्गल 
हः देयाम भी मङ्कटमय द॑ । शक-सनकादि सिद्ध सुनिर्य- 
८ पगि्यनि नामके प्मावसे दी ब्रहमसुलका भोग क्रिया १॥ 
„ नारदः धरुवः हद्‌, नुमान्‌ सव नामके भरता से ही इतने 
ऊचे उद गये । न जान कितने पापि इने तारा ६ । 
{इसी मदिमा भे क्या कट १ स्थं राम भी इसके मृण 
; भ गान करनेमं असमर्थ द > 
कै कहँ रमि नाम बदा \ ससु न सकि नाम मुन माई ॥ 
५; 'मावमे, कुभावरे, खीशसे, आटख्मे किमी भी रूपमे 
& 1 भगवन्नाम-ररण मङ्गकारी ह ग 


` “~. ५ 
५ भ समाये अनल आरसूं \ नान जपत्‌ मृगलः द्वि दस ॥ 
9 राम ( भगवान्‌- }ऋ नाम छते रु, किसी मावसेः 
40 स्ममः वु्सीदाम उनकी प्रशंसा करते नी अते । 
“1 पद्यतक्र कवि-- 


६ 


+ 


दुरसः आ यद्न सें घोउ निक्त सम्‌ \ 

तकर पम्‌ कौ पनती भेर तनुको चण 
ध्जिस दः च, 9 ५ 
शरीरी १ गुदस धोकेग भी रामनाम निकड्ता है, भरे 
चमद़ी उसे पिकी जूती बनने योग्य ट ।' भीर 
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धजो अनन्य भावसे रात.दिन अपने प्रत्येक श्वासर्म॑नाम 
रखता ष उमकरी तो संसारम कोई समता दी नदी ।' 


अति अनन्य ओं इरि यो दासा 1 स नाम निरिःद्धिन प्रति स्वासा॥ 
तुरी तेहि समान नदं को \ दम नीकैः देखा सब्र सेद ॥ 


नाम-जका मादास्य यतते दु दोद्राव 
गोखामीजी भक्ते नदी | इस न्म न जने श्रिते दोदे 
इसी विपयपर र, जिनमेसे भोडे यदौ दिये जति ई 
सगुन ध्यान संचि सरस नरः निगुन मन > दूर 
तुरी, सुमिग्हु राग फोर नाम स्जीवन-मुरि ¶ 
कसी विधियस तनु शै, हटि तन तमै प्रयागः \ 
तुरयः जो पतः सो युरःमः समनान्‌-अनुसन्‌ # 
ट्म कि ससध हमार खलिः दम मार ॐ रयत । 
“तुरी, असति म रहि ¢ राम नाम जपुर्मल ॥ 
राम नान अयरंय्‌ जिन, प्रगारय क्म आस्‌ \ 
ब्रपत वारिदि-द रि, चाहत चदन भक ॥ 
राम नाम कटि कामतस+ संकरः सु्मगर कद्‌ \ 
सुमिरत कसतरः सिद्धि सच, पग^पग परमान्‌ ॥ 
जर, थरः नम्‌ गति अनित अत्ति, अग जम जीव अनक 1 
तुरी, तसो दीन करद राम नाम्‌ गति एक ॥ 
यम॒ मेसो, शम बर, राम्‌ नाम विस्वा \ 
सुमिरत रुभ भगः गुर भगत्‌ मुरपसीदास ॥ 


मील्य कते {धे हदय फट आर्य, पे आं षट 
जार्यै ओर वह देद भस हो जाय ओ राम-नामका सरण 
करर द्रवित नहीं चेता, या जिनमे अश्रुवपो नदीं देती? या 
ओ पुटकरित नदौ हो उठता । जे दय हरिगुन सुनकर 
रित नदी छे उदरता बह वद्गनुध्य द ओर जो निष्ठा 
राम-गुण-गान नही करती वद्‌ मेदृककी जिहाके समान 
ड । दे प्रमु ! यदि नुम्दाग यद सुनकर नयनम परमाम्ुक 
जञव्रणं नदा शेता तो युञे एने नयन न दो; उससे अच्छा 
यही किः मञ्चे अंधाकर दो" 

हिम कषु, पूरु नमन अर से तम भेदि काम \ 

रहि, सब, परक नही, पुरी सुमिरत राम ॥ 

हदय से बुलिस समान, ओं न द्रवं दरिमुन सुनत \ 

नर न शम गुन-गन) द सो दुर अद-खम ॥ 


समै न सिरः सहु, तुरुषी सुनि रघुीर-अस \ 
त नयना जनि देहु) रम करट जदं धसे ॥ 








| 
† 


क 
२५० # जयति जग्मङषरं हरेनौम # | 
ननन = === 
इसीर्यि बारवार कहते दै टेव के जतन विरे बने शः 


रमि जपु+ राम्‌ जपु) राम्‌ जपु, राम्‌ अपु 
राम अपु मृढु मन बार-बार \ 


सकर-सीभाग्य-सुल-लमि जिय जनि सट 1 
मानि चिस्वास बद वेदसारं ॥ 
( विनयपत्रिा ४६ ) 
ओर भी- 


राम राम रमु, राम राम रदु, राम राम जपु जहा 1 
रागनाम-नवनह्‌-मेह को मन हि होहि पीहा ॥ 
रामनाम सिः रामनाम महि, रामनाम्‌ अनुरामी \ 
है गये, ह, 9 हेहि भि, ते गनियत बडा ॥ 
( विनयपत्रिका ६५ ) 
इस ससार-सागरमे परार उतारनेवाली 
वाटी नाव्र 
ए £, उसच्न जप कर-- र 
राम जपु, रम्‌ जुपु+ राम्‌ ज्‌ र 
पु बाबरे । 
घोर मव-नीरनिपि नाम निनु नाव्‌, रे ॥ 


( विनयपत्रिका ६६ ) 


वु सुख न मिदेगा; बार-बार 
4 १५९ त्न राना पृ गृ जितना [,4 
० चण्र करेगा, उतना ही दधता जायगा; यदि ५१ 
नमेव हन क 
ति जठ १ रमनाम दी एकमात्र गति ह, जपे मीनौ 
ति जठ है | १ जस मनकी 

यम, एम राम जब जै 

त “ त्‌. न जपि 
तौर, तू हू जय, र ताप त ॥ 
सुरतख्तरे तो, दाद पादह्‌ \ 


श ऋग सशो, (न ` इ © - ५८ £ किंतु भगवनाम अल्यन्त 
जनम दुग रे ॥ व-सानीय से मिद्ध है कि गवर 
4 सौम व व 

` ०9४९ __ 
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हैदे निष भोजन, ओ सुषा एमि लं 
(तुरुसी तिरेक ति करार तेव ईन 
रामनाम ही कौ गति मे ऋक्षः, 

(त 


1 


इसलिये (तृ स्नेदपू्क राजा रामग्न नः उ 
जो सं्रलहीनका संल दै, असहाय वि}; 
भाग्य है, गुणहीनका गुण दै, गरीवकर बरहम # 
दयद्रं दानी दैः पंरुका दाथ्पोव, अभे 1 
मौवा, निराधारका आधारः मवसायण्‌ ९ / 
सुखका कारण है १ रामनाम-जैसा प्रतितासह 
है, जिसका स्मरण कर भ्नुटसीः जसे उमण ई | ठ 


पणितंन हो गया | | ९ 


सुमि सनेह सो तू नाम राम ए! ३ 
संगरः निसंवर को, सखा भ ठ 
भाग दहै अमे हू को गुन त ' 18 
गक गरीय कफो, ` दया दानि ईन । | 
कुरु अकुतीन को सुनयो ईै, १५ 
गः को दाभनपोय, अपरे मे ॐ, 
माय॒-वाप मुद्ध को, अधार ७ 
सेतु मत्रसाणर फो, हतु यु , ` 
पतितपावन समाम सो म्‌ 6. 


ॐ ; 
सुभिरि भयो तुरषी छं ~. 


इसते सिद्ध टै कि भगवन्नाम सवक नौ | 
व्यि, सव सिति पाप-ताप-मोचन ई वत र | 
देनेके कारण उसके द्वारा जितने | 
£ उतनी रंख्यामे स्वयं भगवान्‌ * । । 
अवतारोमि प्राणियोका उद्धार न वा ४ 


मे तपसेया भक्तिकी चरम न | 









‰ अंगवन्नामकी शक्ति तथा तद्विषयक शाङ्काभोका समाधान # २५१ 
== 
म भगवन्नामकी शक्ति तथा तदहिष्यक शङ्ाओंका समाधान 
९ । ( ठकेखक--पं० भीरामनारायणदत्तजी शक्ती ‹राम' सादित्वाचायं ) 

य ं संसारक प्रसेक श्राणी सचिदानन्दबन परमात्माका अंशा अमय कर देता हूं । एेमा करना मेरा त्रत दै |] यहा 


है; अतः नित्य सत्ता, नित्य चैतन्य ओर नित्य अनन्द 
तः उसका सहज सरूप दै । प्ररत अन दिकालसे अविद्यक 
र वशीभूत होकर ह अपने-आपक्रो मूल गया ई । इसीषय 
ह अभूतम्वर्प होकर भी मू्युसे डरता है, सुखखल्प या यो 
> किये, सुखका सिन्धु होनपर भी अपनेको दुःखसे आक्रान्त 
।मानता ओर लेशमा् सुखके ल्म लालायित रहता दै । 
नियुक्त होकर भी बद्ध-अवखाकेः क्टेदय भोगता हि। इस 
९: । श्रमक्न निवारण केके ण्मिि ही शाघ्न, संता तथा परम 
१३ | दयालु भगवानने विविध उपाय बताये हं, अनेकानेक 
। साधनोंका उपदेश दिया । कम॑, उपासना ओर क्न--सभी 
;¦ माग जीवको उसके लक्षयतक पुकानेवाले द॑ । कमस 
अन्तःकरण शुद्ध होनेषर खरूपकी स्मरति दो जाती है, फिर तो 
बह्‌ ज्ञानमय-- आनन्दमय होकर परब्रह्म परमात्मासे अभिन्न 
न हो जाता है, उसके सारे दुःख-शोक सहसा विलीन श्ये जाते 
६ मानवे कमी हुए है न दें । उपासनासे जगत्‌की 
| आसद मियती है, उसकी ओरसे विरक्ति होती ओर भ्रभुके 
' चरर्णमं निरन्तर अनुरक्ति वब्दती टै । फिर विशुद्ध प्रेमकी 
# . उपरब्धि करके जीव अपने प्रेमाखद भगवान्‌का नित्य सेवा- 
सोमाग्ः सादन्यं सुल पाकर छतां हो जाता द । इन सब 
साधनम सुगमताकमे दष्टिसि भक्ति या उपामनाक्रा मागं दी 
ई, जीये लिये अभिकः उपयोगी है ।% इममे अधिकार या 
^ योग्यता भरन नहा है । ओवमान्न सदा समी अवखा्मिं 
र गवद्ध जनका अधिकारी ३। धर्म-कर्मके नाना खर्पर ओर 
। पान देखकर गगम पड़े हुए जीर्नोको भगवान्‌ पुकार 
पुकारकरर कदते ‰- -प्तुम सव धर्मोकरो छोडकर एकमात्र 
ॐ भेरी शरणमे आ जाभो । म त सव पापेसि युक्त कर दूगाः 
£ मत करो 1" मगवान्‌के इश प्रमाहानको जो न सुने, 
{1 खत बदृकर भाग्वदीन ओर कौन दोगा १ वे कते ई 
{8 | जा एक बार भी दारणागत होकर यह्‌ याचना करता दै किं 


+ [- 


थमो | म आपका द से बचाद्ये ।' उसे ४ सब मूतेसि 


&४¦  “ भन्वसाच्‌ सालम्ब भक्ती ( नारदभक्तिवत्र ५८ ) 
। † सर्वधमौन्‌ परित्वम्य मामेकं शरणं नज । 
| भला संपापेम्यो मोक्षमिष्यामि मा श्चुचः ॥ 


। (नीवा १८। ६१) 


किसी भी जीवके व्यि नाही, नदीं दै । भगवान्‌के सम्मुख 
हेते दी जीवके कोरि-कोटि अन्मकि पापपुञ्च क्षणभरमं भस 
हो जाते द ।§ भगवान्‌की कितनी द्या दै जीवपर । उन्दनि 
एक नरह, अनेक--सदख-सदृल्न नाम धारण क्रिये, उनम 
अपनी सारी-की-सारी राक्ति अर्पित कर दी ओर उन नामोके 
सरणके लियि कोई समयका बन्धन भी नदी र्वाः सोते- 
जागते, चलते-फरिरते, खाते-धीते--- हर समय उन नामको 
याद्‌ करिया जा सकता दै, दिगा जा सकता ै। उन दीन- 
बन्धकी तो इतनी दया, एेभा अनुग्रह ! मंतु मारा कैवा 
दुभाग्य ट करि भगवक्नाममें अनुराग ही नही दुभा-- 


नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वराक्ि- 
स्तत्रा्पिता नियमितः सरणे न फाटः। 

एतारशी तव॒ कूपा भगवन्ममापि 
ुग्रैवमीदशमिहाजनि नानुरागः ॥ 


भगवानके नाम, रूप, टीव ओर धाम सव एक ई, 
एक-सी मदिमावाठे ६ । उपनिषदूमे एक प्रन दै- भ्व 
अगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः ?” “भगवन्‌ ! वेद परमात्मा किसर 
प्रतिष्ठित ४ १: इमका उत्तर द्विया गया ४--सस्वे महिभ्निः 
८अपनी दी महिमम ।› इससे सिदध ईं किं भगवान्‌का धाम 
भी मगवानसे भिन्न महँ ४ । रूप ओर नाम तो अभिन्न द 
ही । उनका नामः, सूप, धाम या द्या नित्य ४ चिन्मय 
आनन्दश्वरूप १। वहां दूसरा कुछ भी नदीं ६ । अतः इनम 
से किमीका भी कीर्तन भगवान्‌का दी कीतंन दै। फिरिभी 
नामका कीर्तन अधिक सर ओर सुगम दै । संतन नामको 
नारमत भी बदृकरर भताया ई 1 साक्षात्‌ भगवान्‌ने दन 
देकर कतिपय पापिर्यो्र दी उद्धार किया होगा, परंतु उनके 


{ सदेव प्रपन्नाय नासीति च याचते । 
अभयं सबंमूतेभ्यो ददाम्येतद्‌. जतं मभ ॥ 
( बाह्य रामाथण युद० १८ । ३१) 


§ सनञुल् होई जव मोदि जबहीं । 
जनम कोटि भष नास्ति तवी ॥ 
( एमदरिवमानप्त ) 
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नामते असंख्य अगिरयोका सणुद्धार सम्भव हुभा दै । ४ 
कल्ुगम तो संमार-सागरसे पार उतरतेके लिये एकमात्र 
भगवानका नाम ही सुद्‌ नौका दै 1 अन्यथा कोई गति नहीं 
द।† 
भगवानके सभी नाम उरन्टीकी भति चिन्मय है, भक्त 
वाष्छाकखयतर | अतएव उनकी मषिमा, उनकी शक्ति 
अनन्त १ । तान्त्रिक विचारधाराके अनुसार प्रम रिव 
परमा्माफे दो खर्प दई निगुण ओर सगुण । निरण निष्कल 
दै ओर सगुण सल | सकल प्रमेश्वरसे रक्तिका, शाक्तिसे 
नादका ओर नादूते बिन्दुका पराकर्य हेता दै । इस चिन्दुसे 
पुनः बिन्दु, नाद ओर बीज प्रकट होते ६ । ये विन्दुकेः ही 
त्रिविध भेद ई । विन्दु दिवसूप र ओर ब्रीज शक्तिस्भ । इन 
दोनोका समवाय नाद्‌ ६। इनसे रौद्री आदि शक्तियाँ प्रकर 
होती ६, जो रद्र आदिी जननी र । भिद्यमान बिन्दुसे जो 
नाद्‌ प्रकट हता दै वदी ब्दव्रह दै ।{ रब्दन्रहम क्या 


॥ाााााकनन्कन्न्काय 
# (उभव्‌ अगन्‌ जुग सुगम्‌ नाम ते । कदेडं नामु बड़ ब्म राम ते ॥ 


"मोरे मतत बद नाम इर ते।" 
राम पक तापस तिय तारौ । नाम कोटि खल कुमति सुपारी ॥ 
निसिचर्‌ निर दे रघुनंदन । नाम सकर कटि वलय निकंदन्‌॥ 
( भीरामचरितिमानस॒ ) 
1 नदि कलि करम न भगनि बदर । राम नाम॒ अवलबन पटू ॥ 
पलुग वेत्य नान अभागा ।सुगिरि सुमिरिमव उतरिभ पारा ॥ 
एरनामेव नामैव हरेनािय न । 
, भेत नास्ये नास्त्येव नारस्य गरिरन्यथा ॥ 
{ नियुंगः समुणदयेति शिवो तेय; सनातनः । 
नि्ुणः प्रह्येर्वः रागुणः सकलः रमृतः ॥ 
सथिदानन्दबिभवात्‌ सुगरन्यत्‌ परमेश्वरात्‌ । 
भा्ीछनस्तनो नादो नादाद्‌ बिन्दुममुद्धवः ॥ 
पर्क्तमयः सा्वालतिधरासौ नियते पुनः । 
बिन्ुनोदो बीजमिति तस्य भेदाः सपमीसिाः ॥ 
विन्दुः रिवात्नकरो बीजं दानिर्नादस्तयो थः । 
समवाप्ः समास्वानः सवोगमनिदयारः ॥ 
रौद्री बिन्योखनो नादाञ्ञेष्ठा भीगादयायन । 
धामा तान्वः समुलन्ना रद्रनद्ठरमापिगाः ॥ 
भि्मानातयराद्‌, बिन्दोरव्यत्मरना रबोऽभवव्‌ । 
शब्दनघ्नति प प्राहुः सर्वागमविशरदा; ॥ 


(श्चा० ति 
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दै, इस विपयमं विद्वानोका मतमेद्‌ ६। शन > | < 
करो शब्द्रदा मानता दै, कोई ब्रा सटः [5 २ 
को । परंतु तान्त्रिक आचाय समपृणं प्रापि: | ₹ 
चेतन्यको दी याब्दव्रहाकी संज्ञा देते १।४२।३ 
नादात्मिका शक्ति हौ कुण्डलिनील्प हे १ 
अभिव्यक्त होती दै । वही मूत्मधासं पर हः | › 
द्धे मध्यमा ओर वागिन्द्रियमं वैखरी द | ह 
समसल वणं तथा वेदका आदिवीज प्रत्तः ‡ 
है । वही य्रीज ओर मन्त्र दै । वेदादि शतं 

उसीकौ शब्दब्रह्म संशा द (| इस भिक ` 
अक्षर नामः, मन्त्र ओर वेदादि शत ५ | 
अनुस्यूत है । शापादिके कारण जिन सरक ' 
सुत या मूत दै, उनमे उस चेतने 8 
ल्नि शापोद्धार या उत्कीरन आदि क्रिः । 
कीं कहीं दाक्ति-वीजका पुट दिया जाता ह [ल | 
ही मगवन्नामोकी शक्ति अनिर्वचनीय ॐ ६। 


कत्याणकामी साधकोको सदा हौ गक । । 


+ 


` 
कीत॑न करना चाये । | 
दुमाग्यसे कुछ रोगोका मगवत्ामरी क | 
नहीं जमता है । उनके मनमे संशय उ १ 
लोगोंको *मगवन्नामकरुदी्का अष्यव _ 
इसत ामकीतकी महिमा यदी 


+ # 


प्रतिपादन किया गवा दे । शाशा करिया गया दै। णण ; 


स रवः शुतिम्पमनैः दब्दने 


(शग 

„ _ लर. 

# दाब्दनक्चतिं शब्दाय शष #' 1 
(9९. 


पदेः आयवः सब्दार्यनामर् 4४ 
हि निरंश पवाभिन्नो नित्यो बोषखनावः ^ 
शनि । अपरे यैयाकरणाः पूर्व्य 
सदायचरमपदब्रदणोददभं वानबरफेदरषपः 
उष्दनक्षेति वदनि । 

चैनन्यं सर्वभूनानां दाग्दनदं 






रः 
र 1 
(8 1 


† शब्दनदनेनि यद्‌ वेदशा 


वेदादिवीमं भीवोभं रतव 


1. नन "कि यो ति कि जक 
य निरि कि च 


{| उद्धावना करे सभी तरकी चष्कारभोक्ा निराकरण श्रिया 
(| गवा १ । उत्तम युक्तियों ओर्‌ ग्रवल प्रमाणद्या जरदवर 
दाब्दं इम याती पुष्टि की गयी ट किं भगवन्नाम महिमा 
अमित, अगाध ओर अनन्त है । नागकीतनते न केलल 
त्‌ पापोका क्षयमात्र होता दै, अपितु वासना आर प्ररन्द्न 
रं भ नाय होकर परम पुर्पाथं ( मक्ष ) क उपम 
| न जाती 2 । बदँ संक्षपने उक्त अरन्धकी मार्‌ वातं ताध 
तः, जाता ट | अन्धकार ऋत द 
प्रः अत्र श्रीमद्धगवन्नाममादार्म्यरस प्रतिपाद्यानि पुराजवबरचना- 
र न्युदाुस्य विचार्यन्ते-फिसेतान्यविवक्षितस्वायन्युत रवा. 
त र| पराणीति १ यद्रा स्वाथ॑पराणि, तदापि र साक्षस्पापश्चयदेलो 
र कस्यचिदुद्धभायेन भगवस्नासकी्तनं पपञ्चयदेतुः { उत 
। छ | समप्राधान्येन १ यदापि खप्राधान्येन, तदापि फं ्रद्धामन्ि 
रर हानवेराग्याभ्यासदेशकाटविशेपादिसापेक्षस्वेन १ उत 
चै तन्नैरे्षयेणेति १ ( प्रथन परिच्छेद ) 
८ (स ग्रन्थमे भगवानके नामोकी मदिमाके प्रतिपादक 
{| पुराणवचनोंको उदृधृतकर इस बातक्रा विचार किया जाता 
। दकि इन्र ( भगवन्नामकीतंनकरो पापनाशकं बताना आदि ) 
पि मुख्य अथं विवक्षित दै या न्दी १ यदि विवक्षित ई, तो 
ए यद मगवन्नामकीतेन पापनादकेः साक्षात्‌ कारणभूत किसी 
८ ( मन्वादि स्प्रतिकारोद्यारा बतयि हु प्रायश्चित्त ) का अग 
४ होकर पापश्चयका देतु र या स्वपरं प्रधान रपसे १ यदि स्ववं 
2 





५ प्रधान स्पते, तो भी श्वाः भक्तिः अनः वराग) 
--८ अभ्यास तथा विधिर देय-कालादिकी अपिन्ना स्तता ६ 
यानीं? 

। इन प्रनत तीन माग हई 1 इनम्‌ प्यं मासन उत्तर 
| पथम परि छेद्म अको शद्धासमाधानीका उसव्य क्र 
। दिा गया यदारम इन प्रक्र कश दै 

| तस्माद्धिवक्षितार्थस्यच नाम ह तेनदय पापश्षयदेतुस्वप्रति- 
पादुकानि पुराणवचनानि । ( प्रथन परिच्छे 

। इसदियि पुराणवचनः जो नामकीतनको पादय 
दतु वत्तन्रते ई, विवष्ठित अथव दी द । तावं वई 
& वजोकृ्ट कते दै, जयोत टीकर द अशस्य चल्‌ 
& ' र। नामकी मिध्या परमा कसवार :धर्थवाद्‌ बचन वे नदीं 
ई दूसरे परिच्छेद आरम्नमे वृस प्रशनद्ने उदा दृण 
चत्‌ ह । 

एवं स्थिते नामकीर्वनस्य पापक्षयं प्रतिसाधनच्ये पुनरिदं 





: अंगवच्चामकी रक्तिं तथा तद्विषयकं शङ्काभाका समाधान 
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जिन कि तकः ऋ यदिन 


विचार्यते फस्यचित्‌ साधशनमस्याद्गभूतं सत्‌ ! उत 





, व्ययमेव साधफमिति १ ( दिवीव परिच्छेद ) 


इस प्रदर पूर्वं परिच्छेदं श्रिये दूए भिचारके अनुसार 
नामवीर्वनका पापन्षयमें कारण शेना मिद्ध हो जापर पुनः 
दभ चातका विचार करिया जता दै फि ब्ट नामक्रीतन 
पाान्नसद्ि प्रधान साधक च्िसी प्रायश्चिच्तक्रा अङ्ग ईक्‌ 
साधक दैवा खयं दी प्रधान सूपच {: 
टम प्रद्नके उत्तरं पले पूर्वपक्षा सविस्तर प्रतिपादन 
करके धिर प्रमाणां ओर युक्तियाक दारा उनम संगडन कया 
गया ‡ । पूर्वपन्षी नामकीर्तनक्रे खतन्त्र साधन नर्हा मानताः 
प्रतु अन्धकारा भिद्धान्त इस प्रकार ६ 
स्वप्रधानमेव पुरूपोत्तम्तन पाप॒ग्र्वक्षन्हतुः । 
( द्वितीय परिच्छेद ) 
८मगवान्‌ पुदपोत्तमक्ा नामकीतन स्वय धान 
पादना्का कारण देता ३ ( द्यी दमे मायधि्तका अर 
होकर मदी ) ।' 
इसकी पुष्टिम अजामिल आदिके दन्त, अनेकानेक 
दास्नीय ग्रमागवचन तथा नाना तक-युक्ति्याका उन्ड्ख 
करिया गया जौर यह्‌ खिर क्या गवा द करि-- 
बलन्नैव दसिकिीर्वनं॑दस्स्नपापश्चयहेनुः ॥। नान्य 
समुचितम्‌ । नतरागन्याक्गभूतस्‌ । ( ्ि?य एरिच्धेद ) 
केव हस्कीतन द्वी सम्पूण पापा नरकन < <) 
किसी अन्यके साथ निकर चा क्रिसमी अन्यक भङ्गभूत 
टर न्दी । 
मासक भ्रायश्चित्तकी अपेता कातन-भा्कम्‌ विशत ६। 
नरग्हेतुः संस्ञरः भ्रायधितर्मिवध्यते, न सजातीयोत्पा- 
दुः, भक्त्या पुनखभयविधोऽपाति भकतेरेवत्यन्तिद्ध- 
1 
पि ( दतीव परिच्छेद ) 
भ प्रत्यक दो संस्कार दते ६, प्कतासगया 
नरक र दनु रै आर दूसरा व्रासनल्पत्ते नृतन कम 
भरनिवा्य केता द} नसकका च्तुनूत स्कार ही प्रायश्चित्ते 
निवर्त देता 2 मासनार्पत नृतन सजातीय कम करन- 
वादा नदी; परु भक्ति दाना प्रकारः रस्य निरत 
हेते ६ । अतः भक्ति दी आत्यन्तिक शुद्धिका श्व ६ 


कम नहा 1 
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२५४ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम > 


यदि प्रायधित्तोफी अपेक्षा नामगीर्तनसे दी परणंतया 


पाप निदत्त होता दैः तो युकर होनेके फारण सवकी ` 


नामवीतनम दी प्रत्त होगी । स्मृतिर्मे बताये हुए वडे-बडे 
बरतो कोन करेगा ?१ एमी दशाम स्मृतिर्योका उच्छेद 
हो जायगा । इसल्यि एक व्यवस्था होनी चादिये करि अमुक 
अधिकारीके लवि स्मृतिप्रतिपादित प्रायश्चित्त कत्य है ओर 
अमुके लिये नामकीतन । 

तृतीय परिच्छदम सिद्धान्तीने इस प्रदनपर विचार 
करके यही निणंय स्याद पि स्मूति ओर पुराणोक्त 
साधनम व्यवसा नही; विक्र टी मान्य रै । विकलका 
अभिपाय यह दै मरं जिसकी इच्छा दो वह पापश्चयके 
स्यि स्मूतिकथित ब्रतका आचरण करे ओर निसदी इच्छा 
नामकरीतेन करनेकी हो; बद्‌ नामकरीतंन ही करे | रेषी 


दाम स्मृतियों बाधित हं तो हो ज्ये, पौराणिक वचर्नोका 
स्वारस्य भग नदीं क्रिया जा सक्ता | 


प्क नसे होनेवाले 
फरटोमि न व = 
अत्यन्तञ्युचिसाधनमादृत्तिगुणकं कृष्णक्ी्तनम्‌, 
६ सह वासनाभिः पापानां परिक्षयः । 
रनुप 9 1 
व मेनो (ण (भप 
“अनेन वार श्रिया दा धीकृष्णकीरतन अल्यन्त 
दिक सायन १ | वानाभक्रि साथ समस्त पार्पोका 


ना द जना दी अत्यन्त शुद्धि 
द| मविष्य 
५: न हाना आर्ति फट ४ | प्त 4 $ 
की्तनदी आदृत्तिकी जपश्ना करनी उचित ष्टी | | 


> भर्‌ समृ मरचीन पापे याथ + 


ओर ५ 
सकारा आर प्रार्यका मी क्य कुर्वन ज 2 
ता ६ । यष सृक्ष्मरूपसे यह सिद्धान्त करनेसे 


युक्त्वा उन्ट्ल करिया । 


प्छ बारे फीतनका फट देलिवे 
अप्रारब्धग्राचीनपापश्षये 
सट्त्छातं 


( कनीय परिच्छेद ) 


म मि्ाचीन पेन ष क्रय एक 


धारक 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118281 \/8/81185 ०॥९० प्रन णं (भी<्डत्रतए द. 
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ही कीतंन साधन है--एक बार ष 
प्राचीन पर्पोकाक्षय हो जाता रै, 
दे । इभके समथेक असंख्य शाछ्नीय क्र 





{|^ ----- 


7 


५ ~ 


ीरतनसे मोक्ष प्रात होता रै, इसा > 
व्रताया गया दै- 


कीतनात्‌ पापक्षयः; तदाबृ्या तद्र! 
प्रचयः; अपचयश्च पपवासनानाम्‌, ततो 
तस्यम्‌, ततस्तदुपवर्णितमदहिमनि भगवति एरथ 
भगवती ने्टिफ्री भक्तिः; ततः शोकादीनामःत्‌ 
सत्वस्य परमोकर्पः, ततसतस्वसाक्षाकार्‌ त {देह 
अयमर्थः श्रीमद्धागचते सविस्तरमुपवर्णितः। बर 


( तूर फर 


ॐ #.&- 


"एक वारे कीतेनसे पापका षव ल 
आत्रृत्ति करमेसे कीर्तनविषयक वाशन्भ 8 
पापवाषनारओंक्रा ह्वा ह्येता है, इष्के १९. 
भक्तजनोकी सेवामे निरन्तर स्मान होती ह 
वन की दुई मदिमासे युक्त भगवान्‌ एष 
सोभाग्यशालिनी नेष्टिकी भक्तिका उद 
शोक आदिका अस्वन्त नादा हो जता ९। न 
गुणी अत्यधिक मात्रामे इद्धि हेती 
साकार होता 2 ओर उशसे पूर्ण ^£ र, 
यह्‌ विपय श्रीमद्धागवतम विसारे सय 


अव प्रन होता श फं भगवाच्छे ष, 
एमी क्ति रश्वते टं फि अलग-अलग ९. ^` 
यदी शक्ति द १यदि अलग-अलग न + < 
जाय तो क्या कुष्टी एेते नाम & त ३ 
देसी शक्ति रखते र॑ या सभी नर्म 1 
दक्ति १ यद्वि सभी नामेमिं शक्ति द 
नामामसे एक न-एक नाम समी अपतै ६ 
या उच्चारण कर छेते हगि, उन : 
से नक्की खषटि ही व्यथ देगी { & 6 
नामोमि बरावर ही सामथ्यं है ता 
सिद्धि हो जानेके कारण अन्य नाम 
नामामं समन शक्ति माननेपर यह व ॑ 
दी रामनामकरो हजार नामेकरि बरार 1 
सक्ता दै १ क्या एक दीपकम्‌ 
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५.४. दनक छः9 [ 
ए | इन प्रदनेकि उत्तरम अरन्थकार कते ६-- 
न! सर्वामपि भगवन्नाम्नां परस्येकमेताददां सामय्यंम्‌ | 


न च नरफरष्टेरानशवयं दृग्येऽपि कथंचित्‌ प्राचीने पाप्मनि 
> दुत्तरकालमाविभि रंहोगिर्महदवमानेश्च  नरकपातस्यापि 
सम्भवात्‌ । न चाबृत्तिगुणकमे फीर्तनं सर्वस्यापि भव्रिण्य- 
रतीति कश्चिदस्ति नियमः । 
रः अतण्व भरतदेवस्यापि ऋषपभद्रवेनानुगीतस्यापि भ्रति- 


{सबदपरक्षाजुभवस्वादन्तरायैरतयन्तसमुच्डिननभगवुपासनत्वाच 


सनतदुत्तरकारभाविना सृगासक्तिरूपेण कर्मणा निकर 
त (ेहारम्भः, अभया इूगत्वमपि तञ्जातिसरण- 


बैरस्यमूतद्रयादिगुणोपेतत्वान्मो क्षनुशूकमेवेति न ॒तदपरम्भ- 
फस कर्म॑णो निनरृष्ती प्रयतते भकः । जयविजययोश्च 
| वंडष्डवयसिनोरपि प्रदाविदवमानाद्धःपतनम्‌, । धदमविदव- 
पन {मानजनितं हि दुरितं दुरत्ययं भगबलुपासनेनापि भगव्क्ता- 
त पमानजनितं च । प्रपञ्चितं चेतततृतीयस्कन्धे । 
हिः; (भगवानके सभी ना्मोमिसे भरत्येकका ही एेसा सामथ्यं 
द | इससे नरककी खट निरथेकः नद होगी; वर्योवि भाचीन 
` प्रकार दग्ध हो जनेपर भी उसके बाद 
 हनवले पापेसि ओर महात्माओकरि अनादरमे नसम गिरना 
0 सम्भव दै । [ यदि वैः कीर्तनकी आपि वर ठेनेस 
र भी नरक्रम नदीं गिरेगा; अतः नरकवष्टि व्यथं दी 
६ तो यद्‌ भी टीक नरी; कोक ]-सवके दवारा कीरनकी 
आशत दी होगी- एसा नियम नहीं ै । अतएव जिनपर 
५९ भगनान्‌ ऋषमदेका अनुग्रह भी हो चुक्रा था, उन राजा 
तको भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव विष्नसे आघरेत 
प° जनके कारण तथा विकषपोदयारा भगवान्‌फी उपासना 
| उछि टो जानेसे उसके वाद्‌ होनेवादे मृगासक्तिरूप कमके 
(घर निक मृगदेदकी प्राति हई । अथवा उनकी मूगयोनि 
प-जन्मकी स्मृतिः वेराग्य ओर जीयद्या आदिं 
क कः हेनके कारण मोक अनुकूल ही थी” इम्ये 
>“ आरम्भक कमकी निद्र्तिकेः निमित्त भक्तिने प्रयत्न 
९ नदी या । महातमा अपमान करमते भी नरक 


त होती । वेकुण्टधामते निवास करनेवाके जय ओर 









८ | । ५ ब्रह्मशनी सनकादिक अपरमानते अधश्तन 
+ च अहाशानियें ॐ वद्धक्ति (4 | 
84. १। बा तथा भगवद्धक्तके पमाने ्ेनै- 


४ १ श भगवान्‌की उपासनाद्रारा भी उद्धार पाना 
|" „। + मद्धागवतकेः त्वन्ध परिम्तार- 


# 1 


‰ भगवन्नामकी शक्ति तथा तद्विपयक शङ्काभाका समाधान # 
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= ` कः ह कक 





क क = 





यदुप्ययुनतम्‌--एकेनेव पुर्पार्य सिदैरन्येपमान `षय- 
मिति, तदप्ययुक्तम्‌, पुरुषभेदेन सर्वेपामपि पुर धमाधन- 
त्योपपत्तेः । यत्त॒ सरमानमदिम्नां समादरे नत्तन्मदिः गमि 
समाहारान्नै शस्य तादयो महिमेति, तदपि परिन्दछिउप्रभावेपु 
प्रदीपादिषु धटते न पुगनिरङ्ुशमहिमसु भगव गाममु । न 
खलु चिन्तामणीनां निचयस्य; एकस्य या चिन्तामणःः 
फल्पश्ाज्िनां वनस्य एकस्य वा कस्पशाखिनः, काम- 
धेनूनां यृधस्य, एकस्या वा कामधनोः कश्चिदस्ति चरेपः। 
( सूनव परिच्छेद ) 
धनौर ओ यह कदा था करि (एक नामने दी पुर्पार्थकी 
मिद्धिः हयो जमेसे अन्य नाम निरर्थक दो आयेमेः बद्‌ भी 
टीकर नही; क्योकि विभिन्न पुकि दवारा भिन्न-मिन्न नार्मो्र 
उपयोग दो जनेसे सभी नामेकी पुखपा्थ-साधनता मिद्ध दो 
जायगी | पिर जयद कडा था कि (समान मद्िमावाचे 
नामका समादार हो जसे एकः राम-नामकी दार दूसरे 
नामेकि समान महिमा नष हो सक्ती; रने एक दीप्का 
प्रकाद्य हजार दीक प्रकरके वव्र नहीं दो सक्ताः" सो 
यद्‌ कथन भी परिच्छिन्न ( परिमित ) प्रभाववाे दीपक 
आदिम दी गंभचित छ्य सक्ता दै; निरङ्कुश ( अपरिमित ) 
गहिमावाढे भगवन्नामेमिं नक । चिन्तामणिका समूद षे या 
एकर चिन्तामणि, ऋय्क्षौक् वन टे या एक ल्पद्शच 
तथा कामधेनु समुदाय दा या णक कामधेनुः इनके 
प्रमावमं बोई अन्तर नरी होता । एकमे भी सारी कामना 
पर्णं हँगी; अतः भगवानूका एः नाम भी जारो नार्मोका 
नायं पूणं करके कारण आरके यमान व्रा आ सक्त ६ । 
वासवम सभी नामि अनन्त प्रमाव है [* 
कख ल्योग फदते ६--.जैते दवाकर माम देने माघ्रते 
रोग दूर नदीं होता, ^नीनीः षदनसे शी मुह मीश नदी 
होता, (तटवारःका उचारण करनेसे ही जभ नदीं कट 
जाती; उसी प्रकार भगवान्‌का नाम ठेनेमात्रसे पापक्चय 
नदीं दये सक्ता | पिर नामकीर्तन स्यौ करिया जाय { 
दके उत्तरम कष यतिं करी आ सक्ती द । पटी वात 
यह्‌ छि दवा-नीनी भादि जड स्तुका नाम ै; अतः नाम 
मेम उसकी उपसिति नदी होती; प्रतु चेतनका नाम 
दनम उसकी उपस्थिति रैण आती रै | मे दोक 
दवेवदत्त !› ककर पुकारने दैवदन नामना मनुष्य 
उपख्ित हाता ओर आवश्यक कायं पूणं करता दै; उसी 
प्रकार भगव्रानकां नाम सनगं भगवानकी उयखिति ष्टी 
जानिके कारण बापश्चवादि ऋर्वोी सिदि हे जती । 
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इसके अतिरिक्त, देवदत्त तो अन्यत्र एकः सानम रहता दै। 
अतः पुकाले या बुलनेसे आता दै, परंतु भगवान्‌ तो 
सर्वत्र ह॑ ओर शरवद उपखित रहते द; (नाम ठेनेसे उनकी 
कृपादृष्टि मात्र होती दै । यदि कः (क्या भगवान्‌ विपम टि 
रखनेवाके ‰, ओ नाम ठेनेवापर दी पाष करते दैः 
ओयोपर नदीं १ तो इसका उत्तर यह्‌ दै फं जसे कर्यघ्शच सव्‌- 
पर समान सख्पसे छया करता दै समान स्यसे सव्रक्ी 
कामना पूणं करता दैः तो भी जो उसके पास जाता दै, 
वदी उससे लाभ उखठाता दै । उसी प्रकार भगवान्‌ तो 
सब्रपर समानरूपे दी छपा दैः धिंतु ज नामकीर्तन 
आदिके द्वारा मगवान्‌का सदारा देता दैः वदी उनकी 
छूपाफा अनुभव करता दै । यदि सामने रसका समुर 
ही लद्राता हो ओर फोई॑संतप्त पुरप मोद्वय उसमे 
गोता न ख्गावे तो समुदरका क्या दोप ६ ! 


दूसरी बात यह है कि रोग दूर करनेमं दवा दी 
कारण टै दवाकर नाम नही; परंतु पापक्षये भगवान्‌का 
नाम भी गुख्य कारण दै । यदि क (नाम तो केवल 
शब्दमात्रे हैः उरते क्या कायं सिद्ध होगा १ तो ठीक 
नदीः क्योफि गा ओर निन्दा न्ददवारा ही हती ह 
निमे प्राणो न देनेकी नौवत आ आती १ ओर ततति- 
रसा मी शर्दोद्रारा हौ की जाती , धिते सुनकर 
दी अगना सव॑ख अर्पण कर देते ‡ । काव्य- 
स्वना भी बर्देदरारा ही दोती ‰, निरते नै प्रकारके 


आलादन देता ४ । तुजा वाणीमे हदय 

थ दा जाता द| प्रियतमके यदो सुनकर मानस- 

4 व ५ उदन लगती ई । पेमा क्यो हेता 
शब्दम प्रभावों 

= द क वोाद्क दाक्तिकी सिद्धिः 

१ विद्वानेनि श्देमि अभिधा, लक्षणा ओर 


दक्तिसवस्प ही ‡ । समी म ४ र 
करा स्िविपयकर गक (“षूकोऽहूं बहु स्याम्‌, इस क 
धरा ह व्यक्त दभा ओर सृष्टि सम्पादित दो गयी ४, 
य विद्रान्‌ शब्दे दी जगत्क्री सृष्ट त 9 
; याप ओर यान बाणीदाया दी प्रकट दोक | 
तत्कर कायसापक हेते देसे गये ¢; अतः 
क्या नटी हो सक्ता । जव दाब्दसामान्यमं इतनी 


(अनू निरः ॥ (एकार + 
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2 तव भगवन्नामकी अमोव रक्तक किद्ग 
हो सकता दै १ अतः भगवन्नाम परद्क्मः 
साथ समस पुरार्थकी सिद्धि देती रै, आग 
कोई आपत्ति नी दै । गासन तो इनन म्बस्तु 
कुछ टोगोका कना है किं शरद्धा यतं 
कै व्रिना कीर्तन दो ही नहीं सक्ता? 
निष्फल । एकाग्रता ओर शद्धा सवे श्नि ॥ 
अतः कीत॑न स्वोपयोगी नदीं हये म्न ।६। 
यह नप्र निवेदन दै क्रि जब्र शक्न प्रि 
(अवदेटनपूर्वक भगवन्नाम लेसे भी दिः 
हैः तव॒ अघ क्रिल भषारपर यहं कह प 
है करि श्रद्धाके विना ल्यि गये नामे रा 
होता ? पुराणका वचन है-- र्ना 
साद्धेव्यं पारिहास्यं वा सोमं हराम 
येकुण्ठनामम्रहणमकषेपाघहरं | 
( नपा ४. 
(संकेत; परिहासः सोभ या अ ~ 2 
हुआ मगवन्नामका उच्चारण भी समर ५ 
होता 2, यद्‌ महापुसर्पोनि अनुमव 
गोस्वामी तुखसीदा्जी भी कहे ६ 
~ अहर्ट। , 
न ग ए। ¢ 
~ (194 
लोकम भी अनिच्छा या अभदारे ् ॥ 
सफ्टता देखी गयी ट । आप अनिच 
जव॒ मोन करन प्रैठते दै ओर 
तो मनम दूरी भातं सोचते रहन 24 
रमो समाक दती जाती दै तः ॥ 
भप्रकी भूख मिती दी दै । इध, ॥ 
एकाग्रतके अभाव्मे भी जय अ ३। 8 
ओर उनका फट भी मिल 
चोट कहता ३-- 
हरिरति पापानि र 
अनिच्छयापि संस्प्रशो ष £ 


त क क 9 = [23 







क ~ अः 
+ अक ^ #ै, 


[तो प 


 'मानसभ्म भगवन्नाम * 


~ (न्य व्व्वववव्वववववव्व्वववव नन्नय्य्य== == ===----------------------------------------- करण्ड अणिति दिः जिति जि आकि कि जि त ऋः क + 
+ १ [4.१ ॥ 8 
नहं देता । भगवन्नाम बह वस्तु दै जो उच्रित देने- 


‡ 


के ोगेदयाय दुमांवनापू्व॑क स्मरण क्रिये गये दरिनामसे भी 
समस्त पापका हरण हो जाता है । अनिच्छाते भी कोई 
इआगको छठे तो वद्‌ जके विना नदीं रह सक्ता | 
 स्बसतुगुण प्रकट होता ही दै, वह इच्छा या अनिच्छाकरो 
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पर पापको जल्यये व्रिना रद नहीं सकती । यद्‌ दृशरी 
बाते फि भद्धा ओर एकाग्रता कीतन ओर जप 
आदिमे बहुत बड़ा उपयोग ६ै। 


1 
॥ ~ ~ ,2.24र~-~-~ 
1 


न शानसमैः भगवन्नाम 
र | ( ठेखक--भीराजेनद्रसिंदजी राजवत ) 


1६ मानस ही क्या, समसन ध्म-अन्थ भगवन्नामकी पावन 
५ पिमे भरे पड़ ह; फिर भी उन दील्ामयके मधुर नाम 
सथा मनमोदिनी टीलार्भोका पार न । जिस भगवन्नामके 
 दविपवमं वणेन करनेमे जदा दारदाः दोप, दिव, विधाता, 
क श्ागमः निगम तथा पुराणादिने भी हार मान री- व भनेति" 

निति, ककर परास हो गये, वँ शु मन्दबुदधिमं इतनी 
दि शमथ्ये कहौ करि भगवन्नामके विपयमं किंचिन्मान्न भी ट्स 

ङ्‌ । 'मानसण्की ही प्क अद्धीन ्ेरित किया-- 


र. ऋ, ¶ क ॥ क 
(सव आनत प्रम प्रभुता सेदं \ तदपि कहे जित्‌, रहा न कोड्‌ ॥› 


ल वसः इसी सिद्धान्तको लेकर यह्‌ असफ प्रयास कर 
^: । भेरी ओरसे तो इस ठेखमे कुछ भी नदीं दैः जो भी 
(| सो सव॒ 'मानसभ्का । मेरी तो, व्रसः घुटि मात्र 
~ एषम ६। 

1 ‰ भीरामचरितमानसम गोस्वामी जीने भगवन्नामके विषयमे 
॥ ओ बेन किया दे वद विशद तथा वेद्‌-पुराणोका सार्‌ 
{ कीर उ सारका भी सार मात्र दै । "भगवन्नाम स्वयं भी. 
| (८ दाद्द्राम- 


"व भनि ५ ॐ क [व [+ [+ 
# “नति मोर सब गुन रदित बिस्व बिदेत गुन एक \' 
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2. पह विश्वविदित गुण कौन-सा ट ? भिसके बिना कविता 
४ ( निस्सार ) रह जाती दै १ उस जगप्रसिद्ध 
।; ण्डताब अनुपम गुणके विपयमे आगे दिखते ई६- 

# "पदि महँ रघुपति नाम उदारः \* 


भयु रमुपति ( भगवन्‌ राम- ) के नाममं एेसी क्वा 
म ६, जिस विद्यविदितकी संज्ञी १ क्या अन्य 


| 0 (६: इतनी विद्पता नदौ अथवा अन्य नामका 
{| ^ बानसमं नदीं टुभा १ आदि मदन उरना स्वाभाविक 


ही ह । उक्त काकि समाधानम इशी चोपाई उक्त 
मगवन्नामको पञ्च अनुपम गुणेसि विभूति करके यद्‌ 
सिद्धं कर द्विया गया दै कि भगवन्नाम अद्वितीय तथा सवका 
सार मात्र ै-- 


एटि महँ रघुपति ना उद \ 
अति पावन पुरान शति साग ॥ 
उमा सहित ञि जपत पुरारी ॥ 

आड्ये, अव इन रपच अनुपम गु्णाका विवेचन करकं 
देखं कि त॒लसीदाधजीने अपने कथनको करदतक निभाया दै 
तथा कैसे सिद्ध किया १ 


सर्वप्रथम गुण “उदारः दै । यद भगवन्नाम उशर 
१- अन्य नामोकी तुलना सवशर टै । इस विषयमे तुली- 
दासजीने एक छवी सूजी प्रस्तुत की र, जिसके ध्यानपूर्वकर 
अ्ययनते स्वतः दी सिद हो जता टै फि भगवन्नाम कितना 
उदार ह । गेस्वामोजी त यदत कड गये ६ कि अन्य 
नामसे स्थाधिक पपि क्षीण करणकी दाक्तिं इसम्‌ निदि 
टे । अतः- 


मगर्खमवन 





(शम सकरः नामन्द त अधिका \ होड नाथ भव खम्‌ गन बधिका ॥› 
--की पुष्टि स्वयं भीमुखस दी "तथास्तु" फदटटाकर फरायी। 
यही नही, यदटोतक वणन कर गये कर स्वयं मगवान्‌ 

रामसे ही नामको उदार ( बड़ा ) बता दिया ओर इका 

वरणेन यद दी पाण्डितयथूणं दंगते मानसम फिया टै । आद्ये, 
इस उद्रारताका वुदनात्मक अध्ययन अपने भी कर 
उन्दीके गब्दमि- 
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राम्‌ 
(९) राम भगत हित नर तनु धारी, 
सहि संकट किए साधु सुखार ॥ 
(२) राम पक तापस तिय तएी\ 
(६) रिणि दित रम्‌ युकेतुसुता की । 
सदित सेन सुत कीन्टि विवाकः ॥ 
५४ ) भंजेड राम आपु भव॒ चापू 1 
५५) दडक चनु प्रमु कैन्ह॒सुहाबन । 
८६ ) निश्तिचर निकर दले रघनदन \ 
५७) स्री गीष सुपेबकनिः 
सुगति र्दन्हि रघुना् \ 
५८८) राम सुकं च्िभीषन दो \ 
राले सरन जान सुतर फोऊ ॥ 
५५) राम भलुं कपि कटु वटो \ 
स्तु दतु भ्रमु कन्द न भोरा॥ 
५५० ) राम सुरु रन रनु मारा \ 
सीम सदत निज फुर पगु धारा ॥ 
अतः अन्तम 
(९१ ) भ््रह्म रा ते. 
रि रामे घो न, रय ओररम व दै 
( उदार ) ६। यह निर्धवाद ४ । < 
द्वितीय गुण (अति पायन 
साथ अति पवितां भी अ 
गोस्वामी दिते &__ 





६। उदार देनेके साथदी- 
पस्यक दै | इस ग्रिपयमे 


न पवन सुत ॒पान नाम्‌ \9 
९ £ 
ए > 
५ अभित को सम्‌ पावन्‌ । 
म अश्व भव पनसान्‌ 1/9 


यदी न्ट, इपके साथ ही यह विशेषता 


आनेवटेको भगवन्नाम (अति पावनः व 
1 दं] 


रामु कद्व पवन परम टन सुन पिप 
>९ >९ ५ त ५ 


पार न कटि गति पतित पान र 
पत प्न राम्‌ भनि 
: सा 


%९ ~ 
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दी ग्रान नद, अपितु उनका सार मा । 


क 


नृप 

(९) नामु सप्रेम जपत श्र 
भगत देहि मुद्‌ कैर 
(२) नाम कोटि खर कुमति मु; स्‌ 
(६ ) सहित दोप दु दाष इ ^ 
दर्द नामु जिमि रत्र तिर व 
(४) भवर भय भजन नम ग 
( ५ ) जन मन अमित नाम्‌ क कः 
(६) नामु सकर करि कल + 
(७) नाम उधर अगि 
वेद बिदित गु स 
(८) नाम गरब अनेक ऋ 
रोक वेद बर शरि | 
(९) नामु रेत भवि ए९। 
करहु बिचाठ सुजन म £ 
(९० ) सेवक सुमिरत नापु 


| ३ 
चिनु भरम प्रबरु मेह द ४ 


6 
1 

१ # 
१५ 





' 
आभीर जमन द्िरत खल स्वपचादि | 
कहि नाम वारक तेपि पावन हह ए ^ । 

>९ >९ + ¢ 
'मुपतति राघव राजाराम \ पतित प 
तीय गु पुराणति-खार दै |ॐ. 
वड्णनके साथ-साथ पवित्रता भी; पर ५ । 
आदिते निन्दित ट तो सायी वरिोषतर् ६ 1 
पुराणों समर्थन प्रात द, वी भरे दै। न 


विदापता मगवन्नामकी यही ३ किं यट {६८ । 






€ तत्वको । अर्थात्‌ सारः त, प्रण 5 
एक दी अथके च्योतकर ६ । अतः गोचा 1 
विधि हरि हर मय क #¢ 
` >+ ०६ 4 4 
ष्च तस्व नृप तवं २, 
“सारः टे वही वीजः ह ओर म 
ती ६ । अतः नाम ( राम) से दी र, 
वाञके आयक गोश्ठामीजी अगि २ 





क क कनक "= ---- ~~~ [मि 


| दई नाम राम रघुबर फो \ देतु कानु नानु, दिम करको ॥' 
कत ' अर्थात्‌ कृसानुः भानु तथा हिमकरफा मी सार ( बीज) 
क राम नामः ही दै । रामः में १) ५अ्‌? म क्रमशः अश्रिः 
क सूयं तथा चन्द्रक व्रीजाक्षर द । मदारामायणमतानुलार- 
इद (रकार भनखचीजम्‌?, “अकारो भानुब्रीजम्‌? तथा (सदार्द 
स, बीजश्च' से यही सिद्ध होता हे । इसी कारण इस भगवन्नाम 
प त्रिताप-दरण-ाक्ति निदित रै । पविधि-दरि-दर्मयः से भी 
क यदी बीज ( सार ) का तायं निकट्ता दै। 
द विधि, हरि, हरकी उयत्ति राम-नामसे ही दै। 

 महारामायणमं ल्वा दे- 


ता | रफाराजायते ` घ्या रफाराञ्जायते हरिः । 
तो, रकाराज्नायते शंभू. रकारात्‌ सवेशक्तयः ॥ 


ति, विधि, दरि, हरकी त्रिगुणात्मक सणि दै । य त्रिदेव ( सत्‌? 
एर; तम_) भ्रिगुणके रूप £ । तीनो गुरणोकी उत्पत्ति 
(२। इन्दी बरिदेवेसि मानते द॑ ओर इनी उति रामनामसे। 
ल। अतः ष्रिगुणोका बीज (सार ) भी राम-नाम दी है यदी सिद 
¶ ।। हेता हे । 
| ए! सत्‌ चित्‌+ आनन्दका वाचक भी क्रमराः ^ चित्‌ का, 
(भकार सत्का तथा “मकार आनन्दका चोतक दे । महा- 
। स | एमायगमतानुसार - 

{। चिद्राचकरो रकारः स्यात्‌ सद्रास्योऽफार उच्यते । 
६ मकारानन्दवाची स्यात्‌ सच्िदरानन्दमव्ययम्‌ ॥ 

६ यही नहीं मक्ति, शान तथा वेराग्यका भी सार राम- 
इ नाम दी हैर अ म्‌-क्रमदाः वैराग्य, ज्ञान तथा भक्तिकै दी 
ववि बीज (सार ) ६ । महारामायणमें से भी सिद्ध क्रिया 
५ रारो हेतु्वैःराम्यं परमं यच्च॒ फथ्यते । 

१८ । भस्नरो ज्ानहेतुश्च मश्नारो भक्तदिनुक्म्‌ ॥ 
„ अतः भक्तिः जानः वेराग्यका भी देतु ( सार ) राम-नाम 
६ य्टी बिद्धः होता द । उक्त सारे प्रमार्णोको दटिगत 
सखे हृष दी गोखवामीजीने भगवन्नामको श्रति.पुराण-सार' 
युक्त क्रिया टै । जिस प्रकार शरीर्भमे सार 
4 ) निकाल ल्ि जाये तो क्या बचता दै-मिद्री 
मगवज्ाम ) ॥ उसी मकार वैद, भति, पुराणाय सारर्प 
ल टतो कृं मी नदीं बचता। अतः 
ते जता २। सार मात्र भगवन्नाम रै- यद्‌ खतः दी निद्ध 







+. 
(= 


जये के [^ 


‰ (मानसम भगवन्नाम 


यि 


गिषिकण्यायाी्विकयकायक 


चनुर्थं गुण (मङ्गखभवनः है । ओ अति “उदारः दै, 
८अति पावनः तथा शशुतिपुरान-सार' है| बह अम्गटफा कतां 
होष्टी कते सक्ता ६१ क्षि भी गोखामीजी इम विपये 
लुप नदीं रहते; लिलते ६-- 
धम्म कुमार्गे अनल आरूः \ नाम जपतत मंगर दसि दरदं ॥' 
4 > > 
प्मगरः करनि किमरु हरनि तुरसी कथा रघुनाथ की ॥\ 
> 4 >€ > 9 
प्जप मंगरः गुन भ्राम राण के, 
जवर प्राणीपर विपत्ति आती दै, दुः पडता टै या 
अमङ्गल आता हुआ दिखायी देता दै तो स्वतः दी मुखसे 
हि राम! या श्राय राम | यो राम-रामकी कड्णध्यनि 
निकल जाती र आत्मा अनायास दी उस मप्नरकतां 
पावन मधुर नामको पुकार उठती ै आौर पिर उस 
प्राणीका मङ्गल होते देर नदीं कती- 
"मङ्गलं तद्भूत्सवं मन्मन्प्रोच्चारणाच्छुभात्‌ ।' 
( पद्मपुराण ) 
पञ्चम गुण (अमङ्गट्दारी" दै । प्रत्यक्चको भ्रमाणकरी 
आवद्यकता नदीं होती । मगवन्नामका अमङ्गल्ारी हना 
उक्त प्रमाणेति खतः ही सिदध हो जाता ६ । भगवन्नाम- 
से तो यडे-वदे अमङ्गल ही क्या, भाग्ये टिल हुए अनिट 
कारी योग भी मिट जाते ६ 
(तदत फथिनि कुर्क भारः के \* 
ध्मागत अमागु, अनुरागत विराग, भगु \' 
> >€ >९ 
तथा 
‹आ६ मैत्च्‌ भिरटति जपत रामनाम को ॥' 
( फवि० उ० ७५ ) 
गजेनम्‌ ॥' 
( रारश्रास्तोत्र ) 
भिस भगवन्नाममे मृद्यु तथा यमदूतोतकको भगा 
देने सामथ्यं £ बद अमङ्गल्दारी क्यो नदीं दोगा ! 
जितने भी अमङ्गक £ वद प्राणी अपने परकृत पर्पोके 
फटस्वसूप प्रात करता है ओर मगवन्नाममे पापनाशनकी 
अदूथुत शक्ति निदित द- 
तुरी अय॒ सब दरि भे (राः अच्छर के रेत 1 
किर नर अत्त नद "न, अच्छर कष्ट देत ॥ 





रामरामेति 


(तर्जनं यमदूतानां 
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२६० 


पाप ओर तापरूपी अमङ्गर्छेका तो नाशो दही 

जाता है; साथ-ही-साथ लोक तथा परल्मेक भी सुधर जाता 

दे\ कितनी अद्मुत मदिमा है 

(समन पाष संताप सोक कै \ श्रिय पारक परलोक रोक के ॥› 
वासवम विना नामजप पूयत पार्योका शय नदीं हो 

सक्ता । नामस्मरण क्या ओर पाप-तापोसे मुक्ति मिरी- 








$ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम # । 


सा --~----~~----------- ज सि ज कि १ 
भ 
0 


द्वापर करि रघुपति पद पूजा \ नर मतर द 
पर कडिगुगकरे लिये तो ये उपाय निम्त । 
केवटमात्र एक ही उपाय काम देता है ब $पि 


रपी भवसिन्ुको पार करनेका एकमात्र आ 
५करिलुग केवर नाम अधारा \ सुमरि सुरि ऋं | 





>९ >€ ‡ स 
` वसीकी ही टेलनीमे-- "जासु नाम सुमिरत इकयारा \ उतरहिं नर ख प ६ 
एम्‌ रम राम जय जरल तू न जि \ >€ >€ ४॥ 
तैर तू. ण्टू जय कहू ताप तपि ॥' “नहि करि करम न भगति िबेकू \ राम नम्र अरत 
*( बि० प० ६८ ) >९ >€ १ | 
पपतेड करार कलि कारम कृपारु \ तरे + ध्सो मब तर कच संसय नाहीं \ नाम प्रत्रः 
नाम क प्रताप न त्रिताप तन दादिष ॥ शरीतुलसीदासजी तो यरहोतकर कह गव ए 
० (१० ० ७९) ही नरी, चायो यगि, तीनौ काम त ।| 
अमगरति मरे हुए इत कलिका जहौ य, तप, पूना भगवन्नाम अमद्गल्को हरण करनेवाला एद ह, 
तथा योगादि सव यार्‌ सफल नदी ह पार्त, व्हा कटियुगके चहुं जुग तीन कार तिह लोका \ म नाम उ दर 
अमङ्गटोको नट केम भगवन्नाम अमोघा हे। द्‌ „८ + ॥ 
“एम नाम नर केसरी कनव्रकसिपु कलिकारः 19 "चहं जुग चहुं श्रुति नाम प्रमा, ॥ 
~ ७४ दिरण्यकरिपु सवक च्वि अव्य था | उते चारों युगोके प्रमाण भी गोखामीबी श 
ज एकमात्र दरि भगवान्‌ ही सफल हुए । ठीक दे गये रै तथा अन्य ग्रन्थेमिं भी कम न्द द । 
जाती । वान म द 9 व हे पष सतयुगते-- ५ 
| [त्र पेमा साधन { तिकि \ 
ङण्डित नद हेता । शमी मौ ॑ भन जप्त यु प्रस. । मत # | 
इस धातकी पुष्टि भीतुरसीदासजीने कर र सर | 
* > ग कर्‌ अनुपम तकरद्रारा ५भुच.सगरानि जपे ।॥ ॥ 
की दे । कदं मगवगनामकनो करादधकी 9 । 
क्रा दै 5 { | । 
नाम रम फो भुपि कमन °नारद्‌ जनेड नाम प्रतापु 1" 11 
>< >< र ताके नाम-सरणमे मानम द मए ¢ |, 
“नाग कामतस कारः कराला 1४ उदाहरण ६-दनुमानजी-- | । 
_ तोकं ब्र युगेमिं मक्त मुक्ति भरा करकी पारी पुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ 1" प 
भिल-मित्र कर समस्ते हुए बताया ६ धराज जटायु, जिनके वचन £~ +£ | | 
४ मढ निषि वजे 1 दपर पीतो भ्र पू ॥› “जकर नाम मयत गुल आवा 1 अवमः यु _ ५ 
५९ & 
त >€ इसी पावन अमङ्गटारी नामक 
स दपर पूजा मख अर्‌ जोग्‌ 19 सुखम षे सके, यरी नदी-- र 
> ५ न 
[4 [५ १ । | न 
श्त सुग सब जगी बिगयानी ! रि हरि ध्यान तरह मव प्रानी तकौ निया जयोचित निज कर 4 
वेता निबिष जग्य नर करहीं \ प्र कुम # य सोभाग्य तो स्यं दशरथको * {~ 
26-0. ॥५५1111<510 द म 20४६०. एभीषिवि्नि/हिनेपिकतगी पक्षी जि 


न 2 | 


‰ भमानसभ्म भगवन्नाम 


श 
के 1 जज जजजजजजजजजजजवव्व्ववव= च्च ------------------ र सा कका णी 9 णीते 
^ 1 ह पि चः ` ऋ को `को ऋ जते ऋ = ऋ ऋक चोन जिनको 
भं जि = ा क -ः 
निं 





मः भति दीन्दी ज चत जोमी \" 

ह| ओर शबरी भी तो ब्रेतामे ही हुई थी । उस महाभागे 
ह विषयमे तल्सी टिखते दे-- 

ए-। जति हीन अव जन्म्‌ महि मुक्तं कौन्दटि अस नारि \› 

ह्लं द्वापरं तो स्वथं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही नाम-जपका 
\ समर्थन करते हए. अर्जुनको उपदेश देते ई 


तु \ नामसररणमात्रेण ्राणान्युच्न्ति ये नराः। 

+ । ˆ फक तेषां न पदयामि भजामि तांश्च पार्थिव ॥ 

| तसरान्नामानि कौन्तेय भजस्व॒ दढचेतसा । 

| राम राम सदा युक्तास्ते मे प्रियतमाः सदा ॥ 
५ दुखसीकी छेखनी ही द्वापरके विषयमे कहा चुप - 
8 प्नामप्रताप बदरे कुसमाजः 

तंर यम॑ रदी पति पाण्डुबघूकी \' 

ह! । । ( कवि० उ० ८९ ) 
कषण री वात कलियुगकी, सो इस कराल कलयुग तो 


# | सिवा मगवन्नामके दूसरा कोई साधन ही नदीं दै, जो अमङ्गल्य 
# नादया कर सके । 
४ पपि ककि कारु न॒ साधन दूजा \' 
1 >€ > 4 ५९ 
| यह रकार मरायतन मन करि देख बिचार \ 
१ £| भरीरघुनाथ नाम॒ तजि नद्दिन आन अधर ॥ 
| -आदि। । 
7 . 
। इस विपयमे ऊपर भी ल्ल जा चुका है कि 
# . भगवन्नाम जो अमङ्गटनाशक दाक्ति ट, व्‌ अन्द्‌ क्रिसी 
। भी क्रियाम नदीं । तिसपर कियुगमे यह विदरोपरूपसे फक 
। 


॥॥८ लि भेष नहि आन उपा १५ 


थ्‌ नाम सतत मङ्गल ही करनेवाव्य है, अमङ्गल तो 
करता दी न; चादे इसे उख्या जपो चाद सीधा, सवथा 
। ही मङ्गटदायक 1 यद्‌ विशेषता केबड इसी नाममे निदितं 
| ४ जाप करनेसे भी अभिमत फलदाता सिद्ध 


2 ‰ ह 5) 1 `, 


| 


र | 


1 दर 


“स्य नाम्‌ जपत जम्‌ जाना \ बाहीकः भष ब्रह समाना ॥' 
“जन आदि कबि नाम्‌ प्रताएु \ यड सुद्ध क्रि उर्टाः जापू ॥' 
थन्य दै भगवन्नाम ! ओ अनुपम पञ्गुगेमे विमूपित 


था अन्यान्य शूरम णेमि शोभायमान द । अयने जापका 





को सदेव इच्छित फल देता दै 
अमद्गल्यीका नादा करता रता दै । 


तथा स्वतः ही भनेवदे 


यह्‌ नाम एेसा “अनुपमः अद्वितीय है इसीटिये भगवान्‌ 


आगुतोपने इमे ही पने जप करके व्व चुना द-- 


८महारमत्र॒ ञि जपत महसु \" 
>€ # 4 4 
प्नाम प्रभा जान सिव नीको 
€ > 4 ५९ 
(रामचरित सत फोटि शँ सिय मदै जिर जनि \* 
4 > ,4 ५ 
५उमा मई मँ अनुभव अपना \ 
सत दरि भजन जगत सब सुपना 1 
4 > >€ 
प्नाम प्रताप समु अबिनासी \ 
साज अमगक भंग रपी ॥' 
५उमा सहित ञि जपत पुरारी \* 
मगवान्‌ श्वः तथा मां (उमाभ्को माया तथा 
्रद्मखरूप माना --यथा तुमह माया मगवान सिद," माता 
उमाके लिये तो भक्तवर नारद कदते ६ै-- 
अजा अनादि सक्ति, अबिनएसिनि १" 
तथा- 
.प्जग संभव पाटन रय कररिनि 1" 
«भय भव निम पराभव कारिनि 
बिस धिनेषनि स्वबस ॒धिदारिनि ॥\ 
--आदि | 
जो पावन माम सर्वोपरि क्ति तथा ब्रद्मका भी वन्दनीय 
एवं जपनीय दै, उसकी मदिमा मदा चनैन कद्‌ सकता १ 
बह तो अदधौकिक तया अक्थनीय दे । मानमशनर भक्तराज 
परातःस्मरणीय गोख्वामीजीका यदी उदेश्य या करि द्म 
सांसारिक भवाम मरके दु प्ाणिवको इस भगवन्नामके 
माध्यममे अनुपम प्रकाश मिरु तथा मगत्रनाम-जप्‌ करके 
चे एम कराल कटिके कुकमेति वचकर उस सवगुण- 
राशि अमूतमयश्मी सदन दी प्राति कर सके । मानसकी 
स्चनाका मुख्य उदेदय ही मानमकारका यी था । उन्दने 
अपने इम उदेश्य, यत्र-तत्र प्रायः सभी स्थरछोप्रर ( मानसम), 
दगित क्या दै एवं सारमात्र रामचरितिमानधका 


(1111९511 2118\/81 \/8/8188) (06611011. 21411260 0४ &©800011 





२६२ 





नाम ही बताया हे । उनकी आन्तर बाणीसे वास्तविक सत्यता 
खतः दी प्रकट हो जाती हे। वे खयं ही सए कद देते कि-- 


“रहम राम त नामु वड वरदाय बरदानि \\ 


जो निगुण ( ब्रह्म ) तथा सगुण ( भीराम ) से बड़ा है 
उसकी मदिमाको कटना तो वृर्‌, अनुमान ठगाना भी दूभर 
दे । इस स्वार्था युगम महातमा श्रीतुीदासजीने जगतके 
कल्याणक दि प्रायः प्रत्येक धमांबटम्वयोको मानसकेः द्वारा 
एक यड़ा दी दिव्य संदेश दिया हैः जो सांसारिक यात्राको 
तो सफ़र करता दी ६, पारत्येकिंक यात्राके मी दयि स्वतः ही 
उपयुक्त साधन जुया देता है । वह्‌ दिव्य सदेश है 'भगवन्नाम- 
जपः । मगवन्नामकी मदिमा अपरिमित ह-- 


योगद्नमे नाम-महिमाका गान 


( देख --शीहरमसादनी अमवाल, पम्‌० ए०, एल.यल ० वी ) 


भगवन्नाममदिमाका गान करम दशना किसी 

^ 0 न रे ई । इसका परिचिय 
(६ नमं पर्यास माताम मिटा हे । यही 
उक्तं दशनम मगवन्नामके जपको बहुत बड़ा 

महत्व दिवा दे । समाधिगादे २८बे सूतम (तज्जपस्तद्‌्. 
भावनम्‌ःम्‌ वत्या गया टै कि उसका ( ईश्वरा ) जप 


र वषग किं उस याचक 
व" दै। इममे मिद्ध हेता १ @ २८बे क ८ 
उक अथ रकी भावनाके साथ करनेके | र 
१ ताध दी इससे यह मी सिद्ध हता त । 
अ ८ प्क दी मात दे। 
यह्‌ | ः कि तञ्जपस्तदरथ॑भावनम्‌ 
क्या कना होगा । सष कि ॐभ्का - अ 
अ स्वरूप, २४; ९५ रें सूत्रम 8 
ट अ करनी होगी । २४ स्मे शरे व" 
» कमर ओर उसकी वासनांमि अद्ूता ब्रतदया ह । 


इधरप्रणिथानः 


| नियमके पालन कका देय गया 
ऋ. ॥11111441651141| ((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 0141112 \/ © 0:11 1 


‰% जयति जगन्मङ्गलं हरनाम 
=== 


¶ 

रम न सकि नाम गुन | अरा 

अतः प्रत्येकं प्राणीका इसीमं सहर भ्र जोरि 

(मानता अनुपम दिव्य संदेदा अपने अकम लप : 

"महि सुरज गाम रह । सभी 

संतत सुनिभ राम गुन प्र ¢ अन्त 

- अथात्‌ मनसा ( सुमिरिय ) वाचा (गर ओ 

कमणा ( सुनिय ) । सव॑दा यदी पावन मगक्> स 

कथनीय तथा भवणयोग्य है | यदी है भागकर 
मानशकारका उदेश्य । । 

“भगवान्‌ राम तथा उनके पावन नामने स॑ 


[१ क म + त 


६ बोर 


२५ सूतम उसको सर्व॑श्ताका असम का ^ १६ 
ओर २देमे वतत्मया कि वह सदा रहे ॥ 
अथात्‌ उसका किती भी कालम यष म " 
इका यह आशय हुआ कि ॐभ्का जय ष 
स्वरूपका ध्यान करना भाकफ + द 
करनेसे व्याधि, स्त्यान, संशयः प्रमाद! आर्त । | 
शरान्तिददंनः अलब्धभूमिकत्व ओर अ 
अन्तराय; जो चित्तय वित कि + (ग 
अमाव होकर आत्माका साक्षात्कार ह च . 
यहां यद्‌ समन्ञ ठेना ग्रहुत आवस्यक है । ६ र 
व बतलाया गया दै कि जिसका ४ = 
र रहने योग्य हो गया हो । न्द्र. +£ ~ 
योग्य न हुआ हो, उसके व्यि पले ज द 
दीया करनेका आदेदा साधनपादफे पहठे ९, ५ 
ओर कहा गया रि तप, स्वाध्याय भौर ^ 
चित्त समाधिके योग्य होता है तथा 
हटके पड़ जाते । यपर भी नामजप 8! 
गयी है; क्योकि स्वाध्यायका अर्थं प्रणवः { । 
तया सदूमन्थाका पठन-पाठन दै । हि । 
जाता कर जँ उच्च साधकको ध्यानके षा 
चव, बो मणम के त 
भप करना उपयोगी है। नवीन साभ १६ 







भ 
धस 
४५२ 











ह 


| (णा 


ककत == 


‰ भगवन्लामकी महत्ता 


= 


॥ 
आः = ऋ 





। श्नीच, संतो, तपः स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान आति ४ 
अर्थात्‌ नवीन साधकके दिये भी मगवन्नाम-जपं अनित्रावं दै | 
| जोजिस योग्यताका साधक दै, उसको उसी प्रकारसे मगवन्नाम- 
जप केका आदेश दिया गया है । इ प्रकार भगवन्नाम-जप 
| समी भरेणीकेः साधकरोक लि परम उपयोगी तथा समी 
£ अन्तरायोका नाशक ओर आत्माका ददन करनेवाद दै । 
3 इससे अधिक ओर क्या लभ होगा करं अन्तरायो का अर्थात्‌ चित्तके 
` विेपोका अभाव हो जाय ओर आरमाका द्देन दो । सख्प्‌- 
न सिति ही योगदर्यनका चरम टक््य टै 1 वह भगवन्नाम 


->49. 
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ज ज सा सि आचि चन 
॥ जि सि ॥ म 


जप कसतेकरते दी प्राति हौ जती 2 । यही सर, साधन- 
पादके ८४ वें सूत्रम वतव्यया गया द किं स्वाघयायते षट 
देवताकी प्रति होती दै जौर ५५नेमं वरतटाया दै कि ईर 
प्रणिधानसे 'समाभि सभ, दोताहै। शर्थात्‌ प्यानद भिना जप 
करसे अपने इष्ट देधतासे मिलन होता दै ओर ध्यान- 
सहित नामजसे समाधिका व्यम होता ४। इससे अधिक 
अगवन्तामकी क्या मष्टिमा षो सकती दे १ इ्मव्विे मिद 
हुआ पि ईर नामका जप सर्वोपरि साधन द ओर्‌ उसकी 
महिमा योग आदि दर्थ॑नामं भी मुक्तकण्टते गायी गवी दै । 





। य - 
स भगवन्नामकी महत्ता 

। (केलफ--डं० स्रीजवनमनी मिश्र) एन्‌ ९०१ पी-एच्‌० टी ग्याकरण.साहित्याचार्थ, नेपाल } 

| इल नामस्पात्मक सम्पूणं जगत नाम॒ तथा स्प यसन दप्णो दिवं यातस्तसिन्नेव तदाहनि । 


बरोदधिक तादास्म्य होनेपर भी 'रूपसे (नामका दी अधिक्र 
महत्व ह । प्रत्येक सुष्के आरम्भमे परमास्मासे वेदक 
र {रय नार्मोका उपदेदा पाकर ही नडिनोद्धव प्रजापति 
(६ | धात। भ्यथापू्व॑मकर्पयत्‌--इमके अनुसार सू्पोका सजन 
४६५करते ६ । इसलिये नाम नित्य एं अबिनादी माने जति 
कद ओर रूप परिवर्तनशीर । व्यावहारिक जगत्‌ भी 
र ध देखा जाता किं एक ही स्थानपर अनेक प्रासादूकि 
/ ओर विनादया हते ‰ परंतु उन सरवोकि स्यि 
६ ; व्यवद्त होनेवादा प्रासाद” नाम सदसे चटा आ रदा 
१ ओर भविष्यमे मी चलता रहेगा । अतप् ध्म॑षागनके 
४ धि युग-युगमे अवर्तीणं हनेवाठे परमास्माके “यामः ष्ण 
¢ ॥ आदि नम अनारिकाख्ते चले आ रदे ६ आर 
8 अनन्तश्मदतफ चते रगे । प्रु उनके तत्रपि 
र, व्यावहारिक जगते आविभय ओर तिरोभाव रेते ६ । 
£ यद्यपि पारमार्थिक दृष्टस राम, कृष्ण आदि नाम तथा 
¢ उनके सूप दोनो ही नित्य दी , तो भी रास 
# 1 स्पा आविभोव.तिरोमाव देखा ही जाता दै, जेते फ खयं 
£ ! भगवानन गीताम यष्टा £ै- तदुपमानं सृजाम्यहम्‌" 
५ सम्भवामि युगे युगे, ( अ० ४।७-८ ) इत्यादि । यक्षं 






ध शरङ्णक्रे आत्मसजन तथा आरमोद्धयकरी चात 
1) १. त ६, वहीं युगेयुगे दवारा य भी यु ह जता 
[६ ह “मः कणः आदिः नामके ही पूवयुगीन तिरन्त 
८ `" पनः युगान्तरमे आविरभूत हो जति दे । 


प्रतिपन्नं कलियुरामिति प्रहु पुराविद्रः ॥ 
( भीनद्वागवत १२।२1 ३३) 


यद्य इस धराधामसे मगददरपके तिरोभावकी वात 
खट ही द । इससे नार्मोका निवयल्र तथा परारमाथिक टट 
चिन्तन नित्य हनेपरर भी स्पा समय-समवपर आविभवः 
तियेभाव सिद्ध देते ४। अतः नाम-रूपमिं नामक अधिक 
मद चुखण्र हो जता ६ । 

दूस बात यद कि भक्त जव य्न दयसे 
उन नामक पकार करता ४ त्व न कद उपक 
अन्त्मानष्मे ही स्क प्राकट्य दोता ४ भल्ु उमे 
सामने यद्य अगनूभभीउत रूपा प्रक्ट्व दी जता ट। अतः 
उन स्यंकी प्रक्यतमि मी नःमक्री दी कारणता ६ 1 
इसते भी नाम-ल्पामं नाम्य प्राथिन्न एवं माह्टास्य इष ६। 


भक्त जयम यक्तिमि भगवानक्रा भजन कता द, उस 
सिति उच भयकी सम्भविना ह न्च । जव र्थशक्तिमान्‌. 
भगवान्‌ खयं उस भक्तक सर्र दयम अकर उसके 
नचा ओर विराजमान हय जति € तत्र मद्या भव क्रिमसे 
आर केस ? 

"सजनं भन्तिः' धस माधार्थक (चन्‌? शरत्ययान्त भक्ति 
का अ दता --भन्तःकस्यद् भगवदशयर्‌ क्व ्षना। 
भजनम्‌ अन्तः दरण लगयदरष्छारतास्पं गच्छि" तथा- 
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दुवस्य भगवदूधमोद्‌ धारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसो बृत्तिम॑क्तिरित्यभिधीयते ॥ 
( भक्तिरसायन १।३ ) 
इस फटल्पा भक्तिमे परम पुरुपाथंल्प परम सुख 
हेनेके कारण भय आदिका अवकाश कहँ १ करणम “क्तिन्‌? 
प्रत्यय करमेसे . निष्न्न ^मक्तिशब्द भवणादि साधनसूप 
नवधा भक्तिका योध होता । इस साधनरूपर भक्तिके 
दवारा भी अन्तःकरण भगवद्‌ाकरार ही फिया जाता है, 
किं मधुसूदन सरस्तीने कहा 
भज्यते सेष्यते भगवदाकारमन्तःफरणं क्रियते अनया 
इति करणय्युत्पप्या भक्तिदाब्देन भवणकीतंनादिसाधनमभिं 
धीयते ।› ( मक्तिरसाबन पृष्ठ ८ ) 
भक्तिके दवारा जबर भक्तके सरस द्ुतचि्तम साकात्‌ 
परजानन्दस्वल्म भगवान्‌ स्वयं प्रकट होते ६ तव दुःख, 
भय आदि किस बातका १ 
भगवान्‌ परमानन्दरस्वरूपः स्वयमेव हि । 
मनोगत्तदराफाररसतामेति पुष्कलम्‌ ॥ 
न स १1१०) 
नाम 
गेनदर तथा अजञानसे केवल पुत्रके ५ ८ 
उचारण करनेबटे मक्तंकि भगवत्या गरा करनेके आर 
समसत दुःखंसि दूटकर्‌ मुक्त होनेके यतश्च उदाहरण शाच्न- 
पुराणाम प्रसिद्ध 
मगान्‌ आङृपके पादार्ध २५ ध यो 
अपने मनक एक वार भी खगाया वे निष्पाप प्रा 
यमको या न पारषारी यमदूत सपन भी ६ नतो 
सन्न्मनः हृष्णपदूर्‌ ६ 


# = 


निवेशितं ५ 
शितं तद्‌ गुणरागि यरिह । 


स्वप्नेऽपि परयन्ति ह 
( भीमद्धागवत ६।१। 


सदसदुविवेकरीख पृष्डि 
भावोद्वार कितना सत्य एवं सामक 


चञ्च पापमहशरनां भवगदोद्े्य सिद्धौषधं 
ख्तमसस्तममांुधिम्बोदूय 
दारं नि्तिसद्रनो विजयते हृष्येत शिल 


बणदयम्‌ 
( मानिनाविल्मप्‌ ५। १५) 


नते यमं 


९९) 
भक्तहुदयका यह्‌ 


‡ जयति जगन्मङ्गलं हेरेनोम # 


है। 
कराठ कदिकाटमे एक मङ्गलमय माग 
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अथात्‌ 'पापरूपरी पवतका वभ्; सांमरड़ि? 
सिद्ध ओपध) मिथ्या्ञानरूपी रात्रिक विर? । 
सूयविम्ब, प्रचण्ड कलेदारूपी वृक्षका भत । 
प्रज्यछ्िति पावक तथा मोक्ष-मन्दिरिका द्र शः 
सर्वो्कृष्ट हे ।' 
इतना ही नहीं “कृष्णः इस बणंदयमे ओ । 
जीवको क्या कहीं अन्यत्र मिक्ता ६ १ म॑ ७ 
भ्रमण करते हुए जीवने द्राक्चा ओर श 
ल्या, मधुर दुग्धक्रा पान किया, खगं ज 
अप्सराओकि अधर्योका भी पान किया; परत ९ ? 
इस वर्णद्रयकी वास्तविक मधुरिमाका आम 
वस्तुमे मिखा ! पर 


खद्रीका रसिता सिता समशिता स्फीतं ^ से 
स्वयोतेन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाषः ६६२३ 
सत्यं ब्रूष मदौयजीव भवता भूयो मदे 
हष्णेय्षसोरयं मडि ६ 
भगवन्नामका भक्तिपूणं भजन तो र 4 
निरतिश्चय सुखरूप दी है- 


द| ॥ ४ 
तिसममहकलिम 





अतः सत्य, शिवः; सुन्द्र-स्वल्प 








। 
अतिरिक्त मुक्तिका को दुखा सदन # बा 
करके इस कटियुगमं तो- ५ 

हरेनम हरेनाम हरेनौमैव मी 


फली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव 
गोस्वामी श्रीतुश्टसीदामजीने मी क्छ 8 
मरुग केदद नाम्‌ अषारा \ सुमरि षु 


इस दोपागार कटुगका यही ते ए 4 
मगवान्‌. श्रीकृप्णके संकीतंनमात्रत 
जाती ई ओर भगवत्‌-आ्ाति हयो जाती 


फठेदोपनियेः राजन्नस्ति दयेन 015 
कीतंनादेव कृष्णस्य युक्तसङ्गः 

( ओरी 
भगव 


उपयुक्तं पुराणादि-प्रमाणात 


‡ नाम-साधन ॐ ६५ 
=> ~ 
+ (ज 
३। नाम-साधन 
१ | ( उेलक--भीमार्गव बाुदेव खरे ) । 
च | नामकी महिमा अगाध रै । इसकी अलौकिक सामर््का भगवान नाम दनम समर्थं दता हे | जिसके नामकं 


| ~ बगन अरोपतः कोई भी नदीं कर सत्रता । रंत ्येग्‌ इसकी 
२ कु मदिमा खानुभवसे गाते ह्रं ओर वही हमलोगेकि खये 


++ ¶ 


” (आधार हो जाता है । 


भ्रीसानिश्वर मदाराज कहते ई---प्रजापति जव सृष्टि सचते 

रै तव नामकी अत्रृ्ति किया कते द ओर तमी स्ट 

प्शरचनामे समर्थ हेते द । जिन भगवानसे ब्रा उदन्न हुए 

ईडन भगवान ब्रह्माने नदीं पदनाना ओर सष्टि स्ने चे । 

प „पर जवर सट रच नदीं सके, तव उन्देनि नाम दया ओर नाम 

0 लेनेसे सृष्टि रचनम समर्थं दुष्ट ।› ( शनेश्वरी अ° १७। 
(५ २३३५१ ३३७ ) 


यह नाम कहते उयन्न हुभाः इसका आश्रय क्या 


ट 4 भ पिः 

नौ (६१ इसे विपयमे श्ीरनिश्वर महाराज कते ई--*आकाशको 

` जवे आकाराका दी आश्यदैः वसे दी. इ नामको नामीका 

थमेद्‌ आशय ६ । आकादामे उदय होमेवठे सूयं ही जेते 
पूयकरो प्रक्ादित करते £; यैसे दी भगवान्‌ ही अपना नाम 
[र्द क्रते ह ।› ( शनेश्वरी अ० १७। ४०३ ४०४ ) 


र इख नामका आश्रय करके ओ भजन-कीतन या सरण 
र किया जाता उसके विपयमें सानेश्वर महाराज कहते ई-*नाम- 
५ पे परायन यतने व्यवयाय ही नट ह 
` (जाता हैः क्योकि नामसंकीर्तन ठेशमात्र मी पप र्भ नदी 
देता 1 यम-दमादि इशक साम पीके पड़ जति ६? तीथ 
क अपने खान छोड़ जाते ए, यमलोकका रासला दी 4द हो 
ह+ जाता ६ । यम करते £, म किसको _ यातना द; दम क्त 
| ६१ दम किसका दमन कर; तीर्थं कहने ईं, हम क्या भक्षण 
= ।करः वँ तो दयक द्वि भी पाष-चाप नी रद गया । 
| भगवननाम-संकीतेन इस प्रक्र संसारके दुःखोको न कर 
दता दे कि सारा विश्च आनन्द्ते ओतप्रोत ह्यो जता दै । 
^ नाम-सकीर्तन करनेवदि भगवरदधक्त पौ फटे पले दही 
काश कर देते £; आमूतके बिना दी जिद्य देते ईं; योगके 
मिना दी नेतरः सामने मगवानको प्रस्यश्च करा 
4 र्‌ च राज्ारद्धम भद्‌ नरी मानते, छोि-बदेका भनार नदी 
[€ ण; सारे जगते सिम दी आनन्दधाम यन जति ६ 
& । +इष्टलक्म तो वरिर्या दी कोई आ सकता ६, पर इव 
६1; नाम-भकीतेनसे इन भगनद्कतौनि मारे विश्वो दी वैकुण्ट 
५१ १ना उणाद । गदो जन्म यष दम्या फर, सव्र वद 


(8 






यह्‌ महिमा , ये भगवान्‌ वत्ते ई-- 

नादं वसामि यकण्डे योगिनां हदये न च। 

मदूमक्छ यत्र गायन्ति तव्र तिमि नारद्‌ ॥ | 

(पदरकुरान उकत्तर० ९४। २३१३, 

वकारण भगवद्धक्त भगवान गुगेसि इने वृष दाते 
कि वे देश-काटको भूलकर भगवनाम-यकीर्तनमे द मगन 
रहते १ । ध्चरष्ण-विष्णु-हरिगोचिन्द नागके दी छन्द गाया 
करते ट ।› ( जनेश्वरी अ० ९ । {९०-२१० ) 

इसख्यि शरोतुकाराम महाराज कते द--“उर्ते-षयते 
भगवन्नाम सेनेसे र.सारके दुःख द्ध जाते ६ । इन त्गभको 
कोई न छोड; इ्सते भगाव्रानूषेः चरण मिद्व दई । नामस 
वदकर कोई भी साधन नरी टै। दम आ चाहा कराः 
पर नाम ठेते रहो; इसमे मू न शे। यदी मया सवम भकार 
पुकारकर कना £ । कण्ठते नाम उचायो त चामन्‌ 
भगवान्‌ खे £ । इसी रीतिमे . उनका ध्मान करोः मनसे 
उनका चिन्तन करो | नामकीतनम यी वषर सुविधा १ 
करि भगवान्‌ जो ब्रह्मादिककि भी ध्यानम रद्सा नदी अतेः 
वे आ जति ६। सार मुक प्रश्ण करे, मनमे दरिस्पग 
देखो । चायं वेद जिमके दिय ६» उसका नाम कण्ठ 
धारण कर लो । पयो व्यर्थके ल्य इतन च उदा २६६ १ 
अन्य क्रिसी साघनफी कोई जरस ८९ । अशा पुराणो 
नामके पवा ओर कोई बात नहीं १। गीताका निसनं 
उपदेश किया, वदी इम ईयर ( पंदरपुरके विष्ट भगवान्‌ ) 
पधार । रिनाम ठेते रे, बस, यदा सार ६ । धदोकी 
वाणी अनन्त द, प्र सार इतना दी १ कि भ्रीविद्टटक्धी शरण 
लो ओर निष्के साथ नाम जपत री । 

श्व भरकर नामी मदिमा भीकश्नेशवर मदाराज आर 
भीतुकाराम मदाराजने अपन मन्थ. सखन्‌-सान्‌ गायी 
ह ओर यदी बतद्यया 2 करि नागे भगवान्‌ मिव्ते .६। 
अशनेश्वर महाराज कदने ६ 'नामोचारकं दारा अरिः 
संसारको हम सुखमय करगेः तीना दाक आनन्दम भर दग ! 

जो खग अपने जीव्रेनको सुखमय बनाना व्यादाय 
दारौ ओर संतेके यच्नौपर एं विशाय कर अश्ण्ड नाम्‌- 
स्मरण करना आरम्भ कर द । भगवान्‌. यत्का पेमीदी 
युद्धि दँ, यदी उनः चरणा मसं प्रार्थना ६। 


1. ~ पण 
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नामजपमें षिधिकी अप्रधानता 


( हेखक--्री जयनारायणललजी, एडवोकेद ) 


(१) मर्य मायं अनड़ आशू । नान जपत मंग दिसि दसू ॥ 
(२) अज्ञानादथवा हानादुत्तमश्छोकनाम यत्‌ । 
संकीर्तितमवं पुंसो दहेदेधो यथानङः ॥ 

( शनद्धागवत ६।२। १८ ) 

(३) निस जासु नाम नर फं \ जनम्‌ अनेक रचित अथ दरीं ॥ 

(४) राम राम क ज जमु \ तिन्ह न पाप पुज समुराहं॥ 


, नामजप मानवजीयनका सर्वोपरि सव॑म साधन 
६। यह्‌ नामजप चार बाणियेसे हेता १1 ( १ ) परा बाणी 
( नाभिसे मानसिक जप ) ८ २ ) पएद्यन्ती वाणी प्वं उपांञच 
( हृदये )› (३) मध्यमा वाणी ( कण्ठते ), ( ४ ) यैखरी 
बाणी ( निहा, ओ ओर दन्त्के सामूहिक संयोगते ) । 


वैखरी जप विधिवत्‌ या परधिदीन होता  । विधिवत्‌ 
वद्‌ द जो नामीके रूपका ध्यान करते हुए उसके 
नामायका मनन करने ओर लीर्भोका चिन्तन कते हए 
छद साख स्पते माके साथ किया जाय । ओर विधिषहीन 
षह £ ज किसी भी प्रसते दो जाय । वस्तुतः नामजप 
किसी मी व्रिधि-विधानः देदा, फार, अवखाश्री कोर प्रध 
या अपेश्ा नदं टै] जित किती प्रकासे स 
या परिस्ितिम जह कदी ह, सै 
हेते रना बज्छनीय ४ । 

सुखं शयाना निरये निेऽपि 

नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मस्याः | 

( तन्मयतां चज 
गोचिन्दर॒ दामोदर माधवेति ॥ 


मन्बजपम विधिका पिधान आद्यकृ & विना र्वे 
वह पलदायक नहीं । *मनोमध्ये मन्त्रः, मन्त्रमध्ये भ 
भित ब्रात - ~ भ १,॥१ 
ए नामव यग्‌ नती ह| नामगर बिधि 

दा या विधिमदित शो, फठदायुक अवश्य £ | मायाम 
घात अलग ६ । पूल्यचरण भक्तन पवि ६४ 
क्रधर ५ गास्वामा नुसादासनि स 
इस चृत्क्र| स कर दिया ६। उपयुक्त च आई ‹ त ८. 
कुभायम निदधित ट कि नामजप चा भावे देया 8; 
मेना 


भी ह, अदर्श नामजप 


१ क्य या मादः 
((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01611011. 0 तैद ष 00111 
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) जिश्व क्रिसी अवसा 





भावसेः कुत्सित भावसे हो या क्रोधे अशान 


सर्वथा सर्वत्र कल्याणमय ही ह । 


नामजप भावप्रधान नही, वरं वु. :: 
माव उपेश्चणीय ३ । जेते अग्निदं तुमं क 
परथान नहीं दे । अम्निश्यशं अवदय है उक्तः | 
जलानेका भाव दो वान हो| इसी श्र 
अवदय फल्दायकर होगा-भाव हो वान्‌ १।६। 
असत्यः हिसा-अरिंसा, दान-चोरी-ये एव र॑ प्ट, ˆ 
इनके भावानुसार करेसे पुण्यथाप हेण ६! । 
अमाबमे कुछ भी फल नदीं । जेते वच्चे पग | , 
या सिंहादि पशयोनिवाके इन कममर र 
पलपल कुछ नही; क्योकि उनको भा न 
मतुप्ययोनिमे हौ समी साधन ताद ६। 
लोको या योनिम नही; क्योकि बे ते 
या मोगयोनि है, करमयोनि नी । ठक रि 
तक या पञ्ुयोनिमे भी नामजप अवध्य % प ॑ 
दिति दसहू*फा यदौ अर्थं ह । वि 
आता दै- 
माब सदत संकर जप्यो, कटि दुमव ‰ ५ | 
कुभकरन आरुस जप्यो, अनड्ध ममे 
(१) भर्ये-शेकरजी- 
तुम्‌ पुनि राम राम दिन रती ! सादर 3 
(२) कु्मय-वात्मीकि- न 
५जान॒ आद्धिकवि नाम प्रताप \ नयञ इ 
(३ ) अनख-रावण-- 
¢ ५ शरक 
पका राम रन द । ` 
(४) आट्स-कुम्भकणं-- # 
धराम्‌ रूप गन्‌ सुनिरत = 
चारो युगोके उदाहरणे नामजप ` 
सिद्ध ६। हि 
( १ ) सत्ययुग्मे--अजामिख बह 
पुत्रका 


| 
। 

| 

| 
6 

| 


॥। 
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[रण नदीं छया तोः. भी ` केवेख - यह्‌ 
व मुक्तिक च्वि पर्याप्तो गवा। . गोखामी तुटसीदासजी, नामदेवजी, माराव्रार प्रभति 


। नधना इव जाता । बम, यही पर्यास हो गया । 








(समेन = -कल्पतंर नरः क" = = ~ 


(*८>). कलियुगे तो नामजापक भक्तक् च्=---- है । 


| ¦ रवु्ीर \" 
२ सधौ का ओ नानं रुजा ते नहिं रद्य 
५: शवर मारय जत निवा तदित भरत नाम: : ` कले त केवल नामन दी एकमत्र सोधन दै । 


पृः । पकृरिजग केवरं नाम अधारा \ 
ष (तरा रपयद जाक अघ्‌ नाम्‌ \ (वलि न भिर जेग.संजम मभि रे \\ 
च्छ 
गङ्ग्रायुदधमे गजने अपनी सडक अग्रभाग नना ५्नाम्‌ रेत भविधु सुखदां!" 


। ६: +: 


इवते समय्‌, जिसके  दवनेसे उसकी मृत्यु हो जातीः नथुनाको कलिका स ` विथिः वनाः श केव नामने 
कटकर “गा. यह्‌ आधा नाम देनेका संकैतमात्र क्रिया | यणि + न ; जनिबालो 1: उयारारीनतो, रीना, 


(य) प्र उदयारण व्‌ नदीं कर सकता या; क्योकि वेता हेनेस मनमटीनता; बिधिहीनता कितनी दी हो कुछ, कोई बात नी । 
हु पामर पातषठी ज रई नामक भोट\ ` 







55८ २.) भेता ~-वास्मीकि-~, ` 1.“ `“ मह्य रम से प्रख्यो न पिरि खर खट ॥ 
स ६५५ = ) ` एक वार भीकृष्ण मगवान्‌ भागे अति चे। वादान श 
(~~~ सत्ययुग, तरता द्वापर 
निपादयज निग्न कल्के थे |, करती थीं । नी पकडे जाव --त 

३ 1 रटती.ी ! - ४ मतौ चमथ व नह (< ल 
„+ वासमौकिजी डती करते थे | गीषराज राग देप तिक शपथ दी तो उद ए 0 दापय आनःलीः। 
(र वृत्तिके साथ-साथ नामाराधन्‌. करत्‌ ये प्रियतमः हैर क्योकि नाम लिका ईषद केः ॥ 

[ग 7>17 -ोधादिके 1 | >. साय ओर वेदया विपरतः ् ५ ननाम्‌ भाव खी जो कंदे काट 4 


< । 1४ तिन 


दती नामज्ञप॒ ^“ येदि कोर ' कदे करि नामके प्रभावे, -त्यरमेसे कमलका 


नीं गः 15 ननं, ६ 04 त सी ` बात ह, सम्भव है1 अत॑ः 
-केसभी गये उग गयां तो ब 
तषि 14 =] त शमी ॥ सौ पः कग व रौ विपित ते दे, नामन" लभं हे 
ए क} भु; । 


गमन्‌ , नामकी ना र्‌ <! एः 1 <+ ण) क्र 

1 १ द्वा ६; †१ ॐ)" > * = 1 
१२१५ -2 ). दापरम राहि तीनि कटी दोपदी 1 | जाना वदि ॥ 1 1 । %>१ दक] 
4 ध । 4 क ५ ¶ "१1 । र = ॐ ~= १११...-५५. क १६ ` ॥ 


०. , 1. रामनाम-कंसपतरं 
५४ भरोस जादि ` दृसंरो सा करो । । 
॥ ` मको तो रामको नाम कटपतद.- कलिः; कल्यान फरा ॥ 
६/ करभ, उपासन, ` ग्यान, ` -येद्मतः! सा ` सव भति ॥ 
द +: मोदि :तो ; साबुन अधि ज्या सुञ्चत रग ५: 
#::. -चाटत गहय सवान -पातरि ज्या. कव १ २ | 
"1: सोः दौ -खुमिरत्‌ त नामत्वा र 
ग्ल ६ स्वारथ ~. आ! ;- परमार्थः ह नहि कुजरो-नसो 1 :‡ 
९ 
¢ 


[१ 


~ ३ - 


खुनियत. .सतु.. पयोधि. पथाननिं स सो „६ 
प्रीति-परतीति जरा, - जाकर, फ 
" मरे ता स रोड. आखर, ह , सिसु-रनि श {लह ' 
- संक सलि जो रासि कौ कें त जरि. जाद, गा । 1. ५ 4 †नाः ए 


तरसि पि र समुदि प्रा | 
अपना भली रामनाम £ त ध. स ८. ( विनयपभनिका ) 


वि 
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राम नाम कलि-संकट-मोचन 


वतंमान युगका प्रमाव कु एेसा टै कि हम प्रत्येक 
वस्तुको बुद्धिकी कसीदीपर फसकर ग्रहण करना चाहते £; 
सची वातपर भी संदेह करने द॑ । क्रितनी बार बचपनमें 
सना £ एततकरमे पदा र ओर संतनि कदा है कि भगवान्‌- 
का नाम सम्पूणं मङ्गलका विधान कर्‌ सक्रता £ ओर जीवनके; 
कका अदोप हरण कर सकता द, पर सुमे-पदे सत्यपर 
मन नदा टिकता । दम विदवास नदं ऋरते हं किं एेसा हो 
मी सकता ई क्या १ फरितु कमी अपने जीवनम अथवा अपने 
किसी स्वजनके जीवनम एसी फेईं बात धयित हो जाती टै 
कि सारे सुपदे सत्यम सत्य सामने आ जाता है । उसपर 
मनक सररता रीस जाती दै ओर द्म सरल मनते उसुपर 
विश्वास कर ठेते | 


उको नतय किया | ऊटसे यात्रा तीन-चार 
४1 
चमे आरम्भ की | मित्रे देखा कि दन धाम. 


मिनट. 

तक प पद्‌ जा सुनते रदे । दस मिनय ओर 

(नक गय | सुनते युनते आधा क्या, ¶् एक धरा ह गया | 
| 


मेरे मित्र भी दे धकिक़ £ | 
वे ऊवानसे प 


| व्ररे- 
द्गातार क्र भाई | तुम भ्राम-रामः 


जा रेषे १ नाम-जपक्री 


ध्प्मर्‌ जीवनका एक प्रसङ्ग (4 जिसने मुपे रामद्मा नाम 


दिया | मेरे गिते सकर 

एर जत ज £ 
खरीदनेके लि भगा ही करे ‰ , > प 
यौ, जिते एकः रान खरीद च पर 
कही | उसने कंडा--ध्टय ब्ियाको “न एक्‌ यात 
गा । अभी यह बचिया तण हाना 


हिटी- 


चका ® च 


शूरम भौर तुमसे 


` 994८८. . 
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# जयति जगन्मङ्गटटं हरनाम # 





=== 


0 दद्रा दिया गा ऊ 


मिरी द; अतः मेरे साथ जागरगी नहीं । कम 
मेरे सू्से बधि दोगे तव दाम दगा || उमः 
स्वीकार कर टी । वष्िया छेकर म च । चं 
गड्ढा पड़ा जो बरसाती पानीसे भरा थां | दग 
व्ि काफी मिरी खोद्कर्‌ निकाल खी गवी ध शभषि 
वहत चौड़ा तथा ज्यादा गहरा था, इतना गघ् 
व्यक्ति आश्रानीसे इव जाव | मेरी गरछिया भ ५, 
रही थी । इधर-उधर भागती बरदधिया एक बरं 

करि संयोगरो उस गड्देमे जा गिरी । मु अ 
पर वड़ा सेद्‌ हा | उसे वचानेके म्पि # ५९ 
कूद गया । बृदनेकर पदलमुञचे एता नदी था भाम 
ग्रा दं ओर मुक्षे ठेनेके देने पड जयिगे ! र 
क्या वचाताः मुस्े अग्नी टी जानके टले ¶६इ २\।मग 
तो आता नहीं था, मँ पानी हवने ठगा । जसू 
सामने दीखने र्गा । कोई पास नही, कई ` 
सकट मी कुछ इस प्रकारका आया $ ` 
तद्म जाकर मिहधीकी दद्र स गये | आढ 
आशा पूणेतः छूट गयी । निराशा छा 

भगवानको याद किया । अंद्र-ही-अंदर पपा 
ग गयी । रक्नाके ल्यि गुहार करने ल्गा। त 
करि अचानक मुपरे एमा दगा करि फिसीने क 
ऊषर उट्मालिया दै, दद्यरलमे पैर निकर 
पानीकी सतदपर आ गया हँ | उसी म 
तरता हई ग्रदिया निकरन्शं | उसका ली १४ 
आ रवी | वहतो तरकर पारदो षी 
प्खक पकडे-पकडे मं भी तंरा हआ ¶र £ 


जीवनके इस संकटे षी मुके प 
"राम" के स्मरणने विपदाकी उम धड़ ४ 
श्तना दी क्वो, उसके वादे भी अक १ 
राम-नामने मेर रक्षा की टै । अवतो यै 
आधार टै, आशव |: 

ऊटव्रानके इस ज्ीवन-प्रसङ्गको सुनकर ५ ५ 
मनावित हुए । उनकी नाम-निष्र ओर भी 







| 


५ 


7 
॥ 


अन ६१ 


थत्म्‌ > , १ न्क 4 


। ५ ज्यौतिपदाखम भगवन्नाम तथा भराथनाका चमत्कार # २६९. 
~ 





[~~~ 


नो? । व्यौतिपदास्की परिमाया आादिकेः सम्बन्धे "कल्याणः 
| लेपं ३८ केः जय अङ्क पर्यास टिष्वा जा चुक्रा ६1 बटुा 
मग यौ सम्षते द कि व्थीतिपादिके द्वारा केवल सूत- 
| षिष्यका शान दी हो सक्ता दै, पर उसमे परिवतन किसी 
हव मर मी नदीं क्रिया जा सक्ता । किंतु यदि पी यात 
ती तो बालवे याखका कोद उपयोग नदीं था। न 
शर पुनः सयोतिपकर पृष्ठ ही करता । वास्तव राल्की 
; यरी दशाख्रता दकि वह्‌ शोकमोद-क्टय आदिक पृणतया 
दूर कर स्के । ओ भी वु दोः मोदक्टेाकरो दुर 
रैर सख-दान्ति दान रनम , सहायक ईति। ६» वहं 
~ श्रग्यताक्रमते आदरणीय होती दै । र्रिलु याको इस 
दामे कदी सर्वप्रथमः कहीं दवितीय खान ( अथात्‌ 
श मगवानके वाद ) प्रात ट । ब्रदासू्नके “शाखयोनित्वात्‌, 
सूम वेदादि दाख्ोको भगवानकी भी योनि माना दै । 


€? । तुरी सो सब मंति परम श्रिय पूर्य प्रान ते प्यारे \ 
|| | जास होय सनद्‌ रामपद" "+ ॥ 
०1 आदिका भी यदी भाव दै । 

1 


। वास्तवम योग, उयौतिपः वेदान्तः भक्ति आदि सभी 
र ^ ार्नोका ताययं एकमे दही दीखता रै । प्रायः सभी सता 
, "तथा रान््ांक्रा एक ही उपदेदा दै किं प्यद। भगवान्‌क्रा सरण 





^ क्रिया आय | यष्टी दुमाग ट फं शाणी आल्नन्व्प 
1 मगवान्‌क्रो भूल जाग्र- 

प" इयमेव परा हानिरपसर्गोऽ्यमेय दि। 

५ अभाग्यं परमं चेतद्‌ चायुदेचं न यन्‌. र्रेत्‌ ॥ 

४ (यासो वदूत्यखिदवेदपुराणवेत्त 


£, नारायगस्सरणङ़ीनजनो अघन्यः ।' 

#४। . ठीक ज्यातिप-सासका भी यदी मत दै वद्‌ सभी 
| भेपत्ियोका प्रतीकार मगनत्समरणद्रारा दी बलदा दे । 
। +माराशरम दगान्तर्दद्यके धरपद निरन्तर यदी चतदाया 
गना दे कि यदि दयानायक्े अन्तर्दयाका सवामी ९१२ 
4 सानमि दो तो मारी केश होगा । यद्रि दथानायक दूलरे 
गत नः स्वामी हे तो अकालमृत्यु भी ह सकती दै \ 
8 । स्थानावर ६०८.१२.१२ या स्वामी दो तो चोर, सर. 
| गेगादिका भय दगा । रितु यर तुरण दीन दोप्रोकी 
न्तिका उपाय ५ यन्ता ह । उसका कयन ट कियद 












इन 


१ म 
४ ~न --------------~--~-------~- न 





जापनतयोका कारण बुभ दन रद्रा ठो सो वनिष्णुमदय- 
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। ज्योतिपरासखमं भगवननाम तथा प्राथनाका चमत्कार 


( टेखकः--प० श्रीजान्कानाथ दामो ) | 


नामन्का पाट रना चाहिये । यदि इन भर्वेका सवामी 
दद्यानायक गुरु टो तो *दियसदलनामःछा पाठ करना . 
नादय । यदि सूर्यद्वारा हे तो भसू्मदश्ननाम' प्व 
{आदित्यदृदयभ्का पाट करना चादिय । इमी प्रकार 
अन्यान्य ग्रहमं भी (्दुगानतदाती?, श्थिवाभिपेकः, 'नाम-जपः 
ृल्युज्ञय-जपः आदि उपाय बतटये गव द । ये मभी सोत्र 
पाठ, उपासना, जयः सदृस्ननाम आदि भगव्रन्सरण-ध्यानकेः 
गरकरार भी नाम-जप दी भर । उमासना-पदतिमं भेद तात्कालिकः 
नमत्वारके द्ि रै । अन्यधा समराटिनि दौकर भगवः 
स्मरण-जयके किसी भी प्रकारमे टाभ गा ही । 
ज्योतिपशाख-सारसवख 
गुख अथवा शार परम क्ल्याणमं सद्‌] सायक देते 
र | वासवम भगवानूको भूल जाना दी दुभाग्य दै । इसदिये 
वे किसी प्रकार प्राणीको जव पुनः भगवरस्मरणमे दगा देते 
तो पराणीका सारा पापततापद्मोम्य दूर शे जाता दे । 
तस्वदर्ि्योकी दृष्टम भगवान्का निरन्तर सरण हठी 
सर्वोपरि भढ कार्थं एवं प्रम सौमाग्यपूणं खिति द । 
इसल्यि उ्यौतिपशास्न या उयोतिपी विद्वान्‌ पीडित प्राणीको 
तत्क ही भगवत्सरणमे दीन करा दता ‡ । इभ तरद्‌ 
वह उनका कस्याण कर देता दै । उब्रतक़ भ्राणो विधानः 
दे साथ भगवरस्रणमे लीन ६, व निरयन सुवी ६ । 
इनी दिम सलद्गको ली सर्वोपरि सुल कदा गया ६;फ 
नृपोकि उसमे षिध भगवस्सरण द्री करा जता १। 
उपतिपदमि भी वियद भगवर््भरणन्धे भ्वोपररि मुम 
ब्रतत्याया गया १ । यथा-- 
समाधिनिभंतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यस्सनि यत्‌ सुखं भवेन्‌ । 
न श्यते वर्णयितुं गिरा तदु 
स्वयं तदन्तःरुरणन गरदाते ॥ 
( मयरन्परणापानिपद्‌ ३।३१)1 
अथात्‌ सर्धथा भरध्रनमे प्रवृत व्यकिका जो सुम 
# (‡) तान स्वमं अप्गं चुल भरिअ तुद्य णक अग । 
नूच न तारि सफड मिहि ओ चुख स्र सनसग ॥ 

( भगानचरिनानम,+ सुन्दर ) 
दयेन न खगं नापुनर्भवम्‌ ¦ 
मत्पय न्सिताद्चिषः 

{ आमद्रागवत 71 24१३) 


(२) नुद्यात 
जगवन्यद्गिसद्नस्य 





.„ __ ` `" 


रे >: "मद न्रय = स्ति | जगन्म 1 दष्टं दनम ४ क ४11} 











हेता रै, उसका धापीदरायः किसी : यी; अहः णनि नर्दः; अयि : द ` तथां ` आं.7 रदे ४, उफ ऊने 
करिया जा सकता । वह सवथा छोकोपरि अद्भुत्‌ होता. हैः. चमत्कार, विवश होकर स्वीकार रना एवे 
उत्का . तो केवल. अन्तरहृदथमेःग्रदण-7-अनम्रमात्र हीः हो दवा--एकमात्र.-: भगवस्सरणः है.1; अतिगव 
कृता दै । इसी रकार जग मनुष्य मगवानको भू, यैठता विपत्तिके बादल कई सताहतक तरिर देता 
द ओर संमारफे फिसी : अन्य श्रपञचमं प्रत्त होता दै तो उपक्रम आरम्भ हुआ था, व्‌ व्याग मंफचिवि 
्रलुक्ष दी. उतनी दी बड़ी हानिं समक्नी चाहिये-- =; - कुछ दिनके व्यि चान्त हो गवा -थ प्रि रोगो 
दनि ङि जम्‌ पट सम कु मां \ भभु न रगरहिनर तनुः पर तुरंत भूर गये; फएक्तः 'शरयमांस के बर रहै। 
1 इसलिये उयातिपादि शाल्न वास्तवमर .परमः करव्याणकारी गयी ` है । -इीलिये' विरोपवर "कलार हप 
ह ॥ च. मगवान नड हुए प्राण को भगवानूकी पूति करवा आयोजन . किया ` जा रहा दै । यदिः बोकरेकमं 
कर तत्कराद उसका रम ` समादन कर देते हं ।!इधरेःलोगोनि तो भी ऊुछ-पाठक खयं तो इधर प्रत वै 
अष्हौ तथा क्षयमास, आदिक बहुत मखोक) उड़ा, कितु भगवद्धजनका सोमाग्यः जिः व्यक्ते रं । 
इस समय देशमःतथा,तरादर- चैते भयानक परिणाम देखनेमे परम कल्याणे संदेहका- को अवसर नह दर 


9111 पद्रः ~ ण्न्दष्ट.<- ` । 

9. ~ १.६ 11119 
ने ॥ 
¢ ० 1 (गृ [सिह ९ आद्र द्मे अगवन्नाम्‌ मन्त्रादेकी महत्ता ् शरदा 

11.257 दे क १1०; ^1*1* ‹ । 
6 प अनादिकाल्रै £ विनिनी 4 ए [ह ५६1 10 चैः सारितवयुवैद-सासव-योगयनाच | 
= च त ० विषिर्योके विधानकाः मदत्तम खान ख छ 
आयुर्वेद र > -पमादीयकलद्यं 9 विभासित्‌ 1 
है भम ° अध्यरात्मवादमयः "५ यमिरप्यसेः>ओतप्ोत . _ भ „` (का 

; +त अगयालादमय सुवण केव प्रमोदकः करदा ` ` प्ण ९ 
४ नह › म्यत आधाररिेः स्कर 'भिखशवधिः रत्येकं गि ववत क्सामयज्चरययेवेदानमवरदे ? 
अणुःणुमे मनिदितं [५२९ ८ ॥=» (पसम) गाः ~ | नरि सिद 


~ 


महामाद्ममण्डित , इम तस्व संनिधानं इत्यादि आपवचन आयुद्का भ 
वया दही यद्‌ & 
भ मागार ित्रसवेौ आरभ व्यते ६ । हि ^ 
५/१ बिदेशी आत्रातेजनि,. एवं-- ` ग < ४ 0 
करके भी अपनी -सुृदता, भव्यता ३ न्‌ 
त्‌ रेव भगवद्‌ 
इत्यादि १;: सावचनीनता “र्वेदस्यायुर्वेद्‌ उपवेद इत्याह ॥ 
सास्य ग्रा कर सका र। तिक, माणमून्यता इह पं श्रद्‌ 
मुक्तक्रष्टसे कृतु उद्घोष ह ड वनचचन्‌ आ | 
प्रामाग्यका , पोप ` अष्यात्मवाद्‌ विवा तत की 










अथवा , . +उप, उपसर्ग सामीप्यसम्बन्धद्म 


दद्याद भ्याद्‌ भद्‌ व्रिभिघ्न रूम्रम्न प्दराथनवद्करी सचालक - साथ आयुवदकां सम्बन्ध प्रतात ए ५ 


अनि नीप्टीयमी ` -मराध्वि ~ 


वीवी - जहयंदीः 
शक्तिकी खीङ्ति- ये सवर परस्पर पर्याय (९५ ९५१ प्ार्थनादिकां निदेश दै तथेव १ 
अ दस्य ्रायनादिका निर्देदा प्रश्वावत्‌सम्भत 
अ नम्‌ पदुाक्र ॥ प्येकच्ुष्क हवे 
स्‌. रमणीव भोतिक्वादङे सर्वथा विष्ड ४। निस श्रकार हेय? हेयहेतुः. हान, 


प्यासवादानुप्रागित आलुकदमे मनर त हात्मक ोगगाखर है .उमी प्रकार 1 


` भगवद्चनः नमन, यज्ञन इत्यादि आरम्य, भषव्य-- यो चतुढ्यू त । 


भगवत्सम्यन्धित्त 
-0. ॥५4(111(11<511॥ 11881 \/8/8189. त्न क्रिी्रसदीध)/पदश्व सत्क 






रेगपरिदारोपायभूतत्वन :- भैपव्यात्मकद्ृहुम -. तथा 

हअसेग्यााधारणकारणस्वेनः खक्षणादृ्तिते  आोस्यामिषव्यूहम 
। ~< 

गवदर्च ना, तदुपासना; तजनाम-जयादिकरा समाविश होता दे । 


। इतः जयूह रत्यमेः: रोगारमक व्यूह भधान द, अत 
संचिकित्वाकी : सुक्ररतके छिये : आयुवंदमे अनेक, प्रकारसे 
रोगो भेद्‌ प्रदरदित.करिये गये द । इनमें एक मेद कमज भी 
=र-।.सामान्यतः सव॑विधरोगोपशमनार्थ, मुख्यतः. कमेजरोगेिः 
 हपश्नमनारं प्रर्थना होम-यज्ञादिःफाःविधान विदित दे जेसाःकिं 
मजे दक्षसे ही प्रतीत शता ६: | 57, {ग 
¦ ` यथाक्षा्रं ` तु : निर्णत यथाम्याधिचिषिस्सितः । 
न शमं याति. यो व्याधिः स जेयः कर्मजो बुधः. ॥ 
पुण्यश्च भैपजैः शान्तास्ते क्तेयाःः कमंदोपजाः ॥ 

( यागर्ञाकर ) 
¦ अपिच चिक्रित्सामें सव॑प्रथम  रोगपरीक्चाका आदेश 
> प्रदान कता हुआ चरकसंदिताका-- | 
. 3 (रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमीपधम्‌ 1 

 -यह वचन रोगपाधान्य भ्दर्थित करता दै । 

| रोगक्ञानोपायीभूत निदानादि प्रकारपञ्चकमं रागदतुत्वन 
"एवं चिकिससालोकयाथं भी निदानक्ञानका मिदोप खान्‌ दै । 
भतः निदानवर्जनात्मक ही सामान्यतः चिरकिंस्साका विधान 


(सामान्यतः क्रियायोगो निद्रानपरिवजजनम्‌--इस वाक्यसे 
“~ षिद्ध हेता १ । 


{र 


'“ , रोगराजमे व्यरफे सर्वप्राधान्यका प्रतिपादक निभ्नाङ्किव 


4 


अग्निवेश वचन - 


न्भ 


[को 
५. 


। 

, = 
॥ 
॥ 


५ देदेन्द्रियमनस्तापौ सर्वरोगाग्रजो बी । 

॥ । ज्वरः प्रथाना रोगाणासुक्ते अगवता पुरा ॥ 

„ तस्य प्राणिसपद्रस्य शुचस्य श्रख्योदये ॥ 

, 
ॐ इत्यादि । ( चरक चि० ३1४२) 


श्सके अतिरिक्त 'माधघ्निदान के ज्वरनिदानके प्रथम इेक- 

श व्याख्यामे संकलित अनेक बचन मी इस मतकी 
करते द । दुश्चयञ्च-विध्वंसके समय कुपित भगवान्‌ इद 
"स्वात्र उपरराद्यत्ति पुराणादि वर्णित ६। आयुर्येदमं 
यट मत मान्यतया सखीडृत १ । अतप यावन्मात्र ज्वर 
` = विग्रहपर कारण मधुकोदाकार श्रीविजयरश्चित 


"विप्रो सुढकोपः।' (माधवनिदान ५ इकोक ) । 





मे 






४ आयुवंदमे भग्वरल्लाम्‌-मन्वादिक्ःमहत्ता ४ 









इपनी ; प्रक्रार .अपि्रार प्व - अभियापका- आगन्तुक 


ज्वरका कारणः प्राना, त्राता है । ++ 
अभिचाताभिचारोभ्यामभिशापाभिषङ्गतः " ` ` । ` 


आगन्तुजौयते' ° ° ७७७ ७७०० "| 
( सुश्रत० उतरर० अ० ३९) 


ञ्जतः “निमित्तापाये नमित्तिकस्याप्यपायः०. इस , न्यास. 
ननर्त देत्मक गदे समनक्र दिये शित्रारधन भविष्णुः 
सुदङ्नामूपाठः  तागःअ चन. मननजपः वदपर हम्‌, मणि 
धारण पादिका विरा. मी युक्तियुक्त तपा प्रलयं निदिरई। 
'खाटीपूटाकन्याय्‌दर कर्.उद्धरण नीचे दिये बत ईत 5: 
सोमं सानुचरं देवं खमातृगणमीदवरम्‌ ॥ 
पूजयन्‌ : प्रयतः ; शीघ्रं सुय्यते..विपमज्वरात्‌ ॥ 
। चिष्णुं सदसमूधानं चराचरपतिं विमुम्‌ । 
स्तुवन्‌. नामसहशेण ज्वरान्‌ सवन भ्यपोदति ॥ 
 अ्माणमभ्रिनाविन््रं ` .हुतभक्षं ` हिमत्वरम्‌. 1 - 
गद्घं सरुदरणां शरान्‌ पूयनू जयति ज्वन्‌. ॥ ` * 
¦; भक्तया ~ .माततापितणां . च गुरूणां. पूजनेन, च ॥ ; 
ब्रह्मचर्येण तपसा सस्येन ~ नियपरिन , च,॥ ,. :- 
जपहोम्‌प्रदानेन, वेदानां. भवणन, च ।. 
ज्वराद्विसुष्यते -गीघ्रं . साधूना दूदानेन च॥ - ,- 
( चरस चि स्था० ३ । {९६२०० ) 


भगवती उमा, नन्दी आदि अनुचसं तथा मावरकरा्ः 
के साथ भगवान्‌ शंकरा इन्द्िय-निग्रदपू्फ पूजन करनाल" 
दीप्र ही धिपम स्यरस मुक्त हो जता ६। दनाय ब्रह्लछ्वाठ 
( विश्वस्प ) चराचरपति; सर्वव्यापक भगवाम्‌ विष्णुकी 
उनके सदखनामद्रारा सतुति करनेवाला सब प्रकारे जवरयक 
दूर भगा देता ६ । ब्रह्मः अधिनीकुमारः इन्दर अभ्र 
हिमाचङः गक्गाजी तथा उनचास मद्दरणाक्न यचद्ारा 
पूजन रेवा उवरोपर प्रिजय पा <ता ६ । माता-पिताकी 
भक्तिसे, यदा आद्र-सम्मान करसे, ब्रद्चयकेः द्वाराः 
तरश्चयसि, सत्यभापण, दीच-संतोप आदि निय्मकि पाठन्‌, 
स, मन्त्-जप, ध्वन तथा दानसेः वेद-पाठके भवणसे धवं 
संतर द्शनसे मी मनुष्य अबिदटम्ब व्वरसे सप्रथा गुदर 
जाता दै ।* 

मातरं पितरं दवान्‌ बेयानू विप्रान्‌ धरं इरि. 

पूजवेच्छाल “दू दानदमसस्यवुयाजवानू ॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 8181185 (01661010. 01411260 0 6810011 





«७९ 
धारयेच्च शचिमूक्षा मणिमन्त्रमहौपथीः । 
आर्यावखोकितं चाया शयरीमपराजिताम्‌ ॥ 
भ्रणमेदायंतारां च सर्व॑ञ्यरनिवृत्तये । 
इत्यादि 


{ अ्टत्रसंग्रह, चि° खा० ३अ० ) 
धसव ग्रक्रारफे उ्वरोसे घ्राण पानके स्यि माता-पिता 
देवताः वेद्य, ब्रादण, भगवान्‌ शंकर एवं बिष्णु भगवान्‌- 
की पूजा करनी चाद्य | दानः इन्द्रियदमनः सत्यभाषणः, दया 
एवं शरीर-मन-वाणीशरी सरटताद्म अभ्यास करे । मसकपर 
मणि, मन्त्र एवं ओप्धियों्नो धारण करे । भगवान्‌ अवलोकितेश्वर 
शिव तथा देवी अपराज्निता नामकी ाबरी तथा आर्या तारा- 
की प्रणाम कर्‌ } 


विष्णो # 


नामसह्ञस्य पठनं शरवणं श्रुतेः । 


इत्यादि 


4 ( यागरलाकरः, उरविक्ित्सा ) 
भगवान्‌ विष्णुं सहखना्मोकरा पाठ तथा उपनिषदोका 
भवण उवृरनारामे सदायक होता । 
इसी प्रकार आयुेदीय परत्यक अन्थमे इन सब श्रकास 
इभ - बर प्रकारका 
उस्टल सवश्र उपङब्ब होता १ 
क देबोपासनाके अतिरि सथरका साकार वर्णन 
हेनसेउघका अचनाप्रतिपादन मी आधुर्ेदकी अपनी विशेषता 
ध सुद्रा्सं उत्सन्न ज्वर्‌ भी पूजनीय-जन-कोयिमं समाविष्ट 
६। अतएव उनका पूजनतपणादि भी उनकी निव्क्तिमं 
कारणतया समुपदिषट ई । 
“स्व॒ पूजनं्वापि सहसेवोपशचाम्यति । 
(विदेह- ) 
पडभुजो नवलोचनः । 
काडान्तकयमोपमः ॥ 
पापिनां नाशकरः ॥ 
एसे सर्लोपर्‌ भिविध देवक विवि 
परस्परविरोधादिकी आदाङ्धा सर्वथा अनचित 0; 
त्रमावह्य ६। अतः इ विपये "दं र 
| वाद्धितीयं रं ॥ 2 ५ सदि पहा वदन्ति 
बह्म इत्यादि श्रुति तथा- 
मत्तः परतर नान्यत्‌ ररंचिदृभि धनंजय । 
समदं प्रतं सूत्र मणिगणा 
दव ॥ 
( भमगवद्रीता ७ < ¦ 





भसग्रहरणो रद 
मूतिमानू हरजो जेयः प 


1 ७ 
-0. 114८511८ 118५८811 \/8/81185| @0) 0101. [21411260 0\ 66810011 


~ , `" 


‰ जयति जगन्मद्गखं हरेनाम # 


पीड़ा दूर्‌ ह जाती दै 





सितनीखाद्रिमेदेन यत्रेदं छ्य 
भरान्तदष्टिभिरात्मापि तथैकः सद्‌ क्‌ भ 
४६ 
( विषम २।१।स२ 


चषटिस्थस्यन्तकरणी महाविष 
स॒ सज्ञां याति भगवानेक एव ख कए 
(तु! फ 
इत्यादि पुराण, इन सवम ओतरोव ए क ° । 
करते ई । अतः एकतत्वात्मकतया ये प एं र 
च प्रस्ययमेदमात्रसे भिन्न प्रतीतिविपव र त! 
यथा एक प्रकृतिनिप्प्तया वस्तुतः अगि 
तच्छब्द्वाय्य भगवान्‌ इरि एवं भगव हः 
परस्परात्मक ही नदी, अपितु परस्‌ प्रजः 
सववंबिधसिद्धिपरदाता भी ६५ । 
तथा च शक्तिशक्तिमतोरभेदः"- र 
अनुसरणते भगवती तारा इत्यादि मी छ ५ 
सिद्ध होती ह | 
अतः ज्वरोपशमनार्थं इनके अर्च! 
पार्थना इत्यादि सव उपाय भी फ्‌ गद € 
प्रकारसे आयुेदातिरिक्त मरन्थमं बणित- 


शित्त रस्तोऽसि ते मनन्‌) 







यो नौ स्मरति संयादं तस्य लत {न 
( भद्वामा १०।५ 


(भक 


"रोगातों मुच्यते रोगात्‌? 
चसन्ते सानन्द 
सफुःरत्नानापग्ने सरति 


सखोभिः सेखन्तीं मपय 


वं क वः 









८दे भगवति रिवे ! आनन्दाय म 
रगकि कमस सुद्योभितः पुषित वता, 
कखसाकी पंक्तियोसे रमणीय 
मदयानिरके इको तरितं & अपी ् 
करती हूर आगरा जः स्मरण करता ४ 





= माभवानाषवावीी 
चन्द पररपरालानो 


=-= आयुवंदमे भगवक्नाम-मन्व्ादिकी महत्ता # 
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 २। इत्यादि वाकर्योका एवं श्रीटदितासदस्नाम अपामाजेन- 
४ [4 ओ) न 

ह भरति सोत्रादि-प्रतिपादित फलश्रुतियक्रा सामञ्लस्य खयमेव 

४ 


९१ सम्यङूतया सम्पन्न ह जाता दै । 

। इसी प्रकार आयु दमे कुषठका पापरोग पदसे व्यपदेश 
इद करते हुए मगान्‌ धन्वन्तरिने तो अपना मत यहातक भ्रकट 
१५ हे कि जवतक कुकारणीभूत पापपुक् ग्न नहीं देते 
र तवतक वद व्यक्ति जन्म-जन्मान्तरमं भी इस रोगसे मुक्ति 
;ध्राप्त नदीं कर सकता; कयां्रि इसकी उतत्तिके मुख्य तु 
ए ब्रतहत्यादि पापकम ही | यथा-- 

‹ ए! ब्रह्मखीसन्जनवधपरस्वहरणाद्रिभिः । 
कमभिः पापरोगस्य राहुः कष्टस्य सम्भवम्‌ ॥ 
प्रियते यद्वि कुष्डेन पुनर्जातेऽपि गच्छति । 
नातः कष्टतरो रोगो यथा कृष्टं प्रकीतितम्‌ ॥ 

( सुश्चनः नि° सखा० ५।२३-२४) 
पापाभिध तृलके सद्यः समूल द्हनके विपयमे-- 
नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिहंरणे हरेः । 
तावत्‌ कतुं न शक्नोति पातक; पात्री जनः ॥ 

.:| --इत्यादि वचने के शनुगार भगवन्नामसे समसत पापका 
1 ४ हना प्रभिद्ध दै । 

। . अतः ते रोगे विनाशार्थं नाम-ज, प्राना, अर्चन- 
{र साक्षात्मगनत्स्वर्प भक्तजनसेवन इत्यादि उपाय 
(मदत पधादि उपायोंकी अपेश्वा अधिक मदिमामण्डित निर्णीत 
एहि ६ । इस विपथे आयुवदोक्त सूर्योपासना आदित्य 
हः हयस्तवादि पाटमिधानके साथ-साथ सूर्यशतफस्तवसे 
त [ कुना, चैतन्यसमागमसे को सवसय 
= 8 प्व शरामचरणामूतपानसे दरीनरेखको आरोग्य 
ड धम दृलादि अनक्मगेक उदाहरण साधारणजन भी जानते द । 
= च आयुेदानुमत शीतद्ाएकपाठ; तधूजनादिके 
£ ~__4र का साक्षी तो पर-घरमं उपलब्ध दो जाता दि] 


^ -बदमयनमेनान्वागसीन्यमित्रनो ्विजसुरुस्पू ग सर्बरुचेपु मभ्र 1 
1 (1 ~ धमु त ~ <~ [ब 

रबर -ारागासराराधनानि प्रकारनमद्पाप कुमुन्मूह्यार ॥ 

( वाग्भट चि १९ भ° )} 










नि 1 = १ [+ = च 

ट ( नमय आदि बा, एन्द्िथनिगदःयेनाः स्वा (दान) तथा उत्तम 
भराव | 1 (11. १ ओम व द. (- | + 

1 र १ शन नता सना गुरुजना पजा, समी प्रापिषाके 


१ च्‌ 1 = इ.) त जन क न . - 
इ 1» नग्नान्‌, सर, कतरेध, समव नाय भ्यं भगनान्‌ 
६०५ संब स्यापन उस्‌ नु रोगफो निरू कुर देते 
नवार त मन्ये वृक्ते पापे अकर पनिष्ट दोप । 


योगददान-साधनपादके श्देयं दःखस्नागतस्‌ 1› {२।१६) 
इस गूत्रके अनुसार यथा योगलान्नमं अनागन दुःख- 
निवारणाधं साधनोयदेया दष्िगोचर दता दज चते वी आयुर्वेदे 
भी अनागतवाधप्रतिपेधाध अन्वर्घाभिध-- 

ऽभनागतवाधप्रतिपेधनीयोऽध्यायः'-- 

--इत्यादि खर्पर शारीरिक नियम साथ साथ मन्त्रः 
जपः देवान; यजन, मद्ीमुपवन्द्न इत्यादिका निर्देश 
उपर््ध दै जो फि इन साधनम गाख्नरकरोकी मदती भदको 
व्यक्त करता । योगास्नके सदय दी आयुवेद मी अद्गोकी 
संख्या आट दै । 

पायवो ध्वाङ्गशव्यग्ष्ट्राजरान्रुषान्‌ | 

अष्टायङ्गानि तस्वादुधरिभ्िसा येषु संस्िता ॥ 

( चाग्न) सू्तस्नान † अ“ }) 


इनमे व्छाय' नामक प्रथमाक्नमं मागन रेज रमना 
तो नाम-जपादिका परिधान सपृदिचित ष्ट दवी चुद् । 
ध्या नामक दवितीवाद्का समारम्ब म्माभनक्सम हता 
ह; जतः भ्ठ संतनी प्रातिक्े दिये गमधिनक्ादमं--- 

“श्राहिरसि आयुरसि ०" 

--इत्यादि मन्तरका जप्-मिधानः गर्मश्न् देवपूजादि 
सीमन्तोन्नयनादिका वरिधान एलं जर्मके पश्चात्‌ जतदमयंस्फार- 
विधानका सिदे करता हु आवद देवाचना, मन्य नप 
इस्यादि दिव्य साधनक तपस्वी, यानवा, मनस्वी संताना 
प्रािश् फारण स्वीकार कर इन साधने अएठतक्रि स्लीकरार 
करता १ । 

देयतात्राद्यणपराः सौधाचारदिते रताः । 

महागुणान्‌ प्रसूयन्ते भिपरीतास्तु निगुणानु ॥ 

( सु, आदार० १।२१) 

यष्ट दरबर्थीणं च नारदः" इम चद्यानुमार भगवद 
परमभागवन देवि ना कुदं गम्य सत्यङ्गस दी 
पयाधूगभस्थित दैवराज दिर््यकनिपुकत भी अदां 
मगवद्धक्तिका बीजरोर्ण दौ जना प्रनिद्ध उदरादरण द| 


भै 


ट्म अनिरिः स्वन्दकी रद्य ्वियि भीदिवरहरारा 
प्रहुमिचरपैच सनुष्यवित्द पं यान सविग्रह बादकः 
यी रश्च दिने मन्त्र, पूजन, जपः दम, वदिश्रदानि त्यादि 
विधिव आयुर्धेदव बाल्ध-चिश्विरस-पकतिकी अपनी अद्धितीय 


९ म्‌१ माः 8 ०।.६॥११५५९५|161 3118८811 \/2/811881 0166100. 01011266 0४ 66810011 
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जायय वक चः कका क जज 
मीम 
मिरे 


विरेपता ४ । प्रह नामक अङ्गम तो देवाचन, स्तवन) 
प्रार्थना इत्यादि उपाय दी आओपधकी अपेक्षा प्रधानस्पसे 
प्रतियादित दैः क्योक्रि दाकिसम्यन्न ग्रह कुपित दोनेपर 
वेद्य समेत रोगीका निनाद कर सक्रते दै । 

अतएव इन उच्नफोरिके ग्रदोकी पूजनादि विधि 
देवतके रय सम्पन्न करनी चाद्ये एवं अपवित्र वत्तुर्भका 
प्रयोग भी यद निपिद ६। 

वेदयातुरौ निन्युस्ते धुवं कुदा महोजसः ।° 

(न॒ वाचीक्षं प्रयुञ्जीत प्रयोगं देवताग्रहे । 

{ सु° उत्त० ६० । ३० ) 
दम्रहा इति पुनः प्रोप्यन्ते छुचयश्च ये । 
देवव नमस्यन्ते परस्य््यन्ते च द्रवचत्‌ ॥ 

( सृ उत्तर० ६० । १८ ) 
आदद धप्यू, नामक्र अङ्ग विपमात्रोपटश्षकः | 

विषयुक्तं जीवम नयं स्मय ६ । अतः आयुरवदमे 
सप उनके मेदः मिप, ्रिपवेग तथा विपदुक्त अन्य प्राणियेकि 
की भपधादि भोतिक साधनी अपेक्षा 

मन्व इत्यादि दिव्य साधने कि मही स्वीकृति भगवान्‌ 
धन्वन्तरिकरे ये वचन प्रमाण ६ 
देबगरह्मपिभिः प्रोगघ्म मन्त्राः सत्यतपोमयाः । 
भवन्ति नान्यथा क्षिप्रं विध 


न 








च इयुः सुम 
विषं तज.म्मन्तरः सत्यवरह्मतपोमयेः । 
यथा निवार्यते क्षिप्र प्रयुननं ; ॥ 


य ( चु° कत्य० ५ । ५ 
५ देविय एवं रहमि द्वारा के हए मन्त्र सत्य र 
तपरे पूत दत ६। ब कमी मिव्या नही दते ओर उग्रसे | 
विध्न तुरंत नाश कर देते ६ | 


सपविपके समान दी अच्कःनिपकी मयका 
कारिनाः सद्यःप्रसरणदशीटता,; 
युवम दी नौं, प्रुत--- 


“एतन्पुनरपि दरयदुविपाकादागः विपमिच सवतः 


ग्रमात्र 


पसन्तम्‌ ।' 
( उकतरगाचतति, प्रथमाद्‌ ) 
त्ने भी प्रमिद्र % | इम 

निर्देश 


--इप्यादि वेचनेगि मादिन्यः 
मशक राग अलकोधिाति शरदौ यानाद 
मन्त्रादिकी महाक अभिब्यचः करा १ 


(2-0. ॥॥८॥111८॥<5110 2118५21 \/81/8185| 0661011. 01011260 0४ 58100011 
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‰ अयति जगन्मङ्गलं चरेनोम 





जश्प्राणाप्दारकता केवल - 





व ~ 
अककधिपते यक सारमेय दै 
अरुकेलष्टमतन्मे निर्विषं रं मर 
(सुण दः । 

केवर यारीरिक रोगेमिं दी नरह, त > 
व्याधि्ेमिं भी इन साधरनेसि सिद्धिम आदर 
क्योकि मानिक व्याधियेमं मुख्य अपसा दः 
गर्गे पूजका विधान दै | ॑ 
ध्पूजां रद्रसय कुर्वीति तद्रणानां च रिद! 
(इ 

महामारी; महायुद्ध इत्यादि दज 


संदासं अधमंश्री कारणता एवं तग्रा 


= का 9 8 = ० 


क 


४। 


मगवश्ामजय, भगवत्ा्थना आदिका विभ क्त 
विमानश्थानीय जनपद्ोध्वंसनीयाध्याक् र 
वर्णित दे | 


चै 
५ 
[5 


ज = + = क 


आदय रसचिकिरसापद्धति भी सवन 
सब्रःचमत्कारिणी-तरणि दैः जिसके भुके ** 
अनन्यसाधारणत्र दोती दै । अतण भग 
गुरं भगवलूञयषाद्‌ भीगोचिन्दाचायं, भ 
नागाञुनादि सिद्धतत्तमनि पतद्विषवक ‰ ` 
इसकी सुधमाकी अभिन्रद्धि कर इते अनिर, 
इसमे रसमिदधवधं (अवोरेम्योऽथः॥ & ह 1 
विधानः वि्णुध्यानः, शिवपूजनः स्मशा 
स्थापन इत्यादि प्रकार पूजन, मन्ना ` + 
प्रकट करते ६ । 
सम्पूज्य श्रीगुरं फन्यो वटुकं ¶ _ ‰{ 
योगिनीं त्रपालांश्च चतुधा ° 
ततस्तु निश्चूते स्थानं 
सुष्टिने शुभनक्षत्रे 
अयोरेण च मन्त्रेण रसं 


क 











[7] 
नदर ( 


'अपने गुरुदेवः कुमारी कन्याः तद 
चोमट योगिनियां तथा पनेत्रपार्न चः 
हए पूज्नन करके तद्रनन्तर कान्त | 
गुन नक्षत्र एवं उत्तम श्र वारं 
शोधन य भग अमोर मन्ध्रमे ससक प्रघ 

, “जमेऽद्धि विष्णुं परिचिन्त्य इ +{ 6 
सम्यक्‌ कुमारीवदुफा्न 9 





गे साया त" 

र ~~~ चाकि भक ४ = 

षि । सुतस निजमन्त्रयु्ं 

विधाय रक्षां स्थिरसारयुद्धिः । 

; 1 । अनन्यचित्तः शिवभक्तियुत्तः 

£ | समाचरेत्‌ कमं रसस्य तञतः ॥ 
त ( रयेन्द्रसारसंग्र्, प्रथमाध्याय ) 
दः प 

1 युम दविनमे भगवान्‌ विष्णुका ध्यान _करक कुमारी कन्या 
न एवं वट्कका भटीरभोति पूजन करे । 

>| भसतत्वका जाननेवाव्य मटीरमोति तपायी दू 
अर अपरे मन्त्रके द्वारा रशा करके खिर एव € व बुर 
र अनन्यचित्त होकर धिव-भक्तिपूवंक रम-शोधन कर । 
^ ७ 

त स्छंकरं पूद्िग्मागे स्थापयेद्‌ भिपजाग्रणीः ॥' 

स ( रसतरङ्गिणी? प्रथम नर्त ) 

| रे चै्यक्तो चादिये कि वह्‌ पुवं दिदार्मे भगवान्‌ शंकर- 
४ क़ स्यापना करे । 

प 

^ वेयः ओपध, रोगी एवं परिचारक-ये चिक्तसाके 
स चार पाद आयरवेदम निर्दिष्ट द । इनम भी यज्ञविधानम 
`; अध्वयुके समान एवं घटनिमोणमें कुम्भकारके समान 
च, । च + दि (य 
च ही सर्वप्रधानतया निर्दिष्ट ६। 
| 


भिषग्‌ द्रभ्याण्युपस्थाता रोगी पाद्चतु्टयम्‌ । 
गुणवत्‌ कारणं ज्ञेयं विदारग्धुपश्ान्तय ॥ 
सदण्डचक्रपुत्राद्य।ः कुम्मह्मरारते यथा । 
नावहन्ति गुणं ैयादते पादत्रयं तता ॥ 


‰ राम-नाम-अटुवीि मदिमा 


भ ची तकि र च चोका, चकत = + 


२.२१ 






व चकः ल्के 
॥ प त मायि च चककि +. 


धैचो स्यध्युपयृष्ट्च मेयं परिचारफः । 
एते पादश्चिक्किल्सायाः फ्मसाधनदेतवः ॥ 
चेयष्टानाखयः पाद्रा गुणवन्तोऽप्यपाथकाः 
उद्रावृहयोवृब्छयाणे। = यथाप्वयुं  विनाप्वर ॥ 


{ जु° मूत्र ३1 {4 १६ ) 
मे येय आौषधादि सरक सापरनौस दोपदैधम्यत्नित 
रगनि सग्णवा त्राण करता £, वैसे दी \पुरोदितः मना 
दिव्य साधनक द्वारा कम जनित रोगेनि त्राण शिन्यता द, च्लि 
धरद्को पुरोदितकेः अनुवततनका निद प्ररानकृर भगवान्‌. 
धन्वन्तरि स्वयमव ओपभादिकी पेक्षा मन्दि दिष्य साधना- 
की रेता प्रतिपादित कस्त ‡॥ 
द्रोपागन्तुजसूस्युभ्यो स्पमन्यधि्ारद 
रक्षेतां नृपतिं निस्यं॑य्ता वपु ॥ 
ब्रह्मा चेदाद्गमशाङ्कमायुवद्रममापत ॥ 
पुरोहितमते तस्मादेत निपगारमवाचू ॥ 
( मु० मूत्र ३४। ३-७ } 
इस पर्योडो ननसे यद्‌ गिद्ध होता ॥ किः पं रोगस्य 
कारणम्‌?-- यह गिद्धान्त आयु्दानमोदित प्प भगवन्नामाः 
तिरि अन्य कोई भी चस्नु पापनिनारणमं (1 
ट । अतः आरोग्यकवक आपु म, च 
कृटाद्रूम इन स्थिरतरा म्ल हृटिगोनर दता ६ । 
आपिव्यायिविनारकः नमासम पमि 


न्त्र रामस 
रता &। 


छने प्रणति स्मीति करे रेख समाप्त 


खमस्तदुसतरव्याधिसंबप्वंसदीयले ३ 1 
््युचानन्तगोविन्दनाम्न धाम्ने नमा नसः ॥ 


[नि > 





( चरकः सूत्रसान ९५२१ “ ) 


६ 

५ ५ 2 ८१७“ - - = 

५ महिमा प 
५4 -नाम -अङ्की प्ः3 # 

न ( राम-नाम-अङ्ककी महि 
1 ५८ ¢ बद्‌ क्र अक 1 ५ 
५ ए द्यत 4.1 ना सुक्ति-वधू-ताटक ॥ च 
ड | / धरम-अकुर य पायन @ नि दख? ` + ५९ 
४ ९ => नह ल-पच्छ-जुग, जाक वल उदि उत्थ ९४ 
‰६ ८ खनि-मन'हल पच्छ ' + न यदु विख्यात॥ ५/ 
१ जनम-मरन-काटन क कतरः ६. 1. 
ह 4 श्रधः ७ छाग -अत्रान हरन चत रयिं वास जुगल १९१: १३ 
1 ८ चासर-निसि दोड कर मकासित म वि 
त ९ दहं सोक सुलकरल, दरन दुल वद ति ॥ ८ 
४८ अनिः पान फे पंथ सूर य, यष निरंतर भाग्बि॥ ¢ 

५ 





=-= 
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( सूरदत्री ) 






२७६ ‰ जयति जगन्मङ्गलं दरेनाम 


[कि 
ह क 1 न्‌ च ऋ = हि आ उक 
न्को तो ` को क = क = = 9 - "क -ककन्काः ॐ ==: भान = = जः ज ककः 
णग १ मरअ 


यज्ञानां जपयज्नोऽस्ि 


( ठेखक--पं० भौजानकीनाथनी दामा ) 
भगवान्‌. श्ीकृ्णने गीतामे बतलाया है करि मे सभी 


५४ ची विष्णु ची त धा | | 


ये देवि । अन्य सभी यजत < -3. 
कञश्स्वारे ¢ यजा £ ह ~ 

य ५] ८ 44 विधियशपमन्वतः। यज्ञ सवथा दिशादि ष क ५ | 
1) 1 फटां न न्ति न) [4 4 स्य | 1९ 

0 ५ जन्य यज्ञ इसके पोडशांराके तुल्य मी नह {$बा९ 

अनैव ठ संसिद्धे बाणो नात्र क ` । ^९) शार जप करको “उपा कहते ह इ 

कयादन्यन्न वा इुर्यानमन्र य ९ धीरे-धीरे हिरत दै । इका पुण्य भावि सं १ 

` (मनु° २। ८७, गृषु्िण र सौयुना होता दे । मन्ना जप केवल मनु 

"महायज्ञा | _ *। ११५ प्र ४।६०) मात्र करिया जता टे ओर केवल उव शक {11 
~ ` पर्या उच्यन्ते वर्जि ८ = । 

„ , उच्यन्ते । बहयजञं बरैयित्वा क्रिया जाता ट | जिसमे दत, सेठ कभ प 


जः 1 


की गयी दे। सक्ेषमे लिङ्गपुराणकम म शः 





“ज्योतिटोमाद्यो विधियज्ञ उसे 'मानस-जप" कहा जाता ह ।० : 
दोपीणेमासादयो ज ह | क जापक व्यकतिका को अनिष्ट नही चेव | 
¢ ५ पातन्दः) यक्षः राक्षर, पिशाच ४ | 
~ | तेण ९५ ; पिशाचः भीषण प्रह-ये ए ; 

आदि या सवातिषचेमः आप्तोर्याम, राजवूय नहीं पाते- 
रतम मगवननामद तादअतिभिमोजन यक्षरक्षःपिश्ाचाश्च अरहाः सर्वे च भीष 
व भी वृल्य नक्चं माने र यञके शे जापिनं नोपसर्पन्ति भयभीताः समन! ॥ | 
वहामः र भवि न, ९ वस्नु भ्रीमद्धागवतरें लिङ्गपुशप ८१1४ ` 
ध क १ तयक पदुम इम धकार व्यक्त ८ र & पन 
~ -> 71अ ति प्तिः 
प्राचेण सेद दं न मदरजनोऽयं त नपर द जते है| जपे समी प्रका र 
, दम्या बिमोदिवमतिव॑त दोती है तथा जपके द्वारा मुक्ति भी प्रा डज 
शर्मा अदतमवि पिलाया पम्‌ ॥ जपेन पापं दामयदृशेपं यततकृतं अनम | ३ 
पतानिङके गहति फर्मणि यु ५ जपेन भोगान्‌ जयते च सृस्यु जपेन तिदमे ९ ह 


> 
( भनिद्रागवन ६।३। २५) ( दिङ्गपुम ८१॥ । ॐ 


नाम-जयमे तस्टीनता ननाम > सि 8. च 
मनक अधर ती बहुत मदा । इवि भगवन्नाम अथवा मनर जक निं ५ ॥ 
~ “ "९ ब्रत स $ ४ स 2 
विभियके वाचिक जपन त यरी ् | उनके अ ५ मानसक्री तरह स्थानके तास । 
नागुना न्नीर मनमिकृ भमत्र त तथा उपांयुका ` चिच्च देखा जाता षै । लिङ्गपुराणद्च € । ¦ १ 







विधियञचागनपय्न {बसना दोताष् गद्नादे पि ध्वरमं किया गया जप जतं {4 ३ 
^ -नप्रयना विश्न भिर # फट प्रदान करता ‰ # गद ४ 
उपांशुः स्यार्छनगृण चार रेशभिगुणः। व ^^ करता टै | यदि वही जप क्रिस्‌ ¢ 
षी (| (- हम | नाः ऋ य ४ 
(1: मानमः स्मरतः ॥ (< ४ ता सक्र फ जपरसंख्यामि सीगुना भरमि | 


( भरनु^ २। ८५) विष्ण ५५१ 
स्मुरारीतसपृति ४।३२, अ ) 
क ५. आनस्य ति (। | म. पत ष्व्‌ > | ~ 
पराण ८५।११५े ९२ त ४५ र १.तथा पि सनजप श्वम जी दोषश्च सर्धं नड च रः 
" ` ई." बर विध्न च्प भ्न दषा नै नै {अत्र (+ । 
तन व्यास्या मानमै तवे सनये 1 


६ । नदीतिरपः 


((--0. 1\/॥(11114/5511॥ 21188 \/8/81185। (01661010. 01411260 0 66810011 





= 
 -------------===----~-------- 
भरीविग्रहूफे सामने किया गया जप तो अनन्त परटदायक 
प्राना गया ह 
। गृहे जपः समं वियद्‌ गोष्ठे शतगुणं भवेत्‌ । 

९ न्यां दातसहस्रं॑तु अनन्तं शिवसंनिधौ ॥ 


इर. 
धि ( लिङ्गपुराण ८५ । १०६ ) 


१४ इकी प्रकार भ्समुद्रतटपर, देवहृदपरः परव॑तदिखरपर, 

{।अबास्वोमिः पवित्र आश्रमोमि जपसंख्या करोड्गुनी अभिक बद्‌ 
[ती है। भगवान्‌ शिवके सामने, भ्रवतारा अथवा भगवान्‌ 

- यी ओर भँह करके जपनेते तथा जल, दीपक, अग्नि, गौ 

7 गुरुके सामने जप करनैसे भी जप बहुत सवर भेष 

ड 

ती विशे एटद्रायक माना गया है" 


ष | तीरे देवहदे गिरौ देवालयेषु च। 
¦ पुण्याश्रमेषु सर्वे जपः कोटिगुणो भवेत्‌ ॥ 
्ै। शिवस्य संनिधाने च सू्॑स्याये गुरोरपि । 
६£ दीपस्य गोज॑लस्यापि जपकम॑ प्रशस्यते ॥ 
( ल्क्गिपुराण ८५ 1 १०७-८ ) 
र\।। भायः यदी बात हरिभक्तिविखास, पूज्ञापङ्कजभास्करः 
्ञ। ततार, शारदातिलकः मन्तरमहाणं, गायग्रीपुरशरणपद्धति 
२1१ बृद्रहारीतः विद्वामित्रः बृहतयारार आदि स्मृतिर्यमि 
‰ गवी दे । वम्िठसंहिताकरे वचनसे “गायत्री पुरशरण 
तिभ तथा योगिनीददयके वचनसे (तन्द्रा मे तुलसीवन, 
† 25  अश्वत्थमूल, आमलकी ( ओंवखा- ) मूख 
। नधरा आदिक जपको विदेय मिद्िमरद माना गया ै-- 
£| उ्ानानि चिविक्तानि चिल्वमूरं तदं गिरेः । 
1 । उल्सीकाननं गोष्टं॑दृपशचन्यं श्षिवाखयम्‌ ॥ 
स्ामलकीमूलं गोदा्परजखमध्यतः । 
 पोदिदवाख्ये भोकमनन्तं क्िवसंनिधौ8 ॥ 


शिनीं 
^ १» तन््रसार १० २८ चौखम्बा-संस्करणः; दारदानिलक 
१३८-१ 8 





{००६ 





[2 
द 4 चा ११।२१।२-३ ममभीक्दी बालका गी 
चा- 


पराम्रे नदरीनीरि 


पणे गुरो 


भस्वमूने उत्यश्चमे । 
उद्याने पद्यसे ॥ 
पावे चित्तेनम्यसभेशष च । 


‡ यज्ञानां जपयक्षोऽस्ि 








२.५. 
जपमं मालका नियम 
स्थानादिकी तरद्‌ माला भी जप-परिणामकरे तारतम्यमं 
वृद्धिकारफ तथा सहायक होती 2 । इम सम्बन्धमे चन्त्रमारक् 
मत॒ इस प्रकार है-- 


अङ्कुखीगणनादेकं पचंणाष्टगुणं भवेत्‌ । 
पु्रजीेवृशगुणं शतं शंखैः सहसरम्‌ ॥ 
प्रबलै्मणिरत्ने् दशसाहखकं स्टरतम्‌ । 


तदेव स्फटिकः प्रोक्त भोौक्तिदरक्षमुर्यते ॥ 

पश्ाकषवंशलक्षं॒स्यात्‌ सौवगः कोटिक््यते । 

कुदाग्रन्ध्या कोटिातं स्दराक्षः स्यादनन्तरम्‌ ॥ 

( प्रायः ठीक ये दी श्यकं कल्यमेदमे हिद्गपुरण 
( ८५ । १०९ १११ ) मे भी अयि द। 

अर्थात्‌ “अंगुिर्योपर एक मन्-जपते एकः, पर्व॑पर 
जपनेसे आटगुना, पुत्रजीव ८ इंगुदीग्शषसे मिरता-जुख्ता 
एक बड़ा-सा व्रश्च ) की मास्ते अपनैसे दसगुना, शंखसे 
सोगुनाः मूगेकी मादासे जप करनेसे जारगुना, मणि 
तथा रल्नोकी माखसे जप करनेसे दश एजारगुना, स्फटिककी 
मालमे भी दस हजारयुनाः मोक्तिक ( मोती ) की माद्ममे 
जप करनेसे ल्लगुना, पद्माक्षी माश्यसे जप करनेसे दस- 
त्मखरुना, सुवणंफी माद्दासे अप करनेते करोडगुना, कु- 
गरन्थिते जप करनेसे अरयगुना तथा सटरभषिकी मल्यसे जप 
करनेसे तो अप अनन्तगुना हौ जता १ । 

मैण्णव-मन्त्रमिं तुसीकाएकी मादा श्र मनी गयी । 
गणेशजीके नाम-मन्त्-जपभिं दाथीदतक्री माद्य प्रशस्त मानी 
गयी ३ 1 भिपुरायुन्दरीफी उपायनामे रक्तचन्दन अथवा 


खद्राक्षकी मादा प्रशस मानी गयी दै- 
ध्रैष्णवे तुखखीमात्मा गसदन्तेगंगेधरे । 
्रिपुराया जपे शस्ता रद्ाक्षं॑रक्तचन्दूनैः ॥ 


( कन्व्रसार्‌ ) 

कालिकापुराणम कामनामेदसे भी माटमेदकरा विधान 

कहा गवा १ । कुशम्रन्थिकरी माक स्पापनादकं माना 

ग्या १ । पुत्रजीवकौ मादा पु्रदायक, मणिमाल्म सर्वा. 

भीष्टदामक तथा मूगिकी माकौ विपुल धनशयकर माना 
गवा दै. - 


कुशग्रन्थिमयी माल्या मर्यपापप्रणा्निनी । 


प्रडनरणङः 
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निमिता रौप्यमणिभिजैपमारेप्सितप्रदा । 
प्रवारैविहिता मादा प्रयच्छेद्धिपुरं धनम्‌ ॥ॐ 


एक दी मालाम तुखसीः संद्राश्ष, पुचजीवः पद्माक्ष, मद्राक्ष 
आदिका साह्यं नदीं करना चाहिय । परा कायं किसी एक दी 
वस्तुकी माटासे सम्पन्न करे तो भेष ै- 


“नान्यन्मध्ये प्रयोक्तव्यं पुव्रजीवादिकं च यत्‌ ।› 
( वन््रसार, काल्किपुराण ) 


सनत्कुमारसंदितामे माखके सूस भी फटकी विरेपता 
बरतखायी गयी दै । 


कपरासकेः सूतसे गी गयी माखा धर्म, अर्थ, काम, मोष 
दायक मानी गयी दै । कन्यादरारा काता सूत हो तो 
ओर अधिक मद्वपणं द । सूतके रंगकी भी विरोषता 
तनत्छुमारजीने अपनी संहितामे निर्दि की १ । उजला 
सूत शन्तिकर्ममे, खाट वदीकरणमे, पीला अभिचार-कर्मम 
ओर काम सूत मोश्च तथा एेधर्यपिदधिमे लाभदायक माना 
गया दै । वरण॑कमसे भी इसी प्रकार सूत्र-मेद्‌ निर्दिष्ट दै | 
यथा-तरादयणकेः दि उजटाः श्वरियके च्यि पीटा, शयवे 


ल्म काटा नून निर्दि । टल सुतरकी मालक छिये 
समी कमे दू छि 


'सर्वपामेव वर्णानां रं सर्वप्सितप्रदम्‌ । 
“स्का जप के दए मान्य गूथनेकी विधि ‰ । 


स मालक आकृति गोपुच्छ जथना सर्पी दोनी चाये । 
च्(जात मन्त्र्वारा | पञ्गव्यसे संस्कार कर वामदेव मन्त्र- 
दारा चन्द्न-अगस-पष्पादिसे मटक अभरोरमन्त्रमे उसे 


` -जन्प्न्(स्प्प्जत-- अग्निपुराण ( ३२७ । २-३ ) भे ङु मनानर्‌ £ 


देणरबमवं भूत्यै मसं न= मारणे । 
आप्वानने यंखपृत्रं मौनिनं पत्रवदनम्‌ ॥ 


रफ, मृदं शरीरं सुचि रद्रनेन्ञम्‌ । 
धारीफन्परमधेन स्रा चोत्तमं ननं । 
:॥ 
† संथ।नान मन हस 
4 सय प्रकार न्यया गया 
ॐ तथान्धं प्रपयमि सनोजाताथ्‌ ‰ 


भ्ये भे नानिभने भकलम 1 


भवोद्भवाय नमः ॥ 


‰ जयति जगन्मङ्गरं हरेनाम # 


(भमादुत्‌ पतिता 
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धूपित करना चादिये । अन्तमं परारि ~ 


ॐ माके मे महामाटे सकं 
चतुवंग॑स्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धि | 
( गरव | 
“१ 
--इस मन्तरसे उसकी पूजा कनौ बि हय 
योगिनीहदयमें माद्यकी प्रार्थना यें स | 
ॐ रवं मठे सवदेवाना स्वं 
तेन सत्येन मे सिद्धिः देदि म 
मन्त्र-नामजप करते समय माद्र | 
टूट जाना अञ्भ माना गया दै । उव शः 
मायावीजसे उसकी पजा करनी चा । लः 
भी उपर्युक्त मन्त्र तथा लाड पूलस १९ त 
रख देना चाद्ये । १. 
४ 
लिङ्गपुराण, गौतमीतन्त्र तथा तनर् 


मेदसे मालापर विभिन्न अंुष्िक प् | 
निर्दि दै- 


1 





अदु मोक्षदं वियात त 
मध्यमा धनद्‌ शान्ति कोस्य | 
कनिष्ठा रक्षणीया सा + ५६ 
अद्ुष्टेन जपेजप्यमनयरिग , 
अंगुष्टेन चिना कमं ठत ्ी 

(सकष । 


मोद । 







अथात्‌ (नामजपमे अगूडा 
नाशकः मध्यमा अंगुखी धनदाय 
कटी गयी टै | जपकर्म कनि म ¢: 
माना गया हे । अंगटेके विना मई" 
गया दः अतः जपयशञमं अगृटेका ˆ 
माना गया  । अंगे तथा 
कामनाभेदसे जप करना 
पदाथसे चू जाय तो उसे धो 
गिर जाय तो १०८ वार भगवनन 


< 


(1 


` क 


[क = = ` ` ` = ` ऋक ` 
| ‰ यक्लानां जपयक्षोऽसि ४ 





शाम्य प्रदवित हे । यथा- 

। सतूभियुसं॑चश्यं॑दिणं 
। परिम धनद्रं॑विद्यादुत्तरं शान्तिकं भवेव्‌ ॥ 

1 ( लिङ्गपुराण ८५ । ११३ ) 
} 

| 


1 

| अर्थात्‌ भूर्वाभिमुख होकर जप करना वदीकरण-प्रयोगमं 

दममदायक टे । आभिचारिक इ्र्योमि दक्षिण मुखकी विधि 
| शरीप्रासिकर भोगम पश्चिममुख त्रैटना प्रशस्त दै तथा 

-पौप्रिक शत्योमं आपकको उत्तरम होकर वेटना 


स्राभिचारिकरम्‌ ॥ 


जपमं आसनकी विरेपता 


भगवन्नाम-मन्त्र-जपमे आसर्नोक्ा भी फल बतलाया 
गवा ६ 1 प्टंसमादेद्यरतन्त्र'मं कम्बल, कृष्णा नन, व्याघ्र 
चमः कयासन. वं शासनः परापाणासनः वृणासनः बस्लासन 
तथा परवरासनकी बात आबी है | इनमे करदाः मरगचमं 
तथा खाट कम्य विशेष प्रशस्त मने गये ई। रोष 
पिद द 


# 
श्रेष्टं च रक्तफम्यखम्‌ 





| कूप्णाजिने ज्ञानसिद्धिमो्षशरीभ्यौघ्रचमेणि । 
॥ कुशासने मन्त्रसिद्धि फाया विचारणा ॥ 
१ ( तन्त्रसार दंसमादेवर्‌ ) 


ए. 4 ^ ~ 


ष्वेान्निनकुदोत्तरः न्यायसे वख्नासनक्रा भी उपयोग 
सक्ता दै, एेसा गौतमीय तथा योगिनीदधदयतन्त्रम 


न्मु 


जपम कुछ विह्ञेप ध्यान देनेकी वातं 


॥ नाम अन्यमनस्कताः अनवधानताः नम्नद्िसताः 

। राग-रोप, वदिराद्यमप--ये सव भयानक बाधक 
म्द्गय द| जापको परान्नभन्नण नही करना चयि । 
सन्मरजागी जिसका अन्न खाता श, उमीको ल मिख्ता दे । 






यस्या जपानपु नपुणाः 
जनञदगनुः 


कुं धर्मसंचयम्‌ । 
फटगयाद्‌ करतुश्वद्धं न संदायः। 
मात, स्रभयसनेन परान्नं प्रजयेत्‌ सुधीः ॥ 


२७९ 


नन 
= ल 
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निहा दग्धा परान्नेन करौ दग्ध प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दुग्धं परख्रीभिः कथं सिद्धिवरानने ॥ 
( कुत्य्णवयनय २) 


पितु दम परान्नमे विविधा्रमनामि्या चभभिन्नाय्रीत 
अन्नकी गणना न्दी की गयी है | उसमें उनक्रा स्वत्व वेच 
ह--“भिश्चायां तस्य स्वस्वस्वौस्पादनान्‌ ।' ( सन््नार ) मन- 
की युद्धि, पवित्रता, संयमः दीचः वेराग्यः मन्ार्थनिन्तनः 
अब्यग्रता तथा अनिर्वेद--ये जग-निद्धिका प्र्न समतया 


कदी गयी द ।- 
सनःसंहरणं कचं मौनं मम्त्रा्धचिन्तनम्‌ । 
अग्य्रत्वमनिर्वदो जपमम्पतिदेतयः ॥ 
धयिखा खोकर जपना, पगदुी या कुर्ता श्रादि पदमक 
जपना, वैर कैन्मकर, नंगा होकर अयना, व्यग्रचित्त द 
होकर जपना, जूता आदि प्न जाना --निपिदः दै । 


उष्णीषी फन्चुकी नग्नां सुन्छकेशा गणतः 


पालद्वार्यागतन्नधा ॥ 


उपानदृगृढपाद्रो या 

प्रसाय न जपेत षाद्रां 

रित मानस-अपमे कोई भी नोप नरी माना गया द 
मानसे नु नियमो नास्ति ।' 


आश्यचिवौ शविवापि गच्छम्िष्ठन्‌ स्वपन्नपि । 
मन्रकरारणो विद्वान्‌ मनसैवं सदाभ्यसेत्‌ ॥ 
न दोषो मानसे जाप सर्वदूदोऽपि सयद्‌। 1 


जपनिष्े द्विजशरे्ोऽखिखयन्ञफर रमय ॥ 
न न { चन्र ) 


अश॒द्धः जनि, आत, सति किसी भी अवसाम 
सकता द । मानस-जप सचंदेश 


पीर यह जनिष्ट दविज समसन 


ध्युद्ध3 
मनसे मन्त्रेका जप किया 
र सर्व॑कालमे दो स्ता 
यरो प्राप्त करता ९ 1) 
उश तर जपयथक्री पिथिकर विषयम्‌ यौ मुख नियेदन 
गया । पटक इम पूरे अक्क इण सम्बन्धकी पर्यातं 


क्रिया 
उसमे परा दमभ उनकी छृषा 


सामग्री देलगे ओर 
करगे 1 


नन 
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त-न 


हो उडा ।- सम्पादक ] 


जव दम पष्ट-बहल नोभाखाीमे गये तो वँ सवस करुण 
दस्य लिका नजर आता था । उनके मायेपर मङ्गलचिहं 
न थाः कलि च्या न भीं । उनकी चृद्धिया तो दगेभं 
जगरन्‌ तोड़ दी गयी था | उनके माथेका सुहाग-चिद 
मुसस्मान बनाते समय मिय दिवा गयाथा। क वार 
उन्न अपन हाथो ही उरक मारे उते उतार दिया था | 
उन चेहरे फीके ओर मञचयि हृ थे | उनकी ओंखोसि 
अभीतकर भय रप्कता था | उसे देखकर आदमीका जी भर 
जता था । बाहर सामान्रतः उनकी हिम्मत जवान सोटनेकी 
1 । बात करनी होती थी, तो वे घ्रके अद्र छे 
$ | रामकहानी सुनाती थीं ओर बह भी भाव- 
र च भापामे | इस नि्राण जीवनसे उनका उद्धार 
श मन्न ही करिया | मेरे पास इसके सिव 
नक च्व आर कृछन था| म 


मं अयने उस अनुमवक्नो कमी भृ नरी 
५। भूल नही सक्ता, जवर 
पटी बार गरपरकी ८क उजद्री हुई ब्राड़ीमे स 
यसे मने रामधुनका । 


धाङीकी रक्षा काम व मी 
ह्म उनकी बरहम गये तो भम १ ग भार्‌ जत्र 
एक यी बहो लेल रही यो । परिचित चेदर् „र्य 
रर मार भागकर बके अदर धथ गव व 
मातरप्रन दम व्रतटश्रा करि य षुभ गे | उनके 
समानी शश्र एना करते ये | एका द दर्तकः बे 
नमान गिखनि आवा करना या | य उन्हे रोज 
त शा रजाथा | नुनिगरामं मारा स 

भव द वनः यही उनका रद्य था | 1 श 
(तम कमी रामनाम लिते ष्ट ? मेने उने ध 
कि + 


& जयति जगन्मङ्गलं हरनाम ‰ 





~ धि | | 
अन्यायकी अंरधिमं राम-नामकी निष्कम्प दीपरिसं ` 
( ठेलक--स्व> भीप्यारेदयली ) | 

[ सा्रवागिक उन्मादा करुगतम आदद था नोभखली-- रवं वंगालका आत | 
| 4 ५ मस्त (| ॥ 
जब जन-जनके धेया योध हट रहा था, यापू ( महात्मा गधीजी पके ए 
सजीचनी पिंखायी 1 परिणाम चमत्कारी था । पूर्वी वंगारुका वातावरण 


खोदा ] सदृमोज अभी चर रहा था । 
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गवी विवे कुट | 
कु फमाद्‌ नदी नक 






= 


वेयक्तिक सचिव श्रीयम ए 
एक वार सनातन आसा अ व 
| 8 
(2 ( ? नीं | ~ 
कसे छ १ दिम्मत नदीं पडती ॥ | 
.'आलिर अपने परम तो ठे के १११ ६ 
डरदहं £ 1 र 
[+ क ।- 
जाप नहं जानते हमपर क्या गुरौ {४ । ब 


अच्छा; तो आजसे श्र कवे । र.४ 


साथ वोट | | ड 
त | 
उन्होने मेरी ब्रात मान ली । जैते-क गः ए 


जमता गया, वे अपने-आपको, अपने भः ¦ 3 
बिसुख भूल गये ओर उनके बेहत ए? । उ 
लकने लगा | उनकी ओंँखमि आधान र ६ 
पट पड़ी । यह भाय चल्या गया ङं उनम ‰ ¦ इ 
उन्होने 'निव॑लके वल रामः को पा छिव थ । । ९ 
इसे वाद हमने दो गिक स 1 ॥ 

जगह इका करके उनका सम्मिदति इ 1 
यह्‌ इस जगहके लिये एफ बड़ी चीज भी ६ १ 
परे देके वाद्‌ पटी ही बार शङ्खनाद ् । १ 
हमारे पडोसके गोव कारटरखीढम « , 
बूत दरे शुरू हुआ था । उसकी उ ष 
अप्र महीनेमे हई थी । वं सवण अर, ८ 
सहभोज पिया गया ] इसी समय शुर ८ 
का एक जुस "अल्ादो अकबर इत्यादिके ६ 
दिस्ट्क्ट योडंके रास्तेसे गुजय । , + 
की अपरिचित्त व्यक्तिमे एक माली ब 
अग्रे एक माटी लड़के पीट दिया ६। ; 
~ शरारत करनेयखिका उक पता न < ॥ 
“छे सोमयाड़ा ,ाजारतक गया । च 
एव थ, जिनसे मेरी दो हे चु थी । ५ ‰ 


त 








# क 8 96 9; 





। ुदसवार्ेक नारे सुनकर जिन लोगेकि दिख नदी दृढे येः 


| बे हय ऊने करे ।› जवायमे पोच पुरुप ओर केवर सीन 


„| लिने दाय ऊंचे क्वि । 

५ भे इत बातसे यड़ी चोट पवी ओर रातमरकी 
| वेचेनीके वाद दुसरे ही दिन स्मेर मेने उनसे सामकं राम- 
धुन कीतनका ममे समञ्ञाया । बादमे उन सवने अपनी याद 
¦ ठकुएवाड़ीके सामने इकटूडा दोना श्रू किया । अपने बिया 
 परवचनेमि भने उन्दे जो बात समञ्चायी, उसका तासयं यह 
4 हैक जो दैश्वरका भय रक्खे, ईश्वर उसका सव मव_हरण 


¦ करता दै । मरल्युका भय हम कायर वरनाता है; किंतु भगवान्‌ 


| का भय समस भौतिक भयको मिटाता ६ । 


५; 

। न्तके तौरपर भने पूछा किं (जगत्‌ क्या को पेा 
व्यक्त दैः जो मरेगा नदीं १ इससे उ्टे क्या किसीकी गृष्यु 

९ एसे अधिक बार हो सकती दै १ अगर नही, तो आदमी 

| अपने धम ओर परतिघ्राकी रथा करते-करते मरदीनगीते दुः 


£। ंज्रका मुकाबला करते हुए. मरे, यह अच्छा किष्ठेगः . 
| देना या सीतलाते तड्प.तड्पकर मरे यह अच्छा १ ओर यदि 


५ टम सचमुच शश्वरको अपना प्रियतमः, सखा या रद्षक्के 

 स्पम मानते ई तो उसका बुरावा आनेपर हम क्या डरं १ 
द क्या हम यह नहीं मानते कि उसकी मरजीके विना एक पत्ता 
॥ भी नहीं दिक सक्ताः 71782777. १ 


।, (वाल यह दै कि दमम शवर पेषी अवन्त भदा 
| या नहीं १ एसी जीवन्त अद्धा निवलसे-निवलक्रो भी 
॥\ ब्ान्‌.से-बल्वानकी टकर शचेलनेकी यक्ति देगी । अख्-रस्न 
॥ उसे भयभीत न कर सकेगे । आखिरःमूद्यसे बदकर तो ओर 
६ श्छभीवे नदीं दे सक्तेन! 
+ 'उदाहरणस्वस्प रामधुन-कीर्वन चख रहा शे, 
पब अगर इजारा गुंडोका एक दल टाटी, भाद चुरा 
दि लेकर हमपर चदु आये ओर सव खीयुख्प ओर 
{ च्य उसकी ओर तनिक भी ध्यान न देते दु केव अपने 
कोतनमे छीन रहं ओर मर जाय, मगर न इयर.उधर भागः 
| न डगमगाये ओर न चेदेका रंग पीत्म पड़ने दे, तो डे 
म रट जा्येगे । वे अनुभय करेगे छि इन निःशच् 
ˆ ° पुस्य ओर यर्ज्वोकी पीठपर कोई देती शक्ति दै, ज 
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हमारे पास नही है ओर ज द्यी एवं भाचेकी गक्तिमे कदी 
द-चदकर 2 ओर ौतके भयकरो भी परास्त कर देवी द । 
शतं तसि्फःइतनी १ कि हमारे दिम न तो भयका लव्य 
होः न गुस्सायाद्ेप १ 

हमने वहनोको निर्मयताका मन्त्र देनेका विशय यत्न 
किया | खीको निर्बल माना गया 2 ओर वह खुद अपने- 
आपो निर्बल मानने गी ट । पुरुष भडे अपने-आपको 
फुसला छं कं वे अपने भुजवद्तसे अपनी रधा कर्‌ ठ्गे; रितु 
ह्जी तो इस तरह अनेके फुसत्म भी नदीं सकती । उसका 
तो एकमात्र सहारा आत्मव, सत्याग्रह ओर रामब् शी है। 
इसल्वि ४निर्व॑लके बल राम का दी स्मरण उमे ह्र श्वास- 
उच्छवासके साय ्टेना चादिये । 

हमारे शाख्रमि दिखा किं अन्तकाल जो '्ाम"का 

नाम डेता र, बह {वर्को पाता ट । कितु मौतकी तो घड़ी 
कोई नदीं 1 वद्‌ किमी भी कषण आ सकती द । इमस्य हमार 
यी इते सि अति्षण खनी चाध । एक धणे 
मी हमसे मगवानका चिन्न चटना न चारि । 

ओर अगर राम-नामशना स्मरण केबल कण्टे नदी षस्कि 
हृदयते मी हेता दै, तो उसकी शक हमारे दिन.यति-दिनके 
जीवनक छोटी-से-छोयी घटनाम भी दीलनी चाहिये । यदि 
इस तरसे आप रामनामको अपनाये तोमं परतिज्ञा श 
किं आप गुंडोकि सामने नही कपिंगीः वकि गुड आपकर 
सामने कोपिगे । 

आसिफ उद्रार यो दी मेरे अन्तःकरणमे निकल गये 1 
वम्भव है, अगर भें इ्तपर व्रिनार करने भटवा, त मूषसे 
निकाटते जयान स्क्ती । 


गुरुम यहने सीधी कतारं निर ऊना करके खद 
कराना ओर ऊँचे खस्से ताकत साथ भय ओर 
बिना रामधुन गवाना कोई आसान बात्‌ न थी । परंतु थोड़े 
मथ बाद उनका सारा संकोच दूर हो गया ओर आखिर 
य दाकत टो गयी किं र्दा पटे रामधुन गानेर्मे पुरुष 
पदक किया करते थे ओर लियो अनुकरण छरती थी, वर्धं 
थोडे समय याद गनिम च्नरयो पल करने ठगी ओर पुर 
उनके पीछे-पीछे चरते ये | 
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संकीतनपरेमियो परति | 


( ेखक--खामीनी शीज्ृष्णानन्दजी अवधूत ) | 


कलिमपावनावतारः प्रममूर्ति, भावनिधि भीश्रीगीराङ्गदेव 
कीतेनके विषयमे अपने श्रीमुलसे कह रदे ह - 


तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीत॑नीयः सदा हरिः ॥ 

जो कीतेन करनेवाले दै उन चाये किं वे अपने कुल, 
विदय र्पः जाति ओर धनादिके मदको सर्वथा तिलम्ललि 
दे दं; अपनेको महान्‌ ओर दूररको ठच्छ न समस ] केव 
इतना ही नी, अपितु तृणसे भी सुनीच-अत्यन्त नीच 
होकर २६। अथात्‌ जिस प्रकार तृण दित शनेपर थोड़ी 
रीदे पिर सिर उठा हेता है, उख अपमानके कारण 
अपना कोई परामव नहीं समद्षता; उसी प्रकार कीतनप्रेमीको 
मी तिरस्कार ओर अपमानसे पराभूत नही होना 


व रहना चाद्य । यदी नदी, उस बृश्चसे भी बद्कर 
उद्नयीरताकी भी आव्रदयकता हे | चिव पकार 
श्छ जाड, गरमी ओर वर्णादिं ऋतक इन्द्रो सहन 


करता टै ओर पत्थर या देल मास 

|) वाटेकरो भी ब्रहत 
प देता दै; उसी प्रकार रो त मीरा 
विरोधि्ेकि ४.१ ि ॐ.9 च ४ कीरत॑नपरेमि भी अपने 


प्रिय दए : 
आद कता मए आद एवं उपा 


= न कना नादिये । यदि को 

प 
भर नहो शेना नसि मन म क 
महारा कदते ह ^ । योषा भीतीदासी 


'्ूद्‌ अनात सदं पिर द्वैत 


कीततनपरेमीमे भाव आचार भौर 


फ वदी आवश्यकता द ] इनका ध तीन सदिः 


रण इस प्रकार - - 


((-0. 1\॥८11114/5511॥ 8118811 8181185 ०।००श वर. शष्ी भति 


| 


र म दर 


कः 
।ध 
ष 
माव-संशुदधि-कीतंनकारफो सेव प ४ 
अभिल्मपा होनी चाहिये । उसे मानः, । 
कोभ आदि सव प्रकारके मखिन मापि दूए उ 
कीतनप्रचारका बहाना करके दम्भक करं । < 
साधन नहीं करना चाये । आजकर रं! 
बडा अनथं मी दहो रहा है। को म्भ इ 
एकत्रित कर उनकी अदधाका दुखवेग क्र 
करते ट तो कोई इसीसे अपनी आजीविद् च ?। ; 
को$ अपनेको भक्त काकर पुजवािके पमि १ 
मण्डलम घुस जाते है । इस प्रकारके माव की । इ 
६। इन मछ्िनि भावोसे रदित होना व र्॑ 5 
जिसका ञुद्ध भाव होता दै, वह केवड ह 
होकर उन्दीको रिलञानेके छ्यि ओर उन्हे ¢ : 
उनके पवित्र नार्मोका कीर्तन करता है¦ ॐ 4 | 
मी प्कारकी लोकिकं वस्तुक तिक भी इर्‌ 
आचार-सशुद्धि- शुद्ध आचारके किना ॥ 1 | 
पवित्र नामोके उच्चारणका अधिकार | 
लोग अपनी संस्कृतिको छोडकर पाश्ाल र्म 
करते हुए भश्यामक्षयका कोई विवार न । 
सवके स्यशं क्रिये हुए अपवित्र चाय, पष 
अथवा अण्डा-मांस-मदिरादिका सेवन न 
अपनेको प्रभुप्ेमी बताते श । प्रम £ 
अवेदेठना नही करते । जो धमका ^ 
उनका चिन्त शुद्ध कैसे हो सक्ता द! न 
दी अयद ४, उन्दे भगवान्‌ या भगव ` । 
कसे हो सक्ता 2 १ 
ङुढ स्मेग॒मगवन्नामके आष 
मेदक मियना चाहते ध । वे ऋते £-- , ¢ 
ममन हि चेद 1 नहि १ 
सीक £, दर दने चवे ए ८ 
मात्र उपाय है । भगवानक्धी खयं क 1 
इसख्यि वे जीवको अपनानेमे जाति क ४, 
ही नदीं करते । परंतु जीव तो न 







^ 





न 
¶ यि का 
1 करमयन्धनसे ्टनेके व्यि उन्द अपने-भयने वर्णोभमानुदूल 
धर्मो पालन करना दी चादिये । आजतक ओं निम्र 
बिं उसन्न हुए कलीरः रेदासः सदना, नामदेव 
| ओर धन्ना आदि भक्त हु रै, वे अवध्य दी भक्त थे पर 
 उन्हने भी अपने जातिगत या समाजोचित अ।चारका 
। तयाग नहीं किया था; फिर हम्म क्रिस प्रकार उसकी 
१. २“ ₹= € > 

"| उपेक्ना करका सादस करते ६१ चातुवेण्यकौ व्यवखा 
। 1 खयं भगवान्की क्री हर ह-“चातुचप्य धना इष्ट 
| गुणफर्मविभागदः” ( गीता ४ | २३ ) 1 अतः जीव को उसका 


| शारीरिक संशुद्धि-कतन करनेबालको शाोःरय दिका 
। मी बहुत ध्यान रखना चाद्ये । नियमानुरू स्नानादि 
५ करना तथा गुध ओर सालिक आदारा सेवन करना-ये 
इसके प्रभान अङ्ग श] रेषा न करसे शरीर ओर मनम 
{ तमोगुणकी घ्रृद्धि दती दै, जो भजन-भावकरा बहुत वरा 
' प्रतिबन्धक | जो ल्ग राजस-तामश् प्रकृतिके ह, उनके 
। सं पि दृठ पदाथ भी भोजन नी करने चये । 
{ शरीरो तामसिक मलिन अपवित्र पदाथि सेवनसे सदा 
1 दूर रखना नादिये 1 हमारे शाखरमिं तो भगवद्धजनके 
व्यि दारीर जौर खानकी शुद्धिपर बहुत जोर द्विया 
गया ६ । अतः कीर्तनकारको {भी इनका अवश्य परा 
ध्यान रखना नचाषटिये । उसे कीर्तन-खानको भी गोमय, 
¢ कदटीप्र, आप्रपत्रः मङ्गरट ओर धूप-दीपादिते सुदयोभित 
। करना चादिये तथा श्रीमगवानूका चित्रपट खापित शे 
उनके सामने कीर्तन करना चादिये । देवालयोमं तौ ये खव 
बात खमावतः टी सुखभ दती ६ । अतः 
षयते उपयुक्त स्थान देषस्ान, निर्जन नदीतीर अथवा 
ती॑खानाद्रि ही ४1 से स्या्नोपर नित्य॒ कीतंन कएका 
षुमोग न हो सो अपने घरमे हौ क्रिसी कमेरेको लीप-ोलकर्‌ 
टीक कर ठेना नादय तथा उसे रेवी वस्तुभसि सुखजित 
करना चादिये, जिषे कीर्तनानन्दका उदीपन हो । टीपने- 
पोते लायक कमरा न हो तो उते साफ श्र॒द्ध तया सात्विक 
रिवन आदिसे सम्पन्न रना चादिवे । 
+: 4 4 

पद्-कीतनमे आजकल सूर, तुलसी ओर मीर -नैते सचे 
भच तथा सर्वमान्य संतौकी वाणियोेः स्थानम अधुनिक 
गञङ कब्वादी, रेते ओर दुमरि्योकी बाद अनि खगी ६। 
शिनमाके गानि भी खान पान लगे ४1 सकरा रण कतनः 
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कारोकी मावदयू्यता धी २। वे भगवान्‌न्मो रिसानिकी अपक्षा 
मनचढी जनताको प्रसन्न करने तथा अपनी शुद्र लोकवासना 
तृत करम दी अपनी इृतकायता समगङने गे ६ । सूर 
तुस, मीः कबीरः दादू, नरसी, हइरिदाय, दरिः 
तुकाराम, न॑ददास, दितषटरिवेश, नायायणस्मामी आर 
दितकियोरी आदि भावुक भक्त ओर सच्चे त्यागी स॑ताकी 
रचना जो अङोक्चिकि शक्ति ओर प्रसाद दै, वद आधुनिकं 
बिल्सप्रबण लेगी वाणीम आ दी नदीं सक्ता । बाभी 
तो बक्ताका हृदय दी शती रै अतः भक्त हृदमते निकी 
दुई वाणी दी मारे भक्ठिमावकरो उदी कर सबती ् 
उन सदापुर्पेके अनुमवपूणं दयसे निकरे दु भवगूणं 
पद्‌ ही मारि दयके कस्मयक्ने घोकर खच्छ करन समथ 


चेन 


र ओर उर्दीके दारा अश्रु रेमा्वादि साधिक भारवाह 
चिक्ास क्ले सक्ता ४1 इसलिये धमे प्राचीन. आचाय 
रौर संतजनेकि पद ओर यावर्येद्वाया दी कीनन करना 
चादि, तमी दम कीलका सजा आनन्द मिक सकता ६। 
पण्डितराज जयदेवस्ना गीतगोविन्द एक वड़ा अपृ न्य द | 
उसके विपये परसिद्ध दै फि उसका परमप गान करणपर 
तो खयं भगवाम्‌ उते सुननेको आते ६। क्दते २ एक भ 
जगन्नाथपुरीम प्क मादधीकी ढकी प्ल तोडने समय 
गीतमोविन्दके पद गाया करती यी । उख समय भगवान्‌ 
जगम्नाथदेव उक पीछे-गीढे धूमा करते ये । तप्र वाग 
फौयिदार गौमि उख्शनेते उनका वल फट जता। मगव्ममं 
मतवारी उस वालिकाको इसका कुछ भी परता नद था; विंतु 
पुजार्मेग देखते फं भगवाचके य्न फट जातं € आर्‌ 
उने पाव कोर जाता भी नदी १। शक दिन मगवानने 
प्न उन्द॑ इसका सारा रदस्य यता दिया । तय्‌ उन्दने 
यड़े आदरसे उख बाढिकाको लाकर भगवानको पद सुननिकी 
तेवां मियुक्त कर दथा । देवी अधृवं धि आजक्छकी माब 
च्य स्वनाम कदलि आयेगी ! देसीदी याते सूर, दुल्ली आदि 
अन्यान्य भक्तोकौ बाणिरयोके विपयम भी प्रविद्‌ ई। अवः 
भगवानकी प्रसन्नता प्रा करनेके दिये पमपूक उनन्दीफा 
मान करना चाद्य । ( अवश्य ही गीतगोविन्द्के अधिकारी 
सब नर्दीरद ॥ ष 

दव मतुष्यजीवनचता कोड भरोसा नदीं दै । इवे परल 
शानक बदा मो दै 1 अतः, उसका पूरा टुवम करना 
आदिय | प्क क्षण भी स्वयं नरी खाना वहितं । भता 
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# जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम # 








नदीं एक यार बाहर निकलनेपर फिर तुम्हारा श्वास रोटकर 
अवे यान आवे । इसलिये निरन्तर नाम-कीतंन करो । 

सोस-सोसपर शृष्ण मन, वृथा सांस मत ॒खोय \ 

ना जने या सको आवन होय, न दोष्‌ ॥ 

ज जीवनके इन अमूर्य शवासोको व्यथं गवा देता है, उसे 
पीठे पतनेके सिवा ओर कुछ हाथ नहीं रगता । 


इसका प्रत्येक श्रा मगवत्सरणका साधन होनेसे 
अभूस्य रत्नके समान ६ । एक भी श्रास व्यर्थं खोना 
बद्ध भारी मूता ६ । परंतु यदि अन्तिम श्वासा भी 
भगवञचिन्तनम उपयोग हो जाय तो भी हमारे सारे पाप-ताप 
ककर हम अमर पद्की पराति हो सकती हे । अतः अब्र मी 


पत 1 उन 
क भगवमन बाते ही गृह द । उनका यावत्‌ 
म भन ध सयम वाता ह तो 
४ नवाज ही जान सक्ता र | ङग मेढ़ 
६ गहेरिया महकि कलना केसे कर सकता 
 पेमरसकी परख भी प्रेमथारी रसिक जौहरी ह 





न्व च्ववववनव- - व्क 





रस-रतननको रसिक जौहरी मै पृं 
वाकी कदा परख करि जतै गूह 
ठीक टै, रसिककी वातं रिक हौ अ, 
अरसिक नदीं जान सकते-- | 
‹मगनत्रसिक रसिककौ वाते रिक बिना शे सः | 


अतः यदिः भगवत्मेमकी सन्ची खगन रवे ४, 
सङ्ग करो । वे निरन्तर भीकृष्णटीढबन र 7" 
्ेमानन्दभे छके रहते द । प्रेम ही उन्न ५1४ 
तुम्दे भी प्रेमदान कर सकते ई । निन 


सच्चे प्रमी एक क्षणको मी भगवन 
जाने देते । उनका तो सारा समय मगकुप त 
प्रसादके आखादन, मगवदामोफी यात सी छत 
सेवा ओर भगवद्विमहोके दर्यां हौ जत १/६ 
मनुष्यजीवनकी सार्थकता भी इषम द । ग ल म 
सिवा विन्दं अन्य कामों समय जाता १ *। 
दी दै | यदी वात रसिकशिरोमणि श्रीहरि त 
क्ते द 
गायै ग गुपाक मन कायक निबा हष 
पामौ न प्रसाद साघु < 
धायो न धमक वृंदाःविपिनक ११ 


४ । ~--- -- 
| 

|. 
। 





] 


रहौ न सरन जाय विह ` ते 
नाथ जू न देखि खष्मौ ठिनहू एव ¢ पथ 











महीक गति महल जनै, को जै सिंह परि प्रथो नाहि र 

प रनन्वैन को कटा मनि भद स + कर न र स्‌ 
न॒ भिदे भवसंकटु रातदिन राम रो ॥ 
म त विदय णण लंय जन्म जे भ्े। | 
गडु ज्या जनि च>. @, सदु लागत फोकट सँट-जयो ॥ 
वली जो सदा सल ऊपखक  कोथिक १ दो । 


इस संसारका संक्रट मिर 
< ट मिर नहीं 
मे नकी प, = न सवा 


ष नं शन ट १ वो तपतो करिन हे ओर पिं अने जन्मत पिते 
रसे करोड इन्द्रजाले । सव सारदीन अं ण तीम अनेकं जरन्त , 
द इन्रनाजके खाट्‌ मत टये । भीर गोज त होना हे | नययी भति अयन ह 
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रामनाम ररते रहो | 


श चेटकः 
उख चादिग तौ, रसनां निसियासर राम रो ॥ 


कः +~ . 9 
= ६ (| 





(1 ८ } 
दते दं करि जो सदा सुल चाहते हे ते त | 


= र 








क 


= 


को = छ ऋ क ज ` चो "प चाम क्यो प भी भ भेक प क भ 


~ न किक 


[ए त ` व का क ए) 


| मनुष्यकरा सान चराचर जगत्के जीवामि यहूत ऊचा 
| वह अन्नमय; प्राणमयः मनोमय; विज्ञानमय ओर 
आनन्दमय कोर्षेसि निर्मित होनेके कारण परगेदवरके रपरौच 
[शेस युक्त दोता दै ओर चोरासी खाल योनियोति उपर 
उठा हुभा रै । वह परमात्म-तत्वफो पानेका अधिकारी र । 
जिनके पाप अवदिष्ट दै वे भववन्धनमे पड़े रदैगे । उन्द 
हदते मोर सुग्ध रहना दै । संसार असत्‌ दै, असत्कायंसे 
सनुष्य संसारम वेधता १ । परमात्मा सत्‌  । सत्कराय 
छी मनुष्यकरो परमात्म-तच्वकी ओर अग्रसर करता र। 
छत्कायसे पारपोकरा क्षय दोता दै। सुख-वुःखादि दन्दके 
मुक्ति मिलती दै । इन्द्रमुक्त होकर मनुष्य 
गवानी सेचाक्रा, भजनका इद्‌ ब्रत छेता ६ । धन्य दै एते 
्वशाली भक्त | भगवानक्वी अमरवाणी ६-- 


| येपां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिञ्ंक्ता भजन्ते मां इढब्रताः ॥ 
( गीता ७।२८ ) 


५. प्रतु, भरवानका भजनरूपी सत्कायं फते सम्पन्न दो १ 
११ तो मगवान्‌ने अपना माम॑ साफ व्रता द्विया “वै 
“या मां भपयन्ते तांस्तप्रैव भजाम्यहम्‌ ।' (जो जिस सूपे 
पिय, मै उसको उसी स्प मिर्दँगा | फिर मी मक्तिका 
१ षर नहीं होता । पपि सर बतत अति $षिना 
भनुभवीका कथन दै] सकामभावसे हो, चदे निष्कामसे- 
भौ. । भजन्‌ आवदयक समस्ता , उसे पकान्तनिष्टा 
4 रगागतिका सहारा येना पददा ३! तभी भभीषट 
हो सक्रती 


न शरणागतिके चये कु अभ्यास करना पडेगा । 
पृक्त करनेवाली प्रमार्थनिरूपरिणी भगवानी 
मारपरद्दान भी करेगी । 


# मुक्तिका राजमागं-नाम-जप # 
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ॐ प ननु च भण दो कि रको ककन नण कन भ्ध च = क = ` । 





गुक्तिका राजमागं-नाम-जप 


( ठेस तीराजमगङ्नाथजी त्रिपाटी ) 


समथि चानन्ययोगेन भक्तिरग्यभिचारिणी । 

चिवित्त्देशसेवित्वमरतिजनसंसदि । ( गीता १३। १०) 

--इसते वद्कर भगवान्‌को जाननेका, भगवान ओर 
भगवानकी अती छपा प्राप्त करनेका मागं करदौ मिटेगा ! 
सम्भवतः इससे भी ब्रदुकर एक ओर यजानुष्ठान द । उसे भी 
भक्तौकी कल्याणकामनामे भगवान्‌ने स्वमुखमे कद री दिया 
है ध्वज्ञानौ जपयज्लोऽसि। › (गीता१०।२५ ) तव तो वस्तुतः 
राजमार्गं मिक गया । भक्तं भक्तिभावनार्म भीज-भीजकर 
अपने परमरसामृतमूर्व इदेव भगवान उनका नाम केकर 
पुकारे, उनकी कूपा, फणा ओर शरणकी याचना करे 1 


अच्युतानन्तगोविन्दनामोयारणमेयजात । 
नश्यन्ति सकका रोगाः सत्यं सद्यं वदुम्बदम्‌ ॥ 
नामोच्वारणकी ओपघतसे तापत्रयकरा विनाद् अवद्य- 
म्मावी  । जपयश्की मदिमा द्वी एेसी ३ 1 मवाग्धिम 
द्बते-उतराते मनुष्यो पार खगानेकेः दमि नामोचारणर्री 
नौकासे बद्कर दुरा कोई साषन नदीं । 
“कत कमीर साव नषि छाप किरत परत दि ऊना \१ 
(कि सह श्व्यस नाम अथास \, 
न्तद समी श्ञानी मक्त इस विषयमे एकमत दं । 
इस मदायज्ञका अनुष्ठान सफल दोगा तपते । साभारण 
दप नर्हा, परम तप । स्मरति क्ती ६- 


प्मनसदयेन्द्ियाणा च द्यैकष्यं परमं तपः ।! 

धमन अर इन्िर्वकी एकाग्रता द परम त ६।१ व 
परम दके दवाय नामजप करता हुभा मनुष्य शान्तः 
दान्त, उपरतः, तिविश्चु ओर समाधिति दोकर भगवान्‌ 
प्रीति पाकर भगवन्मय जता ६--मक्त-मगवन्‌ प्क 
प्राण हो जते ६। 


नदीयोपासनां ~ 
1 फर, मामेव पाप्सि (अदं प्राणक्च भक्छनां भक्ताः प्राणा ममापि च।' 
( भुपिवर्नपुशान ) 
--+-.->+++<ड-*- 


| ^ दृक्‌ प्रत्यादनं क्या होगा १ 
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| कुछ प्रस्यात्‌ भगवघामेक्ि अथं 
( सेखक--भीयुदधौनसिदभी ) 








अनन्त £ भगवानतः नाम । उनकी गणना कर पाना 
किमीके छिये शक्य नदीं है । सदनाम दी वहुत-से प्रचित 
ह 1 यँ तो केवल कुख भोदधे-से लोकप्रचलिति ना्मोका अथं 
दिया गया द । इन नारमोका यदी ओर इतना दी अर्थ नदीं 
ह, इनके अन्यान्य रहुत.से अं भावुको तया विद्वानेनि विप 
ओर किये जा सक्ते ह । भगवन्नाम साक्षात्‌ भगवत्सवस्य है । 
उसमे अनिन्त्य शक्ति ६। जपोारणमात्रसे बह अपना प्रभाव 
प्रकट करता टै । ेफिन उसका अर्भं॑भी हृदयंगम 
हो तो अधिक्र तथा शमर खभ होता, यद्‌ वात संत तथा 
शाख मानते ६ । इमीम्मिि यह्‌ प्रयात दै । 


१--ॐ-गद्‌ प्रणव । इसमं अ, उः म्‌- ये तीन अश्चर, 
अधमात्रा तथा विन्ु-ये अङ्ग | यहं सगुण-निगुण 
उभयात्मक समग्र परमात्म -तत्वका वाचक है । इमे 
“जः स्चवरुण तथा सष्टिपारक भगवान्‌ विष्णुका, उ रजोगुण 
तथा ब्र्माजीकाः भः तमोगुण तथा यिवक्षा वाचक दै । 
अमात्र रतिकी सूचक ट ओर विन्दु परमत्रह्वका बोधक 
< । इम भकार मरणव समप्र ्रहमका याचक ट 1 सम्पूणं वेदका 
मणवध द प्रदुभोव माना जाता & । साम्यावसा-आाहं 
परकृतिम जो स्के दिग प्रथम क्षोभ दुभा, उसकी ध्वनि 
भरणवकी है । यद अनाव नाद ४ ओर इका उचारण 
पवैबण्टानिनादवत्‌, होता १। 


२ ब्ह्म-विष्णुषराणने कडा हैकषि ज 

) सत्तामात्र, वाणीका अविप्रय्‌ 
जानकर नाम घ्रह्म, है । भरुतिने भी “तय 
कटा दे | इस प्रकार यद्‌ शब्द 
स्वल्पका बोधक दै | 


३-परमात्मा-यहो (आत्मा, 
उक्ष आत्मा (जीव )से जभ्र 
“अक्षराद्पि वो्तमः, कहकर पु परमात्मलूपका वर्ण 
६ । सष्टिका ज मूल कारण ड; निसके संसर्गे चिना य 
सुजनःक्रया सम्भव नही, उस सविशेष द्या चित्‌ 
तच्छको प्रमाम्मा, कृते १ । व 


समस भेदोसि 


शानमनन्तं ब्रह्मः 
चद्‌ निगुंण-निराकार परमात्म- 


सम्दका अथं जीय ह ] 
बद भरमात्माः है] गीताम 


पा -भनगः गाब्दकाओअ 


श 
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रि सम्पूर्णं एर्व, सम्पूणं धम, समं ब एर दर 
श्न तथा सम्पण येम्पके एीमावनन भग 
पर्णरूपसे जितम नित्य निवास कर वे भरव 
परमात्मत्यके नित्यः शाद्वतः सगुण सतप 
५-ईैश्वर-उतपत्ति पालनः प्रदम ऋ 
वरठुंमन्यथाक्तम्‌ समर्थको शर्‌ कहे 
रणियोम जो अन्तर्ामील्पते सिव £ ५ 
परमात्मा श्वूशवर कदय जाता दै । सभी 
रः सर्वभूतानां ददेशेऽचैन तषठ॥ (८ 
'अन्तयामी रर ववर सवका ठं १ 8 
द-नारायण-(नारः मँ जो ध क ५ 
(नारायणः कडा जाता दै । (नार कहते त ९ 
ओर नरको भी इसलिये 1 
पारायण । चानके द्वारा भिनद्मि <| 
ह जीर नरके सा, नरके अन्वर्ाी ५ 
७-विप्ण-जे प्रषवी तथा आरः ए, 
वयात दै ओर इन ल्ोकंसि ५ न 
£ वे भगवान्‌ व्यापक होनेमे ता रि 6 
के जति द । 44 
८-जनार्दंन-५अद' धतुका भि 
याचना होता द । ओ प्रलयकाड ५, 
अथवा जो अवतार देकर दुन {भे हिः 
मलोग जिनकी परायना कते ,, १५ 
करने योग्य वरेण्य हः वे प्रयु न । 
समाधयः स जम 
पति अथवा कमीके पति होनेर 


१०-हपीकेदा-षषीक' = र 
सित समस्त इन्दर्योका ४ ज ५ 
मन-इन्दिर्यौ काम करती ६ अ & { 
, वद्‌ श्टपीकेदा, ६ । यो इडः 

4 १-पदाताभ-चिस्की 3 
सित ‰ मे भश्वनामः कर जवि * ६1 


0पपाविज्कव्काभ- = श 






 ____---------न षसाद ~ ~ ~क 


| र कुः प्रस्यात भगवन्नाम अर्थं # 


न~ -- ~ 
[म री 


। 

अश्च ईशश्च यद्‌ वशे--ये तीनों जिसके वशम रते ई" वे 
परमात्मा केशवः कद्खाते द | 

। श३-मधुखूदन-अथात्‌ प्रल्य-समुद्रमं मधु नामक 
{देत्यको मारनेवाठे भगवान्‌ विष्णु । 
| १४-हरि-जो यजञमे विके भागका दरण-मदण फरते ट 
बे प्रयु यज्ञभोक्ता होनेसे दरि” ६ । “दराम्यधं स्मत्‌ णाम्‌, 
भगवान कहा ह कर मं अपना स्मरण करनेवार्टके पापका 
ण नादय कर देता हूँ इसख्ियि मेरा नाम दसि 


"1 ए५-अच्युत-जिनकेः स्वरुप; शक्ति, सौन्दयः, एेशयः, 
'शनादिका कमी किसी काठ, किसी भी ऋरणते, किल्चित्‌ 
भी हास नदीं होता, ये भगवान्‌ (अच्युतः कटे जते १ 1 
। शद चेकुण्ट-भगवानले मदाभारत शन्तिपर्वमे बताया 
गने प्रज्तस्वोको परस्पर मिभित क्रिया, इसलिये 
५५ ङृतिके विविध तत्वोकी गतिर्योको कुण्ठित करसे ) मेरा 
१म षवेकुण्ठः दै । अथवा जहौ पटुचकर जीवी आवागमनकी 
ति कण्ठित दो जाती दै, वह प्रमु ध्वेकुण्ठः द 1 
५ १७-मुकुन्द-मुक्तिदराता दोनेसे भगवानको मुकुन्दः कदा 
शता १ । 
+ ९८-श्री-गोमाः समत्ति, 
पक्ति ध्री, कही जात्ती ट | 
# भी मदाराक्ति सबकी लक्षयस्पा ईट, समी 
45 छपा चाहते ई ये ढश््मूता परादक्ति श्टशमी" 
विनो ६। 
५ २०-रमा-खषटिः सिति, प्रख्य भिनकी क्रीडा ई 
{लिनकी दाक्तिसे निखिख ब्रदाण्ड क्रीड़ा कर रद £ जो निस्य 
शमय ई चे आदि शक्ति "रमा, कदी जाती ४ । 
# २१-रिव-नि्रेगुण्य-त्रियुणरदित शरदः सचिदानन्दतत्व 
^. ऋदृाता दै। अथ्ुभनिवारकः कत्याणस्वरप हनत 
शिवि" कटे जातं ६ | 
का अथं है कस्याण । ओीवके प्रम 
ध । हयनसं भगवान्‌ रिवको दंकरः कष्टा जाता १ । 
~र दाम्भु-श्शंः चा अद मङ्ग 1.1 1 चट्‌ | मच्छ द्रारा 
भ्राम हता ६ | प्रभु ष्यम्भुः कृ जात र 
4 -खड-( मृद्‌ दं ) ओ आनन्दखल्प £ तया 
करे द | 


जा पाः क चो ज जि ऋ ऋः चा 


देश्वरयस्वसल्या दोनेसे 
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नमय 
नि पीर 


'छुडनाम हि खोकस्य व्यक्िस्नेऽव्य्छकर्मगः । 
( भागव्रत ) 
२५-पद्युपति-पदः जीवः परराधीनवा टी प्ल 
2। अतः कर्मपराधीन जीवमात्र पञ्च ‡ । इन जीवक सचाठकः 
नियन्त्रकः पाठक शने भगवान्‌ दिव (पद्युपति, कदटाते ६ । 
रद-स्थाणु-खाणु अर्थात्‌ दिररदनेवाद्य । निर्िकरारः 
निणियः, अविचल नेते दंकरजीको ^स्ाणु" कदा आता १ । 
२७-दार्व-“शणाति संदरतीति जो प्रक समय 
समस्त जगत्का संहार करते । 
२८-रईदान-श्भशानः नियन्ता--समस प्राणि्योके 
परम नियाम नेसे भगवान्‌ शिवका नाम शानः । 
२९-सद्र-दलनेवाले । ज प्रखयक्राखमं प्रजका संहार 
क्रे सव्रको छते द वे “दद्र । अथवा ^रुद्‌ ददाति" याक्‌- 
शक्तिफे प्रदाता । धिवपुराणके अनुमार “टरा अर्थं 
है- दुःखो तथा दुःेषिः कारणको दूर कर देनेवाद । 
दुःखं दुःखत या तदू व्रावयति यः ग्रञुः । 
इ्युष्यते तस्राच्छिबः परमकारणय्‌ ॥ 
३०-मद्रेय-सवसे भे्ठदेवला । ओ समसल भा्वोो 
छोडकर अपने ही शन एवं एेद्वये मदिमान्वित ६ । “देव- 
प्रकादाकः अतः (महादेवः-प्रम प्रकारक । 
३१-उमा-“उ शिवं माति-मिमीते, ओ भगवान्‌ राकर्म 
अभिन्नर्पमे ( अर्धनारीद्वर स्प भी ) सित दर उर 
माप री ४ ज धिवमे व्यात्‌ ‰ ये पराशक्ति उमा १। 
२-दुगौ ~ दुःखेन गम्यते'--भिनकी प्राति यदे कसे 
हती दै ।' प्दुर्गसिं नाशयति इति दुगा, जो भक्तकी दुगतिकरा 
निवारण करनेवाटी £, ये पराशक्ति दुगा, कदी जाती ६ 
३२-्रह्मा-भव्यक्त बरद ( निराकार परमात्मा ) को 
जो साक्ाररूपभ 'आनयतिः खाते १--खष्टि करते ई, उन 
जगत््रको शरदा, कहा जत। १ । 
३४-दिरण्यगभ-त्रक्ाण्डल्य दिरण्मय अण्डरम जो व्यात्‌ 


| यष्ट जगत्रूप हिरण्य अण्ड जिनसे व्यक्त हुआ ये ब्रह्माजी 


पदिरण्यगर्मः कटे जते ई । 

३५-अज्ञ-जो जन्म नदीं स्ता--अभन्मा दै । अजा- 
माया; जि्तको पराभव नी दे पाती । 

३६ संकर्पण-प्रदथकाठमे जो सम्पूणं प्रजाको भपमेमे 
आकर्धित फर ठेते ६ । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 86810011 
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क~ 


३७-दोष-परख्यमे सम्पूणं सिके नष्ट हो जनेपर भी 
जो मचे रहते ई । 
३८-भानु-प्रकाशयमानः खयं प्रकाश एवं सरवावभाक । 
३९-सूर्य-सूते भयमिति सूयः जो शोभा-- 
कान्तिको उद्मनन करते ई । 
०-रवि-'रसनादरिति रविः- जो समस्त राका ग्रहण 
करते ई तथा रसकी ( जलकरी ) पृष्ट करते ई । 
४२-सविता-्रजानां तु परसवनात्‌,--समपूणं जगत्‌की 
उत्पत्तिके जो मूर कारण द । 
४२-भादित्य-अदितिके पुत्र । "चति खण्डयतीति 
दितिः, न दित्िः-भदिति ।'जो सवके पारक ई ओर करिसीका 
मी अमङ्गर नही कते । 


४३-गणेदा-गण ( भूतगण जीवगण ) के खामी ` 


भरात्‌ समल प्राणियों तया पदाथि परमाधिपति । 
४४-राम-~रमनते योगिनो यसिनू) जिम योगीगणं 
व चित्तके रगाते ट । अथवा “रमते सवेषु 
जो सबके हृदयम विहार करते ई, वे 
ई? वे परमात्मा 
४५-सीता-सीता सीराग्रतो जाता-जो महाराज 








0 1 कै # 


| 
जनककी यशञमूमिमे हकाग्रसे उत्वन छ ।१। 
वन्धने सिनाति-खण्डयति,-जो भवः 
है--उन महाशक्तिको (सीताः कहते ६। 
४६-छृष्ण-कृपिभूंवाचकः शाब्दः फ 9 । 
८कृषूका अर्थ सत्ता अथवा आकण तया ५१ । 
आनन्दः अतः “कष्णःका अथं आनद 
आनन्द अथवा आनन्दका आकषेण, रित्‌ 
४७-वादेव-वसुनि--अन्तकलेकरः 
अन्तःकरणेमि प्रकाशित है ओर वप्त 
प्रकाशित करता हे, बह अन्तयामी गय , 
४८-शौरि-श्वसेनके वंशम उतनः 
जिनमे नित्य निवास करती ह, मिन गिः |` 
जीतनेका शयं प्रात करता दै, वे मगवार्‌। ,. 
४९-गोविन्द्‌ “गवाम्‌, इन्रः गेव , 
अथवा समं इन्द्रयोके खामी । भोगि ८ | 
पराप्यते" जो सगुण साकार परमाम 
है जिनकी प्राति दी इन्र्योकी परम र 
५०-राधा-“राघ-साध संद । 
ओर आराथनाकी सिद्धि जिन इठे ल 
भीकृष्णकी आत्मा द |-+आ्मा ^ = 





धरामनामते मुञ्चे शान्ति मिली 


ग्र तु मनामपर सिन अपनो मधिक्ारी नह समता, प 8 


(५ १ ५ ह 
वद्य ववश्वास ह । जव-जव सुच किसी तरहकी अड्चन , (६६ 
विद्वानोसि ५ दै भौर उससे सु शान्ति मिली दै, यह मेरा अदुमव द 


„ इसके सिवा रामनामद्ध पेमीके 
रामतामका सरण करनेवाला 


((-0. 1\4(411415511॥ 81/18/8201 \/81/81185 ८ लौकिक््की-य-) (1111261 (2)/ 6(2101011 


ण्ये सत्यका 
 असत्यका प्रयोग 


आचरण अवश्य कतय ^ 
नहा करः सकता । | 
~स मारं । 





| 


|  अकेकोेड "ज 
र) 


॥ 
| 
| 
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चतोनुर्पणमा्जनं भवमहादूाचाच्निनिर्वापण 
विद्यावधूजीवनम्‌ । 


मानन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णाूतास्वादनं 

सर्वात्मखपनं परं विजयते भीकरप्णसंकीरतंनम्‌ ॥ 

( भीचैतन्यमशप्रः ) 
इस मायामय जगत शीकृष्ण-संकीतंन दी विजयको 
| रात हेता दै । ( १) यह--चित्तल्परी दपंणका शओोधन 
कटवार है, ( २ ) संसारस्वस्प महादायानरूको मिटने- 
बा हे, ( ३ ) कल्याणरूपिणी कुमुदिनीके विकासके लि 
। चनदिकाका विस्तार करनेवाला  ( ४ ) विद्यारूप वधूका 
¦ जीवनखरूप द, ( ५) आनन्दरूपी समुद्रका बदृनेवात्म 
((६) पद-पदपर पूणं अगरतका आखाद करानेवार्ा दै 
।एवं ( ७ ) बादर-भीतरसे; सवंतोभावेन अन्तःकरणपयन्त 
| ज्ञान करा देता दै, अर्थात्‌ जीवके अन्तःकरणके समसत 
पापताप धो डालता ह । इस प्रकार भ्रीनाम-खंकीतेनकी 
सत भूमिकार्य १ । आचाण्डाख-पामर.पर्॑न्त इन सात 
भूमिकार्भोपर यथाथिकार पर्चा देनेके कारण क्म-शनादि 
खभनाकी अपेक्षा भीदरिनाम-संकोर्तनकी दी इस जगतूमे 
पूं बिजय र । (परं विजयते,--इस {पदसे प्रथुने यद 
रिक्षाभीदी दकि जैसे शान-कम आदि साधन मक्ति- 
क सहायताके चिना दुर्य रहते ट ओर अपना पृणं फल 
नदी दे सकते, वैसे भक्तिवीज दरिनाम-संकी्वन रेखा 
(परेश नहीं १। अयात्‌ यह कर्म-लान आदिकी खदायताकी 
| न करता; उनके पिना दी परं केवरं विजयते । 


1 
| 
{ 
| ओयःकेरवचन्दिफावितरणं 
| 
। 


चन्मह्‌ः छष्णनाम 

| तन्मे साध्यं साधनं जीवनं च ॥ 
| = मदया्डोका ज रेश्वयं एवं समस्त चैतन्य 
भ अंशमान् £ पेते तेज्खल्प श्ीष्ण दी 
| गमस्मसे आविर्भू शेते £] अतः बद्‌ शीकृरण-नाम दी 
। पाराय, साध्य, साधन ओर्‌ जीवन ॥ 

"गवान्‌. भवेदव्यासजी भी कदते ६- 





श्रीभगवन्नाम-प्शसिकणिका 


( रेखक--काब्यवेदान्सतीयं महाकविं पं० भीवनमाद्दिसमी गास ) 


चिप्णोनामेच पुंसः पामलमपनुदव्‌ पुण्यसुत्पाद्यरय 
ब्र्मादिस्थानमोगाद्विरतिमय गुरोः श्रीपदद्न्द्नक्तिम्‌ । 
तत्वज्ञानं च विष्णोरिहे खूतिजननश्रन्तिवीजं त दुग्ध्वा 
समपूर्णानन्दवोधे महति च पुर्यं स्थापयित्वा निदत्तम्‌ ॥ 
(भगवानका नाम टी जीवमात्रके पारगोका अपहरण करता 
हआ, भीकष्णके भजनयोग्य पुण्यको उल्यन्न करता हु जाः 
बरदटोकपर्यन्तके भोगेसे बैराग्यको उन्न करता हभाः 
भीगुरुदेवके चरणारविन्द-दन्द्रं मक्तिको बदाता 
हुआ? मगवद्विपयक तत्वजञानको विकसति कर्तां ई? 
नामपरायण जीवमात्रकी जन्म-मरणरूपी भ्रान्तिकी द्वुभूत 
अविद्या जल्यकरः अखण्ड सचिदानन्दयन-शनस्वल्प 
भ्रीमगवानङ्वी सेवा जीये सरदंवके दिपै ख्यापित कर्‌ 
निद्रच हयो जावा £ अर्थात्‌ पूर्वोक्त फास भिन्न आर्‌ कोद 
कर्तव्य-का्योका देप न रदनेफे कारण भगवन्नाम शन्त 
हो जावा ६ै। 
भमगवन्नामकौमुदीकार भीलक्ष्मीषर कविवर कदते 
हः संदरदस्िकं सशटदुदयादेय सकङलोकस्य । 
तरणिरिव तिमिरराश्चिं जयति जगन्मद्गछ हरनाम ॥ 
आकृष्टिः रत्येतसां सुमहताञघयाटनं चादसा- 
माच्यण्डालममूदसेकलुलमो वयश्च मोक्षशियः। 
नो दीक्षां न चदक्षिणां न च पुरश्चरया मनागीक्षते 
मन्त्रोऽयं रसनास्पएगेव पति ्रीडष्णनामारमऊः॥ 
पजिख प्रकार सूंदेव उदय ने मान्नसे खममूणं अन्धकार 
नष्ट कर देते ठ उसी प्रकार शदरिका नाम 
एक बार उद्यारणमाघ्रसे दौ जीवमात्रके सम्पूणं पार्पोको नष्ट 
कुर देता ४ । अतएव अगन्मङ्गट्यद भीदरिनामकी 
अय हो । यह्‌ भीदष्णनामात्मक़ मष्ामन््--रसा विचिद्र 
दक्तियादी ण्यं सुखम दे फि जिहाके सखश्मात्रसे 
क्ष एूलीमूव हे जाता ६ ओर आत्माराम आश्काम 
विदयद्ध चित्तवाले अनाक् भी भनी, ओर अकरर्पित 
कुर खेनेसे स्वभे वशीकरण-मन््र ६; रीर यज; 
योग, त, दानादि द्वारा मी नट न गेहे बद्ध 
चदे मदाघ्रातर्कोको मगानेका एक भिचित्र उ्राटन-मन्त 
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९२० 
३। षयं सवदेश.कारादिमे भी कीतंनीय दोनेके कारण 
सुखभ भी इतना रै फं मृक ( गूगा ) व्यक्तिके अतिरिक्त 
चाण्डाल्प्ंन्त सभी इसका कीतंन कर सकते ह । कीन 
करनेकी इच्छामात्रते ही यह्‌ अपनी अदैतुकी फृपासे जनमात्र- 
कै वशीमूत दो जाता ३ ओर दुकंम मोक्षलक्ष्मी तो 
इते पीरे-पीछे ही ख्गी डोरती है । अन्य मन्त्रोकी तरह 
अह अनुषानके चये गुद्रारा दीक्षाः सदाचारः, दक्षिणा 
एवं पुरश्चरण आदिकी फिचित्‌ मी अपेक्षा नदीं करता ।› 

नामनिष्ट किसी भक्तने भी कदा ६ै- 

देषन्ते दुरितानि मोहमहिमा सम्मोहमाखछम्बते 

सातङ्कं नसरश्ननीं कलयति श्रीचित्रगुसः कृती । 

सानन्द्‌ मधुपकंसम्डतिविधौ वेधाः करोद्युयमं 

बकु नाक्नि तचेश्वराभिरूषिते ध्रूमः किमन्यत्परम्‌ ॥ 

£ ५१ वर ! आपके नामोचयारण केकी अभिराघा 
का क मात्रे सूं पाप कोपने छग जाते ४ 
मूवयदिम य = पुत्रः पौनः 
मृत्यादिर्मे आसक्ति भी = 
जाता ६ ओर परागीमावके (4 


पापिवोक भगौ लिख र्वा रै; प्रतु अवर तो इसने 
नामोयारणकी अभिरापा क| २; अतः इसका नाम पापिरयोकी 
प कार देना चरि; नष्ट तो 

राता भ्रीयमराजजी मुञ्षपर करुपरितन षट र व 
इस विचारे भ्ीनित्रगुतजी ग (1 


अतएव दे 


भीधरस्वामीजी भी अपनी भावना ग के ४ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. नीतवाकबनठ | 


5 अयति जगन्मङ्गलं रलौ # 





(1 
` नाम विराजमान हे । जो भेष पु भ 














षे भगवन्‌ | यपि आपके भगं; 
निम, निष्कलः निष्कारणः निराकार गर श 
रूपेण सवत्र विराजमान र तयापि उ धा। 
संसाररूपी बृक्षके एक छट ए म॑ ?। 
क्रिया| क्रतु दे प्रमो! आप्रा मम 
शषणमर भी अपनी अदैतुकी एषते विर 
विराजमान हो गया तो नामग्राही जनह ^ 

ृ्षको समूल नष्ट कर देता है | अतः प्रमो | श इ 
इन दोनोमिसे कोन सेवनीय रै ¢ | 

शीमद्धागवतके याहं सकन्धम मरइ 

देखिये- प्र 

आपन्नः संदतिं घोरां यन्नाम विदधे । 

ततः सदो विसुच्येत यद्‌ बिमेति स्य ल 

(१५। 

ह जीव जन्म-मृलुके पोर च ५ 

इस सतिम भी यदि वह कभी मगवरा् न । 

उच्चारण कर ठे तो उसी क्षण उसते गु १२ 


मगवानसे एवं उनके नामसे स्वयं मय म ^ १ 
एतक्निवियमानानामिच्छतामङतोमयष्‌ ५ 


योगिनां चप निर्णीतं हमद | 


(२ ॥१ 
भदे परिये शे ११ ५, १ 
लोक या परलोककी किसी भी वस्तुक < 
इसके विपरीत संसारम दुःखका अनुद ~ .;। › 
विरक्त होना चाहते ओर ओ व 6 
करना नादृते र, उन साधके स्थि 7 
३ कि वे मगवान्के नाका परम दं # 
अहो त श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यम्जिहमि 
तषुखपस्ते जबुः सस्तुराया बर 











(९ 


£ 
, महा देति भकि्य  < 
हदे कदली £ कि “अहे मग । 







इसील्विि भेट है करं उसको जई 


करते रहते 8 उन्दनि तथ; इवनः 1 [वि 
करि 


स प्रसीद त्वमस्माकमाकःङ्क्षतां 

"| दनं ते परिन्र्टसत्कर्मणास्‌ । 

४. करी्यमाने नृभिनान्नि यज्ेदा ते 

यक्तविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥ 
(४।७। ४७) 


८ द्षके यञ्चका अनुसंधान करते हृ ब्ाह्मणगण भरीदरिकी 
„स्तुति करते हृ कहते द किं श्दे यश्ेशवर | जव रोग अपः 
9 नामका संकोर्तन करते ४, तब यक्ते सारे विभ्न नष्ट ो 
| जाते द । हमारा यह यक्चरूप सत्कमं नष्ट ट गया या, अतः 
१ इम आपके दरनोकी इच्छा कर रदे ये । अव आप हमपर 
प्रसन्न ह जाइये आपको नमस्कार दै ।› 
नैवंविधः पुरूपक्ार उर्कमस्य 
पुसां तवृक्धिरजसा जितप्गुणानाम्‌, । 
चिरं विदूरविगतः सकृदाददीत 
यन्नामधेयमधुना स जाति यन्धम्‌॥ 
{५। १। ३५) 
५ ओीप्रियत्रतजीके लोकोत्तर धेशवयंको सुनकर चकित हृष 
। परीकषित्के प्रति भीगुकदेवजी बोके-*& राजन्‌ | जिन्दनि 


शोकमोद ओर अरा-मूत्यु-श्न छः गाणोको अथवा मनके 

। सित छः शनेन्दरियोको जीत छिया दै, उन भगवदूभक्तोका 
एषा पुदपाथं होना कोर आश्च॑की वात नदीं श; क्योकि वणं 
चाण्डा आदि नी च भोनिका पुद्प भी भगवान्‌के 


न निष्कृतेरदितेनर्ावादिभि- 
स्तथा विद्ुद्धयत्यचवान्‌ व्रतादिभिः । 
दरेनामपदै खदाहते- 
म्तदुत्तमश्छोकगुणोपखम्भफम्‌, ॥ 
(६।२। २११, 





यमदूतोका समना हए चिच्णुदत कहते टं कि 
6 ! बड्ड ब्रह्मवादी श्रृधियेनि पपरक वहुतसे 
भ्त कच्छ, चान्द्रायण आदि व्रताय ईः परंतु उन 
मयशित्तेते पापाकी ययी जते दद्धि नी हे पती, जेसी 
न भगवान नामका या उनसे गुम्फित पदक उदयारण 


स्ने होती टै; क्योकि ते नाम पविचरकी्तिं भगवान 
पणाका जरान कमनिनास 4 |* 





२९१ 






| (व्यव ज त त ज ति कि हो = त त = 








शतम स्वन्धे -भाप्रह्ादजीकै दारा नवधामक्ति-वर्णनम- 
'रवणं फएी्तंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ॥' 
{७1 ५।२३१) 
(्यादसेवनम्‌ः इत्यादि याङ्यमे ओर युधि्रिरफे प्रति 
सनातन-धमेके उपदेश देनेके प्रसंगमं-- 
(अवणं फीत॑नं चास्य सरणं मदतां गतेः ।' 
(४।?१।२८) 


इत्यादि नारद जीके वादपरमे भरीहरिनाममंकीतन जीवः 


माका धमं बताया दै। 1 
मन्त्रतस्नन्त्रतदिच््रं दशका वसतुव ! 
सय॑ करोति मिरदरं नामसंफीतनं तय ॥ 
(८1 २२। १६) 


भगवान्‌ बामनसे यलिके यर्म याजी कटते ई 
कि प्दे मगवन्‌ ! आपका नामसंकीतन यरं मन्त्रौकी 
अनुष्टान-पद्धतिकी, देदाः काल, पात्र ओर वस्तुअपि हेनेवाटी 
खारी मूको सुधार ठता ६। अथात्‌ आपका नाम मारी 
ुिर्ोको पूरौ कर देता दे ॥ 

यच्नामशरुतिमा्रेण युमा भवति निमंङः । 
तस्य सीथपद्ः पिं चा दासानामदशचिष्यते ॥ 
(९1५। १९५) 
आभस्वरीप रामको धन्यवाद देते दु इवास शपि 
कहते ¢ कि-- राजन्‌ | भिन ग्रभुके मब्रलमय्‌ नामके 
शरयृणमात्रते जय निमंख हो जता ६ उन्दी तीर्थपद 
भगवान्‌के चरणकम्छोके ज दभ्‌ शरु, उनके दिये कौन-सा 
दतव्य शेप रद जता १ १ 


यन्नाम ॒गृ्धसरखिद्न्‌ श्योतृनात्मानमेव | 

सद्यः पुनासि ® भूयस्तस्य स्दृ्टः पदर हितै॥ 
{ १०। १४ । १७) 
्रप्णचरणशशंते अजगरयोनिमे इटा भा सुददयान्‌ 
नामक विद्याधर श्रीषृक्ी लति करता दुभा कदा ३ 
करि भः अच्युत ! म आपके दधनमात्रस आरादाकर यास 
विमृक्त दो गया यद्‌ योद्‌ आश्चयकी ब्रात मी ६। अ 
गुप आपके नामका उचारण करवा 2, मरह अपने-आपक 
ओर समस्त भोताभोको भी वुरंत पवित्र र्‌ देता ६ । श 
रसे तो आपने स्वयं अपने चरणकमर्कसि स्पशं किया ३ । तब 

का, मेरी मुम चथा सदेह हो सक्ता ३ १" 
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यत्र संकीरतनेनेव सर्वः स्रार्थोऽभिरम्यते ॥ 
( ११।५। ३६ ) 
निमि राजाको उपदेश देते हुप्ट भीकरभाजन नामक 
मगोश्वर कते ट फि "राजन्‌ | कञियुगमे केवर नाम- 
संकीतंनसे ही सारे स्वाथं ओर परमां प्राप्त हो जाते 8 । 
इसद्िये इस युगका गुण जाननेवाठे सारग्राही शरेष्ठ पुखष 
कलियुगकी बड़ी भारी प्ररंसा करते ट ।› ` 


कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु प्रेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचययां करौ तद्धरिकीतंनात्‌ ॥ 
(१२।३।५२) 
भीययुक्देवजी परीक्षितूसे कते दै कि श्ट राजन्‌ | 
सत्ययुगमे भगवानका यान कटनसे, त्रेता गदे-वडे यञ्के 
दारा उनकी आराघना कएेसे ओर दवापरे विधिपूरवक उनकी 
पूजा करसे जो फर मिक्ता था, वह कलग केवल 
भीद्रिनामके संकीतेनमातरे प्रात हो जाता रै | 


९ रदम्‌ नाम-मादाम्यपरक बहुत-वहुत शोक भी- 
व विद्यमान ६ । उन सवका विन्यास इस अस्प 
 छेखमं केसे सम्भव दै, अतः प्रत्यक स्कन्धा 
दक एक कोक देकर दिषदरनमात्र का गया है। 
गाम्‌ जापककी भावना 
सतत्रापिंता नियमितः सरणे न काखः । 
एतादक्ञी तव कृपा भगवन्ममापिं 
दुद वमीर्दामिहाजनि नानुरागः ॥ 
व ( ओचैतन्य २ 
भक्न्यमहाप्रसु पिमाद्‌ एवं सन्ये ध 
९ भगकद्‌ ज निभिय सवि 
म आने अयने भुदृनद, माधव, गोबिन्द, 
९. +| माद्र आदि अनक नाम रक्चे आर प्रत्यक ध 
अपनी सम्पण ५.42 भी सागि कर दी ओर उन 1 
१ विप ददा, ऋच, पात्रः य॒दायुदधि जो 
६१५ भी तई दिया । दयु प्रमो 1 आपङ्धी ते जीवोपर 
एसी देवकी कृपादृष्टि ४; तथामि मेरा तो ( 6 
दे कि आपके नामने अनुराग उन्न नदीं दूआ। न 
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नयनं गरूदश्रुधारया वदनं गद्गदस्य | 
पुरकर्िचितं वपुः कदा तव नामग्रहे ं| 
(+ 
९ प्रभो ! आपका नाम अहण ते | 
वहती हुई अश्रुधारासे, मेरा मुख गद्गद शर! 
शरीर पुखकावल्ियोसि कव व्याप्त हेग । 

भगवन्नामनिष्र 

का स्वं मुक्तिरुपागतासि भवती 1 

शरीङष्णसरणेन दैव ! भवतो दीप्‌ 8४, 

दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथं कया त 

स्वदूगन्धान्निजनामचन्दुनरसाडेपल लोगो 
कोई नामनि भक्त कता दे पष 
३" उच- कत रत0४ 
अकसमात्‌ यपर क्यो आयी हो! उ०-१ १ ञ 
स्मरणके प्रमावते म आपके दासीपदको प्र ॥ दु 
आप मुदे अपनी सेवा रल लीजिये । इवा, सु 
“मरी ¡ दूर खी रे । निवा 0 १ 
भगवत्सेवासे विमुख करके क्यो ङुटागण ५ 
म्हारी तो सुगन्धिमात्रते मेरे नामस्पी च ॥ 
कालोप हो जायगा | अर्थात्‌. {£| | 
तो ( म भगवदास दँ) यह मेरा नाम तक, 
स्प रेगा । ओर विरो क्या क! ५ 
भीकृप्णके मङ्गरमय मधुर नार्मोका | । 
मेरे सामनेसे दूर हट जाओ ।* \ 









तृणादूपि सुनीचेन तरोरपि ॥; 
अमानिना मानदेन शीतनीयः 1 ५ 


पामसंकीरतन करनेवाला मक्त अप ^ । 
समज्ञकरः स्वयं ब्रक्षसे भी सहनश्चील म 
टकर दूसरोको मान देनेवात्म बनकर 
भकोतन करता रहे ।' 


 __--_---- ड रण्याकाण्यान् 


~-~-~ ~< 


# नाम-समाधि # २९२ 

ययय य्य 
9 (~= ~~न 

| नाम-समाधि 

। | ( श्रीभगवन्नाम -सरणके साधनको अधिक प्रभावशारी वनानेके कुछ अमाव उपाय ) 
म ( खक भम माषव चिगङे; पम्‌० ० ) 
। मधुरमधुरमेतन्मर्गर मञ्गरानां क्रिया हुआ नाम अधिक ओर शीघ्र दायक होता दै 
४ सकषनिगमवह्धीस्फलं चिरस्वरूपम्‌ । इतीलिये जध्यात्ममारग गुद, शाख, सम्प्रदाय ओर परम्यया 
। हृषि परिगीतं श्रद्धया हेखया वा अपना महत्व रखते । इसका गासरोक्त कारण यह ट जि 
शुधर नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥% अधिकारी गुर केवल नामोपदेश ट नदी कते बै नामके 
( स्वनएराण) साथ दी दाक्तिपात भी करते द । इसके फटस्वरूप साधकके 


+ ॥ 
१ रामनाम मनि दौप घर जह देहरी ह्वार 
४ तुरुसी भीतर बिरह ओ -बाहसि उजियार ॥ 
 १- नाम-स्मरणङी सावरभोम आवश्यकता 

। किसी मी विचारवान्‌ पुखषको यह्‌ देखते देर न ख्गेगी 
+ $ मुष्यमाघरको नामस्मरणसरीखे लोक परोकरम आत्यन्तिक 
+ इत्याणकारी, सुखमःसे-सुरम परमार्थ-साधनकी सब्र काङ 
॥ ओर सव परिख्ितिर्योम निरपवादसरूपसे आवश्यकता द । 
९ दुःख ओर संकटे दुःख ओर संकटक्री निवरत्तिके च्विः 
 । सुखम कीं भविष्यसे दुःख उद्यन्न न दो इसदियेः साधकोको 
॥ सिदवावखयाकी प्रातिके स्थि ओर सिद्धो विद्धी रघा 
( | ओर लेकसंप्रहके लि, संसारी लगकर धर्मः अर्थ ओर 
| भमइ लीन प्यक प्यक लव ओर परम 
१ मागिर्वोको मेक्षस्प तुर्यं पुरुपार्थकी प्ामिके व्व इसकी 
° नितान्त आवद्यक्रता १ । आयानुद्ध सबयेः लिये सव 
१ परिितिर्योमे यह साधन उपादेय तथा व्यवायं टे । न इसम 
#। देशका बन्धन ट न कालका, न अवस्था अर्‌ परिखितिका 1 
¢, इ स्यसे कम ओर फर समते अधिक ओर भरेढ-यद ६ 

¦ श्क़ी व्रिरोपता । 


२-सबीज नामका महच 


¦ बसे तो कसी भी सपमे किया हुआ मगयजञाम वयर्थ 
५ नी जाता; बद्‌ अयना प्रभाव दि्वाता दौ दै; किर भी 






* दे शौनक ! मयुर वरतुः भ स्यसे जि 
६ भी मङगलसूप्‌, सारी भुवि मठ पारसरूप, 

५९ ष्ण" नाम भदा भयना भवदेखनापूर्वक णक बर्‌ भी 
रण दिवा चेद्‌ मजु्ममायद्ा जद फ देवा ३ । 


# वाज नाम अथोत्‌ परिमी योग्य नामधारकः गुकैः यारा प्रण 
~ न 


हृदयम अनादिकाख्ये वतमान अङ्ञनावरण दूर शेकर 
तन्मूलक मल-विदेपादरिकी निदृत्ति शेकर भगवन्नामके चिये 
अनुकूल भेत्र बन जाता ह । इम कारण भगवन्नाम बीघ्र दी 
अग्ना प्रभाव दिखाता । गुखके जीवन ओर अनुभवकी 
ओर देखकर शिष्यके मनम मी नाममे भद्धा आर अभीष्ट 
कलपरासिके विषयमे निस्सदवि्धता उलन्न हो जाती दै यान्न 
प्रतीति ओर गुक््तीतिक्ो देखकर शिष्यके लि आत्मपरतीतिन्न 
मागं सुकर हो आता ३ । 
३- भद्धापर्वक सिया हुभा भगवन्नाम हमारा 
मार्गदर्बक् गुरु वन जाता है 

नाम-सरणकी प्राथमिक अवसाम दर्म गुड, मक्तियाख 
इत्यादिके सदश याह्य साधरनोकी आवश्यच्ता दोती टै; क्ति 
एक यार हमारे दयम भगवन्नामके लिये अनन्य भदा ओर 
भक्ते उद्यन्न दो जनिपर ष्म किसी याह्य साधनकी 
आब्यकता नदीं परती । एेमी दिति अनन्त फल्याण- 
गुणोका आकर ओर अकथ मिमाते गुचः साक्षात्‌ भगवत्छ- 
हप भगवन्नाम स्ववं दी हमारा मार्गदंक शुरं बनकर शष्ट 
दिदि दमारी बुधिः पररा देकर हमारा पथग्रदन करने 
दगता 2 । इमकेः फलस्वरुप खनेरी देवे हमारा जीवन 
आनृागर बद आता ६ । पतितं. भवन ओर दीका 
उद्धरण करनेम भगवन्नाम रारणसं बकर दृशय साधन्‌ नदीं । 
यगः माम जपत अग्‌ जना) बहर ५५ अरद्व समनः ॥' 
यद्‌ ददं शिवदती नर्शी, सत्य इतिदाम ६। भगवन्नामकरो 
आ न्‌ दष, नाम्‌ आप क न _ छ ईय । 


~ ्मगवन्नामङी अगाध महिमातो न भूरि 


भीभग्वसामयो दानीमी सा भार्ण थी च्स्तु न 
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समक्षे 1 नामके विपयमे इस प्रकारकमी समञ्च अनानमूरक 
निरी श्रान्त घारणा 1 नाम-खरणका साधन आपाततः सरख 
ओर नगण्य-सा दीलता , गतु य अ्ञानि्ोकी दृष्टि रै । 
भोतिक.बिशानसे अपरिचित ्राकरतजन अणुको क्षुद्र समञ्च 
कृर कोर कीमत नदीं देते; फिंलु उसे; वास्तविक रदस्यसे 
परिचित बैशनिक अणुकी रचनात्मक ओर संहारक द्विबिध 
खरूपकी प्रचण्ड दाक्तिये परिचित दते ६ । वे इसका योग्य 
उपयोग करके मानेद-जातिक्रा अनन्त उपकार या संहार 
करकी क्षमता रखते ६ । इसी प्रकार दुनियाके सभी शष्ठ 
नामधारक संत ओर मक्त मामकी अनन्त मङ्गकमयी रक्तिते 
परिचित हते ई । भगवन्नाम दीखनेमे भगवान्के घामनर्प- 
शसा ट1 वषट दीनरनेम तो छोय रितु अपना वास्तपिक 
स्वस्प प्रकट करनेपर भनन्तकोटि ब्रहमाण्डको अपनेमे समा 
सकता 1 साक्षात्‌ भगवस््वर्प भगवन्नामकी मदिमा स्वयं 
परमात्माके समान दी अनन्त, अगाध ओर अकयनीय 

अभित महत्ता नामक) क करि सकै वदान 

मा उष्यारन करत बिक शाप भावान्‌ ॥ 


५-- नाम्‌ नामीका अभेद्‌ ह 

नामघारक साधर्कोको इस मश्त्वपू्मं॑सिदान्तकरो न 
भूखना चाये कि भगवन्नामका साक्नात्‌ नामी भगवान 
वाय अभेद ६ । इस विपये पात धाद्धीय ओर व्यावहारिक 
माण ओर इसके साय टी अधिकारी सिद्ध नामधारकके 
अनुम मी ९ समयन प्रात्र ६। इन सवका इस विषयमे 
एकमरखसे य ६ कि भीमग्बानका मङ्कलमथ नामः 
उनका दिष्य भीविप्रद अर उनका सचिदानन्दस्वस्पः 
तीनां एकसुप ई । पुराणादि 
मिलते १ 
कीभिये- 

नामचिन्तामणि; इ्गचेतन्यरसविग्रह । 

शणः छदा निस्यडुक्तोऽभिसववाधामनामिनोः ॥ 

धवूकि नाम जर नाम भमिता सस 
विप्र ओक्ष्णजीके समान उनका वि ह 
भी एण, शद्धः नित्य ओर मुक्त १ स 

भचेतन्यमशप्रनु भी इमी सि 


१ प्व 
।द९म टस विपये पर्या प्रमाण 
1 उदाहरणाय पश्रपृराणका निम्न कोक त 


£ अान्तप्र स्वानुभवके 
बल्पर बहत जोर द्विया करत अ-- 
माम्‌ बि र स्वस्प दनो प ङ | 


तोनो हं भन्ति तनः 6 
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भक्त वाल्करामजी भी ननाम आप भरत्‌! ६- 
सिदधान्तको यार-बार दोहराया कसते ये । भप 
दासजीने भी इसी सिद्धान्तका बहु है जरल 
समर्थन कवा दे- साय 


मार 
दरि रूप नाम आधीना \ रूप ग्यान नह गर 


महारा संत ठुकाराम कते ६-शरगनामं 
चैतन्य निजधाम ।' अथात्‌ भगवन्नाम स सस्मर 


१४ 
शह 


भगवान्‌ ही है । समर्थं श्रीरामदास ससित 
श्नाम ब्र नाम ब्रह्मतां किसीके दिय 
शङ्काके छ्यि अवकाश न रहे । वामन प्ति साय 
"नाम आणि सुरारी । दोन नसती ॥ या ऋ पः 
भगवान्‌ दो नहीं । वदभ संत भगु ° 
अनुसार जिस प्रकार भगवान्‌ सुल १ 
विग्रह भगवत्त्वरूपके "अन्यस विवत' (६ तए 
बने दूए अटकार सुवणंके (अनष्य्त हम 
उसी प्रकार भगवानके समी दिव्य 4 
अवतार ही ट । इसील्यि मगवन्न्ममि ८ 9 
वस्तु-शक्ति निहित होती है । 


तन्प्र ओर मन्त्र-शाखर्ने समी मन रन 
चतखाये गये र । इसीख्यिवे अनन्त शिरे 8" ` रम 


मगवान्‌के समी नाम निस्ंदेई वपि &, 
मन््र दी ् । शाखकारोने रामनामक। 
्रहम' कटा । | 
नाम व्यञ्चक दै नामी पराण ^ # 
चिना व्यस्य परमात्माकी अभेद ६ 
विचार करनेपर भी नामःनामीका अद ` , 






वयवहारमे मी दम देलते ६ १ ह 
स्यि कितना त्याग करते ६।६ अ 
उनसे उटता वी दे जिसका 9 4 
ये व्यावहारिकं जीवनकी बात 


[क ~ ` "भ क 


|  नाम-समाधि + 


{ 
-------- - ~ ऋ 2 क 2 ._---------------------------------------~---- ~ 
यै क्क्व = =-= > 


६-क्त िदधन्तका साधनाभ्यासकी दृटिसे लाभ 
। नाम-नामीके अभेदक सिद्धान्तको परी तरदसे आत्मसात्‌ 
कटनेका महान्‌ दफल यह होता दै कि भगवन्नामके उ्चारणके 


काय ही हमं धीरे-धीरे बदृते हुए अम्यासके शलस्वरूप सवं 
यापकः अणुरेणुमे त्यात अन्तर्यामी प्र्ुक्री निरन्तर 
इपस्िति ओर संनिधिका भी भान होने गता ४। नाम- 
नामीका सरण करा देता दै, इसस्व्ि इस ॒साधनको नाम 
स्मरण कष्टा गया दे । इसी आदायसे पातद्धल-योगददोनमे 
त्रिका जप या जाय उसके अर्थकी भावनाका आदेश 
दिवा गया द ८ 'तज्जपस्तदथं भावनम्‌ ) | भगवन्नामोचारणके 
19 स्वयं नामी भगवान्की उपल्ितिका अनुभव नामाम्यास- 
प्रातिका महल ओर निस्तंदिग् उण है । सचिदानन्द 
ततस्य साश्ात्‌ मगवानक्ी उपस्थितिक निरन्तर भान मारे 
्रीवनदरो आमूत्यग्र बदल देता दै । द्‌ ही है सर्वत्र म्या रि ! 
नृ यह सारा संसार ।*--इस प्राथंनाकी पक्तिके अनुसार 
४ सर्वत्र भगवद्भावका अनुभव करने लगते ईः हमारा 
॥ मुषं जीवन ष्टी भगवन्मय होने रूगता हे । भगवान्‌की 
(निरन्तर संनिधि प्रत्यक्ष कृतिरूपम पाप करना तो दूर रहा; 
पापक कस्पनासे भी हम मन-दी-मन लजित हो उठते । मङ्गल- 
{मय भगवानके ग्रभावते अदी-से-बड़ी विपत्ति भी इमं विचलित 
नस ३। कर्‌ सकती-"यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥° 
नी कारणमे नित्य नये आनन्द ओर मा्गल्यका खोत हमारे 
¢ अन्तःकरणमे उमड़ता रदता श । मजेकी यात तो यष्ट हैक यद 
॥ ननद ओर माङ्गल्यका स्लोत नामधारक तक ्टी सीमित 
£ गं रा । वट्‌ दुनियाके ताप््रयसे भ्रस्त मानर्ोको दुभ् 
भोर दैन्ये छुड़ाकर सच्ची शान्ति ओर शाश्वत सुख प्रदान 
क्ता है 1 श्रनारदजी अपने भक्तिसूमे कहते ६-- 
£| (स तरति स॒ तरति स रोकांस्तारयति ।› 
॑ ( भक्तिर ५० ) 
| व्ह स्यं तो तरता दी दै फितु वुसरोको भी तार 
केता)" 
¢ °-भोभगवन्नाम सच्चा रत-चिन्तामणि या कल्पः 
वृष द 
। , _ नाम-नामाफ अभद्का एकः महस्वपृणं उपामदधान्त यदं 
९४ भगवन्नाम नामके माथ अभिन्न नेक कारण समी 
पणं करनेया्ा रतन-निन्तामणि या कत्ययक्च ६ । 





` = | 
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यिय 





काकण चन्न 
[कि ऋत 


लोकिः कामधेनु या रल्न-न्तामणि ओर नाम-चिन्तामणि या 
कस्यव्रकषमं एक मदं अन्तर ३ । कि द्ममधेतु या 
रतनिन्तामभिके पाकर त। यावद्‌ ऋमनाजीनी पूर्तिके पकस्व 
ल्य कामना छम दरो" खानप्र बद भो सकती ईिवु 
नाम-चिन्तामणि या कस्यद्धको पाक्‌ निष्काममाव भ्रात नसं 
कामनाभकी अड्‌ दी कट जती दै ¡ इन कारण अनुत्तम 
ओान्तिसुखफा लाभ दोना दै । पुनभ, टीकिक कमधेतु ओर 
रन-चिन्तामणि तो स्वारथमूखक रवरपकी तद रदे ई ्याकि 
थे स्वरूपतः दी परिच्छिन्न ४ श्लु नाम-चिन्तामणि या कय- 
श्च स्वरूपतः दी अनन्त आर सवथा अपरिच्छिन्न ६। अतष्ट 
एसो समानस्पसे सब एममयावच्छेदेन प्रात कर सकते ई 
ओर इसके द्वारा सये स्वाथ परति एकः साय दो सकती 
&। चासं पुरमा तो इसके दास मि दी जरत स्त 
मगकबरणारविन्दोयं साध्यत्सल्या भनपामिन। भक्ति या परम 
ेमर्प दुतम पञ्चम दुरार्थकी भी दमक इरा रानि शे 
जाती ६ । सच्चे भगवद्भक्तं इय नामचिन्तामणिक पाकर 
प्रथम तीन पुख्पारथोकी वात तो दूर रदी, चतभ पुदगाथ-- 
मेोक्षकी भी श्च्छा नह रखते । भीमद्धागव्तम स्वव भगवान्‌ 
इसी आशयको व्यक्त किया ३-- 
च॒ पारमेष न॒ महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
म सोगयिद्धारपुमभये शा 
अय्यपितात्मेच्छति मदूिनान्यत्‌ ॥ 
(११।१४। १४) 


अथात्‌--“जिसने अपने स्वर्श भरे अपण कर दिया 

ह बह मुशे छोड़कर न तो बरहमका षद्‌ चाद ६ ओरन 
इद्रका; उसके मे न तो सार्वभोम शश्राद्‌ बननकी 

इच्छा दती ओर न वद्‌ स्वगसे भी षठ रभातखकरा दी 
खामी होना नादता दै तथा य वोगफी वदी यदी पिद्धियो 
जर मोधतककी भी अभिलापा नदी कर्ता ।' ५ 
स॑त भीनेश्वरजीने तो मेवकी कामना करेवा यद्‌ 
कृकर उपास द्या दे कि “एम लोग गूषं £ क्योकि 
मे मृतय दासीक अनुतर छम ५1 दीकदीवो डैः 
भक्ति भगवबमसपारविनद क दान ६ । अतयव खामीको 
छोडकर दामी अनुखरण भन कौन्‌-सी बुद्धिमानी हे ! 
ल्वामके प्रसन्न दोनिपर उन इ्भाररर नाचनेवाली दासी 
द्ायाकी तरद आपके पी पिरेगी 1 लिन दरी यद्‌ 
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वः प िकययकनििििनयि ॥ ी 


कहनेमे यत्विचित्‌ भी अतिशयोक्ति नदीं । यदि है तो कु 
न्यूनोक्ति टी टै । 
८-साधक-दशा्मं नामणरण करते समय 
निष्कामभाव्रकी आवश्यकता 
भगवन्नामरूपी रत-चिन्तामणिको पाकर उसका शुद्र 
लोकिकं फामनाओके च्वि विनियोग करना तो मानो 
जाधिराजकेः सम्युल जाकर उनके (वरं ब्र कहनेपर 
गाजर ओर्‌ मूली मौगनके समान दी हास्ासद दै] ध्यान रदे, 
भगवान्‌ अपने भक्तोये सच्चे धितेपी ६ । वे उनके पिना 
कदे टी उन्म दित केम संन रते ६ । ह, यह 
शे सकता दे किं अशनमूखक अदूर्टिके कारण जिस 
हम आपाततः अपना अटित दिखायी देता टै, उसमे 
ता भरीमगवानक्ो हमारा दित अमी हो । इसी 
कार जिल हे आपाततः हमारा हित दिखायी देता दै, 
उस्म सवश मगवानङो हमारा अदित दिखायी देता छे | 
मक्तवत्छ भगवान्‌ तो निरन्तर अपने भर्कोका दति 
क्लेमे द तत्पर रहते ई । इसल्ि उन्दं मिथ्या 
छते दी रहते ई । 
दष्टे विचार कनेपर तथाकथित सांसारिक वपि भी 
मुष्यकी सनी दत्‌ बन जाती दै। माता छुन्तीने विपति 
तः ८ पह्वाना आर भगवानूसे विपत्तिकी ही मोग 
त भगवानूका निरन्तर सरण बना रदे | सम्पत्तिके 
द ्रिसरण नेका भय रहता & । देवी 
त न्प कामी, जिस हम प्रभुको भूल जाम 
इससे तो तथाकथित पिपत्ति री अन्छी जिम निरन्तर 
पुण सरण भना रहता दै । इसील्यि कडा गया 2 पि 
ही सच्ची सम्पत्ति 2 
विपदो नव विपदः सम्प दो ज. 
विपद्टिखरणं ५ द्‌ नव सम्पदः 
५ विष्णोः सम्पगारायणस्सृतिः 
= सन ५ यह्‌ द पि रिरके दयम 
भगवनि मुप्रतिष्ठिति हो गये उसके च्वि निरतिदाय 
आनन्द आर मद्र दी | ६ ध 
नमूलक्‌ 


चिर ®= @9 [ ९ £ 1 भ गवरत्छहूपकर) 
वस्बरन्तब्र ह समस्त न | दन्मादि 
&* -रग्श्राद्र जन्म = कज 
बरदृभक्ते दिये र =+ प्रातु 
भगवदूनकतके लि सव पाल भौर मवं यां € । 
शेती र ; वाप मुखम 
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भगवन्नाम महिमा दै । उसे रत्-चिन्तामणि या कामधेनु 























॥ 


महत्वका उपसिद्धान्त यह निकता द भक 
न्नाममे स्वामाविकरूपसे पापप्रणारकं १ एन 
शक्ति रदती दै । जैसे अग्निम दाद्क्ता भैःफ 
स्वभावतः दी होती दैः वैसे दी मगव्नमेह ५] 
शक्ति होती दै । अनुमवी संतेनि तो प १ 
तक कटा है किं भगवन्नाम जितनी इर 
लोकमि पाप ही नहीं हं । इस यिनि १४ 
नहीं है । अनन्त॒ ओर अमर्याद | 
मगवन्नामके सामने बेचारे पापी गुद एं ५ 
ओर अन्धकरारमे स्वभावतः द पिरोष हेव 
सेके ही वधो निह यन्धा 
है- इसे सव जानते द । यदी बात मक, 
मी है । इसीखियि भगवानते स्वयं द गे ₹ 
प्रदाय सनद दे रक्लौ दै किं जव जीव 
तव उसके करो्डो जन्मोकि पाप न £ 
लेखकक एक नामधारक अनुमवी महा ¶ 
नागते पाप उसी प्रकार कदते ई जिस श्र ३ 
कपड़ा | तलतः देखनेसे सभी पाप मद 
६ । भगवस्स्वरूप भगवन्नामसे 
निदत्त होकर पाकी जड़ धी #, १९ 
पापोतयत्तिकी सम्भावना दी मिट जत  ; 
भगवन्नाम एक ओर जह परीका नार „ ^ 
भतिवन्धोको दूर कर देता 2 वह वू (६ 
रार भगय्मासिको सुकर कर देता द। । 
म निम्न शाल्लीय ग्रमाणोको उद्धृत ९? 
(4) सछत्‌ स्टूतोऽपि गोचिन्दो च | 

पापरादिी गृहत्याञ्चु न 2 

्ीगेविनद एक यार सर 
सेकङ्ो जन्मेमिं धि दृष पारप 8) 
मस कर देते ष जिस प्रकार । 6 
देती ६ । ¦ 6 
() मायां अलं बदेलम 


चे र 


4; + र + ~, © = ^ 


वः 








(भमि शान्त करनेमे जर ओर अन्धकारको वृूर कले- 
दुं समर्थं ६ तथा कियुगम पापसमृहुकी शान्तिका 
उपाय भीरि नामसंकीर्तन टै ।> 


अनिच्छयापि संस्परष्टो दहत्येव दि पावकः ॥ 

( बरृ° नारदीय १1१११००) 
। श्रीहरि दुचित्तवान्‌ पुद्पेकि द्वारा सरण श्रिये जानेपर 
भी उनके समसत पापो दर छेते ट! ठीक उसी प्रकार जिस 
हमर अनिच्छासे स््दित अग्नि भी उद्या दी डाख्ती टै | 
इ प्रकारके इस यिप्रयमे अनेकानेक प्रमाण द । 
१० भ्रीभगवन्नाममे स्वभावतः ही रोगनाशक 
शक्ति हं 
। भगवान्‌ धन्वन्तरिका यह्‌ इत्यक ग्रसिदध दै फ “अच्युता- 
| न्तगोविन्द^नामोब्यारणसूपी ओपधिसे सम्पूणं रोग नष्ट हो 
जाते ह । यह्‌ बात भै सत्य-सत्य ही कता दह । 


। अद्युतानन्तगोविन्दनामोधचारणभेषजात्‌ । 
नदयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
प्यान रहे यद्‌ वात फिसी साधारण व्यक्तिद्रारा नही 
५ कदी गयी ट । साक्षात्‌ धन्वन्तरि यह कते ६ ओर क्रिसी 
„ + रननरका मनम संदेह न रदे, इसख्िये (सत्यः शब्दको 
दयते ६ । मदात्मा गधी भी 'रामनामसे सब रोर्गोकी 
होती दै एस सिदधान्तको पूणंतया मानते थ । जरा- 
मा विचार करनेपर इस यातकी सत्यताका हम पता चट्ता 
।९। समी रोग पापमूलक दते ४ । नामे पापनाद्यक शक्ति 
1 स्वाभाविक दै । इसलिये भगवन्नाम रोगकी जड़ पापको 
श दर कर देता द । र रोग दूर हेम देर क्या लगेगी ! 
५ करोड नामजपसे (तनुखानः शद्ध हो जाता रै ओर 
रोगी न दो जते ट । पाप अभिक प्रवर नेवी दथामे 
4| चट दी उत्कटचेरिके ओर अधिक संख्याम नाम-अपकरी 
८0 नाव्यक्ता हे । इस प्रकार नामसे रोगनिदृतति कायंकारण- 
आवक नियमानुसार सिद्ध ६। नामसे जब भवरोग-सदया दुध 
1 नशे जाता द त्र साधारणसे शरीरगत रोग दूर 
| © श्म आश्वयं ही क्या! 
^ नामधारकको नामापरा्धसि ओर पापि 
बचना आवहयक है 
भमस्मरणदी प्रारभ्मिक साधनावस्याम यत्‌निन्दा आदि 


| 
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दस नामापराधसि ओर सव तरदके नेतिक ओर धार्मिक पपि 
चचना आवद २ । यह यात ठीक दै फ भगवन्नाम 
स्वाभाविक पापनाशकं शक्ति दै; तथापि इमका यदह अथं 
नदीं किं आप्र नामफी ओम चादे जो भप करं ओर 
भगवन्नाम-जैधी पवित्र वस्तुको पाकि जम करनेका 
साधन बना ड । इसका फट यह होगा रि आपकर दी दितमं 
आपके हृदयम खित पापपरदरच्तिका निमूटन करनेके ल्य 
आपको भरकर दण्ड मिलेगा । इसते अच्छा तो यदीद 
किं आप नामसरणका मरत देनेपर हेतुपुरस्र कोई पराप न 
करे । अनजाने कोई पाप दो जाय तो प्शात्तापगुकत 
अन्तःकरणसे अधिक संख्याम नामजप करं ओर भविष्यं 
इस प्रारका प्रमाद न होने दें । किये हट पापक दये 
अन्तःकरणमं पृणं पश्चात्तापकी भावना ओर मविष्यमं पामि 
दूर रदनेका संकस्य-य दोर वाते नामधारकके विय आवद्यक 
ह । भगवन्नामको पापके दनम करनेका -साधन बनानेसे 
भदृकर दूलरा पातक नीं । पद्मुराणमे पेम मनुष्यके 
विषयमे कदा दै- 
"नाम्नो याद्‌ यस्य हि पापगुद्धिनं वियते तस्य यिं शदिः। 
“जो नामकम सदारा ठेकर पापम प्रयृत्त होता है 
वह्‌ अनेक प्रकारके यम-नियमेकि दाय भी शद नर 
हेता ।' निम्न दोहा भी श्वी अर्थका बोधक ६- 


् नर नाम प्रताप बरः ऋरत पाप नित आप्‌ \ 

व्॒रतेषप हौ आर्थं ते अमिट सुदुष्करं पाप॥ 

भ्ीमगवन्नाम मवरोगकी रामबाण ओप्रपि रै; तु 
ओपभि-तेवन करते समय अथ द्य्॑िकं बीमारी भी 
पथ्य रदेन पाटन करना पडता ह, तब भला इतने बरे रोगफी 
चिकित्साम थोडा पथ्यपरदे्नका ध्यान क्यो न कला जाय ! 


१२-नामसरण करते समय्‌ श्रीभगवन्नाम साथ 
अभीष्ट गुर्णोका साहचयं खापित कीजिये 
नामसमरणकी प्रारम्भिकं दद्म आमनागतिके उन्न 
होते ठी टम पाते ६ कि हमारे अन्तःकरणम्‌ अनादि अयिचाफे 
प्रमावते अनेकं दगुण ओर अनेक युस॑स्कार र चयि 
रते £ । ये दखबलके साय नाम-सरण-जेसे परमाधनाधनकरे 
समय धिव्न बनकर दमारे सामने आते ६ । साधकं 
्रारम्भमे इन्द पराजित करनेका बल गदी दता । अतप्छ 
साधक मरार इनके अधीन दो जाता दै भोर साधनक 
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छोड वैता ३। रितु यदि इम भगवन्नामका वासविक 
स्वरूपम समन हेते हं तो हमे एेसा करनेका अवसर ही नहीं 
आता । ध्यान रहे नामका नामीके साथ अभेद दे । नामी 
भगवान्‌ अनन्त कस्याण-गुणेकि आकर ओर समस्त देय- 
गुणेसि रदित दं । अत्व भगवन्नामोचचारणके साथ ही 
हमारे सामने भगवान दिव्य गु्णोका चित्र उपस्थित हो 
जाना चाहिये-विरोपतया उन गुणका; जिनका कि हम 
अपने खम अमाव पाते ६ ओर जिनके विरुद्ध गुर्णो- 
दगुणेक दम अपनेमं पाते दं । साधकदशामे हम दो वाते 
करनी पडत --एक तो दोपापनयन जर दूसरा गुणाधान । 
यानी पदी बात दै-अन्तःकरणगत दोरपोको दूर करना ओर 
दूसरी बात दे--उनफे स्थानम सुदरणोकी स्थापना करना । 
अव यदि हम नामोन्चारणके साथ नामी भगवान परिपणे 
सपमे वतमान दि्यगुणोका भी चिन्तन करने ग जा तो 
इन गुणक भगवलछपासे ओर नामसरणके वस्तुगत प्रासे 
हमारे अन्तःकरणम्‌ भी प्रतिष्ठित हनम देर न छो । दुरो 
ओर हेव वातोको निकाटनेका सुराम उपाय ै-सहूणो ओर 
रह्म वाको अपने हृदयम स्थान दे देना । रात.दिन षेव 
ुरगोकमा चिन्तन करना ओर उनके साथ संघं करनेका 
सल करना तो मानो उनकी शको बाना द| उने 


स्वस्पका चिन्तन करनेसे 
सुगमतया प्रतिष्ठ हे सकेगी । 


सटस्नाम-भाप्यमे भगवन्नामके साथ सम्ब त प्रकारके 
च य गुणाकी र | | 
अनकनेक गुणोकी बहुत ही हृदयङ्गम न गयी हे | 
१२ नामसरणमे पूर्णतया मनोयोग हो 


नामसरणकी अधक्‌ 


शेत्रा रहता करामेम 8 & 6 
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यन्त्रवत्‌ नामो्ारण है, नामस्मरण नह । त नि 
दोेमे सम्यकूतया क्रिया गवा दै भ 


मारा तो करम रिरि, जीम टि यवर, 
मनुभ तो दसदिसि किरि, यह ते कतर 
महाराष्ट संत एकनाथ कहते हं ङि १ 
सरण हे । यथाथमे तो यह विसरण इ१।१ 
स्मरण तो वह दै जिसमे नामोन्वारण इते ६२ द 
मूर्तिमन्त सूपरसे हमारे सामने ख ् दपा 
प्रारम्भिक अवश्थामे यदि यह सम्भव नष | 
साधकद्वारा उपासनाके व्यि ख्ीहृत मब" 
नामोच्ारणके साथ ध्यानका विपय बन द खं 
प्रकार नाम ओर नामीके स्वरूपम साड? 
जानेसे दी सथ्चा नामस्मरण कहा ज प । न 
नामसरण शीप्र प्रद्‌ हेता दै नप 3 
दामे तो नाम, नामी ओर नम श 
अद्वैतमयी एकात्मताका अनुमव आता ६।६९ , त 
मी एथकूतया अनुभव ही नर अति ५ 
सरणसे इम अद्धैतानुभूतिकी कनी उ | 
प्च जाते द । | 
१७-नामसरणकी अन्तरात्मा अत 
अवतक हमने नामसरणविपप$ | ' 
वातौपर विचार किया है; कंतु ये बि ध 
नामस्मरणका अ अनय ५ ` 
मगव्येम; अन्तःकरण उमदईत भ 
ओर सव वाते टौ ओर भवर प | ‹ 
की बही अवस्था होगी है 
म 







॥ 
छ्ीके अटकारथारण ओर सौन्दय्॑रघा" „14 
अनन्य भरवघ्येम हो ओर देप यः | 
म्रेमके प्रमावसे ये सब बातें साधक 
न्यायसे स्वयं ही आकर वाख बात 
म स्वथं भीभगवानले 








षदे उद्धव ! योगलाधनः शन 
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नवकानि 

जितनी कि मेरी दिन-परतिदिन वदु अनन्य प्रेममयी 

भक्ति ।' 

धर्मैः सत्यद्योदेतो चिथा वा तपसान्विता । 

मद्भवस्यायेतमारमानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
(११।१४।२२) 


॥ (वो मेरी भक्तिते रदित ट, उनके चि्तफो सत्य ओर 
= दयासे युक्त धम ओर तपस्यासे युक्त विद्या भी मटीभोति 
पवित्र करम असमर्थ दै ।' 

५ कथं विना रोमहपं द्रवता चेतसा विना। 


क 
द 





^! विनाऽऽनन्दाश्रुकर्या छद्धयेद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः॥ 

ध ( ११।१४।२३) 
| ध (वतक अनन्य प्रेमामक्तिके कारण सारा शरीर पुरुकित 
# नदीं हे उठता, चित्त पिधट्कर गद्रद नदीं हो जाता, 
+ ओंतसि प्ेमानन्दफे ओषु छरकने नदीं रूगते तथा अन्तरङग 
५ ब॒िरङ्ग भक्तिकी यादुमें चित्त इयने-उतराने नदीं ख्गता, 
ई 


। तवतक इसके शुद्ध होनेकी फोई सम्भावना नहीं श 1 
चाग्‌ गद्गद ब्रवते यस्य चित्तं र्दूर्यभीक्ष्णं हसति कंचिष् । 
५ विक उद्गायति सृत्यते च मदरकुकतरे सुवनं पुनाति ॥ 
॥ (११1 १४१२४) 
। (जिसकी वाणी परमते गदुगद्‌ शो रदी है, चित्त ग्रमे 
# पकप ्रवीभूत शे रदा & इसी प्रेमावेशमे आक्र जो कमी 
| तो अनवरतरूपसे रोने गता ओर कभी लिरखिल्यकर 
१ हने भी खगता १, ज कभी जन-खजरा छोड़कर उच्स्यरते 
< गाने खगता है ओर कभी नाचमे गता । दे उद्धव ! 
£. शत सिितिको प्रा हुभा मेरा प्रि भक्त न केवल अपनेकरो, 
ह भगितु यारे संखारको पवित्र कर देता दे । 
‰। जब्र भगवन्ामोचयारणके साथ अन्तःकरणकी एेसी खिति 
+ ने खो तथ समक्ष टीभिये फि आप अव्र नामसरणकी 
। गहरं सुत सके । अगर तीनों लयशके वैभवका भ्रतयेमन 
आपको लव निमियारधके स्यि भी भगवदूमक्तिते अलग नदी 
क सक्ता । इम सितिको भ्रात करेवार्छमि अग्रपूजाका 
मन॒ रखनेवाली ‡- व्रज-गोपाङ्गना्ण, जिनकी प्रेमाभकतिका 
{ युनकर्‌ अमक्तके हृदयम भी मक्ति-परेमका लोत उमड़ 
क । प्म भारतने एसे अनेक वेग्णवार्योको जन्म 
६। < जिनके कवद् स्मरणसे अनेक प्राप न्ट द्र जति 
भचेन्यमदाप्रु तथा खामी शरीरामद्ण परमदंस- 
भगवन्नाम सुनते दौ तदाकार शे जाती ची- 


(> 












[= नाम-समाधि ॐ 
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सिक 


सीये समाधि ठग जाती थी । भगवान्‌ रामङृष्णदैव कदा 
करते ये क्रि भनितना प्रेम मनुष्य ख्री-ुत्रादिम करता दै 
उससे आधा प्रेम भी परमास्माके साथ करे तो वद दयाघन 
आपको अगनाये मिना न रदेगा । खोग स्तीपप्रादिके छिव 
भड़ाभर ओं बद्राते ४ क्त भगव्द्येमके फारण तने 
ल्मेग आंसू वहाते १ गोस्वामी तरसीदासजीने मी अपने 
पममानसभ्मे परमात्माते यही प्रार्थना फी दै कि-- 


कामिदि नरि पिभरि जिमि रोमि श्रिय जिमि दाम्‌ \ 
तिभि रधुनाण निरंतर श्रिय रह मेदि रम १ 


ध्यान रे, सद्यी मगवरदूभक्ति ओर सना भगवत्यम 
दुभ वस्तु ह । केवर भगवछपासे ही इनकी प्राति सम्भव 
है; पितु जो स्वाप॑ण-भावपू्वक भगवान अनन्य शरण 
अहण कर चुके £ उन्द भगवतछूपासे यह्‌ खिति अनाय गात 
हो जाती १। अनन्य शरणा अथं दैक भगवान 
छोडकर ओर सव बाहरी आध्र्याका त्याग-- 

(अन्याश्चयाणां स्यागोऽनन्यता, ( नारदभचियञ्च १० | 

एक वार भी इस सच्चे भगवद्ेमक् रंग मनुप्यक खग 
जाय तो वह्‌ फिर कभी फम नदीं छे सकता । वद ता उत्तरोत्तर 


बदृता ट जाता टै ओर अपने तथा स्वय॑के आराधय प्रमुके 
बीच अमिवाठे सभी प्रतिबन्धको दीया दूर करता चदय 





जाता १ । उमईते हृष्ट भगवय्येमे भागे परतिमन्धकं विक्नीके 
हिमालय मी क्षणार्ध दूर दो जां द । लभी भाव्मी 


नामधारकोकी इय विपये एकयार्थता ६ 
१५-नामसमापि 

इसप्रकार भगवन्नाम-सरणके उपर्युक्त मिरग भार भन्वरश 
साधनेसि सम्पन्न होकर जब हम नामाभ्यास करणं खगत ह्‌, तुबर 
नामाभ्यासकी प्रग्म अवसाम हमं धनामसमाधि'की अवसा 
रात हमे ख्गती र । श्व अवसाम मारा नामन कचः 
यैलरी वागीसे दी नदीं देता । दमार्‌ रोमरोमतं नामजप 
हने लगता दै । हम मुखस तो भगवन्नामाचारग करे ध दी 
ट ग्रितु इसके साय दही हमारी सारी शनेद्ि्यो, पमदधरव 
ओर अन्तःरणचनुष्टय भगवन्नामे आष्डामित्‌ फर 
सगवन्नाममय हो जति द । हम कानपि भगवन्नाम ट्व 
मधुर ध्वनि सुनते ¢ रसनतसि दिव्य भगवन्नामामतन 
आखादन करे द्गते  लगिन्दरिवसे मानो अगवा 
दिव्य सर्य॑का अनुभव करते £ मेसं भगवन्नाम दिन्य 
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ति | कोः सेको ओ कः क तू ` कः" "ऋ वि ता 





स्पका देन करते ई | हमारे अन्तःकरण-चतुषटय ( मन, 
द्धिः चित्त अहंकार.) के समस्त व्यापार भगवन्मय हो 
उठते ₹ । केव इतना दी नही, वाह्य जगत्‌ भी हमारे लि 
भगवनाममय हो जाता दै | विष्वहाण्डके अणुरेणुको हम 
भगव्नामसे ओतप्रोत पाते ६ । सिवा एक भगवतस्वश्प 
भगवन्नामके हम ओर किसी विपयका अनुभव ही नह 
करते । हमारे सरे शारीरिक एवं मानसिक व्यापार नाममय 
पव भगवन्मय हो उरते ह ( क्योकि नाम-नामीका अभेद 
दै ) ओर हम अपने-भपकरो अनन्त ॒नामामृतसिन्धुमे ही 
निमनित पाते ६ । हमा सारी चिप समी विषये 
हट जाती ट आर हम नामखल्पमे यानी भगवत्खरूपमे ही 
4 हो जते दं । परि इस मागवत.अवसासि हटकर 
१ {म भी हमारे स्मि किन शे जाता 


। भी हमारी यह नामसमापि या नाममय - 


४ भङ्ग नहीं हने पाती; निरन्तर यह्‌ नामकी ली 
२ १ । शव प्रकार इम मगवन्नामके सुलभ 
पमाधिको सुगमतया ्राप् कर डते । 

इत ॒नामतमाधिमे भी दो प्रकार 
समाधिः; ६ ^ < एक अन्वय 
कमि हापि । धर भइ 


इन्िर्योको ना मामृतसागरं नमू 
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# जयति जगन्मङ्गलं हरनाम # 





कटा पडता दै । किंतु नामामरा 
जागते-सोतेः उटते-ेठते, खाते ते 
अवाम हमारा नामजप भखण्डस्प्रो +“ 
चरता रहता दे । सुपुधिमे भी उर ष्ठ करे | 
कुछ ॒सिद्धावखाप्रा्त नामधारकोके अतत्र 2 
विरोधरूपसे उल्छेखनीय है । मवत ग 
ल्य गुरुदेव कदा करते ये कि उने अनका 
(नारायणः नामकी धुन लगी ही रती १। छे 
ससक साथ यह्‌ बात स्वाभाविक ह रवी ¶। 
भीगोद्वलेकर महाराज नामके सुप्प ए 

दये गये ट | एक वार डक्ट्सि । 
सीनेपर द्दे्योस्कोपर ख्गाया ओर आष स 
नाड़ीके शब्दके उन्ं शशीराम अय रम ङ ब | 
योदश अक्षरमन्बरकी ध्वनि दी सुनायी दी ग 
शायद भ्रम हो गथा होगा; भरंतु बार £ र 
मी वही अनुभव हुभा । यह नामास्य $? 
सिद्धावसा टै । इते दम भगवन्नाम ~ 
अवसा" मी कद सवते हं । उट नामामबाछे €, 
राममक्त ओर भेऽनामधारक, वैष सभ 
शीहलुमानूजीके शरीरका रोम-रेम रम ए ज 
ओर हृदयम निरन्तर नामके साय म 
ीरामचन््रजीके ्यानके प्लस ४, 
विराजमान रहती थी । कहते £ ि महर 
संत श्रीचोखामेदधके मूत कटेवरमे भी १ 
भीविषटटके नामकी ध्वनि नायी दी 4४ 







यह्‌ नामनिष्म 2 ओर भगवत्कृपासे उस १1६ 

मिता हैः इस वाते ये व्वटन्त उदाई! , ¢ 
भत्यक्र नामधारक इस उदात्त मि (1 
सकता ४ । 4; 
१ ९- नाम्‌ ओर नामीका सुगुण 7 प्रा 
साक्षात्कार ओर मानव जीवनक १ $ 


उक्त अवाकी प्रापिके साय ४ & 
दव्य स्वसूमकरा ओर नामीके साथ 37 ८ । 
साशचत्कार हो जाता 2 । इसके साय हौ / + 
- ॥ | (&# 

# कडा जाता ह कि बरदजके परम ४ 

आके गुर्‌ ) फे रोन-रेनसे प्रणव जनि 8" 4 





[ऋ नाम-महिमा ॐ 
त-य 





त भते ६ उन नामी म करते & उन नामी भगवान्का भी हम सगुण साश्चास्कार 
9हो जता ह । जद नाम, वहाँ नामी भगवान्‌ दूर किंस प्रकार 
।जञे सकते १ १ रणुण साक्षात्कारके अनन्तर अपने आराध्य- 
देवकी कृपात दी उनके ताचिक्र निरंणखस्पश् भी 
{ सा्चत्ार जरसे भ्रयलतसे--इच्छामात्रसे ह जाता ६। 
सगुण साश्चात्कारी भक्त दी भीभगवानछे निर्थुण खलूपके 


शत उत्तम अधिकारी कटे गये ई । अपनी सिद्धा- 
| { नाम | ^4 
॥ महिमा 


( ङेदषा--भीभीभंगराय सिगम्‌ अब्र छृष्णम्‌[† } 


1 


ह 
^, ्रकृष्ण-मक्तोने ओर अनेक पुराणोने एेसा कदा दै किः 
(4 नामका केवर कीर्तन करनेसे कलिदुगके प्राणी 
वी सितिको प्रात कर सकते £ भिस सितिकौ प्राति यञ्च 
अन ओर तपके द्वारा पू्-युगो अर्थात्‌ छृतः द्वापर ओर 
तेत युगम होती थी । किसी एक कम एसा निरिट 
म इव कलियुगे सर्व॑बन्धनेसे रदित मागं केवल भगवानक 
+ कीर्तन द । उपर्युक्त उदादरणेकि देनेका प्रयोजन यह्‌ 
दी ई कि मोक्च-परासिके अन्य साधर्नोकी अवगणना की जाय; 
भप 8 ही उदेश्य कि वतमान युग्म; जिसमे भगवान्‌के 
| 6 दी संदेह किमा जा रहा दै, प्राणीको यह्‌ विशवास 
ह ५ जाय कि दाश्चत सुलकी? जिसकी सभी कामना करते ६-- 
.“्ा्तिका भी एक सरटतम मार्ग 2 । 
18 इस धारणाके साथ यदि दम साधनपथपर चलते द 
+र नाम-कीतेन आरम्भ करते द॑ तो स्वाभाविक रसन 
उटतादे क ध्टस नामका उच्चारण किंस प्रकार करं १ कव 
१९१ क्या नाम-चंकीर्तनका जु फल दोगा १ नाम-संकीतंनमे 
| 5 निषिद्धः £ ओर फौन-कौनसे पानीय नियम ६ 
। -आदि । 
इन मध्नोकेः उत्तर पानके पूवं सवंग्रथम यदह आवश्यक 
६ फ भगवान्‌ असिते तथा उनके नाम्कीतंनसे 
५ त धनबाद ममे मारा सुद्‌ विश्वास हो । भगवान्‌ 
भीकृणने गीताम कटा है करि ८जो इन बार्तेमिं संदेह करेगा 
॥ 8 ते जायगा ।› इतना ही नदी, अपने दिनः 
दम सन जीवनम गौ पृं विशाम परमानृश्यक ६ जिससं 
| ० फायोमि रषद दौ सक्र | कारयादयेभं हम दयी 
` कायं कर्‌ दं फि आगामी प्र्खी तारीखको दमं 
समय भेन मि जायगा । गकम टम स्पया इसी पिश्वासके 
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वस्मे एसे परमभागयत लोककस्याणमं ही अपना शेष 
समय धिताते १ । रसे प्रमभागवतोको पाकर दी भगवती 
वसुंधरा पुण्यवती कदी गयी १। श 

देखिये | एक आपाततः छेटेमे दीश्वनेवाद् नामस्मरणक 
साधनसे मनुष्य कितनी उदात्त भूमिका प्रात कर सक्ता 
हे | धन्य १ रेता भगवन्नाम ओर धन्य ईं एमे नामधारक्‌ । 
इ बारा प्रणाम दै । 


आधारर जमा करते ‰ कि आवद्यकता पडुनेपर इमं मारा 
सपया मिट जायगा 1 इस प्रकार प्रत्येक वस्ुका 
विष्छेप्ण करमेपर यदी निष्कं निकटता ई कि मानवक 
असित्व विश्वासपर दी चिका हुआ 1४ यद्‌ अवय 
कि व्यकति-व्यक्तिमिं इसका खर अलग-अलग इ । कु 
वलुभौको हम अपनी ओप देल सकते £ शु 
विचारो म युनकर समश्च सकते भर कुख विचार्यो 
हम चिन्तनके द्वारा गर्ग कर पाते ६ । विबन्ध 
समसन विचार ऊपर टिसे किसी.न-किमी वगम अते श ६। 
तक किं ये वस्तुर्य ज देखी ओर सुनी जा सक्ती ई 
उन यस्तुओौपर भी विश्वास च्िकानेक ल्य किरी नदि 
अद्म चिन्तन ओर विद्टेपणकी आवश्यकता पडती ४ । 
अतः; टम खयं कत्यना फर टं कि प्मगवान्‌, नागते 
अभिदित वस्तुको, जो न देखी जा सकती € , भीर 
न सुनी जा सकती ४ प्राप्त ऋरनेके व्यि गरिने षैयं आर 
परयलकी आवश्यकता ३ 1 हमारा चिन्तन उचित, रीतिमे 
हो सके, इशक दिय यद नितान्त आवृद्यकः ६ ५ 
भगवानतः असित्व आर उमः नाम-सकीर्तनते शेना 
स्मभपर सहज विश्वाय हा । 


उदषहरण 
दूसरा भरधन हमारे सामने आता द चि भगवां दमाय 
वरिस तो, पर स्या नाम-ंीर्तन करस दम भगवान 
पर्त कसम सफल दो मकेगे १ इस प्र्नके उत्तरं 
स्यि हम श्वपुरन्दरदासजीक्रः जो इय धरा-धामपर आघ 
छः सौ यर पूर्वं अवतीणं दु थे, जिन नारदजीका अवतार 
दा जाता द शीर जो दशिण भारतके कनाटकी संगीतक 
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रेता के जाते ई एक पदपर विचार करं | अपने एक 
पदमे वे कदृते ६---*हे नाथ ! यदि मुदम इतनी क्षमता बनी 


, रदे किरम आपके नामका कत॑न करता रहँ तो मुसेन 


आपकी ओर न आपकी कपाकी कामना १ | 


अपने कथनके पोपणमे उन्दने महान्‌ भक्तौके उदाहरण 
दिये ट, जिन्द विभिन्न संकरे के अवसरप्र भगवानसे संरक्षण 
मिद दे । इनमे सर्व्॑यम गजेनद्रचरित्, जिस गज ओर 
गराहा दन्द ६ । वे कहते ६-।जव गज ग्राहद्वारा पकड 
ल्व गवा, उसकी समृ शक्ति समास हो गयी, उसके 
सदृख। खजनने उसे असदाय छोड़ दिया, तव उस गजने 
आगको “आमूल” कहकर पुगमारा । तमी आपने दोड्कर 
आद्का वध तथा गजका उद्धार किया । उस संकटके समय 
व 'उनकाः ही नाम रचेनदरफे मुखसे निकटा ओरज्यो 
ही निकः उस नामने रखा की | 


नाम-महिमाके अतिस्कि उपयुक्त कथानके 
श रतिमादित होता हे कि जव को व्यक्ति ज 
8 दारा अरुदाय छोड़ दिवा जाता है, इस 
स भी भगवान्‌ अच्युत एक पसे ् जो कभी 
नदीं छोते ओर उनके नामद्न उचारण करते दीये 
सत्यम सहायता कटको प्रुत सहते । 


4 अपने प्रसिद्ध पदे दूसरा उदाहरण 

त्म दिवा ६] उन्सेने यतायां टै कि 

८१ अपने पुप्रको अनेक ्रकारसे प्रताना दीक 

व उन्दं ही विका सर्वो व्यक्ति समक्षे ओ 
# नामक्रा उचार्‌ नकट करे; कितु भकतेमि 
र उचार निष्पूरवंक करते रे 

८8 भरे हए दिरष्यकिपुने एक स 

हए शब्ध वाणीम णा 
नाम्रा उचारण तुम निरन्त 1 


र 
दे? परहादने उच्तर दिपा १ = ९ सममे 


लम्भ भी निभित ई । पसा 
: सुनते 
म शब्दो उटा भौर उसे श इ भर 
लम्नरर तलवार चखावी | देनी लि त 
बदुती ४ भक्तिसे प्रहादने 'दरिके नामकं 
स्मर | अपने भक्त प्रहा (, (2 
" -*«'\» द्वारा सरण 
भगवान्‌ विषु ( हरकन ) आना द क्रििजा 


शेना [र ठग ० 
त्‌ चछ च 

हना पड़ा। भगवान टि्यकशचि सम्भे 
(-0. 1111५1५5 ©818\//811 ५ 





त (एषु देरटा९०॥ 


। ~क 
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दे रक्ला या; जिसमे भगवान्‌ पे ३।> 
दिरप्यकरिपुके प्राण-द्रणके वि अतेह्ष व 
गयी थीं । इसके वाद भी किसी मीरितं 
पराथनाको पूरणं करमेके लिये तथा अपे ४ 

राके लिये भगवान्‌ विष्णु एक वि € 
रूपमे उस स्तम्भते प्रकट हुए ओर पिः 

अन्त कर दिया 1 सम 


इस कथाका विष्टेपण करे ए 4 


अतिपादन होता दै म अपने पित्र १ 
जेते अपनी माताके दवारा ही विप दिया जन 
गिराया जाना; हायि्योसे कुचटवाया वानर श षे 
अपने पिताद्रारा तल्वारसे मूट्यु-दण्डकी क 
एेसी भीपण यातनाके वाद भी प्रहाद्च ९ श 
विश्वास या, वेसा ही सहज विश्वास हमा प 
प्रसङ्गवशात्‌ यह बात जान लेने ६ 6४ सा 
अच्छी तरह जानता था कि हरिके दरा प 
हेग, श्रि फर भी रेसी अराल र ।8 
प्रहादने कभी भी बह विश्वास, जो इव ४.8 
खोया | ॑ च 


तीसरा उदाहरण वरौपदीका ४ =, 

मारव प्-कन्याओमिं दै । दर्बोपनरं <" 
विद्वान्‌ कृपाचाये, वयो्द्ध॒ भाषः 
द्रोणाचार्यं, नीतिज्ञ विदुरः द्रीपदीके (न 
तथा अन्य अमेक योद्धा उपखित % ˆ ! 
दुःशासन अपने भाई दुर्योधनकी भम 
केरा पकड़कर खींच लाया । ल 
रनिवासते बाहर आनिकी सतिम नकष %। क 
अपद्रण करनेके लये दुःशासन 

खोलने टगा 1 असहाया ्रौपदीन 
याचना की । राजस॒भामे उपस्ित ने 
योतकः फि उसके पाँच पति भी 6 | 
एक शब्द भी नदीं बोढ सके | अन्तम 
दे भगवान्‌ श्रीकूष्ण | दे द्वासकावाी 
६१अप अपने करोम शङ्खचक्र 
करते ६ । आप फिर इण दीनात्मा 
मेरी वतंमान दयनीय दद्ासे अवग 
तर पर 41260 0 60810011 । 
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वीच रहा था, यदृने खगी ओर अनन्त विसारी हे गवी । 

करीं भी साह्ीका अन्त न॒ पाकर थकिति 

» हतोत्यादित दुःशा्ननने साड़ी खीचना छोड़ दिया । 

¦ इस कथानकमे भी कुछ मदस्यपूणं बाते ध्यान देने योग्य 

५ हं । जिस समय दुःशासनद्वारा ्रौपदीकी ल्जाका अपहरण दो 

रहा या ओर जव कोई भी उसकी रक्षाके स्यि नहीं आया; उस 
समय पदे तो ्रौपदीने, जैसा भी तत्कालीन परिखितिमे सम्भव 

„शे सकता था, अके अपनी छजाको वचानेका प्रयास 


ह 
1 


1 


०,» 299 


4“ 


कवा । पर इस स्थिति भगवान्‌ भीकृष्ण उसकी रक्चाके द्ये 
प आये; क्थोकिं दरोपदीके मनमे यह्‌ भावना तो थी दही, 
ह खयं दी अपनी रशा कर ऊेगी । इस प्रयासमं असप 
^ नपर द्रीपदीफो अन्तम भगवान्‌ शरीृष्णसे सच्ची ओर 
कर प्राना करनी पड़ी । अपने सिरसे ऊपर अपने दोनों 
शर्क) उठाकर, जोडकर कातर खरम पुकारा-- “हे कृष्ण | 
॥ दण ¡ दे अक्षय [› भगवान्‌ शनीकृष्ण उस समय सव्मिणीके 
षय चोपद़ खेर रदे थे । जयो ही द्रौपदीनि अक्षय" कहकर 
एकाय रसयो-ही उधकी सादी अधय दो गयी-अन्तरदित 
ति लो गव । रदत भक इल वतम घा दे 

६ क@ (मारे मनसे “अदं'की मावना पूतः समाप्त हो जानी 


रति तया भगवान्‌ प्रति पू्णंसमपंण होना चाये ।› 


| चौया उदाट्रण अजामिलका | अजामि जातिके 
थे; किंतु उनका एक मीकनीसे प्यार हो गया ओर 
॥॥ अपने समयूणं धर्मको सुराकर उसके साथ अनेतिक जीवन 
व्यतीत कएने खगे | उख भीलनीते अनेक संतानं उञ 
हु ओर अन्तिम संतानका नाम (नारायणः रक्ला गया । 
५ भपने जोवनके अम्तिम शषणोमि, जग कि अजामिख अखस्थ 
२ प्क दिन उन्न देखा कि डलके भाण ठेनके ए 
र यमदूत आये ६ 1 वे पचान नदं सके कि ये यमदूत ६ । 
(6 ऊन चार्‌ समञ्चकर रके मारे उन््नि अपने पुत्र 
| राणो पुकारा । तमी उनका भराणान्त हो गया । ज्यो 
| प अजामि ध्नारायणः कहा, भगवान्‌ वरिष्णुके पार्पद उस 
^। आनपर प्च रये । पादनि कडा कि ८मृप्युकेः समय उसने 
| क वि नामका उच्चारण रिया टैः अतः वे 
विषुके ॥ वेङुण्टष्यक खे जानेको आते ह | तग्र भगवान्‌ 
। सहका तथा यमूतेकि मध्य विवाद हुआ । पापदनि 

या पि “दि को मनुष्य विनोदे या अनिच्छासे 
| बा व्यत्रमं या भयते भी भगवान्‌ षिध्णुके मामका 









& नाम-मिमा # 


[ए 


| तमी भगवान्की कृपातेदरौपदीकी साड़ी, जिसे दुः्यासन उ्चारण करता दै तो उसकी रशा मगवान्‌ करते ६ । इस 
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अजामिखे मूत्युके समय भगवानके नामका उरण श्या 
द । अतः हम इसे वैकुण्ठ डे जार्येगेः भौर अन्ततः वे उसे 
ठे गये | 

अपने दाल्नकि अनुसार ओीवक्रा अगा जन्म उसकी 
मृत्युके ्षण हनेवाडी विचारधारा या बो गये शब्देकि अनुसार 
होता १ । यदि सीमाग्यसे कोई व्यक्ति मूट्युके समय भगवान्‌ 
का सरण करे या नामना उरण फर तो उसे खतः मुक्ति 
प्रा शे जाती । इसी सत्यते प्रेरित होकर मारे महान्‌ शर पि्यानि 
से आद्यंकराचार्य, रामानुजः कुटरोखर आब्वार आदिने 
भगवान प्रार्थना फी र कि “जीवनके अन्तिम णम 
भगवानका चिन्तन ओर गायन करेकरा सौभाग्य प्रात शो ।' 
उन्दने यद्‌ भी पाथना कौ करि ४ दौ सकता दै किं जीवनके 
अन्तिम श्वगण भगवानके नामका उद्यारण न दो पाये; अत 
युवायस्ामे, जव फ दारीरमं धूण शक्ति रै, ओ कु प्राथना 
हे पाती ‰, उसीको सुनकर भगवान्‌. दमपर अनुग्रह्‌ करं? 
हम क्षमा करं तथा दमारी रशा करं ।' इसमे स्यष् निष्क 
निकटवा १ कि यदि दम अपने बाल्यकालसे ष्टी नामर्मीतंन 
प्रारम्भ कर देँ तो इस अभ्यासके टखरूप भगवान 
नामका उच्चारण स्वतः टी प्रदाबसामें भी चैता र्दैगा । 
नाम-मदिमाको ग्रदर्वित करनेके स्थि अजामिद-चखिि प्क 
सर्वोत्कृष्ट उदाद्रण ६ कि किस प्रकार भगवन्नामः भे 
अनजाने दी, लिय जानेपर वद भगवत्‌-्रातति गी करा 
सकता १। 

पदके आगामी छन्दोम धुय, बाहमीकिं तथा अन्यि 
महिमाका गुणगान श्या गया द । भुव॑कथा बतढाती ह 
कि उसके नामका उच्यारण करनैसे समी कामना्थकि 
चेती १ । नाम-मिमा प्रुत करके छिव दूरा 
उदाहरण वारमीषिनरित्रका दै । श इ थे; प्र 
(रामनामा उगदेद् प्रात करनैके सिये -सीमाग्यमं 
उनी भेट नारदजीसे हौ गयी । उपदेश प्राप्त निके 
बाद भी ये श्यमक् उथित प्रकारे उचारण 
नं फर सके । तव नारदमुनिन उनकन (मरा नामिक ए 
रख दितवाकर, ब्धे दी नाम्नो रक धि पदा, जो 
उलय्नैपर खतः ही ्यम-रामः ट जाता द । ओ कमी द 
था, दी विना अन्न-जट प्रद पि एक ष्टौ भागनसे सिर 
टकर निरन्तर ५मरा-मरा जपता रदा ओर पेशी सिति आवी 
कि शरीर वत्मीक ( दीमका धर) से ठकः शया । 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 
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इती कारण आप 'वात्मीकि, कदत्यये । यद यहं ब्रात देखनेर्म 
आती दै ि यचि डवरूने भगवानूके नामका उरटया जप 
स्रियाः श्रि भी इन्दं मगवानका अनुग्रह प्रात हुआ ओर 
इन्दं भगवती सीता, टव-कुशके द॑नके उपरान्त महाकाव्य 
रामायणके टिखनेका भेय प्राप्त भा । वस्तुतः नाम-मटिमा 
अद्भुत दै । पुरल्दरदासजञान रही कहकर अपने पदको समाप्त 
किया ६ कि विश्वमे पेषी कोई यस्तु नदीं, जितकी भगवन्नाम 
मदिमासे समता की जा सके | 


पुरन्दरदासजीद्रारा दिये गये सभी उदादरण पोराणिक 
& गतु यदि दम विगत छः सौ बोम भारतवर्षे जन्म 
लेनेबटि महान्‌ भक्ते जीवन दत्तको देखें तो शात होगा किं 
त्रि भक्तन भगवान्‌के नामका भक्तिसदित संकीर्तन करियाः 
उस्र भगवान साश्ात्‌ ददन मिठे | आन्भदेशके रामदास 
ददपस्यदा कानी कत्ते; पुरन्दरदासजीदी मव्रपूणं गाया, 
महायष छन्रपति शिवाजी तथा उनके गुख समर्थ 
रमदायजीकन सादसिक त, ¶दरपुरफे नामदेव, उत्तर 
भारतकी मीर्ोबाई, केरटके नारायणभट इरि जिनकी 
र इति नारायणीयम्‌, £, त्यागराज सखामीका महान्‌ 
` -ननञ जन्म दिग मातं कुक ही सौव॑ पूं 
(क निनदेने क्नायकी संगीतक पुनर्रार द्विया जीर 
म राममक्ति अभी भी सत्को याद्‌ आती दै आदि 
दि नाममदिमाके उदाहरण १ । इन महान्‌ पव्पोक 
व 1 9 दे कि पौराणिक गाथा असत्य 
> वरयुगेकि व्यक्तियेकि 
भलि मरि जब पयु । महान्‌, व्यक्ति 


ओर भी अनेक उदाद्रण शरुत शिवि जा सते ह 


समयमे 
भगवान्‌ नामको टे सरग 


नाम कीत म पालनीय नियम 
नामक्री मदिमाश्नो 
उरता टै कि क्या छृख्एसे भी नियम ४ 


((-0. /८11141/5511॥ 8118811 (५०. भनुः (ग्र गचके धैव (नो 


‡ जयति जगन्मङ्षलं ््रेनोम # | 
त्त्रः ल द्धद्द्क््धङ्धङ्धरर-- 


दै भगवानका नाम ओर (ख ) ५९४ म 


[ष =+ 





कीतनमे पालन होना चाये १ नमर 
कठोर ॒नियमेोका पिधान नह श्िव ए; 
कहा द किं नाम-संकीतन कभी भीन्निः तै 
परन्दरदासज्ीने कहा द॒ श्रा दैन 
राधरिमे सोनेतकर निरन्तर नाम-जय शते ए! 
खाते-पीते नहाते-धोते; बाङक्रेसि त्क, 
घरके समस ॒कायोको करते म भ॑। | 


ेसा कहा जाता हे कि शमन" 
जप करनेसे श्रीत्यागराज खामीको भ? 
दशन मिले थे] छोटेसे मानवीं १ 
कर लेना वस्तुतः आश्य राडोब्ै ह 
त्यागराजजी रेषा कंसे कर सके ! उर 1 
म॑नको 'राम-नामण्के निरन्तर अग्न 
करा दिया था करि बाहे ३ श # 
उनका अन्त्मन सतत (रामः १प ४ 
रहता था ओर इस प्रकार वे 
नाम-जप कर सके | इससे न ५ 
बिना काट या क्रियाकी 
कर सकते द । खयं श्रीलागरबर् ५: 
नाम-संकीर्नफी विधिकरो बताया दै | 
धभगवानूके रूपके चिन्तनसे विरति हट 
राम्‌ नहीं है ।, इकर यह भ्न न 
जपसे लाभ होगा दी नहीं । इक _ > १ 
जिनका नाम हम ठे रदै & ष १} 
भटी्माति समञ्च ठेते टं तो 
पाति दीप्र दोगी । रन्ति अने _ ता 
दशन्तद्वारा सष किया है | व ४८ 
शब्द्का लिया है, जिसके 











छीका नाम । भ्रामभ्का उथारण ९. & म 
अपने मनम उस सुन्दर लीक! ^ >44 ` 
भगवान्‌ रामकरा अनुग्रह प्रपत भ 

'अजग्का अर्थं ब्रह्ला भी द 
का जप करते समय यदि 
भगवान्‌ बरह्ाकी छपा केसे पर _ क 


नाम-संकीर्तनमे कोई 1 
जो वणवा ४५ 


# 
& . शे 
1 


ष 


भीमदूबोधेन्द्रस्वामीने, 
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देखे अपरार्पौका उल्लेख किया दै जिनसे चचना 

। आवस्यक रै, अन्यथा नाम-संकीर्तन प्रारम्भ कर दैनैपर 

भी प्रगति अवरुद्ध ह सद्ती ४ । उन्दने अपने एऊ छो 

धन्निम्नलिखित अपराधोकी ओर संकेत किया ६ै-- . 

र ( १ ) मषटापुरुपोकी निन्दा करना । 

 । (२) नाम-संकीर्तनमे अभद्धा रनवे नाम- 

| संकीत॑नकी मदि कष्ना । 

(३) भगवान्‌ विय्णु ओर भगवान्‌ वर्मे अन्तर समसना। 

£| (४ ) गुखः परामदको उयेद्षाकी ष्रिसे देना । 

(५ ) वेद्रद्वारा प्रतिपादित निय्मोकी उपेश्चा कसना । 

(६ ) वैदिकः ऋचार्ओकी तथा नाम-संकीर्तनकी युटना 
करना | 

( ७ ) संध्या-बन्दन आदि नित्य-नेभित्तिक त्य नदीं 
करना | 

(८ ) नाम-गदिमाके कारण भगवानका अनुग्रह-पात्र 
टोनेको अद्ता। 

उनक्रा कथन दै र पूणं रद्धाके साथ "रामः शब्दका 

एक चार उच्चारण ठी मनुप्यफो पाचन बना देगा; 

धिषिस्य दी उमे पूर्वढियित दोप नदा । इस प्रसङ्गपर 

शषीखीखागुकपिरचित (कृष्ण -कर्णामृत+के "क्य सरण 

शि आया, जिभमे खान, संष्या-वन्दन आदिका उस्म द| जव 

हिनकरा मन शीदरष्णकी टीलाभकि चिन्तनम्‌ पूर्णतः तहीन या, 

की प्रगादृतामे एेसी सिति हो गयी कि शरीरी, संसार 

4 सुध-चुष खो गयी ओर इस लिति कुख दितस निकट 

६3५ एसी सितिमे सखाभाविक्र टी उनके दवारा नित्य- 
` कर्व सम्पन्न नहीं दए- जसे स्नानः, सध्या-वन्दन 

£ ˆ < । अतः ये ब्त 





<: श्ष्यायन्द्‌न्‌ | आपका कल्याण धो । ट सान | ठ्् 


। ह देवता ओर पितरो | आपद्योग दमे क्षमा करे, 
$ आपके तपण-करायंमे समर्थं नष्टं रदे । भब तो जां 
३ भा चटकर्‌ कंससूदनः यादव करः्ेचंस भीकष्णकां दी 
६ ` स्मरण करये एम अपन पापको धूर करगे । 


के जर ्रिमीसे क्या ताद्यर्य, क्या मतद, क्या 
|, 







£ 
२, ई दगनि दरः "शठान्‌ अम्बया प्रक्कारये अभ 
५1 रेमे व्यक यट फयन £ कि 


लीर्य्यककी मान्यतकेः अनुसार भनाम-संकीतन' फेः साधन- 
पयते पथिकको वैदिक धर्मके पाल्नकी आवश्यकता नी 
। श्रि भी यदि इम भीमदूवोधन््रामीके उदुधूत 
कू्नोकको समर ओर जिस मनःखितिमे दीलाश्कने संध्या- 
वन्द्न-देवताञेसि प्रार्थना की 2, उसकी बास्तविकताको 
ध्यानम रकं तो यद पूर्णतः स्ट हो जाता दै वेदानुमोदित 
धर्मोका पाटन क्रिये भिना नाम-संकीर्तन रुलदायक नर्हा 
हेता] अतः नाम-संकरीर्तनके समय पूर्वोक्त अपरारधेसे नितान्त 
यचना नाटये । 
गुरा महत्च 

खेलक उपसंहार करके पर्वं नाम-मंकीर्तन करनेके 

चयि भगवन्नामके चूनावके मिपयमे कु कट देना शावद्यक 


| इस सम्बन्धर्म भी छोड विये निषरम नदी बताया जा 


सकता । भगवान्ये श्िसी नाम-रूय-तरिशेपकरो स्कार 
करके बाद पूणं एकाग्र मनने नाम-संकी्मन करना चाध्धिय । 
भगवानके किस खरूपका चुनाव कर> यड्‌ गुकक उपदैश 
तथा भक्तफी अपनी परिखिति ओर अन्तःपररणापर निभर 
करना १ । यद्‌ चुनाव विष्णु, रामः इष्ण, शिव, मानी 
आदि किसीका भी दो सक्ता । यष एक वदुत मदच्वपृणं 
परिप पि जब किसी एक सरूपपर मनको एकाग्र करके 
नाम-तंवीर्तन आरम्भ क्स्ते £ तय भगयानूके दुसरे 
स्वरूपो भ्रति न घृणा द्यो आर म अन्य कर्‌ भ्रान्त 
धारणा रो । एक दूरी बात ओर मदत्यूर्णं । गुरुके 
उपदेदाके अनुसार नाम-संकीर्तन करनेसे अधिक दाक्तिकी 
प्राति ती % अपषादत उसके, जबर ङि नाम-धफीरतन 

स्ख ओर खनिर्णयानुसार श्रिया जता ६1 किंतु योग्य 
गुखी श्राति कैते हो १ एसा कदा जाता ६ कि यदि किसी 
ार्यको श्मानदारीसे करनेकी खालसा ओर वई उचित 
रीतिसे करना प्रारम्म करता दै तो शुदं, खयं दार आ 
जाते ए भौर उचित पयपदन करते ६ । 


हस कटियुगमे भगवान्‌को भ्रात करके द्ये नाम- 
संकीर्तन सवने अधिक सरल मागं १। अतः उसके 
( भगान ) असितम्‌ णं विश्वास रखते दए दर एक 
व्यस्िने अपनी नित्य पूज्राके स्यि (उसके, ्िसी एक 
न्वस्य चुनाव कर देना चादिये जीर योग्य गुरवे 
अदिप; अर्नुमार उसीका नाम मंकीतन करना चिवि 
उपर दिये गय उदादरणोमिं जिन जिन कटिन परिश्थिति्याका 


भ 
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उल्छेव आया दै, उनम मी नाम-संकीर्तन करना चादिये 
ओर करना चाधि पूवसंकेतित सभी नामापरार्धेसे वचते 
हुए । तवर अवश्य दी वह्‌ व्यक्ति इन्दं अखोसे भगवानके 


ऋ 


नाम प्रभाव सोच नहिं सपने 
[ कानी ] 
( केखक--भ्री.चक्र) ) 


'आपर समथं हं, अधिकारी ई, अतः आपको प्रयत 
करना चादिये !› महिं वसिष्के ल्य अपने यजमानकरी 
यरोध्रद्धि-फामना सहज स्वाभाविक र । उनका यजमान भी 
तो कोई साधारण पुरुप नहीं दे । सूर्वंशका राजगिहासन- 
मनुके वंशधर्यमि इस िंहासनपर अयतक तो त्िल्ोकपृजितः 
सुरासुरजव-परक्रमी ही आयीन हुए द; कितु नाागके पुत्र 
अम्बरप-जी भक्ति, इतना अकल्यनीय भगवदूविश्वास-- 
स्वयं वगिष्ठजी चक्रित रह जाते ह | इतनी नम्रता, एसी 
धमवत्सलता ऋषिम भी कहां द होती हे । अतः महष 
चाहते ६ फ़ उनके यजमानका पराक्रम भी स्मेकविशरत हो | 
आज़ ये स्यं राजमवन पारे ६। महाराजने अर्घ्य निनेदित 
करिया, चरण भेये, चन्द्न-पष्पमास्यादिसे सविधि अर्चन जव्र 
क ध बद्धाञ्टि, नतमस्तक सम्भल खड नरेदासे 

ध्यह्‌ जन तो आज्ञाका अ द! बड़ी भिनप्रता 
पूवक अम्बरीप कह रदे ध र भा 

केसा अधिकार बह तो आपकी अपरिसीम कृपाकर 
द जो अनायास इस अनधिकारीो पराह हे जाया क 
आपकी आशका पालन दो सके, जीवनके वे श्ण धन्य दए | 


(राजन्‌ | आपके पूर्वज अव्वमेध.परा्रम दए ६। आपे 


लोकेपणाकी गन्ध नहीं द | यह्‌ मँ जानता ह; 
भीदरि यूत ह । अस्वमेथ उनकी अचार शव भगवान्‌ 


इ इच्छा ४, अतः इस 
दीदै।' बिना प्क क्षण कु सोचे विना हिनके < 
नरेशे स्वीकृति सूचित कर दी । (भीचरण ज स 
र । मह्षिजनोको आामन्बरत के भूता क थौ न 


सेवद्के स्वि तो यह्‌ 
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ददन तथा मोश्चकी प्रासि उसी प्रकार क ॥ 
प्रकार कुछ सो वपं पूरं तिरुवय्यऱे खा पर । 
चुके दै । 
॥ 


। र 
| उ 
| फा 
¦ षि 
| अ 
॥ ३ 
क्या किसी नरपतिका निमन्त्रण वे न 
करेगे १ दूसरी कोद कठिनाई तो शत नरी । 
सत्ययुगका कार नहीं था । घेत प्राम य | 
पृथ्वीपर केवल मनुप्य ही नहीं थे । उष्देकक्ष। , 
जातियों भी थीं प्रथ्वीपर-दानवः राक्ष, ₹ 1 ; 
नागः वानरः रीछ आदि । ये सब उप्र ह 
अतक्यं शसि्दाटी ओर उनमेसे अनक इः ` 
मायावी । अख्वमेधक्रा अर्थ है सम्पूणं ५40 
करकः उनसे प्रमुत्व-सवीकरतिरूप कर प्रात इला 
इस अर्थको न जानते दौ, रेी यात वे र 
उनको तो अश्वमेध कर छेना एक सामान एक 
। इसी सामान्य भावनासे सवीडति दे द | 
कठिना एक दी दीखती दै--महपिगण + | 
आमन्त्रण स्वीकार न करे | 
धयेमा कोई ऋपरि न्दी दै जो तामागचन्छ 2 
का अनादर करनेका साहस करे ॥' वि { 
बोले 'मदरामागवतके अन्नसे परिपृव क, | 
करते द । आपका दर्शन एवं संसा ९ 2 
फल दैः तु आपक्रा विनय उचित ६। < 
आमन्वित करगा ओर वे आमन्त्रण परति ११ 
इसम्‌ मृकषे संदेद्‌ नदीं ट 
प 
च तो श्ीदरिकी इस महती अर्व (16 
अम्बरीपके नेत्रो अश्रु आ गये । शरीर ८ । 
गद्रद कण्ट कट्‌ रदे य-म टी ततं 
दं । श्रषरिगणको आमन्वित कर दं । ५ 1 
सामग्रोका आदेद्या दे | यज्ञीय अश्व अद 
दयामक्रणं अर्की तो एक बिद सख्या ३५ 
हो गयी टै। अय देलता हं किप्रमु ` 
अचनाके लिये इम जनश्ो दिये ई ।' 
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अद्वशाटामे जितने स्यामक्रण १ 
क उन्हे करना दे--अनवरत करना 1 श्रीदसिकी 
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, यजमाने पराक्रमको दी करना न्वादिये 1 


‰ जाम प्रभाव खो नटि सएमे # 





महिं बिष्ट भी एक क्षण अपने यजमानका मुख देखते 
रट गये । वे एक ही अश्वमेधयङ्की बात क आये क । 
दसी संदेह ख्गता था किं अम्बरीष ईस ५ 
छार्यको करना भी चार्दगे या नहीं । टेकिनि वे तो फ्‌ रदे 


४५ 


{ अद्व ई» उतनी बार 


अचा रै यद्‌; तो उमे आख्य यसा १ ' 

महि गु तया अंगिरा अध्वयुं बनकर ्रैटेणे तो (८ 
द्ाढाकी ओर दृष्टि उटानेका सादृक् भी करिसी विष्न देवा 
नक्ष हयेगा । इस सम्बन्धमं चिन्ताका कोर रण नी ध 
रा तथा विष्न-बारण सर्वत्र न की जा सकः ठेसी बात 
नस । कोई प्क ऋषिकुमार भी श्छ टो जाय तो दण्बर 
वमद पद्‌ भी करपने रगते विंतु यज्ञकी एक मयादा ट। 
य्ालाकी सीमाके बादर विष्नकतीका प्रतीकार स्वयं 
दरम भी दीश्चित 
यजमान दा ग्रहण नहीं कर सक्ता । न 

प्यच्मे अध्वयुकी अचौ तो आवश्यक & दि प्रपि 
पूजनीय होकर पधारेगे । वे सचिन्त मो द” कदी भी 
अम्बरीपने सरखतापूवंक क्‌ दिया--“सवंत्न सवक रषा तो 
शश्रीहरिका नामः करता दै ! उस अनन्त करणार्णवकी 
उपथितिमे शिथुपर कदी कोई विघ्न अविः इसकी आशङ्गा 
ही क्ट द१ = 

(कह कोई आदाञ्का मरी राजन्‌ |) सदसा मई वधिषएका 
खर अत्यन्त गम्भीर द्यो गया । पतुम-जैते नामनिष्ट॒ भगव 
विश्वसीके चयि क को आराङ्का नरी । दमदार कायम 
अवरोध उपसित कसमेकी शक्ति कमी कराम ह्यो नदी 
सकती | 

मदने तत्का मदाय लिये आवश्यक निर्देश 
सचिव.सेबकेको देने प्रारम्भ कर दिये । 


% >€ १ 

'मदाराज अम्बरीप अश्वमेधयय करे जा रद ६ ‹ 
समाचार तो प्रसारित दोना दी था । शख समाचार साधुर” 
सा्विकः नरको दृर्पित किया 1 ्टमारे सौभाम्यका उदव 
भा । उन महाभागवते पदमे प्रणत दकए इर ५! 
भना जीवन खाय मानते ६ । नके घमा दोर उनका 
परणाभिवादन मारा ख्व दौ जायगा । दम उनके पाश्वम 
खड देनेका गरव प्राप्त करेगे 1 अन्यथा वे 
-किसीको कर वे अभिवाद्नका अवसर देते ट॥ 


४०७ 
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(हारा अम्बरीप अश्वमेधयज्‌ कर ] एक समाचार 
ओर आया--अमुकने उनके यसीय अवो अगद केका 
निश्चव कर लिया 1, 

्टमारा जीवन घन्य हो जाय यदि उन महाभागकी 
अध्वरश्ाम देदषात हो 1 पिना किसके कद विना किसी 
सदे अनक राजघानिरयमि सेना सन सज हो गयी । अश 
उनके यदचँतक आ जाय तो आगे अश्वका अनुगमन वे खयं 
करगे 1 गिल जव अव आतया--अदव-रर्कोकं साथ प्क 
संदेश भी भाया उव साधुःसम्ायूका--“भाग सव प 
सेवाका सौभाग्य देकर कृतार्थ करं । अव्व तो भना क 

अनका उपलक्षण मात्र दै । उनवध इच्छान्न प्रतीक । उर 
जो खग ई पर्ब ६वे। 
द ८अश्वरकषक पर्या ई १--मकतभेष अम्बरीष कृदते न 
पर्या रै; वितु भोडसे सधक ओर उनके षाथ मी भः 
धनुप तथा रोण ई । चे सेनिक क्म र्गते ६ । ५ तीथ ष 
साधु अधिक ई। उनके पास ₹ करता क 
मादिका । अद्व चरता दै तो उपवे १9 सश 
रध्वक नदीं चते । नस्ते ६अम्बरीपके न ट 
कृतिः कर्ताः शब्द्‌ ओर अ म 
गोविन्द्‌ | का गन करती, इत्य एव स व 
अश्च स्थिर दो जाग तो उसके रक पि ४६. 
लेकर वै आति ई । अद्वमेधीय पि ल 
देती अदत जिसकी कल्यनातर करिसीने क ध 
'अरक्चित्‌ अध्व! साधु नरको वडा र्‌ स 
स्रायृका आदेश्च यया न्दी थ 6 १ 
् ० ण सम्मानपूर्व॑फ पर्ुयाकर 
दोप कर ठेना द उन्कं चति अश्व दमी प्रकार मुरक्ित 
पटुेगा भी ! „8 
वद्‌ तो पर्हैचेगा 1 अम्परीप जिसके 9 
पे बह प्रमाद करना जो न जानता प 
जिस श्चण चला, धीरान्धिम दपकी शब्यापर्‌ ध ध 
उनके आराध्यके चरण किंचित्‌ काप 
त |) उन भुवनात्मिकाने पलक उटार्यी । 
न अद्यमेधके स्यि पूजित अश्यक्रो श 
किया ३। षट क्ता ह-अश्वकी रघा तो 
दगा 1! अतः देवि' ˆ ˆ” परमयुद्पने केवल अपः 
+ ^ । 
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क अनम 
माक ~= 


करकी ओर दृष्टि उटायी । इन्दिराने देखा किं उसमे सदा 
उपस्थित रहनेवात्म चक वँ नीं ह । 

अम्बरीष यञ्च करेगे | रमाने मस्तक छुकराया-- उनको 
अपार सम्पत्ति भी तो अपेध्ित टै इस सम्भारमे । महा- 
भागवतकी सेवाका सोमाय मुञ्चे भी तो मिलना चाक्षियि | 


परम पुरषके अधर्ोपर केवर सित टश्चित हुआ । 
> >€ >€ 
अम्बरीष सम्राट्‌ बनना चादता ह । उसने विना 
दिष्विजय विये दी अश्व छोड़ दिया ३ बहुतोको अपने 
परपद्य अपमान ल्गा- उसने धराको पराक्रमहीन 


षा दै | अश्वके साथ थोदे-ते अनुचर ई । ल ह 
जगती केवल कापुर्से मरी  । फोर प्रतीकार करनेवाखा 
दै शै न्यं उसका | 


प्रतीकार करनेवाला नदीं टै १ दैत्वनाथक 

स राजसमभारम उत्तेजित हो रहा था, इतनेमे 
भ्यः पूर्हुच गये अकस्मात्‌ वर्ह | 

अम्बरीपका अदृकार सीमो्न्चन कर चुका १ बाणने 


करोषपूर्वकृ कटा--प्ठसके अदनमेधयश्चका 
प (उसके गर समाचार आपको 


"मो 
नगरपालका एक संदेदा भीलेआया | । उन द्र 


जाप विराजं | याण आद्र 
भगवान्‌ नीलक्टदा आदि निय १ वायन उया-- 
देय निल अनुल्नीय ट । 








घटएलारनक् भक्त रे कोई 1 4 

न माना । की व्वा {त तो मीन मवद 
६ अम्बरीष ७७5 न्‌ 

ध भन नदौ ट 


परतीकारका 
रका आना सममव ट । दानेन च ` । न उरे 
इस यञक्रो आराध्यका अर्च ध 


यत्क्र 
अर्चन मानकर 
यहं कोई अन्तिम अश्च नदौ | भमरम भ ६ ओर 


ठम स्वयं विश्नायद्ना भौ सम्मान करो द 


@डनके प्ति (0 अ = 
((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 00 म्ह अनहव 


# जयति अगम्मङ्गखं रनम ‰ 










विपशचमे खड़े देनेवाले मूं कम नी ते| 
आनसे पूवं उनके परिगामकी सूचना भी 
अर महामाग वदिका पुत्र मू नही इन र ६ 
सच्च दानवेन्द्र मयका कयन धद सः | 

ष नहा था अभी ोणितपुरफे तमीप, पन ५ 
<त 4 आन रगे थे--कात्मरण्मे सचि 
अश्वक वत्गा पकड़ टी । कोई नहीं जानवर र च 
क्योकि चण्ड तेजके प्राकय्यसे एसा क प 
चत्र वदन दहो गवे द| जव क्कच पह ` 







सिर ओर धड़ दोनों इस प्रकार टस गवे यै ४ 
जा गया था किं उसके अनुचर अशवको अर्द, 
इप समाचारसे बाण हसा । उसने कहा 

अनेक ओर उदत नरके अवतान. भ 
जम्बरीपके सानुचूल द दानव कौन आटे अव। ९ 

|. 

प्क दा वात; एक ही समाचार | उनका उच्रम अ" ॥ पम 
ञ्ग्रा | ४ 
तिक छिन्न दो गया ओर देद छ ख । 
यद्ध करता ४; ति मधमा जन तो उर 


&८- जव अपने रक्षकौके साय प्रयात अवे ब ` . 
ओर प्ि्ाचाधिपका मलक ्वीपर छिव ए 
भून दिये गये हं 
भू येह) हि 
श्च दण्डकारण्यम आये, इससे शर दशर २ 
अशेवको ९ । 
ध-सवकाको कुछ सिंदचर्म दे दिये जायं इठे ८॥ 
च [| 
र्गा ६ कि अपने जामाताको भी सावधान्‌ £ 
स्यमति अयोध्याका रातु सही, समय समता १ 
ॐ टी मानव ये उनम । यक्ष एक भी नद त 
स॑छनागने सादस नं फिया । जब्र दानद स, 
आर देवता उसके नित्य सदायक १ । केक ए 
तथा कहै द्ापम्स्त आयुर्योनि-प्राप् रणी --क 
भवरोष उत्सन्न करनेमे अखफल रहा | एक अर 
दम अश्वक स्वागत करेगे देत प 
मावर क दिया अपे निश्यते--षा | 8 
य प्रि दै भगवान्‌ नीढक्ठद्म । नौ | 
स्व प्रात है उसे | वाण उसके अश्वक अधं 


१ 
अप्राधारण समाचार था यह | अयो न 
जम्ब्रीपने टाथ जोड़कर भूमिम मस्तकं र 1 | 
प्व , 


ॐ उनके ल्य भगवान्‌ नागयण 


॥ _ भि 


। 
ष ----~ 


° भसि य॒रीय अश्वका सत्कार यदि वे पुण्यप्राण करते ६- 
+ उने द्वि फोई्‌ आश्वर्यकी वात तो नदी है ।> 
॥ > >९ ९ >९ 
९ श्ूलमुख अत्यन्त दंस दै । पिद्याच तो वह्‌ टै टी, 
*अवखग्रहो उदरा! उस दिन मदपिं वतिषठके मुखपर 
चिन्ता विट्‌ दले । उन म्पि वसिष्ठके मुखपर, भिनके 
हुखपर तत्र भी विपाद्‌ नदीं आया था, जब्र उनके अपने 
पकौ पुत्र मारे गये मे । 
/ 
| . धकचका वट्‌ अनुज--द वदा दी दुरात्मा ३ । 
तेवा महा आथवंण भृगु भी सचिन्त दीखे उस दिन । 
न 1 धूपाणिका ्रिन्यूल जिनं भयभीत नहीं कर सका था, 
` ¶ त्र ये । चहशालाके समीप आनेका साहस वद नदी 
णा, क्ति आथवंण भगु अध्वयुं होकर यश्चगाद्यतक ही 
थ यज्मानकी रशना कर सकता | 
४ अपने अग्रजे प्रति उसका अतिशय ममत्व था |> 
५ अर्गिराने कदा-- कनके मारे जानेसे बड शुन्ध दी 
- ॥ ! उन्मत्त शे गया सुना जाता हे । को भी अधम प्रयास 
अदक्य नदीं है ।, 


| 
यजमान यदि यशशास्मे ही रई ! मदपिं अषितने 
| मागं सुञ्ाया । 


[ष ° + र मीिकिषरषकी 


न~ ~ [दि तक त 2 











४. 


। 
8 ~ 

्ः, वा यदि हो पाताः मद्पिं भगुके खरम उत्पाद नदी 
(लौ कोर आङ्ा मी द उनके स्थि, वे खीकार दी नं 
५/ 4 ओर अपने आराध्य मन्दिरकी सेवा करने वे न 
^ | (श आवय उन कते दे सक्ता. १ 

| ्भमरीप 

(र भी शीलय हम ब्रादमणोकी मात आदेदाकर 
व भरकर ते टं 1 मपि वसिष्ठ अपने यजमानका 
भोर--“अन्यथा तय, त्याग तथा भक्तिको 


ए 






1 [न सते 
सते उन्दं आश नैः 

६ ६ ९ आश यनेका अधिक्रार दी क सी । 
( लीप धच्ति हुआ देव । अचानक 
.[पवभ = आक्रिर्‌ वा ऋपि्योको सुनाया-^भगवान्‌ 
# 'गस्र महाराजकै प्राण सुरक्षित रदे 
| श्वा हुभा१ एक ५ 

१ कप्य } पक साथ क सर उठे--'मदाराज 
( „` ` जनक्न मङगख दो । 

¢ ` घकुदयल ४ 


भा । खयं इतन बताया  भगवानूका मेधे 


& भामं भाव सोच नदिं सपने 


7 गि 
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अवद्य | कु क्षणको वे पाकाटासे अनुपलितर रदी थी । 
नेवे्य अर्पित कनेक मदाराजने उटाया टी था कि पातम 
ही पस्टी ( छिप्रकटी } परतन हृभा । 
(भीद्रिः अनेक ऋपियेनि नामसरण करिया | 
(सभावतः नेवेद्यान्न विसर्जित किया गया; विंतु उसका 
आदार करे आकर मास देते ही श्वानने प्राण त्याग दिये ॥ 
दुतने सूनना एणं कौ-'मदाराजफे दिये फिमने विप्रयोग 
करिया या, इसफ़े अन्वेपणकी आज्ञा राजकर्म चारि्येको 
प्रात नदीं हुईं । महाराज कदते £ करं यह्‌ प्रथुकी दीव्य ६।' 
श्यूदमुख सक्रिय हो गया दै म्यं वयिप्रके नेत्र 
वेद्‌ हुए तो दो क्षणम उन सवंशने खव कुछ जान दिया । 
टम यञचदीभित विप्र-इस समय श्चाप देना भी तो बनित 
£ मारे स्वि 
य॒ज्ञ अपने समयपर चट्ता रश । यश्ीय श्रियापि 
अवकादय मिटमेषर ऋपरियोको अपने यजमानकी चिन्ता भी 
छ्षेष्टी जाती थी कभी.कमीः तितु पक दिन आया--प्क 
समाचार भया ओर बद्‌ चिन्ता सदाको समाप शे गयी । 
समाचार--“मदाराज अम्बरीष देव-ष्दनफा प्रक्लाटन 
करके यश्याला आ रदे ये। वे फमी वादन नदीं स्वीकार 
करते देवमन्दिर या यरश्ाख अने । कोई सेश्रक साय 
नदी । चतुष्पथपर परहुचते दी एक शृणव, कश्यः 
अतिदीरधक्ग अमानवादति दौडती आती दीखी । परयगन्धे 
दिशे भर ग्य । अनेक नगर-जन समीप ध । भीतर 
खद रद गये स्येग । आकृति प्रचण्ड वेगस दौडती आयी 
नरेकी ओर 
पुच्तदिका अयोग |” अयव पि नकि" अभोरतन्त्र- 
का प्रचण्डतम मारगयोग ओर अम्बरीपके लिये |" 
(नारायण | गोधिन्द [ नरेदाने उस आकृतिशरो देखकर्‌ 
इतना टी कदा । उनके पर्दोकी गति शिथिल भी नरद 
हुई । समाचारबाहकने यताया-- धता न्ट क्या हः 
वद्‌ आति शदाकार कर उटी । सममृणं आकृतिते व्यं 
उठने खी ओर वई जिधरते आवी यी, दविगुणवेगसे उसी 
दिशामे अहश्य हो गयी । 
्युख्मुख मस शे गया ।' अथर्वा ध ध्यान श्धिये 
ही कद दिया । “जद मगवन्नाम जागता ६--नामाश्चयीका 


अपकार सोचनेवारेको समाप्त दना दी था ।' 
नही करता, वरिषएटजी बोढे-- 


महारानीने भा धा उसे [अगरु अपनी, [ 
((-0. (11/11 81 नि 2\/ 6810011 
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करे मी क्यो १ नामका आश्रय ठेर चिन्ताकी आवर्यक्ता 
मी कौ रह जाती दै ।› 


"---ग्-र्*< 


भगवन्नामसे सर्वपाप-नाश ओर नवीन प्रारब्धका निमाग 


( देदक--उ्यो° भू० पं भीशद्रनारायणजी दिबेदी ) 


परार्ध, भवितव्यता, कर्मविपाक ओर देय-ये सव 
पर्यायवाची श्य | जन्म-जन्मान्तरीयङृत श्यभायुभ करमो 
के पफ व्योतिविंशानमे दैव, कदा गया दै । उसीको "कर्म. 
विपाकः मी कदते ई ओर उस जन्मकाटीन ग्रह-विज्ञानके द्वारा 
ज्योतिपीट्येग जन्मपत्रमे उसी देवको फल्यदेशके रूपमे 
टिखते ६ ओर इसी कारण उयोतिपिर्योकनो प्टेवज्ञ कदा 
गया 

पूरवजन्मछतं॑ कमं तदेवमिति कथ्यते ।; 

पृवजन्मङृत करमको देवः कदते द । अतएव स दैवके 
स्वता हम ६ ओर जन्मके वाद हम जो दुमाञुभ करम 
करते ६ उसके द्वारा हमारे देवी नित्य स्चना होती रहती ६। 
मनुष्य अपने पुश पापशनि उसके प्रायधचिततद्वारा मिय 
सक्ता ६ ओर अपने पूवत पुण्यको अपने पापकमेद्रारा 
कीणभी कर्‌ सक्ता द । पौराणिक कथानकेमि प्रिविध 
महात्मे स्पमं एमे उदाहरण हमको मिते १ मनुष्यने 
देवताओं तथा मदातमाेके आके द्वारा तथा देवा- 
पचार ओर महापुपकि अपचारके लेकर अपने 
मदनं पिन व | प याव धकर अपन 

देव देव आरसी पुकार, 


पी वात्‌ व्यर्थ" धोक 
देवक रचयिता हम नथ ८ कोड जव 


& तव दमको अपने पुखपार्थते विरत 


५ 


% छयति ्ञगन्मद्गलं एरेनोम ४ 


सातम 
| स्कार बन्पनसुक्तेके स्यि आञ्य फएटदायकः (4 | 


ऋष 








 यसीय अश्च छोट रदा था। उत 
च्रूपिगणको भी सीमातक जाना था। 


द नः 


४ 1 {173 १) 


, 
4 
१ 
( 
शभे 
# 


ए 


उ 
होना नहीं चादिये 1 वरं उसमे विरे २॥ 
देवको उत्तमोत्तम बनाना चाहिये | 8 
वह्‌ कार्यं कर सकते है, जिसको ४ अ 
सकतीं । हम भगवन्ाम-जप ओर मग 
दारा अपने सत्र पर्पोको विनष्ट करउए न 
ह, जिसको इन्द्रादि देवता मी नदीं एत । 
पाप-विनादा करकी वह शक्ति भ क 
केकी शक्ति दी नही दै । विदानेनि र फः 
ताये ६- एक शद्‌?) जिसका परि क 
ओर दूसरा ८अदद्‌, जिसको एम टः भरि 
दान-पण्य, य, तप आदिके दवय ध ॥ ॑ 
सामान्य व्यक्तियोके ल्थि ६। क ( 
मनुष्य चादे अन्त्यजसूप गोन < 
ष्रिय-दरीरधारी दो ओर चदि ¢ ८५ 
पुण्यमय ब्रादमण-शरीरधारी होः. ब = € 
दाया परमपदको प्रा कर सकता ६। 

सारदा यह्‌ फि मतुप्य अपन 
सव कुछ पर्त कर सकता है 
करना बन्धन कारण होता द। स 
परम कर्तव्यस्य निष्काम भक्ति द्र 
मानवताको सफ़ड बनाना दै । 






त सदराकतार श्ीहलम्छतः धरामि 
५/ मां ह „ मनोदररूपधारिच्‌ । 
/ बन्धनात्‌ सपदि मोचय मा विदधम्बम्‌ ॥ 


( पद्मपुराण पाता्यखण्ड ५३ । १ | 
| 1 मेपक--ेथ पं ० “भ्यापक' र 
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आज सामान्यतः समप मानव-जातिपर ओर्‌ बिरेषतः 
-जतिपर जो क घोर निरादाका अन्धकार छाया हना 
१ उदरं आशा-किरण दै-दश्वरप्राथना, जो हमारे मृतम 
(~ पुनर्जीवित करनेवाछी संजीवनी बूटी दै | 
‡‡ आप वही दै जो आपके विचार ओर विश्वस ६। 
धर खयं न किसीको अच्छा देता टै न बुराई 1 जो 
| ५५६ पा सोचता र, वह्‌ वैसा बन जाता ६ । दुःखका चिन्तन 
(केसे दुःख मिलता है तथा सुखकरा चिन्तन करसे सुख । 
1 पनया चिन्तन करनेते बन्धन दै, मोक्षका चिन्तन ६ 
मत | मन ही मनुप्यकरे बन्धन ओर मोक्षका कारण ६। 
रः धका चिन्तन करना दही समस्त अच्छाइयक्र वि 
ना दै । मनुष्यका चिन्तन शब्दमय दः अतः धसका 
ताम जाना ही शैश्रका चिन्तन दै । यदी नामोचारणवी 
मदमा दै । जो नाममय दै, वद्‌ प्रमुमय दै; उसके व्यि 
( विश्च प्रभुमय दै । 
नामोचारणकरे भयनेे कलियुगकी निकराल्ता बदुती 
शि री दे । देय-कालकरे, समस ु्यमा्ोकी रामवाण 
क य मगन्नाम-जप दै । प्नेसा राजा वंसी प्रजाः यद्‌ सन 
; प्रतु यद भी सनै किं ष्वेयी प्रजा वैसा राजा।' 
रेक व्यक्ति ओर राघ्र सख्यं अपना भाग्य-निर्माता ४ । 
ले राट सा ही ‰, ओसा उसका सामूदिक चिन्तन दै । 
म सद्विनारो क्रा प्रचार-्रसार टी वास्तविक राष्टू-निमाण 
। मद्धिनारोका सार भगव्लाम द । भगवन्नाम दी 
पश्यता गुः जी द । भगवन्रामके वक्ते दी दम अखण्ड 
¡भीर अभय हकर शुम युग-परिव्त॑न कर सकते ६ । स्यसे 
१३] सजीव रचनात्मक राक्तियग अजस सोत भगवन्नाम 
जद निशरामपूर्वक नामोचारण द, वदँ साक्चात्‌ भगवान्‌ ५ । 
दि को$ राष्र्णः रोग; दारिद्ियः अक्रा) मदामारी 
॥ यना, आपसी षट तथा देद्रोदुका ( 
। स करनेमं समर्थं महारसायन 1 
माग > ६ यमेः विभाय न्यायकतां धा 
= क प्रान करेगा; भगवन्नाम १, 
य र दैममनिन्का संचार करेगा तथा संनिक्रक 
् क भो $शरविगुप्व दै धर्म-यिमुल द, उस 
| त्याग दीजिये; उमे साथ अमदूर्वाग 






८ 







# मानव-जातिकी आश्रा # 


॥ ( येखक--प० भ्रीमधुसूदधनजी बाजपेयी ) 


ग्रयख वनाइये । जितना दी 
नाम-चल बदेगा, उतना दी कृलि-चक १ 

भारतीय आति भवा हू-जतिको ४ 
सनातन ओर सार्वभौम मानव-धमका शान ई 
सपमे प्रात हुआ थाः जिका सार (योगः द। उम स 


कीजिये ओर भक्तियक्षको 


स्वयं भीमगवानल यद्र 
भगवान अपने भक्तो बारंबार 
प्री शरणमे आ; मृश्च 


यादमे द्वापर युगम 
रूपमे किया 1 १ 
अदरेश-उपदेय ध््ाई (* 
व करता रह ओौर युद्ध कएता आ; मरा थ व 
कर । भ्रमुका अनन्य चिन्तन कर ह जा तः 
उपासना करते ४, उनका योगश्चम खय प्रथु चुद्‌ र ॑ 
| वाक्तवमं भक्ति ी ईश्वसयादी मानवः भमक मा्‌ 
भित्वा ससे सरल रूप धै-प्राधनाः जिगुमं मक्त सवन्याप) 
सर्वुसमर्भ भगनानसे अपन अभी अर्थक याचना करतां 
ह; क्योकि वद्‌ भगवानके अतिरि ५ कई म 
नदीं करता; अयाचना उर्धा त्रत ण ८ स 
अभीष्ट अर्थं कटनिवरारण भी द्यो सक्ता ६अ।र> १ 
सीन प्रकारके दीते 


दिये प्रार्थना करनेवाठ भक्त "". 
=) भिशामु तथा अथा । भक्तकी चतु शरेणी 
ज्ञानिर्योकी ४, जो अपने द्यि नदीः अपितु विश्कस्याणके णक 
द्यि प्रार्थना करते ६ । दते मह पराधना-- 
: कामये राज्यं न स्वग नापुनमेवम्‌ । 
दुः खतघ्तानामातौ नामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
<] त 
मुभे गि; म स्वगकीः न तो म 
| र ५ प ह कि दुःकी आगम जल 
नेमके सुस-दान्ति प्रात्‌ हो ॥ 
प भी आा्भना फी जाती 2, उसका कुड-न- 
श्रीर तत्का अ 
तन्मयतासि प्राधा की . 
संसारके प्रवयेकं देशके 
इसकी सारी देता ६। 
चदि भिन श्दमि षी जा 
: सकती दै; क्योकि यद्‌ 
वल भना प्कान्तमै भी की जा सकती 
भ त्र भी । यदि समृदूका प्रयेक सदस्य 


(ना्म दार्दिक सहयोग दे तो सामूदिक प्राना 
प्राण 


उतना दी अश्वक 
१ न्ह जम्‌ न्व जरौ, 
प्रार्थना 
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चाहिये, अन्यया अपने हदयके एकान्तम ह प्राना करना 
उत्तम १ । जिस प्रकार भक्तिका सरख्तम सूप प्रार्थना है उसी 
प्रकार प्रार्थनाका सरठतम स्प नामोषारण ६ । अन्य कुछ 
न कटकर ईश्वरको पुकारने मात्रसे भी वे प्रु मारी सुनसे 
ह । प्रभुकी ओर उन्मुख दोना दी प्राना हैः फिरितोवे 
हमारे कदनेते पदे टी सुन छेते ६ । नामजपकी विशेषता 
यह है कि यह समस्त सांसारिकं कतव्योका पान करते हुए 
निरन्तर चर सकता है तथा चल्ना चादिये । 

हिदूजातिका पुनरत्यान एवं समसत विश्वमे श्म 
युग-परिवत॑न व्यक्तिगत एवं सामूष्िकं भगवन्नाम-जपसे दी 
सम्भव दै तया अवद्यम्भावौ हैः एसा हृदयम सुद्‌ विश्वास 
हेता ६ । नामके; यले ददूजाति संगटित टकर, अपनी 
अव्‌ आक्पण-दक्तिसे राप्रीय एकता स्थापितकर, भारतीय 
राको विश्चकत्याणके दिये अन्ताराष््ीय नेतृत्व प्रदान करे, 


यही मानवजञातिके | आशाकनद्र भावी अवतार भगवान्‌ 
कस्किसे बरार प्रार्थना द । 


आयुवेद आचायं भगवान्‌ धन्वन्तसिनि भगवन्नाम 
उचारणको सवरोगनादाक अग्रत बताया दे । मगवन्नामका 
अमूत पानकर हौ आज मानवजातिका पुनरुत्थान होकर 


र_म्‌ अयति जगम्मक्कलं हरेनोम ॐ 






=-= 
उस खराल्यके युगका श्रमात सम्मब १! 
कडा गया दै-- । 
आत्मानं सर्वभूतेषु स्॑मूतारि श 
समं परश्यस्रास्मयाजी खाराज्यमधिक।. 
--*भगवान्को सव जीवेम तयश 
भगवान देखते हुए समद आत्मया वफ 
प्रात करता ३ 3 
आये, शश्वरसे प्राना करे कि ९ प्र! 
प्राथनामय हो, जपमय हो, कौर्तनमव शे ॥ 
ए भक्ति प्रात होती ः 
जागिये तथा ईश्वरका नाम लेकर ही रतने ए 
आपका दिन मङ्गलमय व्रीतेगा । ईश >| . 
अपना प्रत्येक उद्योग भरारभ्म कौबिये 7१९ 
टेकर दी समाप्त कीजिये; आपको सई † 
ईश्वरा नाम ठेकर परीक्षाकी तैयारी कीनि ६। 
नाम केकर टी परोक्षा दीजिये; आप उक (1 
नोकाके सहारे आप संसार-सागरग्ने ए ९ , 
ईर छपा करे, हम उनके मक्त क 
प्राथनामय हो, जपमय हो | ॐ तत्सत्‌ ॥ 








॥ प ~ | 
व कृष्ण्‌, तुम्हारा नाम 
मस-- 
) (4 ^ 5 = कृष्ण, तुरहारा नाम- 
रीन जीव चिज्ज्योति ५ भ 
जब्र थीः भलोक्ष्टीन तमवाक्रन्त 1 
थना उयातिमेय सट्ोकपद्य, ४ रितु 
पश्र-सर्भव 
यना स्वयं त्रिभुवन; र व ^ 1 
्रिभुवन-जनाधार शकालिक 1. 
भ्योचित निदि । ग्न णन 
र्ण, त्रा नाम ॥ षन ^ 


कृष्ण) तुग्हारा नार 


सवदा ससुपकब्ब अगावास सनावाध, 


दूरीकृत दुष दुरुंण 


इईग-गुण, ङुदरु-प्रपशच; 
सदत्तम श्युज काम । 
ष्न; तुम्द्धारा माम ॥ 
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--ध्रादुधन सिद 


‰& रभगवन्नामासत # ११३ 
=== 
नन ननन 
भगव्॒नामाश्त 


( स्चयिता--पं० भीरामनारायणजी त्रिप “मित्र शर्म } 


विषय विपम-विपर चिन्तन तज्करर, अघहर हरिका ध्यान धरो । 
भगवच्नाम अनृत हे मिनो ! इसका प्रतिपल पान करो ॥ 
(१) 
ययक, सनकादि, देव ऋषि नारद्‌ पीकर इको बने अजर । 
मुनि सकण्डस्ुत इसको पीकर हः सदे. ल्य अमर ॥ 
दायरी, गणिका, गीध, अजामि पीकर सको गये खुधर । 
धुव, ग्रहणाद्‌ इसीको पीकर गये अगम भवसागर तर ॥ 
भ्रसुपद्‌-पोत सुलभ कर इससे, त॒म भवनीर-निधान तरो । 
भगवच्चाम अग्रत ह मित्रो ! इसका प्रतिप पान कर ॥ 
(२) 
यने विल्ल दयुमान, विभीषण, वाल्मीकि इसको पीकर । 
मीर्ँवाई विष-प्याडेकोः घूट गयीं इसके यपर ॥ 
हाटम्राम यन गया उनको, काला नाग महाविपधर । 
राणाका उद्योग विफख कर, मिले उन्दं॑भ्रियतम गिरिधर ॥ 
यह इतिहास वण-पुरकोमे, सुरसरि सलिल समान भरा ॥ 
भगवद्माम अन्त दै मिनो ! इसका भरतिपल पान का ॥ 
(३) 
तुलसी, सूर, कीर, तुकाको मव्य इससे यश य्य । 
नाभा, नानकः, नरसी, नर्रि पीकर द्से रदे निभय ॥ 
गर गोविन्वसिदकी शसते धमधम हर॑ विजय । 
चैतन्य महापु इसको पीकर द युगल-रसमय । 
यह पीयूप ्ास्त है तो मत काङच्याङभय मा डरो । 
भगवन्नाम अस्त हे मित्रो ! इसका ग्रतिपलढ पान करो ॥ 
(४) 
थना भक्त, रविदएल, सदन भी पीकर सको यने विमल 1 
पीकर यही मलूकदसका अगम जीवन हमा सफल ॥ 
तुम भी बनकर “मिन, परस्पर, विकसित कर खो हृद्य -कमल 
ष्य देव-वम्भ-छल लजजकर, सखोजो भगव्यम अचल ॥ 
भौतिक, दैविक ओ आध्यात्मिक ताप तथा अश्वान द । 
भगवन्नाम अथ्ुत है मित्रो ! इसका प्रतिपल पान करा ॥ 
~ध ` 
१ म -क०अ 4५1450८ 8118/801 \/8/185| 06101. 14111260 0\ 66810011 
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रामनाम जपु नीच! 
( लेखक-पं० भीशिवनायजी दुबे ) 


४आप कमी मुञ्चे मी सरण करते ह ¢ नरेदाने साधुसे 
प्रदन्‌ करिया | 

शं चँ" साधु बोले श्नं आपका भी सरण करता हूं ।' 

धत्ते कव सरण करते ई आप १ नरेशने उस्युकता- 
पृक टा । 

(जय भगवान्‌ विस्मृत हो जाते द ।- बड़ी ही 


निधिन्ततसे साधु बोठे- (तव आपी याद आ जाती है | 


सच्चे साधु भगवान्‌के अतिरिक्त भला ओर किते याद 
करे १ निरन्तर समतिसे वे भगवान ्ीति-माजन हो जाति दै 
ओर अन्ततः भगवानकेः धाममे मगवानके हौ समीप रहते है, 
न्ति जो जगदाधार स्वामीके अतिरिक्त धनपुत्र आदिकी 
स्ति तस्टीन रहते £, उद वारवार पृरववीपर अभक 
योनिर्येमिं भकना ही पड़ता दै । 
शेख सादी दते ६ "एक बार मँ देजाज ( अखका वह्‌ 
रन्त जिस्म मक्का.मदीना हे ) जा रहा था । मेरे कापिल 
द ही सजन र स न थे | मागमे चट्ते- 
प थक जानपर कभीकमी वे लोग मनोरञ्ननाथं भक्ति- 
क दवे ओर धार्मिक मावना्सि भरे शेर कने टगते 
डा ता था । सभी प्रपन्न हो जते ये 
रितु उस म एक एसा व्यक्ति मी था, जो सुक 
देखते दी कद्ध जाता था । दाचित्‌ उसे व्रिदित दी 
न था र सच्ना साघु क्या हेता १। साधके त्याग, तय 
प्व भगव्ममसं वह्‌ सर्वथा अपरिचित था । 


.. “अन्तम मेर कापि चखते-चते नर्हा ( एक 
गोव; जो ईगनसे नाज जाति समय मार्गम पिल्ता है) 
नामक नखटिलानके पास पर्चा । वहं खजूरफे 


च थे, जिनकी धनी छायासे सर्वे दरिया थी । 


व्हा एक काल-कदूटा खी चाख्क आया अं 

मधुर वाणीम गीत गाने ठगा। अदनुत श 
व तानम्‌ । पश्चियोनि उद़ना छोडकर अपने पं समेट 
व्ययि । इतना दी नदी, उस व्यक्ति य मी मन्त होकर 
शत्व करम गा | उसने नाचते 


( -नाचते अपः सवारको 
धरतप्र परक दिया ओर एकं ओर भाग गथा ५ 
तु वद सवार | सूखे टरेटकी 
ˆ ~“. ६-४ तरद्‌ चुपरचाप 
रहा । अरबी बाटकक्री उस मोदिनी तानक्र ५ 
मी प्रमाब नदी पड़ा | 


-0. 11111455 8/18\//21 \/2/8185| 0०॥ न्न लाम सितीसंनक्ते छो क्छ 
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| भाय 


{नदं 
& 
। आ 
ध्यह्‌ देखकर मुञ्चसे रहा नही गया। भै? संप 
कदा-^भाई | इस विरश्षण तानसे पदमक 
किंतु त॒मपर किंचित्‌ प्रभाव नहीं पड़ा १ तम्‌? 
प्रत्यूष वेमे बुल्दुखने क्था का १ तम 
परमे इतने अनभिज्ञ हो १ अखी बार ह 
प्रसनतासे नाच उठा, पर वुर्हं तनिक मी दण । 
क्या तुम पञ्युते भी गये-तरीते हो £ 
सच है, मैदानेमिं ओधिरयो चती ६ स 
मस्तक शका देते हेः क्लि ग 
प्रभाव नहीं पड़ता 1 क न # । 
गुणानुवाद गाती दै । इसे अ ४/1 
जानते द । उसके पुप्यके वि केवछ र ~ 
परशंसाके गीत नहीं गाती, बस्कि प्रत्यक श > | 
गीत गानेके छि जिहा यना हुम दै। ् ५ 
वस्तुतः है भी यदी बात । वृणत | 
गिरिश्क्ग एवं मशसागरः ५ 
परम प्रभुके ुणानुवाद गते ६ । 
उनका नाम ठेते ई । तत 
नाम ओर नामी कोई अन्तर नर । १६ 
इस कलमे नाम॒ अत्यन्त युगम सा रि 
कृष्ण; हरि, दुगो--समी नाम उव ए ' € ' 
प्रथुके £ । नामकी मदमा अपार । 
अपने मुखारविन्दसे कहा दै-- ० 
सूसयुकारे द्विजमर्ठ रामेति नाः _ ॐ 
स पापारमापि परमं न 4 
सूर्यपुत्र ्रीयमदेवने अपने दूत त इ, 
यदि उन्दने मरते समय श्मः ध |६ 


















क्रियादेतोवे मुक्षसे कभी स 1 
नामके परतापसे भगवान्‌ नार "मना | 
दूता यद्वि स्मरन्ती तौ नवम 


तदा न मे द॒ण्डनीयी तयः 4 
श्रद्रदस्यभ भगवान्‌ शंकरे श 
भावती ¡ निश्चय ही राम नामके 

भगवान्‌ राम महान्‌ पापे मी 
म सत्य कहता ह, इसे सुनकर धारण 


सिप 


& निर्शणी संत ब भगवन्नाम # 
(= त= 
क - ---------------------- 


[न । ज भद्धा या अवदेनासे भी एक वार 


{उद्यारण करता दैः < 
| आचरेत हीन तथा संताप जीर क्लेदायुक्त भी रामनाम 
> संकीरतनद्राया सनातन ब्रहमपदको प्रात दौ जाता दै।' 

६ नियतं रामनाम्नस्तु कीर्तनाच्टूवणाच्छवे । 
महतोऽष्येनसः सत्यसुद्धरेद्ाघवो बली ॥ 
सत्यं॒व्रवीमि देवेशि शरुत्वेदूमवधारय । 
नामसंदी व॑नादन्यो मोचकोऽग्र न विद्ते ॥ 
सदृदुच्चारयेद्यस्तु रामनामेति मङ्गरम्‌ । 

हेख्या धद्धया वापि स पूतः सर्वपातकैः ॥ 
स्वौचारविहीनोऽपि तापक्छेखादिसंयुतः । 
श्रीरामनाम संशीत्यं याति ब्रह्य सनातन्‌, ॥ 

ः राम-नामकी मदिमासे सने भारतीय धर्म.शास्ः स्मतियाः 
[' पुराण मरे पड़े ई 1 मदात्मा सूरदास, गोस्वामी तुरसीदास 
र तथा मीरतीबाई आदि अनेक संतोके जीवन, नामके प्रञ्चटित 


॥ 


प ( 


 ऋन्कनि 
4. 


क क ` 


०३६ 


। 


ण 
` 


राम-नामका उदाद्रण हमारे सम्मुख ६ । श्रीनुखमीदामनी तो धौल 
वह सव पयोसि पवित्र ए जाता द| सव॒ भी 
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च 


राम-नाम टे वेनेवालेकेः वि कदत ई-- 

तुरुसी अकति गुखन त॒ भसि निक्सत॒॒ राम्‌ \ 

ति पमकमौ पतै मोर ठनन्र॑ चम ॥ 
अद्धितीय नामश्रेमी एलं अनन्य-मक्त नामामृत-बनका 
अदीक्रिकं आनन्द प्राप्त करके कारण नादृते ई कि षमी 
मनुष्य इन परमोप्योगी, अदम्यः अदरक आनन्दी पराति 
कुरे | जो इस आनन्दसे पिसी प्रकार वच्चित गद £ उनपरं 
लेह उनके मनम खी भी उन्न दती द। 

एक वारी वात दे । एकं साधु (अल्व-जच्ख' 

पुकारता जा रहा धा (अटस-भटसः्ी उनकी ध्वनि भी- 
तुलसीदास जीके कानमे मी पड । उनक्रे मनम खोस उद्यन्न 
हई; उसी समय बोढ उटे-- । 
दम्‌ ख हमद दमा स्ख दम्‌ दमर $ च \ 
तुखसी असर्वा फा रमै राम नाम जपु मीत ॥ 


९.2 


£ निगुणी संत व भगवन्नाम 
५ ( ठेख--पं० भपरद्चराभरथी चतुद, धन्‌ ५०१५.“ ॥.। 


कयीरसादवः नानकदेव, दादूदयाक आदि निगुणी 
| सेनि भगवन्नामके स्यि प्रायः भ्नामं?? प्मनामं, ष्टरिनाम” 
(1 एलं (नाम ॒निरंजन)-जैसे दा्देके प्रयोग कयि दं तथा 
५ नाम-सरणको टी स्वभे भक्तिसाधनाके स्पर्मे स्वीकार 
६6 रे हए, सभी उते अपनानेके उपदेश भी द्वि ६। 
षत सुन्दरदासके अनुसार संतोनि मिलकर हरिनामकी 
णाधनाको सारर्पम ग्रहण क्या द तथा उरन्दनि समी 
्रिा्ओक मन्यन करके इसे चृतवत्‌ निकाल छवा द 
ओर शेपको तक्र मानकर उनका परित्याग कर दिया &; 
उनकी दृष्टिमि ये समी निरर्थक ठद्रती ६ । 
“सुद्र सबही संत भिरि सार सियो ररिनिम्‌ \ 
तनः तजी चुत काद्धिके, ओर न्त्म किह काम्‌ ॥' 
_ इमी प्रकार कवीरसादवने भी एक स्थटपर कहा दै कि 
< नामका भजन ष्टी वस्तुतः भक्ति कदृलटाने योग्य ह 
ध्व बातेंतो भअपार दुःखः जैसी ठद्रायी जा सक्ती ६ 


“मगति नजन दरि ना ह, दूजा दुःख अपर \५ 


„_ अतएन्र रेदासर्जी् ते परमारमाकी भभारतीश्का एक 
ग समक धते पगम 


= न "20 = == - 


ह सोभ 
८ 





| उसके मं अनेवाद्री 
(<-0. 11111550 2118\/811 \/2/21185। 


सारी सामग्रि्यो--मैसे आसनः, हरसा, चन्दन, केस दीवा? 
वाती पमा, चवर आदिमे देकर अन्तरगतिर भग 
लगाये जानेवाछे रितकफो केवल नाम ४ दी 
अभिदित करना उथित समसा ह । गु स 
फृदा श कि जो वु भी रचनां ६ वद सभी नाम ६, उमः 
विना केर मी खान रिक्त नी ४ 

जता कीया तेता नोऽ \ विषु नोनि मा को था । 


तथा एेसा कथन करके वे प्रमाप्माके प्रति अनेकः बार 


यादार जति ई । 

निर्णी संतो हरिनामक महदवका वन करते. 
कुरते थक्ना नर्हीं आनते चथा उसके सरणका परिणाम 
वरतानि समय उरके आगे अन्य शरिसी स कामे 
ह्य उदयमेते भी नरी चकते । गुद नानकः अपन 
एक पदमे बतलाया ह किभ्यदि भेर शरीरे एक-एक रत्तीकी 
तोम कायकर दौम शिया आय अथवा प्रतिदिन र 
प्रजवं करके तन भर मन दोरक समिधा की जाय ओर 
इम प्रकारके दावो यदौ समं पि जयं तो भी 
दरिनामकौ दना नदी ठरते; वया इयी प्रकार यदि ` 
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तिरपर आरा रत्रवाकर आधा-आधा काट दिया जाय, 
चदे इसे दिमाख्यमे गला दिया जाय अथवा चाहे म 
सोनेके क्लि दान कर दू या अनेक शठ षे एं 
हाधि्योको दानमे दे दू; पिर भी ये हरिनामफी तनाम 
आने योग्य नदं ओर न गोदान या भूमिदानको दी इस 
कोिमे राया जा सकता दे ।' जते- 

तनु येरि हमिए शक रती तकि कराई । 

तनु मनु समवा 3 करी अनदिनु अ्गनि जसाई्‌ | 

स पुजरं ञे रु कोटी करम्‌ कमार्‌ ॥ 

अरघ कटाप रि करवतु धरई \ 

तनु देमंचि ग्य भौ मनते रोणु न जाई ॥ 


कंचन कोट दानु करी बहु हेवर गेबर दानु \ 
मूदान गया धनी अत्रि गरब गुमानु ॥ 
दरिनम तुरि न पुनं मं 


संत दादूदयाटका भी कहना है कि ध्वालवमे राम- 
नामक विना जीवी भीतरी जलन दूर नीं हो सकती । 
यातो जाने कितने लोगेनि अनेक उपाय क्रि, रतु 
अन्तम °हर नदीं सके ओर नष्ट दो गये } चैते 
एक्‌ रमक नवि चिन जिवकी जरनि न जाद्‌ } 
दादू कते पचि मुएः रि दरि बूत उपाई ॥ 
इसलिये कवीरणाद्वने भी कडा टै फि (नामे र 
ए 
मात्र भी स्मरण होनेपर एक पटक ही करोड़ नर 
य दो जाया करता हे तथा नामके बरना अनेक जन्मौतक 
भी पुष्य केषर कशी ठौरटिकाना नहीं गताः रैते-- 
कोटि करम किण परते, जे रुचकं 
युग अनेक जो पुनि करै, नरी नय 


निगुणी संतोकी रचनाम वालविकं 
ङ विरोपतार्ओका मी परिचय मिटता दै १ 
¶ता गते देर नशी टगती कि ठेसी साधनाके चये वर 
मुखसे रामक् नाम ठे देना मात्र पर्या नहीं हे । इस 
व राददयालका कना है कि भ्यमद्न नाम तो सभी 
७३ ६॒रतु इसकी साधना यद्‌ वात बिशेष स्पे 
उस्छेलनीय दै किं हम साधारण १ 


४५ । ५ | 
अत्र॒ नाडं॥ 


बिनु ठंड ॥ 


४ 
(-0. ॥\५141111/5511५ ©2118\/811 \/2/2185। (0॥6 
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दादू. उन्दीपर बि जाता दै जो उम निश एसे 
खीन हो जाते ह~ ; प्रक 
दादू राम नाम सत्र कोई करै, कि मर । मी 
पक अनौ पिरि भिरे, पड़ एन २ पि 
दू अपुणी अपणी हदे, सव दे सैर | जान 
ज रुमे वेहद सूं तिनकी म क ६।देते 
= गतर 
एसी साधनारमे, दादूदयालके = द 


चै 
4 
॥। 


पीड़ाके साथ अथात्‌ आत॑मावसे होना चमत माप 
साथ गुणगान होना चाये तथा सानुराग कल दम 
चादियेः जिससे उसके परिणामखस्प प्रा | हग 
सुरति-ये तीनों ही उस रामके सरण ए सः तथ 
जो शल्य ब्रह्म ( निर्गुण परमतत्व ) ओर ९ स्पे 
भी दै | जेसे- ¡ म 


नौव सपीडा रजिये, प्रम मि स६। २ 
दू. सुमिरण भ्रति सौ, हेत सि त | › 
प्राण कवर मुखि राम कि, मन एन एः । ९ 
दादू सुरति मुदि राम्‌ कटि ब्रह ^ 
उनके दिष्य सुन्दरदासने इती बान क प 
कहा किभ्जो कोई अपनी सुरति ¦ 
मनसा, वाचा एवं कर्म॑णा--सरणम्‌ ९१ ॥ ॥ 
उसके अधीन स्वयं हरि दो जाया १ ६ 
सुंदर सुरति समेट करि, सुभिलं १ म 
मन यच क्रम करि होत है, हि जि 
दादूदयाख्जीकेः प्क अन्य शिष्य सए ,£ क 
कहना दै फि “नो सरण खुले हेत द ६ 2 
कदा सकता दै ओर इसी म {६ ५ 
जाता दै, उसे हम देवकोटिका कद | | 
जप सम्पूणं जीवकी ओरते देता &' बर १४ ॥ 
खीन कर दिया करता है ओर बही ख्व 
योम्य्‌ है |> जसे-- ५ ६४ 
मुख सु भजे सु मानवी, दिरु ६१४ 
जिव स जपे सु जतिम, रब < 
पर॒ निरगुणी संतोकी पचिवेमि £ 
महत्त अथवा उसके स्रण-सम्बन 1४ 
परिचय मात्र दी उपलब्ध नही देता "भः 6 < 
नषि 0101 1811 प । < 
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। स= न् से भी अनेक खल मिलते , जँ उन्देनि अपनी उक्त 


प्रकार करियाओकि प्पटस्वरूपर उपलब्ध निजी अनुभवका 
| भी वणन किया दै, ज न केव हमें उनकी “रदनी"का सट 
विवरण प्लुत करता दै, अतु जो हमे कम रोचकं भी नदी 
। ज्ञान पड़ता । उदाहृरणके छियि अपने अनुभवका परिचय 
। देते हुए संत नामदेव कदते ह कि “मेरा मन किसी मापनेवाठे 
| गजक स्पमे परिणत हो गया हे ओर मेरी जिहा कतरवाली 
। चीका काम कर रही रै, जिन दोनोकी सदायतासे माप- 
 मापकर भँ यमकी प्॑सी काटता जा रहा हूँ । मुञ्चे जातर्पोतसे 
५ परं मतख्व नह ओर म दिन-रात रामका नाम जपने दी 
^ हगा हू भं भक्ति करता हँ ओर आटो पदर हरिके गुण गाता 
^ तथा अपने स्वामी ध्यानम खगा रहता द; सोनेकी सई प्व 
| सपेका धागा टे तथा नामदेवका चित्त हरिम लीनदै ।' जेसे- 

| मन भेरे मनु जिहा मेर काती, मपि मपि काट जम्‌ प्रस \ 
| कृ करउ जाती कदय करड पाती, रागको नामु जपउ दिनराती ॥ 
| मगति करऽ दरि गुन माबड आठ पदर अपना खसम्‌ धिभाबउ \ 
। सुद्नकी सुर रूपका घाम, नानेका चितु हरि सउ कमा ॥ 
(1 


। इसी प्रकार संत कवरीर भीः अपने विपयमे च्चा करते 
ए अपने एक पदक अन्तगंत यतस्ते ई किं (इरिका नाम 
५ = य्यि ~ लिपि 
^ मरेष्यि एक इस प्रकारका धन दै, ज्सि न तो म अपनी 
{ग्मि बोधा करता हँ ओरन इसकी विक्री करके दी म 
` \ भपनी जीविका चया करता दँ | नाम ्ी मेरे स्यि खेती- 
| बरौ ६, जिसयेः आधारपर भक्ति करके मँ परमात्माकी शरण- 
| ° रदा करता हूँ ओर वी भेरी माया तथा पूजी मी ४ 
& नषे यल्पर म उसके अतिरिक्त किसी अन्यक पास जने- 
कभी आवद्यकता नद समस्ता । नाम ही मेरा बन्धु दै 
2! भोर वदी भाई दै । जिसके सम्बन्धे मुशे विश्वास श किं वह्‌ 
& तम समयमे भी मेरो सदायता करेगा । मुशच निषनको 
€ ६ नाम-भेसी निधि मि गयी है ओर इसका महत्व मेर 
¦ च्वि उसी प्रकार र, लैसा फिसी रके दिय मिषन्ता 
भा कता ।› ञसे- 

६ कृन्‌ ध हरिको नौ \ गडि न बौधड चि न खो ॥ 

^ १२ ती नड मेरे बारी \ भति करद जब सरनि तुमा ॥ 
नोय श त नोड म्र १ \ तुमि छदि जनः नषि वूजी ॥ 
नैढ मरय नमर भाद 1 अतकी बेरिया नो सई ॥ 
नन्‌ अयु निनि पाई करः वीर जेते रंकभिगदं ॥ 


इसफेः दारा [ष 
नामके मुनि आस्था भी प्रकट 
-0. \॥ उन) (1 ध 1 





्कण्का्कण्काषकाष्काण्कणक पौ 


होती है । इसके अतिरिक्त नामसरणद्वारा प्रभावित संतं 
कीर साद्वकी बे परणिद् सावि भी उदुधृत की जा सकती ६ 
जिनमे एकम उन्देनि कहा दै किं भेरा मन रामका सण 
करता-करता उनमें खीन हो गया 2 ओर वह अव राम दी 
हे गया १ । इस कारण भं अव किते नमस्कार करं ' इषी 
प्रकर उन्दने अपनी दूसरी साखीमे मी कदा किन्तुं 
कुरता-करता मँ अब तुम परिवर्तित हो गया दँ ओर मुसरम 
पनाग्की अव कोई गन्धतक़ नदा रद गयी? निसकरा प्क 
परिणाम यह किं य तेरे ऊपर बलि जाता द ओर मुच 
सर्वत्र त-वी-त्‌ दील पड़ रा ह-- 
मे मन समरे रम दू, भेर मन रमरि अद्धि 
अव्‌ मन रादि है गमाः सस नवाया कडि ॥ 
ह द करतः ह भयाः मुदम रै न ई\ 
भः केश बि गई, भरित दल तिव तृ. 
गुरं नानकदेष भी कते दकि भिर मनम रामनाम वरिष 
गया शै; अव म अन्य विचार क्या कर | शब्दम सुरतिसे 
सुल उन्न हेता दै जजर प्रभुके प्रेमभ अनुरक दोना सभी 
यु्खोका सारस्वरूप द । अगर मचे त्‌ जिम प्रकार चाहे स्वः 
मेरे लि तो केवल रिनामका वी आधार द । जते-- 
राम नमि मनु वेभिमा, सवर कि कर विवार \ 
सबद सुरं सुषु ऊपे, भ्रमु रातड सुद साठ ॥ 
भिड़ मयैतिञ रातु तः म दिनामु अनान्‌ \ 
कार नाम-सरणके ठी श्स्वरूप सत हरिदास 
ह दधा सी श्ये गयी किव इ प्रह्मर कट्‌ 
उचते ई--“भव म य अतिरिक्तं अन्य मिनी भी निकट 
पर्थी बनकर नही जा सक्ता ओर उमीके श ध 
्ेकर नाचा करत ट । हरि दी भेर कता दै 1 
द्वारा म निर्मित द्रु तया मने उसीको अपना मन समत व 
कर दिया  । नि ग्या दी उका शन, ता द 
उगटम्ध किय, स्यो दी मने उसके प्रति अग्नेको र 
दिया । हरि बा रामे नामक श्र हदयम्‌ धारण य 
ओर उस परम उदारो क शण द्यि भी नदी ५ 
सने स्क नाम बरार्त्रार गाकर अपने भवि प्रकटः 3 
डिसक्ा परिणाम यदं हुआ मि मेरा मन मगन शे गया ` + 
ममे निवास कै खण गया &.। मर्‌ हरिदास 


म गगनके म (5 
आदम यन्धनसे छोड द्विया तथा निगुण दरिी अपनी 


म जी मेत अव निवाच दो गया ॥ ज$-- 


1 \/2181185। 01661101. 1411260 0 €8010011 
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अन्‌ मै हरि विन आनन जच! मनि भवेत मगन है नोन \ 
हरि मेरा करता हं हरि सीया) मे भेरा मन्‌ हरि कू दीया ॥ 
स्यान्‌ ध्यान प्रम हम पाया, जब पाया तब आप सार्वोया \ 
ह्र समनाम ब्रत हिरदै धारौ, परम रद्‌र निम न विसो ॥ 
" हरि गई गाई मदमा गाया, मन भया मगन्‌ गगन भट छाया \ 
जन हरिदास आस्‌ तजि पासा, हरि निरणुन निज पुरीनियासा ॥ 


रामनामफो अपना सर्व॑ख समदनेवाठे तथा उसके 
द्वारा प्रात खानुभूतिके कारण मावावेशमे आ जानेवाले 
दादूट्याख अपने एकं पद्मे नामके विषयमे अपना उद्गार 
इस प्रकार प्रकट करते ६ । उनका कदना “अरे नाम ओर 
नाम ही सयक्रा भिरमोर ओर म उसके प्रति अपनेको 
न्योछावर्‌ करता हँ । दह पार श्रिये जानेम कठिन भवसागर- 
के पार उतार देता ओर नकते रा करता ह तया वह्‌ 
सभी परकारसे त्तः निर्मल ह । वह नूर दिखाता है, 
तेजके साय मिव्य देता ओर उसी प्रकार व्योतिकेो जाग्रत्‌ 
भी करता है तथा वह्‌ सभी सुर्खोका प्रदाता अमृत है, जिस्म 
रत होनेके कारण म मत्त बन गया ह 
नोभे नरे सरः भिरोमनिः नर, म॑ बरारी जरे \ 
दूतर॒तार पार उतार, नर निवार नारे ॥ 
तारण _ भी जक पारा, निर्म सरा नौउरे \ 
नूर दिखा, तेज मिरग, जति जगच नोर ॥ 
स्न सुरत यूत रता दादू माता भर । 
परंतु इतना मत्त हो उदे 
रामरशके द्वारा पूरी र ज न 
जात नदीं दीख पडती | उसके 


0 पीते चे जार्यै, इन्दं एर रंतोप़ नदीं ह पाता; 
भयत थ पतति ही रह जाते ई । इनका कहना टि भते 
इस वाती हसि ही घनी रद्‌ गयी कि इपर अनुपम वस्नुसे मेँ 
त्रितना चाये उतना समभ नहीं उश सका | ८ 

सुमिरण फा संसा रछा, पितवा मन मोदि 1 

दादु. मी राम रसः सजका धया नोदि ॥ 

दद. जसा नब था, दसा रोया नदि । 

घसि रट यहु अब $ पद्धितादा मन मंटि ॥ 

जिसमे यह भी ध्वनित दता 

जि है क्रि उसका 

वणनातीत भी होगा । उधर संत मद्कदास त आ 
जान पडते ६ क उन्हे कदाचित्‌ दिस भी प्रक्र 4 
की आवद्यकता नही । अपनी एक साखी 

~-0. ॥॥८1111८1|९5110 18/81 
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किभ्मंनतो माला जयता हँ ओर न अनं 
कामे लाता हूँ। म अपनी नहः 
उच्चारण करना आवश्यक नदीं समञनत) सत 
ही मेरा सरण करते ह ओर मे अव सानद्‌ {1 का 
माका जपो न कर जपो, तिम्या हरः कि 
सुमिरन भेर दरि कर, भ ए | भ 
जिस सितिके च्मि कहा जा स्व 8 
समर्पणका भाव आ जनिके कारणः उरे शः 
अनिवायं नहीं दै । < 
निर्ग संतोनि दूसरे लोगो अपने ओरं गः 
यथोचित महत्व देनेके ल्य यार्वार ६. दा 
हे । कभी उन्दं चेतावनी दी दै, कभी इ ^ अ 
तो कभी इसके मद्रको हृदयङ्गम 
मी दिये श । उनका प्रयल वरवर खौ ६. 
को इसकी ओर यथे ध्यान दइ ₹ 
केवल इसे एक साधनाके सपमे ही अ 
प्रस्युत इसे अपने जीवनके एक आवश्यक 4 
ग्रहण कर | कवर सादवका कहना ६१ ^ 
ट पड़ी, यदि हे स्के ो दू द 
मरते समय पद्ठताना पदगा । अर ऋ 
जल रदी है तवतक निर्भय वनकर व्‌ 
जा; जब तेल धट जायगा ओर 2९ 
बत्ती आप-से-आप बुञ्ञ जायगी, उ स ॥ 
सोते रहना ही पड़ेगा । इस समय तो ब , 
दि सै तो हटि कैः रम 
पिरि पार पञछिताहुगे, प्रान्‌ त) £ 
र नरम रम जरि अरि । 
तेरु धरै बाती चुप, तब सेर & 
इसी प्रकार दादृदयाङ भी कट्‌ 1 ; 
पान करम एक श्षणका भी रिय ˆ + £ 
उसका स्मरण करते रदो जिससे वई त 
जाय ओर तुम्हारे दाथते चल अ ' ह 
सन्दर श, इसे तुम अपने हदयते वि > ,4 
मूतिको मनम खदा वने रने दौ अ | 
स्मरण करते चयो ।-- ६८६ 
दा. दरि रस ॒पीवर्तो, र प 














ध 


न्क => 9 9 


>) 


+~ 
(1) 


8 शभ कक ॐ + ई 





[व 
| ददू नीका नौव है, हरि शिर न विसारि \ 
। भूरि मन मेहे बते, सतं सस तमरि ॥ 


५ संत दादृदयालने हमं यद भी बतरछाया दे कि दरिनाम- 
॑ । बोध हमै सर्वप्रथम किस प्रकार होता दै उसे 


| 


का 

क्वि प्रकार हम पहले.पदल ग्रहण करते हं तथा 
अन्तम किस प्रकार हम उसे अपनेमे अन्तभुक्त कर 
ड्या करते ई । उनका कना दै फ अपने प्रियतमका 
; ञो प्रतीक-खल्प एक अक्षर मात्र नाम दै, वही एकमात्र 
सत्य भी ६ । समशो क्रि सतगुरुने उसे मेरे वि ^रामनामः 
५८ के रूपमे प्रकट कर दिथा ६ ओर वह्‌ मेरा आधार वन 
५। गबा दै । इस प्रकार पदके-पदछ उसकी साधना अवणके 
५ दवाय चलती दै, फिर जिहाद्वारा आगे बदृती है, इसके 
अनन्तर उसका गान अपने हदयसे आरम्म हो जाता दै ओर 





तवर अन्तम चेतनकरे उसमे रग जानेपर हमारे रोम-रोमतक्र 
~| उसमे लीन हो जाया करते ई । 
६ प्फ अक्षर पीवका सें सत फरि जणि, 
राम्‌ नम्‌ सतणुद कल्या, दू सो पर्वाणि, ॥ 
पटरी श्रवण दुतिय रसन, तुतिये दरद गा \ 
चतु्दसी चेतमि भया, तव्‌ रोम रोम त्य, रई ॥ 
इष्य संत मशकदास इस प्रकार उन्न प्रेम-भाव 
शो बादर प्रकट कर देना उचित नहीं समञ्चते 1 उनका 
श्ना ६ करि ध्यदि वुण्दारे भीतर पेमा प्रेम दै तो उसे 
बद्र प्रकट कंरनेकी कोई आवश्यकता दी नदीं दैः क्योकि 
व तम उसका अनुमव कन्द रदे हो बह खयं 
{¦ न्तामी दे तथा वह तुम्हारे अन्तरगत प्रकट हुए मावो 
पर-पर जान लेगा । उनका इम सम्बन्धे यद भी 
ना द कि भनामसरण दमे इस प्रकार करना चाधिये 
विष अन्य रोद भरसक्र उससे अवगत न दो सकः 
समार ट पक्त न जान पड ओर सभी कुछ ग्र 
| भना रद्‌ जाय- 
^ आतर घट प्रेमष्टते कमि कहिन सुनाब्‌ \ 
"त्रजमी जनिष्ट, अंसत्रा भाव ॥ 
सुमिरन पसा जिय, दूजा स्तै न कोय\ 
2 न परवत्‌ ददिथ, प्रम रलिथे मोष ॥ 
| १ नानकदेयने इस परार नामकी साधना करवाल 
` अन्त का पक विवरण अपने प्तः ठरे दे 


# निरगणी संत ब भगवन्नाम # 
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क सिः = ` क ज जि = कि शि अ जि ज ज त 


मनको सम्बोधित करते हए कते &--“भरे मूख ओर 
अज्ञानी मन ! अपने वासिक हमें निवास करो ओर कदी 
अन्यत्र मत भटका करो । अन्तमंखी ध्यानद्वारा रामक 
जय करो, खाढचका साग करके अपरम्मार रिम अनुरक्त 
हो जाभो ओर इस प्रक्र कायं करनपर तमद मुक्तिका दवार 
मिल जायगा । जिस राम नामका विस्मरण नेर यमराज 
मनुष्यको दुःल देनेकी प्रतीक्षा करन खग जाता ई ओर 
भितके मूर जानेपर सारे सुल नष्र ह जाते तथा इः 
तकं आगे आने ख्गते ई, उत ठुम क्या भ्य देना वचादते 
हो १ अरे, गुखकी खदायतासे राम-नामक्ा जप्‌ करो, बही 
परम त्वविचार रै । अरे, इत अमूतरूपी मीठे रपवाॐ 
हरिनामका जप कयो ! गुखः माध्यमसे इरिरम अपन ददम 
स्ट दिखायी पड़ने रूगता द। दे साधक ! तुम अनिद्य रामके 
रंग रगे रदो; क्कि यदी जर, त आर्‌ संयमका सार 
खरूप £ ।** "उस हरिन पञ्चतयी मिद्धकर कायाकी 
रचना की दै ओर उस व निदितं कर द्वा 
ह । उसे तुमं पदान देना चाये । वस्ुतः आवात्मापः 
ही परमात्मा ई र परमात्मा खयं भी वासम 
निवा करता दै । एषा इरि गु्की वाणी विचस्ते 
मिता 1." शस्व धिष्यने दरल्गी णं शवक शरण 
चान खी ६। भिप्यमे दरिकी ट्गनक्रो भी 
१५ माध्यमसे जान च्या दै । अतणए्व नानक कना द 
कि यामनामकेः जपनेसे अपनी मति उम हो आती द ओर 
हरि रसे साधक्ौको क्षमा्दान फरके उन संसारसागरमे 
पार उतार देता ६ ।' 
रश रे मन मुख अनान्‌} 

८ अतरपति पिभ ॥ 

छत्व ेह्ि सतहु अप्प \ 

इड पादु मुक्ति दुनार ६॥ \॥ 
विररिप जमु ऊश्णि रम! 
जहि दुखा पुनि अमि॥ 
जपु गुर मुखि निदे \ 

तत्त॒ भिचा द६॥२॥ 

नामु जप्हु रदु मीठा \ 
रषु अरि डढीख॥ 
रभि रते\ 
संजमु सष दै६॥ 


` 


| 














३२० # जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 
पच॒ ततु श्िङि काश्या कनी, हरि गुर पर की ष 
तस॒ महि राम रतनु ठै चीनी॥ गुर मुखि हरि हिब गु स 
आतम रमु रामु ह आतम \ भ 
हरि पर्ण सबदि निचार हे॥ ७1 1 ५५ 
+ ७०9 ७०० ७००७ दरि खस पारि ददा १ 


~<= 


शरीभगवन्नामके एरखरूप श्रीराधाजीका प्राक्यूय 
स उत्तरखण्डके पष्ठ अध्याये कत्यायनीदेवीके दारा श्रीचरपभावुके ब 7, 
कथा है 1 । 
चृपभाु संतानहीन नेक कारण वे डुःखसे जीवन धिता रदे थे ! तव पहले क 
पत्नीने उनसे कात्यायनीदेवीकी आराधना करनेके लि कषा । बृपभायुजीके कठोर तपस्या ^ 
आकारावाणीके द्वारा उन्दं आदेशा दिया- ॑ 
हरिनाम विना वत्स वर्णञ्द्धिनं जायते । | 
तस्मा्ेयस्करं राजन्‌. हरिनामानुकीर्तनम्‌ । गृहाण हरिनामानि यथाक्रनिदि॥ | 
वत्स ] हरिनामक विना वरण राद्ध नरी हरिनामक त १९ 
उन्दीकि निदृशासे कतुमुनिके द(रा बपभायुको हरिनाम भ्रा हुआ 1 उस नामका प्रक | 

हर शृण हरे कृष कृष कृण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हर ह। 

करतुमुनिने ओर भी क्‌ 
^ तक नान्नं िकाडं कत्मपापदम्‌ । नातः परतरोपायः स्वषु वक॥ 
ध पायः स 

करतुने आगे चरक कह्‌(-- 


शाते रैवो वपि सौरा वा रैव एत वा | गगपयो र्मेद्‌ वर्णु नम 
यस्य कणपुटे राजन्‌ न त्रि ॐ ती र. 
दरिनामकम्‌ । राभस्य कर्णी तते त्रिष्टे शद्ि ( 

र 


ओर प ४ पभावे शे तपस्या परस्या ओर स नाम-जपसे प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी उनके काहि ं 

वथा ९ अर मनक चयि कहा ! यद्यपि वृयभाचुने संतानपरपिक १,३६ 

आरम्भ की थो तथापि वे कात्यायनी देवी चषनायुन १५, 

भ्रीराधाका व वा पूतिके खि उनको पक नो १ 
फटस्रुप चृषभायुने संतान प्राप्त ( + 









र 





यह्‌ प्रसङ्ग ( 4 १ 
प्रयास करके कटकच्तेकी (नेदानट खारी मे को नदी मिढता | भीनरेशाचन्द्र न्क्रवर्तनि 6ि ॥ 4 
20-0. ५114९511 ©118\/80 \/8/8089. (अप्त तकियादहि। 120 0\/ 6381011 न. 
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जपयत्न ओं प्रमयत्न 


( ङेखक्न--पण्टित भीमेगरमी उदव नी दासी, सद्रिवाचद्ार ) 


आज हम विश्वमरके यद विलक्षण एवं मदान्‌ दो य्च- 
ढी वह च्चा करेगे । उनमेसे एक यज्ञका नाम ४- 
प्रमयः ओर दूसरे मदायशषका नाम दे--“जपयर्‌ः । 
इन दोनों मदायजञौका एक दी सकय दै । दयकी प्राति- 
खर्प दोनोका आराध्य भी एक दी दै--प्रमाखदः । 
दोनों महायज्ञेका फल ओर कार्य एक दोनेसे ५५५ 
दोनौ मदायज्ञको एकमे भी समाविष्ट कर सक्ते ई । 

क्षं, परेम किसी सांसारिक व्यक्तिके प्रति त्रिया जता 
छै तो उसमे कख अन्तर अवद्य पड जाता ६। यदि 
दही प्रेम आत्मा या भगवानके प्रति दै तो दोनों मदायश्च 
एदीद। 

दूरी वात यद करि खार्थकरे स्यि किसी व्यक 
शरीरी उपासनाको यदि ध्रेमः कटा जाय तो वह्‌ प्रम 
शब्दकी अवदेखना या अनर्थ-कर्यना टी होगी । एसे 
परमको शेम नही, °वासना, ही कटना उचित दै । 

जपयज्ञकी पारम्भिक भूमिकरामे मी क्वचित्‌ दम्भक्रा 
प्राधान्य यद्‌ जाता र । रेते साधक भभक्तके नामसे 
प्रसिद्धिः प्रा कर छेते ६। परस्तु ओ अनं परेमकी 
विपरीततामे ता 2 वह अनर्थं इस जपगम नीं 
दताः क्योकि दम्भते, अभिमानसे या देपसे भी भगवन्नामका 
उच्चारण करनेवादेक्रा भी परिणामं मङ्गल होता दै । 

पनाम जपत्‌ शेगरः दिसत दरः | यह्‌ स्वयं श्ीगोख्वामीजी- 
की भोपणा द । 
„._ 'मराः-+मराः जपनेवाल्म डाकू रामरूप वन जाता दै 
६पपूषेक अनेको गाचिरयौ देनेवाठे धि्यपाख्की आत्मस्योति 
भगवान्‌. श्रीकृष्णे तेजमे विीन दो जाती दै ओर कपट 
पूवक चतु श्रीकृष्णकरा चृत्रिम रूप धारण करनेवाला 

पोण्टरक सनमुच भगवत्खरूप यन जाता । यह 'जपयश 


कौ श महत्ता ६। 
. उदादृरणाथ गद या शकछरको गायो देकर भी 


र जाइये, सारे समुदरके अन्तस्तद्म या अंधिरेमं नी 
सः मीठे टी ख्गेगे। इसी प्रकार भगवन्नाम-जपकी 
६ अल्भकिकर चमति ६ । नामजप करने-करते तदाकार 
चन जाना--यष्टी नामजपकी मदना ६। 
आननम तथाकथित नकी प्रेम तो रिते दो 
भान सुनकर भी दो जता क्विनु जिम स्वरा 


देखा प्रेम चनता १, उमी त्वरसे चद मिट भी जाता 
| सी वासनागने इम आभचिक्े श्ेम' दाग्दते 
पुकारा तो पवित्र ध्रेम॑का भयंकर अपमान कना दे। 
रेमे भौतिकः उदादृरणमे दम टे्ा-मजनृको छे 
सकते £ | यद्यपि उन्‌ दोनामं परस्पर दारीरिक वासना 
नही थी, प्र दैहिक मिलनकरी उक्षा तो थी दी; रितु 
दस व्रेमभिच्नम संसारी अभय दीवार बाधास्प गरन 
चुकी ५ । मञनृके परमे पगली.सी वनी दे छन्मको 
एक सुवर्णम्रा॒दिषल्यकर भ्रिमी ण्ठ विनोदप्िय 
व्यक्तिनि एटा-- 
प्यहं सोनिकी मदर वभे या 5९ मजनूको देना 
चाहता हू | त्‌ दी बता, य नृभचे दी जायया मजनृको १ 
मञ्चे नदी चाध्िि,--रडाने तत्का उत्तर दिया-- 
प्मजनक्षो दीदे दो मेरा मुख तो उसीक्े सुतम 
संनिदित १ ॥' 
उसी व्यक्तिने मअनकरे पाम जाकर उमके सामने भी 
{ना तमेदी जाय या ख्डकनो £ 
यही प्रभ स्वा-प्यद्‌ खभनुद्रा ठ ^ जायय 
ञ्चे नही एक उध्ण निपकः _ मञनूने १6 
दिमा--मैफो दी दे दोः उसके बुधम ही मेर सुस्व ६। 
9 < देकर दसि 
उभी व्य्तिनि अपने दाम प्क वत्य =": र 
गृ्ा--शतुशे या मञनूो यरद शत्थर क 
मिशचय ए। अव तू दी बता, तशर मारं या मननु ९ 
रोः च _ ॐ ५. ; 
हाय जोर रते दृण छन शद्‌ ण 
मञ्चे ही मार्‌ दीभिये, ताकि मरा मनु. बच जाय ॥ 
वही पत्थर दिषदकर उसमे मजनृमे पटा सो श 
दाथ जोक कदा--'छेखके भागव जीर भरे प 
देनं ही पत्थर युन्ञे दी मारो । मेरे ओर 0 
र ही अपराधी हं । केलका कोर द्रोप नदीं ६। 
किक दशान्त । बस 
५ 2. त्रेमययका इरोकिक (४ 
स द्चीर अपयज्न दोना ए यन जाते 
ध ठ प्रेमी आ एमे आपक अपने प्रियतमके साथ 


{ की 
तद्रूप यन्‌ जति दं £ $ 
यदि आप्ते जपवशके वमान चनना चै षो 


आपका मन--भापका चिच वद हथ्नाममे दी बुदा रद 
अनिका चिन्तन दीन कर 1 


न 1.12. 8118811 \/8/8/185। (01661100. 1911260 0\/ €800011 


अर 2 


्यााग्यकायि कि ---------------------------~ 





-ओर प्रेमयज्के दता बननेके ल्य तो हम नीचे 
लिते पवित्र शबदोक्रा दही उपयोग करेगे-- 
सीस कारिक मुर धरै, ऊप्र रे परब, 
शक चमनके वीच, प्सो होय तो आब ॥ 
्रेमयञ्च हो या नामय्च-ोनमि ही अष्टता ओर 
ममताकी आदति देना आबदयक है । इस दुर्मेथ अन्तरायके 
९ ह जनके वाद्‌ प्रेमीररेमाखदके वीचमे अन्य 
₹ व्यवधान नदीं रद जाता | जपयश्मे भी उपा 
उपासकके बीचका ब दुमेय अन्तराय दूर हेते 
ही अद्रेत ५ प्राति होती १। अतएव प्रेमयज्ञ ओर 
जपवञ् दोनो महाय अन्तिम परिणाममे तो एक ही । 
मीराकरो आप प्रेमयोगिनी कहे या जपरयोगिनी- दोनों 
प्क दीदै। इसी तरह भगवान्‌ चैतन्यको आप जपम 
भी कद सक्ते है ओौर ्ममूति भी । एसे परम्योका ध्यानः 
था सरण खयं ही जप वन जाता दै। 
्मोन्मादिनी गोपीभनोशनो आप प्ेमीकी उपमा दीजिये 
या उन्हं विप्रयोग. जापक भक्तकी भेणीमे र दीभ्िि-- 
दोनो ० (४ शातयश्रास, उनके प्राण 
न ; श्रिया अपने दिये नीं, 
ति अपे प्रबतमके लि ह । प्रमके मिवा अन्य 


1. ६ 

1 ( अग्रा १ | इमीसे वे अप्र तप, यम 

९ » ध्यान, समाधि आदि क्रियाभि पर बरन 
। इस म्रिमे मै एकः उदाद्रण देकर सम्यक 


समाप कल्गा 
भगाल मदात्मा भिभिरनुमार व 
( इ्नन्द्र-) गीताः नामकं त दः 


ह 4 सुन्द्‌र्‌ श्र +॥1 १ 

उस भ्र ग्रन्थ दिखा ह | 
६६ भ्रीकरण्णके ०१ [4 

ठ ५ भिन्वागिपी पन सचिर्य निकुञ्मे 
। मय एनः तावी साधु उस मार्गते 

भ 1 पहन र्खं थी) सिर मुंडा था 
त पणर, नाम दिले थे | देखा अपने च 
आभा पेदाती हृद सव पातम्‌ निकुञ्जमं वैरी ४ 
श त पद भर निम { | आंखे र॑ 
क रा ६ । साधको देखते दी उन सथरने ५ 
चरामि प्रणाम पिमा यौ का श्टम 
खे वननम्‌ भक रही दर| को 
वै मिद जं । 


अपने कृष्ण-घनक्रो 


उपाय वना 
उन सिये भावपूर्ण 


मृखोका 
(-0. 11411155 2118\/811 \/2/2185। हिरी 






कर साधुकी आं भर आयं | साघुने दुष ४ 
८अरी वेसमन्न ! सुनो । ( तुम्हे यो ) दय ङं 
हजार वषं तप करनेपर भी ध्यान भि, 
नदीं होती, तुमलोग निक्ुञ्म वे 
उन केसे पा रोगी ¢ | 

इसपर कुलकामिनीने कटा--'ापुश 1 

भटीमाति जानती ई कृष्ण-जेसा धन बे १२. 
जाता | अतः तुम जो कटोगे, म क्च शर प 
सि प्राण दे देगी । । 

साधने कदा--“उपवास करक शेक 

कृष्ण-कृपा प्रात होगी । जितना ही 9 
क्रमदयः उतनी ही कृष्ण करुणा वहग । | 

साधुकी यह वात सुनकर वे ख काक 

रह गयीं ओर एक-दूसरीके सुखकरी अ ह 
उन्देनि कदा-शम दुःख पायेगी भर ग 
यह तो कभी हो नदीं सकता । हमर दु | 
ही वे रो-रोकर अपनेको खो देते ६। छ 
उनको दठावें--यद कैश्च भजन ह ¢ न 

साधने हसकर कदा-केरयोकी मग ¢ 
ओर सिर डना होगा । दिर तक्षके नीर“ 
होगा-तव कृष्ण परिता प्रपन्न हग ॥ 













इतना सुनते ही वे सवर नव 
दूमरीकी ओर देखने रगीं । तदनन्तर 1 
(साधुवावा | सुनो | यष्ट तुमने क्या ब्रत क ( 
देगी ओर वेणी न बर्ेगी तो जं २ 
ओर कैसे माटतीकी मनोहर माला 1 ॥ 
उ हरौ गी णी देब रि ६ 
प्रसन्न होते ई, हम उनके मनकी बात _ | 
रने खुली देते £, उपवाशते ठत - । 

कङ्गाटिनी बोटी--(साधुवावा ¦ ष ह 
उनके अरुण चरणयुगखकरो धोती ॐ ध - 
उन्हं पोती द | जव केडा भूद्वा देगी † 
घोकर हम किससे पो्ेगी ।' ¦ 

कुरटकरामिनीनि कहा--- दम योगता ५ 
छसतययेगी १ वे तो दमा प्रये न ° }। 
दमारे खामी शेते ‰ हम संह 
पितु उ्र2१०\/ 86810011 | 


= 
क) 





# पयश्च ओर प्रेमयश्च # 
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[गिरी 


्रेमतरङ्गिणी बोटी--“उनके विरमं जब्र टम अत्यन्त 








। पठे केश दमे कप्णकी स्मृति कराते ६ । अतएव इन्द दे 
। सखी | ग तो नदीं मुडवा सकूगी ।› 
। सज्लनथनामे कदा--*जय हम केद्ा नैँडवाकर कौपीन 
| | पटनकर दुःखिनीचः वेश्च बना गी, तव तो दमारे वे कृष्णचन्द्र 
१९. रो-रोकर व्याकुल दो जर्येगे । भं उनको अच्छी तर 
, जानती हू | 
तत्र रसर्चिणीने साघुते पृ्ा--“साधूत्रावा ! सुनो-स॒नोः 
| हमं सदेदद्ो रदा ६ त॒म किसको (ष्णः कदने ह १ बद्‌ 
ठ कृष्ण टै कौन ओर उसके साथ तुग्दारा क्या सम्बन्ध दै! 
(ब वुम्दारा क्या लगता टै १ ) ।› 

इमकेः उत्तमे साधुमे कद्ा--*भरी बरेसमञ्च ल्डक्िो । 
ङृष्ण दो नदीं द । वे सके ईश्वर ६ । ये जव संत दते 
४ तय सम्पत्ति ओर खट टोनेपर विपत्ति आती टै । वे 





0 
पई 


1 | सर्वोपरि दण्डधर £; उनको प्रसन्न करके व्यि मं कितने 


इवः; इख उटाता हः तथ भी उन्द संतुष्ट नदीं कर पाता । 

कटी उनका कोई नियम भङ्ग न हो जाय, इसी भयकी बात 
त सोच-सोचकर मरा जाता हरं ।› साधुकी बात सुनते दी उन 
। ४ सरके चेदरे लिट उठे । तदनन्तर उन सवने विनवपूवंक 
८ कहा-‹साधु | तुम्हारी वातेति तो प्राण दी निकर गये ये। 
5 + अब्र मोद्म होता प्राण लौट आय ४ । तुम जिनकी वात 
॥ कटते टो; पे फोर्‌ भी दे, हमारे प्राणनाथ तो नरी ६। 
वी । मारे ओ भीष्ण ६, वे तो हमारे पति ई; न वे दण्डषारी 
1 ४) ६ आ न वरदाता दी । दम उनकी निजजन ई--उनकी 
तै | पा ६ । उनका जो कुछ .द, सभी दमल्योगका ६। उनसं 
॥९८। ष्म छिस कारणते कुद चामी, जव कि भण्डारी चाभी 
61 ए हमार हाथमे ६ १ ओर दण्डकी वात सुनकर तो मनसे 
+ र गता ६। इम सव उनकी टी ६, तव व दण्ड क्यो 
8६ । + { जमर कुपथ्व करपर रोग होता 2, तव अपने धखा्ी- 
को ४ आपध भी लिदायी जाती £; रण दोनेपर उसे 





( „ कटवाया भी जाता ६ । रौन कदता करि य्‌ 
। <ण्ड ६१ ये दमार्‌ प्राणनाथ तो केवल मक्गलमय ६; टम 
^ । उनके कतिना नः 

॥ चे भति कतिना उसमात करती £ १ यदि धरका खामी 
८ आशन त कर ता बताभो, कौन करेगा १ हमारे 
र| (४ नाय सदसे दण्ड भी देते ६ तो बद दण्ड नी ४, वद 
4 परम प्रसाद्‌ ट ।' 
त ओर युनिये-- 





४५ भत्यनत्‌ , 
ध | हुखी हय जाती द, तव इन केदो लोखकर देखती द । ये 





पुमलोग पुदप दो; राजसभां जते शः स्वाथके 
व्यि राजाको कर देते शे । हमे यदि कोई कर चुना 
होगा तो निश्चय ही टमारे पति चुकर्वेगे।दण्डद्ोया 
पुरस्कार--इस यातो पति दी आने, दमं इसमे कख \। 
अधिकार नदीं । यदि उसे राजाच कम दोगा तो उसे 
प्राणनाथ षी जनिः दम तो रमी ‡। हमने तो अपना 
सारा दाधिलव प्रितमक्नो रपण क्र दिवा & देद्राण-मन 
सव उनके चरणों सा दिवि; एग वुम्दार्‌ उस भ्यजा 
कृष्णः की सेवा नदीं कर सद्ेगी । राजसभां तो आते दी 
ट्म भयते मर जायेगी । पुरस्कार धियि म राजभा 
ला १ दम तो सरदथा रमौ ‰ कैसे स्युति ऋ जती 
६- यद्‌ न्दी जानवीं । दुम सधु्िदी बा मृनि 
तम्दारे चरणे हम शया कैः यद भा न्धी जनः । ट्म तो 
सवारी ‰- यतिक धसं सटती ॐ एंमारम बादर नदा जा 
ककती । घं प्राणनाथ कृष्ण छोद़ गवे ई | इवास बरनर 
उन खोजती-कसती ई । वे इश चनम ॥ चपि स्ख | 
तुमने उन्द॑ कीं देखा हो तो कपा करक बतजाभ। | यस 
यदी वात दै र 

उस समय उन निम, घर्ट॒बान्मर्भको देखकर 
साधुकी ओखंमिं जरू भर आय्‌।। साधुम्‌ पदा--श्राडभ। | 
ते एक निवेदन करता दं । म दमलागीकी वा भी. 
भोति समश नरह पा खा ट । दमदार उन पवन मास्य 
2, मुञ्चे उनका सूप समार करो {' ईव बान युन 


ही भवर सखियां आनन्दम द म्यी आर उनकं भन 


प्रकत दे गयं | 

रसरङ्गिणी कती ई६-- | 

पठनके कमट-नमन ई । गुन्द्र चद भुध्दा ६। 
हमारे पतिन बनमाला धारण कर र्वी ६ 

सुनो-वष्ी, बद» वदी; उशी" तौ उका ह्िनाया 
तोड दा | सवर प्रता चन्‌ सभी शद 1 
युनो, उसके अर्गाणित गु ६? गैस ताये 1 ५5 

रताय कर दिया-- ककर कक्राटिनीन र्णा चरण 
पकड धिये । सजदनथना शण बतद्टाम वयद्धी कि उसका 
कष्ट दकः गया । प्रमतर्निणी उप परकदृकर वारा 
उसका मुख सूमन ठगी । कुख्यादान उचकर कश्य -- 
पसखियो | आभः एक बर्‌ नाच ॥ 

ध खम करताल्य बजाकर भुखसे दरि दरिः-बोखने उगी 
जीर अङ्खके मटका-मटकाकर प्टड ए पर जमीनपर 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


बो कअ 
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दिकाकर नाचने छगीं । यो अपने दुःखकरो भूलकर करताटी 
बजाती हुई स्र सिया नाच रही थीं । उन्दी साथ वद्‌ 
साधुवावा भी नाचने खगा ओर उसक्रा भववन्धन कट 
गया [ >€ >< >€ >< 
इसी अनन्य प्रेमी विसो भी प्राति दो जाती है, वह 
चाष ब्राहमण हो या चाण्डार, खी हो वा पुषः संसारी हो 
या बैरागी; पण्डित दो या मूर्ख, वदी सचमुच छतार्थीवन 
टै । बरदा इन रेखार्ओंफी अपेक्षा ही नहीं रदती । भक्तिसूतरकी 
भाप्रामे किय तो- 
ध्यं रूरध्वा पुमान्‌ सिद्धो वति, 
अद्धूतो भवतिः सूक्त भवति ।' 
( नक्तिसत्र ४ ) 
प्मन्रेम'की पुकार करते मनुप्य रमी नहीं बरन सकता । 
प्रमयज्ञ कटिये या जप्यज्च फदिये; वे वस्तुतः हमारे समस्त 





"~© क०्=-९- 
श्रीराम-मन््रका मूल 
(रेखक-पूउय सामी भीदिवानम्दज ) 

(ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम) 


डा विजयके उपरन्त अयोष्यामे एक बरार भगवान्‌ 

, अवन्‌ राज-दरारमं विराजमान भे । उस समय 
८ भीरामको कु आवद्यक् परमं देनेके दिये देवि 
५ य ब्षठ आर्‌ अन्व अनक ऋरुपरिगण पारे 
जव श्रि ए धामिकर वरिप्रयपर विचारःबिनिमय चट 

रहा थाः देवी नारदे कशा ^्यमी उपसित परि्येरि 
एक प्रार्थना है । आपद्ोग भपन-भयने विचारे = च्‌ व 
7) नामः ( भृगवान्का नाम ) ओर ननामी, ( खयं न) 
मृकौन भ ६१ इस विययपर्‌ य़ा वाद्-िवाद्‌ न 
त्रित राजसम उपसि ऋपरिगण द्धिसी व 
पुन सके । अन्तम देवपि नासन अना अन्तिम निर्णय 
दे दिया निश्चय दी नामीति नाम भए 2 भौर राञञ-सभादे 
विखजन दक पूवं दी प्रचक्च उदराद्रणके द्वारा ६: 
सत्यता मरमाणरत कर दी जा सकती & | क 
तदनन्तर नारद्र्जनि दनुमानजीचने अ 
-का--दावर { जव तुम साम 
च्षि्योको ओर भीरामको 


पन पास इत्गया 
4 न्वि रति सभीं 
णाम कराः तब विश्वमित्रो 


। | | 
निक त ह गि ् 
((-0. 1/८11114/5511॥ 8118281 \/8181185) ०८ समशन, गनि 


‰ जयति जगन्मङ्गं हरेनोम # । 


ममल ओर सङ्गकी आहुति गते ई । अ हम 


करि हम अपने तमाम दुगुर्णाको सवथा सारद 
यज्ञमे अपने सर्व॑स्वको खादा कर द ॥ | 
व्रमुपत्थ्‌ पावकनी अवाम, मामी पट १३ । ध 
महि ष्या त महासुख माणे देदनाग द ह ॥ 
द्‌ परेमपन्थ पावकी व्याला द। दत [रम 
सादा ह जानिके भयसे लोग भाग चरू ६। नुमा 
रमाभि प्रवि हो जाते ₹ उन्दं जय॒ ५१ 
गती, वरं मदान्‌ सुखकी अतुमूति छे १ 
आनन्द प्राप्त करमेवाटेको देखकर दुनिग यूम 
जलते-मुनते द ।› 1 ज 
यही सर्वौ सर्वपरढ पुरुपाथं दै। प ५8 
नन्दन-आनन्दकन्द्‌ दम सको इस परा | 


चना । वोदे श्रीद जय | 


> ~क 3, 


दि @ ¦ 
रणाम मत करना । बे राजप ई अतः 1 
ओर समान सम्मानके योग्य नदी ६॥' ८ (२ 
हो गये । जव प्रणामका समय अग" ५ 
कऋरपिवेके सामने आक्र सव्रक स्व त स 
किया; केव सुनि विशामित्को नीक “ १ 
करा मन कुछ श्रुन्ध दो उडा । नि ४ 
दी मेके पास पभ मः , 

तव नारदजी विश्वामित्र मुनि१ 4 
'दामुने ! दनुमानक्वी धृता ता देखी । 
आप्रकैः अतिस्ति उमने समीक प्रणाम र 


+ 
अवध्य दण्ड दे | आपदी देषिय, ब 


|$ ४ 








ओर धमंड द न 
= = > ५ 41 
वरस, इतनेपर तो विश्वामित्र यल य २ 


बे राजा रामफे परा गये ओर बो दि 
ह्तुमानने इन सभी मदन्‌ ल ४ 
अपमान क्रिया दै । अतः कछ ४1 
हायां मूल्यु-दण्ड म्रिटना चादियं । पि प्र 
ये । अतः राजा रामको उनकी अर्च 


# 
र ° 
॥ 


+ ‰& भीराम-मध््रका सू 





नको अपने हाथ अपने परम अनन्य स्यामिभक्त सेवक्रको 
्लुरण्ड देना दोगा । शीरामके हाथा हनुमान म॒लयु-दण्ड 
लेगा, यह समाचार वात-की-बातम सारे नगरम 
ह गया | 
&। ुमान्‌जीको भी बड़ा ही खेद हमा । वे नारद जीके 
सि गये ओर बेटे--ददेवपिं | मेरी रक्षा करो । भगवान्‌. 
"पीएम श्ट भेरा वध कर डगे । मैने आपके परमके 
तुसा ही क्यं किया । अव मुञ्चे क्या करना चादिये ? 
° [दजन कदा--“ओ हनुमान्‌ ! निराश मत होओ । जेसा 
५५ हर, वैसा करो । त्राहममुहू्तमे बडे सवेरे उठ जाभो । 
= पमे स्नान करो । फिर सरिताके वादकातय्पर खड़े 
] जभो ओर दाथ जोडकर ८ॐ श्रीराम जय राम जय 
ह्य राम, मन्त्रा अप करो । ग बिश्वाम दित्ता हूं कि 
ङ्गक कख नदं रोगा ।* 
। दूसरे दिन प्रभात हुआ । सूर्थादयके पदे टी 
हमान्‌जी सरबूतटपर गये स्नान किया ओर जिस प्रकारे 
षि नार्ने कदा था; तदनुसार दाय जोड़कर भगवान्‌के 
युत नामका जय करने तमो । प्रातःकार हनुमान्‌जीकी 
विन परीक्षा देखनेके लिये नागरिकोकी भीड-की-भीढ 
श हो गयी । मगवान्‌ भीराम हलनुमानजीसे बहुत दूर 
शि हे गये, अपने परम सेक्कको करणाद दष्टिते देखने ल्मे 
द रै अनिच्छापूर्वकं हनुमानप्र बाकी वपी करे खगे । 
1१ उनका एक मी बाग हनुमान बेध नदी का, समयं 
प बाण चपा देते रदनेपर भी दनुमान_जीपर को प्रभाव 
मा । भगवानने प्ते श्नरोका मौ प्रयोग करिया 
च ठङ्धाकी रणभूमिं कुम्भकर्णं तथा अन्यान्य 
प र राक्षर्भाका बध कर चुके भे । अन्तमं मगवान्‌ भीरामने 
4 ¶ श्रदान्रः उटाया । दृनुमान्‌जी भगवानक प्रति आत्म- 
। ष ४५ ये दु पृण भावके माथ मन्ध्रका जोर-जोरसे ॐ्ारण 
4 ४ पकरर रद भे । वे जगव्रान्‌ रामकी ओर मुसकराते 
५ [४ स्वरथे ओर वैसे दी सदे रद । स्व आशर्थमं दव 
| (९ दनुमान्‌न्भी जन्‌ अग्रः का घोष करने तो । 


6 पना सतिन नारदजी विश्वामित्र मुनिफे पास गबे 
॥ 8. चा 


कर । श्रीगम्‌ 


ष 
क्र 


| 
र 


कि 


षद सुनि ! अब भप अपने कऋरोधक्रा संवरण 
व शक युकं द | परिभिन्न प्रकारके बाण हनुमाना 
नस बिगाड़ सः | यदि दनुमाभूे आपन्नो प्रणाम 
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विव 


नहीं छया, तो इसमे है ही क्या १ अब इस संधमे भीयम- 
की र्ना कीनि ओर इस प्रयाससे उन परावर कीजिये । 
अब्र आपने भीरामके नामकी मदचाको समश्ष-देख दी खिया 
१। इन दाम्देसे वरिधामिग्र मुनि प्रभाषरित हो गये ओर 
त्रघ्ाखरद्वाया हनुमान नदीं माररा ीरामकरो अददा 
दिया । दनुमानूनी आये ओर भपमे स्वामी श्रीरामङे 
चरणोपर भिर पडे एवं विश्वामित्र म॒निके भी उनकी 
दूयाल्ुताके चयि प्रणाम श्रिया । विशामिन्र मुनिन बहूव 
प्रसन्न होकर हनुमानजोको आशीर्वाद दिवा । उन्दन भ्ीरामके 
प्रति नुमान्‌की अनन्य मक्तिकी बड़ी सराहना ऋ । 

जव दनुमान्‌ओ संकयमं ये, तमी सथर्रथम यद्‌ मन्त्र 
नारदजीने हनुमान्‌ दिया था । अतः ६ प्रिय साधक्गण 1 
ञो मवामिसे दुग्ध ‡ उन अनी विमृकतिके धि इ्व 
मल्त्रका जप करना चाद्य । 

(भराम, यह सम्बोधन, भगवान्‌ रामके प्रति पुकार 
ह । (जय रामः--यद्‌ उनकी स्तुति ह | ‹जय जय राम'--यद्‌ 
उनके भ्रति पूरं समरण द । मन्त्रका जप करते धमय मने 
यही भाव होना चा किं द्द रम । म आपकी स्वति 
करता हं मै आपके शरण हरं आपको वरव ¶ी 
भगवान्‌ रामके दशन मिडेगे । 

समरं खामी रामदासजीने इस मन्नन्न तरद करोड 
जप द्विया ओर भगवान्‌, भीरामफे ग्रघ्य्च द्टानक्न लम्‌ 
उटाया । रामनामकी अयिन् दा्तिका प्रभाव अभित 
ट। आप्र रामनामा गुणगान क । आ मन्त्रा 
जप कर सते द ओर सुम्बरमं उसका गा भी सकते ६ । श्म 
मन्त्रम्‌ तेरद्‌ अक्षर ई भीर तेद स्व जाश प्प पुरश्चरण 
माना गया दै । “ॐ नारायण ^" ४ 

उपर्यु् १३ अनरे सिद्ध मन्त्रा दुम नष चा नदी 
करते ? शरीर इनसे भिष प्रकार अक्क भगवान्‌क प्राति 

भगवानकी प्राति क्या नदीं कर देते १ 

हर ४, उमी शकार गवा प्राति क्था नई 


म्हारे जीवना सदारा बने; यद्‌ नाम 
क नम्दाया पय-प्रदशंन करे ओर द्यक्ष 
प्राति करा दे । पूणं श्रदा-भक्तिके सदिति भगवानकेः नामका 
अखण्ड अय करते वु इसी जन्मे प्रभुका साशात्कार्‌ 
हौ जाब बरी मेरा आश्षी्बाद ६। 


~न 
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भगवन्नाप-रछेखन्‌ [ डिखित-जप 1 


( उलक--भीयुदक्षनर्धिदजी ) 


भगवन्ञामजप तथा कीरतनके समान दह भगवन्नामका 
छ्खित जप करकी प्रणाली भी बहुत प्राचीन दै | यह 
प्रणाटी कय कंते चरी, पता नदी; तु ची यह्‌ संकी 
प्र्यरासे आर इसे कोड संदेह नहां करि जपकी यह्‌ 
अत्यन्त प्रमावदादय प्रणाठी है । साधारण मनुष्यका मन जप- 
मै गा ररे इसके ण्ि टित जप टी सवसे सुगम 
उपाय ६ै। 


जपके व्रिपयभं शन्न तथा संत सभी मानते द कि 
वाचिक ( पाणीसे बोलकर ) जपदी अपेक्षा उपाच ( केवल 
ओ एवं जिहा दिखाते ) जप ॒करना उत्तम ६। उपांश 
जपते मौ मानखिक जप भे दे | मानसिक जपके भी कृद 
भेद ६ ओर वे उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते द । उवासके साथ 
नाम या मन्त्रके उच्चारणकी भावना, नाड़ीकी गतिके साथ 
नामोचारणकी भावना तथा नाम या मन्नका मनक 
दा ठक उत प्रकार सोचना जैमे दूसरी सौतारिके याते हम 
सोचते ६--यद्‌ ब मानसिकं जपके मेद्‌ ह | 


मन केवल भगवन्नाम ही सोचे, सामान्य व्यक्तिके लि 
इछ मिनट भी एेसा कर पाना कुडि १ । उपाच तथा 
8 जपे समय भ मन इधर-टधर त्य जाता है । 
५ ध थ पकीतन उत्तम माना गया दै। 
न्द $ नदी चल सकता; ओर षृीतनके 
ईपर.उधर न जाता शे, देसी कोई बात 


इन सव ब्रात देलते हए सरः 
त ना त १५ दए सतन दिश्ित जयकरी (| 
प्रणाद्ध पर्चा त क| गदि भप "गवन्नाम-ख्बनके नियमं 
का पान करत द तो यदू सम्भव ही नच शकि नाम क 
काटम मन इधर-उधर भरकं सके | प्रका त त 
ग यद्‌ यूत 


सुगम साधन ६ | इसीलियि विलित ६ 
भेट माना जना १ | नप दर्‌ सव जपति 
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2.4 । 

















नाम-ेखनके नक । 
१-आप दिन-रातभं कभी भी क 
ह । कदं भी बैठकर यह्‌ काम कर ग्क्ने१। ` 


एवा 
२-चलते-कििते नाम ललना उति ₹, ३. 


( 
पर या कुर्सीपिर वैटकर नाम दिना च्षि। 


= 


य्‌ 


= 


३-खच्छ कागजपरः भिषपर पे र 
दो, नाम-टेखन करना चाहिये । जि ‰३१।। ३ 
कुछ छ्ला या छपा हो, वह नाते 
भोजपत्र या ताडपत्रपर नाम टला ज छ # | 
के दोनों ओर नाम छिखा जाता द। 6 


५-खल स्वाह दी नाम निन रन 
कोई कठिनाई न टो तो भगव्ामञेतरं ¢ 
रखनी चाय । 


५-जरदतक चन सके, सुन्दर 

चाये । उतावलीम ध्रशीटकर नाम 

1} 

९-क्ा लिसते समय यू ले ५११ 
काटिये-वनाश्ये मत । उसे जेषे 

उसके बाद्‌ नाम छिलिये । । 


2 
७-आपभरो जो भगवजाम या मल ?‹ 
डिल सक्ते रं । प्रायः छोग भरम" वम 
नारायणः अथवा पञ्चाक्षर शिवमन्त्र भ ` शरदा 
हरति 


८-सयसे मुख्यं ब्रात यदीरैहिना | | 
उथांयय॒ अथवा मानसिक जप अवद 


सष 0 
क सिम . 


[न == च 


९ 
९-नाम-डेखनके समय ग । 
मत बोद्ध ! मीन रहकर नाम छेलन ^ ` 


इसका कोड नियम नी टै ह । 
डता जाय । इवा भी कों तिव 
दी बार नाम ट्वा जाव | त ¦ 1 


8 


जानता हं फि जब वे अपने कापर ` 


$शनके अन्तिम सिगनखते याद्र निकल जानेपर भगवन्नाम मे नाम-देलन करके ऋण टी दई 


नें खग जते ४ ओर दूसरे स्देशान रा बद्री तिगनल 

[नितक नामहेखनम खगे रहते दै । 
 । रिखित नामका क्या करं १ 
। गह प्रशन प्रायः पा जाता दै । प्रव्येक नाम-छेखन 
रनवे सम्मुख यद समस्या आती द । सवसे पुरानी प्रथा 
र| १ दिले हुए नामेमिसे एक-एक नामको प्रथक्‌.गरयक्‌ 
४ उन्दं आयेकी गोम मिलाकर वे गोद म्यो 
“(4 लिला दिया षरते थे | अव भी बहुत.से रोग एेसा करते 
ॐ५॥ देक्रिन इस प्रकार फरना उचित नदीं .रगता; क्यातिं 
४ महथियोके पेरमे जाकर सम्भवतः उन्दं दानि कर 

ए ै। 





र! दिवंगत गुजरातकै भ्रसिद्ध॒ संत एवं फथावाचक 
५ मदाराजने यहूत अधिक भगवन्नाम-लेखन कराया 

एक बहुत बड़ी संख्यामे इन छिनित भगवन्नामके 
पूयक श्रीनर्मदाजीमे विसर्जित किया । यद घटना 
1 वपं पू्व॑की दे । दिखित भगवन्ना्मोको किसी पवित्र 
म किसी तीर्थम विसर्जित कर देना सव्रसे सुगम तया 
ह एम मागं दै । डेकरिन र्रंसी सरोवरः बावड़ी आदि पसे 


र शनम, जिसके जलम प्रवाह न होः यह कायं नदीं क्रिया 
मना नाधिये। 


| ( ङ साः डिसित भगवन्नाम अपने यँ सुरित 








क्तो | उनके ना्मोकी 

न स । उनके यँ छिखित नार्मोकी पूजाःपरदक्षिणा होती 
# ॥ पमी कोर संख्या आपके द्वारा टिखित नाम रख डना 
# भर कर ले तो पटले उस संखाके कार्यकताभेसि 


क १। करर अपने छिखित नाम वहा भेज 


५ ५ 
वाराणसीका (्राम-रमापति शक छिखित नाम-जपका 

$रनयादी पुरानी संस्था १ । यद संखा फिसी भी 
६ रने अथवा किसी ामनाकी पूर्तिकेः लि 
ठ श्य नाम उधार दिया, एेसी सूना देती १। 
नचो प्रतिदिन नियमपूर्षक कुछ निश्चित संख्या- 


[ ॥ 





# भगवक्नाम-ङेखन [ छिखित-जप ] # 
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1. नन ॥ क 


संल्या पृरीकर दनी 
पडती १ ओर हिलित नाम इग संस्ाको भेत देने पड़ने ६ । 
टेफिन यद म॑खा केवल अपन द्वार दिलवये नाम षी अपने 
यँ रना खीर करती दै । एक व्यक्तितो यद्‌ ¶ंखा 
बादर तेर व्यखसे अभिक नाम उधार नदीं देनी । 


वारणम टी ॐ नमः शिवायः व भी ४ ओर यद्‌ 
संखा शिवपयाधर-मन्त्रके देखनका प्रचार करती द । 
अयोध्या गु स्यानेसि सीतारामः इम नामके लेखनका 
प्रचार या जाता दै । कु संसधा्टं (याम, केवल इतना नाम 
अथवा (श्रीराम जय राम जय जय रमः फे टेखनका प्रचार 
करती ४ । गायत्रीमनत्रके टैलनकऋ प्रचार भी चलता ट 
ओर मधुराकी “गायत्री तपोभूमि'भं लिषित गायनत्रमन्त्र 
एक बड़ी संस्पामे सेगण्दीत भी । 

पनीसती वर्थ पूवं पदयपतिनाथ ( नेपा ) म॑ बदरी 
स्यामे डिखित राम-नामक्ी खाना रये उसधर एक 
स्तूप वना दिया गया था । उसकी पजा तथा परिमा होती 
ह । दक्षिण अश्षिकाके युगाण्डाः यैरोबी-रते पितरम 
गुजराती संत यागी" ने कृद सानीपर सवा अरव लिखित 
रामनामकी स्थापना करके ।राम.नाम-गन्दिर बनवाये ६ । 

करकसेके (भलण्ड हरिनाम संकीतन, भवन' लमेदाषा्मे 
भी हिदित नामका यदा संग्रह प्रतिष्ठित र ओर उसकी 
पूजा दोती दे । 

मानस-स॑ष, रामवन ( सतना मर भ्र ) फ रमनाम- 
भन्दिरम खगभग उद्‌ अख दिषित मनाम्‌ संगीत 
ई | इल मन्दिरफी लोग परिमा करते ६ । यद ससा 
तिष्काममावसे डिल गये !मः शव नामन्नो धी अपने य 
रखना खीकार करती दै । 

नाम-देखन तया उसका किसी भी पुण्यसरितां प्रवाद्‌ दी 
हवसे सुगम तथा भ्ठ मागं द। इलि दिग्धे नर्म सुरक्षाकी 
चिन्ता न करके नाम-खेखन रना उचित १। नामेन 
दा मर्य तायं मनक्रो मगवन्नाम-सारणम त्प्रावे 


रखना ३। 


-----दर्सक्न्टो------ 
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कडा जाता टै कि नेपोढियनने खा-ष्टेस नामक फंसके 
प्क वेशानिकते पूषा था फि पष्टिकी रचना समञ्चनेके स्थि 
क्या उनफे द्वारा आविष्कृत नेवुटर सिद्धान्त ( यदप 
{५९०५ ) यये े १ क्या इस अद्भुत स्चनामे भगवानूका 
कोर हाय नहीं है १ खा-टेसने उत्तर दिया था कि प्ता 
सिदान्त ( 1060175 ) बुद्धिस समस्नेकी चीज है; परंतु 
मगवान्‌ एक अज्ञात ओर अविज्ञेय पदां ध; उनको इस 


सिद्धान्त ( 1160175 ) की संज्ामे लानेसे 
सममे कठिना खटिःप्रगाटीके 
समल्नेम कठिनाई बनी ह रदेगी 


आजकृल भी बहत-से रोग इती मतके अनुगामी द| 
प कि जिनके विषयमे निस्संदेह दम कुछ जानते नहँ 
भगवानपर भरोसा करना ओर उनकी दाक्तिके 
64 कतव्य-कर्म करना वल बुद्धि-सग्यन्न मनुष्यके 
गहनीय नहीं ३ । अनिर्देश्य भगवानूपर विश्वास 
य॒तो अपनेपर विश्वास सोना ओर 
ष बिना करना दै । ससे छामदायक तो 
अपना काम अपने-आप करनेके दि आत्म- 
द नन कर, कारय्चमता संग्रह कर अपनी विचार- 
“ असार सय कार्योका मटीभौति निर्वह करे ओर 


ठीक टैः भगवन्नाम जपनेसे 
जपनसे कीं कोई 
{ परंतु उनसे यदि का कदी कोई द्यम हो सक्ता 


नाम सदा जपा कृरते ओर आप उनका 
निश्चय उनको ९ (भाप होया नहीं | तो 
मोखियस बड़ा आश्रयं दोगा | फा) ण 


यहम दद्या हमार उनको आस्च्यं 
कीटै। उन भकेमानुष आतमाभिमानिषो 


भगवान साथ रते हुए भौ \ सतिम 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 81811851 (01611011. 14111260 0 6810011 


क्रि 

# ज्यति जगन्मङ्गलं हरनाम अ 
न 
[- 


श्रीभगवन्नामका रदस्य 


( लेखक--भीविजयञंकरग्रपाद रायजी "पं ) 











( 
2 क व 1 


अनुभव नहीं करते, भगवन्नाम जते दहं 
नहीं करते । परंतु यह भगवान्‌ ष उन 
चाहे उना त्याग कर दे, परु व एके 
ओर न जीवनके शप्र श्वापर्वत मे र 
करते दै । । 
यह तत्व वेदो ओर उपनिषदे नी 
ओर ज्ञानकी पराकाष्ठा कहते {६-शर्‌। 
उनमें मन्त्रदर्टा क्र ियोका कचन $ ह। 
पदा्ोमं - चेतन ओर ज्म, खद श ब 
आत्मलपसे सित ई । तैरिति हव 
आया दै- ) 
"स इदं सव॑मखजत "तवृ 1 
अर्थात्‌ उस परमेश्वरे इ खच ४ 
ओर रचनाके अनन्तर खं उ & 
य्ह केव यह्‌ वतलया गया है र 
साधारणतः किंस भावते पते ६1९ 
तथ्यका विशेषमावसे मनुष्के हमर (. 


किया गया है- ,# ष 
(अय॒ यदिद्मसिनू बरहमपुर मी 
| 8 


दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तसिन्‌ 

विजिज्ञासितब्यमिति । | 
अर्थात्‌ ध्यह मानव-शरीर ब ५ 

भीतर एक कमलाकार गह & ॑ 


॥ 
उसमें रहस्यमय व्रह्म रहते ्ै उसकी | 
अन्वेषण करना होगा, इख १ . 
शरीरा गठन सभावतः एषा 
ब्रह्मका स्थान दै; अतः जवतङ +. अ 
उसके अन्तस्तलम निवास कते ¢ 
ही नहीं सकता । क 
ये ब्रहम हमारे शरीरम ४ 
कष्णे गीताम अजनको दमा ह 
प्थधिवजोऽहमेवात्र देह = 


~त ५ 4, & ~~ # 3. + 2 5 






क 


| # अरीभगवन्नामक्रा रहस्य # 


== । 





¦ द देषसियमिं शष्ठ अञ्जन | इस शरीरम गं बायुदेव 

अभियरस्यमे अवसित टर |, 

 । इर शरीरम भ्राणराक्तिके द्वारा जो क्रिया हुआ करती 

ए टै ओर जीव इन्द्रयोकी सहायतासे जो-जो कमं करता दैः 

[उनको 'यजञः कहा जाता हे । भगवान्‌ इस यज्ञके नियन्ता होने- 

हके कारण जीव-शरीरमे (अधियज्ञ, हं । 

। र| ओर मगवानते यह मी कटा दै 

| (अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताखयस्थितः ॥° 

( गीता १०। २०) 

न “अन ¡ मं सव भूरतके हदयमे सित सवका आत्मा 

४ ६ । एस उदाद्रण गीता ओर उपनिपदसि अनेक दिये 

ग सकते ई; उन सवका सारांश यद है किं मनुप्यको चाह 
" इष पातकी उपरन्ि न हो, उसको इसकी चेतना ही न 

षे तो भी निस्पंदेह यद कहा जा सकता टै कि भगवान्‌ 

4 ; एवं सवदा हमारे साथ टै ओर यह बात हृदयंगम 
| नप्र जग्र वह्‌ भक्तिसे भगवानके भजन्मे तत्पर 


| ५" है, तव भगवान्‌ कहते ६-- 

त समोऽहं स्व॑भूतेषु "° ००००००००००००००००००००००० | 

र ये भजन्ति तु मां भक्स्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

6 (गीता ९।२९) 
४ 


, अथात्‌ (तव मूरतमं मँ अवश्य ही समभावसे व्या हूः 
(6 १द्‌ ओ मुशे मक्तिसे मजते £ वे मुम रहते ६ ओर भ 
८ उनम रहता हू | 
|| ;. _ अ, मनुप्य कृतृत्य हो जाता 2, उसका जीवन धन्य 
¢ ° जाता ६ ओर जीयनका उदेश्य सरक हो जाता दै । 
४ ट न वाणी जिनको, ग्राह्य न दोः चे इन 
.: स स्वीकार कर सकते £ ओर से धिश्वाव 
६ ८ ६ कि भगवान्‌ इस समय स स्थानपर उपसित 
1) ञो अपनी बद्धक बदाहमे, प्रमाणक सोजमे रनक 
५ स ६। अव्र तो यतमान युगकेः वैशानिक भ परमेश्वर. 
॥ ८ ( ति . अस्वीकार नष्टौ करत । पदार्थःविशचान 
1 = »०९ऽ) कः द्वारा उन्दम्‌ प्रमाणित किया कि चाहे 
। ध ४ मिदरीका देत्म षे या सोनका अंका 
शादि व 1५ बलदं इेकदरन, प्रो शल 
„  ६। य अग्रिभाच्य, सुषमातिमूष््म, केयुतिक 
< । शथस्मि पी पदार्थका उत्ादन-कारण ज्योति 





यायो ---.~~ 
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या प्रकाशका कण कडा जाता  । ओर श्रकाश् ( 1,18॥६ } 
को सय शा््ेमिं ईसा प्रकट, व्यक्तर्स निरयण किया 
गया । अतः मतुप्य की भी र, बद सदैव इश्क 
साथ ओर उनके परास रहा करता रै; कयो वै उसमे ई 
ओर उसके आसपासके जड-जीव सभी पद्राथमिं अ्योतिर्पसे 
रहते द । श्रीगीताका वचन - 

ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

्ानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 

( १३ । १७) 

वव ब्रहम सूर्या प्रति ज्योतिगर्गोकी व्योति दै; 
बद तमोमय ग्रकृतिसे अति परे दै; वद्‌ श्ानस्वर्प दै ओर 
विवर्तते शेयखरूप भी ै-शान-माधनेसि खष्ध । बह 
सवके हृदयम विशेष्ये प्रतिष्रित  ।› इन युद्ियोकि साय 
भ्रीपाक व्रण्यन ( ए] ए्पा्मा) सादवका प्क 
टेलांश पठनीय १। उन्न (€ [पालः रलगाः 
( (आम्यन्तरिकं वासविकताः) नामक पुकमं दिखा £ 

न्‌ &० ४८ 18४ सत्‌ 1 गा गदम्‌ 
०४€<४5 पत्ा०ण६ 2 5781९ €६८९7४०- 
1९1€ा एणप ६०१९ $णप्ए फणा 101४5621 
2०ॐ# ०८ ध11€ लापा पणा 16 णप ९ 
अ६८५1४-7 9 ० 1656 € 100 पप्र 
८०615205 ० पापं प्द्वासपााः कदम ८11 
111६ १० अप 10६ 5९८ पा ७०५ 15 धाला८- 
{06 €ण्लणफलाट ९56 २ 1८ 15 10 णालाटङ 
2 0०९४1९61 पाक एप्६ 9 1८९91 €< ५००४ 
णप ल्मााठः पपा पकम प्णिणा ७०५, 10 
12८67 €  +०४ ६०. {11९ "1016 
112६८721 णतप 15 एषा प्फ कपा ० 6०0 
17 †5 पराल्व्‌ ऋआप्ा फ) मत्‌ कप ४८९ 
1627 27त्‌ पणो ७० 9 ४०९ प्रा, {<€ 
{5 70 (७606 पणा प्रण, &० = प्वाटत्€ ०४ 
ॐ]. ६८ 15 प्पा९ 

अर्थात्‌ धमगवान्‌ यदि भका ई अर धिना अप्रवाद्के 
जागतिक भी पदारथ --चादे बद आपका भीतिक दे द 
या तिखपर आप वैठे हुए ई षद कुरा दी नथा न दे-यदि 
य सभौ एक ज्योतिरमयौ जाज्वल्यमान शिषेः भरनस्य ई, 
तव द्धिः आप ते नद देखते क्रि भवत भगवान्‌ दी 
विराजमान ४ । यद बात फरो फति-कना नः बरं 
अश्चरथः शत्य १ कि आप चाद जह भ ज्यं मगवान् 
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दूर नहीं भाग सकते । सम्पूणं भोतिक जगत्की सुषि 
भगवानर्भसे ही हुईं है, न्दम परिप्लुत रै ओर आप सदा 
उनके समीप एवं उन्हीमं खित ह । आप चादे जर्दा भी 
जाय उनसे बच नहीं सकते । वे अनन्त ह | 


यद्यपि उपयुक्त वाकर्योका अविश्वास छोर्गोपर कुछ मी 
प्रमाव नही £ तो भी यह्‌ चात वे अस्वीकार नहीं कर सकते 
कि ली यज्ञम वे भी-ग्रिना जाने ही 

› सवदा ख्पि रहते ई; परंतु यह्‌ उक्ति 
विचारणीय है | ४ 


मनुष्य प्रायः अपने समसत करमोदा शानपूव॑ंक आचरण 
करता है कदाचित्‌ को कमं अज्ञानतः हो जाय | परंतु 
जीवनके एक भङृढट कमक उते चेत मी नीं है ओर वह 
स हाता चछा जा रदा दै। जिस कार्यते उसके 
१ सिति बनी रहृती  उसक्रा उसे बोध भी नदीं 
। बह जीवित शै इसका प्रधान लक्षण यह्‌ £ कर उसका 
स्वासमरवास चर रहा है । पर वायुके इस प्रवाहका 
मातर जाना ओर शरीरत बाहर निकलना, स्वभावतः 


६ । जयततक इस प्रवादका यन्त्र 
सवतक़ इ ओर दृ ससे भ ५ १ 
होती १। यक्ता नरश 
~ वा मर्म वादक इख गतिक पो 
ने शस विपरयपर १ पस्तु मनिनि, योगी तपखिर्यो- 
रत भा मे रय विचार वा । 
नाद्धियेमिं उसकी गतिं वु अद्भङ्ग परीश्चा की दै 
~ क्रा निरीश्चण क्रिया ष; विरेष 
ध फां अवोकन ३ # = 
अन्पेपणके फरसखरूप करिया ६। इत 
एव्वपणगन्का निमा? दवास-विश्चन ‹9तला६€ 01 
+ हजा जो क संसासै देयम 
नही ६। पारक छिसी देम 


५ (४) "उदान उक्रमगरनर स्थान 
खान र (५ श्यानः-यह द्र सव =| कणठं इषम 
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है । इनके अतिरिक्त (९) ग्न 
(9) उलन वयूः (५ बे 
(९) जुम्भणके ल्य दवदत्त ओर्‌ (1६ भन 
ल्यि धनंजयः वायु मी शीसं ै। भरे 
मुनिर्योने यदह भी दिखाया भद जात 
ओर सुषुम्णा माग॑से जव वायुका चथ ॥ 
दारीर ओर मनपर इसका क्या परम पङ इमा 
क्हा दै ॥ 
इवासप्रस्वासयोर्गतिविच्छेदः शल 





| याः 
धवास-पदवासकी खामामिक गि । व 
ध्राणायामः ह । ओर योगेश्वर शरीहसिं न. प 
अपाने जुद्धति प्राणं प्रणेऽपाच ° ती 
प्राणापानगती शदूष्वा तः, = 
(्राणायामपरायण योगी कोई त भर 
वायुक्रो हवन करते टै कोई ग ` 
करते ईं तथा अन्य योगी प्राण *` ` 
रोकते ६ ।› 
स्पशम्‌ इत्वा यदिव दांव म | 


प्राणापानौ समी कृत्वा 








4 मोग तन्न 
वादके विपय-भोगोक बाह ए ल = 
दष्टिको भकुरिकेः बीचमे रलकरः 
आर अपानवाथुको सम कर 


यद एक राजयोगकी प्रणाली £ १।६ । 

चोये प्रकारका प्राणायाम कहा गगा ५ 
दोनेवाछ प्रकरणकी अद्भुत दक्ति 

महान्‌ चञ्च है, इस उपायसे शान्त < _ -‰& 

अपानकी गति रोकते-रोकते जब व ल । 

बन जाता दै, तव मनकी चथव्वा # 

हो जाता ६ै। मन्तर-जप, धारणाश्यन्‌ प [५ | 


2३२९१ 





= 
त अयात्‌ मनक्तो मन्त्रम या इष्ट-चिन्तनमे दृदृतासे ख्गनिका 
> £ अमयार करना । इससे उसकी चञ्चलता दूर दो जाती दै। 
५६ मन शन्त होनेपर प्राणापानकी गतिक्रा हास अपने-आप 
धरथीरे होता रहता रै तव वायु नासाभ्यन्तस्नारी चन 
र जाता हे । दोनो! उपा्योसे फर एक दी होता दै । 
ह। परंतु श्वास्रस्वासकरा चराचर अज्ञानतः होता है। 
रर शाख्रकारोको इसका पूणं अङ्क-ञान था । वतमान शरीरः 
वि्ानसे यह पता च्म ह किं प्रत्येक स्वस मनुष्य स्वाभाविक 
स विसे एक भिनयमे १५ यार शवासः्रशवास  गरदण ओर 
(चाग करता टै । अर्यात्‌ एक दिनके २४ टेम २१,६०० 
| र रास अश्वासकी क्या दोती दै। हमारे शाल्कार मी अनेक 
=£ व्ो पटले इस निर्दि संख्याको जानते ये । वे धमपरायण 
“ {वेः जीवनको ईश्वरका दान समञ्जते ये। इमव्ि उन्दने 
(जीवनधारक इन श्वास-परशवासोको भगवान्‌के नामसे युक्त कर 
रः दिया; भिससे एक भी इवास व्यर्थ न॒ जाय । उन्देनि इस 
॥ भ्र देवताओमि उनक्रा विभाजन क्िया- 
र 
+ 


षट्‌शतानि गणेस्य षट्सष्टखरं प्रजापतेः । 
षट्‌सहखरं राद्ापाणेः षट्सहस्रं ` पिनाफिनः ॥ 
सहस्रं परमात्मनः | 
गुरोरेकसहस्रं स्यात्‌ संकल्पोऽयसुदाहतः ॥ 
| छः सौ गणेशजीके लिये, छः हजार प्रजापति (ब्रह्माजी) 
 ४। केचि, छः हजार पिनाकपाणि भगवान्‌ दिवके द्विये, छः 
£?  इजार स्वयं गदाधर भगवान्‌. विष्णुके लिये, एक दजार 

(14 आत्मके ल, एक हजार परमात्माके सिये ओर क इजार 
८ रके ल्थि-इस प्रकार यद्‌ संकट टे 
#। इन परदोमि २१.६०० की पूण॑संख्या ६। 

&4 यह्‌ संकस्प प्रातःकाटका दै । जिससे दिन-रातका वास 


| 













£ . ` प्रश्वास, जिनका हमं चेत नां रहता रै देवताकि 
४. क रदते हए स्वधमं गटन करं । इस ॒संकल्यको 
£ पा संकल्पः क्ते ६; क्योकि इन २१६०० श्वास- 


॥1 वाममि ओ जप स्वभावतः चलता रहता , उस जपको 
1 , स ते कर्‌ मनुध्य जान-बरू्षकर करता द यदी करण 
4 नाम सको (अजपा क्ते ‡ । इस अजगाम भगवान 
र \ अनते पा चता रहता दै । मनुष्य ध्यान दे यान दे 
£! बं „ मरणतक यद्‌ जग कमी द दोता टी नां ६ै। मानो 
६1 (न दा उन्‌ परमेश्वरका नाम-कीर्तन प्रिया करता दं, 
५ अनुकम्पसे सुषि 
ह 1 (~ श (1 


भू जाय, उनके असतित्यको स्वीकार न करे; प्रर इम जड 
शरीरम ओ प्राणप्रिया चत््ती ३, भगवन्नाम दी उसकी 
जीवनीशक्ति 2 । नामच् रट खगा रता १ । श्ास-धासमें 
शरीरके भीतरसे भगवन्नाम शब्द उस्थित हो रा दै, रोम- 
रोमं हरि वम रदे ६-- यद सुचना मिलती दै । 

शास-अश्चासकरी गतिते ज पूर्वोक्त स्वाभाविकं नामजप 
होता दै, उसको योगियेनि इस रूपते देवा - 

हकरेण बरिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 

हंसेति परमं मन्त्र॑ जीवो जपति सवदा ॥ 

वायु ज दारीरसे बादर आता टै उसते द शब्द 
उचारित दोता ओर ओ यादरसे भीतर जाता दै उमसे “स 
शब्द उच्चारित होता ्; यह देः शब्द्‌ मदामन्त्र र जिखका 
जीद सर्वदा अप फिया करता हे 

ददू-शाखमं दस, एक रहस्यमय शाब्द दै उगके 
गुह्य अथांदि तत्वा अन्वेषण न करः सरल अथ पनारायण? 
प्मगवान्‌), (्परमेदयरः कुठ स्वीकार कर चमसे दी द्मारा 
प्रयोजन सिद्ध होता टै । यद शब्द इसी अभम उपनिषदमिं 
व्यवहार किया गया दे । यथा- 

नद्वरे पुरे देदी हंसो ठेटायते बिः । 

वकी सर्व॑स्य कस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 

( छे तादव7रोपनिषव्‌, १। १८ ) 

(नवद्राराडे श्रीरस्यी नगरम रदनेवास्म ददी स्थावर 
ओर अङ्गम सम्ूणं जगतको यदीमे रखनेषाद् श्रकराशमय 
परमेश्वर बाह्म जगत खीडा कर रहा ६ ।* 

तथा हदि- 
एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाभिः सखि संनिविष्टः | 
त्ने विद्ि्वातिदधतयुमेति नान्यः पन्था विच्तेऽयनागर ॥ 


ष्टम ्रह्माण्डमे एक श्रकादास्वह्प परमात्मा स्थित १, 
बहौ जलम सित अगि दैः परमधामकी भ्राततिके दियं दूसरा 
म्म नहं ६ पर उवे आनकर द मनुष्य ययुरुपी नमु 
पार ह जता १॥ 

अवः श्वासस्य जो मगवन्नाम स्वतः चक रहा द 
ओर दमारी अशन-भवसाकेः कारण मानो धिर देरहा 

शृते परिचित न ॒शेनकं करण रुप्य 


है, उस नाम 
£ (व (वमोः [21411260 0 66810011 
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ना निकर अपराधी है | धृतियुक्त बुद्धिते उस नामका 
व्याहरण करनेसे मनुप्य खघम॑ाटन कर सकता है । विपथ- 
गामी मनुष्य यदि अनिर्विण्ण होकर इस नाममे मन द्वि, 
इसमे उसकी रति हो जाय तो वह एक एेसी देवीदाक्तिका 
आहरण कर सकता दै, जिससे वह मगवानकी संनिधिका 
अतुमब कलने समथं हेता है । इस अनुभूतिका खाद 
साधकनि अपने जीवनमे ग्रहण क्रिया दै किसीको संदेद हो 
तो इते देय न समसकर वह्‌ इस यातकी अवदय भद्धापूवक 
परीका करे । साघनका पथ तो सरल है-अजपाका ज्ञान- 
पष जप करना; हंसक गतिपर ध्यान देना ।' परंतु किसी 


मि = 2 


% जयति जगन्मङ्गलं रेर्नाम # 


| 


अनुभवी व्यक्तिकी सहायतासे इष आ - हि 
युक्तियुक्त दै । | 


=> 


भगवान्‌क्रा परम पावन नाम मनुष छ । 
प्वादि हो रहा दै | इसकी परर प इर 
अपने जीवनक निधूतकत्मप बना सक्च द; कर 
दीतराति-दी्र आरम्भ करेमे ही कयत} इ 
एक दिन मनुष्यको उस परमक शर ही 
है । मनीप्र जेररुड हडं ( ०19 प्व्णा$ 
किं (इस कामम जितना पिखम्र हेगा से? 
दण्ड भोगना पड़ेगा | 


यी २ ऋ क १४१ 


ओर जगन ते कमलनयन कलिज्ुग बहुत छा करौ |. 


= ना महाराजने अपने भक्तमाख्के ५५ 
य भक्तके उदाहरणम क्ति टिलनेकी 
1 मार उपयुक्त पक्ति लिखनेकी 


इत्यादि । 
रघुनाथ 
गर्‌ भानौ ण स पण भे। वे विवाहे 
ध उन्हे उ मिल गये । ह ज रे 
"आप करं जारयेगेः से 
आप जा्येगे । भक्त स (व्यया कि (जह 
भातो ठ्न कदा म शगार आ उसे संतोष 


; आप चदय सदमे नहं 
अतः आप चख्िये | ब्राह्मणको अपनो मिलता, 
लका भगवद 


देखकर प्रसन्नता हई । बे चले उगेनि 
। 
जानसे मार डाखा । ञी बार अर ण अ 


उनको 
पने पौरी व कणित धररति्मे कलि 
-0. ५॥८111॥<511॥ ©118/811 \/2/808 ॥6नफिग्एरवथना वेतदि अवा 


` ` ` का 


ओर देखती जाती थी | डाकु्नि वत्सब 8५! 
आबर्यकता नहीं है । हमठोगेनि दम 
है। तव खीने कदा कि भ्म तो उननने देव 
ठमने वीचमे डाल था ।- श 


शे 

बीच दियो सो कँ राः मरी ५ 

इसपर भगवान्‌ शङ्गपाणि रम हष € | 

तत्काल आते दिखायी पड़े | उन्हेनि म | भ 
डाला ओर ब्रा्मणको मिलाकर ल्म ४, न 
किया | इस प्रकार प्रञुकी ङ्प म 
ओर अत्यधिक देखी जाती १ । € ¶ 
बहुत-से प्रमाण उपलम्ध हेते ६- 


यत्‌ छते व - 
दवापरे तश्च मासेन द्य | 1 
1 








न 


( भवि्णुपुराण ६ । २ । १५; दषु २१ 
सेतुखण्ड ४२ । ३--५ ) | 
अथात्‌ ^जो सत्ययुगे दस वत ६ £ 

एक वरपके तपते तथा द्वा 
वमाचरणे फ मात होता द, वद $® 
के ( अखण्ड ) भगवज्ञाम-जप कीरे 


क 






>, 
^ 





असन्‌ फी च विदुपा विधिवत्‌ फमं यत्कृतम्‌ । 
 । भवेदगुणं तद्धि कृतादयुंगतो धुवम्‌ ॥ 
र ( शृहत्पाराशर० ४ । ६३ ) 
इर इती गरन्थमे अन्यत्र कडा गया है किं 'सत्ययुगमे जो एक 
दः करोड़ मद्रा देनेकाः तरेता एक त्यखका ओर द्वापर एक 
\ ते (हजार देनेका पुण्य होता दैः कद्ियुगमे एक सीं मुद्रा देनेसे 
शकर दी बह पुण्य प्रात हो जाता है- 
#: कृते यत्‌ फोरिदुस्य स्यात्‌ प्ेतायां खक्षद्स्य तत्‌ । 
धः द्वपरेऽ्युतदस्य स्याण्छतद्स्य कलौ फम्‌ ॥ 

| 

॥ 





| 
| 
। 
। 
। 
| 


( बृत्पाराश्चर० १ । ४० ) 
स्कन्द्पुराणके सेतुमाहात्म्यके चौथे अध्यायमे यह बात 
| बहुत बदाकर कही गयी दै- 

5 क्ते तु युगपयंन्तं त्रेतायां लक्षप्चकम्‌ । 
१5 द्वापरे रषमेकं तु दिनेन फलं को ॥ 
५ ( स्कन्दपुराण, ब्रह्मखण्ड, धमारण्वखण्ड ४ । १०२ } 

.. अयात्‌ (सत्ययुगे जो पूरे युगभर तप करनेसे पुण्य 
= थाः प्रेतायुगमे जो पोच स्ख वं तप करनेका पुण्य 


। भिल्ता था ओर द्वापरमे जो एक खाल वपोतक तपोऽनष्ठानका 


‰ सच्चा सौद 


यिय 
पाग त भ भो क म तका क को भः त कत च 7 = 





२६ 


ऋ अकव 
गव क ० 


नानुदरे्टि ककि सम्राट्‌ सारङ्ग इव स्वारभुदध । 
कुदारान्या्ु सिद्धयन्ति नेतराणि दलानि यत्‌ ॥ 

( धीमद्धागवा {। {८4 । ७) 
कहते ट कि अगणित भक्तमंत-गुनि श्य पिरयोनि जब 

सत्ययुग आदिम धोर तपनितिश्च आदि सष्ट्ता न दैखीः 
तो मगचानसे कलियुगे जन्म देनेकी प्राभना कीः सवो 
इषम तत्काठ टी नामरुण-कीर्वन-धवगणसे प्राणी सक्त श 
जाता है, सिद्धिः दाम कर टता ६-- 
्ुतादिषु प्रजा राजन्‌ कखाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
करौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ 

( शरीनद्धागवा ११1।५।३८) 
कलि सभाजयन्त्या्यां गुणनाः सारभागिनः । 
यन्र॒संकीर्वनेमैव स्वः स्वार्थोऽभिकभ्यते ॥ 

( भीमद्भागवा ११।५। ३६) 

“कलि केवरु हरि मुन गन गादा \ गावत नर्‌ पवि मब धार्‌ ॥, 
करिनुग सम जुग आन नहं ज नर कर स्वास्‌ । 
गाद्‌ गम मुन रन बिमक भव्‌ तर बिनि स ॥ 
करिनम त्रेता द्वापर पू मद भन्‌, जग) 
ज ग्तिहेदसो करि हरि मम्‌ ते पवि कंग ॥ 


| फल हेता थाः वह्‌ कलियु गमे रः आदि बड = 
( गवादे । “ब १ प सि त त क 
। गते £ र 4 ॥ 
त | भीमद्धागवतमे आता ै कि (महाराज परीक्षित्‌ जब साप ण्व कोपी आदिमे येवा कर वडा 
धः. अपनी दिषविजययाचामे कल्टिगको देवा तं एक पाव सत्त, एक दयी ापद ५ 
चाहा; ग देखा तो उसे मार डशट्ना करन्य्ता दै इमी प्रकार एक पर मात्र दच दूए धमकर 
१14 च जब उन्हने देला कि इसमे धमं बहुत ही शीर कदु पराणी भोड़ी भी सदायता कर ॐ भल क 
र 16 अपना कल्याण कर दता द । = ११.3१ 
| सचा सोदा | 
६ | ५ ९# 
¢, ६#/ दोड मन राम-नाम कौ गाहक । ६ 
+ ६ चौरासी ट्ख जीव-जञोनिं ओ भटकत फिरत श ॥ ९/ 
«| ८ भक्तनि-दाट वटि अस्थिर हवै, हरि नग निमे ठेदि। ५४ 
। र काम-फोध-मद्‌-स्येभ-माद तु, सकट  दल्यल दे ॥ ६4 
६/ हते, हरि कै पुर ठे जादि। ५ 
हे # करि हियावः यद संज्ञ लादि कं, हरि कं पुर = जाह १ 
५ घाट-थाट कं अटक होड नर्हिः सव कड देहि निवादि ॥ 
र अर चनिज भं नादी दाहा, देति मूल म ानि। ६ 
र सूर स्याम कौ संदा साचा, हमार मानि ॥ ५ 
८ --मूरदासनी ६५ 
। । 





भनक 
((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661100. 0141260 0 60810011 








= न" 
गुजरातके इछ संत-भक्तीक्री वणियाँ । 


नितान्त अपरिग्रह, नित्य पखिाजकः; सिद्ध संत मसत- 
रामजी भगवन्नाम-रसिक हो गये द । उनकी वाणी ह-- 
भक्त मक्ति करे बहु मंति, ाम-नाम जपे दिनरत्र \ 
अनिद्य जाय पाद खाती मत्तराम छोदी कुठ जति ॥ 
दो अक्षर करो दोस्ती, तो उतरो भव पार । 
मस्तराम महाराज कहे छे, राम नाम है सार ॥ 
हरि भजतो हीरजा नहि अति, सजे सीताराम 1 
मल्लरम्‌ उदे भढ रेने, सच छे भे नाम ॥ 
नामे अगक नर्‌ ओधारिया, ध्रुवे ग्रहाद्‌ अजाय ! 
भ्राम कहे अनेक उदधारियाः पान पक्षा दोय 
4 9९ 4 
भ्रराचक्षु सत शरीप्रीतमदास १७३०३६० 
उत्नन्न हए थे | जातिसे वारोर य। व त 
म करने तमो ये | इनका जीवन निष्काम- 
सवासे परिूणं था । अने सौप.खदे यन्द इन्दि 


दाय 
((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 8181185 ८ ॥०००7, [10111 ग्। 0\/ 60687041 


५अ 
नाम महिमा को नव जाय 1 ऊने ददाह ¢ आ 
गो कोटि आपे गामो दान ! वि व = यच 
करे यज्ञ सुरसरी तीरे हजार \ ने १ 
नावे वापी कूप तडाग 1 ने हीन एमा 
आपि मुमि हेम कन्थानँ दान 1 नादे र बट 
करे तीरथ त्रत अनेक ! नावे हने सवः 
एवो हरिनाम महिमा अपार \ जे मे पु भा 
अथम्‌ उधारण निर्म नाम ! पतिते अद “4 
अजामिरु नाम थकी त्यो पापी! जणे स उत १ 
पीडायो गजज पोका नाम ब्म लुं ट | च 
जाणे अजाणे उश्चारण कौघुं \ तनं क श 
दिनकर नंद के पण खाद । रदे हिप ॐ | 8 
गाना अयमु समु न जु त ९१ १ 
प्रहे प्रमे रीषु हरिनाम \ हिरण । 


्रुबजु आकदो जपे निरा 1 मध्य से १, 


अ, 
















लोगोको हरिका मागं सु्ाया = बह 
। नामका आशय पातारे नाम जपे नित्य शेष! मूमि वणे ` । ए 
भान मानते ये । ये कते ४ क पिड ब्रह्मडि रो य । 
रामनाम अमुर "एतन्‌, जतन करे ज्ञे क पुं महा दुरम स भने तेने भ | 
अ कोय \ दुम्‌ सद्र नाम ॥ ह 
सह॑ रदे संसारो, दोन इखौ नव शोय ॥| प्रोतम्‌ प्रमे नाम्‌ जपे भीरेग 1 घी त 
क जपे) चतुरानन अदिराज ॥ 4 > ५ ४) 
तु इगिनम्‌ दण्चर स्या" सतगुद॒संत॒ समा ॥ आज जिसे ओखावदर कते £ $ 
मैडु इनाम सुषा थौ सार क सरे तेह ॥ सषवेरचन्द नामक जैन बेस्यके धर 1 
स व ज तेना जावि कोटि बिकार ॥ हआ या । ये व्राल्यकाठसे ही प र 
बु ॥ भगवतीके मक्त थे। इक जीवनके अ 4! । 
चिता्णि नाम्‌ सुरतद्‌ कटवि ! स्वे : प्रकाल ॥ प्रसिद्ध ई । इन्दोनि पिताके बहुत प्ल £: । 
। से ४ , दरव 
दिप लनी ज्यान स \ ना ताप अनेक सुमानि ॥ नहीं पदी; कितु जन्मसे टी इनमे 1 | 
1 
न निबारण नाम } नाने निवास ० ॥ च = 
नोषारा आषार पव तमि ॥ मध द्रया बच्चे दोत्यु गु ९ 
सतार समुर तमं तु भेत ! पमणिसार।। पक नामनो आदारो तिगे क 
जनु नाम शीतर ॥ पं हरिनाम अलंड उद्यो कथ) 
चदन एह । प्राणै परिताप न प द ॥ वीच समुद्रम ( संसारके मपय ए४ 
य इ ० 1} मराद ५ ॥ डगमगाने खगा (व्याकु) ह | मुशे य | 
वि दव अपम जार द 1 निदे मन दु न पनः ॥ = नामका शी मरोसा दे । मरकर शरम = ॥ 
ग्रह्‌ पीडेन्‌ काय \ ऊने हरिनाम्‌ दे ब्द 1 उतारो | ) = : 


| # राम-नामका अवदखस्व ६३५ 
। भक्त कवि दयाराममाई हृष्टं ख्गभग उन्नीसवीं दातीके करिरूपी अदोचमो, कें कमनो नहि अबिकार \ 
।अन्तिम मागमे, ये सादोदरा नागर णह ये। पिता प्रथुराम अडे ना सूतक नामने» निर्य नित्य करिए उष्वार ॥ 
¢ आनन्दराम मड ओर माता महालक्ष्मी ( राजक्ंवर बाई )। उषवार मात्रे अमयपद्‌ आपे 1 सकर पारसंतापने काप ॥ 
र यद्यपि जन्म ननिहाल भोम हुआ रतु पिवृण्द चदोद वेदाश सहु पुराण पुकारे \ तो “हरि हरि" तु श ना उन्वारे॥ 
लः या । यचपनसे भगवदूभक्तिमे निमग्न रदनेवाठे दयाराम- नामे अजामेक उदर्यो, नमि शिवि ताय बहु पापी \ 
ह मारने यड होकर गुजराती साहित्यमे मक्ति-काव्यकी भागीरथी अवले नामे बातमी तायो, अरे गुणिकाने गति जप ॥ 
द बहायी टे । शरीवर्रम-सम्ध्रदायके ये सेक वैष्णव ये ओर आ गति शइतयादिक बहुने \ ञणे को आश्रय ते सहने \ 
तीन वार मारतव्ंकी इन्दे तीययात्ा की थी । इनके जीवन- बे अर मौ बो सार \ जणे रो ठ पाम्यो पार ॥ 


भाण शीक्ष्ण है । इनका काव्य प्रायः व्रजमापामे दै । >९ „ > : 
| (भतजन्रनन्दनके प्रेममे दी जीवन, समपित करनेवाले ये त्माभग २०-२२ वं पटे जिन्देनि निर्वाण भ्रात रिया, 
र मरामाग कते ६ वे श्रीरंग अवधूत गुजरातके अच्छे संत ये । अवधूत तो 


कि अवधूत--उनक्रा परिचय स्या । त्याग, वैराग्य 
ए ~ 
४ विचित्र जठ तेम जाति जाणे \ सर॑ शुषि सद्य नाम प्रमाणो ॥ ध | | य त अनेकं पद्‌- 
९३ | शु सुण जेवुं अशनये थाय \ माग्ये ओंपयेतेवो मेकन जाय ॥ भजन कदे ‰ । अपे प्क पदम व कहे १- 


, नामकोतन श्ीङृण्णनु, कर्मं सहु साधनताज \ 





14 मदसाग्र तरवातणी, सः जप ञे हरिनाम रस, स? ठे सुन्दर रूप बिश \ - 
र + 1 थी नडे न आ करिका ॥ 
३६८ पभ, भम नदः चणु सदु \ दाम विना फठ थाम सहुष् ॥ श्रीराम जय राम जय जय राम्‌ \ गोपीबत्कम्‌ मेवदयाम्‌ ॥ 
र श्म अन्या, सहु सर \ अथ उत्तम सुने अधिकार पनी ङी अपरपार 1 गाता कद न भवे पार ॥ 
रै सतयुग फर ध्यानी, थतु बरेतामां यज्थी जह्‌ \ नाम॒ हजारो नामी णक! खूप कगेदो रुपी प्क ॥ 
# दर पुनी पाबता सहु, कि हरिकीतने तद ॥ से सदे रंग निदार 1 बीज गदो व्यर्थं पठार ॥ 
। भवि प ल गुन गात \ तो शुं थयुं तप तीरथ न्दातां ॥ मघे रवो शोः सारः ॥ 
भ मबा ते शोध दद कोड \ बिना विचारे मः मूढ दोडी ॥ 9 
7८: 

् रामनामका अवख 


राम नाम अवङंव निनु परमारथ की आस । 
यरपत वारिद रद गहि चाहत चदन अकरास ॥ 
हुरसी इटि हष क्त नित चित सुनि हित रि मानि । 
खभ राम सुभिरन ग्गो यदी िसारं शानि ॥ 
यिगरी जनम अनेक फी सुधरे अही भख । 
ह्येहि राम को नाम जपु तुख्सी तजि कसम ॥ 
प्रीति अरतीति सुरीति सों राम राम जपु राम । 


तुलसी तेरो है भो आदिं मध्य पररिनाम ॥ 
~-तुख्पीदात्तनी 
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मदर्रकी पवित्र भूमिपर भीजञनेखरः नामदेव, 
जनाव सेना नाई, नरदरि सोनार रीएकनाथ महाराज, 
भुकारामजी, समयं श्रीरामदासजीः निखोवारायः कान्द 
पात्रा शिवदिन केसरी, भोखनाथः निर्न माधव, रङ्गनाथ 
सवाम) मय्व भुनीरवर, मोरोन्त; श्रीधर खामी मुक्तेदवर 
आर वरिटावा अण्णा कन्हाडकर आदि अनेक संत उदन्त 
हो चुके द, जिनके कठोर तप, अदत त्याग, अपरिसीम 
° ग अलम वराग्य ओर अपूव भगवन्नष्ठसे महाराष्ट ही 
नह» सम्भर आय घरा उयङृत एवं धन्य हुई थी । उनके 
परम पित्र आदं जीवन एवं पावनतम उपदेशेसे अव भी 
० दका मङ्गल हो रहा टै । इनकी फरुगावरुणाख्यकी 
भक्तिः प्रभुके नामराो को श्रद्धा तथा मानवनिष्ठ अपू थी | 
€ महाुष्यमय सतम कुक सम्बन्धे यहं अत्यन्त 
सदेपम स्वा जारा दै। 
ञ सेत श्री्ानेश्वरजी 
तीत भागक कारण आङन्दीके भीषिटर पन्त अपनी 
सी रतम याईैको दोडकर काशी चरे गये 
छ्य ९ सामाति दीश लेकर संन्यास ग्रहण कर 
॥ ४५। चपक पश्चात्‌ जवर खामीक़ 
द ङ चत्ाभम ( भवि पन्द) कौ पनी मष 
क प नदा तव भीखामीओी महदाराजने 
व 2 षन्तः ) को आदेश देवर पनः 
९ भ दरिया | न 
इन्दी भीरिमणी वादी परथि >= ~ 
भण भली द १३९ 
भीचान्रजीन नन्म ग्रहण क्रिया | ये पच ८ गा 
एन माता-तिताने धममयादाक्री रके यि री कि 
भना भाथिव रीर स्याग दिया | अव शयान ः 
भाई आनिष्िनायः उनके छोटे भारं देय ` धर० यद 
वपरान आर्‌ सत्रस छोय वहनि षार चार वर्क 
ध ये चारो भाई-ब्षि अनाथे ये, चि 
* करण य कच्चा भिश्चानन भं = ६ 
बनाकर जीवन-निर्वाद्‌ करते | व जीर न 


द्नका ति जेते [4 ~ | 
(-0. ॥\/॥८11111<511॥ 2118811 \/8/8085। (क्रा त कराणि इत ग्घेतं दिगि § 


# जयति जगन्मङ्ष्ं हरेनौम ॐ 
मदाराष्रके ऊढ संत ओर भगवन्नाम 
( ठेढकर-१० भशिवनाथजी दुमे ) 





-+-अ- |“ 


क्य 
समय भजन, कथा-कीरतंन एवं मावद्े!' र 
कुछ समय बाद इनके उपनयनं नघ 
ब्राह्मणे ने इन्दं पेठणके ब्राहमणो अदे र 
भेज दिया । पेठणके ब्राहमणोने नये प्रः रह 
प्ट पिताकी संतान होनेके कारण इ ड़ 7 
प्रणाम करते हुए भक्ति-मागंके अवमत म 
लोगेनि विद्वान्‌ पण्ड्तोकी आज्ञा खीर ‰।॥ 
मैसेसे प्रणव एवं वेद-मरन्रोका उख न 
दीवालके चलम दिये जाने आदि अनेक अचिर 
देखकर सव रोग बड़ प्रमावित हए | | 
ीक्ानेश्वरजीने भारतके ती मि 
कितने दी यदस्य, साधु, संनयादी ओर < क 
दक बनकर उनका कल्याण किया | की 
आपके पास आने कगे, पर आपने कुड "र | 
पाच दिनकी अव्यायुमे शंवत्‌ ११५३ # दं जो 
१३ को जीवित समाधि > 
भावा्थ-दीपिका अर्थात्‌ शानेशवरी, अ", $, 
अमंग तथा चाङ्गदेवभाखढी ( वषम । § र 
बहुत प्रसिद्ध द । ह षा 
्रीरनिश्वरजी महाराज कहते ई ^१ + 
देखोः- यह बतत्मकर सद्गुख 
मन््रसे मेरे सब अङ्गका प्रोक्षण 
दिखायी देने व्या । < ६£ प 
अपने सदृगुखसे आप याचना 4 {र 
मातः | सुक्र एेसा बना दो 8 + य 
गुणगान करू ओर भोता अवण | न 
भरीजञानदेव जी कहते ईस" । धिमः 
खगुण-नि्युण दोना एक गोविन्द 1 
भीशनेश्वरजीकी शानेशवरका त ¢ 
भक्तोको अत्यन्त प्रिय दै । इसम्‌ ५ 6 गा 
नेोकके ‹करीतंयन्तःः पदकी टीका { 
"कीतनके दत्यगानते परायन ` ऽ र 


` अ 


किया ल ॐ ४ 
। 






~~~ ----------------------------------------------------------- ~------ -------------- ज चकः ऋ कान ऋ 


रह गया | तव यम कषटने क्गा कि (अब्र क्रंसका शासन 

कुर्‌ द्म कहने लगा, (क्रिखको दण्ड दै १ तीयं कहने टगेः 

क्या खायं १ (वर्योकर दोष तो दवाके कामके लिये भी कदं नही 
{1 रह गया ।› इस प्रकार मेरे नाम-संकीतंनसे विश्वके सारे दुःख 
कः नष हो जति ६ ओर सारे विश्वमे महान्‌ सुख मूँज उटरता दे । 
त्रः रबर दोनो यराबर दो जते ४, छोे-यद्ेग फोई भद नरद 
रः एह जाता | जगत्‌ सतत आनन्दका सदन बन जता द। 
द्धं नामथःकरी एेसी मदमा दैक सारा विश्च दी जगमगा 
निर्गता है । 
क्रि तोमी भुत नसे \ चेक एक मानु भित्िदटनदिसे॥ 
एति, बरी योगियाचौ रही मानसं \ उमरडेति जाय ॥ 
किर ए तयां पाठीं पांडवा \ भी हरपरा गिदसाना ॥ 

। अष नाम चोग ब्रवा \ करिती मा ॥ 


~ ् ५ ओर फिर ) मँ वेकुण्टमे नदीं रता; च म स्य 
त वमे मी कमी न देल पूः योगियोके मनसे भी नादे 
{ कभी निकठ जाऊँ, पर दे अर्जुन ! जहौ लेग मेरा नाम 
¢ षीतेन करते ई, वरदो भं रहता ही ह--पदि न दिप्वायी 
।द तो मी सश वही दंदुना चाद्ये । मेरा कीर्तन करनेवाछि 
| जो मेरे मक्त है, ये कीर्तनःसुलसे परम सुलव्यभ कर, अपने 
भद्र आप दी निमनन होकर देद-काख्नो भी भूल अते ई; 
३६ र कृष्णः विष्णु हरे गोषिन्द्-इन नामकि काव्य-प्रबन्ध 
रचकर ओर उनमें विराद आत्मना करते हुए अखण्ड 

। गान गाया करते र |१ 


श्ण दिषणु हरि गोबिन्द \ या नाचे निखिरः प्रवन्व ॥ 
| आत्मच्चः विदद \ उदण्ड गाती ॥ 


र 

८ भीशनेश्वरजी महाराजके अभंग बड़े प्रसिद्ध ६ । इनकी 
र स्या सत्ताईस द पर ये सर्बोत्छ ४ । इनमे नाम-मादातमय 
4 र मेमसने गाया गया दै । सव्र जीवको हरिनाम देनेश्न 
य उन्दूनि दिया दै । श्रीशनेश्वरजी मदाराजने दा ३-- 
| 
५ सुखम दै भीर नाम-सरणसे मेरा उद्धार दभा ।› जड जीरके 
क पवृत्त करानके स्व्यि श्रीज्ञानेश्वर महाराजके 

१ उपयोगी ६। अमंगमे श्रीरनेश्वरी कते ६-- 


भगवान्‌ हयारपर प्रभर तो खड़े रदो । 











। >९ 
१ गाते ४ द्‌, छदं शाख, अटारहों पुराण हरिके दी गीत 
९ 


भर प्र चा) च द ` 


# मष्टाराटके कुछ संत आर भगवन्नाम # 





› तीथटन आद्विसे नाम-स्मरण भरष्र ओर 


२३७ 






जिः कि ऋः 


दविन-रात प्रपश्चके स्वि इतने कष्ट करते ह्यो { भगवान्‌को 
क्यो नदीं भजते ! 
4 ‰ € 


जिते मक्ति नदीं यद अभक्त पतित ट । श्यिको न्दी 
भजता, यह्‌ दैवका मारा दै । 
९ 


4 > 
सिनाम उच्चारेसे अनन्त पापराशि प्रभरमे नष्ट द्यो 
जाती दै । 
4 4 १९ 


राम-कृणकरा नाम अनन्तरा तप॒ । उसके सामने 


पाके श्ुड भागते ह । 
९ 4 


>६ 
रि हरि, हरिः शिवका मन्त्र दै । जिसकी वाणी यद 
मन्त्र जगती 2, उरे मोक्ष मिलता ६। 
दाश्च रमाण रै, भरुतिका वचन टै रि (नारायणः दी 
सवर जपा सार १ । 


 : 4 4 
नामोचारणमे काल-समयक्ा कोई नियम नदी । दोनो 
प्चमिं उद्धार र। 
4 4 ९ 
राग-कष्ण-नाम स्ब॑-दोपद्रण 2 | उड़ ओवेके स्थि 
हरि ्ी एक तरण तारण ६ । 
>€ 9९ ५ 
एकः नामका दी तत्व मनसे दद्‌ धर ठे। हरि नुापर 
कर्णा करे । 
4 ‰€ > 
राम-करष्ण-गोषिन्दः नाम सरक दै । गद्गद दोक 
ाणीसे इसका पदे जप कर । 
4 १९ १९ 
नामते यदृकर खेर तत्र नदं दै । व्यथं ओर रासतमि 
गत॒ भटक । 
4 1 १९ 
हरिः भिना यद साया खार शटा व्यवहार है--व्य्थंका 
अआना-जाना | 1 
4 4 4 
नाम-मन््-जपसे कोटि पाप नथ होगा । ष्ण? नामका 
मंकत्य पफ रई । 
९ 9९  : 


((-0 2111650५ 8118५47 \/218185। (0601101. [1411260 0 €81001॥1 
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भीशनेश्वरजी महाराजने ^राम-कृष्ण-इरी, अथवा अन्य 
दरी मगव्ामङ़ अहर्निशा उच्चारण करना दी सर्वभरषठ 
साधन बतागा ह ओर कदा है कि इसी साधनके द्वारा मेरे 
पूवो वेकुण्ठ मिला तथा मं भी कृतछृत्य हुआ । आप 
कदे ६ 
हरे आदौ रे हरि अन्ती रे \ हरि व्यापक सदौ मूतीरे\ 
दरि गणा रे हरि बाना रे \ वाप रदुमादेवीवर राणा रे ॥ 
(रि आदिमे दै, इरि अन्तम है इरि सव भूमिं 
ग्यापक दे । दरिको जानो, हरिको वानो, सगरिमिणीदेवीके 
स्वामी राणां वाप हई |! 
ओीशनिश्वरबीडृत शनेश्वरीकी ( अ० १८ | १७९४- 
१८०० ) बद गुन्द्र ध्वस्प्राथना इस प्रकार ६ 
(अव विश्वात्मकं भगवान्‌ इस वाग्य्से प्रसन्न हो 
त दा ओर 
भतन हकर मुशे यह प्रसाद दे || १ || खक वक्रदष्टि न 


र, सत्करममं उनकी रति यद, सतर भणि 
मत्री खापित हो ॥ २॥ अथा ५ 


१ अन्धक्रार दूर होः विश्च 
स्वषम-सूयको देखे हो 
स » जिसकी जो कामना छे वह्‌ पृण हो ॥३॥ 
सदा मङ्गलकामना करेवा भगवद्धक्तोके समुदाय 
स सदा मिकते रह ॥ ४ ॥ जो चरते हए कृट्प्‌- 
णर ५. जीवित चिन्तामणिके प्राम ६, बोलते हु 
ह ६॥ ५॥ जो अलाज्छन चन्द्र ई, तापहीन 
ध ड £ ¢ प्ते सत-सञजन ण्दा सवके आप्त हो ६ । 
क्या कड, तीन लोक सव मुखस सव्‌ समय उस अ ५ 
पुद्पक्रा भखण्ड भजन करं ॥ ७ | स 


ओ मख दः ४1 केच चर्मकुण्ड 


ॐ 


१ 
< । भीतर मो श््ठ, वूः चमा टुकड़ा 
ना ई व्‌ मडका टुकडु है| 


ध्रम्‌ एकर 1 । ४ र र = ॥ | एकनाथजी (1 
अयने < , रह्म श्िरनोतक्र 
पते इरिगियुल पृष वम ग मिध 
भीएकनागनी मदाराअने- भमि स्कर एक दिन 


4 1 स 
~. रट ढ । भेरी इतनी.सी प्राना इयां भतिदन 
कर ष्ट |; ्पूतक स्वीकार 


महीनां अपना बहुमूल्य 


स्यवसायौ पदोपीको सम्पण 3 आपने उक्त 
म च पि 
क्रा दिवा ओर अत्यन्त वा सरण 


उससे भविष्य । 
सद. ते 1 मवत" 
(-0. ॥५८111115511॥ 8118810 \/३।8 6९८) भर्‌ ध्श्ति (कालः अष्टो ५ 


` भगवसरायण था । अन्नदान 


# जयति जगन्मद्घटं धरेनौम # । 
=---------------------------------- 





नामके दस पार प्रतिदिन करते रहते जं 
संतयुरुपी आक्षे पालनसे उक्त महर! 
सहलनामका पाठ करते हुए सुख स । 
त्याग क्रिया| £ 

भरीएकनाथजी महाराजके परमके म 
भीखण्ड्याके वेदाम बारह वर्पोतक उने 9 य 
रहे | | 


न 
लो 


| 
्रीसूध॑नारायणकी परम पतिव्रता एत ए| २ 
संवत्‌ १५९० चि० म जन्म-धारण ४ व 
थे, तमी माता-पिता शरीरान्त हे | ¢ ९6 
इनके पितामह भीचक्रपाणिजीने न्रिि। ठ 
बारह वर्षी आयुर ट महम <| { 
पुराण भवण कर आप देवगदृभ भीर { 
परैव उनकी सेवामे ढग गये । ४ 3 
भदत्ततरेयजीके दरय॑न हुए ] टि स ध 
्ीकृप्णोपालनाकी दीक्षा ठे संत दमा ९, 
धर््रचारायं तीर्थयात्रकि व्यि निक ¶ ८ 
आपने चलुोफी भागवतार ओः 1 
तीथया्ा पूरी कर गुखदेवदमी आशे 9, । 


गिरिजावारईका पाणिग्रहण भा । च 


प्रवाद आपके यष्ट चलम करता था (त । 
भगवन्नामकरा कीर्तन ओर भजन गै | 


‰. 


, 
। 
१ 


ददान फर उनकी तेवा यूज करे १५ 4 
अपूरनं एवं अधुतं निष्ठ ी। | 
तरिवेणीका जल रकोवरमं टकर व 
समय मार्गम रेतीले मैशानमे तूषासे ल £, 
आपने सारा ( भरियेणी-संगमवा ) = 
इससे आपको अत्यथिक्र संतोष प $ 
आपने शीरामेश्वर-पूजनकी त्रिया स स 
पण्डरीनाथ भगवान्‌ भ्ीविद्् 
एकनाथजीने कदा था- 6 
कि ६६ 
सि 









[य 


£ त 


क > 


शिन नाम खुदा न्त्र ह 
जपो | इवो अनन्त जन्मेकि दोष 
मो भयदो तो निरन्तर विद्ठ् नाम ६ 


> ४ 4 
क्षी, श्‌ 


# भाषे कुछ स॑व पैर भगयनाम 


क १ ) 
न | 


कसो । नामका जय करो । एकनःय जनाद नम रहकर उरते-ब्रटते, 
हर तोते-जागते, रात.दिन विद्लनामका जप करता ६ । 
श प्रेमसे दरिनाम गाओ । प्रेमसे कीतनरगग गा द्ोकर 
। नाचो । इसे तरोगेः तरो, संसार तर जनोग । इगमं 
२। कोर ओर दृसरी वात नदीं दै । एक जनार्दनक्री भक्तिका 
द्रः यह तिजधाम दे । इसते श्षणमात्रमं तर जागे ।* 
भ्रीप्कनाथजी मदाराजके भागवत एकाद स्कन्ध) 
दर इकमिणी.स्वयेवर एयं भाव्राधरामायण चदे प्रसिद्ध न्थ ६। 
४६ क्ते द फ भगवान्‌ श्ीरामने सवयं इनसे भावाथरामायण 
| =! लिखवाया था 1 इनके अतिरिक्त दसामटकटीकाः युक्राक- 
दीस, खात्मयोधः, चिरञ्जीवपद, आनन्दल्री, अनुभवाः 
नन्द मुदराधिटाख ओर खभुगीता आदि ८-१० छोटे अन्थ 
। ६। इन सभी अन्थेमिं श्रीएकनाथजी महाराजके अध्यात्म- 


च 
कि 


ना श 1 





\ 

त 
मक्ति ओर प्रातिके सम्बन्धे आप कदते द 

तं भक्ति कहते ६- सव प्राणिमि भगवानकता सप्रेम मजन 

। ६ केकी युक्तिको । प्रापि फते ६--अपरोद खिति, भिससे 

अनिवायं भगवत्सपतिं होती ६ > 


धनाम-कीर्तन्के सम्बन्धे भीएकनाथजी महाराज कदते 
६ अन्तः मुख्य साधन दरि-कीर्तन १ । नामके 
१ समान ओर कोई साधन दी नीं १ ।' 
ओर पाप.राशिको भस कर भगवान्न प्राणापंण कले- 
की सरक विधि भरीएकनायजी मदाराजके शदे म--'अपने 
मनको सुक्ञे अपण करका सर उपाय बतदाता दँ । यद 
उर उपाय द नाम-सरण । नाम-खरणते पाप मस 
होता दे] 
4 नामकी मद्धिमा वताते ए अप ओर कते ६- 
पकाम नाम-स्मरण करनेसे वद्‌ नाम, ओ इच्छा दो, बड पूरी 
कर देता  । निष्काम नाम-सरण करसे वह नाम पापको 
भस कर्‌ देता १ | 
भापकरा श्वान नेसे रन-तम जीत दिये जते ६ ओर 
पत्यगुण बदृता ई 
वेराग्येः पैर जम जाते ६ । वेरा्यसे 
६ । इससे आत्मश्चान्ा उद्य हता ६॥; 


वतस्शते दए आपने षदा ४६--“साधर्नमिं यख्य 


'वत्वगुणसे 
विपव रीदे जाते 


साधन 
जन्‌ 








। र बिपयक अनुभव ई । वे बडे दी सुोध एवं उपयोगी ६ ।. 


१३९ 


____ न ------------- 


नामसे चित्तु दती -साधर्कोके खङ्पःसिति प्रात 
हेती दै।' 
आपके कथनानुलार भगव्रद्धजनमे चव दुख आलि ईता 
| आप कते ६--स्वधमानरणमे जौ कु निरता £ 
तपसाचरणसे जो कुछ भिता दै, विप्रप-त्यागयः अष्टाङ्ग योगते 
अथवा वाताम्बु-पणाशन-मोगसे जो कुछ मिटता है, वेदा- 
ध्ययन, सस्य वचन तथा अन्म ओ-जा साधनं ६ उन 
साधनेति ज कुख मिता रै वद सव्र भगवदूभजनतं प्रात 
होता टै 1 
अपने परोपकारगय जीवनः उपदेदाः दानः गदसाशचमके 
दिव्य आदद एवं मगवदुभक्ति तथा भगवद्‌ जनमे नवका 
मङ्गल कसते हुए शीप्कनायनी मदायाजन -पुण्वतावा 
गोदावरी पावन तटपर संयत्‌ १६५६ यिऽ्की चत्र कृष्णा 
पश्ीदने अपना भौतिक दारीर त्याग द्वा । आपकर आवना 
मूलमन्त्र था, दो दी अक्षया काम ह ये ध्यमनाम' र- 
पेच अकर काम \ यत्वे ्दणा र्नम्‌ ॥' 
नामप्रमी श्रीतुकाराम 
त्तस कीर्वन छोड़ भं भर कदं दामन कर्गा। 
लज छोड़कर तैर रंगर्मे नाचूगा 1 








--धयु्छरामनी 


परम श्वमाशीर संत तुकारामनी भवत्‌ १६६५ विमं 
दश्चिणके देह नामक प्राम्भ मदाभागा भाक्रन यदुके 
गर्मते उदतन हुए ये । आपके गिताका नाम॒ बोदखोनी या। 
दो सहोदर ॐ चे । भदा नाम सावी 
जीर रेका नाम कान्टाजी था। श्रीषावजी बदे बिरक्त 
चे । इख कारण पिताके बद्ध होनेपर परिवारे भरणथीपणका 
सारा दायित्व भीदुकारामजीपर पड़ गया । 
दिनि बाद नके मातािता तथा राभी इस 
सारो छोड़ चके । दो च्या, प्क रचा, छोय भाई 
तथा बहने--इन खक कमाकर लिखनिका भार णएफमान्न 
इपर था । यदे भाई 8 पत्नीकी मृष्युमे अत्यधिक विरक्त 
चट गये थ। 
ए दूसरी पनी अत्यधिक कटोर सखभावकरी 
थी; पर शीतुकारमजी बड़ी शान्ति प्रेमा व्यवदार करते 
जर धीरे-धीरे षरे सव लोगोफो प्रभुके मागंपर्‌ चलनेफे द्यि 
रेरिव करते रते । वे खयं तो मन-दी-मन ( प्रमुकी प्रापि 
दिये ) अत्यधिक येचेन रते । 


सि तियेष ) 
३ ॥ ॥मी नम 185| (01601010. [1411260 0 €6810011 





४० 


# लयति-खणन्मक्गखं दरेनौत # 





 च्न् 
7 पौरै न अ अअ "~ 


व्यवसायमे घाटा तथा अनेक संकट उनहं प्रेरते जातेः 
कुछ उपख्ब्ध होता तो वह्‌ दीन-दुखी अथवा अन्व किसी 
यम कामे ध्यय हो जाता । अन्ततः आपने परिरका सारा 
दापित अपने छोटे मारको सौपकर मगवदूभजन, कीर्तन 

एकान्त ध्यानम समय छगाना आरम्भ क्षिया | कठिन 
साधनाके फ़ल्खरूपर आपकी चित्तवृत्ति अखण्ड नाम-सरणमें 
सीन होने छगी । आप अव्यन्त तन्मयतासे कीर्तन करते 
ओर्‌ मगवल्कपासे आपके मुखसे अभङ्ग वाणी निकलने लगी । 
इस प्रकार आपने भगवान्‌ पाण्डुर्गका साक्षात्कार प्रिया । 
माप अमृतमयी वाणीको सुन-सुनकर लोग तार्थं होने 
लगे । छत्रपति रिवाजी आपकी दरक प्रायः सुना 
करते ये | 

आपकी भगवन्नाम-निष्ठा अद्वितीय थी । आपके अभंग 


बढ़े ही सरस एवं मक्तिभावपू्ं ई । संवत्‌ १७०६ वि 


चेर ष्ण द्वितीयाकरे आपने इस धरा-घामको छोड दिया | ` 


नाम्‌-जप एवं नाम-कीतंन आपको प्राणप्रिय था ] आप 
र वाग्‌ ४ चाग} देय अंग ह्रिर्प्‌ || ९ ॥ 
नाचे डरे \ हार पा देह माद ॥२॥ 


पीतेन बड़ी अच्छी चीज ३। 
जाता दै । प्रेम छन्दसे नाचो 
मिट जायगा | 

भीमगवन्नाम-क्तनको 
नामका श्रिवेणी-संगम क ् 

कथा 
ते थी 


इसे दारीर हरिस्प हो 
डोलो । इरसे देद्‌.भाव 


ओर मङ्गल्मय 

गदा ने गाया था- 
ध ॥ देन मक्त अणि नम्‌ ॥ 

तम्‌ \ व््रण-रज-वदितं ॥ १॥ 
॥ शेत 


वयि प्रक 
(-0. 1\1(1111(15511(1 ©8118\//211 \/8/8185) ८०नदगबप्री प्रे, दृषा शाक श 


जो भा, काक 
द-प यनक ~~ 


तो इसर्मं आश्चयं क्या हे] हरिकग त 
गानेवाले जवे पवित्रतापू्ैक गाते ओ हे निज 
पवितापूतक सुनते ह, तव पेते दपिके कृष 
भर लोकरिश्चाका ओर दूसरा साषन सा वि 





"पारगा करं प्रथम नमन, (पडते २ 
करता हूं )-तुकारामजीके ओवीस्प दो कषा, 
बं ६ पर टं मधुर । प्रत्येक अग वैं 
पट्टा अभंग- 

क्षीण सारा मज सं ए। । 

"2 ~ 1 

नतसारमे मटकते-भटकते में क़ गवा | | जन 
यकावर दूर हई १ विभ्रान्ति मिद! षः हए 


+~) 
कै १ 1 
ते हुआ ! |. 
दीतरु या नामे छारी श्रम॥\।| 
शत नामसे काया शीतल हर चाष 


ध्रिनाम ओर हरिगुण गाओ, ओर नक 
मूर । मेरा उद्धार हरि-कीत॑नते हभ“ । ४. 
अनुभवक्रा ही मागं बतखता हूं ।! | 

वैकुण्ठ जानेकरा यह युन्दर मागं १। ९। 
कीर्तन करो, दिण्डी पताका लि उर ती 
हृ्ट यात्रा करोः सुजान होः 4 
करो | अ दापय करके कता ह १ {~ (1 व. { 

(निराया मत होः, यह मत कहो 96 रा 
मारा उद्धार क्या होगा | मुच न वे 
शेगा; ओर रोग ओर साधन कते ह 1 
कीतंन छोड़ ओर कोई साधन नदी भह , ् 
तर गा । 








रे जीसे जातत चय, ए (५4 
नारयण | सतत भविक नाम २९५ 


मेरा नियम, यही मेया धर्म दै । दम 6 
देखो; भद कथा करो । उदी अ र 
लगे । भावुक भक्तोकि हाथ मगवात्‌ । ,# 3 


बढ़े बुद्धिमान्‌ माननेवाछे मर मिते१त४ ¦ 
नलं भते । निरंग मगवान्‌ मरि (| 


= 


=, 

उनम रगजायतोख' दी चैतन्य दो जाय्‌? फिर व्हा 

हे निजातन्दफी क्या कमी रदे १ वे सुखके सागर इटपर खड़े 

$; वहम एक छया करनेवाले द । मं उर््दकि नामका 

क विस १। इसल्यि वाणीसे उन्दंका नाम-संकीेन करते ह । 
द भूक संतजनोने एेखा सिखाया ट, उनके बचनपर 

र विस वि धेम ह । भीविषटछ्के चरण पकडे वेट ह । 


का कहता दै, अब्र जीर कोई दूसरी इच्छा नदीं दे । 
1 नाम.वीरवन कितना खरल पर कितना महत्पूणं दैः 
(के वि भरीदुकारामजी दपथपूर्वक कते ६-- 
„। नाम-ंकी्नका साधन ह तो बहुत सरल, पर इससे 
त जन्मजन्मान्तरके पाप भस हो जार्येगे । इस साधनको करते 
| हए बन-यन भटवनेका कु काम नदीं द । नारायण खवं 
(पै सीघे घर चले आते ६ । अपने ही खान येठे चित्तको 
१ एकमप्र करो ओर प्रेमसे अनन्तरो भजो । (मृण द्री. 
दहकेशवः यद्‌ मन्त्र सदा जपो । इसे छोडकर ओर को 
षान नदीं ६ । यद्‌ म विडल्की शपथ करके कदता हू । 
[5 एकरा कट्ता हैः यह्‌ साधन खवरसे सुगम ट; बुद्धिमान्‌. धनी 
| री इस धनको यशं हस्तत कर ठेता ६ 
1 


। जीवक कस्याणका मागे बताते हु आप कते ई 
¢ रे रे जना \ तुद्य स्विताच्या णा \ 
५ पदगता राणा \ मना मा खूरावा ॥ १॥ 
2 सङ्क शानि हे सार \ द बेदी गन्डर्‌ \ 
८“ पाहतां बिचार \ चवि रिती पुरे ॥२॥ 


८ (सुन रे जीव | अपने खदितकी पहचान युन ठे | पण्डरीके 
, सुन्‌ । सब शर्खोका सार यद्‌ दैः यदी 
1६ रद रदस्य ६ । पुराका मी यदी बिचार ६! 


(ल की नाम-सरणको सुक्तिकेः ऊपरकी भक्ति 


सुकभ्रौरु भक्ति जाण \ अख्ढ मुखी नारायण #" 
| भमुख ऊयरकी 
८ मि! अखण्ड नारायण-नाम दी मुक्तिक ऊपरकी 
| देत इ न केवाखेके लिये आप यदोतक कद 


जिसके दमे ॐ 
इण्डा ममं नाम नी बह गृह्‌ चमारका 


मगबिन्तन्‌ एवं 





ॐ भदाराष्टके ङ संत सीर भणवसामर # 


मय नर, माताकी आशाते आप विवार रूट 


((-0. 1\/1८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


६४१ 
ह्र समय ए प्रभुके मधुरमङ्गख्मय नामका गीत गाना 
चादिये । भीवुकारामजीकी वाणी दै 

चितनासी म रमे चैक! कीं तयान रमे मेर ॥ 
बाते सद्‌ा सर्वकाल 1 राम कृष्ण दरी मोद । ! ॥ 
धचिन्तनके स्यि कोई समय नदीं सटगाता, उसके यिय 
कु मूल्य नदीं देना पड़ता । सबर॒समय ही धाम कृष्ण 
हरि गोषिन्द, नाम जिहापर बना रदे ।' 
जर आप कहते ई- 
आयुष्य अंतवरी नाग-सरण \ गीता भागवता श्रनण ॥ 
विष्णुिवमूरदिये ध्यान 1 देवि देणे सवया 
८जवतवः जीवन ह तवतक नाम-सरण बरे, गीताः 
भागवत अवण करे ओर दरिदरमूर्तिका ण्यान कर्‌ ˆ ।' 
मगवन्नामकी भीवुकारामजीकी निष्ठा ओर भगवन्नामके 
परति भद्धा-भक्ति अप्रं थी । नामरीर्वनसे आप अत्यन्त 
आनन्दित प्व वरत छेते थे । आप कदत भ 
जिसके मुखम नाम आ गया उक युलका कोई पार नर्द । 
अलका उयाच्या नाम अरं मुखा \ 
तुका श्दणे सुखा श नारी ॥ 
समर्थं गुरु रामदास खामी 

संयत्‌ १६६५ पि चैत्र श नवमीके परम पवित्र 
रामनन्मके समय महामागा रणूवादने अपने द्वितीय पुत्रक 
जन्म दिया । यदी बालक आगे चलकर समथ गु रामदानके 
नामते आव.धरापर ( आसेतु दिमाचल ) प्त ए । 

इनके अग्र गङ्गाधर ( जिन्द्ं आगे “भे या (राम 
रामीदाशः कदा गयां ) ने केष नी वर्पकी आयुर्वै मारति- 
नन्दन भीदनमानकी कूपाय उनका एवं जगते शाय 
श्रीरामका दन प्राप्त कर लिया । पिता भीसूयाजी॑त 
मगवान्‌ भास्करके उपासक च । 

भीरमदामजी अलौकिक गुणक भण्डार ये । बाद्य- 
काटे दी बडे च्व, वदे मेधावी एवं गुणमराहक ये । 
अस्पयुम दी इनके मनमे ग्य उन्न हो गया भर ब 


दर्यफी आयु पूजनी 
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गण्डपमे गङ्गत्यचरणके पश्चात्‌ ब्राह्मणक गुते भ्यभट्य् 

सावधानः सुना तो तुरंत ( सावधान होनेके घ्ि ) पिवाद्‌ 

. मण्डपसे भाग खद हए ओर वारह व्प॑तक आपका पता 
ही नदीं चखा । 

आप्रने अपने जीवनम कटोर तप, अखण्ड उपासना 

एवं निरन्तर भजन दी नदीं किया; भरवानूके नाम ओर 

भजनका सवर प्रचार भी क्रिया | आप खवं कते भी ६-- 


मियिगे देवधिदेव ! आपूरा करावा ॥ 
सादात करा जन 1 पतित करावे पायन ॥ 
सष्टेमधं भगदूभजन ! वादा ॥ 


स “भच्ियोगसे उस देवाधिदेव परमात्माको अपनाना 
चावि । सेगेमिं नाना प्रकारक चतुराई फखनी चाये | 
पतिर्तोको पावन करना चाये ओर 
मनन बुदाना चयि |" 


मजन-कीर्तनके माध्यमसे बाह्चण-साधु; 

। म लोग एकं स्धानपर एक 
का सम्बन्ध सखापित दो सक्ता य । 

स्रेम एवं जागृति उदित हो सकती १ र 

स पं समू राका धित-साधन स्वामाविक ३ै। 

करक एवं परम मङ्गढमय लाभके साथ देश- 


तका साधन भी 
वाणी £ सकता द । भरीरमदाजी महाराजकी 


विद्वान्‌ एवं 
दो सकते है | 


र्ण मग्बव्या 1 मकर 
सतमण्डकेया दोधाव्या ! भपण्डकों ॥ 
प्रमात्माके शानपूणं मजने दौ दिया 
चारय 1 शस उपायसे कर्ममागौ अ 
व ओर फेल भजनप्िय, सब्र जाति ओर वृके 
- दिले, यमप एकव हे क्ते ई । 
छत्रपति रिवाजीने अवन्त आगते भीखरामी रामदातसे 
दीघा ग्रहण की । भीत्वामीजीके आदेदासे ५४ भीशिवाजी धर्म 
पृक राष्टद्रार एं र्रोत्थानम खो रदे म 


मण्ड्क्या मानाव्या ॥ 


-0. ।५॥८11॥<5110॥ 8118५/201 \/द वितर 49क-[21/11260 0\/ €8/10011 


¢ "नन" यति जगन्यङ्जटं धरन ॐ 





ओवी च नर रन ातक, स्फुट ओवि, पीपर 
- चतु्थ॑मानः मानप्क; पञ्चमा, खट फ 


संसारभरमे ररे भगवद्‌- 
म, 












दोक नामक अरन्य छलि ह| जक (9 
एवं भगवद्धमक्रा वड़ा प्रचार इ्भा। ॥ 





४ 
नाम लेकर अपना नश्वर शरीर चाप क वि 
एवं कीतेनके प्रति आपके हृदय कर धज 
कीतेन-मक्तिका आपने आजीवन प्रचार परि 
सव प्रचार करके स्यि अपने भ ॥ 
रणा देते रदे । अपने प्रयात ग्न्य र्व 
सम्बन्धे आप छिखते द- ष 


(- 
(तगुण परमात्माके रगोका कीक $ ९९ { 
अपनी वाणीसे जगत यथासित ग ९। 
चादिये ।`" 'इरिकी्वनसे सम्पू ब्हमाड भ ऽशो 
अत्यन्त प्रेम ओर रसुचिके साय चदभ९* पदा 
ल्यि तत्पर रहना चाहिये ] मगवास् र 
&, कीरतनसे समाधान होता दै । कष ¢ लि 
इरिकीर्वन ही तारता हे । ता गृण" 
दत्य, तान-मान ओर क 
टन ही न देना चादिये-बरवर अ ` 


(सव वाद्‌-विवादोँको छोड़कर परमन, 
कीर्तन करना चाहिये । इसीका नाम ह 
यही दूसरी भक्ति ६ै। 
वे-बदे पाप कट जाते ह । 
-ष्सम कोई संदेद न्द {+ | 
_मगव्मति दती रै । की ब 
ससात्रता आती ६ ओर सारे मत । 
बनते द । कीर्वनसे मनकी चदवण 
शेती 2 ओर श्रोता-वक्ता दोन त 
घुर ारदजी सदा सर्वदा हि ल 
कारण उन्दै खयं नारावणकी 1 
कीरतनकी मष्टिमा अगाध ह म ॥ 
६1 जक्षं भगवान्‌के गुणानुबादॐ 48 
च तं ओर सयं वह बगल । 


त (५; 
सव्रत्‌ १७३८ वि° माव्रक़रण नगरः 


















् 


1 





जा = तका चकः च ` ~ __ ------------------~------------ 


भगवा 


ह। र 
। भगवानके नामकी मदिमा अपार £ । उसा वणन 


अ | + च +) 
भितना मी क्रिया जाय; धोद दी दै। पूरा वभेन तो कोई 


9 


ङ हौ नदीं सकता 1 शरीवुलसीदासजीने तो यतक क 
1 विदे ; 
तै गं मि नाम बाई \ रामु न सुकरं नाम गुन गई ॥ 
ध ॥ इसपर साधकको विचार करना चादिये कं ८भगवानके 
नामक इतनी मदिमा दोते हृष्ट भी नामजप करनवार्कि 
जीवने लास परिवर्तन न/ दिवायी दे रद्य 2, दुग ओर 
दार सर्वथा नाद देकर पृरा सुधार नदीं दो रदा ६ 
= (५ क्या कारण दै १ विचार कृरगेपर सम्म आ सक्ता 
,३ कि नामजपकी महिमापर शद्धा-विदवायद्धी कमी दै [ यदि 
ः उसकी महिमापर श्रद्धा-बिद्वास हो तो जप करते समय 
नरि अनुकरूट-पतिवूल परिखितिगरौ धटनार्जा ओर 
५ प चिन्तन-सरण भर संकल्य नामजपमे विष्न 
४ नदीं कर सकते । तथा भगवान्‌क नामसरणः 
चिन्तन ओर जपम जो प्रमी, उस्पाटकी ओर रपकी कमी दै 
५१ भी भगवान नामकी मदिमापर पूणं शद्धा विश्वाय हो 
४६, वाद्‌ नदीं रह्‌ सकती । तथा भगवान प्रेम, उत्साह 
| ओर रसकी धृदि. दोनेषर दरक कायं करते हृष्ट भी भगवानके 
3 नामक ओर उरक भावका सारण अपने-आप विना कि 
6 परिभमके निरन्तर चल सकता दै । भरदा ओर परमक 
् क्मीके कारण खास नामजप फरनेके समय वूशरे वर्थ 
ष चक हेते ६ अयत्‌ संसारक सरण-निन्तन दता रद्ता 


बद्‌ भगवान्‌ भरदा हो जामे मिट सकता १। 


साधकको विचार फरना न्वाधिये कि भिम समय ओ 
। कम करना नह र, जिसके करनेका न तो वद्‌ समय £ 
ओर न उसके करणकी आवध्यक्ता दी (0 उस समय उसका 
छरण-चिन्तन करनेमं अपने मनुष्य-ीवनक्ा अनस्य सनय 
ववाद्‌ करना द्ितनी यदी भू 2 । उण भी भगवान छाति 
, नाम-जप-सरणकरे निमित्त खात तीरपर ओ एकान्ता 
पमय निकाल्य गया ‰, उम समय जी यदि भगवानः नामय 
सरणमें मन न टगकर शंसारिक चजिन्यनम दी खगा 
व्ययं नंक्योका अनाव दकर प्रग त भगवान 
नामद्न जप-छरय निन्िन्त मावृते खाभाविक न देती 


(< 







# भगवाते नामकी महिमा ओर उनसे श्राथना # 


नापकी महिमा ओर उने थना 


( ठेखक--भदेव श्रीजयदयाडबी गोवन्दका ) 


३४३ 


म 
क उ क [> 


पी 


भगवानकेः नामी रीर उनके स्वभाव तथा खरूपं महिमा 
ओ कछ साधकमे सुनी ओर शाम पदी ९ तथा स्वं जिनका 
दह्‌ यर्प॑न करता ग उसपर साधके विदवास कदी जिया ४ 
यह सोचकर नामस दा, उस्ताद ओर परमक उत्तरोत्तर 
यद्धि दौनी चाद्य । 

भगवानकेः नामका मदत समक्षनेवात्म मनुष्य उका 
प्रोग सोंमाख्कि वस्ुर्भोकी प्राप्तिः र्वा या ग्रृद्धिके विये मदी 
कर सक्ताः; कथोकि कद भ समञ्जदार मदु सदि्के 
बरद रन खच नदी करता । अतः यही समञ्चना चादधिये 
कि सकराममायमे भगवान्‌के नामक्रा जकस्मरय्‌ करमेवाखा 
मनुष्य उसी मदिमाको ूर्ण॑तवा नी जानता । इस कारण 
उद्धे जवनमे ओ परितम दोना चाये, चद मदी चे 
रदा ३। 
भगवन्नामसी मरिमामे अद्धा-विश्स होनैपर उस्म 
रम दोना निश्चित १। धेम हके वाद्‌ उन्न सरव 
लामापिक न ष, यद्‌ यम्भव न्दी तथा भदापिापूव क 
रमसे नामा आर उसे मावयन समुर चिन्तन शने 
पर साधको मगवरान्‌की प्राति सुगमतासर दी ० 
श--इसमें कोई सवेद नदी २ । अतः साधक्को नाम मा 
अविचल विश्वस करना च््धिि । 

भगवान नाम भीर खभाव्नौ मदिमापर भद्धा-विश्चात 
हेनेपर साधक्रकी द्रवो, मन, दि आरि व्यनदार गगः 
दवेपरटिति दो जता । श्निर विभागका ओर कायं 
करते समथ शगवानकैः नाम्न अर्थित ममरण चाभाव 
होमे खगवा ३ । पर॑लु वत मनुष्य यानारिक मर्वे क 
रता 2, तगत उगकन रिश्वस भगवान नामस्मरणर्म 
कर शारभं धी भिवय रहता ‰ | इस कारण यद अटः 
दान्ति प्रात नीं कर सक्ता । ४ 

नामदरणवे प्रास ैनिवादी परमयान्वि्ा भी साध स 
रव नर देना चादि; रथेन. खम शासि रस र 
सरण चिन्नी निरन्तरा न९। ट सन्ती । उसका ध 
-दंस शन्ति रत नेमं दग जाता १, इय कारण सर्प 
री 2। यनक परिमि मी स्वर आ 


{विथिटता आ जता ' 
जनी । दख कारण सारणे सवामनिदता नद रती । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 
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व | जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम # 


17172 2 मी उस ॒कायंको भगवानूका समञ्चकर भवद्भविष्यदिति सर्व्॑मोार पुव । यदन््‌ ह 





उनकी प्रपत्रताके खयि निष्काममावसे सुन्दरतापू्वक पूर तदर्योकार एव ॥ १ ॥ 

शक्ति गाकर ही करना चाधधयि । इस भावसे कारके अन्तम ८ॐ यह अक्षर ही समं ्ु | 
प्रियतम नाम ओर नामीकी मुर स्मृति अपने-आप उदय दै । यह्‌ प्रत्य दिखायी देनव न्त 
होती द, उत रिती प्रकारका परिभम नहीं हेता । रूप सम्पूणं जगत्‌ उन्दीका उपत्यलक सि 


कम करनेकरी भौर उसके फलकी आसक्ति साधनम विस्तार 


अयन्त वाधक टै | उस आशक्तिकी निवृत्ति उपर्युक्त भावसे होकर उनमें विलीन हो चुका £, ओ ्‌ ¦ 
कां कपर तथा भगवानकेः नामस्पकरी ्मपर्वक स्पते दिखायी देता टै तथा जो मिष साः 
होती दै । सव-का-सव्र ओंकार ही है अर्थात्‌ प प्रः 


कामनाकी पूरके सुखकरा लोम रहे हए कोई भौ वथा जो तीनों कलसे अतीत र र॑ 


साधक प्रमी; योगी जौर शनी नहीं न सकता | वर्तमानम भरत्‌ 
ओ शाधक्गण योग, ज्ञान ओर प्रेमे वञ्चित देते जति र, 


स्मरण आदि सभी साधन कामनापूरतिषेः व्यि करते 
4 * ५० क्र र्व] 
निष्काममावसे नही करते | इलि रागदेपसे रदित ६९ मीवे 


विधापूंक एकमात्र प्रेम ग्रातिके र 
। उदृदश्यते तत्परता अतीत भी जो कुछ टै, ब सव पह ए 

खाय साधनपरयण दोना चाहिये । ` २ ^ ॥ 
भगवान्‌ परयकी खाटता यन्य कामनाभकि अभि पतते ह 

| त व अभिप्राय यह है किं जो कोई रए | 

स । ५ शअमनाक नाके स्यि भगवानूकी इ मानते ह या निराकार मानते ई या खग ५ 

स्क ट । £ उने सरबशता, सर्वोधारता, ववि । 


सामासि सुखकरी प्राति तो प्चभकषी आदि आनन्द, 


नियम मी हे सक्तौ है, अतः परि मानते, वे सत्र उन पखदाके एक भए ॥ ॑ 


आवनका - नहीं ~ चद्‌ ## कसग्पन्न ^. 9 

न 9 नदी ै | इसकी प्राति तो व ५ मानते ट्‌ 

चिन्तन करे उनका पेम करेय `, ईं तथा 

पी हं दै। पात| केके लिये 
८ गरज जो -जहं दृश्वरकी म 

वणन षैः उसे उनकेनामकरी ~ दिमाका प्रभावका 

नाम ओर नाम महिमा यमन चरि षि 


रामः कृत्‌) दरि ईश्वर, करिया ट 


भानिेृमवृ पई 
भ म्र । 
((-0. 14111455 2118५480 28185, पर| कणल्लदच) 


नना 


जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाठे पके ह 
पना लास कारण यही ट मरि वे भगवानके नाम- इसके आत्मास्यमे ओर आधारम श 
उतना ही उन परमात्माका खल्प ऋ (४ 


जगत्‌ उन्दी खस्ूप दै ओर वै (१ 
ह । वे स्गुणोसि रदित, निविरेष ५ 1 
५ सम्पन्न मी हयद्‌ मानना दी उन्दं व" | 
7 ९ नहीं ६। मगवान्‌के विपयम्ै ्रदनोपनिपदूके शोच भ्रलोत्त र 

ज। कु कृ जाता दै > दि दनोपनिपदूे पोच ४: 
से कट किया जाता १। नामके द्वार ही वाणी भगवान नाम ओकारे कि 


४ व अनन्ते नाम॒ शी भगवानके साय एकता कते ईए ; 


र ए 
समुरत सरिस नाम भद गाभी ध तस्मै स होवाच य स सत्यकाम ।१ 
प्र श्रु भनुगामी ॥ यदा कारः । तसरद्िद्ानेतेनं क ` 


नाम ओर नामीकी एकता ५ 
भ गवा ह-- = प के माणह्ोपनपत स (11 
पृ 1 ~¶ 
६ ओर गदी उन पखकषते भरट §१ ॥# 








कारण, सूम ओर सयूढ-प्न त 


हं | अतः उनका अभिन्रकत र 


















{कि 
विश्न आदि कल्याणमय एकः । 


। पूण्रह् परमात्मा साक ॥ | 
साकारनिराकार दोनसि ९ 


। उसके उत्तरम महरि पिम । 


१५. 


भी देः हथ करिभाक्जम  । 


| वि 


‡ भगवानः मामकी मदमा 


=-= `` `` ~ = ॐ जः चक कक 


न च 1 


का जग-सरण-चिन्तन करते दूए. विद्वन. 


(रा अपने इथ्को पा देता दै! 


साधक उस 


नदि इसके वाद अगे मन्त्रि भगवानके नाममा स्मरण 
मन्तन साधको निष्यामभावसे उस परतरा परमेश्वरी 


सनि मके व्यि ही क्रना चादिये--यरद्‌ रदश्य समानक द्यि 
तु भृक्म उपासनाका फ उत्तम भोगेकी प्राति आर संकी 
( पि वताकर निष्काम उपासनासे परत्र परमात्माकी राति 
ः | कटोपनिपदं यमराजने मी भगवान्‌ नामङ 
का वर्णन करते ए कदा दै-- 






&। सर्वे चेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
त्र तपाष््सि सर्वाणि च यदू चदृन्ति। 
३१ यग्रि्छन्तो व्रदाचयं चरन्ति 
भतं तत्ते पद्‌ संग्रहेण व्रवीस्योमिस्येतत्‌ ॥ 


\ (१1२ १५) 
तः 


यमराज यहाँ परत्रह्म पुदपरोततमफो परम भ्राप्य बताकर 
। वाचक ॐ^कारको प्रतीकरह्पसे उसका खस्य , बतढाति 
ह।ये कहते द॑ फ (समस्त वेद नाना प्रकार आर्‌ नाना 
जिसका प्रतिपान करते £ सम्पूणं तप॒ आदि 
 वाधर्नोकना जो प्कमान्र परम भौर नरम टश्च द तथा जिष्को 
^ पात करी इच्छाम सादन निद वफ अद्माचयका अनुष्ठान 
श्िषा करते £ उस पुखुपोत्तम भगवान्का परम तल य तु 
@ षकषेपमे बतटाता टर | वह्‌ ‡ ८ ॐ युट्‌ एक अक्षर 
॥ एतद्ध येवाक्षरं न्ह पसद्धमबाक्षर परम्‌। 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

( चटडप० १।२॥। १६) 
प्यद्‌ भविनी प्रणव--अॐ्कार्‌ दी तो ब्रह्म ( परमात्मा } 
& का निर्विशेष खर्प 2 आर यी सगुण सर्प दै । अर्थात्‌ 
सगुग ब्रह्म ओर परह्य दोनो ही नाम ओकार दे । अतः 
ध्म तच्यकरो समञ्चकर साधक इसके द्वारा छिस भी अपने 
अभीष्ट स्पको प्रात कर सकता ट | 










पतदाखम्ब्रन € श्र्टमेतदरारम्यनं परम्‌ । 
एतनरादम्यनं ्ान्वा ब्र्मखोके मदयते ॥ 


{ कठउ२५ १।२॥ १७) 
“यद्‌ ॐकार ही परत्र परमात्मा प्राततिके व्यि सव 
| भमर आभ्यनभिये राव्रसे भष आलम्बन द ओर यदी 
चरम आलम्बन £ | इमे परे अर को आदम्बन नद ६ 

परमात्माकै भे नामी शरण हो जाना दी उनकी 


| @ 
५ 





६५५ 


[1 
याक कक कक = = 


आर उनसर प्रधना ध) 











शे 
++.) ~ त 


प्रातिका समपय ष्ठं अमो सथन ६। ६ सदृस्लको 
= ~ र च्‌ 
समश्चकर ओ शाध्कं भ्रडा आर प्र्धर्वक ध्यव निभर दो 
जाता , ब्द निरमेदेद परमात्मायं परा्तिका लम उदा 
छेताद। 
इस प्रार्‌ उपनिषदनेभे भयनानक्वे नामद्ी उनकरे ताय 
एकता करत दए नागी महिमा कणन द्विः गवा द। 
भरीमद्धगवद्नीतामे भीनग्ाय) नामञयन्ते चन वताते हु 
कृद है---ययानां ययोऽ अनान्‌ पथ यरं 
जपयज्ञ अं ट | तथा नाभकी नामी चाथ एता इरन दष 
उनके उध्यारणका अर आपनं सरणकः गद्यं इन प्रकार 
दिलाया ६-- 
आमिग्येद्क्चरं व्म न्यादरन्मामनुरन्‌। 
यः प्रयाति स्यन्नं स याति परमां गतिम ॥ 
(7८1! १३) 
धज पुरुप ॐ इम एक ऽभिररय मर्ठको उब्ारण 
करता दुभा ओर उपक अधन्वस्प मरा चिन्तन करा 
हा शरीरो स्यागकर आता ४ बद पुरुष परमगतिको 
प्रात हेता रै ।' 
अनन्ययेताः सततं यो मां स्मरति निन्यताः । 
तस्याष्टं॑सुखमः पाथं निन्ययुध्यं योगिनः ॥ 
(गण < । ६४) 
द अन ! ओ पुदय युस अनन्य पित्त सित दभा 
सदा ही निरन्तर > रमरण रता & १ निरन्तर मुषं 
यक्त हुए येोगीके व्यि मे सदन द्रुं अर्धात्‌ सषट्जद्‌ा प्रा 
हने जता हं । 
नामी मदिाका वर्भन करते दुष्ट गीतामं अगि भी 
कदा गया ६-- . 
ॐ सत्सदिति रदित प्रद्यणछ्िविधः स्तः । 
ब्ाद्मास्तवेन वेदरा्च यञ्चाश्च विहिताः सुरा ॥ 
( १७। २३) 
५२) तत्‌ रुत्‌-- बड तीन प्रप्र सविद्रानन्दधन 
वयकः नाम क गया £ उ्ीति चक आसिक त्ाद्मणः 
भेद तन यदादयः स्व गय ६ ॥! 
तस्माद्ि युदादुःय 
प्रवनन्ते विवानान््ः 


यदानतपःद्रिशाः। 
सतर ब्रद्मयादिगाभ्‌ ४ 
{ शाना १४२४) 


णर ५. \/218185। (0601101. 1411260 0 €७810011 
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धस्य वेद्का कथन करणव शर पुरपोकी याल्- 
पिधिते नियत कौ हुई यञ्च, दान ओर तल्प क्रियाएं सदा 
८ॐ० इस परमात्मक नामा उच्चारण करके ह आरम्भ 
होती ई ।› 

योगद्नमे भी ईशररके नामकी मदहिमाका वर्णन करते 
हए उसका नाम ओंकार बताया गया दै ( १। २७ ) तथा 
उसका जप आर अर्धा एरण करलेके स्यि कहा गवा 
( १। २८ ) । रिरि उसका एल. बताया गवा 2 

ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च ॥ 

( पातर० १।२९) 


अगे दो सूचनं जिन बिव्नोका वरणेन पिलासूर्वक करिया 


गया £, ई्वरके भजन-सरणपे उनका अपने-आप नार हो 
जाता ६ ५ अन्तरात्माके ( द्रके ) लस्पका शान 
दाकर ल्य अनश्चा मी उपठब्ध हो जती £; अतः यह्‌ 
निर्बीन समाधि रात्रिका बहुत दी सुगम उपाय है । 


परमात्मक सगुण-साकरार खरपका ओर निगुंण- 
निराकार स्र्पका दोनका त॒ उनके नामद्वारा दही 


समञञाया जता दै, अतः नामक महिमा अपार दे | 


५४ नामका आभ्रय लेकर परमपूरवक भगवान्का 
उण न्तन करते दष उनमें तन्मय हो सकता &, अतः 
नाम ओर नामीमे कोर भद्‌ नरीं६। | 


ट नाम-जप र सरण तथा स्वस्पके चिन्तने अन्तः. 
द मव यमम सो जता 
व स चाश्ता तथा उरक द्वारा 
ध ९ दता। ज किसीका 
सि भपित विवेद परय हेत । 
द रप्या या ्ेपका भाव नदीं शेता ओर दधिर्यो 
जकर स्वाभाप्रिकं करा उच्य्न होती १। भती 
ग्रकरारक पुन्ना अभिमान नशी हेता । इस प्रकार 4 
महिमा अपार टैः उमे विषयमे तरितना कदा व 
साभक्को नाष्िि कि अपनी कमजोरीको ओर दोन 
खकरर निराग् न दो | भगवा्की स 
उनुकरी 1. पर्न दोपोका नादय देकर गीपद्ठी ध) र ५ 
पेमकी प्राप्ति भौर उनका साश्च्ार च म (4 
कछ भी संदेद नदी ३। म्ब € इ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 8118811 8181185 060. गत्श्नि्ि भादिके जीप 


$ जयति अगन्मङ्गखं हरनाम # 


| खय क चक जक क अक क 6 स काका सका क कः 














ह 
इसखिये कटोपनिपदूमं मरे न~ 
देते समय खयं भगवानूसे इम प्रकार रपव 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह स्‌ ६। | 
अभयं तितीपंतां पारं नाति फर 
॥\ भह 
यमराज कते रै-- परमाम्‌ | ए 
सामथ्यं दीजिये जिससे हम निष्काममा्ने सं फं ठ 
करनेकी व्रिधिको भलीमौति जन जं ॥ 
आज्ञापालना्थं उनका अनुष्ठान के 8 ५ 
प्रात कर सक तथा जो संसार-पमुे त 
विरक्त पुरुपोके लि निर्भय पद्‌ ६, उप । ४ 
प्रदम पुदपोत्तम भगवान्‌को भी जनने (४ 
योग्य वन जावे |; | 
= => 
इस मन्त्रम यमराजने परमात्मत ॐ 
प्रदान करके दि प्राना के कः ` 
कि परद् पुरूपोत्तमको जानने ओट र 
उत्तम ओर सरक साधन उनते प्राना श्छ ^ 


साधककरो सांसारिक सुलके वि मक 
करनी चाहिये । भगवान प्राना ग ५ 
अनन्य प्रम पानेके यि, उनका दवा १ , 
साघनकी कमि्योको मिवे स्थि १ ८ + 
तक मनुष्ये अपनी दाक्तिका अगि ध 
दारणागतिके भावसदित आन्त ९ 
जव उते अपम साधनक कमी अड ^ ध 
यूर केकी पूरी आवश्यकता, उ 
विश्वासपू्ैक भगवानके शरण दीक | 0 
सामने करुणमावसे रोना चाम | 
न ले, चैनते नदा रना नध । * 
बलतु चाहता दै, जिते बह अपन ० „ 4 
ओर उसकी प्ामिके धरना उसमे र ` 4 
परिल्धितिमे वद्‌ अपने माता 
करके रो पड़ता 2 तव उन 
यदि उसका अदिति फरवाली म ५ 















1 
(ऋ 1 


: त्ति  प्रा्थनाकरो 
 ्षर्मयमर्थं  । अतः ये अने व्यार परमा भक्तक्ा वरना 


# = 9 °> ->~ >> यः? 
४ एरी करते दं इसम्‌ कोई ¶द्द्‌ नई ६। 


६। साधको चादियि कि किसी मी परिखितिम अधीर 
र निराद्य न द, दर ्ाटतमे भगवानूपर निभर्‌ रदे ओर 
\ ह दृट्‌ विशास रदे किं प्रभु मेरी आव्यकताकरा अवदय 
एरी करगे । इस विश्वासपर उनक्र रमक ओर उन मिलने- 
~> फ त्मटसाफो दर समय जाग्रत्‌ रसे ओर उत्तरोत्तर उसको 
त रहे तथा अपनेको सर्वथा असमं समञ्षकर उनसे 
थना करत रदे | स 

त भीतुदसीदासजीन विनयपत्रिकामं अनेक पराम मगवानसे 
~ प्राना कौ 2 । उनमेसे एकः पद्‌ निप्काम प्रा्थनाका इस 
। प्रकर दै 

यह्‌ विनती रघुयोर गुखाड \ 


र भर आस निखास रोसो, दरो जीव ता ॥ 
५ चहँ म सुगति, सुमति, संपति कटुः रिषि 
हः निपुर दाः \ 
५ तु रदित अनुरा रामपद्‌ बदु अनुदिन अधिकाई ॥ 


सिक करम ठै जादि मे अर्-अ अपनी बरिभ \ 
६८! रहत जनि छिन छद दिये, कमठ अंड की नाई ॥ 
याजगमें उँ रुगिया तनु कौ प्रति प्रतीति समह \ 
त सब तुरि प्रगुी स दरिं सिभिटि प्क खड ॥ 

( पद १०३) 
„ शन पम नुटयीदासओने मेोश्चकरी भी कामना नरी की 
६ एकमात्र मगवानयेः अनन्य विथुदध परमक ही मोग की दै। 
| अतः साधकका सर्वथा निष्ामभावमे दी मगवानूमे शद्धा- 
२६ बिशरासपूर्वक प्राना करनी नादय । 


भक्त प्रहाद भगवान्‌का पूरा निष्कामभक्त था । उसने 
अगे प्रकारो विपत्ति आनेपर भी कभी उनका निवारण 
केके चि या किमी प्रवारकः सुलकौ धामे विवि 
मगवानमे प्रार्थना नदीं करी, उन सवर यटना्मिं निमित 
वनश्वा व्यक्तयो ओ्ो भी बुरा नद माना तया उनने देष 
नी पिया, दरिनौ रकार भी उने बदला छेनेकी इच्छा 
„ हादे मनम उसनन्न नष दरं । धिरोधी आनार्यवहार 
| 'लादेपर कमी मोध नद आया तथा यह भाव भी नही 
आया श्नि | साग मेरे वाथ बुराई कर रदे | वगतोष्र 









‰ भगवानके नामक महिमा ओर उनसे प्राथना # 
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कयन नि कं 


गुषपु्रनि उने मारने दिये कन्था उत्त ची | बट्‌ मक्त 








प्रहार जीकफो न सार सकरी | तपर उनः जन गुस्पुत्रोक्ो मार 
` दिया । उमपर भी श्रहमाद्मै भगवान्स उन्न भिद्य देक 
वि ही प्रार्थना की- 


सर्वव्यापिन्‌ जगद्रप लगन्सष्टर्गनादंन । 
पाहि चिप्रानिमानसाव्‌ दुस्महान्मन्त्रपाचन्नत्‌ ॥ 
यथा सर्वेषु यतेषु सर्वप्यापी जगद गुरः । 
विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्न पुरे धितः ॥ 
यथा सर्वगतं पिष्णुं मन्यमःनऽनपायिनम्‌ । 
सिन्तयास्यरिपषेऽपि जीवन्येने परितः ॥ 
ये हृन्तुमागता दत्त अविषं यदुचालनः। 
यदिमगमैरं श्ुष्णो दष्टः स्च यरमि ॥ 
तेष्वहं भिन्रमाबेन समः पाप।ऽन्सि न छचिन्‌ । 
यथा तेनाद्य सस्येन जीयन्त्वसुरयाजन्नः ५ 
( विष्णुपुराण १1 १८ । ३५ --४३ ) 
रहादजी कटने ल्गे-- श धवव्यापी विश्वपः विधखण 
जनार्दन | इन ब्रादमणोकी इस मन््रामिरूप दुस्त दुः्छये 
रा कते । खव॑वयापी जगद्गुरु भगवान्‌, पिष्ु तभी 
प्रामियेमि स्यार --इस सत्यक प्रमावसे ये पुतेरितगण ‹ 
जीवित हो जायं । यदि मँ सवव्यापी ओर अश्य भीषिष्णु- 
मगवानको अपने बिरधिरयेमिं भी देता प्रता च पुरोदित 
गण गरि हो अर्ये । ज लोग मुस मारन स्यि आ 
निन्दने मुश्चे विप रियः जिन्दानि व भिन्धूनि 
हसियसि गीरिति कराया ओर भिन्ने सि दंनाया१ उन 
सगे प्रति यदि म समान भित्रभाच्य रदा £ पर भरी 
कभी पाषुदधि नरौ हुईं तो उम सत्यक श्रमावत् च दध 
पुरोत ओ उ ।› एसा ककर उनके सधा करते दी वै 
ब्राह्मण खस दोकर उठ बैठे । 
इसके सिवा दिरण्यकशिपुका वध हय जाने वराद जब 
भगवान्‌े प्रमन्न शकर गरह्वादसे वर मागन ५8 कृदाः तव 
र्ादने यरी बर मगा रि भमर ध्यम्‌ की मौगनेषी इच्छा 
छिपीष्टो तो उसका नाश कर दीजिये ।'* भरीमद्धागवत्‌ 
(७1 १०। ७-९) म कदा गया द ५ 
यद्वि रासीश मे फामान्‌. वरार्थं .बर्दूषन 1 
कामानां हयर्॑रोषटं भवतस्तु ण चरमः 
इन्दियाणि मनः प्राण अआन्मा धर्मो तिनि, । 
हौः श्रीस्तेजः स्यनिः सनयं यस्व नद्यन्ति जन्यन्प ५ 


ध करौ हप ¦ दथ शुत] द्रा 1 
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~ 2 यद्रा सासात्मानवो मनसि स्थितान्‌ । 
तरेव पुण्डरीफाक्ष भगवखाय कट्एते ॥ 


“मेरे वरशनिधिरेमगि खामी ! यदि आप म्न मदमोंगा 
वर देना ही यदृते ते यवर दीभियि केरे हृदयम 
कमी किसी कामनाक्रा बीज दी उन्न न छे । दृदयमे करिसी भी 
कामना उदय हृति दी इद्धियः मनः प्राणः देह, धर्म; 
धेय, शुद्धि, ठा, भी, तेज, स्मृति भर सत्य- ये सवर-के- 
सब नष्ट शै जते ६ । दे कमट्नयन | जिम समय मनुष्य 
अपने मनम रहनवाटी कामना्ःका प्ररित्याग कर देता है; 
उसी समय वह्‌ भगवस्ल्पको प्रात कर ठेता दै 
विष्णुपुरागमे क्च गया ै- 

नाथ योनिसहनेषु येथु येषु वजाम्यहम्‌ । 
तेपु तेष्वच्युता भक्धिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
या ग्ातिरववे्नां विपयेप्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा रे दृद्बान्मापरःप॑तु ॥ 

(१।२० । १८-१९) 


हाद बोठे--ि नाय | सदो योनि्ेमिते शै जि. 
पि मौ जः उरीउरम दे अचयु | जपे द 


सवदा अशु्ण भक्ति रदे । अशानी पस्मोकी विपर्येमिं जैसी 


अविच पीति शती है, वेम ही आपका सरण करते हए 
भरे हर्यते कमी दूरनदो | र 


इणे पिवा प्रा्गनामें भी निच्काम 

हुए भामद्धागवतः कट. _ 

तस।दमृम्वनुद्तामदमाशिपो 
चायु 


£ चयं - 
षामि ते विलत देवन दिव्‌ 
छगराशिपः शतिसुखा स ॥ 


„ श्वेव कडचरमगेपरेजां 


भक्रन मदृच द्विखाते 


विरोहः । 
न म समयन्दुरापः ॥ 


५७।९। २४-२५ 

(सदये म बरहम्ोकतवनकरी आयु 
९ त्का आयु, दषम, देवं ओर 

वे इदधिवमोगः, निर्ह संतारे री चा इ ओर 

चादृताः क्य्षि म जनता रै क्रि & नही 


८ अशयुन्त ग॒ । 
(-0. ॥\/॥८1111<511८ 5118811 त ाप्रिलली९००॥. 0 0ारन्ववतिनिरनलाशर ॥ 


# जयति जगन्मङ्गलं एरेनौम # 






काक्का ल्प धारण करके आपने उः 
इसलिये मुभे आप अपो दर्ग प । 
विपय-भोगकी बातें सुनने दी अच्छ तौ 
मरगवृप्णाकरे जके समान नितान्त अत {ह 
भी, जिससे वे मोग भोगे जति, ~ 
६। क्ये मिश्या विपय-भोग थौर द्रः 
दारीर १ इन दोरनोकी क्षणभङ्गरता ओर श 
भी मनुप्य इनसे विरक्त नहीं टता। सं 
दोगेवाटे भोगके नन्दनम्दे विन्दु भां स 
बुसानेकी चेष्या करता दे ।2 


















तथा यह भी का गया द षि साप ॐ | 
आपकी भक्ति न करके विपये अच्छ (१ 
मोका नाद्य करके उनको अना मत क्र 


एलं इदकर्मपतितं = 
स्वपरविप्रवतष 
इन्तेति पारचर पर 
( मीमा ॥। 


परयञ्नं 


स प्रकरार यह प्राणी अपने मक 
इस संसाररूप यैतरणी नदीम गिर ई १। ८ 
गृत्युते जन्म ओर दोक द्वारा + हः 
मवमीत हो गया दै | यह अपना ४ 
कारके भेद-भावये युक्त दोर रि ध 
तो किसीते रातरुता । इस भवनदीमे र्द 
भगवन्‌ | आप इन मृदु प्राणि र 


इनको भी अव पार खगा दीनि ॥ 


1 
तया दैत्य बालक उपेय शे ` 
अन्तमं विष्णुपुराणे कडा -- 


# ब. | 


असारसंसारविवतंनेषु 
मा यात तोषं ॥ 

समर्वमाराधनम्ुद 4. 

तसिन्सन्ने िमिहास्त्यम्य 4 





२४९ 


च ~ =---~-------  - मौन क 


‰ भगवान नामष्ती मदमा ओर उनसे प्राथंना # 








ह _ 
ग र च सनतः {च 
न्निस्संसशरंप्राप्ट्यन चं मद्र त्छ३ ५ 


{ १! १७ ९५५-९१ ) 


हि देखो! सं आग्रहर्वकः कृशता ट तुम इस असार 
| सतारे पियं कमी संनृष्ट सत दोना । तुम स्वेत्र सग- 
| इए करो; ऋवे कि समता दी श्रीभन्युतकी ( वासलपिक ) 
¦ आराषना £ । उन अय्युतके प्रनन्न दोनेपर दिर म॑सास 

दम षी क्या दै । तुम धर्म, अर्थ, कामकी इन्छाक्रभीन 
। करना; वे तो अत्यन्त तुच्छ द । उस व्र्मरूय मदाव्ृ्नकर 
॥ आशय छेनेपरतो नुम निस्तरेद्‌ ( गोष्रल्य ) मद 
| प्राप्तकर रोगे | 


| अतः प्रह्ादके चरि्रपर ध्यान देकर साधकको 
| सगारिक दुःलकी निव्र्तिके ल्य र पुश परापिके 
^ वि प्रार्थना न करके उनदेः दर्न ओर प्रमद प्रापिके 
व्यि तया साधनविरयक कमजोरीको भनक व्यि 
हरौ भद्वाविदवास्पूरवंक प्रार्थना करनी चादिय । 
भगवान्‌ परम दयालु ओर स्व॑समर्भं॑ ४ । प्राना 
करनेवाले विश्वासी शद्धा ओर प्रेमी मक्तकी करुणमावसे 
की हुदै प्रार्थना वे अवश्य सुनते र ओर साधक्रकरा परम वित 
करते र । साधकको उसकी प्रतीति न टो तो भी पूणं विशवास 
रखना चाषटियि। किमी पकारे संदेदको मनमें सान नरी देना 
चयि । रक परिथिति भौर घटनं उक्र मङ्गटमय कृषा. 
फा दशन करना चाधि । ई 

धीगोभेयजीने भी पिदर तीनि शरीमद्धागवतमं कच दै दवि 
भगवान्‌येः निप्कागी भक्त उनकी सेवदर सिवा अपने चयि 
कृ नहीं मांगते- 


नबे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो 
रजोङुपस्तात भवादृशा जनाः । 
ब्राज्छन्ति तद्टास्यद्रतऽ उमारमनो 
यदरद्दरयालन्धमनरखबद्धयः ॥ 
(४1९) ३६ 
भमत्रेजी क्ते --भ्तात | वुम्दारी तष्ट लोग 
भीपुवुन्दयादारयिनदुमयारन्दये ही मधुक्रर £--जी निरन्तर 
पयु प्वरणरभक्रा हौ सेव्रन च्छमं ९ आर जिनका मन 
भ्न प्र त्री दृ सी परिभिलिपेमिं यन रद्ना ट, मे 





उल 
जिः दिः कः ` `` 
व क + भनि 


ज्या "च दिय 
यिनि ज कि 





भगवान्‌मे उनफी सेवाके निवा पने द्यि ओर कोई भी 
५ च > = 
पदां नष मागने ।' 


वरमराजने भगवान शरणागत भकतकी सदिमाका 
वर्णन फले दए अपने दूतेन शरीविष्णुपुराणय कड ५ - 


फमटनयन वासुदेव विष्णो 
धरणिधराच्युत शाद्धचक्रपाणे । 
भव शरणमितीरयन्ति यै घ 
त्यज्ञ भट गूरलरेण तानपापान्‌. ॥ 
(३।०। ३२) 
ष कमटनयन ! द चामरे ! ६ व्रिणो। द धरणीधर । 
षे अथ्युत ! ४ शष्षचक्पाणे | आर दभ रार दभिये- 
चो भक्त इस प्रकार पृकारते दी» उन निध्याय दारगागत 
मक्करो तुम दूरे दी स्याग देना । अभात्‌ उन पात 
नर जना 1: 
भगवान्स प्राना कसेशच धकार दताते हुए सवताश्वतथः 
पनिपदूमे कदा गया ६-- 
य एकोऽच्णां षटुधा शक्वियोगाद्‌ 
णानमेकान्‌ निदितारथो दधाति । 
वि यैति चान्ते विदयसादौी स देवः 
स नो युद्धय छुभया संयुनक्तु ॥ 
(*४।१) 
(जो परत्रहम परमा्मा अपन निराकार स्वस्पम स्प-रंग 
आवि रति होकर भी सरिकः आरि प्िमी रदस्य 
प्रमोजनकरे कारण पनी स्वरूपयूता नाना प्रकारकी धि 
सम्बन्धमे अनेक रूपकि धारण करते ६ तथा अन्तम यू 
सम्पूणं जगत्‌ जिनमे विलीन भी टो जाता द इ जो 
विना किसी अपने प्रयो्नके जीवोका कल्याण कर दयिषद्ी 
उनके कर्मानुसार इन नाना रूग्वार जगती रचना» पादन 
श्रीर सदार करते ‰ वे परमद्य परमश्च ग छ ~ 
अितीय ४ । उनः अतिरिक्त अन्य क नदीं ६। चे दू 
शुभ ( पित्र ) यद्धि युक्त कर ।' 


यो देवानां प्रभवश्रादधबश्च 
“  जिश्वायिपौो दो महर्षिः! 
हिरण्यगर्भं पदयन  जाग्मानं 


स नो धुदधथा छुभया सयुननुं ५ 


{ इेराश्यः ४।१२) 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


३५० 
धतत्रको अपने शासनम स्वनेवले ज रुद्ररूप परमेश्वर 
इन्द्रादि समसत देवता्करो उस्न करते ओौर बदति दं तथा 
जो सत्रके अधिपति भौर महान्‌ ज्ञानणम्पन्न ( संज्ञ ) टै 
निन्द सुश्रि आदिमं समे पले उन्न हुए दिरण्यगभ॑को 
देखा धा, अथात्‌ ज ब्रह्मकरे भी पूवंवर्तीं टै, वे प्रमदेव 
परमात्मा ्मलेगेोको शुभ (पित्र ) बुद्धिमे संयुक्त करे, जिससे 
हम उनक्री ओर बद्कर उने प्रात कर सके । शुभ बुद्धि वही 
ह जो जीवको परम कस्याण्रप प्ररमात्माकी ओर टगाये 


यस्न्तुनाभ इच तन्तुभिः प्रधानजः स्वभावतो देव पुकः 
स्वमाब्रणोत्‌ । स नो दधाद्रह्याप्ययम्‌ ॥ 

( इयेपादवनर० ६। १०) 

“जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकर कयि हुए तन्तुजाख्ते 

स्वयं आच्छादित हो जाती दै, उस्म अपकर छिपा छेती दै 

उसी प्रकार जिन प्क देव परमपुरु परमेश्व अपनी 

स्वल्पभूता मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यदयक्तिसे उन्न अनन्त 

कयोदारा समावते ट अपनेको आच्छादित कर रखा 

निके कारण संसारो जीव उन्हे देख नदं पते, वे खव. 


शक्तिमान्‌ स्वाधार परमात्मा हमलोगोको सवके परम आभय- 
भूत अपने प्रह खरूपमे स्थापित करं | 


उन पभो प्रात करनेकरा सुगम उपाय सर्वतोभावसे 
उन्हीपर निमेर कर उन्दीकी शरणमे चे जाना दै। अतः 
साधकको मनके श्रारा नीचे टि भाव्रका चिन्तन करते हए 
परमात्मक रारणमं जाना चाधियि- त 


यो बद्माणं विदधाति पूवं 

यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्म । 
तश देवमात्मनुद्धिपरममां ं 
सुस्व [] 

सुब शरणमहं परपय्े ॥ 

( दवे गदवषर० ६ | १८ ) 

धजो परमेश्वर निभयदी सरसे पट अपने नाभिकमन्व्मे 

तने हाक उन्न करते ‰, उन्न करकः उन्द निरेह 

समस्त वरद्‌ शान प्रदान करते ए तथा ज अपने म्बरः ई 

शान करान व्रि अगमने भने ददथ ( 

ह । ( क 


~ 
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त त, 7 1 ए. ति 1 21118 9 1 
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विद्ध वुद्धिको प्रकट करते ट ( मीत ११1५ 
पूरवमन्त्रमि वर्णित सवंक्तिमान्‌ प्रगिद्धदेव प? 
की मे मोक्षकी अभिलापासे युक्त हे | 
करता हूते ही सुञ्ञे इस संपारश्छर' 
ई्यावाघ्योपनिपद्मे कहा गया दै- । हीः 
म ९€ 


वायुरनिरूमश्तमथेद्रं भसान्तद्‌ + जाप 
ॐ क्रतो सर कृत सर क्रतो सर ४ 
अग्ने नय सुपश्रा राये अस्मान्‌ िशानि देव सुर 
युयोध्यस्ज्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमडि मित 


{श्नः 










दि परमात्मन्‌ | मेरे ये इदिय ओर र 
अपने कारण-त्वौमि लीन हो ओं 9 ५ 
शरीर भी भसम हो जाय । इनके भ्रति भ < को 
भी आसक्ति न रदे | हे ८ 
मेरो ओर मेरे कमंका सरण करं । ४, 
कर लेने मै ओर भेर ख्व यं ^ 
किरि तो य अवश्य ही आपके च „धिः 
जागा । हे अम्निसवर्प परमेश्व । 
है सर्वस्व है अतः आपकी ध ५ £ 
से उत्तम मांसे अपने चरणे १, 


मेरे जितने भी युभाशम कमं र ए 


व्व "1 दुर 
६ आप सबको जानते हैः म उन 26 म 
नष्टौ प्रा सकता । आप्र खयं (त 
टीभिये । आपकी प्रासिमं ज भी वर ४ 


उन सको आप दूर कर द म ध 
करता टरं | 

यह मन्त्र ऋग्वेदं मी ट 1 
। इष प्रकार उपनिषद ओर + 
करनेका विधान बहुत जगह श्रा 
से निष्काम प्रर्भनके भो उदा 4. 
र्खे ईह । इनका रव्य समक्ष _ 
भद्धः.विश्रास ओर प्रेमपूवंक करि 
चाद्ये | 





५५] 

| प्रार्थना कौ नहीं जाती, अपितु स्तः दोती द | प्राना 
| दी प्रर्थी्ना न्वर्प ट । प्रार्थना प्रा्थीकरो र्श्यतसे अभिन्न कलेः 
। मे सम्भ १ । प्रार्थना वासविकताका आदर करमते स्वतः 
त्‌। प्रत्‌ होती ट । मूत्युः भयते मखा कोन मानव भयभीत 
नही 2? अभय होनकी मांग मानवमात्रम स्वभावसे 
¦ बिमान १ । गद्युके भयसे रदिन करम कोई गरिसति 
देतु नही १ । इस कारण सभी प्रिखितियाके आश्रय तथा 
प्रदायक ओर इष्टि स्यतः जाती १ । मानव कंड्‌ बेठता 
,। दै + केर एता होता जो मुञ्चे अभयनदान देता | अतः 
` ॥ मबहारीमे आसा खतः होती दै । आखाकी पूणंतामे दी 
भदा तथा विधा निहित दै । भद्धा-विधासपूरवंक भयदारी- 





। प्राथना १ । 
। यह्‌ सभी बिदित दै कि कामनापूतिं कमसपेक्ष तथा 
। निष्कामता विवकमिद्ध ४ । विंतु क्म-सामप्री कर्तारो किमी 


(| ममादकी निगरत्ति आये हुए दुःलकेः परभावसे स्वतः होती दै 
। भार पर्‌ दुखी--े दुःदारी पुकार खगता दै । ल्य, 
। इस सत्यक! करन नदी अपनायेगा १ युवक दासता तथा 
| दःखके भयके रहते दए समी प्रथा ट । इस दष्टिते मानव- 
॥ मातर परार्था हे । अव विचार यद्‌ करना दै कि मारी मोग 
वासयिकताका आनाद्र तो नदीं 2 १ अथात्‌ धिवकथिरोधी 
५ मोग तो नदी द १ दुःखकरे अमावस टी सुखकरा प्रगेमन 
गाश्च दोता ६ ओर भर खतः दुखी दुःलयरीसे अभिन्न दोता 
। यह्‌ मङ्गखमय निधान ट । दुः्वकरा मूल भूल 
वा बा कशे क्कि भूख मिदरानके यि दुःलकते यमे 
प दी भाते द आर सुखकेः प्ररोभनक्रो खाकर दुश्ठी 
॥ अभनाक्र योग, बोध, द्रमति अभिन्न कर देते ६। 











शूका ढ्‌ स्वनन््र अस्ति नदीं । निज नक्रा 
ते ४ द ्याभीननाका दुसपमोग तथा दैवी गुणो 
मान नाही नो पू द। मूखपनित वेदना 
== .निद्धित ६। प्रातनाति मानयपाज्का मरवतो- 
॥ 9 0 निम शता ६ । इतना दौ न्दी, परुपा्की परावधि 


> 
ई 


& भाथनाक। खरूप $ 
| ~~ न्ना {+ 


प्राथनाका खर्प 


[ एक गदादमाका प्रसाद ] 


३५१ 


एकमात्र प्रार्भनामे ष्ठी निदित ४ । मि दुरं वस्व्‌, भोयता, 
सामरथ आदिक सदुपयोग पुखपाथकरा सुपवेग ६। मिरे 
एको अग्ना मानना मूल 2 । भ्निनने द्विया दै, यद अगना 
३ । मानव प्रमादसे उन्द भूढ जाना 2 ओ सदा-सदान अपने 
ह ओर परिविर्भनशी, उसति-पिनाश-युना वस्तु, अवस्वा, 
परिखिति आद्वि्ने अयना मान टेता टै । बै कितने अपने 
किमव कुछ देनेपर भी मान न्ह दने देते कि म दाता 
हं १ बे मितमे उदार द कि उनको स्वीन्ार विना कये भी 
वास्तभ्रिक मागर पूरा करते ई । उन्धकि परकाशम चराचर 
जगत्‌ प्रार्थ २ । प्रार्थी अग्नी मँगमे अभिर दो जाता द 
यह्‌ दाताकी मदधिमा 2। सतुति ओर उपाधा प्रायनामे 
ही नित । प्ा्थगाकी पूवि दी सुति उद्य दी द। 
रर्भना खतः सव॑ममभते नम्बन्ध जोड देती ६। वदी तो 
उपासना ३। पर्या उपमे सम्बन्ध जड बैती दै भिवे 
रथी नक्ष जानता, अपितु ज पायी जनना दै । 

संदे बेदना देनेपर भिश्चनके स्म प्राना दी 
अभिव्यक्त देती 2। व्ये-व्यौ जि भव तथा स्थायी 
हेती जातो ४, स्यौ ्यौ सनी निरवर्तण चरः न दातो जाती 
ट| भिस काठ जिश्चताने भिन्न जिशचमुका कई ओर्‌ 
असच दी नहा रताः उशी कामे जिशषाका रतिं स्वतः 
हय जाती 2 अर्थात्‌ भिशमु तत्वशनये (अमिन दो जता ह 
यह प्रा्थनाकी षौ मदिमा ९ । पुसपाय “यका पोषित 
करता हे भौर प्राना “अदः खाकर भ्रायाकर लक्ष्यसे 
अभिन्न करती द। इतना ही नद पुरुपा पुरु गथक आरम्भ- 
से पूवं पराथ होता ६ । कारण ग गम्ये सदुपेगते भिन्न 
पुपाय कुख नदी £ 1 माम्यकी मग भा ता भरथना ही 
| इन दशि शर्धन दी जीग्रना आरम्म हाता £ ओर 
प्ार्थनासे हो परणता भ्रात दती ६। 

र्ना आर्थी समी निर्व ऽतार्थोक अन्त कर निदो तासे 
अभिन्न करती १ ` इतना दी गर्दी, प्रार्भनति भ्रम्‌ निर्दोषता 
साधक्रक गुणे अभिमरनमे रदित कर देती टै । अतः 
सर्वादा दका अन्त एकमात्र प्राथनासे दी साय द। 

रथ यंदतयमिक्ा युय नवीन संकस्फो जन्म देता 
९ ओर अन्त संकस्य-अपूतिं ्ी शेप र्ती £ ! १ इषि 


((-0. 1\॥८11114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 80810011 





& जयति जगन्मङ्गटं दरनाम ‡ 
-------------------न-च ज्ज्व 
सुख ओर दुःखम आवद प्राणी शान्ति नहीं पाता । यद्यपि 
आन्ति, खाधीनता एवं सरसता आदिषी मोग मानवे बीज 
ह्पसे विद्यमान रै, उस विद्रमान गौगको विकसित करना 





नि 


स ¦, 
साभ मानव्र-जीवनकरेः चरम लश्चकने वग जि 
ओ सदय समीक अपना दै चते मनः @ 
करे अथवा न करै, तु मानवी मंग श 


री प्रथना दे । परा्थना दारीर्म गदी दै, अगितु मानवका किती-न-किसी रूपम खतः हेती । पर करः 
खधमं द । गराथनाका प्रभाव दारीरः इन्द्रि, मनः युद्धि दाता २, जव मानव शान्त देकर अग्नी शे 0 
आदिषर होता दे । इष कारण प्तयेक गानव प्रलेक ओर देनेसे अगली वर्तमान दयान, क| १ 
प्रिखिति प्राना करम स्वाधीन ओर सगथं है अथोत्‌ तथा यपनी भटका स्वतः छन शेव (नं | ६ 
भाथनति भिज मानवञ्म असित नदीं है पठ्‌ जव मानव आगने-आप प्रर्नाका उदय देव & अशैः। * 
अपनी खाभावि मौगको भूकजनित फमना्से शिथिल ` कर प्राति आभिन कर देती १। प्रका शह! 
कर देता दै तव उसे प्राना करनी पड़ती ह। वासिक | | इ 


इष्टये प्रीतिते गिन कुछ नदीं है ओर्‌ अनन्छं । 
प्रार्थना ही परा्थक्रे असंगता प्रदान फ ६ य 


[| = = र { 
की दृप्रिसे प्रार्थना प्रार्थी विव-जीर र | 
करती हे । इस दिते प्रथन प्रेम शेक प्रई, | 1 
रि | 
1 


मोगके खमि की दुरे पराथना पर्तमानमे फर्वती होती द। 
कारण कि प्रार्थना वासयिकतासे दूरी, मेद्‌, भिता नहीं 
रे देती] मथना मोजदुकी होती है ओर मौजृदसे देती 
। भर्तोफा भगवान्‌? जिशसुभका तच्वज्ञान, योगिर्ोका 
मोग नित्या ६ । अतः प्राथ गदी हौ सुगमताके 


होकर निज स्वरूपभसे ओर उदासा छ ^ ` 
करती है । यद निर्विवाद्‌ सत्य दै । 
->--ज्दर © छ 4- 
€ 
भधनाक् प्रभाव 


( पूह्यपाद्‌ गद्मा अननभरीसाभोन श्वारपा्र मी नाराज ) 


कक क 2 =-= अ = 
=,» ५ ए 


क आराधना ओर प्रार्थना एसी बतु ष्रि 
श । युद्ध भद्रा-भकतिसे कौ जाय तो कोई भी एेसा कायं 
जिगी मिद्धिन दो सके । परंतु उस प्रकारका 


य भगवतरागरणा दए पिना उसकी नाख्यरचना 
च स ६। भगवानूने कहा शफ "नो प्राणी 
द नासे भरा चिन्तन्‌ करत हुए सम्यकू उपासना 
ध १ उन्‌ योगयुक्ते योग र क्षेमका निदु गंदी 
त्र | बस्नु म्री [ २ 
१ ^ ५, नहीं ६, उतकरा प्रात होना ध्तोगः 
~ क रक्रा करना प्तेमः कहटाता ‰ | 
पगवान्‌ पवान्तरात्मा ही भगक्र्मरायणर पाभि्योक्े योग ः 
वहन करते ६ ू 
मनीपिगो हि भे केचिद्‌ यतयो मोक्षधमिणः । 
पा विच्िन्नवृष्णानां योगसेमवहो दरिः ॥ 
„ अम जत्र अक्पवरदारोषयुक्त वलनुभकी प्राति ध्योगः 
£ यने दी मोक्च आद्रि उपयोगी जान, समार 
आदिकी प्रात्नि भौ ष्योगः दी १। सयागतिका त 
4 1 य सव भ 
मद्नममिं द्या वणन कियाद जसे गै, अश्र आ दि 
का किति करनेवाव्य पुनः उनके ५ 
((-0. 1\44/114551॥ 81129. 


| क म~ तरममि | 
नदा पडता; उषी तरदं अपन ४ 
भगवान्छयं समर्पण कर देनेवाछ न < 
तथा पारदकिक कल्याणकी चिन्ता 7 `, 


ममि ~> सद । 
परु क्या भ सव्र ऊपरके > 


(1 (-/1 
सकता द १ प्राणियों देवा जाता ^ _ ,& 
दारणागतिंकी वाति ध्वा मा प (न 
की जती ; परंतु र समव अगे १ 1&. 
प्रतिक अर्जने व्यग्रता द्िवानी ^ +? 
षे दी नरी सक्ता क्रि भरं भि 24 | 
अव्य्रतासे भगवानके ध्यान या क ष 2 ¦ 
सौमाम्यदयादीकी यद्‌ सिति धै अ 
उसवेः बरकी आग बुश्चा देवे ६। 164. 
नदा अपने कर्तव्योकी उविक्षा कर ८: 


„| 
व+) =नेत ५ €! 
मगरस्रावणतामि विश्रविसारण दा >£ 


अर ^ 
[> १ + १ कके त्रित भ~ , = 3 8 
व्रत ६] अपने सदकि भिति ध 2: 
उ॒न्े भगवद्धजनयं तन्म ६ रः ¦ 
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----------------- लोकिक-पार 
# । जिस समय अपने यज्ञ या देवाराधनमे बैठते वे, उस समय सव्र कुछ सुखम हो जायगा । व्य 


` { । 


= ३ 
डु # | 


र 
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वातकी परवा नदीं करते ये । तव्र॒ उनका ध्यान 
व आदि भङ्ग कसनेके लि सुप्रीके सेनिर्कोकी ओरसे 
विघ्न किया जाता था 1 उस समय छोर्गोकी यद्‌ धारणा थी 
कि यदि इनके निर्विघ्न देवाराधन सम्पन्न दो गये तो भर 
इनपर विजय प्रपत करना असम्भव हो जायगा । वे ोग 
भी वोर अपमान ओर कर सहन करके भी अपने आराधनसे 
नही उठते ये ओर यदि किसी प्रकारसे उन्दं उठना पड़ता 
तो वे उते अयनी सफ़लतामे बाधक समश्षते ये । 


सर्वर ही निजी प्रयासस्य कार्यम भी प्राणि्योको 
इरा सदारा रखना ही पड़ता ह । दरौपदी ओर गजराज 


। को जव अपना ओर अपने रकर्कोका सदा टट गया, त्‌ 
। (एर मगवानूके विना उनका ओर कोन रक हुआ १ आलसी 
। एवं अकर्मण्य नही, विंतु भगवान्का भक्त अपनी भक्तिसे 


उन अनन्तकोटि तरदमाण्डनायक भगवान्को भी अपने वदाम 
कर उेता दै, जिनके भरूविराससे माया अपरिगणित ब्रह्माण्डं 
का सजन, पाटन एवं संहरण करती द । उन भक्ति 
आत्माको कौन-सा ठेवा कार्यं अवशिष्ट रद सकता दै, जो 
मगवानके कुपाकयक्षसे न दो सके । सचे मक्तोकी प्रर्थनति 
समाज एवं एक देका दी नदी, विश्मस्का कल्याण हो 
सक्ता ६ ओर हुआ दै । परंतु उस प्रकारकी योग्यता ओर 
प्राथना-तसरता जवतक नदीं रै, त्तकं हम अपने अनक 
लोकिकं खार्थमय कमम पर्त होते ६ । जयतक प्राणीको 
भोजन-पानादि नाना व्यवदारोका सारण बना र्ता ट 
तवरतकयेः व्यि वह्‌ ‹सव॑धरमानू परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज'का 
अधिकारी नीं होता । डस कालभ तो “मामलुखर युध्य 
च, फेः अनुसार भगवत्स्मरणके साथ उपसित 
समल लविक-पारलकरिक कमोकि कले प्रयलशीर दोना 
ही चाधि । (कमण्येवाधिफारस्ते,, ह कमेव तस्मा्वम्‌ः 
स्यादि वचनेसि भरावानते खुष्ट ही का ६ किं राग-देष- 
पन हकर यैयक्तिक ओर सामूहिक कल्याणदष्टिसे अपम 
'तव्यकर्मकेः पाठनमे शाखानुसार ही सनद रो । 


येद-शार््नोपर आसथा भौर भद्धा रखकर उनके आशा- 
शतार चल्नेसे खोक-परखोक, मगवदाराधन, मगवत्मसन्नता-- 


लेकिक रेसा योर अभ्युदय या कल्याण नरद ह, जिसका 
वेद-शाश्नसे सम्बन्ध न हे । देह, इन्दरियः मनः युद्धि 
अकारकी समी हलचल या चेष््भोका ्ओीचित्य-अनोचित्य? 
सौषअसौधवः सम्यकव-असम्यकूल् वेदःदात्तते दी निर्णत 
होता द । प्रशापराधसे यदि कोई साधारण निषिद्ध कायं दो 
जाय तो शतमेसे दी दूसरे किसी बडे निषिद्ध काका 
अनुमोदन कदापि वाज्छनीय नदी हो १ 
श्खाकी दिते चख्नेपर कुछ भी अप्राप्य नही ६॥ 


संसा बहुतः पर््थाकी अच्छाखुराईे उनके भ्तिपाय 
वि्यकरी अन्छारिशुरादेपर अवखग्बित रती 1 पनु बेद- 
शाकी यदी विशेषता ६ किं वँ पिप्यकी अच्छाईुराई 
सम्मति-असम्मतिपर दी न । उन क 

बत 
आधारपर ही यद मी विदित दता ६ 
भाव , जो खयं दूषित वस्रकि खगत नद ध्रव 
ते, कु दूषित वस्ु श उनके खग भूमिति षे ` 
ह | भगवानू्ी ठीक आराधना ञजौर प्रार्थना समस्त दोपः 
जा्ौका उन्मूटन करके प्राणीको सन्मागंपर व्या सकती 
न 
सम्पादन कर ~¢ 
० ही सन्मार्ग प्रवृति ओर सव प्रकारका क 
सम्भव टै; परंतु बह रद्द ही कसे प्रात दो ष | 
देरणाते सस्फम॑का पश्च स 
दै करकी सद्‌ 

ठीक ष्ठो £ पिर मी सेरणाका आद्र करी सदः 
वरौपर भी अपेधित रहती ३ । अतप्ठ अ (४. 
प्रभानं गायत्रीमनत्रद्वाय सददध, ओर स्ेरणाके त 
भगवान प्ा्थनाका दौ संकेत मिटता १1 समस ॥ 
समी कर्यो एकः मू व 
दोय, पराणःदोवंत्यः इनधिय दव्य र 
हेता; परंतु सदूबुदिका दौर्दव्य सुननेते असश्च क्षोम उः 


च्वि भगवानरो दी 
‰ । इसस्मि सदु सरणा 
प र जाती १, जिसे समस्त पुरुपा सरलतम अपने 


आप सिदध हो सफ । ध्सिद्धान्त) 


न्याभ्रय-दोप आता द । सः 
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३९५४ # जयति जग्मङ्कले हरेनोम # 
© 
प्राथनासे अनेकं खभ 
( लेखकर--अनन्तभरी सामी भीश्युकदेवानम्दजी सरस्वती महाराज, महामण्डलेदवर ) 
मनुष्यको ईश्वरकी प्रार्थना तो अव्य ही करली चादिये। 


जिस ईश्वरे मनुष्यका शरीर दिया है ओर उसकी रक्षाके 
व्यि अन्न, फलः, मेवा सम्ब इत्यादि अनेकं पदार्थं बनाये 
६ उसका कतिना उपकार वह वाणीसे का नहीं जा 
सकता । गोखामीजीने विनयपत्रिका लिला ै-- 
"कोटिं मुख कहि जात न प्रमु ॐ पक एक उपकार \* 
अथोत्‌-करोद़ा मुखसे भी ईश्वरका एक-एक उपकार 
नष्टौ कहा जा सकता । उसका बदला देना तो दूरकी वात 
दै" कम्तेकम इमे उनके उपकारको समञ्चकर प्रार्थना तो 
स ही क च्ादिये । जो उपकारको नहीं मानता, 
उसकी य़ा भारी पाप ृतघ्नता-दोषकां ~ 
(४ होता है सूरदास 
मो सम्‌ कौन दुध्द-खल-कामी \ 
ओ तनु द्वियो तदि बिसरा, पसो नमकदराभी ॥ 
मरिभरि उद्र निषे कौ पायोः जरै सुकर श्राभी \ 
रिवन पदवही-चिमुखन कौ भिसदिन करत गुरमी ॥ 


प्क कृत्तेको भी रोटीका एकः टुकड़ा डाल दो तो 

५4/ ४ ह 
भी पू दिखाकर मासिकी परायना के तवर रोटी खाता दै । 
श्या टम कृत्तेते मी गये-वीते ४ क्रि भिस ईश्वरे हमको 
खव शुद्ध दिया ह उसकी हम परायना रे 


द्श्वर 
क उससे हमै सारी श्छ प्रा हो 


नित्ययति ईर 
लला नद य ६। 
ह्ल्मे ही ३० अगस्तके अग्वार 1 सकता ] अभी 


एक अेको पुनः नेत्र-ञ्योति ध ध 
भकार हे । कादुर ( दूर ) प्रामपंचायतके म. 


(-0. ॥\/८111111<511॥ 8118 \//8॥ \/2। तोत्र") (11/26 \/ 63810011 








॥ 
¶ 
। 
॥ 


भ्रीवीरन्ना दो महीने पे अपनी असि प | 
ये । उन्होने कर अच्छे डाक्टरोको दिखाया कै 





। ब्र 


कदा किं अवर ओंखोकी रोदनी लघ ष्ट कु 


डाक्टरोसि निराश दो शीवीरनना अपे पि" 


मन्दिरमे गये ओर देवीसे ओभ रमि, ` 


करनेकी प्रार्थना की । घर लौयकर भी द हशः 
प्रार्थना करते ये । एक सप्ताह बाद एक वि 


जय वह भावमग्न हो भजन गा रदे ४ उकः ' 


रोशनी लौट आयी, उन्दे पहलेकी तरह दीरर= , 
ईश्स्की प्रार्थना कसते खयंको को य | 
परंतु इससे सारे विश्वको मी लाम पह ^ 
वातावरण शुद्ध होता ३ । आज देश ओ ¶ 
अशुद्ध दो रहा है । रोमि वमी 
की हई ई, जितते घोर अशान्ति ६। द ०, । 
वातावरण शुद्ध हो, इसके स्थि प्रा हर्द, 
चादिये । इस भौतिक युगम भौतिक वलम ष 
हुई 1 षर-धरमर रेडियो ल्मे हुए ६। +; 9 
जानते कि शब्दकी शक्ति क्रितनी न 
ब्ाडकास्ट होता दै, वह सारे संणासं द | 
लोग दशशवरकी प्रार्थना करगे तो वे < 
बिद्वमे कैक जर्देगे ओर उसते बहुत 


(1 





यह्‌ विश पुखप खयं समते ६ । अ „4 
नगरमे; प्रान्तरे; देर ओर विध अन 
बैमनस्यके शब्द पके हए £ (६८ 
अश्रु होता चत्म जा रहा दै । लेग ५४४ 
। अगर मनुष्य व्यक्तिगत या यमू ¦ 
इससे वातावरण शुध हो सकता । 04 


कि ज चीनने भारतपर चदा की» ॐ १४ 
तवर सयव पार्थन्े हई कि देक । 6 
शान्ति दो । उसका र कठ यः {६५४ 


वंद्‌ हो गया ओर एक प्रकरारते । 6६ 
हमारा तो जनतासे विरोष मव $ 
सब्र खोग भगवानकी प्रार्थना क 4६ ८ 


हो या सामूहिकः । प्रा्थनाका ५ 


होना नाधि । 
















। जा सकती है ओर सानू्िक सूपते मी 1 एक 


भगवलाथना 


( ऊेखक--जनन्तभी सामी भीपरमानन्द सरस्वती नी महाराज पम्‌ ५० ) 


भगवत्पार्थना यथार्थमे अक्रारण-करणः निविल- 


 बरहमण्डनायक, पूतम पुपोत्तम शरीमगबानते युद्ध हदयी 


एकाकी मीकी 
दृष्टिमि म करद 
होना दै 1 


वातां & प्रसुसे भावनात्मक भट दै 1 यद्‌ 


तो भगवत्र्थना जीवक्रा परमात्माके सम्मुख 


„ सुगम साधन द, पर फा मदान्‌ दै । 
६। श्बन्मुख होई जीव मेहि जयी \ जन्म कोटि अघ नसि 


तमी \ 
इसीलिये प्रार्थना जीवके कल्याणका एक महशाली 
तापन ३। 
विचार करना चाय कि प्रा्थनाका सर्प क्या द । 


॥५ 
। प्रमात्माकी सत्ता, उसके ओदायं, वात्सल्य, सवेषिध 
, सामथ्यं, दयाङुता आदि कस्याणमय गुणगणोपर दद्‌ विश्वा 
। हए चिना किसी प्रकारकी कोई प्रर्भना नहीं बन सक्ती । 


इस धिश्वासके अभावमे प्रथम तो प्रार्थना की दी नरदी 
जा रक्ती; कदाचित्‌ विन्दं परिखिति्ेमं कीभी जाय 
तो वह्‌ निरर्थक दे । 
विश्वसे अनन्तर प्रायनाका दूसरा अनिवायं अङग ६-- 
विनय | अभिमान ओर अकार पाथ॑ भावुक विभावक 
६। गजेन्दरको जबतक अपने बलका तथा अपने 
अन्यान्य गजके बर ओर सादाय्यका अभिमान रहा तबक 
उससे भगवव्रर्थना न्ट बनी । सदो वतक असं 
षंषपं करते-करते जब उसका मनः ब ओर ओज-- सब 
शिथिल दो गये, अन्यान्य गज मी उसकी रका करम 
असमय सिद्ध हप, तब अन्ततोगत्या समका भरोषा छोड़कर 
उषने भगवानकषी दारण ढी | 
. प्रा्थनाका तीसरा अनिवार्यं अङ्ग ह--हदयकी शुद्धता । 
सोके हम प्रबल शनुसे पराभूत दोक कोर ओर उपाय 
न देखते दु, अपने कु दितोको रक्षा करके 
कपट ओर दुमो रसते हट भी केवल नीतिङधी दति भौ 
क भायना कर सक्ते ६ । पर भगवरप्राथना इस प्रकार 
न हे सक्ती । यद सो इदयकी दधता पररमायिश्चित ३ । 
शद्‌ न मगवद्विा्, विनय ओर श्दव-हदयताते की हुई 
थना अनेद्य सुनी जायगी । संकषम प्राथनाक्ा यदी 
खर्प टे । 


यतो किसी वातके लिय भी प्रार्थना व सकती 
प्र मुख्यल्यसे प्रा्थनाके तीन ही निमित्त ६- क्ट 
योगक्षेमकी प्राति तथा प्रमात्मतच्वक्र बध 


ट 


निवारण 
आकरा । र 

संसारम अनेक प्रकारके संकट आते रदत ६ 1 
मगवत्करपासे ये अनायास दी नित्रच हे सक्ते £; क्योकि 
परमातमा सर्वसगर्थ, कर्ठीमवरतुमन्यथाक्रठ यक्त है, सत्य- 
संकल ‡‰, सर्वान्तर्यामी ओर सवंभूतनियन्ता द । सभी 
प्राणि्योकी प्रवर्ति निचृत्ति परमात्माके संकरके ्ी अधीन 
| अतः कटी भी, विंसीसे भी कोद सकट उपस्थित हुआ 
ह, उसे दूर कर देने परमात्माको कख भी मार नदी; 
केवल उनम कृपाका भाव उद्व हो जाना चादिये । 
मगवानका अनुग्रहाव उद्रूठिति करनैका प्राधा अमोष 
खान दै । द्रौपदीका चीर बदाकरः राको चसे छेदनकरः 
गयो उसके फंयेसे दवाकर तया प्रहादन पनी दिव्य 
अचिन्त्य शक्तिका प्रथ करके भगवानूल उन संकटाका 
अनायास्च निवारण कर दिया । ्रीप्रहादजीने अपने इव 
द्य प्रभावका र्य मराति हप कश - 

अन्प्रादिहृतस्तात न च चैसर्गिटो मम। 
द एष सामान्यो यस यस्याय्युतो हदि ॥ 
( विष्णुपुराण १। १९। ४) 

ह पितः | कोई भी घातकं प्रयोग जो मेरे ऊपर खफ़ढ 
नहीं द मेरा यह प्रभाव मनत्रादि विद्ध करनेसे नदी 
उलन दुभा दै बीर म यद्‌ मुशे निर्गः प्रात ट दै। यद्‌ 
रपम होता ह द, भिनफे हृदये भगवान्‌. 


यस्मे आविर्भव एकर पिराजमान्‌ ४), 
भीन्युत विशे भूव द त 


१ ( भीमद्राण्न ७ ॥ ८ 1८) 

(विताजी ¡ केवर मेरा दी चठ वद्‌ परमास्मा नदी, अपित्‌ 
आपे भी जो बल हे, बह भी उ प्ररमारमावे टी ६। 
समासमं जितने मी व्वान्‌ ‰, उन सवक्रा चङ वस्तुत 
परमारमा द ६॥ छंसारफे समी यख्वरान्‌ भिखकर्‌ भी उस 
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परमात्माके बरक एक अंशकी भी समता नदीं कर सकते । 
गीताके इन शदो अबंन अपनी अनुभूति व्यक्त 
करता है 
स्थाने हपीकेश तव प्रकीर्यौ 
जगस्प्हृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दरो द्रवन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ 
( ११।३६ ) 
ददि हपीकेदा | यह सर्वथा युक्त ही है जो जगत्‌ आपके 
गोका कीतंन करके षं ओर अनुरागको प्रात होता है । 
आपके भयंकर रोद स्पको देखकर राक्चसगण भी जो भयभीत 
टकर सव॒ दिशाओं पलायन कर जति है, वट्‌ मी सर्वथा 
युक्त श ६। सिद्धोफे समूह्‌ भी आप्रको जो निरन्तर नमन 
करते ६ वह भी युक्त दैः म््योफि आप रसे ही महामदिम 
सामध्यव्राछ द्‌ । 
देवगण भी जब्‌-जव अयुरेते व्राधित हए ओर अपने 
पराक्रमते उन्द्‌ परास करनेमे विसी प्रकार समर्थं न हए 
तव च आत्मत्राणके लये परमात्माकी ही शरणमे गये ओर 


द्वा भगवानूले भी उनकी प्राना स्वीकारकर सदा 
न.किती उपायसे उनकी रथ की ! श 


यतो ध्म॑स्तः कृष्णो यत कृष्णसतो जयः 


महाभारत भीष्म 
बम॑रेताै = 


६ ओर जिषर भगवान्‌ इष्ण हगि; उधर ही श 


भतः यदि मगवानसे को ठेव 
या न्यायके अनुकूख नहीं तो = स 


चाये 
1. वस्तुतः अधर्म ओर अन्यायकरे पथपर 


नीं सकती । विनय अर य॒द्ददयता र ४४ 
६ यह पृं कड आये ४ । ग 


भगवान्‌ स्भूत.खुद्‌ ६ खााविक 
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चाहते ह । जो भी हमारी इच्छात्र 
अपना शत्रु मानकर हम यदि उम्र शि ४ 
परमात्मासे करने गे तो यह युक्त नाश 

ओचित्य भी सवेदा अनुपेशणीव ( श ए ५ 


योग्य ) है | | 


पुरुपाथ-सिद्धिके स्यि अपनी रश ते # 
हैः क्योकि हम अपने अल्ित्वक्नो सवक भं 
प्राप्त करनेका प्रयत्न कर सकेगे । षु श्ट। 
अनन्तर योग ्षेमकी प्राति दूसरी अगिं त्‌! अ` 
बरिना पुरुषार्थ-परापतिके सभी प्रषल याभि ह ।५ ९ 
सरूप व्यक्ति-व्यक्तिके व्यि पृथक्च १८. 
रुचि, इच्छाः ओर आवदयकता् महिमन + " 
हैः अतः योग-क्ेमका खर्प भी मित्रभे रपी 


योगषेमकी परा्थना कर तो रम कषे! 
अपने अधिकार ओर योग्यताके अद्र ¶ॐ^ 
प्रात कर सकंगे । भक्ति, सदाचार ओर 
हमारी योग्यता बदृती दै तथा शके कि ४ । 
हम अयोग्य होते जाते ई । योग 
पाथना विश्रल नदीं होती । अयो 
नदीं जाती । कारण खट हे- इ 
पीडनते दूपित हुए हृदयम मगः 
शद्धहृदयता सम्भव नदी | 

उत्तम प्च यह है किं अपने 
याचना न॒करके विशवमतरके येगदेम 
चादिये । ऋिर्योकी याचना यही थ- 

सर्वे भवन्तु सुकिनः सर्व 

सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कतरद्‌ 0 

भयुतराः इुत्निणः सन्तु इतिः 


कारे वष॑तु पर्जन्यः परथिवी 
देदोऽयं श्षोभरद्ितो ब्राह्मणाः ह 


(सब्र सुखी हौ जार्यै, संब नीरोग 
आचार-बिचारोकि हो जाये, कोई » „ ‰& 
हो । जिनके पुत्र नही, वे पुत्रवान्‌ द ५ 
भ्रात कर | जो निधन ई । 
पात्र ओर धन-सम्पन्न ह, वे ^ (ह व 
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करा तथा हमारा यह देद्य क्लेश ओर क्षोभ उत्यन करनेवाली 
ह इमी बतसि रदित दो जाय । तत्वकी खोज रग रहनैवलि 
‰ ब्राक्षण सर्वथा भयरदित होकर तत्त्वानुरंधान कर ।› 

` 


| यह प्रार्थना अपने सभी जभ कमेकि अन्तमं करते 
रमेत अपने ल्मि प्रथक्‌ योगक्षेमकी प्रार्थना करनेकी 


१ आवश्यकता ही नदीं रह जाती । 
1. ट 
+> भगवान अपना शद्ध समाहित-चित्त समपिंत करनेका 
तरौ“ अम्यास बदृति-बद़ाते जथ बद इतना बदृ जाता दकिंमन 
| खदा सव कार्यम भी भगवान. स्ति बनाये रलता है, उस 
ह ह अवस्यामे तो अनुरागसे परियुणं भक्त अपनी जोजो इच्छा 
६६ व्यक्त करता 2, उसे भगवान्‌ उसी प्रकार प्रसन्नतास परा 
५ क देते £ यैसे उदार ओर दथाद्च पति सती, साध्वी ओर 
६ पतिपययणा पलीकी इच्छाको । 


नैर जनादन भूतपतिं जगवृगुरं 

रः, समरन्‌ ` मनुष्यः सततं महासने । 
1 दुःखानि सवोण्यपहन्ति साधय- 

(२६. स्यदोषकायणि च यान्यभीप्सते ॥ 
£ (निखिलभूतपति, जगदु भगवान्‌ शरीदरिका भद्धा 


£| भोर रमते निरन्तर स्मरण करते हु मनुम्य अपने सव 
' दुलोको दूरकर जिस-जिस कार्यको सिद्ध रना चादता दै 
| उते दध कर लेता टै ।' 

।› । मनुष्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य दै-तत्व-जिशसा--जीवस् 
ई # ग जिज्ञासा । य्हौपर “जिश्ञसा, शब्दका अथं वदी दे जो 
। बसस प्रथम सन्र--*भयातो ब्रह्मजिज्ञासा"--मं जिशसाका 
ह|  शष्डा-साष्य विचार । भिना वत्वनके भुकि नदीं । 


<. 


» &२१ 


नै ~ 


मदा मोदके 


ठ॒खरा नाद्‌ करत्‌ 
मायाको कटि फ 


सूरद्ासकपि सबै 





निष्ण 

अविद्या टूर करो 
अव मै नाच्यो वहत गोपाख 1. 
काम ऋरोधको पिरि चोलना 
नूपुर बाजत 
भरम भयो मन भया पखावज 
घटः भीतर 
ध्य सेम 


योटिक कडा कडि दिखराई जलथल 
अविद्या दुर 


६५७ 
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जनं विना विचार दये नदीं होगा । पर विचार करते हष 
भी आत्मतस्व--भगवनत्तत्वका बोघ प्रमात्माकी करपाके अधीन 


ही दै! उस एरमाके ए स्मि सुख्यस्पसे र्ना अपेत 
६ । भतिभगवती इस तय्यको सुखष्ट॒ करम ययि 
कती दै- 


नायमास्मा प्रवचनेन छभ्यो 
न॒ सेधया न बहूना शरुतेन । 
यमेयैष बृणुते तेन रभ्य- 
स्तस्यैष आमा विदृशुते तन्‌ स्वाम्‌, ॥ 
( कढ० १।२1।२३) 
(आतमा न प्रवचनसे उपकभ्ध दाता ह, न म्रन्थार्थ- 
धारण करनं सक्षम सूम बुद्धद्वाय तथा न चरहय भवण्‌ 
करमते टी वह जाना जाता ६1 अपि यद साधक रत्य 
यैतन्यामिन्न जि परमात्माका वरण करता & उसीसे अथात्‌ 
उसीके अनुग्रदसे बह इसे प्रा करता ६। उसका खात्म-- 
यायातम्य खयमेव उपकरे सामने प्रकट य जाता द।' 
सो जानई जहि दे जनाई \ आनत तुमि तुमहिं दद जह ॥ 
अतः तच्वोपम्धि, जो मनुष्यजीवनका परम फ ६ 
परमात्माकी कृपाके;अधीन नस 
युम हो जाती ६ । 
गक्षिमाथं तबा 
।कट.निवारणारभ यो तथा तष 
गयी आयना सू्वबोधायं की जानेवारी प्रानारपँ दी 


र पुराणां उपरन्ध 1 । जिनसे 
विशेष मद्त्वकी ६ । पुराणो व र 






कड विपयकी माठ ॥ 
निन्दा सब्द्‌_ रखा । 
चंख्त कुखंगति चाट ॥ 3 
नाना विधि दै ताढ \ त 
तिलक दै भाल ॥ 
खधि नदि काठ । । 
फरो नदद ॥# श 
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्राथनामे भगवानः सामने अपनी ्मोगका चिटूडा नहीं 
पश करना चाये । सुकरपक्ा कथन दै क्रि ध्यदि त॒म 
अपनी आवश्यकता प्रभुको समक्नाना ही प्रा्थनाका उदेश्य 
रखते हो तो भगवानूकी भगवत्ताके विषयमे तुम्हारी धारणा 
अवयन्त दी दयनीय दै । सुकरातका अशेयवादी होना तो दूर 
रहा, व्‌ एकं षम॑निष्ठ मार्गद्रण था ओर जह उधने प्रार्थनाका 
रिवाद्‌ शरिया £, वँ उसका ल्व पा्नाके नामपर होनेवाली 
भूलता दे। बह यथाथं ओर सच्ची पूजाका कमी विरोधी न 
था । यह्‌ महान्‌ ग्रीक तच्ववेत्ता आसिकताको नष्ट करना नही 
चादता था, बस्कि वह श्द्धाको शुद्ध करना चिता था । 
२ पराचीनकार्के लोगः चि वे यूनानमे रहते हा या 
गङ्गाके तटपर, तान्तरिकके नामते लाञ्छिति होनके चावजृद्‌ 
मराथनाके प्रशंसक ये । तथापि यह डन महात्मार्ओका दोष नहीं 


था, बल्कि उनके आलोचकेनि अपने चिपानेके 
¢ अशनफो छिपानेे 
उनके शनो प्ताः छिपनिके खयि 


संसारे प्रथम जणुमग्रयोगके पापकरो 
गीताके इटोकद्रारा की गयौ भी । जान पडता कि वेणिः 


खग अपनी वहारो भीणको 
६। इसी सतु उन्दने गीताके क करणकी चे करते 


(€-0. 11411551 2112211 वनाद । (सि8॥ 
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अन्तःशरीरकी हासबृद्धिपर प्राथनाका प्रभा 


( लेखक भीस्वाभीजी भीविश्नानानन्दजी महाराज ) 


(गमा करमि त्वदिति अधि | 


| 


अतुः 
सेकंड 
अकाः 
कार्डर ( २१४८11९ €[€ ] ने ६ 
1९९5 ( हाल 1६स-9००५ ]\ 1 त 
है--^्ेषी सूचना मिली है मि ३) गहले। मिना 
जिस समय न्यू मेक्सिको, में पहल अक सिये 
हुमा था, ओंखमि रचौधियानेवादम ऊ रू लो 
एक ब्रात सोची थी ओर वह यी द्म 

का एक उद्धरण-- 


ध्यदि आकाशम एक साय स प ( 
तो बह परकादा परमात्माके तेजके सगरनशय ५ अ 
लोर्कोका नाशा करनेवाला काढ दं ॥ प्रण ध अ 
या अपयदशयकोः एक बरोकमे, खयं (५) ना 
वैश्ानिकने नम्रताका परिचय ब ६। २ , द 
भगवान्‌को तो याद किया ओर मये अ ` । दई 
ग्रहण करनेके सिये उसकी खीकृति चरध। , ६ 


- ५ 
अव समय आ गया दै जव (४६ श 


करवाल विनाम परि ता चत 
पुनः भिलावट ओर गर्त आ 
शुद्धता यनाये रखनेके सिये सर्वो 
प्राथनाकी रूपरेखा तैयार करना । 


प्रार्थनाकरे अतिरिक्त सारा ख । 
आवदश्यक्त।) गन्‌; व्मल्सा अ ह 
रदती हैः स्वयं अपने खस्पर्मे 
या बुरी, चल चपलता, बश्च य 
्रियाकी ओर प्रेरित कती १ 
परिव्तनसील नमनीयता वाग्छनीय ६१ 
उस करिया परिगामते षा जा १।५६। 
जिस चरम प्रतिरोधका अभव द 94 
मरीर्मोति अध्ययन करके उसे त्याग ह 

उदाहरणके दिये घमनीमे ५ ध > 
परतिसेकंड ७ मीटर गतिरौलता (५) 1 
5010४ ४४ 07. प आत ¶ 


929 ) इस सिरताके राज्यम १ 1 
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त नन्वव 





क, जजन कक कि 





का + 


अतुमानत येचा संयुक्ताणु-कोप अधिक्र तेज अथात्‌ प्रति 
छक ११ मीटर दौदुमेवेः स्यि विवश करिये जाते द । इस 
कार्की अखायी वेगब्रद्धिसे शक्तिकां परिमाण कम हो जाता 
| ह- इस सहज धारणाका विशनकेः द्वारा समर्थन दोता ६1 
£> अन्तम, मनोविकारात्मक परिषर्तनका वारत्रारका धातश्रति- 


इ 
1" । 


घ्रात एक अभियाय यन जाता दे ओर वह खदा मनुप्यके 
नासन कारण बनता दै; जिस विपरीत परिणामसे वचनेके 
सिये बह भागता रदता दै, वह उसके माथे पड जाता दै। 
क लोयी ६ शक्तिकी गणना रक्तचाप, श्वास, मसिष्क-सम्बन्धी 
। £ गमानां तथा दूसरे कु रोगेकि सूपम की जा सकती दे। 
। यदि ओर भी ` सस्य रीतिसे इख परिखितिका रदस्योद्‌- 
बटन करना चा तो वेकल्पिकरूपमे प्क से मनुपयकी 
[६ भवसाका अध्ययन करना पडेगा, जो ६० वपंकी अवसाम 
ड अन्तिम सस खे रहा हो । उसकी मृत्यु पूवं एक दिनका 
>| अयन कीजिये ! मान लीजिये पि प्राथनाके समय उसकी 
त नाद़ीकी गति प्रतिमिनट ७० दै; जय वह साधारण कया 
£ दाम विरा रहता ह त्र भ्रतिमिनट ७८ तथा अति उदधि 
। दामे जौसत ति प्रतिमिनट ८० हो जाती दै । कामके 
\ १६ पर्येमि एक महत्वाकाष्ची जावुगरकी अत्यन्त उद्वि्म 
4 । अवसाम, अनिच्छापूरवक, १९२० वार अधिकं, अन्तः- 
। न शरीरकी हासरद्धिणर आघात पड़ते ई ( २ आपात 
५ | मिन९१६ घंटे ) । यद्‌ शक्ति एफ दिनमे उसके जीवनक 
{८ २४ मिनट बदा देनेके स्यि पर्त होती ओर इस प्रकार 
। उसके सूं जोवनमे ८ महीनेसे अधिककी व्रदधि दौ जाती । 
„ यह ध्यान देने योग्य वात है कि प्रतिमिनट २ के दिखा 
8 \\ ह्‌ नाड़ीकी गतिकरी धूद्धिः विदोपरतः मनोविक्नारात्मक प्रिवाके 
4 साय बेकार चली जाती द, जिसका उपयोग वास्तविक कमट 
शान्त जीवनम करिया जा रकता ६ 1 
मधुमक्लीके समान कार्यव्यस्तः कमं ओर फुर्तीलि 
। ्ोग तताड प्रतिवाद करते हुए कगे फि इम 
| श्वे ओर दीर्भकालीन जीषनकी अक्षा गतिरील ओर 
। कममय जीवन अधिकः पसंद करते धं । वर्ह पर्न कुछ 
। मीनो भोर वर्मोफा नदीं; बस्कि विचारणीय यद दै ङि 
बिन परकारकी मनोदशा ओर आदर्तोम मनके सुरको मिाना 
६। जिनका शरीर उत्तेवित, कारयव्यसल अवसाम रता ४ 
१ आानुपक्गिकः विपत्तिकी उपेक्षा करते ई । उनके तथाकथित 
४, च्यु, मधुर तथा साहसिकः कमक पीछे उनके आन्तरिक 
8 मनप आस्य ओर कठिन निष्कियताकी अभूतपूवं व्यया 


(८ 





मोगनी पडती 2 । इस बिप्यपर जो अभी हाद पु्तक 
डिली गयी है, उसमे सष्टस्पसे उनको चेतावनी दी गवी [) 
जो सस्ते सौदेके स्पमे आनन्दमय स्वर्गकी प्राभिकी आया 
गाये बेञे ६। ध: 

परर्भुना निश्वयपरवंक आत्मनिर्मित अजगरक आदानका 
सामना केका भेट साधन दै । अन्ति भयानक डके 
विपयमे प्क्ते ही निश्चय कर लेना भेयस्कर २। 

प्रार्थने सूप गाणषर्‌ व्रिचार करनेके पद्य यद्‌ महलग 
जान पदता दै रि हमारे अन्तप्यरीरकी हास दधि कम रोती ९ 
इसके ऊपर भी ध्यानपूर्वक भिनार कर्‌ था जाय । भनी भी 
तार्विक अध्यात्मवादीको अव इस वातस सदेन रद गया ६ 
कि चिन्तनपरिथाक्रा अन्तःरीरकी हास-व्द्धिषर गहा रमर 
पटुता दै । एक अमेरिकन वेानिक पुलक ए. ४16 
लाल ऽप ०६156 मं साहइगन ( 71911} जर्‌ स्र 
( 561६६ } महोदयने अन्त्जगत्‌के परिवारा? 
दारा समसषाया दै । वे कदते द कि भमनुप्व-शीरन भति 
सेकंड ठगभग ३० लाख स्मट रक्तकोप नष त अति ६ 
दूररी ओर देखनेसे ३० खा या ५ रक्तकोष प्रनिसिर्कद 
उस शेते ‰ करयो शरीर मिरन्तर ष॑चित्‌ राशिकरो आह्न 
करतां रता है, जिसे फोधाकी मर्या संनुलन व । 
क्रीय तीन मदीनेमं सारे रक्तको न्ये ष्टौ जति ई द 
रक्तके जीवित अणुभोमि जीवन ओर मूल्या नतरः ऋ 
अधिक्र गतिते चलता रता ६ । भिस दिशाय 
रिस्ुर्भेमिं तथा परबहणश्चील रक्तं प्रिवेन शवा त 
ही तीतर गतिमे अगुभोमं भी परिवर्तन हता रता दे । रचत 
मेद, जो एक समय माना जता थाक मोजनको सुरश्चित 
रखनेका कोठार ई, यसः ब करिममसकी ध 
विभागीय भ॑ डारके समान ् स मेद भी राणायनिक भः शा 
सीक्षता ह उसका गना अर सं दोना पार क 
ऽना सुखित हता कि कुछ ही मरी" ९ नय मद्शा 
भ॑र तैयार षे जातां ६ । यी मिया ससय स 
रबचुओ स्नायुजाल, स्कनठिकाकी दीवा तथा परिष 
भी होती द । यतक किं अस्थिरं मी द्रुत परिवतन देते 
दारीस्की हासश्रूदिकी सतत मरियाम संयु 


4 


अया प्रत्येक सेकंडमे त्यो-का्यौ न रता ओर 
ध दिनम उनसे प्रत्येक अश मुदीम हो यरता १1 
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# जयति जगन्मङ्ं हरेनीम # 


॥ि 


। 
| 








अन्मसे छेकर मूत्यपरथन्तः यह प्रेमासिक परिवर्तन शरीरके 
सारे ठचिको पुनः नया बनाने मनुष्यको एक अवसर प्रदान 
करता है । परकृतिके इस ब्रदानका मनुष्य अपव्यय करता है, 
जव वह्‌ अपने अहंकारके वश होकर उसके पाश्चमोतिक 
प्रतिरूपको क्षति पर्हुचाता है ओर तीन महीनेके अन्तमे, 
मनोवेगा्मके उपद्रवके नामसे पददा सोचा जब दूसरे रूपम 
आता है तो वह उस अंशतक विक्त हो जाता दै, जिस अंश- 
तक मनुष्य उसको प्रभावित करता दै । मेरे इस कथनका 
समर्थन प्रो° अम्बरकरोम्ब ( 41110670701706} के परीक्षणेसे 
हयो जाता दै। 


इस दोप्रावद हासकी पूतिके स्मि प्रतिदिन शान्तिसे 
एक मिनटकी प्रार्थना करते रहनेसे १८० से १८६ दिनम 
अनुकूल ४ दै । अज्ञयवादसे अभिभूत होकर 
मनुष्य इस एक अनुभूतिके चमत्कारपर ध्यान 
देता । जिसने ठीक तौरपर इसका अनुभव (५ 
स्वदार करता दै भ प्ार्यनाका एक मिनट अग्रिम १८६ 
दिनम दिनमरक़ी श्रियाको विदध कर देता १ । शान ओर 
विसवातकी दीति चाहे कितनी ही छोटी क्यो न हो; उसमे 
पलनेकी पात क्षमता होती है । जय एक सेकंडके अशमे 
अन्तःशरीरकी हासनदधिम हसक्षेप करनेके च्यि जीवाणु 
रेरा करता दै ओर ख्गमग १८ मिनस उसपर प्रभाव 
जमाता दै, तो उसको म ^रोगः कते ६ । आश्रयकी वात है कि 


छ टेखोके अनुसार इन्द्ियेकि रिश्वणमं ६ महीनेका समय 


ल्ग जाता दे । (म ६। 
मृशयुपनिपद्‌ युषनि बद्‌ ६।२८; 
१९1 ६६, १९ अध्यायके अन्तम महाभारत, अनुगीता 


एतावेव वक्यं नातो भूयोऽस्ति 
चन 
पण्मासान्नित्ययुक्तस योगः पां वतते 


ः (१९।६६ ) 
९ टम होनेवाठे परिवतंनके 
यह अवाथोपत्रम ओर प 
क्षिया कट हो जाती टै । जव कमी बाहरी जगा ह गपत्‌ 
चाये । प्राणीषरिानफे रब्दको्मे ^प४१०द्‌४ की 
वयाल्या इत पकार मिढती है 


जव क्रिस प्राणीमे उन्न भा र्न 
(-0. ५५1५1551 ©808\//81 


यदि अन्तःदरीरकीं 
कमकी समीक्षा करे तो 


2 त) ~ प्ररष्ट भा 





द्व्य एटीजेनसे, जिसके रिस्पू उवते र्छ्िः | 
है मिल्ता है तो रोगोलादक जरे 
तत्व अथात्‌ ेटीयडी ( 4१४५0०0]. 
( ^7४एला ) के साथ रासायनिक 
एटीजेन अधिकांदामे प्रोटीन या शह 
प्रत्येक विशेष ेटीजेन अपने द़ः 
रोगोत्पादकं जीवाणुओंके विनादाक तत्रं (4 
को, जो अन्य किसी ^€ से न सि | 
करलेमे प्रेरक बनता है । रोगोचादक र । 
तत्त्वो ( ^11;000165 ) के निमौग प 
दै कि ये रक्तोपक जीवः विशेषत क 
ओर संकरामक रोगोतयादक कय £ , 


वेरीदवाठे प्राणि्योके ऊपर होने आं 
लिये रक्चणयन्त्रका काम कसे ई। रे 
विनाशक तत्व ( 411;900165} पोष ९ 
रक्तशोधक जीव या उनके विपाक्त ¶४ब र 
करते दतो प्राणीके भीतर धाय ॥ 
दै, जो चक्कर लगाते ह ओर ष 
धु जाते £ । रक्तद्ोधक कीयणु ( ह 1 
उलन्न अथवा उनके अङ्गके स्प 1) 
के दवारा ^६००य५ के उलादतं क 
एक विशिष्ट 2८4510९ मेँ ष ह 
जिनमे कख विलक्षण जाति या \ 
तदनुल्प सजातीय ॥11000# 
उत्पादक बनते द । कुछ त 
कीटाणुज। ( ८४1०९९15 ) 
41६४८०5 होते द 1 
चेचककेः कीटाणु । 41198" के „| 
मिभणते रक्तदोधक कीयणु ( 27+ 
या निषिय हो जते ई, अथव 
अधिक उपयुक्त बन जाते ६ त १ 
कर देते ६ । अमी यह निश्चय १ 
किस स्थानपर 4१४००५१९ क्छ ६ 


1126100026 ९5 मं यनतेहेगि # क । 
८४ 

के गायव होनेके वाद बहु देर कय ( ए 
५६ 


न्यारी नदैविसे, ठंछक्र पर हि 


हो जनेपर बे परायः रक्त पि 
उसी प्रकारके रक्तशोषक 


{/ 


< ¦ 


| 
4 


उक 0. 
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‡ | । आणा (मालप्लात्€ मे जो संयुक्त श 


श्र 


> 
& अन्तश्शारीरकी इास-चद्धिपर प्राथनाका प्रभाव ‡ 


ई | ^.१६५४०५१९७ के कारण ही टीका या संचारणते 
तेगहकति होती दे । प्रायः कोष मी अन्य प्रोटीन जव 
अन्तःसतचारित ( ११००६) करिया जाता दै तत्र॒ रकतयोपक 


। द्रीयणुरभो ( २५०.७1४९ ) से असम्बद् कोई भी द्रव्य 


(०६८5 का काम कर सकता दै । तथा प्रतिक्रियाका 
वैरिष्टय विभिन प्रकारके प्रोटीनके छ्य अदभुत चेतनात्मक 
परीक्षणका काम करता दै । 

इस स्थितिमे 471४19०0 के उयन्न होनेके स्थानकी 
अनिधिवताके महत्वका संकेत आसानीसे °मन' को सामने 
ता ३। अन्ततोगत्वा हतु या शरीरस्य गति, द्रन्य- 
सम्बन्धी आहइन्स्यइनके समीकरण ओर ख्ितिके नियमके 
अन्तिम अनुमानके विरद, पदार्थके ऊपर आरोपित नदी 
कौ जा सकती । वैसी दशाम, स्पष्ट यह ह कि मन ( अथात्‌ 
अद्रव्य ) इन्‌ 4.1६4000165 का त्रियात्मक साधन बन्‌ 
जाता दै । अव भी यदि किसीको (मनकी क्रियाके विषयम्‌ 
संदेहहो तो उसे रूखमे घटित प्क आधुनिक धटनाकी 
जानकारी करनी चाद्ये, जिसे ५१९ ९०५६५९९ 
नामक पुरक अध्याय १४ प° ९ म उद्धृत क्रिया गया 
३1 §०४€४ एण०ण की सं० ११८ म ( जो नवम्बर 
१९५९ &० म प्रकाशित हरै थी ) ५२ मर 


| वपल्लत०्य श्वा एपतणः शीर्षकं ठेखमे निभ्रकिलित 
¢ समाचार छपा दे- 


(अघा ा्दपाभ्प्र॑जा9 23109 १... 


थी, एक सोबियट वैशानिकः भीनिकोखाई॑पयोडोरोबने 


| ¦ 'जरेपर आओषघ-प्योगः के विषयमे अपनी सों पदृकर 
| विशेषरोको चकित कर दिया 
4 जानेके कारण व्यथित मनुप्यका रोगनिदान इतना श 

| हेता फ उसके स्थि ओपपि प्रायः दिव कसम समयं 


था। जठ 


नदीं हेती । सोवियट डाक्टरोकी परीवत जान पदधा फ 
रक्तं ओर चन्म, रेसी दशाम, विपा्त 

विजातीय प्रोरीन निर्मित देते ६ ओर शरीरस यन्त 
इसकी प्रतिक्रिया ^+11४{०११८5 क उच्यादनके द्वारा करत, 
६ । एक दिन मास्कोकी रक्-संचारणशाखा ( 1०60४ 
इ ०१ 71००व्‌ वधमाङप्जिठ ) म १ 

गया; जिसका तीन-चोयथाई दारीरफा भाग 

दुषयनामे बुरी तरद जल गया था आर उसके अनक 
श व दी नदीं भी । उसके अरर, साधारण रक्त 
गण कटके स्थानम, पकं वपरे आगते जे रोगीके 


=: प 4 ~ ©118\//80 \/8/885 ८८. 6 ~ - 0\/ 606810011 
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शसीरसे, जो कुछ दिन पके नीरोग भा था? र लेकर 
वंचारण द्या गया । इसका परिणाम यह हआ कि रोगीकी 
हाख्तमे तुरत सुधार हु । बादरमं तेकड़ इव प्रकारके 
सेगिरयोपर यह प्रयोग किया गया ओर वैसा ्ी विलक्षण प्रभाव 
देलनेम आया । यहो प्रभ यह दोता दै ङि प्रयम रोगीके 
मन ( जीनेके संकल ) के धिवा कोन-खा दूसरा तत्व आ 
जिसके द्वारा ।जल्नः की 4०४००0४ स्वयं उसकी रशा 
केके ल्यि उदन्न शे गयी । ( यद विव्कुट री अत्मा ` 
यात है किं मनम “जनिका संकल पृणतः काय-फारणके 
तियमसे मेढ खाता । पर्क वस्य ऋायं-कारणके नियमसे 
वैधी १। ) स्वयं मुञचको मनःशकिकी इस ्षमताकी जच 
करनेका अवसर मिला द । जब्र मृत्यु या भि रेगकी 
आचा रदी ओर मनुष्य उसका भरत्यकषवः सामना केसे 
हिचकता रहा, तव मने उख आदमीसे ५ ठंगसे उसकी 
भवितव्यताके बारें बातें कं फं वद्‌ अपन भावति विद्रोह 
करके कट्‌ उटा--देखं, यद कसे षयित होता ४ 
उन्दनि हद संकल्य करके, कम-से-कमः पूवनिश्चित समय्‌- 
कके द्थ्यि उस भवितन्यताका सामना र 
प्रकारकी परीक्षा भ्रान्त होनेका खतय उगाकृर 

चाये । ) यद केवल मानसिक शक्तिकां निर्देश करनेके वि 
ही यह उदुधूत कया गया ६। यद ्रिद्ध दी एकि द्वितीय 
महासमर, यमसे आदत त्रिश रोगनि अपने स्वार्थ्यके 
दुग॑की रा की थी, यद्यपि उनके मन ( संक ) को 
छोड़कर सव यु षिनाशके भ खड़ा था 1 मरे 
परीक्षणक विपय ओर तिटिदि जनता, सान्‌ सिय, उपयु 
तद्विद, पश्चादवामी प्राव तो अनिवायं द । परंदु ये 
तथ्य ^६००५१ सिद्धान्तं पणत सामान्यश्पसे मिलते 
ह तया जैसा कि हम आगे दिखतम्ेगे, परायना स्थायी 
गुण होते ६ । इस उद्धरण ओर तको सामने रखकर, 


सक्ते १ ( प ज्रिनशा 

शवयपूरवक सजीव त्य हना आवश्यकं नीं ट पितु 

वि होनी चादियि । ) (२) इन 11000165 

करौ युजनशक्ति एक अन्तअमृत्तमानसके साथ सजित 
होती ६। 

यदि हानिकारक ओवाण्ु अथवा 

शरीरके भीतर खयं स्वस्य्माटम प्रणिति 


ह्ण 
वितोधी 411{904165 


कोई ५अघ्रभ' द्र्य 
ह्वा टि तो फो 


क, = अ 4 क = 
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कारण नदीं दीखता फं गुम स्वयं प्रसरित होनेसे अपने 
आपको क्यो वञ्चित रक्खं १ एक प्रेममयी प्रार्थनाका एक 
क्षण पवित्र बिचारके स्यम, मनुष्यके सारे ढाचेको प्रभावित 
करता दै । एक द्‌ संकद्पमय क्षण तदुपयुक्त कमोकि साथ 
वारे सत्यान्येपी सापकेक सि मदत्वपूणं होता र। 

इत पषठभूमिमे प्राथना एक उच्चकोटिकी भूमिका अदा 
करती दे । प्राथनाफे स्यि शान्तिका दोना आवश्यक हे । 
गतिके प्रतिवन्धसे, निश्चयपूरंक शक्ति प्राप्त हती है तथापि 
न्ययं अपव्यय रोका जाता टै । प्रा्थनाका प्रारम्भिक कारय 
&ै-्िकोगको नदठना, निरन्तर निकट्ते हए प्रवाहको 
रोकना तथा प्क कोस दूसरे कोपमे क्षणश्षण मनकी 
पणिवतित माबनाको प्रेरित करना । प्रायः मेरी एक मिनयकै 
मनकी. सिफारिशको प्रारम्भिक साधक संशयकी दधत 
देखता दे । उसको आश्वयं होता टै कि १८६ दिनम 
मामूली, एकणक मिनटके दु्छ मनते क्या परिणाम निकट 
घकता दे । परंतु यदि वद पुर प्यके साथ उस एक भिनटके 
ोममामप्र इटा ददता ६ तो इते वद नयी उन्नति परथपर 
दृता ५ इसका उसे स्वयं अनुम होने छ्गता ६। इल नये 


द सेकं डमे ३०००००० कोप 








१८००००००० कोष | 


[ २६बे वर्षे कल्याण 
भप्रमरताजीका संश्च चति य 
भीसियारुनाथशरणजी धंकटमोचन 


अमृतमय सदुपदेशीका पकरथन न हो मश निवासी दा भकयित हु £; व तवरे 


किया जा रहा है संकाटनवर्ता पक 


नाम्न रटत 
व्यभ अमित अचि 


ध = कशी रेल 

< जातः भदरं 

मातु + 11 
त्यु मातु सम होर नाम 
श्रमलताः सो 
कोटिन विघ्न विल 
पावक रीत होद हतप 
अरि मित्रता वद डरे ति 


क 
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'चमल्यना # तहि चाघ -भ 1 | 
((-0. 417 1 अमस अन 18 | धः 


> अयति जगन्तञ्छं इरन ४ 





चचनास्तधारा- नाम-मादाल्य 
ङ्क एठ-घंख्या ७२३ मे जगहर परमदंख खा भपननण 
खा ६ पतं यद मी शत कराया गया कि इनका शरद 


सका, एतदयं युगल-नाम-भजन-सम्बन्धी 


कु कोन भ्रयासाः 
नद कोड धर्म -कर " कथः अनूपम, गावत देद्‌-पुराना ६ ॥ 
मखत त ®» साधन सषि, वेदि सम ्ान न ध्याना दै । 

› नाम जिन सव विधि सर्वस माना दै॥ १॥ 
कूडिन्‌ जो, नाम रदे मिट जाती दै। 
द्सह्व॒दिसि द्रसाती दै ॥ 
पर चद, जो दै 


नाम-धुनि सनि कर दवे जति टाला। 
“ कर नाम वद प्रतिपादा ॥ 





ऋः तोकः जि -वेके ककः क क 
जक क क = ==> = ~ आ+ च+ च = 


डा° प्रिडलंड ( 07. क ) म गतेः 
यह्‌ हिसाव ४० गुना अधिक दहता टै। निं २; 





। 
ये नन्दे म्रयोजनवरा शि्षित सैनिक गुप र 
अरिक्त कोपि पिण्डसे वहत भए । 
चुपकेसे शारीरिक सामप्राज्यमे नयी शक्ति श्रा 1 
है ओर वद्‌ शीघ्र प्रधान पद अरण कलं, 


प्रधानता किसी भी अर्थम बे | 
नी धारण करती । यद तो एक नये वफ म 
प्रवर्तित करमेकी शक्ति दै, जो अपने निबीदेफ़ । 
क्वि इतसंकल्य दोती दे । मन परिक 
करता ह, परेतु यद डींग नहीं मारा । श्र स 
कुछ वतत देता ६ । मौन प्राना उ एक 
कवीरने कडा स शोर मचति हे । #। 
बहरा हो गया हे ¢ | 
पार्थनासे ;दिव्य ओर शश्वत कमना £ 
दै । अन्तिम विदटेपणरम, प्राता सक र 
होती दै, जिसमे साधक भूक जाता ४ । 
रहा दे । यह व्याख्या करनेकी पेडा क 
विषय दै । नघ्नतापूर्वक एक मिनटकी 
ओर इसको खमावतः अपने-भाप द े। 













‰ <\ 


` 





केवल जीभ दिढाना दै 


सव जगको खाती द । 


नाम-सुरटना भाती है ॥ २॥ 








त त 1 त 1 [त 1 [ र क रो 
त चः 
क पि 1 गि व ह 





८८८ < <<< <<< <<< €< <<< <<< <<< <<< << <<< < <<< << << ~ ` 


<> 


ॐ# शमरिमट्ता-वचनासतधारा--नाम-मादात्भ्य # 





रामरूप धलु-वाण धारि करः रक्षाम नित रत, ह। 
सविव चिद्भूख धरि, रह्म द्ण्डकरः, विष्णु चपः नित जडः ¦ ६॥ 
नारायण धरि गद फ्मैसुदी, जापछके रषु ददते ६। 
भ्रमता हनमान मनेरथ पुरवः, ओ कु चते ९॥ ४ ॥ 
सियजू भोजन देहि, शक्ति सव करं आय सिरपर छया । 
दानवदेव, भूत-शिनर, पश्ु-परी, ओ जग जाया ॥ 
लाम-पताप चिपमतवा परिहरि, करत सकट निष्सद्न दाया ॥ 
त्रेमलताः तेहि भजि न अटुमति पाद्‌ अनूपम लर-क्यया ॥ ५ ॥ 
न्िराणमयी माया जे अमुक, जग कं माच लचावति है । 

१, संहरति पुनिः खख छखि षटुरि नसावति दै ॥ 
खजि पारि, संहरति सेक पुनि, ख्ख रुष्व चदु \ 
सानी, स्दूर, सुनीसन्दके मन छन मर पकरि इुद्ाचति दै । 
द्रेमटता, खोड नाम-जापकनि शि समर द्द्‌ खाति है ॥ ६॥ 


नामभाव अपार बखानत, रामह दिये साते ६। 
पतितः पाचन शेत रटत जदि चिदु धम परपद पाते & ॥ 
यवन गयो भयु-धाम नाम जपि प्याधउ व्रह्म कात ्। 


3 


व्रेमटता ते धल्य लखेक्मैः ञे क्िय-राम सुगाते हं ॥ ७॥ 


जितना र्द नाम, अन्तम उतना. टी . खख पायोगे । 
लो न मानिहौ सीख मोद बस, तो पीछे पछताभगे ॥ 
रटे विना सिय-राम नामको द्र-द्र धक्का शा । | 
तरेमडता! लिय-राम भजन विदु, यमपुर बधि जागे ॥ < । 
रयो-रटो सियराम नाम अयः नादक देर खगा जी। 
लेक-लाज कुटकी मयादा, नाता-नेद वदां जी॥ 
कृाद्रपन तजि कपट-चातुरी, नित नव भ्रम स आ # श 
त्रेमदता' धरि मञुजदेदको, ताहि न व्यथं नसा । 
सिय-राम-नामकी मदिमा बदु विधि पदृते-सुनते द । 
रट्ते कदे न सूय निरन्तर, वान्‌ क्यकर , ग हा ॥ 
रते हौ क्या, भजन पन्थमे भगि कया दि ल 4 र 
"ह ॥ ४ 
'रेमटताः -राय-अजन-पथ धाय न काह चद्त €^“ 

्ा { द्विनोरदेशशतक ६८--५७७ ) 
र्युसाचनोपरि नाम-भजन-यिद्धान्त--- 
ज्ञप, तय, संयम, नेम अवारन कयि किन & श 
नरत्य, गानः, चिश्चान, ध्यान बरु फरि र अभ्यास ठ । 
दान, धर्म, भ कमं कमाई करि-करि दितः स ¦ 
प्रमा" पे सव बिधि पाये सव तं अच्छ जन -राम' ॥ 

। { शययारामसामाष्द्धः इच ज ? ) 


# कछार 4 
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भगवन्नाम-स्रण तथा प्राथनापर देदारलके पिवार 


( बापूका शक्ति-सोत-जन-जनका आदं ) ` 
( ठेखक--स्व° ठा० रजेन्द्रप्रसादजी ) 


ॐ जयति जगन्मङ्गरं हरेनोम # 












[ गंधीजीके साथी एवं अग्रगण्य अनुयाय स्व० राजेन्द्रप्रसादजीने इन पंक्तिरयोमे उनी शष्िञ्च रतं भोः 
है । वह रहस्य सामान्य जनताका मानस-मन्प्र वन सकता टै, वह फम्पित अग्यवस्थित राष्र-पोतकनो उशित दार 


सकता द । केवर एमे इस रहस्को समद्षनेकी देर दै --सम्पादक ] | 


गाधीजीने राको अनेक शिलां दीं ओर उसे सक्त 
बनाया । किंतु उन्दने यह शक्ति परापत कंसे की १ इस 
प्रतिहत शक्तिका उत्स क्या था; जिसने भारत ही नही; 
विश्वको भी अनुप्राणित क्रिया १ 


यापृका विश्वास था कं उनकी संमसन शक्ति परयुकी 


देन हे] उन्दने वारवार इस आखाको भाप आर 
लेर्खोद्रारा प्रकट करिया | 


= र ट सी यर पवि गना पि य| 
वमल उपठम्धियां इसी शक्तिसे अनुपरेरित थीं | 
पलिदानदे अन्म क्म मी उनी जिहापर द रामः का 
मन्त्र था | 
क्या तुलसीदासने नदीं कदा- 
तत युनि ऋ कये! भत रम स नत ग ॥ 


कद जन्मोतक वर्गो एकन तपसया 
करनेके वाद 
नजन अन्तिम शगमं प्यमो मूढ जते १ । भी 
कितु यदि विशव्रयाणकी वेमि 
त, निय ह वद उती क 


गाघीजीका समस्त जीवन परसुको 
अपनी समु दाक्ति मानवताके न ५ 
जब अन्तिम श्‌ आयी, तव आओर्खोपर प्रसुकी टेर नि द) 1 
उसम समाहित होने चङ दिये। दीवे 
भगवान्‌करा नाम टेनेसे इरते ४ | (नाला ओर्‌ हैः हम 
इर नदीं भीतो कम-से-कम शरमाते अवद | 


यदि हिया 
पापि भि भी पो स्मत 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 8118811 8181185 001०0 जि मीमे/ ङम श्रि ॥ 


॥ 
मारे अंदर हृदयकी उख निष्ठ अग्रह | 
हैः जिससे गांधीजी मगवन्नामका उख बाहे , 


इसमे को$ संदेह नदी ङ गदि ए श्च 


दयसे भगवन्नामोचारण करं तो रे कि 


तनिक उन भयंकर विरिये, 
इमपर डरा रही है, ओर जो केव छण" 
विश्वके आकाशपर छायी जा री ६। ॥3 

इन समस्त आपदाओंका कारण म ?१८८ 
अनमि ह ओर दुसरोको मी न जने ४ 

दव अतीति नही ३ कि शय प 
पराणिरयोमि ह। भक 


द क - 


अनवन न होती, रा्टीके मभ्य विना नि 


र 
५ सत्यको विखादे हम पर ९ भन 
रचाते दं | 1 
बाहा नेल देखनेपर तो वयव ६ 0 
ूखरेको शरीर्चति पर्वा स 8 |^ 
वयक्तिके नादामे उसके संस्कार ह € च 
या किये कि क्षत व्यक्ति अपने क | 
अपने क्म या मस छम £ 
गांधीजीकी आकाञ्चा थी र ‰ । 
ओर उसका स्मरण करे । बह क, 
करेगा ओर उन्हे पूत नायेगा। €< 4 
वस्ुकी चिन्ता नीं रहेगी | ^ (ध 
जबर हम गाषीजीपे विप चि | 
तव स्वभावतः दम सरण हो भता ६१ 3 ध 











व . 


उन्दने जो कुछ किया, केवल गारे योगक्षेम तु नदी 
| किया; उनकी दषम समस मानवताका वल्याण या । 
¦ कंतु जव दम सोचते ६ किंवे हमारी पवित्र भूमिके 
प्रवाद ये तो हमे ख्गत। दे कि उनके पदविदौपर चने 
कं नौर उनकी धिक्ासि अपने तथा दूसरोके शदधीकरणका 


~> 9 


ह 0 11 


ॐ उपासना-प्ा्थ॑ना % 
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पुनः प्रचार भिया । यद हमारी प्राचीन सांस्कृतिक निषि 
थीः कंतु हम इसे भूखते जा रदे थे। 

त्‌ धनादे आयोजितकर्‌ हम परद्र कति ओर 
उत्साह तथा ऊजां पराप्त कर सफ़ते ६। 


` यदि दम किषी रपम परमुरथंनाकी यह प्रणाली चलाते 


रे, तो मञ्चे विशाय द कि यद शक्ति हमारे ओर देके 


हि दर भपित र। वापय जलो की । ^ 
| ~=. --भनरेदा भिभ 
। महात्माजीन प्रसुःप्रार्यनाकीः प्रमुसमरणकी सनातन पद्धतिका [ रूपान्तरकार्‌ 
॥ ४०० >&= -< 

| ५ ॥ € 

| उपासनाप्राथना 

र ( सेखक--भीमो० क० गापी ) 

द [ मेक --भीरष्द्तबी भद ] 


त उपासनाका अर्थं - परगेश्वरके पास बेठना । वड़के 

पास येटनेका अर्थ है-तदूरूप बनना । परमेश्वर अथात्‌ सत्य । 
6भितपएव सत्यरूप बनना (उपासना, है । सत्यसूप यननेकी तीव्र 
इच्छा करना, उसके लिये भगवानसे विनती करना राना" द। 


्ै{/ उत्ल्प बननेका अ रै-निविंकार बनना । निविकारी 
वननेके स्थि विकारी विचार भी न उठने देना । मन 
कमी लाखी नदीं रइता । बह या तो विकारी विचारोमि रमेगा 
र सत्यकः प्रति बदेगा । राम आर कृष्ण आदि सत्यक 
“तस्य दै । इसल्यि उनका हौ सरण नाम-सरण ६ । 
मभि यद स्मरण हृदयसे हो तो सरण करगेवात्या तद्रूप 
बनकर टी रदे । 
॥ 8 उपासना बुद्धिका नही, भद्धाका विषय ह । उपासना 
€ "लेके शुद्धता आती शी यी शरद्धा रखकर नित्य 
(खावना करनी दी चादिये । जिच प्रकार अन्न आदिसे 
# य पोपण होता दै, उसी प्रकार उपानाप्रे आत्मा 
२ हाती १। 


सत्यश्प ईश्वर सवम बसा दुभा ६ । इसलिये जीवमात्रके 
8 . एकता मिद्ध करना जरूरी १। दस कारण उपासना 
& , " स्मत ओर सामुदायिक भी दो सक्ती ९ , 


सेषा - क एय सिद्ध करते अर्थं दै-उसकी 
"क 1 अतएब्‌ {~ - त्रा ही 
आब तएव ॒नचष्क्राम तेवा भी उपान £ 
४ ५॥ । ष्गोदो (चार-देठनष्पे ) 


= ठे | 


= 






्रार्थना--जीवनका सम्बल 
प्रार्थनानि मेरे जवनकी रशना की । उसके बिना रम 
कमीका पाग टो जाता । मेरी आत्मकथा बतायेगी मि 
मञ्चे भी कटु-से-कटु सावंजनिक ओर व्यक्तिगत अनुमर्वोका 
काफी हिस्वा मित्य ट । उनसे ओ थोड़ी देरके वि निरामे 
इय गया, परंतु पतने दुटकाय भिरा तो प्रार्थनाके कारण 


दी मिला । 

रै आपको यद बता दु करि जिस अर्थम सत्य मेरे 
जीवनक्रा अङ्ग रदा ४, उम अर्थम प्राथना मेरे 
जीयनका अङ्ग नदीं रदी 1 बह तो केवलः ग 
आयी; क्योकि म एसी सतिम पड़ रया 
बिना सुखी नदीं हो सकता भा । हशर मेरी भरद्वा जितनी 
बदती गयी; उतनी दी प्राथनाकी गन अदम्य हेती गयी । 
जे पनिना ओवन मृश्च निस्तेज आर सूना प्रतीत दाता था। 

मैने दश्चिण अकाम ईसाई्ा्थनामे भाग स्वि 
था; ठेकिन षह मेरे दिलको पकड़ नशी सकी । स प्रानं 
उनके साथ शरीक नहीं दो सका । वै हृश्वरसे भिक्चा मागते 
ये; परु भं नह मग सकरा 1 म बुरी तरद अवक हुमा । 

युर मेय ईर ओर परायना विश्वा नही था ओर 
जीवनम वहत॒ काटतक मुशे एसा मदत नी षमा किं 
क्रियौ चीजकी कमी ६ । टेकिन एक समय पका अचम्‌ १ 
दुभा कि जैवे शरीरके यथि, अत्र अनिवायं दै, बसे द 
आरमादे नये प्राधना अनिवायं द । असख शरीरके शये 
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क सान) दि ए आ ण मःय णिकः ककन => व मा-क आ 
का जोन क भक = 


अज इतना जररी नदीं ह, जितनी आत्मके वि प्राना 
है; षर्योकि शरीरको खस्थ रखने स्वि निरादार रहना 
अकर जशरी टता है; परत प्रार्थनाका उपवास तो हो 
दी नदीं सकता | प्राथनाग सम्भवतः कभी अतिद्ोष्टी 
नही सकती | 
करो दद्‌, एुखटमान ओर ईसाई एकमा प्रार्भनाके 
दरार दी जीवनम आश्वासन प्राप्त करते ई 1 यातोआप 
उन शटा कषये या आत्म-पवश्चनामे पसि हुए लोग कदिये । 
अगर इस श्ूटने दी मुञ्चे जीवनक ख्य आधार दिया हो; 
जिसके विना म एक क्षण भी नहीं जी सकता, तो सत्य- 
शोधकके नाते मं कर्हुगा कि सह शूरः मेरे व्यि आकर्षण- 
की एक वत्तु ] 
राजनीतिकं क्षितिजपर मेरे सामने निराशा छायी 
रहनेपर भी मेने कमी अपनी शान्ति नदीं खोयी । सच 
तो यद रै कि भेरी शान्ते श्यां करनेवाठे लोग शन देखे 
४1 मै कहाँ कि वह शन्ति प्रा्थनासे आती दै। मै 
विद्वान्‌ आदमी नहीं रः परंहु म परर्थनापरायण मनुष्य 
देनेका नघरतापूर्ंक दावा करता हू । 
त्ने इरी परवा नदा कि प्रा्थनाका खस्य 
इ बारे हर एकको अपना नियम खुद्‌ ही 9 
परु नु 09 चार्व | 
2 इछ युनिभधित मागं द ओर प्राचीन गुखो चङये 
दए इन मारगोपर चटना सुरधित्‌ १ | 
भायनाके पद ैने अपनी निजी गवी दे दी | अव्‌ 


ह्र एक आदमी कोशिद्र करके देख ठे फर रोज प्राथना 


# जयति जगम्मङ्लं दरेनोम # 





` "यै 
| 


करके वह अपने जीवनम नक कर| 
या नदीं ।# म ष 
।५ ६ 


श्राया 
“" `प्राथना करना याचना कला स ॥ 
पुकार दै । दम जव अपनी अयम कभ 
ओर सव कु छोडकर ईश्वरपर भरे (4 
भावनाका फल ध्ार्थनाः है । | 
प्राथना-हूदयर ष | 
“ " “स्तुति, उपासना, प्राया अन? र 
उतनी अथवा उससे भी अधिकृ ठ ¢ ॑ 
हम खाते ई, पीते द, च्ते र ते ।॥ ठ 
वस्कि यो भी कहनेम अलक्त न 8? । 
सच दै; दूसरी सव याते शठ ६-गिण * दिव 


९. तेन 
देसी उपासना, देसी पाथना ष ^ र 


उसका मुर कण्ठ नर्हा, हृदय दे। प 
निर्म बना ऊ, उसके तारे इ 
जो सुर निकलता दै, व > 
लि जीभकी आवरयकता न ¦ 
अदभुत वस्तु हे । विकाररूप म ४ १ 
उपासना एक जीवन-जङ़ी दे! 4 पस 


राना तभी प्रार्थना है च सि 





4 









५  कयर्दैक रं 

५ डपु छातं 
द जधाखम सतोप सद्र 
ॐ पर-दित-निरत निरंतर ` 
च रिग, समलं 
4 रद्रि देद्‌-जनित चिता, 


जाक कक 


प्लत 
€ भयु शटिदू) र्‌ 


अविच भक्ति कव मिलेगी । 
यदि रहनि रर्हगो । 


कासा कदू त्‌ ~ ॥ 
तर, मन-कम-वचन नेम निवरा ¦ 
इसद श्चन सुनि तदहि पावक न ्हगो गो 
सातख मनः, पर-गुन नरि शोप करद 
& (> वुख-सुख सम वुद्धि 
1-. तुद्छा सदार ॐ भि टर्पगो 
छ क तदत भश यदं पथ रदि, अविच द्रि भगति ठर्धीगो ॥ 
ब्भ्य योक ~ = ~ ~ = - भ > 
6-0. ॥॥01710॥<21161817५ १९८३7 28। 0॥6नीन ठ्न ए ट्ट तएन 


निकटती दै । ॥ 


गह गो ॥ 


चहौगो । 


संत-सुभाव 


सरहौगो । 


न श. . 
गछ 








|. 7 क 311 
ऋ 


आ क उ कक = क = क ऋ ज = क ~ जः 
ॐ ऋ आक कक क 0 7 त, 


ज ०० नकि => = च्छा य 


र आधेना ओर गाधौजौ + ६६७ 


( रेखक--भीभीराभनायनी ¶सुनन' } 


1 
1 
॥ 
1 गांधीजी यदपि राजनीतिके मा्यमसे भारतीय जीवनम 
| भवि) तथापि उनकी राजनीति भी भारतीय अध्यात्मवादकरी मूढ 
\“(भित्ति-त्याग, तप एवं भगवानकते प्रति निष्ठापर खड़ी 
दरं थी | इसील्यि उसने जन-जीवनको इस प्रकार ऊर्जखित 
क्वा ओर उसे स्वी सेवा एवं निष्ठका सवर ग्रान क्या । 
५ बे शाख्नके पण्डित न थे; किंतु शाख्के मूलम जीवनक 
| ( व्याख्या थी, उसे अपने संस्कार प्वं वादमे अनुभवसे 
जो प्राप्त एवं पुष्ट किया था। उनके आध्यात्मिक अनुभव 
{~® दो खोत ये-भगवन्नामजप तथा आतंदयसे प्रायना | 
२ आधुनिक भारतम हमे कोई एेषा दूखरा नेता नदी 
¦ दितायी पड़ता, जिसने एक दिनके स्यि भी भगवत्रा्थना- 
तिन जीवन न व्यतीत किया शो । निष्ठा रलते हुए भी अपने 
| ्ः जीवनके कारण अनेक आस्तिको एवं भगृवद्धक्तोको 
लो" अनाहारकी मति दी कभी-कमी प्राथनाके बिना ही रह 
| कपना पड़ता दै; किंतु गाधीजीके जीचनमे कभी एला नीं 
2 भा । अव्यन्त व्य ॒कायकमके बीचः बीमारी, दून या 
रसे यात्रा करते हुए मी वै कमी प्राना कयि बिना 
ते न ये । यात्रामे रातको यारद-बारद बज गये £, तव भी 
| तमे उटकर भगवरस्मरण विवे बिना वे कोर कायं 
क रम्भ नहीं करते ये । भगवाययैः साथ ही उनके कमेण्य 
त अवन्त ज्यस्त जीवनका 'अथः ता था ओर उन्दीके 
{१ तिः भी देती यी । यदी परतिदिनका नियम या । 
1 [ज आश्रमम प्रातः-सायं-पार्थना अनिवायं थी । 
। त अधा की जाती थी कि वे इमे सम्मिलित हौ । उनकी 
कीन भरार्थना हिदूधर्मकी विविधतामें एकत्व, अनेक 
, {सरको साधनाकी ओर इरित करती £ । उस्म शनः 
४, एवं कम तीनो -की प्रतिा १ । इसमे प्रायः सभी देव. 
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न, आत्मतत्यकैः स्मरणम आरम्भ देती ६। इसमे 
द शानङपः आनन्दरूप परमद गति जिम दै, उस 
द ॥ ४ ओर उपासक भी उवीका अदा 
7 भीर पतनिमित दमा नह द-दगकी स्यति । जो मन 

क ६, चद मो लिता वर्णन नेतिनेति ककर 


@ क 


टी, जिषका शआुपरियेनि देमि दैव, अजन्मा, पतनरद्ित श्व 
सत्रके आदिकारणर्पम वणन किया ६ 


भ्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदार्मदत्व 
सध्चित्सुखं॑परमदंसगतिं तुरीमम्‌ । 
यस्स्वप्नजागरसुपुधिमवेति निर्यं 
तनूव्रह्म निष्फरमदहं न च भूतसवः ॥ 
भ्रातभंजाभि मनसो वचसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निखिखा यदनुग्रहेण । 
मन्नेति नेति वचरोर्निगमा अचोच- 
स्तं देवदेवमयमय्युतमाटुरभ्यम्‌ ॥ 
प्ातकाटका समय 2 । प्रकाश अन्सकरारकी छाती चीर 
क्र पवता जा रदा १ । स्वमावतः सूयर्म प्रति 
नमस्कार ै- 
भ्रातर्नमामि समसः परमरेयणं 
पूणं सनातनपदं पुरयोत्तमाद्यम्‌ । 
जगदरेपमशेपमू्ती 


यसिन्निद्‌ ध 
रञ्जय युजगम इव प्रतिभासितं वै ॥ 


फिर विराय्‌ परति स्वरूपा विष्णुपत्नी, लध्मीक्ना स्मरण 
“समुद्र जिसके घस्र इ ओर पर्वत जिसके स्तन ६- 
महाप्रङतिका विराट्‌, 1र पापकस्य । इस वाद्‌ सरभ्वतीकी 
प्रसि बन्दना टे। फिर गणेशका स्मरण ई । पि ब्रह्मा 
विष्णुः गदेश अपिनु सारात्‌ प्रक्ष गुक्के प्रति 
नमस्कार £! फिर विष्णु थन्दना दे। वदनन्तर मददेवसे- 

छरचरणदरतं याक्ाय कमथ या 

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 
विदितमविषितं-- 

_ द्यि क्षमा्र्थना ट| भगवान्‌ भ्रति रारणागति- 
मावनासे यासी प्राना ओतप्रेत £ । जाति भौतिके बन्धर्नोक 
तोद्नैवारै गोधीभीषी सणभमम्‌ ग्री आखा थी 1 
आज राजनीतिक शेम केया फो कयना कर सकता 
दि एक परण्यरावादी द्िदूकी मति गांधीजी 'गो-जाद्मण' 

दोदरते ये-- 


9 > . = दतै हप प्रतिरिनं न्‌ 
4 त्त, विदए्ड | 1 1/1 0\/ 66210011 
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प्राथना ओर गांधीजी 
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न 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाख्यन्तां 
न्याय्येन मार्गोण महीं महीः 1 
गो्रा्णेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
खोाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
पे वह॒ (“गो ्ह्मणष्की, किर समस्त मानवक 
कस्यागकी बात सोचते द । यह वूखरी बात दे किं ्रा्मणकी 
उनकी परिमापा करमकाण्डीय न होकर ओपनिपदिक री हो। 
संष्याकी प्रार्थना भी उस देवके सरणसे आरम्भ होती 
३ जो ब्रह्मा; वरुणः इन्द्र, सद्रः पवनद्वारा स्तुत्य है, जिसकी 
स्तुति सामवेदका गान करनेवाठे मुनिजन तथा वेदोपनिषद्‌ 
करते ] मतय अनेक स्पा, क्ष्रमे जो स्तुत्य है, उस 
परमात्माको नमस्कार करते हं । उनकी सायं-प्ार्थनाकी 
विशेषता यह्‌ है कि इसमे गीताके द्वितीय अध्यायके ५४ वें 
से ७२यं इखोकतक जिस ॒खितप्रशके कश्षर्णोकी अत्यन्त 
मनोवेशनिक विवेचना, अञ्चैके पूनेपर, स्वयं मगवानू्रारा 
प्रस्तुत की गयी हे, उसका नित्य स्मरण करिया जाता हे । यही 
सितप्रह़ गाधीजीका आदद है । वे गीताके अनन्य भक्त 
ये । बे उत्ते जीवनकी पथद्धीका मानते ये ओर समभू 
= प्राप्त होता था । वे खयं 
गीता शादवत मागंदर्दिका ३ | अपने 
तयक काय लि म गीतामे आधार सोजता हूँ ओर 
न मिलता दे तो उते करते ह संक जाता द › ( दि 
त जी ५ ७.1 २५ ) । (गीता र्नोकी खान दै! 
° न° जी०२।२।२८ ) इसमे भी वे 
अध्यायके इन दोक मानवी धरम-साधनामे ७ 
महत देत थे ओर अपना जीवन इनक आधारार गद्नेका 
भयल करते ये । इसीखिये संध्या-समय प्रतिदिन इनका पाठ 


होता था करि सुव ुःखके यीच किस सादन 
तिदिः सम्भव है । अमल 


आत्माकी पुकार 
~ , .उनकरा कना है“ “ "प्रार्थना कला 
नहीं हैः बह तो आत्म पुकार १ । ज लि 
छा इवएर भरोसा करते ई तो उसी भावनाका 
श्ायनाः ६ ।'.( द° न° जी० २५ । ११९२६) | ए 
कहते ई-- क मनुप्यको हम पत् लिलते द । उसका 
भला उततर मिलता दै ओर नदीं भी भिता । वह पत्र 
आखिर कागजका टुकड़ा ही ६। इदवरमो ¶त्र क्व्खिनेमे न 


| ` ` ` ~ "न \/21891185। (0661101. 01011260 0 66810011 


५ जयति जगन्मङ्गखे हरनाम ॐ 






कागज चाये, न कटम-दावाव ओर दह, अ 


+ 


स॒ 


ही नहीं । उस पत्रा नाम पत्र नरे ग्रत , 
मन्दि जाक्रर पसे पत्र कोरि व । ३ 
ओर उन्दे शरदा है किं उनके प्र उतत र ध 
दिया दे । यद निरपवाद सिद्ानत है? 

को बा भमा न दे से । उ | , 
प्रमाण दहै । उत्तर पराथ॑ामे दी स्ते ए ॥ 
ठेसी प्रतिज्ञा ३ । ( ह° से०३१।\।१ 

प्राना नि उनदी हुतां 
वे कते ई--्रा्थनाका आमन 
न्याकुकताका न्रोतक हे । ना पथ २ 
प्रर्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक 9) ' 
को सूचित करती दै ° ( ह° षेण २१।१ | । 


प्र्भनाका सोत छ 
भीगोधीजी कहते ्‌ 
हदयसे होता दे । श ग ५९ । 
सकते ह । जीमपर अमृत हे 
जीभका अमूत किख कामक ! ११. 
कैसे निकल सकती दै १ । (६१ 14. 

आजकी दुनिया बुद्धि पह ष्‌ 1 
आस्थाके आगो एक प्रश्नःचिह ५ 
वह हमारी द्धापर व्यंग खर ६] 
येः सम्बन्ध टिखा ६ दिव 
नाम देना चाहिये? जब व समद 
ेसी बुद्धिसे प्रश्ना एव 
निरी व्यावहारिक बुद्धि तो 
पात्र & जो सत्ये ₹ न 
हजार चीजें पेदा धा ग 
वचायेगी--श्रद्धा । ( ग 
२८ । ३। ३८) । 
कदा दै- जहौ भद्ध 2 वहं १ ५ 
मी कर्म हो जाता है ।' (य 9 
धरलोमनेकि अनि बेवायी ई -कौ04 
तो शद्धा ही हमारी ढा १ £; 
रोरगोका साथ देती दील, ¬ ५४ १ 

अनार १ 
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अनन्तकराते दमारा एकमात्र आधार रदी दे ।' ( इ० 
॥ से० ३० । १२।३९ ) । 
तौ यही फरण द कि गांधीजी भक्तिको बुदधिवाह्म मानने 
| ६। येषते टैव घुदधिका पिपय नदीं ६ । उसकी भारा 
ल ो हयक य॒मे दी निकल सवती ६ र जव यहे ट 
+| निक्टेगी तो उसके प्रवाश्को को$ भी दाक्ति रोक नह 
| सकेगी । गङ्गे परवादको कोन रक सकता दे १ पर यद्‌ 
£| सव्र.भद्धाकाः हृद्धयक्रा विषय दै । प्राथनाका खात कण्ट नह 
| वदै । 
प्राथना आर्माका भोजन दै 
। पितम्बर १९२७ म जव चद तमिटनाइका दीरा कर 
६ । रे ये, तवर उन्दने पत्रं लिला--भजैते शरीरे दिये भोजन 
8 | भवदयक ्, यसे दी वद्‌ आत्मके चये भी आवश्यक टै । 
॥१। बिना साये तो आदमी बहुत दविनोतक रह सवता दैः" " "" 

। प्रतु परमात्मामे विवास रखते हुए आद्गी एए क्षण भी 
^ बिना सच्ची प्रार्थने नं जी सवता, नह जीना चादिये । 
तुम कदोगे ब्हुत-से आदमी कभी प्रार्थना नदीं कसते ओर 
| ८ जीवित १ । मै मानता हः वे जीते ¢ पितु बद जीवन पञ्चका 
भवन्‌ ६, जो भूत्ते भी अधम ६ । मुञ्चे इमे ई॑ंदेद 
4 ६६ आन दमा वातावरण भित बैर रट ओर देषः 
८ 9. आगते भसा हुभा ४ उसका कारण पा्नाके सञ्च _ 

-भावका न होना ही 1 तुम इससे इनकार करोगे ओर कदोगे 
म करोड मुसलमान, साई अर दू प्रार्थना क्से ६। | 
बनता या परि तुम चद्‌ उच्र पे वरोगेः दवीय मन 
# च्छ “्सच्ची पा्थना,। बात यह्‌ दै किम सेतो 
8 थना करते आये र, वितु हृदयसे शायद दी कभी करते 





६ ८ श ॥ यी वात २० वपं वाद्‌ १८।९। ४७करो नयी 
॥ 1 प्राथना-समाने ओर खट एवं भनीर्प्ं उन्न 
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रोरी ~ ् [4 1 1 € 
भमा य जेसे दार।रकन भोजन £ उसा प्रकार प्राचना 
 » प्र भाजन दे | आर अपनी मृद्युढे ठीक २९ दिना 
| ५ छ नया द्विस्दीमे भिर दोदराया--्रा्थना आत्माकी 
। सुरा 3 


+ वियोगीक्रा [ ^ [क = 

प्राथना वियागीक्रा विलाप हं 
२।३५ को वधत एयः वदिनकी यङ्काका समाधान 
&र उन्दान सम्या या--श्ुश्वरते मगना अर्थान्‌ 
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४ क । याकम ॥ 
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अपनी श्च्छा तीत करना । ईश्वर अपनये भिन्नाभिन्न दै 
भिन्न, क्यपि बद नमू रै; अभिन्न ‰ क्योकि म उस 
अंडा ‡। समुद्रे अलग पड़ दुभा विन्दु सनुदरकी प्राथना 
न करेगा तो किसकी करेगा १ पितु समुद्र ओ कव्या 
कर्तव्य हेता १ प्राना तो वियोगा बरं्ाप द ॥ उसके 
प्रिना देदधारी जीषित टी नदीं रह्‌ सक्र 

अपनी अधिकं सथान ये प्रधना एवं भजनसे 
आरम्भ शसते च । ईदवरी प्रेरणा शी उनके रि शरमुल 
थी | देहाभिमान उनका मिट गया था । अपने रामम दर 
समय निमग्न रहते ये ¡ उना जीवन-व्यापरार उनकी जन 
तेवा भी उनक्री भक्तिका उद्रारमात्र थी “जद. गेट 
सो परिकरमा, ज कलु कय सो पूजा-फु पी दी 
खिति उनकी थी । म सामूदिक प्राथनाअकि प्रवि उतना 
उत्साही न था; परंतु कभी एेकान्तिक निजी परभुःयाथनकि 
विना नक र्ता था भौर वेयक्िक भ्राथनापर दी ओर दता 
था | तव यखद्रा जेय उन्दौनि युर दिखा # नुश्टाय 
कृटना ठक सामृदधिकि प्राथनाके विनावो रामी जा 
एकता १, वितु वैयक्तिक प्ार्भनारते बिना र दी नक सद ।' 

जव-अव भीर पडती भीः प्राहमसिति गचेन््की भति 
घे प्रभुर पुकारते ये; उनद्य ह्य यता था। च्चा 
जैसे मोको पुकासताछ वेषे दी य प्रभु पुकार च| 
जीवन-सागरमं वही उनकी नीका संगर धा | प्रायः 
पुव, तुको भेत खाज \ घ ती पतित पुतन २६५१ पा 
ताते जदटाज \१ कदते-कनै चद वनविभार्‌ द आत य । 
पमो सम दन यिकः खर कभी, उन प्रिय भजनेभिसे 
एक दै । 

बही प्रसुभम य दमसे दूर्‌ पडता जा रधा द्- दम 
उमे मूख रदे ‰ वै जीसे भृ र ६ । यद गाथक उपदा 
दै- भक्तन उद्दस । भगवद्राणी तो युगायुगास्‌ दष््ती आ 
री ‰- मामेकं शरणं प्रज ।--शयव ङु छद मना 
शरणमे आभ 1 (प्रखुका ) द्वार खटखयाभा बह अवरक्च 
सपुरगा | ( ६०९४६ 2114 {४ 51111 9८ ०€€प व 
+0प ) गधीजीक्ा समसत जीवन पुकारपुकारकर्‌ कदत ट 
आभो, भरुक शरणमे आभ । सव कु भूकर उच पुकायः 
तओ ओर पुकार) पुश्य भीर रोः ददयश दिर.शिरासे 


> व्‌ सुनेगा जीर तुम्दारी सब समस्र्प चव दुञ्खः 
खव परिताव दूर दै आर्ये 1' 
‡-ॐ--*~ 
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का ` दोक 





=  ॥ 


( लेखक--भ्रीगौरीशंकरजी युपर ) 


ईश्वरप्ार्थना मानवज्ीवनका अनिवायं अङ्ग है; अतः 
वह्‌ मटु्यक्रा अनिवायं कतव्य दै । मनुप्य खाये विना सतताह- 
दो-सताह्‌ रट सकता ई, पर प्रर्थनाके भिना एक दिन, एक 
कषण भी कसे रद्‌ सक्ता यह देख वाको कारी आशय 
होता । ये व्यथित भर विकठ भी हो उठते | मानव 
आखिर इतने निम्न सरप्र से उतर आया १ क्या इसे 
उसका कस्याण सम्भव है या वह्‌ अकरल्याणकी भर वद्‌ 
सा टै १ उन्दनि संसारो मागं दिखाते हुए कहा कि 
भनु ! शारीरिक खुराकसे मी अधिक अनिवार्यं ट भत्मिक 
या_ आध्यात्मिक खुराक । अन्न शारीरिक खुराक है ओर 
परायना आघ्यासिक या आत्मिक खुराक | 


बुधन एदिया खण्डमे बहुजनहिताय, वहूजन-सुखायकी 

जो उयोति जल्ययी, $साने अपने निभीकि सत्याचरणद्रारा 

पागर्मार तमसाक्रन जनममूहूपर जो प्रका पैखाया, बरापूने 

५ उद्धरणी युगकी नाड़ी पदुनानकर की | प्राचीन 

ह -परम्पराका पाटन करते ह दीन आयु क्षीण वल 

द शरास्का ध्यान रखने हुए उन्देनि मानवमाभके 
£ उपासनाक्ा छा्रवमा्ग पका सौर 


पनाक र इस बृढते 
नासिक ग॑सारके सम्मुख सुगम ति नय) 
उपाठनाका व्‌ सुगम पय टै- प्रा्थना । 
दयो भेद किथि-‹ * व्यक्तिगत वा निजी 
१ * सामू।६्कः; पर इन दोन अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
। व्यक्ति निजी भरथना करये भिना अपना हित-साधन नहीं 
म ओद्‌ चूक वट समाञम रता £ इसदिये 
‡ भरथना वि त्रिना भी नहीं रट्‌ सक्ता | इस । 
व्यक्ति ओर पमृदका दित ओर उसकी दवित.साधना प 
संनिष्टित हो जाती ६ कीं भी टकरा नदीं | 4 
कदा तिः निजी ओर सामूहिक दोन प्राना हर 
यि अनिवायं ई--उसके द्यि, उसके जीवनके न 
समानकं दिये भी । उन्देनि इमीयिये निजी रथ प्रार्थने २ 
दी सामृदिक प्रार्थनाका कापी प्रसार क्वा, जो - र 
साधनाकी अद्वितीय देन टै | (५ 


निजी प्राथनार्गे १ ग्रासय = 
(| | || करत्‌ हृष क 
त्रि द्य ष्टा 1; त वर्णित दी [ चा न कषा था 


-0. ॥\॥८1111(1|<511८ ©118\/810 \/21 2085९६८ ककार वकते (सन्यत 


£ कोरि वह समूहं र्ता ६ 


। 

। 

करं वह्‌ सतत ओर सदजस्पसे मानवी ६, च 
चादिये । को$ क्षण देसा नहा जाग चित अ 
यह्‌ अनुभव न करे फिणएकसते प सु 
उसकै सिरपर निरन्तर विराजमान ४ ३ प्र 
नही, उसका मित्र ओर वेषा दरी क्ठोर तितत | षं 
वह सव कुछ देखता ओर सवरा संबार 
मनुष्य ओर उसका जीवन उसीकी सहन 
दै । मनुष्य जो कुछ देखता, करतार ^ 
तो सम्भव दै | 













11 


वापूने अपने आश्रमम निवी ओर ष | 
करम चटाया । वे कदतेये कर भजो निवी प्र 
बह भले ही सामूहिक प्रार्थना माग > ९ 
विशेष ठाम प्राप्त नदीं कर सक्ता 
बुनियाद निजी प्रार्थना ही हो स्वी ६। व 
ार्थनापर उन्दने अधिक जोर विव व्ी ४ 
मतल्व कदापि नहीं किं निजी प्रन 
महत्वकी है । मनुप्यको जो अनुभव £ 
& वह समूहं होना अम्भ मठे न 
दै। उनका यह्‌ भी अनुभव या मि $ 
माना कर सकते ४, एकान्तम नई । ८ 
उन्दने निजी प्रार्थना अनिवाय कां । > 
अनुभव था किं सामूहिक प्रार्थना हए 


ॐ 


| 
[न 


छद्धताका सू्रपात वर्दीसे होता दै। 


बापूषा ईश्वरपर अछ विश्वाय क र 
ओर सतत आगरूक रहते, ताकि उर 164 


नु 





अन्याय न दो--व्यक्ति या धम ^ „ (६ 
उनका हदय मान्‌ दता गया । उ (4 &। 
अत्यन्त दार्दिक ओर कारुणिक 0 11 
शक्ति भ्रा होती । यद शक्त वे सवक १ 4 ॥ 
इथील्यि अयने दैनिक जीवनम उ $ १ 
लेकर वे ईशर्रार्थना करने । व १ 1 
त्याग करते ही रामकानाम ख १ 
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| अवृ्व मदान्‌ ता दै अर उसमे मनुष्य निश्चित दी 
। निरम्नर हो जाता दै । 
| बाप जीवन सभी प्रागियोकेः सूप प्रकटित परमात्मा 
। सवाम एक मदान्‌ आत्मरमर्पण दी था । अपने तन? मन 
( रीर भ्राणको ये इसी सेवाका माध्यम मानते, अल्यन्त 
| स्गतासे इसे बिर्क ठीक रखते । उनका सारा जीबन 
४ प्रा्थनामय था; या यो कं कि प्रार्थना उनके जीवनका 
त ठंगीत थी । 
/ प्रार्थना सस्वर हो या मौन, उससे अन्तरात्माकी पुकार 
। ईवरतक प्व जाती टै ओर परमात्मक साथ हमार 
तै पपिर सम्बन्ध जुड़ता श ! अतः प्रार्थना अनिवायं दे । व 
। शेव्ह अन्तरातमाकी पुकार, अन्यथा उससे बहुत खाम 
र नरी शेता । ेसी प्रार्थना मनुष्यके जीवनम जडता भी ला 
सकती द । इख तरद बापूने प्ार्थनाकी विधिका भी संकेत 
> श्या, जिससे मनुष्यका जीवन कभी भी जड न वन सके | 
वापृकी प्रातःकाटीन प्ार्थनाका समय आरम्भे अनिधित 
4 था कतु होती गेनागा । वे प्क सत्यार्थी ये, इसल्थयि उनके 
सत्यक प्रयोग चलते ही रदते । उन्दी प्रयोगेसि उ 
्ायनाे समयका भी क्रमनिदेश भित्म ओर तदनुसार षी 
वे उसमे मदाः परिवर्तन करसे गये 1 उन्होने एक वार 
कटा थाकि (अगर आश्रमी नीव सत्यपर आधारित द 
तो प्राना उस र्जविकरा मूल्मधार ३1: 
सन्‌ १९३२ भ बापू ज यरदा-मन्दिरम ये, सुव) 
थना सात यजे होती । पिनिक्स आभम ( द° अप्रीका ) 
५ क परायना कोई नियम ही नद थाह 
वट्‌ भिर शाको होती ओर उसका समय था सातसे सादं 
तका । वदां प्रा्थनाके बाद ध्रामचरितमानस'का पारवण 
भौर पयतः का पाठ दता; क्योकि उन्न ध्मातः को 
वा सर्वोत्तम ग्रनय माना ओर व 
8 पिन अन्ध 1 प्रायनाके याद वे आश्रमवासि सामने 
नभरकी महृत्वपृणं घटनार्ओोपिर प्रवचनस्पमं प्रकाश डालते । 
ज र एक वार सम्पूणं “गीताका पारायण होता, 
इ द ततादं परणं ता । ध्या" जानेके वाद्‌ 
न महू, हर मदीनेकी वाईस तारीलको उनके 
यसे लि स्पृतिम सममं '्गीताभ्का पारावण विरोप- 
कष रनवे । आगालो मदलसे द्ूटनके बादः 
कारण, सेवाग्राममरे उनकी सुबहकी प्रार्थनां 
















पीताण्की संस्कृत आवृत्ति बजाय परिनोवाजीश्त उमे 
मरादी-अनुवाद ध्गीताईगका अर द्यामकी प्राभनामे भीताः 
के स्थितप्रलके लक्षणकः मरी अनुवादक पाट होता । 

प्ातःकाटकी प्रार्थना गाये जनवादे द्य ककरो दननेका 
भ्रेय भीकाकासादेव काटेलकरक्रो र ओर शपकादरदाघ्रतः 
वाले दलोकके रचयिता धरिनोवाजी ६ । बपृ्ी प्राना 
(आभ्रम-मजनावदिभ्मे संगीत १, जिसके चयन --संग्रदम 
उनकी भिशसुवरत्ति दमेशा उत्सुक भीर संद्र रदा करती 1 
धे स्बधर्मममावी मदापुखप भे ओर सामृधिक पराधनाके 
आग्रह थे; इसीलियि उनका ध्यान बराबर इन ओर खगा 
रहा कि उनकी प्रार्थनां भी अधिक्से-अधिक सामृदिक्ता 
अयि । इसके पि ये बरातरर उस्युक ओर प्रयत्नशीव रदे । 
्रि.धीरे उन्दने सभी घर्मोकी प्ारथनार्ओको अपनी प्रायनाम 
सम्मिलित कर लिया 1 

यापक पार्यनाके छ भजन वहुव द भिय भे, जिन 
नरसीमेदताका (वैष्णव जन तो तेने किये, ञ पीड्‌ पराई 
जाणे रे | यख्य । सूरदासजीका शक्न से मत ठे, मन 
त्‌ दृश्चन से मत लः ब्म भजन भी उनको बहुत भिय 
था | इथी प्रकार चखिसती भननमिं (1.€20 [तताड 
178४ वात्म मजन ओर तुख्गीदाजीका “रवर । तुमशो 
मेरी लाज ! भजन भी; जिने यन्‌ १९२४ फे अपने 
इक्कीस दिवसीय उपवासी अबधि्मे ब अक्भर गान रते । 


उनढी पआरारभुनामे एर भागे मजरनेकि स्मान प्रा या 
ओर वे उन्द॑ मधुर स्र गाना दी पद्‌ करते ये । यै 
संगीतप्रिय ये ओर संगीत.त्वके मर्म मी । अतः अपनी 
्ार्थनामे भे वेसुर षरगात कभी नदी चदन देते य । स्र्की 
आप्र रदता था 1 अन्तरकी भावृनापर मी उनका परा 
ध्यान रता; क्योकि षद उनके स्यि खा चीज थी । यदी 
कारण द कि इर व्यक्तिं उनकी ्ार्भनामे भजन गनिम 
समर्भं नरह ह्यो पता था । 

साबरमती-आभमर्मे ख ° बिष्णु दिगम्र पुस्कस्जीके 
हिष्य ख नारायण मेरिशवर खरेजीके सष््योगते पाथना 
सुखित खरम होती । तम्बूरषर ्ार्यना ओर भजन्‌ गायं 


जाते, भिनके बिपयमे वयापूने स्वयं कष भा र उन्दने 
द्वारा आत्मवरिभोर हे 


रार्थनामे रस उदा 1 अरस्य जनद्यर 


(क्छ उन्दी । खरेजीने मजनके साथ-साथ रामधुनक्र 
भी आरम्भ कवा ओर प्रार्थनाको ओर मी सरक्ष एषं 
प्राणवान्‌ बनाया, जिसे सम्मिदित हो; तथा जिसका पारायण 
तथा भवण करके असंख्यजन मुग्ध एवं ईश्वरध्यानम टीन 
हने स्रो | 
सामूदिक प्राथनामे रामधुनका गाया जाना वृष धरार्थनाका 
सुवते महत्वपृणं अङ्ग मानते | उस समय वे खयं हायते 
ता देते । उनका कहना था करि (जग खर-ताल-सदहित 
रामधुन्ा गान होता है उस समय सर, तार एवं भाव- 
तीनोका संयोग माधुयं तथा ओजकी बणंनातीत अपं सिति 
उत्रन्न कर देता ६ । हजारो खो मनुष्य जब सत्व हृदय 
एक ताङख्यसे रामधुन गाते टै, उस समय उसकी 
शक्ति सेनिक दाक्तितसे भिर होती द ओर उसते कीं अधिक 
शक्िशाटी होती दे। शुद्ध ओर दद्‌ चित्तसे किया गया 
मगवत्सरण एक अपू शान्ति तथा आनन्दका वातावरण 
पेदा करता है जिसते व्यक्ति ओर समूह दोनेकि चित्तको 
प्रम शान्ति मिलती है ।; 
बापरका जीवन आभ्यासिक ओर मौतिक त्वक उ 
सम्मिभणक ५ अद्यत स्प था । वे जहा भोजन आदिम 
बिलकुल संगारके निग्र पाटन करते, यहां नमे उनकी 
आध्यात्मिक भावना भी निदिति रदती | कलु, उनकी 
"असम -पाधनाद्म धरातल यद्यपि असामान्य था, तथाप 
५ पामान्य मनुप्येको भी अपने आध्यासिकः धरातद्टसे 
कर्‌ चलना चाहते । सीखिये उन्न आध्यात्मिक 
प्क सामान्य नियम बनाया, चो सर्व॑साधारणके 
जीवनफो दृशी =०9 ५4९ #॥? 
प १ ओर्‌ प्रि करवाया अप्या्मकी ओर 
माना था जि अप्यात्म ही मनुप्य-जीवनका मुख्य आयार 
दे । उन्न संजासम तः 
उन्दानं सारम पाया किं मनुष्य व्यो-व्या 
क) ` ०१ ज्वाञ्यां अध्यात्मकी 
यख मोडता जाता दे त्वो स्यौ आध्यात्मिकं 
उस्म सम्बन्ध | इसीष्यि, ॐ मागार 
दयता जाता है । इसीष्यि, ते = 
निजी प्रार्थना ओर श य 
अमान्यजनेकिः साय सामूहिक यराथ॑नाका 
मुबहका नियम र्वाः बैसे टी सायं परा्थनाको अर भी ४ 
इ " अरर मों अधिक 
सावजनिक सूप तथा मद दिया । 
चापूत्ा सावं जनिक जीवन गः 
४: जीवन ९० अकाकामे शर हुभा। बह 
शामकं भाजनकं बाद सात.सदि सात वे भार्यना करते 
लेकिन भार ल्यैटनेपर सायंक्ाीन आदार तथा वाुसेवनये 
बाद । उनके हर नियमद्धी तयु 
(-0. 44111455 


[ $ © 
‰ जयति जगन्मङ्ठं हरेनाम 
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ति णिक कि 


शायुनादे। ॥ उग्िलियमते।©८ 







भी कुछ परिवरनक्रम तो सदा न्ता त्‌।२ 
सावरमती-आश्रममे उनकी सावंत प्श 
सादे छः वते होती; सेवाग्रामभ सामान द 
आर नोभाखादी-यात्राके दिनम पचि चर; 
पराथनाके पश्चात्‌ सायंकालयन वायुस श 
सम्मेटनकरे समव वे शामको सात त प्रपान 
अन्तिम दिनम वे दामकी प्रथनं > 
पर्हुच जाते । 

मानवमात्रको पूर्णं संयत तथा भर 
ऊपर उदटानेवाञे गीतके पुप्णा्ुत कषेः 
बताये गये दाश॑निक तत्वा पायय शि ४ 
सायं आर्थनामे होता । गीताके वीव भम ~ 
उन्नीस देक ब्र श्द्धामावसे खख निरं 3 
सितपक्चके र्षण वित ६। वे कठ 8 „| ग 
सत्यागरहीके भी हं, यह आवश्यक ६। 
साघना करता है, उसीकी साधना 
यह वात हमेशा याद रहनी चाहिय मरित ५ 
पारायण करनेवालेको शान्तिसे श्वं श (स 
करना ववादिये | वे यह मी कते येरि न 
तो मांगना होता है--श्वरते या ५ (1 
गवी मोग ही ध्ा्थनाः ट ओर हम ५ 


मण्ड 















गीताके उक्त दोककिः अतिरिक्त ८1 । बर 
ओर रामधुन आदिका कार्यक्रम भी 1 ४ प 
प्ार्थनाके आरम्भ दोना ' £ भ 
मीनावलम्बन दोता । ब्रापूकी निर ` (¢ म 
जाती । उस समयक वातावरणे म 
परक वाक्य पूणं बोधगम्य होकर भलर £ 
उस पवित्र ता कोई भी ध | 
पवित्र बनाये व्रिना नरी रह पता । ` 1 
उस पवित्र वातावरण अपनी 
विद्रान्‌ने बापू ओर उनकी सायक" _ >¢ 
ही सुन्द्र-सज्नीव चित्रण किया ६ [क । 
भरायनाकेः समय विद्या वेके परा, ६ | 
जनयाधारण ओर आभा ६९ 



















= दाथ आसीन दो ] प्रार्थनाकी घंटी वज्ते दी 
जव अपते-शपमे क्यो दथा, भिन्न भिस परदेदा, जाति ओर 
दददे लोग प्रा्भनाखल्की ओर दीड्ते, तव पसा प्रतीत 
५ होता, मानो कोई महामानव सबको अपनेमं मिय उनका 
आयान कर र दो । मानो श्रीरवीन्द्रनाथके रान्दम वद्‌ कद्‌ 
५ रहा हे--"े द्‌ म॒स्लिमः वाद्धः पारसी; ईसाई ओर 
। अग्रज | तुम सय आओ । मनुर््योक्रा मदासरागर भारत ठुम 
सद्म खागत करता द ।› भौर, फिर रात्रिकी निस्तम्धतामे 












६ दुदायमे अपने अधसुले बद्नपर, च्वेत खादी व्क बीच, 
६५ म एवं दान्तिकेः आदीबौददाताकी तरदः प्रक्यी मारः 
शन्तः, अद्िग, ध्यानख ओर खितप्रस बापू पते खगते 


† 
/ एक बार श्वास चायु शामकी पाथना करना भूक 
¦ गये | उन दिना उनकी सायकान प्रार्थना प्राथनासभाके 
४ पसप नही होती थी, उसमे सामूदिकता भी नहीं आयी यी; 
तु शामके चाद जब्र भी समव नि्नलक्रर वे नित्य 


¦ उने दयन जटते-जद्ते सार दुःखकरो जला श्य आर 
वे पूणं आश्वस्त तथा यान्त हए तच बोल---“जिषकी द्याके 
पद्प्र जीवित हँ, जीवन-साधना कर रदा उसी 
भगुको भूल जडः तो कसे जी १ यह कोई साधारण 
मप्र नदीं ३ मनुष्या ! इस अयराधक्रो क्षमा तो वदी 


भनुष्य पश्चत्तापकी अग्निम अपनेच्नो जलाकर शुद्ध कर 
हाच्ता दै 1 भके चाद उनको नींद आधी दी नदी । वे 
| च रद सुबदकी परार्भनाक्ा समय आ गवा ओर उर्दि 
का ध्यरवामं भी हमल्यगेक्नि सापं-प्राथना निश्चित समय 
प करनी नायि । दम दिनभर कारयमम पूणं करे 
व्नके पूयं समय भिःनेपर्‌ प्रार्थना करते ‡ यद्‌ बदरी 
। 5 २1 आनते थाम सात यञ्च पामा आ करेगी -- चाद 





. ॥ | 
‰ गाधीजीकी व्यक्तिगत ओर सामूहिक भराथना ४ ३७३ 


= क कक 








ऋक त चाकः 
| क विका , 1 त 


हम जद षी भी ह | ओर इसके वाद ये श्वि गौ 
कार्यव्यसतत एते; प्रार्थनाकेः समयपर दी प्राथना कर । 


गोख्मेज सम्मेलनयेः समय छन्द्नमे एक दिन दीनषन्धु 
एण्डूयज यापः पास आये आर योद --“ञाज शामक् कू 
अंग्रेज पादरी आपका स्वागत करगे, यद्‌ भूद्ियेना नदी । 
ओर, सात बे टन्दनके सट पादरी एक अरूगी ऋमये 
आपसे मिल्मे आनिवकत $, यदह मी न मृद्धियेगा 1 चापू 
तीब दषते दीनबन्धुको देखा ओर कदा- (र, मान बनी 
राना १ उसका क्या दोगा १ एषदरमूज बोदे--धअनेीक 
कर देये | वापृको यह जेना नदीं ओर उन्दन का -ष्टीक 
हम अपना सट्ट ठेगे । सौर, उन्दमि उम दिनि 7 धात 
ब्रज मोरसम॑ अपनी उस दिनकर सान्नदटानि प्रायना की। 
इसतरद्‌; उनकी सायकान प्रार्थना, ज अम्भ अनियमित 
होती, क्रमशः विकसित त्री यायी आर उयनं प्राथना 
सभाका रूप छे लिया । 

बापू प्रार्थना उनके जीवने इस तरद अभिन्न यी | 
उनकी बडी इन्छा थी रिं ईश्वर जिम दिनः जि श्ण 
इस दुनियासे मुम से जाय, उम कषण मदरिरमरण करवा भा 
जङ्ज । उनके मनये यदि कोद अभिया धीता का 
एकमात्र अभिटापा यी । यद्‌ एत जरव गरथिष्यषा ६) 
जिसके चयि संत वखसीदास त्न कदा 
जनम्‌ जनम युनि अतन कर्तं ॥ २८ मन 7, भव्या ग ॥ 

तास्थ यश कि मनुष्य चाद जितनी र्ना #र च 1 
दथ वक्तु १ । ऋषि युनि जन्मभर दषरायाधना क्यं 
र्ते 2 टेकिन उनके ।दद्‌ ना द ऊन ^ | भ्रः 
बाकी आराधना सिद्धिम शेसास्येः सामने सिद्ध केर द्वि्वावा | 
वे सायकान भरा्थनाके व्यि पटच दी येकि एवः व्यनि 
दोन टाथ जदकर उनकेः खामन द्रा ह भवा =^ पि 
उसने धार्म.धा्थे तीन गोदा वयद्धर्थी | बाप धद राम!) 
क्ते दुष्ट वदी दुक ग । उनकी साधना चिद दुर 
हधराराषना पथं दुर । उनकी सायंच्छनीन प्रार्थना इम 
तरद जग-जीवनरग मद्वपणं बन भवी । 
[ उख अप्च नबापू भ्वर्‌ उन दिविवदुः नेन 


पुर्वया ५५ ५ | 


----~- त्न 
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ङगडा मियनेका अचूक उपाय- प्राना 





( ठेलक--भीबिनोवाजी ) । समय 


अपने धर्मम क्या ओर दूसरे धर्मम क्या, दै्वरुपरा्थनाको 
पक विशेष खान प्रात दै । समी लोग--हिदू, मुसलमान 
ओर ईसाई-अपने-भपने दगते प्रार्थना किया करते ६ । 
बोद्ध खग ष्यान करते ६ । उसे वे श्याना नदीं कदते । 
लेकिन उसका भावाथ एक दी र । यह पद्धति सभी 
धमोमि चलती ३ । 


प्रथना या ष्यानके तीन अंश 


परभ दोगा--“ध्यानमे मानव क्या करता दै १ ध्यानक्रा 
अथं क्या दै! पदी वात यद हे कि ध्यानम अपने 
आचरणमे दोनेवाठे दोपोका निरीण करिया जाता दै । 
मि उनपर ध्यान देकर मविष्यमे वैसे दोष न होनेका 
सकर भिया जाता दे । हमारे इस संकस्पकी पूतिक ल्थि 
दूसरोकी मद्द्‌ अपेधित होती ६ 
4 ६ । अफे इम दुख दै, इस- 
भ दरी रदातुमूति, मदद हमं दोप-निवारणके काम 
› यह्‌ अपेश्चा रहती टै । ध्यानका यह दूसरा अंश 
५4 । भ्न रागा फ धू कौन १ इतर कौन र १ 
„ व इत्र ६ उन सको एककर्‌ उन सवके चयि 
का एक रबद्‌ £, एक गापा | ध्यर्‌, का एक 
वय (न्य) शीर यूना र्थ रः इसष्िये 
९ ^ = सथ £ उन्द्रं एक शब्दम भरमेशवरः 
४ । उवी मदृद्‌ हमे भग्नो संकसकी गिदधिके 
प अपठित दै । ध्यानका यह तीसरा अंश हआ 
सारश्च, ध्यानका पदा अंद दै दो निरीक्षण = २ > 
दोप-निरमनका यंफत्य ओर = स 
परमेश्वरकी मददकी 
रहनी चाये | 


६. ५ 
धनाम्‌ परस्पर अपा मूरति 
अव जरा ओर गह्‌ 


हम दूरत जो अपे 


गमं उतरे तो 
^ स्पष्ट होगा 
पन्ना करते ६; ल्ग कि 


अपिश्ा करते ४ । आपके पाय दैरकः ०. 
६ । आपि प्राथना करने दए ना कले 


६ ए भगवानृरे = 
“भगवन्‌ | मेरा भपराघ म फरो, ह वह्‌ कहं फ 
करूगाः, तो दूसरा भी मगवानसे गरं प्सा अपराध नह 


मी 
(-0. 141114९5 2118५81 बदरी जरशत जी०107. देषलीकप्वषृक्त भयमा कते ६ । -; 


जायगी । इसका अथं यह्‌ हुभा कि एम न र 
करते हं समाज भी इमसे बहौ भ ९१३: 
उपिश्वा पूरी करनेकी तेयारी परां ९५ 
गयी १ । | 
सामूहिक प्राथनामे यह पददेते घै फ | भ्रोज्ञ 
कि ट्म क्षमाकी अपेक्षा रखते ६ ते क तात 
करते है ओर श्चमा . करकी हमार तदं | ला 
ज्ञानकी अपेश्चा करते द तो अपने ख 
देनेकी तैयारी रखते रै । जव म सव्र र" 
तो खयं हमारे आचरणे न्याय एव ५{ तेख 
निष्ठा रहती है । जव दम करै ६१ हैत 
तो हमारे हृदयम करणा रौ ।९५; ण 
या ध्यानम अन्योन्य; परस्पर प्रच । भद 
जव्र॒ सभी मिरकर ध्यान या प्राय # ^ 
यात यदत मानी हृ ही होती द। ९ 
मनका उत्तमोत्तम सात ४४ स 
यही कारण टै किं परा्थना ब 8१) 
गयी ‡ | इस क्रियासे चित्तका शास ^ 
जाता ्। शरीर प्रतिदिन मैत हेता ४ 
स्नान कराना पड़ता ६ । ६५ {६ 
करे, पर बादम दो-तीन दिन सान 1, + 
सकता ट १ न; स्नान न करगेवो ४ € 
जाग्रगा | रोज दही नाना पडता 
विषयमे मी करना चाध्धिय । 
स्नान प्रार्थना १ । उस प्रभाक आत 1 
समूदिक रीतिते सभी भच ग% 
प्रमेश्वरका सरण करे । परम च 
र दैः । उसमे परमेश्वरके अरवा ६ ४। 
चाये । इतनी तैयारीके साय द + 
उसकी इतनी शक्ति बनती है | 
कि कभी हार लानका अनुमव दी व 8 


्रर्थनाकी आददत 










सन 


^, € ¬= सय 9 0 3 4, 2 





[त ति) त + 
चिकि ^ + किः अ चि = [व 


पहने पडले मी हम भक्तिसे भजन्‌ आदि गते? 

्रयदी विनती करते । क्षि भी प्राथनाका_ निशित 
समय तय न या | जब सहज प्रेरणा होती, उसे क 
"हते । इसलिये कि भक्तिकी ओर शछ्ुकाव था । खः 
गधीजीके पास पर्दचनेपर भरार्थनाकी नियमित आदत 
+ पड़ गी । 
ध आदतके काम 
आदतका परिणाम कैसे होता रै, यद्‌ देखिये | नियमित 
¢ मोजनकी आदत पड ' जाय तो उस समय भूख खग दी 
£ ती ६ । इधर घड़ीकी ओर देखिये ओर उधर खाना 
लाये भिस समय खानेकी आदत दोती दैः ठीक 
५ खत समय नियमित भूख ट्ग जाती ६। 
{ चस्ेको दी छे ठीजिये । आज उसमे चमेखीका 
| ते डात्म जाय ओर कल गायका शुद्ध धी- प्सा नदी 
त हेता । जो तेर तै रहता ै, बदी डला जाता च । इसी 
6 वट पेटकरो मी आदत पड़ जाती ई । कितना चाव, उच्च 
| अंदाज रता है; कमवरेदी नदीं होता । फिर तो खानेका 
साद्‌ ही नरी रद जाता ददी खाया तो आरम्भम्‌ ब 
मीया या खटा ह उरका पता चर जाता दै । खया 
हेतो गला खरलराने खगता १, क्र होता है; इसस्थि 
| | उतना समञ्चमे आ आता 2 । पिर तो जैसे कटोरी 
१ जामस भरनेवर कटोरीको उसकी मिठाख या खटृटेपनक्रा 
| < अनुभव नहीं होताः वैसे टी वद अपने म्म उसे 
4 ल्ता दै | यद्‌ सवर करते हुए आप खुदी ईशवरका 
३४ सरम करं ओर दुनियाकी ओर ध्यान न द । 
# आती जसे पेटक वात, वैते टी भक्तिकी भी आदत खग 
६1 अती ६ । प्राथनाका समय होते टी चित्त एकदम ईश्वरक 
ई - चल जाता द । सायंकाल होते धी चित्तं दानि हौ 
६। परगेश्वस्की आर खय टगती दै भीर सद ष्ठ 
| त्‌. वचसे अ्यद्ं नदा जता १ । अंषेय पड्ने 
4 गता दे। यद्‌ ओंखेसि शख हौ गया, यद्‌ हो गमा--प्ी 

ति कती दै पिर मनकी ध्यद्‌ कल्यना, यद वस्यना" एक- 

भ्र चटी जाती ६ आर.चित्त भपने-भाव तरख 
नेत्ता ६1 


+. सगं सुलक्ञानेका नया प्रयोग 
त च दन भवदे दनि प्रशन बरिया, तत पता चच 
१ भच शा] नि उनः अतया पि आग 
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भले ही आमदान न करे, प्र यह सोच किं सगढ़ा कैसे 
मिदटाया जाय । उसके बगैर कु भी नदीं दोगा । पटर प्रन 
डटा कि शगड़ा मिदयनेका उपाय क्या १ भने मताया कि 
जिनमे कगड़ा र, ये एक साय वैटकर दश्री पाथना 
करे । एक साथ वैरकरं चित्त खुदा करं ओर मनम करट 
कि प्मगवन्‌ ! मेरे दोष भूर कर | शि पचि मिनट 
धयान कर ओर उटकर नर जरर; स्मीति कुद बोटन- 
कृदुनेकी अरूरत नहह । एेखा करं ता तीन-चार दिन 
अनुभव आगेगा कि मनर जौ तरद्-तरद्की कसना या» 
वे मिट ग्यां ओर अपने-भाप प्रेम वदन खगा--्टम सभी 
एक दी परमात्माकी संतान ई--यद्‌ विवास द जायगा तो 
फो किसकी ओर टेदी निगाद्से न देगा । आपदीग 
यह्‌ प्रोग फर देखिये । 3 
गँब-गव प्राथना-भवन घनं 

्ा्भनाकेः चयि प्प अगदं तै पीभिवे । उमे सूय 
दीप-पोतकर साफ़ कीभिये । रद शरीर कृ भी न त्यि 
जाय, केवल प्रार्थना दी फी आय । तव द्‌ मनम ब 
किसी भी प्रकारके विचार नदी उेगे । आमिामम पदति है 
कि वँ छोरेश.खोटे द्र गवं प्क नाम ६ता १। 
नाम्स्का अर्थं है--पसमशस्का नामस्मण्ण करका घर । 
एकदम मामृटी-सा रदत ह| उमर द्‌ अधिक खच 
नहीं पड़ता । मुशे यद पति बूत ही मायी । एवा नामः 
धर हर गौव दीना नाधि । षर एष ग्रर्धनाकी आदत 

न्यादिये । 
ग = योर्चे फरि यद्‌ देद्‌ रिका मर्दी? जन॑ 
बरी १ । यद शाश्वत वखु र्दी, अयान ६ ॥ इस तस 
्ार्थना ओर देद्के श्चणिकलयका या चिन्तन श्या ् 
तो कारी मद्र मिल सकती द, गई समाप्त ह र 
: | मानवश्च मन ऊचा उटता १। 


यह लाभका सदा । 

य किमाग सगदते ४ करि हमारी शथमर दद्‌ इषः 
व आ गवी, उधर ची थी 1 आश्चयं हे कि 
मदा त युते ५* लल यल अर्न शन 
३ दौ जती & भौर उपर प्क दाय भ्‌ जमीन दुःख 
मनां जाता द । अर्‌ माई, अगर भो तुम्हारी शाय भर 
जमीन 2 चेता ट तो ठते त्रेमते समन्चार बताओ । 
अ न मानना तो उतनी जमीन उत दे श तो खम 
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खतम । पर्‌ उसे कुछ करमेकी दुबारा हिम्मत न दोगी । 
देखने (= (3 

यद प्रयोग कर देखने जेण दै । एेसा हुआ तो बद आपका 

मित्र बनेगा । आप शथमर अमीन खोयेगे पर एक मित्र 

कमागेगे । यानौ यह समका.तोदा हुआ । 


४ 
धिना 
पाथना अनुभवेकत विपय है, बहकर नदीं | भगवानके 


नाम सरणमे बदृकर कधी भी दूसरी चीजमे मंन ताकत 
महसूस न फी । 








, आज काल वराह ईशररके अनुद ट । कभी-कमी वद्‌ 
स्थरके लिलाफ जाता दै तव॒ काटका खण्डन होता हैः 
करि स्थम खण्डन कभी नहीं हो सकता । पिर प्रलय 
€ जाता ६। विष्णुहलनाममं एक शब्द आया ३- 
शालनमिनिशाः । जहां काट शर्की इच्छाके पिरद जाता 
© वा कार लण्डित होता & ओर ईश्वर रिकता टै | जनय 
समानश्माद्‌ का-पराके खित्मफ जाता £ वँ समाज 
खण्डि दता ई काट रिक्ता दै। जह व्यति समाज- 
भाद सिल आता 2 बहौ व्यक्ति खण्डित दता 
समाज टिकता । इस यक्त काठ ओर ईश्वर दोनें 
€ गय < आर समल्वकी मोग र रदे ६। इससे ५ 
कोई मग नदी दो सकती | क 


वर मके प्रेरणा दे रहा ६ षिषमताका दविरोध 

[ ( ५ ५५. केकी 
मतान नकी तो सुत्ने खता म्व खय सं 
चा 1 स 

दता । ठ १६ भद्य नदीं चाटता तो समाजको 

* आर्‌ ईश्वरे अनुदक होना ही १। 
य किताबी सवे यादा प्रति्यों खपी १ 
य द ( निन आदिक सादिस्य खपता ट डेकिन 
[३3 [न्रद्धः सामरे उसका श्‌ टो | ५. 
६ क न भवा ऋ दिसाब नदीं १ | यानी 
५ अगरिकमे भी अन्तरपरथाद्‌ आध्यासिक 
६।६। वदन षता आन दुनियां ह 


६ 8 सार दना पक दो? बद्‌ पैदा न दोप 


आन निया उदी हारते द, निस हम % । ~ 

दगा यदत करना श्ना क 4 प्व शख्तमे 

वा ९ तो नत 8 ष कोः पचक कमर 

६१ अद्धा रतनी चादिये ओर हरते सीधा „ " ऽभात ६। 
= < पर 

फरना द्य चाय | पममके खाप्ति 
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१ जयति | ५५ = = © 
# अयत जगत्मङ्गलल हरनाम ~ 


$ स 
का कः साः साः च = चः चा चः अ जः चः जः को = जाः 


पराथनाकेः आकार-गरकार आदि 
सुञ्ञाना दे । जिस रहको जो श 
शब्दद्वारा प्राथना करे । 





दमने यर्हौपर जो प्रार्थना चव £ ॐ! 
उपनिषद्‌ 'सखितप्रशञग्के लक्षण ओर भनार! 
भगवान्‌के कुरू नाम आ जते £ ओ शं = र 
समूहे चरते द । सिकं भारतके श ऋ ¦ 
नामका उनम समावेद्य टै । पि सर 







ल्य भी मेरा आग्रह नहीं ६। दिग षडर छे 
४ । लोग विप्णुसदलनाम ठे सक £ भ (1 
ठे सकते दै । ¦ प्र 

एस परार्थनामे श््यावास्य ओर सिच ई उः 
६। इन दोनोको आज मासी स्व {६ 
ह । मैने समूचे भारतका ओ सस्व ^ 
माषार्ओंक्ा जो भेष सादित देला। ^ 
तो उस सवभ इन दोसे बद्कर बदर, 
इसका मतलब यद्‌ नदीं फि सबको श्वि ट 
चास्मि । सोक वाणी वो, तो # = 
सकेता टै । टेक्रिन स्के मूर ये दो ` 


्र्थनामे रोज वीची ची क 
प्रकारकी यान्तिकता आती 8 शि ¦ 
दूसरा कुछ काम वरे तो स्या 
अनेक प्रइन उपस्थित शेते ६। 

3 18. 

कुछ जमात प्रार्थनारमे नी र 
आकण नदीं दै । ठग हम = 36 
तो उनके साय नमान्मे भी माग 8 
थे आर हभ उसते प्रेरणा | { : 
गाते हृ मारी आंख गीली द ज ध । 

{नाको किसी सम्दायक च 

प्रार्थनाको किसी सम्प्र त 













८4; - 4 < = 


शतै, ^ 
+ -3 ~ -2 


# 
॥ 


ह | 


र. 


भाव हमारे मनम नही ४। म 
ह| पर म यद्‌ नद्धं मानता मि 
आक्षा; इसद्िय सितप्रके 


(11 
९9, 
राना लोग क्यौ नदी अकि त | 

















॥ हम मूख्तः दिद £ पेखा कुछ त्मेग मानते ई ठे 
५. ह्मतो कहते द कि हम भारतीय ६। वह्‌ हमारा दावा 


।ह। भारतीये नाते दी हम (जय जगत्‌? की पुकार कर 
। रदे६। 
< हु हेनेमे दोप क्या दै१ हमने तो ददू.मं ही 
य देला, जो दन्द परन्थकाः महपुसपक्ा आधार नही 
~ मानता | फिसी युरप-विरोपको नदीं मानता । यह मने 
परिभिन्न धर्म-सम्प्रदायके ङोगोके सामने भी कदा ६। जो 
(1 कऋदस्यको माध्यम नटीं मनेगा, वह्‌ क्रिश्चियन नदी होग-- 
"२५ बह निभ्रित ६। जो शुद्धं दारणं गच्छामि, नदीं कदेगा, 
“ । दह बोद्ध नहीं होगा--यद पक्षी वात दै ! भगवानको तो 
"। छइ टी दिया, ठेकिन बुद्धकी शरणकी यात की रायी ३ । 
। दु-व्ममे यह नदी ह । उसमे आप कृष्णका नाम ङ, न क 
परवानहीं । रामायण पद, न पदँ--दं नदी । वीतं ग्रन्थ दः 
उन्हे माने, न मानँ-कोई वात नदीं । आखिर तो संन्यास 
६५ ए ६। दिद. कदता ‰--चेदानपि संन्यस्यति“-येदोक 
ह भी संन्यास करना दोगा । वेदकी पोथी भी गक्गाजलको 
ह भपित करनी होगी या किसी योग्य मनुष्यको देनी होगी । 
अपने पास रखमेकी, बोर ढोनेकी जरूरत नदी । िव्‌- 
ॐ! पमेमे जो तान्तिकता दो, उसे म घयद्ं । उसते तो इमे 
| प्क दीना दै। 
£ _ नब धमो एक आध्यात्मिक अंश १ । उसमे भी द 
काप मजबूत  । उसे छोड़नेकी जरूरत नदीं ६। 
सिप्र श्लोकम तो आदं उपस्थित ३। ईशावास्य 
¢ (मात्माक्ती उपासनाका विचार रक्खा गया दै । उसमे कसी 
` । भ्ररणी रकुचितता नहीं है । 


आज श्िवुस्ानमे यद प्रार्थना चलती रै, तो केवछ 
पमी कारण जरि ्विमी पंथनो भनाङृषट नद्‌ दोना चाधि । 
` षम दोप क्था षिवा इसके करि यद संस्कृतम १ 
| छत अनुमवी लेरगोकी मापा 2 । भावात्मक प्कता 
ता करकी संसटृतमे बद्धी भारी शक्ति ६। इसका 
५ पद्‌ नहा कि यदी प्रार्थना चदे ओर संस्कृतम दी चटे । 
° नाथना हो याप्रार्भना दी न दो, इरसे ज्यादा अनाग्रद 

श्या दो सता ११ गये तीनो चीज कता र! 
क्ष 4 चग अति & शौन नर्ही-यद दम देखते 
¢! सन्नि (५ सामने कौन वैडा % यद मै नदीं देता । 
| "प्रदिश जरूर करगा कि परार्थनाके व्यि 








मण प्राऽ ॐ ९) 





% शछगड़ा मिखानेका अचूक उपाय-प्राथना # ३७७ 





„.__-_-------------------------~--------ज=---===---- - = ऋनि क 


वगा, आपलोग आयेगे तो अच्छा ६। रितु यद्‌ प्रथन 
रखनी चाये ओर फनी प्रार्थना चखनी चाधि या नरी 
चरनी चाये, पेमा आप्र नदीं रक्खूगा । उसके बद 
क्या चलता १, यह जरर पृदधूगा । सामृषिक प्रार्थना ओर 
व्यक्तिगत प्रा्भना-दोना होनी चाये । 


प्रार्थना भक्तिका षिपय 


भक्तिके धिना प्रा्थनाका कोई खान दी न्दी ६। 
इसद्ि पर्थना मक्तिका व्रिपय दै । भारतदी जो चोद्द- 
प्रह मापा ६, जिनमे फुछ मादित्य ४, उनका परवात्तम 
लात आष्यास्मक ४ । भारतं एसा कोई प्रान्त नदीं ६ 
जर संस्ृतिका आधार भक्ति न ह । 


म देता हं कि दिव्तानङ्न आधार दी इट जाबग 
अगर यदौ आध्यासिक सादित्य न रर । पकः वार गने कदा 
था करि दिदुतानसे रामायणको इया द» वद विकि नदीं 
सदेगा | तुढसीदायगे उच्चर भारतम कितिना ब्ग काम 
करिया | नासिकताका एक प्रवाद भा खा भा॥ उसते यदा- 
की सममं संस्ृतिपर दमा द रदा था । उत कोई राजा- 
महाराजा या ठदकर नदीं रोक सका; केकिन ठधी-रमायणने 
उल दमछेको रोक दिया । उसभ जो आभार जो मायी 
ृषमूमि ४ उसे नदीं छदना चादिये । उन प्रयामि 
भक्तिमावङा ज भाधार £ बह देगा तो म नरी महता 
कि मारतं टिक सकेगा । वदी भारतको ओडनैवादी प्क 
कृषी दै ओर भारतको विश्वके साय ओदनेवाखी कड़ी भी । 


मूर आधार भद्धा ६ 

निन भद्वा्मोको छेकर म प्रार्थना करते ₹ वै 
जीवनो व्यापक यनाती ई। एक दता भरणी ज्ोभी 
चीज हाथ रगे, उसे पकड़ ठता 2 | वह सोचता टी नीं 
कि यद चीज कितनी मजबूत दे । 

प॑ जब्र सावरमतीम द्भव रहा था तव्‌ किनरिपर ज 
छडका खड़ा था, उसे भने का मि व्वापुको गदरेद्य ये 
दो--बरिनोबा मर र 2 ओर आमा अमर्‌ 1) पिर 
यहते-अदते | दुरे करिनारेपर तचरा गयु अपर श्राखं 
यी। ने शाथसे चायको पकड़ा ओर दज मावस ष ९ 
गयां 1 सार यद किं इवता दुभा व्यक्ति सोचता नदी 
@ उसे ज आधार मिक रा द बद्‌, भितना मजबूत १। 
वह्‌ विस्र भद्राते उसे पकृ टेता 1 अगर वई भरद्वा 


मर ((.-0. #॥(1111(1/65111 11881 \/8/80851 (01661010. [1411260 0 6810011 
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 # जयति णन | हरेनोम # 


~> 





गलत साग्रित हुई तो वह वता है । सही सावित हुदै तो 
यच जाता दै । इस तरह इवते हुए प्राणीका तेरनेका जो प्रयत 
ह, उसमे प्राना आती हे । किसीको इस आधारफी जरूरत 
मादरम नहीं होती । ठेकिन गांधीजीने प्राथनाको अपना मुख्य 
आधार माना | 


वापूका रामः 

गांधीजीने मरते समय (रामः नाम चिया, जो करोडकि 
कण्टसे निकृता टै । भारतमे एक सामान्य जड-युद्धि, 
अपद्‌, पतित जीव भिस नामका आश्रय स्ता है, उसी 
नामपर उन्दने द्धा रक्खी । यद नाम इख्का पड़ता दै, 
यह ककर निगुण-निरकारका नाम या ओर कोई आदर 
नाम नही पकड़ा । जव्र उनसे कोड पूता था क्रि प्राम 
कोन दै! तो वे कह देते य- “अन्तर्यामी, । 

अपनी प्राथनामे हम पदले (रघुपति राव राजा रामः 
बोला कएते थ) तो मुस्रसे भी रोग पडते. ये किं (राम 
कोन द १ भ जवाव देता फं दारय नामक्‌ पिताने अपने 
पुत्रको जिषका नाम दिया, वह्‌ (मः ४ । मत्व यह्‌ कि 
द्यस्य पुध्रके पदे भी वद था ओर उसका नाम 


द्दारथने अपने वेरेको दिया | ) 
इस तरद्‌ म ^्राम 
मण्डन करता था | 


० मण्डन्‌ ओर समथन करना पड़ता ४, उसके 
१ कोह ऊचा नाम लिया जा सक्ता था; टेकिनि 
सोचा कि जो नाम करोड़ छोग ठेते ६, उीक़ो 


श । उस नामम उ्नत अर्थं भरं तो वह शब्द्‌ इन्कार 


स. थ ध ध १ भो 
रक्‌ एम च _ ब प डे या उनपर 
एवकर इम चर-यह्‌ मेरे ल्मि उद्धत विचार 


अनुभवी वात 
अनुभवकी वृत्त कटं | मने अपनी मा 
वद दिनभर काम करती थी ओर शनिः ५ ९ 


लिलाकर खाती थी। खाने पे एक छोरे.् खानपर, जिते 
9 द 


देवधर फटते ई बेटती थी 
प्रार्थना बोख्ती थी । १ पप पक णो 


र | 
0-0. ॥॥॥111॥1५811८4 षक ८२००) । देम कविभि शसतादिण्ताः 


करारी '--प्मं कुछ कलकरुषरी नरह क | नः 
कान पकड़कर कहता ह | उसी वर्‌ मेप | अर 
“अनन्तकोटि ब्रदाण्डनायकर | अपराध व ९ या 
बोलते हुए मैने करई दफा देखा म उपर श गय 
आ जाते ये] मुञञे बहुत ग्रन्थ पदन पे १३ ६। 
भरे है ओर सत्संगति मी मिली टै। जन सम 
ओर रखकर, जिनसे ञ्चे यह साशात्‌ मकि 
उनके दनको दूरी ओर रक ल 
दर्शनका वजन वाकी सवसे उयादा हेता ६। 
इस ( भूदान ) आन्दोटनमे तरि म 
ख्गा हः उसमे फो शक्ति नर ए ९ 
मुञ्षमे न होती । प 


भक्तिसे शे 
इमे समञ्चना चाये किं शक्तिकां | | 
शक्ति चाहते , भक्ति नरी । पुष ₹ , 
नहीं । भुक्ति चाहते ै, शद नर? ५ | 
आर्यक उषण ह । इरल्यि ह त ८ ध 
च्य । म यि जव ५ 6२ 
मरी हद है। इ अपनी शकि १ # | २ 
फे भक्ति करली दे । सची आर ` 
करनी चादिये। मुक्तिक आका सव ^ । ` 
चाये | र, | 
ध्नामधोपाभ्के आरम्भ भगवन्‌ १8 (' | 
पटले भक्तौका सरण किया दै आर %_ + 
भक्तोको नमस्कार करते ई जो ` 
रसमयी मक्तिकी याचना करते <-- _ .:/ 
°मुक्तित निस्पुद जिद दि ५ 
मगेदो भक्ति ॥, 


प्रा 
से 
( 
ना 
प्र 








सषा नहीं हो सकती । यद 
वरागय, विपवसि वैराग्य, मानि > 6 
वासना, लोक्ंग्हकी वाठना, _ प 
जाता टै ओर सव्र वाना ६ ५ 
रासा सीधा ६ । उसपर चलनेत ल 


मौन भर्‌ 


ह 





। | चटता ट, ठेकिन ईैश्वरका नाम ठेनेका मोका आया तो स 
| अल हो जति है, अपनी-अपनी अलग प्राना करते ६ । 
8, यानी ईश्वर एक अलग करनेवाल--डिवाइडिग-तच् हो 
ह गया । इमे इश्वरकी बड़ी निन्दा ३ । हम यह समञ्च सकते 
४ १ ओर का्मोमि हम अङ्ग ह, लेकिन ईश्वरस्मरगके 
तं समय अङग होना बड़ा विचित्र दै । 

हि समी धर्मवालोदो इका करनेकी इटिति हमने मीन 
। प्राना चस्मयी । मीनसे पदठे हम कते द कि ष्टम परमात्मा- 
। से सत्य, प्रेम, करुणाकी मोग करं । यह्‌ प्राथनाका भाव 
8१ ६। यादमे हम कदते ६ किं अगर नाम लेना टै तो जिस 
| नामक्गी जिसे आदत ४ वद उष नामका चिन्तन करे । 
। मैन प्रा्थनामे नाम खेन प्रधान अंशा नदीं ६ै। सत्यः प्रेमः 


५ 
ै 


# प्राधनाका प्रभाव # 
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कुरुणा समान अंग १ । को$ (शर करे, (अलद' केः 
गोड कदे; ठेकिन उमका अर्थं एक ही दे कि सत्यः प्रम, 
करणा देनेवाटिसे हम वर मग रदे है, एक टी चीज मोग 
रदे ६। 


जिसे सहज भावसे जो सूञ्जता रै उसके अनुसार वह्‌ 
प्रार्थना करे । बालवे प्रार्थना अपने हृदयकरी दी दोती १। 
लेकिन दम संतीकी वाणी सूञ्लती है कर्यो वे आध्यात्मिक 
भाषा ज्यादा जानते ६ । श्ये हम उनका आधार ठते 
ह । वासवम तो दम निजकरी प्राथना करनी चादिय मातू- 
भापादी नहीं । यद सारा एक प्रयलनमात्र ६ । ्राथना यानौ 
जीवका श्रो कतश्ताप्फ याद्‌ केका एक प्रयल ६। 
प्रार्थना दयसे सदज भावते निकटतो ह| (+आश्रम-दिग्दन' ) 








।॥ ्रार्थनाका प्रभाव 


„1 


६," 


घः 


¦ अतवार भ्ायंनाका आरम्भ आदिम मलुरणयम भूतग्रेतके भय 
। ओर टोना-यमरत हुआ । पर वास्तव्मे यद्‌ मनुष्यक्री 
| स्माविक भरेति र, ज शवश्वते भी विशाल ओर 
५ इतिदाससे भी प्राचीन ३ ! अनेक प्रकारकी विपततयोसे 
; षरे रके कारण मनुष्य किसी अलकः दक्तिका सदा 
। चना चादता दै, जिस सभी प्रकारे कायो सुस्न्न 
श्लोकी क्षमता 2 । इते दी लगने भिन-भि्न नामेति 
पशग ै। ज खग एेसी शक्तिम विश्वास नीं करते, 
उक शमि पार्यनाका फो प्रन दी नही । ज लोग 
पिधाय करते £, उनके मनम मी प्रार्थनाके सम्बन्ध 


५९ शञ्ा्ं उटती £ । यौ मुख्यतः उर्दीपर यु विचार 
ष्ला दै । 


९ ५ तो कर्मयिपाकका प्रभ आता द । कदा जाता 
भोगना खग ज कु रते ₹, उसका फल उन्द अवद्य 
११ 1 पदता 1 क्था उसमे प्राना एसक्षेप कर सकती 


मन दान्तान्‌ यद्‌ नरी फटा जा सकता 





( ठेखक-- पण्डित आगङ्गारंकरओ निभ्र, एम्‌० प० ) 
॥ ्रहादकी प्रार्थनापर ही भगवानले (नरसिह'ूप धारण 
2८ भिया ओर्‌ द्रौपदीके करुण क्ेन्दनपर दी “वसनस्प भ 
¢ खाम । किंतु आजकलकी शुद्धि यह स्व माननेको तैयार 
ह नक । उसके ऊपर विकासवादका भूत सवार दै । उसके 


| 


कुम भी करता 
वह पठे करमोका फक भोगते द नये 
रदता है जिनफा फक उसे आगे मोगना पडता ६ | 
किसी व्यक्तिको चोरीके अपराध देदका दण्ड मिदता ६ 
परंतु जेल्मं वद्‌ नियमौका ठीकटीक व र 
ओर अपना आचरण तथा व्यव्धार भी मुधारता ९; श 
उसे अनेक सुविधा दी जती ई ओर कभी-कभी कद 
अवपि भी कम र दी आती २। दधिरे यदि फोर थना 
दूरता 2 तो यद्‌ समसना नाहे फ यद उणकेः (६ 
स्कमोका दी फ टै । भिना सत्वमोक सदूबदधि मीं हेती 
ओर धिना सदुवद्धिके भगवत्‌ःपराथनाक रा नदी 
मिती । क 
कया जाता दकि ब्रह्माण्डका संचादनः (यरः एवं 
नियमन प्रङ्तिके नियमानुसार होता ६ उसके वरिष्ड 
र्ना दते सप शे सकती ६! परु यँ यद बु 
पिया जाता 2 कि सदुबृदिद्धाा प्रसि मथना धसे 
नियमेकि विरुद नकी शती । फिर आयकरे यंशानिक 
भी यद मानने खगे ६ छि मनका भरभावु ग 
पडता दै। प्रसिडध मनोपशनिक मेकदुगलने शमे ख ~ 
लीकार किया है ( 10५ 910 पपत } | ्ोसीमी 
दासनिक बसने दिमाग वुच्ना टेटीपेन एवस्चे भ्त 
‰ । यद लिलता £ फर “दिमाग रेषा यन्त्र ै भिषङे 


४ (| 
॥ 10.01 1 [21411260 0 66810011 
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य गव वमद अना निमित हत र~ बाह्म सम्पकृंकी प्रतिक्रिया नियन्नित होती ओ 


( 212६८८7 211 कटा }. 


जव कोई वाल्क अपने पितासे कुछ मोगता द, तव 

यह नाही सोचता फि पिताके पास बह वस्तु हैया नदीं | 

वह्‌ तो केवर अपनी आवश्यकता दिखाता है; पर साथ 

दी उपने यह्‌ शन अवश्य रहता है फ पिता उसकी पूति 

कर्‌ सकृता द । इससे वालकके हदयकी सरङ्ता प्रकट होती 

। यदी उत्तर इ श्काका भी हो सकता है करि (जवर भगवान्‌ 
अन्तयांमी ई, तव प्रार्थना आवश्यकता ही क्या १ 


पायः कटा जाता दै कि जव किसी शराङतिक नियममें 
पाथना की जाती टै, तब उसका अथंदहैफिजो 

नियम नाये गये, उन्द ही भङ्ग करनेका आग्रह्‌ । परतु 
ध ओर तो, श्रङृतिपर विजयण्का दावा क्रिया जाता है 


परायना दयसे शो तो 
नभीतो परर्थना स ९ पाश देव 


((-0. 11411155 2118280 88185 0०॥९ज्दृक देनेष्ने। चर्धिं प्रोष 


छ न्क 


ॐ जग्रति जगन्मङ्गलं हरेर्नाम # 


~= = 
1{-{-{------~-~-------~----- " 


मायं समाय अनह आलस । न्‌ जत म 
शब्दम वड प्रबल कति हेती १।ह 

शच जाते ई ओर निन्दासे मिग प्न ६६ 

ओर निन्दा टै तो केवर शब्द्‌ ह | ग 


जो मत या सम्प्रदाय अनीधखवी ४ मेषः 
प्राथनाका महत्व स्वीकार करिया गा र। दभो 
श्रणिधानश्की संशा दी जाती है । कैद 
सम्परदायमे तो इुद्ध-ूर्तियोकी प्ा॑नानन श्च ५ 
शंकराचायं अद्वेतवादी वेदान्तमतके द “नः 
दवारा रचित वहूतसे स्तोत्र षठ ५ 
हृदयग्राही दै । ः ब 
प्रार्थना केवल शब्दोसि ही व्र र ४ 
खोत दय दै । तथाकथित वेडन क ५ 
प्रार्थना न करे) प्रर उन मी प्रहित । 
प्रति नतमस्तक होना पड़ता दै ४ ४ 
डाविनको प्रकृति-वैचिष्य देखकर {८ 
यह चक्रित होना ही एक कारक प्रपर , 
वह श्बदोमिं प्रस्फुयित न हुईं शे। ए 
प्राथना व्यक्तिगत तथा नि ॥ 
1 आधुनिक विद्वनोका मत है फ न्‌ 
पदञे सामूदिक प्रार्थना चली | एए 9, ग 
व्यक्तिमं ही प्रकट हो सकता 
१ मेद दोनमिं अवर्य दै-ज 
अआ।र सामूदिक ब्राह्म । कि £ 
ङक लोका विचार हज 1 
्ायनाकरा प्रभाव देखा जाव । सन्‌ १८०१ र 
ङि “किसी अस्पतालमे दो बाढं सहे न 
चिकित्सा ओपधोसि हो ओर दूर ८ 
इवते तो टिडल्की मोदं उड १ ५१ 
अवर तो विजान ही इससे अगि ई 0 
या संकस्पका मन तथा शरीरपर ९ अती. 
टेषिपेथीद्राय दूसरेके मनके भावं आर्थर ६: 
यके सस्रा तो सची रायन ^ ८ 
जाता | उसमे आध्यात्मिकताका म 114 
नाके लिये भदा नितान्त आ वर । 


भद्ाका स्थान शङ्का ञे लेती १ = ॥ 











च 









ॐ घनद्यामसे भ्राधंना # ३८१ 


| स --- 
उसने दिया खोद्री; पर देखा छि उस्म पर्थरकी गिद्धियौँ 
भरी है । बद बड़ करदध हुभा ओर उस व्यक्तिके, भ्र जाकर 
छण एक चछिदरके द्वारा वह्‌ रशिया उभीपर उद्धेख दरी। 


==-------- 
इ ह| अभ्युतानन्तगोविन्दनासोच्चारणभेषजात्‌  । 
| है नयन्ति सकडा रोगाः सत्यं सत्यं वद्यम्‌ ॥ 
प कहा जाता दै कि एक चार सुगटघ्नाद्‌ अकबर 
गमे म शिकार खेकूते हए रास्ता भूक गये । उन्द बड़ी 
भूल उगी । सामने एक किंसानकौ श्षोपड़ी दील पः 
कनन कुछ खाना मोगा । किसानकी सीने एक पन॑थी 
भौर कुछ अचार दे दिया । अकय्रको उस्म जो खाद्‌ 
धत आवा, बद शाही व्यञ्जरनोमिं नी । चरते समय उसने कदा 
्। (जव तुरं कोई कष्ठ दो तो दिह्छीमे अकयरके यह 
| हे आना !› संयोगवद्च कुछ दिनों बाद दुभिश्च पड़ा, 
` ५ परिवार भूख मरने खगा । छञीने कदा किं "कोई 
(अग्र दिह्धी बुला गया था, उसके य्हौँ जाओ । भोला- 
हमल कितान दि्टी पर्चा ओर राजमागंपर पूछने रूगा 
 { (9 ८भकवर करा रहता है १ शेरगेनि उसे पागल समञ्ना । 
न ८भिसीने शाही महलकी ओर संकेत किया । जवर बह वदो 
रती पचा, तब देखा कि अकवर नमाज पद्‌ रहा ६। उसने 
र पूय कि धह क्या कर रदा है ? किसने उत्तर दिया फि 
[खुदत दुआ मौँग रदा दै । किसान तुरंत दी लोट पड़ा 
सोचा "जबर वह्‌ सवयं मँगता दै तो मुञ्े क्या देगा । 
ए एष्यि म भी उसीसे क्यो न मग, जिससे अकवर 
^ माग रदा है १ उने भी प्रभुकी प्रार्थना की । रतम उसे 
सखप्न हुआ कि अमुक स्थानपर श्रक्षके नीचे एक हंडिया 
# उसमे सोनेकी मुरं ह । उसने अपनी छ्ीको सब 
शङ ताया । संयोगसे वाँ एक चोर खड़ा था, जिसने 
प्र बात सुन खी | उसी समय उस शरक्चके नीचे पू्टचकर 
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बह जग पड़ातो देला करि छणरसे सोनेकी दर गिर 
रही ट! कदा जाता ३ फ तभीसे यद कदावत चल, पदी 
करि (जव भगवान्‌ देता टै तय छर प्राकर देवा है 1 
मले ही यह कोरी कहानी दो, पर भाव कितना सुन्दर दै। 
वृददेवताग्के अनुसार प्राथनामं प्रायः इष्टदेवका नाम 
उसके वंश पं गु्णोका वर्णन रता दै स्तुतिस्तु नामर्पेण 
कर्म॑णा बान्धवेन च | विना इसका शान हट उसका ध्यान 
ही कैसे हो सक्ता ६। ई 
प्ार्थनाके फलका अनुभव भ्रयः दता द । खयं भगवान्ते 
इसका आद्वासन दिया दै । गीताम उनके वचन ई-- 
मन्मना भव मन्लक्तो मद्याजी मां नमस्फुर्‌ । 
यं ] प्रियोऽसि मे ॥ 
न 1) 
भीमद्धागवतममे भी उन्दनि ही अपने भीमुलसे कडा द- 
यथान्निना हेम मखं जङ्टाति 
ध्मातं पुनः सं भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कमा लुशयं विभूय 
मदक्छियोगेन मजत्ययो माम्‌ ॥ 
यथा यथाऽऽस्मा परिषटज्यतेऽसी ह 
सस्पुण्यगाथाश्चयणाभिषानेः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सुक्ष्म 


चघ्ु॑मैवाञनसम्पयुक्तम्‌, ॥ 
( ११। १४1२५२६) 


~~ +-8 7 


© 
पञ्च धारे रौ, 
क 


र्ग्‌ 
मता दुरो तौ 1 
द्विजषृष्ण 
दुराओ तौ। 


छाय कै छवीली छटा छपा २ श 
निज (अ हा, विर 


-ॐ<< <<< << << 
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जिस प्रकार दण्ड; मुद्र, डभ्बल इत्यादि शारीरिक 
स मनुप्यक्रा दारीर सवरल, खख ओर पुष्ट होता 
अङ्ग सुद्‌ होकर नीरोगता, सौन्दर्यं ओर खख 
र्त बनता दै व ओर उत्ादन . आदि सांसारिकं 
प्रात होती ई, उसी प्रकार शरर्भना 
= ५ एक प्रकारका 
पराथनासे ष आध्यासिक सिद्ध्यां प्रात होती ४, 
६ शात. बदूता दै; हमारी आत्मभद्वा, दैवी 
1 १ विभूति अभिदृदधिको प्रात 
भे सही दिशाभेमें विकसित होने 


जेते खच् जल सारी गंद्गीको धोकुर चदीकी तरद 
सालिक 


९ थद हदय ओर सालक वातावरणे 
इकर सचछ हो जतो? मन ओर पापीकी आत्मा 
० पापीका उद्धार हो जाता है] 
अपि शनक ° दर दो जाता द। डुपयगामी त 
शनके नेष सुख जते १ । धा 
मदात्मा तुटसीदाः 


पको जग्र उनकी नवयं 
अनियन्निव ग ध तव का 
हसे पार्भना की | अग्नौ नतमन्डानि हुई । उन्देने आर्त 


क हए पिनि िलमभ्जनि ट 
् अरे मूख मन | किसे त 
स षता टै १ भीदसि चरणक्मेकि ५९ डा 
विप्यसपरी द अ सको छोड- 
(व 
का न के वह विषमोग 
क रते सदा अनेक नरकं जना ^ 
स्मी अनर्म भोगस्पी भी ना पडता ३। 
तेगी १ जितनी शी मोग रि छपे चान्त 


अगि भद्ेगी । दै ईशर । म ५८ उतनी ही १ 
; अप 


द . € कामनाकी 
भियै--सदूबुदधि दीभिये । दे भमो | ८. रक्षणम छे 


(€-0. 11111551 2112211 ह (श्रि०८। 





न" 
प्राथनामे अद्भत शक्ति भरी है ¦ 


[ प्राथनाका मनोवैज्ञानिक अध्ययन ] 
( टेखक-ाग्टर भीरापचरणजी महेन्द्र एम्‌० १० पी-एच्‌० डी 3 


# जयति जगन्मङ्गलं हरनाम # 


| 


[१ 


नि 
चिन 

शः ष 
वरधाभास्कर्‌ दने) ग 


तरह विनती कहकर सुनाऊं { मन वक्न भै 
अपरिमित प्रकारके किये जनेवाठे परि खेद 
अव आपकी शरणमे आ रहा हू । म सपि 
स प्रकार आतं हृदयसे दी हं रप्र 
करती ह । मनम जमे हूए पाप पर समी 
होकर हृदये भारफो हल्का ति 


क्ल जाते हं । प्राना हमारे विकरे ख । 


क्योकि इसका सीधा सम्बन्ध ईर द। (त 
१ 

पाथना दैवीरक्तिसे समन +) 

हमारी समस्त गु श्तिका केन ह 


६ 
र खा 









यह सदा जाग्रत्‌ रहता है । इम ए 
सटाके स्थ इमारे जपनम अरज ॥॥ 
धिपे हम सदा प्रभावित करती रहती । प र 
नदीं & उसमे यु ईरीय शकि, £ भौ 


कदते ई, इसी गुप्त मनमे निवास कती ६। है 


दमाी अन्तरात्मा अदस कै 6५३ 
ओर ब्रदाती रहती दै । जव हमार (॥ # 
ओर ट्म अंदरते एक रुप दैवी शिक 
तग्र वासवम बद हमारे शुत मने ह 
हमारे इती गुप्त दैवीदक्ति केद्रको भ 
अनुभव करते ६ किं हम अपने ग ८ 
बाते कर रदे ६ वहीसे अशा शा ह ; ग 
पा रदे £| अंदरसे निक्य हा  । 
सफ़टताके व्यि उबर क्षेत्र ह । 
प्रार्थना हमारे अन्तर्यामी र, 
ईधरके किसी रूपका चित्रो, ग 1 म 
वातायरण हो, भजनकी मधुर धवति {४ 
ठो ओर दम ईश्वरी प्रार्ने त ई 
मनके भगवान्‌ क्यो न अ्गेगे १३. 
शक्ति मे प्रदान करगे । 
दूर हती | फारण यह रि 


% भार्थनाम अद्भत शक्ति भरी दै # 






== ----------------------------------- =-= चकः ऋ 
प क त 
यि तं ५1 


अंदरसे एक गु आध्यात्मिक प्रवाद ( आप्त्या (णाल } 
निल्ता र । उस दैवी क्तिके प्रवाहके कारण दमार्‌ 
विन्त, व्याकुलता, रोगः ओकः ्याधि ओर दुता 
क छे जती द । पर्थनासे अनेक रोग दर हेते दं । जीणं 
॥ हग कम हो जति ई । 

शैष एक यार ये अपने पुत्रकी छी यीमारीके गिठपिलेमं 
फते साके व्यि दिन-रात शफाखाना ( को ) म॑ र्ना 
॥ &\। । मं देखता-- प्रातः सभी कमंचारी, कटर) कमाउन्दरः 
सतं नीकर ओर कु रोगी नियमित प्राथ॑नामि सम्मिलित 
ह शेते ये । एक, शो दिन तो मने सोचा कि शायद्‌ बेसे दी 
। हिक गा रदा होगा । पर प्रतिदिन यदी होता रदा? तव्‌ माद्म 
त्‌ रा 9 रोगिर्योको दवाई देने ओर हर प्कारकी बेचानिक 
बिभि करनेपर भी स्वास्थ्य ओर जीवन परमेश्वरके दाथ 
ता ह 1 उनके जीवन ओर सखास्थ्य-खामके विये प्रतिदिन 

ब ्यना कौ जाती ट ओर यद पर्दायक सिद्ध हो रदी ह 1 
र डाक्टसे वताया, ष्टम तो केवर वही दवाय दते 
४९ चरहोतक हमारी परह र । जो कुछ हम कर ऽकते ई 
| |! षह खव चिकित्सा कर देनेके याद्‌ ईश्वरी शपि.से रधा ओर 
पु ` मांग करते है । हर प्रकारका खास्थ्य ओर यक्तिका 
ह्न ईर ही हे । यदी जन्म देता दै वदी खास्थ्य-खाम 
भी क्य सकता द । ओर तो ओर, भ्रलयेक नुस; प्ारमममर 
॥; ६ पट्‌ दिख दिया जाता दै फ श्वर करे यद रोगी इस 


1 "शमस दुरुस्त हो जाय ।› 
त # पाभास्य मनोवेशानिकेोमे बहुत-से आध्यात्मिक प्रवाहं 
र विधात रखते द । उनका विर ह किं सव प्रकरी 


पक्ति दमे ईश्वरे ्ी मिती £ । वही हमारे आत्मविधास- 
¢ व ६। यदि परमात्मासे सम्बन्ध स्थापित केकी कोई 
ॐ प मुप्यके दाथ दे तो वह्‌ प्रार्यना दी ६1 पाथना 
| समै कमजरो को दूर करती १ । हमारे अव्यक्त ्रदेश-- 
= नवनिमाण करती द । हम गुक्त मनमें ईश्वरीय प्रेरणा 
° तथा पवक दित ओर सुखी कामना करं तो हमारे 
| मा शी दिवम निमांण दो सकता द । परर्भना 
¶ूनाका मनोे्ानिफ आधार खयं अपनी शभ भावनार्भा- 
से दी विक्रनित करना १ । प्रार्थनाकारमं भिया 
चा गम्याय, युम्‌ शब्द्‌ ओर कर्म जल्दी ही हमारे सभावः 
म्न भन जाता दे । प्रार्थना हमारे वियककरो बङ देकर 
के पा खानी दै ओर दमारी समसत दुष्मवतत्ोको 
ेतीद। भाभा हमारे कुविनारय ओर ुंस्कारोका 
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आवरण हकर, मल पदान दूरकर मानताकी सिम 
ले जाती दै । विधिपूर्धक प्रार्थना करने रदृनेपर मनुप्यकी 
पवित्रता, महानता ओर उक्कृष्ता निरन्तर बरती रती ६। 
यद्‌ आध्यात्मिक उन्नति धीरे-धीरे छम खास्थ्यः सुक्ल, दान्ति 
ओर संदुखनकौ ओर छे जाती ६ । 


गीता भी एक प्रकारकी प्राथना ही हं 
भरती मद्िमा निराटी । दमाय समसन भक्तिः 
साहिस्य, कविय भजन; भक्ति-कविताएं एकं रक्री 
्रार्थनार्पे दी ६। इसीदियि उनका सीधा भ्रमाव शेता द। 
सुनकर या पद्कर मनम ब्रह शन्ति ओर धयं उदात्न 
हेता दे । 
गीताजीक्षा महागीत- वद स्वभे पन्य एक प्रकार्‌ भक्ति 
अर परार्थनाका संगीत दी १1 भक्त परमानन्द्वरूप परमार्मान 
्रा्थनाके सुकोमख ताररोमे दी अपना सम्बन्ध जोढता 
६ । मरछोकी वाणि परा्नार् दी गज खी ६। तनि 
महाप्रभु श्रीयैतन्यक्रे इदमको टयो? मक्त मीरा 
्रार्थनाभाफो मापो | वसी; सूर॒ इत्यादि मक्त परियो 
पीमूपवर्पिणी वापी मगवानकौ न ओर जनका ही 
प्रयल तो १ । अनेक भक्तौ, तपस्य, साध्य प्राधनाए की 
६ ओर रकी समीपताका अपने दय श अभव वा ६। 
यदि हम मनकी शान्ति ओर अ तो दमं 
प्रर्थनासे षी प्रारम्भ करना चाय । 5 
त हम पूणं खास्थ्य ओर दीर्भजीवनके इच्छुक ६! 
तो ब्राहमुदूत॑भ प्रार्थना करना आवश्यफ ३। मयः धिपत्ति, 
तेग, शोक, चिन्ता, ब्याधिते मुक्ति पाका तथा पूणं खखता 


एवं आ्यन्तिक सुख परात्त रेका अमोपर साधनप्रार्थना। 
अनोविद्यानगी दश्ि प्राना एक कारका आ्मनेत 
या आयेसतरेशान ह । दमारे जीवनम शकेव या भुलना 
( ऽप६६९०॥1०1\8 } षीम अगे बहराते ६ ॥ म चुपएचप 
भपनेको सैषा कहते या मानतं जति वैते ही निरन्तर 
रने जति । हमारी प्राथनाणं भी ष्क प्रकारक सूचना 
या संकेत ही ‡। हमारी अपनी ही भावनां मर मुष्वस 


निकट दमा गु मनका नव निमाण करती ६॥ 


ुदपारथपणं प्रधना ही रिया कर 
ममेमे अधिकांश व्यक्ति भिखारी तरद्‌ रना 
दिया करते द । भिना कुछ किये, भिना भ्रमे दी धरे 
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२८४ 
बहुत-सा मगना चाहते द । विना भ्रम या कायं किये मोगने- 
की प्रवृत्ति छोड़ देनी चादिये | दाता-याचकवादी प्राथनारे 
विशेष लभदायकर नदीं हती । 

हदु आध्यात्मिक भ्रमिं मोतिक सुलकी याचनावाटी 
राना ङामदायक नहीं मानी जाती । हिदु-यार्थनाका तासं है 
एक उच्च कल्याणकारी आदं अर्थात्‌ यथाधं॒लोकसेवाके 
लये उतकृ पथगामी बनना । हमारा जीवन ध्वहुजनदितायः 
यहुजनयुलायः हो । दिदू.आ्थना पुरपाथपृणं प्राथनादै। काम 
करते जाओ ओर रामः मते जाओ । काम ओर "रामः साथ- 
साय चत्मभो। (रामणे प्रतापसे काम ( टक्षयप्रातति ) दीघ 
परवान्‌ होगा, इच्छा -दाक्िमे टदृता रदेगी, अङ्ग मयङ्गमि उत्साद 








पाथना हमारे गुस पुरपाथगन वदेग £ 
पाथना एक प्रकारसे हमारा आषा मु 
वह हमारी योग्यता, कर्मण्यता ओर त्त! सो 
वाली दै । अतः हम ईश्वरे वही रफ द्- । उ 
ह परभु | मारे शरीरं ओर भ &६ - 
हमारे मनम सालिका, साह ओर भतरं प 
जिन ऊंचे लोकोपयोगी आदरो तदवि निर & 
उनमें सफ़टताके स्यि अधिकाधिक मनए £ ठ 
सफल यनाइये । मजवूतीसे रश्चरि्ि नि 
दीजिये । उन्नतिशील ब्रनाइये ॥ [३ 


>® 5“ इ 


श्रीरामचरितमानसका प्राथना-रदस | 


( ङेखक--दा० श्रोहरिहरनाथजी कदू, एम्‌० ४८०,डी० डिट० ) 


्राथनाका अथं है-याचना करना, मगना । जव 
फष्णामय प्रभुते कुछ मोगते £ तवर हमारी उनसे का 
शेती ३ । परायना ओर पूजाम अन्तर ै। यदि प्रभुके प्रति 
हमारी अभेद भक्तिर तो पूजाम हम तादात्म्य-अनुभवका 
भवात करगे । यदि प्रुको पति या खामी, सखा या सेव्य 
श म सरण करते ६ यदि परमके प्रति राजा द्गरथ- 

समान हमारी भेद्-भगति' ट तो पूजाम इम इस 
अनुभवको सफ नानक प्रयल करेगे कि प्रभु तुत ध्व 
शे ओर हम यद म 


जो भिम काये, उषे साधने व 
। प्राथनामे 
उरनं सव 
मोगिते ट मानकर्‌ 
एइ मग ६ । भदगम 
करते समय एक मन्त्रम माँ भगवतीति मकः ८; 
क याचना कतता दै । सुने सुन्दर श मि र 
धनबान्‌ वर्‌ मिद्ध, मेर पुत्रको र 
पती वेवरक जीषन सुल 


मोगते ६ । 


मानकर, 
स्वमति-अनुसार 


पार 


ह्म 


सुन्दर मकान 


कस्मात्‌ करगे कि यद मदामूं ट । इणे ४, च 









व्यवसाय चमक उठे, मँ नीरोग हे ज ः 
होः सुरे विदेशयात्रा दौमाग्य मख । „+ 
वैमयसम्पन्न व्यक्तिका वरद इस हो त्^ 
पतिं या अपनी-अपनी भावनाके अदश ५६ 
इच्छाकी पूति “परमं सुखय्‌ हो सक्ती १।* 
सुखम्‌, हो सकता 2 कि गरी गाद यहे (५4 
रदे, नीर गगन देख तो ननि 1 
वक्र चन्द्रमा देखू तो शरिभूपण र 
भूमेः प्यासर्मः तुष्टिः तुल्यम! कुप ॐ | 
मे भगवती मो ५ र तित ६ | 
(परमं क्या क (6: 
शारीरक ` नसि पीर माणि ८ हि 
करता है | र 

परभुका ध्यान चड़ भाग्ये ता६। २९ 
दै करि एेसा एक षणः जिंखम ् 
लाखों मुद्राभति मी अधिक पूववा 6 £| 
साक्षात्कार-अनुभवके अमूस्य व ।६॥ 
प्राथना कर तो हम बुद्धिमान्‌ न १ ॥ 
पास एक सौ सपयेक्रा नोट दै अर ४ 1 1 
पास जाकर आतुरभावसे कर्ता ६ त ६ 
जल्दीते एक पक्ता चाट बना दो" त (| 
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न्य 


बरे भाग मानुष तन पावा! \ ९ 
_ त्रे खस अवश्ामे, भमृह कारज नाना जंजार' स 
मुक्त होकर, प्रमु-कृपासे सुमति पाकर, अवसर निकारकरः 
तौमाम्पवदया प्रको एक क्षणके ल्ि सरण कर्‌ सव प्रतु 
उष अमूल्य श्षणको तुच्छ अथवा अयोग्य प्रायनाम न्ट कर 
; | दँ तो बडे हुःलकी यात होगी ओर बुद्धिमान्‌ पुखपोकी दम 
1 हम द्मा पात्र दग । इसय््यि सुभवसर पाकर दम 
| ्सुसे क्या प्रार्थना करनी चादयः प्रथुको 'महादानि 
॥ अनुमानिः उनसे हमं क्या मौगना चादिये--इसका ठीक 
उत्तर जानना हमारे कल्याणके लिये आवदयक दै । 
करणानिधान प्रभु शीरघुनाथजीके ददान किन ई; परंतु 
उनके ग्रन्थावतार श्रीरामचरितमानसका ददन सुखम टैः 
इसलिये उपयुक्त यही दै कि भ्रीरामनरितिमानससे दम इस 
प्रका उत्तर साद्र पृञ्छ । 





उत्तरकाण्डमे श्रीरघुनाथजीका वचन दै 
ब्‌ ॐ श्रि सबक यद नीती \ मोरं अधिक दास परं प्रीती ॥ 


परसुको अपने दास प्यारे हैः ओर प्रेमी यद पहचान 
६ै- जिसका जो प्यारा रो उसे वह्‌ अपने पास रसे । रावण- 
वेधके उपरान्त जब प्रभु अयोध्या खेरने खगे, तव-- 
कपिपति नीरः रपति अंगद नरु दनुमान \ 
स्त िरमीपन अपर जे जूथप कपि बरूबान ॥ 
कष्टे न सकट कटु प्रम भस भरि भरि रचन वारि \ 
सन्मुख व्वितयद्िं राम्‌ तन॒ नयन निमेष नियारि ॥ 
अतिग प्रति दि रघुराई \ रंन्दे सकर भिमान चः ५ 
. उनको प्रभु विमानपर धिटाकर अयोध्या के आबे ओर 
१ भुके राउ्यामियेकके वाद्‌ भी छः मदीनितक अयोध्या 
रह 1 श्रमु-द-धरीति्के कारण उनको य पतान रदा 
कव सुबह दृ ओर फव शाम-- 
जत न जन दिवसः लिन्द सप भास ष्ट ति \ 


थद्‌ सपु सुधि नादी \ जिमि प्रोह संत मन मादी ॥ 
& ` स्पते सब सला बेराप.\ अद सनन्द सादर सिद माए ॥ 
¢ सम शति समीप यैर \ भगत सुद मृदु बन्न उच ॥ 
ओर अन्तर्म कशा-- 


भव पृं जाद सता साब मु मेदि दद्‌ नेम \ 
सद सनेमत्‌ सुधित जनि करेदु गति प्रम ॥ 
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३८५ 
इसके बाद उन्देनि एक-एकको पिदा दिया । पहले 
सुग्रीवो, बिभीपणको । फिर अंगदकी बारी थी । ठेक्नि-- 
अंदर मेढ ररा निं दरा \ प्रीनि देखि प्रनु तदि न बोस ॥ 
पिर-- 
जागव॑त॒ सीरादि सय पद्िगण रघुनाथ । 
द्यं धरि गम सूप सव चरं नाद्‌ पदर माय ॥ 


[1 


जच वे द्येग चदे गयेः तव अंगदने हाथ जोड़कर, अति 
विनीतभावसे सजल नयनमे श्रेभ.रम बोरि' बचन कदे- 
अंगद ग्न विनीत सुनि रघुपति कष्ना संब ! 
प्रमु उद्‌ उर टय समर नयन रार्मीव्‌ ॥ 
निज उर माक बसन मनि बङितनय परिगत \ 
बिदाः कन्द भगवान तव्‌ बु प्रकार समुद्‌ ॥ 
भीरघुनाथजजीनि-कसर्नासीषने-अंगदकी शरम-रस- 
चोरि विनीत भ्ा्भनाः न मानी ओर उसे धिद्य कर दिया] 
बाढी अद्गदको ्रमुके येम सापिकर मरा था । 
यर तनम मम सम विनय बरु कृत्यान प्रद प्रभु रंन्िष्‌ ! 
गहि य सुर नर नाह आपन दास संमद्‌ किष ॥ 
इती अद्गद्को प्रम चतुर समसकर प्रभुने आद्य दी थी- 
जितिन सुभि बर गुन धागा 1 रुका जुं तात मम काना ॥ 
अर उसने ट्का जकर बड़ा भारी पम करिया । उसने 
राक्षर्याकी हिग्मत तोड़ दी । इयम पय मास्तयुतका पराक्रम 
देखफर रा्षम कुछ र्म गये ये । 
यत्त॑ तिस्र रिं ससंद्न \ अन्‌ तँ अशि मयड कपि संका ॥ 
परु अङ्गदके रावणम मर्दक पथात्‌ राकचसोकी दया 
शो चनीयदये गयी । सगर्वं य कहकर हसनेवलि गाश्चसकि-- 
नवद कवन भय्‌ करिअ भिचाए \ नर्‌ कपि भालु भार दमार्‌ 1 
--भयने ध्यक दी नदीं दर व्रस्कि च विद 
प्रासे भवच्याुख क्षे गये । आर दोचार राश्चन री 
नदी, यच्छि सत्र-केसब-- 
अंगद पन देखी \ भव ग्यः सव मद्‌ बिसी ॥ 
बक्ति तनम सुमि बर गुन चाना ॥ 
न रिपु्रलका मर्दन पेखा किया, जैता किसने नदी 
द्ियथा। 
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इसके अतिरिक्त अङ्गदने युद्धम बड़ी सेवा की थी। 
,रावणके यह पूनेपर कि- 
पुनि कहु भाहुः कौस कटकार \ कठिन आर प्रित चङि अष ॥ 
राकस-दूतने उत्तर दिया था- 
षह नाथ राम कटक \ बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन मातु कपि धारी \ चिकटानन निसा भयकारी ॥ 
जदि पुर देउ हतउ सुत तोरा \ सकरःकपिनद मरह तहि बु भोर ॥ 
अमित नाम्‌ भट कणन कराला \ अमित्‌ नाग बर विपुर त्रिसारा ॥ 
ओर रि कहा-- 
अघ म सुना भवन दसकधर \ पदुम अठारह जप वद्र ॥ 
नाय कटक महे सो कपि नादी \ ज न तुमि यते रन माही ॥ 


गिनती अगर छिखी जाय तो अठारह पृद्म इस प्रकार 
लिलि जायगे ९८००१००३ ००३००३००३००)००० ॥ इतने 
द्र नदीं ये, वस्कि यूथप ये । जिस तेनाके वद्र 
एसे ये करि एक-एक विश्वविजयी राबणको जीत सकते ये.- 


नाय कटक महे सेः कपि नाह ! ओ न तुम्हे जीते न माही ॥ 


-उस सेनाके सेनापति कते अपुर यटगाडी 

६. 5 द अ 
पराक्रमी रहे दग; प्रतु श्रीरामचरितमानसे सा 
ुदध-बगेन करते समय इन अटारह्‌ पद्म सेनापति ओौर 
स शरक विपुर व्रिसाटाः बाधे अनुयायिर्योकी था विसार. 
4 कदी ३ 1 उसमं॑तो विरोधतः दो वानर 
४ ५५ बहुत कथा दै-अंगद्‌ आर 

-- उनके घ्र 
१९ अगदकरो रामदूत ५ स | 
उः सुमेठ पर्व॑ता सुन्द्र व 
व्यडमागी, कषा ६-- | 


नदमागी अंगद 
दनुमाना \ ङ ^ 
ध रन रमरु चापत बिधि नाना | 
< 3 जिसे मरभुकी एनी प्रिश्षण ० 
पसे द्य सम्पप॑का- ग्रयुकी चरणे ` १७ 
प्रत्त हो चुक्रा था ओर भिसने ५ म्य 
स शकर कदा- 
@ च मेषि च भगत्‌ 
मार्‌ तुद्‌ प्रमु गुर पतु माता \ जकन तसि र हितकारी ॥ 
र ओंषथनि \ जर जता |> 
भर जिरके अओँयुभनि . 
धरघुपति करनार्धीचः 
। अप्रदकी परभुषद्-परी 
((-0. ॥\॥(41114॥5510 18/80 \/8/2185 
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याद्‌ करके काकणुयुण्डिजीका भी दम तिः 
उनको भीरेताख्गा फि कमेक घ्न 
करुणानिधान कुलिशसे भी कटोर हे गवै। 


कुिसहु चादि कठोर अति कोष्ठ दु 

चित्त खस राम कर सुमि ष | ॐ 

एक ओर यह्‌ सेवकः यह भक्त अङ्गः र 
अरमान लेकर चस गया कि प्रभुमे पविः 
कल्नेपर भी सकनेको नदीं कहा ओर दै घ 
भरतः जो प्रभुके वनवासकरा कारण बने | 


मेहि समान को पाप निसू \ हि ठि एत छल 
जो प्रञुकी यनयात्रामे काम न अदे ६? 
खोजमे काम न आये, जो रावणयदमर प 
ओर जिन्दोने विरखकर मारतयुतते श- | 
अदह देब मै कत जग जाय 1 पुर = | 
परु जिनकी याद करके कर्गरिषा £ 
हो गये ओर विनीत प्रार्थना करते हुए शिर 
ओखेमि आसु भरकर बोटे- 

,," =," न्न 
तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन & ॑ 
मरत दसः सुमिरत मेषि निष ए 
तापस्‌ नेष गात सस्‌ जप्त | 
देखा येगि सो जतनु कड सा ५६ 
यते अवधि जाँ जँ जित न 6, 
सुमिरत अनुज श्री प्रमु पुनि पुनि पु | 

8६ 
भक्त अङ्गद आर भक्तवर भरत १६ 
कर्णामयः प्रभुका हदय कुलिसे भी र 
दूसरके प्रति कुसुमसे भी कोमल | + 
„ बातष्छोयै थी, ओर बत इनी #ि" ` 
राथनाम कदा-- 

















अर्वति ॐ १ 


1 \ 


अङ्घदकी इच्छा थी कि मी ई र 
इपी आशासे उमे प्रभुके पदपङ्कजं 
पार दोना चादता था । टेक्रिन मक्तबर { 

अप्य न भुरण न काम्‌ सत्रि मति न = 


जौ 63 
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जात = न 





यी | अङ्गदके अनुरागरूपी चन्द्रमाम सार्थ कठ था । 
इस प्रकार करुणानिधान प्रभु भीरघुनाथ ओने खयं सच्ची 
ओर यद्ध प्राथनाका रहस्य श्रीरामचरितमानसमें निय करके 


प्ारथनाका अर्थ है--जीवात्माकरा परमात्माके साथ सक्रियः 
अनन्य भक्तिःेममय सम्बन्ध । आदश परार्था साधककी वर 
६ पातके स्यि परम आक्ुटता या आ्तताकी भावनाकी 
९५ अभिव्यक्ति है । सच्ची हृयसे निकली हुई प्रायना तुरंत 
श्टदायिनी होती दै । 
। । प्रार्थना मनुष्यकी जन्मजात सदज प्रचरति  । इसका 
इतिहास मनुष्यके समान शी प्राचीन दै । प्रा्थनाकी इृत्ति 
देश-काङसे सीमित नही, बह विश्वव्यापक दै । 
„ _आदिमकाल्से ही अनेक संकटसे ग्रस ओर विशाल 
नेसगिक दाक्तियोसे आत्ऋान्त मानव अपनेसे शे शक्ति्योके 
भ्रति नतमस्तकः होकर उनकी प्रसन्नताके लि प्रार्थी रदा ६। 
धमे-मावनाभकि विकासके साथ दी मनुष्यकी ,्रा्थना- 
शृति भी परिमामित दती गयी--यद तक पिं बद मनुष्य- 
जीवनका स्थायीभाव वन गयाः संकरतक ही सीमित न रदा । 


आज तो युग-युगान्तर्योकी तपस्याके परटस्वरूप प्राथनाका 
ङ, निखरा दुभा स्वरुप एक उरज्वल आदर्दके स्यम 
एमार सामने दै; इसके कारण हम जानते ४ किं प्रार्थना केसी 
ठेनी चाधि ओर कैसी नदीं छेनी चाद्ये । 
नक आदेश परान यन्त्रवत्‌ की हुई या तोतारटंत स्वह्पक 
दात, अधिकतर हम प्रार्भनाके स्तोत्र या मन्त्र यन्त्रवत्‌ 
उनका अथं ध्यानम दिये पद्‌ जते ४ । क्या पदा, इसका 
् धान्‌ नहीं रदता । इसमे मनोयोग नहीं ्टेता । 
„ ब्राथनाः मनका विपये भ्रमण--यद £ यन्त्रवत्‌ 
पुन नाका स्वस ] इते भी चित्‌ खम हता पर आदद 
द ठीक विपरीत ती ६ै। इसमे दारीर, मनः 
| वामे 7 नोक सद्योग हता है । तीना अपने आराध्यदेवकी 
` प्क्य देते ‰। रेमे महाभागके शारीरते देनेवारी 











\ > 
४ आदं प्रार्थना ओर प्राथनाके आदश ४ 
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रामपद-रतिके सामने भक्तवर भरत २, `) भी तुच्छ हमारे भक्तिपयपर प्रकाश दादा ह । सिवा करुणानिधानके 
हमज्चा ओर उसे करा दिया । भरतकी नि प्म प्रम-भक्ति यद्‌ ओर कौन कर सकता था ! 


यही प्रार्भना-रहम्य १ । अव म अपनी ्थनाको 
इस कसीरीपर रलकर देस ठे कि केसी प्रार्थना प्रमुकी द्म 
हमं कौन-सा स्थान देगी । 





आद प्रार्थना ओर प्राथनाके आदश 


( केखक--्रीभीराम माधव चिगके, एम्‌० ए० ) 


रतेक कृति अपने आराप्यदेवके आशपाटनायं ओर 
उनकी प्रसन्नतके लिये ्ेती ३। प्रा्थनाकाद्मे शरीरका राम- 
रोम प्ेमसे पुलकित दता १, मनम उडनेवारी प्रत्यक दपि 
मगवस्वेमते सराबोर होती ह मदत निकटनेबाखा प्रवेक 
शब्द्‌ भगवत्ेमसे परिष्डुत होता द। 

आदं प्रार्थना सकाम नही होती । बह पृणतया निष्काम 
हेती र। सी प्रार्थना सवा्थका सोदा नहीं । बह अपने 
आरा्यदेवके ग्रति हृदयम उफनते हु प्रमा आविष्करणं 
ह | यत्किचित्‌ भी सकाममाव या खारथमात ्रार्थनाको उम॒के 
सच्चे ओर विश्चदर खरूपसे श्रष्ट र देता दै । 

आद प्रार्थना अपम आराध्यदेवके खल्पका अशान 
न शकर पूणं शन शेता दे । अतणव उनके मह्यते, 
उनकी अगा मदिमासे साधफ़ पूणतया परिचित दृता दे। 
इसके पर्प वह आनता दै कि उमके आर्य विश्वम्भर 
देव खयं टी उसके योगश्ेमका भार वन कुरते 2 भिना 
उसके कदे दी ये उसके दिताटितका पूरा चान 
रखते ‰। इसख्थि इस विषयमे साधक छव्‌ निधिन्व 
हेवा - दीक उमी प्रकार जिस प्रकार करि थ याटक 
अपने-आप अपने माता-पिताक सेहमयी गोदर्भं युरश्िति 
पाता है 1 भगवान्‌ तो मक्त चयि अमित्र मातृिद्‌ 
हेते । अयवा वे उसके सवख होते --+त्वमेव सव मम 
देवदेव ।› 

ती प्रार्थनाम किमी प्रकारका दम्भः दिषवावा या 
मिष्यानार नदीं हेता 1 वह्‌ इन वातेसि का दूर दोती १। 
यहं अपने आराप्यदेवके सम्पकमे धी कृतशृत्यता मानती । 

प्राना सादं पाध बार या दिनम्‌ एक 

यार द बदरी या दिश्वाड धार्मिकता खानापूरी 
नही हेती । बह तो दृदयकी बस्तु  । ईसिये बद आश्निश 
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च्नेवाडी ह 1 विना प्रार्थनाका एकं क्षण भी साधकको 
सवते बड़ी हानिके स्पमे प्रतीत होता दै । पानीसे ~ 
मचछटीकी जो सिति होती दै, वही उपासककी अपने आराध्य 
्रयुकी विस्मृतिं होती दै-^तद्विसरणे परमव्याङुरूता ।' 
आद्गे प्राथनामे साधक अपने इष्टदेवफो कहीं दूर 
आकारामे येटा हुआ नहीं समश्चता । बह तो उनकी संनिधिका 
निरन्तर अनुभव करता रहता दे । इत अनुमवके कारण 
उसका जीवन आमू बदछ जाता दै । हजार नेत्रोसे सर्व॑- 
साक्षी परमात्माको देखनेवाला वह किस प्रकार कोई अधर्मा- 
चरण या पापकमं कर सक्रता है । अशनी मनुष्य समञ्चता 
हि कि उसके एकान्ते कयि हए पापको कोई नहीं देखता । 
कितनी भ्रान्त धारणा द यह {--*तांस्तु देवाः भ्रपड्यन्ति 
स्वस्येवान्तरपूरपम्‌ 
सच्च प्राथनामे रत साधक अपने खार्थकी ओर ताकता 
तक नही वह परदितम ही अपना खार्थं समश्चता टै । खच 
तो यह है किं उसमे ख.परमाव रहता ही नहीं । सर्व॑ वह्‌ 
ेममय परमात्माके दी दर्शन करता दै, चराचरको बह 
उर्दि व्याप्त पाता दै । “इरिरेव जगज्जगदेव हरिः इस 
मागवत अदधेत-भूमिकासे उसके सव व्यवहार होते ह। 
सच परायनाके प्रमावमे साधकके सभी आचार, विचार 
ओर उच्ार दियते ओतप्रोत रहते ४ । उसकी छोटी-मोरी 
करियाम मी सदन दी विशवकल्यागका सोत उमता रता 
| वह आदशं मानव दो जाता ट वह्‌ अज्ञानी जगत्‌के 
तापतरयतेपीद्ित मानवे ओर निल चु ुक्त सचिदानन्द 
भु इन दानाकि बीच सेतु वन जाता द । रसे ही परम- 
भागवतताह्वारा समय-समयपर विश्रोद्धार होता रहता द | 
पराथनाकी मदिमाका जितना बण 
ही थोड़ा दै । दृद्यसे निकी हई स 
दाक्ति होती दै; वर्योकि ददयकी प्रर भवदक्तिमे पत्थरको 
भी पि्रखनेकी ताकत होती है । फिर यह तो जिनके ग्रति 
य ्रायना कौ जाती द वे जीयके जन्म.अनमान्तरक 
दितेधी, अनन्त करणा, दया, श्वमा ओर कृपासे श 
परम कारुणिकः भक्तवत्सल, दपानिधान कर्गानिधान 
साश्ात्‌ परमपिता परमात्मा ही हेते । त भव्य, उनपर इसका 
अमाव को न पगा । वे तो पेषी सची गार्मनाकी रा 
देलते रते दं । सो प्रार्थनाकी कमी दमे उक पति 
करेवाटे प्रमात्माम नदीं । यही कारण श 


म | > 
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भावके उदित होते ही पणं भगवलपसि १३ ए धिता 
वाचा हो जाता हे ओर पङ्क भी गिर छर?। आप 
साधारणतया असम्भव दिखायी दमेव द्र मश । भिः 
कर दिखाता दै । 

अवे हम मानवसमाजकेः सम्मुख प्रहर 
उपस्थित करेवाठे अगणित परम भक \ ` 
स्मरण भी कर के | 

सच्ची प्रार्थना की खनामधन्य बा ए 
अपनी परार्थनाके यलपर शरुवपद्‌ प्रात इ ₹ 
साथंक कर दिखाया । 

सची प्रार्थना की बालक ग्रहादौ, न 
प्ारथनाके बलपर अपने विशद प्यक पं र" 


सारी आसुरी शाक्तिको विफल कर दिया ९ ओ 
परमके वशवतीं होकर भगवाते छ “¦ षै 


धारण किया | को 

सच्ची प्रार्थना की गनजेन्दरनः निके त, रा 
भगवान्‌ खयं वेकुण्ठ छोडकर ९ 
प्राणवातक संकरटसे अपने मक्तकी रखा । 


स्च प्रार्थना की द्रौपदीने, निके 
भगवानूने अम्बरावतार धारण क्रिया । 


सगुण-साकार आराध्य मञ्जुल 1 म्‌ 
ुक्तिफो भी ठकरा दिया ओर ज आक ` { » 
भक्तिका नित्य आदरं वनी हुई ६। ष | 
सच्ची प्रार्थना की कुन्तीनिः क्र ५ 
ही मोग की, ताकि सम्पत्तिके मदमे $ 
विस्मृति न टो जाय । ५ । 
सच्ची श्राथना की राजा रन्तिदेव न 1 
होकर दुखिर्योका दुःख वूर करम र ् +! 
ओर भगवानसे दुखिरयोकरा दुः { 
दी बरदान मोगा । ^ | 
सच्ची प्रार्थना की प्राचीन क = 
मुकरातने ! आप्र भगवानसे यई ˆ 44. 
दि रमो | मेरा दित किस्म ट ४ नर | 
पित विविन्दे"क 9 सुणि ॑ 


ग 
त 
^ 
॥ 









----- ^ अअ 1 


। हिति विषयमे अवो हँ । जिसमे मेय छित, वदी 
५ आप पया मेरे बिना कदे दी मेरे लिय करे । भसम मेरा 
। अहि हे, बह मेरे कहनेपर भी आप मेरे यि न कर । 
प्राक कितना यथाथ ओर महान्‌ आदश दै यह्‌ ! 

। खी प्रार्थना की ईसामसीदने, जिन्हनि का कि 
रमो ! मेरी इच्छा ओर मेरा संकल नगण्य द । मेरे जीवन- 
न आपकी ही इच्छा, आपके दी संकस्यकी पूति कीजिये ।› 
 बोदनदनिहमं मानवके अहंमावकी शषदरताका पाट पिलाया द। 


आप चाहे तो इसमे “कव १ ओर कर १-ये दो पन 
ओर सम्मिलित कर के सक्ते द । प्रार्थना कव की जाय-- 
ैरशामः दिनमे-रातमे या केवर रविवार अथवा युक्रवार 
रो! पाथना कहँ की जाय- अरम, मन्दिरमे, इश्षके नीचे 
१ या खुढे आकाराके नीचे १ आसनपर-वेदीपर या भूमिपर 
६4 द सदे होकर ? प्रार्थना से की जाय--खड़ दोकर या 
देटकर १ घुय्नेके ब परैटकर या आधा छककर १ दाथ 
बोधकर ( दोनो बगलमे दवाकर ) या हाथ जोड़कर १ नत्र 
बरे करके या नेत्र खुले रखकर १ इन सवके बाद्‌ यद्‌ प्रदन 
कि प्रार्थना क्या की जाय १ कौन-सा पथ्य, इडोक या गय 
बत जाय॒ ! 


ये परनन आपको व्यथं लग सकते $; किंतु इनका अपना 
महर ६1 मेरे एक परिचित दं । एक संसारा वे संचाठ्न 
४९ । मुस उन्दनि कई बरार आग्रह्‌ करिया किं मं उनकी 
गे सदुस्येके दथ प्रार्थना निश्चित कर दू या दख वृं । 
। गराथनाका खर्प निश्चित कर देभके साथ यदि मं उसका 
अमय, सान तथा प्रार्थना करकी पद्धति भी निश्चित कर 
तो उन्दर बहुत प्रसन्नता होती; किंतु म उन्द प्रसन्न नदी 
| कर सका । पे मुद्धसे कु असंतुष्ट ४; क्योकि म उनकी 
| माग पूरौ नहँ कर सा | 
सायं मम त्रिकट संध्या करनेका विधान 1 प्रातः 
9  मध्याहमे सध्या की जाय । कँ ओर कैते बैद 
९" ट दाकर संध्या जाव; संध्याम श्रि मन्त्रि 
"अ स्तवन दौ- यह्‌ भी निश्चित । मुसलमान 








क्व पदी जाय, कहौ क्रिस ओर मुलर करके पदी 
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‰ श्रार्थना कैसे--क्या ? ४ २३८०. 








सस्ये प्रार्भनप्रेमी अ महात्मा गाधी, जो कदा करत 
ये कं शं भोजनक चिना रह शकता द, रितु प्राथनाके बिना 
नहीं । प्रार्थना मन भोर आत्माका भाजन ६ ।' 

ार्भनाके आदा यह अन्य शि्द्धन पर्या ६। 
टुनियाके असंख्य प्रायनापरेमी मदापुक्पीन मादे सामने 
ठच्च परर्भनाके आदय उपसित किनि ९ । उन्दी पदचिरहा- 
का अनुशरण करके हम भी प्राथनाक्रः बल्दार अपने क्षुद्र 
जीवनको उदात्त तथा मदान्‌ बना सक्ते ई । 





प्रार्थना केसे क्या ! 
( ठेखक--भीयुदर्शनसिदभी ) 


जाय, कैसे कमे शरीरी मुद्रा बनाते द पदी जा ओर 
उसमे शन-पौन सी आयते पदी जाय-- यद्‌ सथर अ 
ह। इसी प्रकार दवार, यदूदी आदि दूरे धर्मम तथा 
विभिन्न संसखा्मिं भी प्राथनाका समयः खान्‌ ठग तथा 
खूप बहुत कु निभ्ित ई । अप्व इन वातको सरवंथा 
उपेक्षणीय नष्टौ कदा जा सकता । 
प्रार्थना सामूरिकि रोती ६ तथा व्यक्तिगत होती द । जब 
्ार्थनाका सूप सागृिकं दो, उसके सम्बन्धन सम खान्‌! 
पाथना केकी प्ति ष्टं परर्थनाके \& निशित करने 
ही पड़े । एक धमया समान-संस्था अपन म 
भी यद सव निध्रित कर देती 2 | सदस्य सामदिकस्य तो 
उन निय्मोका पाठन करते दी ‰, व्यकिगतल्यसे भी उरी 
नियमोका अनुवर्तन करते ६ । 
यपर हम बन्दना? स्वति तथा प्र्थनान्न ओ अन्तर 

ड उसे समश्च ठेना चाये 1 4 शुत थोड़ा अन्तर 
रते ईः वितु बद्‌ अन्तर उपेश्वणीय नदीं ६। चन्दनाक़ा 
अर्थं दहै-प्रणमन । दम जिसकी बन्दना करते £ 

जो आमार-उपक्ार दमारे उपर ‰ उनको व्यक्त करते 
हुए तरता भ्रकट करके टम उमे नमस्कार करते ६। 
नमत्कारका अर्थ ‰--अपने अदृकास्का प्रणभ्यफे सम्मुख 
का देना । कृतश्ता नमत्कारका पृ 1 
अर्थं - प्रशंसा । ररम धम जिमी स्तुति फर्‌ रद ९१ ष 
गुरौ, उसकी मिमान वर्णन बभा रहता द । प्रायना- 
ङा अर्थं याचना करना । दम _ ॐ द्धि कोई दयाः 
कुया आदि चात रीर उमे मँगते ६। 


कक 


















स दूसरे समस्त ॒ध्मोसि यह विंदोपता टै कि 
इसमं रचिभेद तथा अधिकार.भेदको सम्मान दिया गया 
1 जो पुनजैन्म न माने तथा अधिकार.मेद खीकार न 
करे, बह वू दोः तो भी उसमें हिंदुत्व नदीं है कठिनाई- 
सेदो मनुर्योी सुचि स्वभा समान होती टै; क्योकि 
माथनामे हमं अपने स्मि कुख मगना ह, हम अपनी रचि. 
की वस्तु मगिगेः तभी दमारी मग सच्ची लेगी ओर उस 
मागम बल दोगा । इवि परार्था व्यक्तिगत करिया है। 
एक समूह्‌ एक धी माग करे, यह आप नियम व॒ना दे सकते 
हः छोग आपके द्वारा निथित शधो दुहरा दे सकते 
क्तु वह्‌ शाब्दिक व्यायाम दोगा, प्रार्थना नदीं होगी । 
यदी कदिनाई थी, भिस्के कारण म अपने उन संस्ा- 
संचालक परिचितकी वात मानकर उरं संतु नहीं कर सकरा | 

सामृषटकरूपसे वन्दना फी जा सकती दे | सामू्िक- 
रपे किसी सतति मी की जा सकती ह ~ 
से जव पाथना की जाती £, उतम प्रायनापन अथात्‌ हृदयसे 
निकी मग बहुत कम रह जाती ह। 


पराथना कव की जाय्‌ १ इतका टीक-ठीक उत्तर यह ् 

कि र ह्य व्याकु हो, जव आप्र जगन्नियन्तासे 
ङ पानेको सचमुच समुतमुक हौ, वही प्रर्थनाका सवसे 
षद दिनिद या रात्रि, इयते कृ वनता- 


अश्रान्त वातावरणर्मे निच एकाग्र 
पाते | ८ जहां आप चित्तको 
क उस समीपतम स्थानपर प्राना करे | 
रात्रे सोते समय तथा प्रातः उठते समय 

करिया दतो अपन रयन कक्षे प्रार्थना 


यदि आपने 
प्रथनाय नियम 
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‰ जयति जगन्मङ्गलं हरेर्नाम % 


। यह जप या पाठ दै | जप ओर (1 






शग्यापर ही वेढकर भी आप प्रान श्न 1 
करने आपका चित्त एकाप्र शेव ते| 
गराथना कते की जाय ! चैर भी धान 
को भूलकर केवल परमात्माके समु ठ 
आपपर ही निर्भर हे फिआपफो क परक्मन्न पठ 
पड़ता है । कुछ लो्गोको सदत ४ न६। 
र्गता हे तो कुको स्थर वैव | 
रखना पसंद करते टै कुछ बंद रखना। ५ 
रखना चाहते टं ओर कुछ हा्थोको बी रः 
ह । बीमार व्यक्ति ठटे.ठेटे मी परमा क 
करौ, केसे, फिस ओर मुख करके) कैर एव ल अपन 
वस्तुके ऊपर स्थित होकर प्राना इते (5 4 
महत्व नहीं हे । महत्व इसका है र भा शः | 
तीन हो सकते है । यह तहीनता ओ ४ $ हः 
करना चाये । उदाहरणके चि 4 
करनी है । मलमूत्रका वेग प्रग हे र 
कर टीनजिये । मुखका खाद बुरा छे ठ ४ 
लीजिये; तव प्रार्धनामें ये शारीर व 
ध्यान नहीं खींचंगी । यदि यह सव न कैच 
तत्करा याद भी प्राना कर सकते ई। 


(| 
प्रार्थना क्या की जाय १ प्रायः लोग ‰ ,, 


एेसी परार्था वहुत रोचकं लगती ४ & 
्रार्थनाके शब्दमात्र बोट जति ६। 
अर्थं स्यश्च ही नदी करता । इष प्र 
शाब्दिक व्यायाम बनकर रह 

म ययँ लोर एवं मर्म रि 
हँ । शब्दम असीम शक्ति दै। १।४५ 
शाख्रीय सत्रों भी अचिन्त्य ए. ५ 
से लाभ दता है । कं इनका ई: 


+ 


तो बद़ी अच्छी वात दै। ५ | च 

शक्ति हैः किंतु यदि आप आरन न | 

पाठ तथा प्राथनाका अन्तर +: 
जप मन्त्र तथा 


लेकर माखामन््रतक होते ह 1 मार्य छण ५ ६ म 





+ दै 


५ माजमन्र १। सभी सदश्चनाम मात्ममन्त्र माने जति ई । 
4 इन सवका जप करिया जाता है| ग्र्थोक्रा तथा सतोत्रौका 
प्र हेता है । दुगासपतशती तथा सदसनाम मात्यमन्त्र होने 
नं साय ग्रन्थ भी ई; अतः इनका जप तो होताष्टी रै 
पठ भी किया जाता है । पाठ स्पष्र उन्चारणपूवंक ही होता 
। ध | उपा तथा मानसिक पार नदीं दता । उपांश्च पं 
न 7 केवल अप होता हे ] वाचिक जप तथा पाठ 
ज समान ई । 

प्रधना जय या पाट नहीं दै। यद आपके दृदयकी 
मग प्रभके सम्मुख उपस्ित करने्षी परिपादी १ । आप 


-) 


दते 





५ प्रतिदिन प्राथनामें रखते-रखते पाठ मत बनने 
ववि | जत्र मी आपके हृदयके भाव उनसे जाग्रत्‌ 
४, उन्द॑ दल देने संकोच मत कीजिये । उक्तम 
ना वह है, जिसके शब्द्‌ पठेते निभरित नदीं £ । प्रार्थना 





वव्लनेवाली जिजीविषार्भाको 







दिशा-संकेतका अभाव 

व खट रा है, 
च चद्‌ रही हैः 
ख्य॒ हिख रा दैः 


ा मौसम 
< अजर गन्धी स्तवकको 
हटाना चाहता है, 


अस्थियपि 
पितरस गति-चतना 


जाग्रत्‌ करो । 


£ 
‡# प्राथना न 
=-= 
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करनेके समय ज भाव आपे चित्तम उटते £, उन्दं अपे 
शब्दे व्यक्त होने दीभिये। 

एक संत कदा करते थ--लुम मगवानूध रमी भारम 
बरत्त मत कर; जि भापशनो वे समधते दी नष्ट । यदि 
तुम्हारी भाषा बे नद रमते ते। तुम्दररी प्रार्थनापर व 
ध्यान कते देगे ॥' 

चात समञ्नमं आनी चाय । भगवान्‌ शब्दाडण्नसाश् 
भापा एकदम नीं समस्ते । आः संच्करलक्रे ब्द र्डंक 
बोटते ६ या िदीके पद्य; इसे भयवानपर कोद परमात्र नदीं 
पड़त। । भगवान्‌ केवल एक भाषा समञ्चते ‡ शौर बद 
हृदयी भाया । अतएव प्राथना आपके दृदयशी भाषामें 
होनी नादिये । आपके ददथके उद्वार द ओर य आपके भवने 
रब्दमे, आपकी अपनी भापरामं अथवा उन शब्रेमि, जो 
आपके भेको पृणति साथ प्रहर करे द, व्यक्त द- 
बरक, पेषी प्रधना कीजिये । एयी प्राथना दही सच्ची तथा 
प्रभावकारी प्राना होती दै । 


~ "अ~ 
९ 
प्राथना 
( रचयिता--डा° खणंकिरण एम्‌» ए० पी-पच्‌ ° द° ) 
क दीली चूं फिर टीक करो । रेखगाद़ीका धुंधुातय _ दुधा जन 


ऊरष्माकी कमीको महसूस करता दैः 
कागजी तितद्धियोसे मन नदीं वदन्ता, 


पुरानी चाभीसे संस्छटतिका 
जंग खगा तात्य नदीं सुखा, 
कुण्ठित  मनःदेशो शसकञ्चोरकर 
वैकुण्ठ-खुपमाकी गङ्गा वदाभो। 


सामुद्धिक गजेनके वीच 

जगे ए द्रियाईं घोड़े 

संस्छ्च पाथैय को 
स्ीनना खादते ् 

अटल वतका यख स्द ६, 

संफट्पक्रो घ्ुकाते भी शिखे £ 
अपराजेय शक्ति-पूयंयः 

चन्द्रि भनसः फिरसे निस्छत करो, 

प्रदत सम्भवनाथ तो चंत होगी धी । 


[रौ 


+< 
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प्राथना-ग्यापार नदी, आज्ञा भी नरी 


प्रभु | सुने सद्बुद्धि दो । 
धरमेश्वर ! अपने पाचन परेम मृश्च प्रेमदो | 
भ्भगचन्‌ ! मवभयसे भीत इस जनका उद्धार करो | 
शरघुनन्दन | अपने चर्णोमिं आये इस ॒दीनकी 
रक्षा कर ! 
कुष्ण | किक दोपेःते दट्ति इस पामरफे ।नित्त्मे 
विपरवेकि प्रति वेंरग्य दो ! 
त ्राथनार्प्‌ ई--उत्तम प्राना । आर सर्त्तम 
प्राथना द 
८अबरिदेश्वर ! मुञ्ञे अपना यन्त्र बना छो--जो नवाः 
कराओः ओ बनाना चाद वनाभो | केवल भरे शुद्र 
अंको अपने ओदारयमे रीन हेन दो ।› 
६ >€ र: 
, "कष्णासागर | क तग्दार मने विधान ६- जानता 
टू क्ति मेर भाण कायर ६। गुञषमं सदृनकी गक्ति अस्य श | 
पा करक इस दुःखको, इम क्टेशको, इग रोगकरो 
\ दाक को तो अव 
मियष्ीद्ये ध 
दयासिन्धु ! अभाव तहरे भश्ीर्वदि ‡, प्ति अब 
सहा नदीं जता । निधि 


एषाम श्रीपति ! इतना 
१ त ना 

अभाव कछरदान अभिदटपरित र 
भाव दर्‌ करदान ! यट अभिरपरिव दय अर्िचनकना 


पूरा कर्‌ दो | 
दीनन | आपत्ति नुश्टररा ष्रदान ‡ पर प्राणि 


उषे शेर सेनेकी धमता मी १ । 
ह यह्‌ विपत्ति बरिनिवारण क्रो ! यद्‌ अयद, यह रथेजनः 
ग वहा नदा जायगा इम जनमे | ड्ग ओंधीकरो अपने 
समथ करसि ए भौर दर द्‌, स्तामी [3 
चभ वाथनाए्‌ दस्यम कोचिकी प्रार्थना सही 
< आव , तथा अथायीकी ग्रथना चभ गीताः गायक 
ध 1 भार्‌ एल पाधि भी चद -उदारः ही मानता 
भभनापः पृण च्लेमे भी उसे परिभम न 

प्रसन्नता द्वी दती ४ । = 


बर्‌ रक्षि नदीं देतैद्येतो 


व ५ 
५ भथा | मुकदमा जीत अङ्गा तो वुभ्धरः रपर 
षण्या चदूाऊगा ४ 
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यिस 


ॐ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम 








ध्नुमान्‌ वावा | मेरा --। अन्ड हह 
बीमारीसे तो आपको नारियट अर्पण करेगा ॥ 

८ओढरदानी सदादिव । मेरा काम बन उतर १९ 
हजार विस्वपत्र आपको चदाऊगा ।' 

यह अथवा एेसी प्रा्थनार्णै--इतना जप इय, एः 
पाठ कलगा, इतनी पूजा करटगा, ठेवा यह ल्ग, इद 
शपित करंगा-ये मनोति्यां श्या हं १ यह नाद र्‌। | 
क्या १ इस सोदेवाजीको आप प्रायेन कहते ११ | 

आप आर्त, जि्ायुः अर्थार्थी -ङढ म ६४ || 
प्राना क्यो नदौ करते १ देवताते, भगवन्स ख ₹ || 
करना चाहते द १ देवता लोभी दै घरूसलोरदै! (+ 
कु पाये विना कुछ न करेय अव्ावी ६! र । 
दयाकी, उदारताकी कमी हे १ आप उष अद्मण श 
असीम करणापर आखा कर तो आपश ना # 
सुनी जायगी । 

कुछ जप, दान, अनुष्ठान फरना ह-अव्छ ¢ 
चाये । कार्यं सन्न होनेपर कृतरता-शापन खश क 
चादते £ करना दही चादिये; हु देवर क | 
मनीती करके अपने नन्ति कयो बनातिई १ 
नदीं ६, उसे प्राना रहने दीजिये । 

>९ >८ + 

द भगवन्‌ | यद्‌ दना छाम कर रमेव रे 

स यंक षाथ मेरे लि यश्च दीनि ।' 
= 1, 

्कषमीजी | इया वस्तुक व्यापार बाजार 

शेना चाये । आप इती छग अनद्य फ / 


+ 







द्र 
ध्माता सरन्यती ! शासरयोकी वुद्धि ४ १ | र| 
यदे प्रसावित उद्योग अमुक साने दी | 
इतना साता मेरी आ करो । :| 
फ "व गर्व गरस 4 ॥ 
¶्दुगा मेया {1 इस मुकद्मम ६५ यह्‌ गरव ॥ 6 
हे ! आप दी मेरी र्बया र सकती १ < | 






ये मायने ह्या आदेदय १ दात ति द । 
अनुक काव अमुक द्ंगमे दी फरना व | 
करनेन दंग भी मुसाने ट| देवतार् 








न अ क ककः = जः क चकि [रे ७ = 


जका ताया ऋतक क 


१ न ॥ 


| ब्रह्मे भरेव नदं दे । देवता दूसरे टंगसे, दृमी दवसि 
। कदर ग्र-षिना दवाके कर द) आपका किसी अन्य 
हे भर्षि टाम दो, आपकी समस्या दद करका आक 

वे एए माति भिन्न मागं वने--इतनी भी खलतन्नता 


प्राथनाक्ा चमत्कारी प्रभाव # 
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क "कन्व => = कत | त श व त त 9 ए ~ 
 - “~ ~~~ 


देवताको देना नदीं चाहते ४- यह तो आश £, प्राना 
नह ६ । 

प्राना कीजिये पिना कोर प्रतिन्ध द्यावे ओर उसकी 
उस कृपामयकी दपापर त्रिधाम कीनियि। ( ° न° ) 





ग्राथनाका चमत्कारी प्रभाव 


॑ ( ठेखक- भदौ मायी, पन्‌० कम ) 


भरतीय ध्मास्रोमे शश्वरप्रार्थनाक्रो विशेष महल 
लिगया टै । संकट.निवारण एवं सौख्य-मातिके चि 
[| एते इकर दूसरा सरल ओर युगम साधन को$ नदीं ६ै। 
पके सम्बन्धमे कटा गया ६-- 
~ यः शम्भुपूजनसमिद्रं पठति प्रदोपे। 
तत्य स्थिरं रपगजेन्द्रतुरङगयुक्तो 
खक्षमी सद्व सुसुखी प्रददाति शम्भुः ॥ 
( दवताण्टवस्तोत्र ) 
भदवयासजीका मी कथन र-- 
विधां भियं विपुरसीदयमनन्तदरीतिं 
सम्प्राप्य देहविलये लभते च सोक्षम्‌ । 
, मरयि-सय्‌- 
पवपपविनिसुच्े जाग्रते नात्र संदायः। 


। प भी वचन प्राप ्टोता दै । बत-कथाकी मषत्ताकं 
भध कटा गया ई 
पसदसनागि वाजपेयशतानि 


कथा 
भषणमाधेण तरल प्राप्यते नरः ॥ 


८ दल अश्वमेध तथा सौ वा्गेय यञ्च करका 
६ ^ कथा-भवणमाघरसे तुरंत प्राप्त हो जाता द 
| ति - प मनुष्य धन-धान्य, पुच्योत्रादिः 
दिको भ्रात कर अन्तम मोक्षो भ्ाष 
ने न॒ बतीपर पाश्चाय रिश्चामं पर 
| पैरी ह वकमाचाधः अनोश्वरादी युवकौको विश्वास 
1 भे ध ब्राद्वणाकौ टखगविद्या एवं खानः 
| भष पाख ति ह 1 उनी दकि ये सभी चीज 
भदो ६भौर गात्र द। वरे भौतिक विानको ही सार 

२ एक चादकरी सत्यताकी परख इसी 


। : 
५ 













ष्ठं | 


५. ५. । ९ की 


रखनेवाटोके समद उसकी अमङ़कता प्प प्रधनारभोकी 
सफ़टता शाकलकः दच्नेकी सत्यता प्रसाणितत करनेफे दिये 
यये £ । यँ एसी दी ई भनार द्‌ ओ र ६- 


माताकी आयु पुत्रक 


इतिहा पदव्यो यद सरण दगा सि दुमाग 
वीमार पडुनेपर याबरमे उसकी दीबागु दिये शशररमे प्राथना 
ङी थी। च्यो-खौ दरमावृं अच्छा देवा गपा (४५ 
याय वीपार्‌ पड़कर मूल्यो श्रा जा । अभी ए्यम 
ही ठीक एसी एक पटना ग्रक्ारम्‌ आवी ट । षदाङ्ी कषेत्राम 
उयद्रवी नागाअंकि सीमान्त रेखक दरभर्नाग्रल फरनपर 


ष्ठी गया। 
पित अविगम धु वट पाच ८ 
प ताने उम दिने छ भगवान १६ 


उक्त 

रा्थना फी करि उसकी आयु ^“ पुत्रको भि जप । 
भगवाते प्राना खीफार कर = ' पुत्र वच गवा, पर्तु 
म परडोक सिधार गयी । 


४ 5 राति शर रसेन्धप्रसादजीके अम्धस् 
[*। ^ 
होनपर वर्तमान राष्रयति रः राधद्धशनने समी थ 
ब्रयेद्रारा उनके खास्थ्य अभ द्यि प्राणना कर ् 
ष डर राजन्धपरमादनी जय नभिग शमम + च 
क फर रदे थै, 3१ समव, राष्रपतिनवनम स 
ड भली श्रीमती रंजवंशीदवी दगा प्ल अन्य प्राः 
र दृधे प्रधना लीद्ञार फर खी 1 दार र 
व रीर ङ दिनैकं बाः गाजर्वशीदेवी 


सुदागिन न 


रिददि न्रोरखछण्डा गकं श्र एक वूद पानी 
7 परानीक तस्यमे खमे, कव वावी पके 
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एक ॒समुदायको वपां इत्यक स्यि बुराया गया । नाच 
मातर दते टी मूमटधार गरष ई । इससे पटे फलो रिडाके 
करतु-तरिज्ञान ऋायारवने यद्‌ भरोपणा की थी कि अभी कपी 
दिनतक वराकी सम्भावना नीं ष । 

साईडकी नाटक-मण्डलीने तिंगापुरके नेशनल 
धिये बत प्रस्तुत श्रिया । चरत्यके तीन घंटे वाद्‌ 
लिगं मूमख्धार धृट र । कायंकरमङो परिय देते समय 
प्क प्रवक्तने मजाक्मे करा था फ कुड अचरज नक्ष यदि 
इस कायंक्रममे दिखाये जेवा वपा चत्यसे इन्द्रभगवान्‌ 
प्रत्न होकर छः मासे अवर्पणसे प्यासे सिंगापुरवासि्योकी 
प्यास बुञ्चा सकें | 


८ दीषायुका रहख 
जनारकाक् १९२ वर्ीय श्रीचा सिथने यह मत 
व्यक्त क्वा क्रि मेरी दीघायुका फरण {रमे विश्वास 





॥५ 
द प्राथनाका एल ओर प्रभाव 
भ पा भवना हिकः पम्‌० १० [ एव ] सवणा, दिर्‌० पद्‌०, सादितयाचाय, सरि 


ह 1 
धयान राजनीति, अरथयाज्ञ तथा विशन ४ 
खगा हुभा दै । लोग धमं ओर नीतिते उदा९ >| 


भगवत्परा तिम पराथनाका यृष्टत्‌ 
॥ ङा ञ ध्य्राव्म 
&त बड़ा मह्य द । अध्यात्म- 
पथप्र्‌ भगव्रन्राम्‌ ष्टी आधार - ठ 4 


६ नहत बरी भरित्रीपर अमृती धार, 
पर नर अनक सुकतुतरः हे 
त "» सुशतरः दहो स॒का सं 
अ क * दद्रा रदी उद्‌ ५ | 
भराम नकी भवना 
द्ग्य कर पद, खयं भ म । 
त ५६१ 
9 ष्टा मानव चर अन्‌ भ पुनी रह्‌ \ 
पकरा च्मादाकी दिये 
ध व पदक गान्ति < नगयन्नाम तुर 
व आ्शकरता १ छ 


४ 


। आजेः 


((-0. ८1114551 8118811 ग. ए इमटथीचीभ भनि) 


# जयति जगन्मङ्गलं दरेनीम % 


है ॥ प्राथनाकी संदे प्रकट ब्रेकर 


नवीन आविष्कारोकी चकाचधमे हमारी आष 


मानवता भगवन्नाम ओर प्राण 
सीख छेती | 


हे | दोनो भोर खाइ्यौ ई । 















तथा दैश्वरीय १० आशर्ओंका परान इतर 

िगापुरकी १३३ वर्पीया श्रीमती नोरिा पिमे पै | 
इसी तरदका विचार व्यक्त करते हए श्च १8१ 
दिने ५ वार नमाज पदृती द। 


पराथना सकल क्व होती ३। 
नित्य वेमनसे पाथना करनेकी अपश्च शुद्र तरे 
बार की गयी प्रार्थना अपना अमर दिखती १। द| 
रामङ्ष्ण परमदेसके अनुसार “जब मन भर रए | 
होकर फो चीज मगते ई तो उ5 प्राना उव 


संत चारं फिस्मोरके निघ्न कथनपर प्यानं देना वि~ | 


दि इमे प्र्भनाका उत्तर न मिटे तो स चे।| 
पार्ना उचित मनोयोगते नदीं की गवी । ट 
भगवान्‌की उपेश्चके कारण नरी, दिधि श्रल ॥ 


चरता तमतो, रभते बुक क । 

आ मया सोति नमू ¢ 

नर मनाता नित्य नूतन - 
प्राणम करते दुदी दे दा 


त्ती 
ओर यह्‌ चीत्कार तबतक शान्त न श 
नाके 


र क 


नाके माग 


यासनाकी यमिनी, जिसके तिष्ट १.६ । 


दो रदा नर भ्रान्त अपना ग र. 

विभिः प पिच प 
मयी रजनीम मानवता 

ॐ ला क ५ | ` 

पुथ पिच्छकः $, अन्धकारे क न + | 

अन्तस्तकमे छपर यासनाका अन, ५) । 

दूर अन्तरिश्चमे मगवन्नमिका र ८ 
कः 





र पुमव व्योतिकी ओर संकेत करते हुए कट रे ६- 
। श्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।› वस्तुतः भगवन्नासको छोड़कर 
। ख लोतितक पर्ैचनेका दूसरा मागं नदीं टै । विशन तो 

कड धमरे हाथमे एक शक्ति देता दै, पर उस दाक्तिके 

अमिन शम भगवानको नद भूक जाना चाये । 








सावधान मनुष्य \ यद्वि विज्ञान दै तबार, 

तो शते द फे, तजकर मेद्‌, स्मू्िके पार \ 
हेर सकता तु नदीं ङे टाथ तरवा, 

काट रेगा अद्ध, तीखी दै वदू यद्‌ धार ॥ 


 आज्का मानव बाह्म प्ररतिपर बिजय प्रातकर गवसे 
। एखत्रा हुआ परकृतिके अन्तरालमे चिपरी अनन्त दकिर्योको 
/ गुलम बनाना चाहता दै; पर वदी मानव अपनी अन्तः- 
रतिर विग्य प्रासन फसेकी चेषा नदीं कर रहा रै, वद 
भनी इन्द्रि ओर वासनाका गुढाम बन गया दै । अपनी 
धन्त्कृतिपर विज्य प्राप्त करनेका एकमात्र साधन 
| तथा प्रार्थना दै | 


।  मानवजीवनका ठ्य क्या टै १ दुःकी निद्रसि ओर 
| श पाति । पर यह होगी केसे १ अन्धकारं मानवता भटक 
५९। उ प्रकाश ओर बलकी आवद्यक्रता दै । असंख्य 

धनिक वेशानिकः, राञ्जनीति, कथि तथा कलाकार आवे 
न र दीपक जलाकर चले गये । अर्य 
६. व दुबेख-चस्त क किवतन्यविमूद्‌ 
ह श्या करे, क्रिध्र जाय ! भेबःमिन्न दीपक 
दमि मागाकी ओर संकेत फर रदे ६ । स्मृतिर्योम, 
हन ©» पुराणि मिनन-भिन् उवायोकी शरक दै । मानवता 
“व पथक्रा अवलम्बन करे १ इसी भयमीत, वद 
मानवताकेः परथ-प्दंनके दिये भगवन्नाम एक 


प्म ९ ओर्‌ जीवनके कण्टकाकी्णं पथगर बदी उका 






















चपि अनकजीवनमे ुःखकी समस्या समाधान करके 
अपस्य ¢ 
दन जवनो महामानव इस भूतखपर अवत हुए ओर 
भू त का सुखी, समुन्नत ओर परिष्छरत वनानैकी 
नैवनकष क । सिके प्रारम्भमे रौ छोगोनि देखा किं 
| ¶नेनिदे चयि वदी यात्तना मद्यु श, अतः जीवन्छ सुखी 
पनोग म्युपर धिजय शरास करना आवश्यक दै । 
भिम > चमस्वये अन्वेष ठग गये । ब्िगुनासिद्र 


% भ्राथंनाका फट भौर प्रभाव # 





भृति मन्थन 
श्यन्‌ आ ग्र, स्पर्म 
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जि त सिः दि क ऋ ति, = कः क कत च कि चि ऋ त चे 


तम, गदिराके स्गर्मे रज भौर अमूतके सपमे भल द्विगो 
दुभा । भव-सागरके मन्यनरो असं्य रल निक । अमृतः 
का भरदा भी निकर | भौतिक्नादी वं अध्यस्मवादी दोनेकि 
सहूयोगमे अमृतका पता खगा धा । दोन दो इश्रिकोण वे | 
एक अपने इसी भोतिक दरीरको अमर करना चाहते य । 
दूसेने देवा कि मानम जड आर चेतन दोनो समन्वय 
द] जतो भरिकारी ओर परिणामी दै । प्ये क्ष बद 
ब्दखता रहता 2 । उक्र रूपम आमूढ परिवर्तना ही नाम 
तो मृस्यु है । चेतनो जद समसे सर्वथा अदग कर 
देना ही अमरकी प्राति १ । प्रथम शूढने समूखद्रीर ओर 
अन्नमय कोशको शमर रलनेकी भरपूर चे की । इनि 
सोचा, मनुष्य मरता द क्यौ दै १ इन्दौनि देखा, मानव 
दारीरके भि्भिन्न अवयर्फे जीणं दनेमे-मसिष्कः दधयः 
देः पाशाय श्त्यादिके मिसे निने, समुचित भोजन 
जर व्यायाम नदह मिखनेते, अर्षस्य जीवागरभ ( ५९15) 
। के देते, रेग-कीयणुभि आश्षगपये तथा धरम ओ 
करई प्र्थियो ६ उने समुचित खार नदी ध" प 
बिगड़ जाता हे ओर मनुप्य मर जाता  । इन्टनि शरीर 
नीरेय ओर दीर्घायु करके बहुवःसे उव से । सायनः 
दाहे कई प्रकारके राका आयसे कई ओषधि 
ओर हटयोगमे करं व्यायामो आविप्कार रा, जिन 
मतुष्य दीर्यजीवी बनकर भवय चन्द, ओर यौवन 
परर अध्यात्मवादियामि द्वा क 


अक्षुण्ण रल स्के । ष्ट अ धा 
नीरोग शरीर दी सब्र कु तरीं ४ जीवनक भवता द्वि 


मस्िष्क ओर चरिभ्रका विमय मी आवश्यक ।य 
न्ध्म प्रका आर्‌ तथा 


< ~ 
कः जाना चादते ध। इन्द देला 
ङि जीबनदयी पूणे शुष्ता अगवरपापर निर्भर £ ओर 
भगवत्या प्रा कके क्वि भगवन्नाम-न ज्नीर प्राना 
आवद्यक ६। 

वेनि वेद-याद्पी शषीरणाभरकर मन्थन करके 
तथा गरा्भनाका अमूत निकारा ६। सद्ुद्रके गर्भ 
तोबिपभी था मदियभीर्थी अभूत भीथा। भवषागसके 
अन्तल्ललमे तम भी रज मी टै र नख भ ६। चदे 
करे देश बा घमं रज ओर तमक भ दी अन्धेयग कर 
र्रष्टो, पर हमने तो के सच्वक आपनावा १। सम 
जानते ६--“यती धर्मस्ततः कृष्णां यतः पन जयः। 
महामा मौर ४३।३० ) इमाय दु-षम शस्य भाषार्‌ 


भगवन्नम 
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पर खड़ा 2 भगवान्‌ हमारे साथ ‡; अतः हमारी विजय 
निधित 2, मारा कमी नाय नदीं हो सकता--^ौन्तेय 
रति जानीहि, न मे भकः प्रणद्यति । दुनिया भोग 
लाटस्ाकै शिवरपर चद्गेके ध्थि तेजीसे दौड़ रदी दै। 
विदधान नये-नवे चमत्कार दिखा रषा दै । राजनीति ओर 
अथंदास्न मतिफ तथा सामाभिक जीवनका विद्छेपण 
कर रे दै; लु उव दीपक्रकी ओर फिसक्रा ध्यान दै, जो 
मानव-शरीरके भीतर जल रहा ट १ भोग-खालाके शिखर- 
प्र जव वातना जोरसि चीत्कार वरेगी-- प्ुञ्चे नवीन भोजन 
दोः संसारके सार भोतिक पदाथोका रस भ चख चुकी, घे 
अवर पीके पड गये, उस समय मानवता सोचेगी-- ततः 
किम्‌ १२ वद्‌ सम्द्देगी ओर मदृमूल करेगी कि वह गलत 
रास्तेपर भी । जीवनम त्याग र तपस्या, सेद्‌ ओर 
ब्रलिदानकी जितनी आबद्यकता ट उतनी भोग-वासनाकी 
नदी । उस समय पददटित मानयताके पथ-प्द्धनके दिये 





५ 
भगवस्माथना प्रकरश ओर दाक्तिकम प्रदान केरेणी । सावन- ¶ 


भादूकी स रतम काटे-फाठे बादल उमड-धुमड़कर 
ॐ काद धव मड टौ आकराशको आच्छन्न भर्‌ ठ, पर 
इयते सूयं नाया न छे सकता । यापर ही प्राचीके प्राङ्गणमे 
उपादेवी अस्ण-राग-रञ्चित नवीन परिधान धारणकर्‌ देम- 
ऊुम्भं इ दिधिट मूतरपर अमूतधारा उदधे देती । 
„. भगवान नाम तथा भगवद्ार्भना वे सुषा धारां 
€ आ सूतक मी जविनका संचार करती | 
९ छ [^ विदाने 
+ = स्कार अवियाक्ो जन्म वैते {| अनादिकादपे 
कम परता हुआ, अबिवरास टक्म दुभा जीवात्मा परदरतिते 
निपया र्ता ६] पुरपः सानिध्यते प्रतरते 
तम-तीनां रेक ती ९ = 
{क साम्बावखा दरू आती ह भौर्‌ तवर 
प्राकुतिक्र त्वभि .विव्मर्‌ उन्न हेता ‰ | प्रिणामवादके 
अनुखार प्रडृति सदैव बद्ख्ती रतौ १ | पुदपके जीवनक 
प्रधान द्षव द--गरङरतिके पिकारसि अपने-आप मुक्त 
श्ना । जर बद्‌ प्राकृतिक विकरोति मुक्त नहीं हेता 
तवत जन्म मरके नंगुटसे चुट नही सकता | < 
आसाम कम संस्कार यिप्रद्म रहेगा, तवतक वह्‌ अत्रिासे 
तथा श्रङृतिते दुरकारा नदीं षर सकता । भगवन्नाम 


सरणे पम-संस्कार दूट्‌ जता तथा प्राधनति भविथकी 


नि्ृत्ति दौ जत १ । 
मा वृक्म्मरीर प्रधानतया मन, बुद्धि तथा अदकारसे 


भना.६। अटकारम तमङ्गी प्रधानता १, मनत रजक 


† ४ 4 का पोषक 
00-0. ॥\॥८11111|<511॥ ९118५810 ५८7 -गीष्क्िवकपषतप्0ं ॐ 


^ [ | ५ 
‰& जयति अंगन्मङ्कखं रेनाम 


भ | ॥ 
नि [नानानना | ज ज लि त वि ज णि जकः जा जत का क कि कण का क आ कक साक क 
च 
























बुद्धिम सकी । अंकारका परिणाम शिषिटता भए शह 
है मनक प्रवर्ति ओर बुद्धिका पिक । वृक्षयोगं शः 
की टक दैः पञु-योनिमे प्रदरचतिकी ओर मतपभ 
विवरककी । यदि हमारे कमे प्रवर्ति तथा बातना्र प्ते 
क्रिये जाते द तो हम प्रश्यताकी ओर छक अते 
हमारे क्म ॒कर्तव्य ओर वियेककी प्राते श्रि खे 
तो दमम मानवता प्रधानता रहती दै । मानक र 
बड़ी देन है--पव्र्तिके ऊपर वियेककी विव । गर 
अपना कर्तव्य-कञान भूलकर भोगवासना ओर छ दः | 
ह, तव उसका नाम हो जाता दै-धश्चता। एर मानचछ 5 | 
उलट जाती है, तव उसका नाम हयो जाता ६ धाक | 
पदता मानवताको भोय.वासनामे घरतीयकर उे क 
डाटती है; पर दानवता तो मानवताका संहर ६ % # 
ह । पता मानवताकी कमजोरी दै ओर दानक १५७ 
मोत । दानवता ओर पश्चताके प्रमावते मुक्त 
साधन भगवान्‌का नाम ओर प्राना ई। 

करि केवर दरि गुलगन मादा \ गावत नए पत मः श 


| 

इच्छा तो स्थूलशरीर ओर अन्नमय म | 
उसका सर्वधा दमन सदज सम्भव ८८. प्रि 
गरकूतिका सृष््म सूप ट ] उसको ड ह 
साथ एक मीपण संग्राम दै] गोच "रि 
ए भीषण संप्राम सहायक नरी बाधक < १ & 
साथ एक मीपम संग्राम करन मारी ने ध द छ 
जाती 2, उसके यदपथोगते दम वहत अ #। |. 
६। तव्रश्िर चानन ऊपर हम विज्य १ हमर 
यह्‌ केव व्रह्म-साक्षा्छारसे ओर भगव ५; ५ 
अन्यथा नदी; ओर भगवच्छगाण भ 


उनका नाम-जप ई। 


न ~ (म 4 1) 


[1 


न्‌, ए 


क्छ 
च न्न्य वौ न कनौ +, "न> + = +०9 ~क => ० 


पर्‌द ॥ 
तुरी ध्र, के यदत निष स देव ५ 
=< [+ ~ | 
प्रि भरावनको चत दै, देत ^ “ तर । 
‡ षीम ६ + ५11 


कमयोगसे केत्ल् क्रियमाण कम 5नोगरक 9 
परार्ध ओर संचित कमि ऊषर क ~व 9 | 
प्रभाव नदीं पडता | शिर भी मयो > | 
ओर निदि दोना आबदयकं £, जा ध ए ९ | 
६ । स्थूच्छारीस्ते कर्म॑करनेपर अन्तःकण „१ 1 14 
उटती दै, मनम प्क विकार उलन भौ ९. 








ह _ 
। सल तेवा ६ । वारना संचित करममेकी पुत्री ओर 
। कनि चमफी जननी दै । हमारे व्यतीत जीवनके 
र भनुमार वाहना तथा प्रव्रसिकी स्प्ररेखा निर्मित 

ली । कहौ वारना--यदी प्रद्र हमारे भविप्यजीवनका 

पथ कती दै । कामिनी भौर काश्चनके सांनिध्ये 
एर हवम एफ दृवल देने टगती द । वागना अंगड़ाई 
नते भौर अन्तरत्ममि एकः कम्पन--मधरुर गिद्रनका 
भुम हने लगता दै । यासनपेः ननम ज्ञानयोग भी 

न अधिकः पदायता नदीं करता । शानयोगकी स्तक 
मि सितप्रजर हना आव्रदयक दे भर जववक्र अन्तः 

पे वातना जीवित दै, तवत युद्धि सर्वथा सिर नदीं ह 
मनौ | संसार-नक्रकी परिथिमे कमेकरि धीरे वासना ओर 

नङ पीछे कमं चरे र्ते १ । जिस प्रकार फंसे दी 

॥ भर पेदे ही फर होता ह, उनी प्रकर वासना कमं 

न्मी जननी ओर पुत्री भी । बाह्य इन्दिरे दमन- 

भ बरना नदीं मरती | जब वाना इतनी परवल 

\ त कचस्य मात केकी चेष अति दुष्कर 
1 शनयोग ब्रिना पाथनाकी सदायताके-- 

परमापमाक़ी दयाके वासनाके दमनमे सहज दी सफल 

५ प सक्ता | 

थः य निरा्ारस्य  धैदिनः। 
ऽप्यस्य परं ` दृष्टा निवतते ॥ 
म (गीवा २। ५९) 
` 
मे दमने 9 मदं मि तो रजसी बरह्म 
ना पसामा ६ धकर लाम नरी । पर यद्‌ भमक्ति 

दि 3“ भयास भिटगी कते आर जवतकर म 
| ध परमात्मा पुकारे नरह, तथन परमात्मक 
पा मिग दते! हम पुकार नरद तव्रतक परमात्मा 
कन" / देम उपदेशक चनकर वीक 
४ दर $ कर्‌ ६3 मद्यजानशी मीमांसा करते 
कद स मधिनता तो न्ट नदीं दती । 
पस पिव हे उता ३ मिरती ६, अव्र भगवन्नाम-जपत 
ि श हौ सगत ६। आर प्राथना करते-करते ब्रह्म 
9 भेन 8 

ए श्रक्गार । उमे 
। 4 ~ 2 "पत्‌ जेन् 


चेष 


य 













5: अंदर परमामाकरी 
व्मोद्र ६ ओ उसे निम्न सरमे ऊपर 
अर्‌ प्रसिति कसती द ओर ओवन-यात्राम 


भरदूलन 
। करली ४। 7६1 4 ९.१) नर त ‰‡ एथ, 
€-0. 1111५ 1101-1; ररी 


& भ्रा्थनाका फल ओर प्रभाव # 
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नगरी 
ाधिििष्डाकि  । ि 


अर तूनी हां उत्तट-तरद्ग-मार-्दरुल वरिधशधरयोषि 
ठषटराने खगता हैः तय भनमागरडे अवारं एवं भूदिन्णेकि 
वातावरणं यह्‌ प्रक्षय धीय ओर मदमा दो जता ६। 
मानव-जीवने यद प्रकाश भितना द जाब्वस्यमान रदेगाः 
मानयता उतनी दी प्रचुर माराम उसके अन्तरगत वर्तमान 
मी । उबर पदता कषत टगती टै, तव मनुष्व कतच्निष 
ओर शानक भूढद्र इद्धया दथ भन भाता ६ शरीर 
मोग-बानाफी ओर परागखकी तरद शीं दयता ट । 
मरे अन्तर्गत सदैव देवासुरपगराभर शो रदा 2 । दमा 
अदूर ओ दवता 2 बह दमं उपर उदनि चथ कता १ 
भीर एक अलौकिकः दिव्य रदे दमं ओतपरोत कलना 
नवादता १ । पर दमारे जीवन जा दानत तुम यना ५ यद्‌ 
देवता साय समरप एय ध्म गीचिदी ओर्‌ शीद रर टे । 
ठेते समयम हयं भवान उप मोनी भू आवक 
2, ज दानवो मदिरा पदिक युटा 4 रर देवा 
अभूत पि्मकर अमर कर दे। भगव्यायनापि देवताको 
वरल मिटता ६ ओर दानवता मूर्छित शे जतो ६। = 
; युर अवे घामने दा रि 
_ नी ओर दवन पेत नते चव से 
रता १। अगत कमना न भः रती, ० 
अन्तरात्माम शन रस्म नी चि रक्ती । व 
नष्ट करके दयि भगव्यायन्‌ द व र 
राभा मानव.मलिष्क च ६. नध ८ 
जाती ६--भवियानन गल दन्न ६ ध ५ 8 
भके समूहो सत्स टली ६1 अन्यधा 
परकायक सल नि दज मनः कनैर टाव 
हमार मनोमय-यम ~“ 1 & 
परल करपर भी नर मसा । ~ 

गोदा नना \ तट सद इ ४5 कर थना ॥ 
विष्ण बय \ ३ ६ द षट वपष 
मसे आर्म-तत्यकी प्रधि 


द्य द्र 
आवत देखि 
शरीस्य निरर्थक क्थ 


न्तं दती- 
नायमात्मा प्रवचनेन ठभ्या 
ज॒ मेधया न यदुना श्ुतेन । 

अनानतः आर निरिति कमं कका दी नाम मै 
तग श; प्रर अना ओर निधि दम, ठि दमे १ 
पाग ^ करणम ओ बावना्णी धिप दुई & ब 
ध सती ६1 उग्देय दे स्ववितीदम 
#। 


[2185। (0661100. [21011260 0 86810011 र 
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कह देते ६ फ वारनाका हनन करोः प्रृ्तिको कुचल, 
अनासक्त ओर निटिल होकर कमकरो; पर इन 
उपदेशेमे कमेयोगकी समघ्या दल नदीं होती । वासना 
असंट्य जन्मे प्रारब्ध क्का परिणाम दै । उसको हम 
केवल बाक्य-शानसे नष नदीं कर सकते । यद्‌ सत्य टै 
कि अनायक्त होकर कम॑ करमेसे कम॑ आत्माका स 
नदीं कर सकता, प्र अनासक्तं होना दी तो जीयनकी 
सते यड़ी समघ्या ३। यदि विकरे गस धरय यौ 
दीजाय तो चू सुरश्चित दो जाये; पर गिद्धीके गले 
धटी ्ैथेगी कमे १ यहोपर प्रार्थना आकर कर्मयोगकी 
सहायता करती ६ । अकेले कर्मयोग निष समसयाका 
समाधान नदा कर सकरा थाः प्रधना उसे सदृढ कर देती 
६। मगवननाम-जपते तथा प्ानासे भक्तिका उदय होता 
| श क्ति फदती ६ रि (जीवनके सारे कमो करो; 
१२ उन्ह मगवन्निमित्त करो, मगवत्वकयं समञ्करर करो | 
हमं भोग॑वासनासे मरित होकर कमं नहीं करना 
चाधि पर कतेव्यकी प्रेरणाते भगवतरकं समक्षकर 
फम॒करना ध । सारे क्मोको यदि टम भगवानको 
कर्‌ द तो फिर आत्माकरो ब्रोधनेके चयि मारे 

पात कम ब्रच ही कां जाता ५ 
४. कहा जाता ६। अनवरत प्ा्थनासे जव 
हमारे अन्तःकरणं भगवान रान्ना्तार नदीं होता 
जवतक हमारे मन-मन्दिरं र > 
पज अमःमिहासनपर श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ विराजमान नदौ देते, तवतक खख चेर 
करनेपर भी मोदा नही द्टता । 

माधव, मोहु-पाु यो ट \ 
उपेय रिय अभ्येतर भरन्‌ > 

3 (1) न्‌ 
धृत॒ एन कराद्‌ अंतर्गत सि प्रतिभय २ ५ 
इधन अनर रगाय॒ ~ ५ 
प्म क्प सत॒ अघ्त न्च २ 
व न॒ पाबे ॥ 
त न्क प ष्यानसे; चिन्तनसे, सरणसे 
द्व सारे विकार आपरसे-आप नण दो जाते ई 

तब रगि दर न ४ 
“१ बसत खर्‌; नाना! सोम मेद्‌ 
जब्र राणि उर न बत्‌ रघुनाथा ! घरे चाप 
इदप आते र भ आनन्दमय सयका प्रका 
करं न्षकार्‌ आप-से-आप्र भिर 


भमता तमी तदन अभिभारी ! गग > 
ठव रभ बसत ओव दर गह अय त सुखकारी ॥ 


भ्र भृद्‌ माना॥ 
सायक कटि माया ॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185 (1 तुप 0 
यिप 


# जयति जगन्मङ्गखं हरनाम ‰ 


=-= ~ 
क्क = =| 













ज्ञानयोगी सफटता मी प्राथनापर ह र श्रौ।| ` 
याक्य-शन तो केवल याघ्रार्थका व्रिपय हेता । 
चतय स्यान अत्यंत चतुर भवर पार न प । 
भमि गृह मध्य दीप्‌ कौ वातन तम्‌ निवृत्त नहि द॥ 


्ानयोगकी सफटताके, चयि वासनाका शमन भर 
ट, प्र असंख्य जन्मोका जीवन-रस पीकर बाना 
मानव-शन्तः करणम फुफकार करती रहती टै । इकर 
यिये सितप्र् दोना आवदयक रै- 
प्रजहाति यद्रा फामान्सर्वान्पाभं मनोगतान्‌ । 
आग्मन्येचाव्मना तुष्टः स्थितप्र्सदोस्यते ॥ 
(गोत्र २।५ | 
ददयका निष्काम होना एक जचिछि षम \| 
रनु प्रार्थनाका आश्रय पाकर हदय आपा 
हो जाता द | अनवरत प्रार्भनासे परमात्मन गः 
होता है ओर परमास्माके साश्षा्कारते मायाच् क्£ 
जाता दै, हद्यकी गढ खुल जाती रै भर कतः 
नष हो जते ई- 
भिद्यते हदयम्रन्धिरिदि्यन्ते सर्वसयाः। 
क्षीयन्ते चास्य परमाणि तस्िन्द्ट परव ॥ 
( ुण्ड° २। ९ 4 
भक्तिते प्रथक्‌ शानका मागं दुम ओर र 
्ा्भनापर अबदग्बित भक्ति-प्रथ अत्यन्त युर ९। द 
भति परत चिनु जतन प्रयासा \ संसृति मर | 


त्व १' | 
शन मक्का पूरकः ओर प्रकाशक ६। प 
नके भिना मोक्ष नही मिवत; प ग (| 
उपासनात्मक़ शनसे द, जिस शरार्भनाफम ५ 1 
विद्यया त्युं तीत्वा 





~व क क । । 9 ` मीत अ 


>, 


[.; ४ 
मगवन्नासका स्मरणः प्राना, च १, | 
ओर ध्यानः भगवानमं गसण्ति £ 
उनी यादगारीका नाम दी पाना" ९ म १ 
तेख्की धारा कमी दटने नदीं परत, धके ई || 
परमात्माके अनवरत ध्यानसे परमात्मा परत त | 

जार्यै, परमात्माके साथ मानव दय प्स 
उसका नाम उपासना १। „ ‰4 
तन से कम करहु बिधि नाना \ मन राख = न 


 ---मम 














। क 

। % ब्राथनाक्रा फ आर्‌ प्रभाव ॐ ३९९ | 

| उपाषनाकी सफख्ताके लिये भगवान्‌की अनवरत राथा पिता त्वं माता श्वं दूथिततनयस््वं प्ियसुहम्‌ | 

। ओः मगवान्‌के ऊपर अत्यधिक प्रेम होना जावदयक ह स्य स्वं मित्रं गुररपि गतिश्चासि अगताम्‌ । | 

| हि न रघुपति चिनु अनुराणा \ किँ जोग जप्‌ नेम्‌ विरम्‌ ॥ ( भद्वन्दारस्तोत्र ६३ ) | 
भगवान चरेम अन्तःकरणको जोड देना दी मरप्नका आधार, अवदग्ब ओर उपाय एकमात्र 

गग दै। भगवान्‌ ह भौर उमके साधन भगवन्नाम चीर प्रार्थना ६। 


भगवान्‌ उन विम अवसाम रकल, वद्‌ उमम संनु रता 
है । चादे सुखम शे या दुः, बह भगवानकनो नदीं 
भूटता । विगत्ति पडूनेपर भी बद भगवानूको नदीं 


इनी बन येषु सुत॒दागा \ तनु धन॒ भवन सुदद्‌ परिवार ॥ 
षव $ ममता ताग बोधी \ मम षट्‌ गनि बच वरि ठेर ॥ 
भ इना कटु नाही \ हर सोक; भय नहं मन माही ॥ करोसता ! शर्मः स्थि नीचानुम॑घान आव्रदयक टै । 
ध्वन मम उर बस्‌ कसे \ सोमी दर्ये वसत धन जसे भगवान गम्ल वह सदैव अपनो अपराधी समशता द | 
उपाषनामे सचसे अधिक आवदयकता दै परर्थना ओर ओर भगवान पद्रजदधी कामना कसते हुए कद उठता दै 
। भगक्मकरः तर्यो टम जिसको सवसे अधिक प्यार करते (त । 
। £ दित उसो सोचते रते ह; उवे सरण भीर = भपरापषदल्माजन पित सीना ॥ - 
एफ आनन्दकी अनुभूति होती है । भगवानत्र भराति सरत्‌ इ १ १) 
इयते प्यार करगे तो उनका ध्यान सदैव हमे 0 
। गा रद्वा । उनके सरण ओर चिन्तनमे आनन्दी जवतकः हम अपनेको अनन्त अपराधी, निराधार ओर 
लति हेगी, उनके भरेम हम मसत ओौर मतवाटे बने आस नद समदग, तवक प्राथनाकी भावना दमे अन्तः 
५ । एक क्षण भी उनको विना देखे हदय बेचैन दो करणम न आ सकती । प्रपन्न प्राने दवारा अग्नी 
। अन्तकरणका सवरस बड़ा आकर्यण श्रम ६। राका भार भगवान्‌ देकर खयं निधिन्त हे जाना द-- । 
। भ वना ्मके यदि ब्रओर मनको भगवान खगाया (रक्षिष्यतीति विशरासः” । पलनीको विध्वा टै मि सवामी १ 
ह त वद्यं वद्‌ अधिक देरतक नष्टं टिक सवता; कंदे भी रशा की ठी; उषी प्रकार पर्न मी समता दकि | 
ण उल दै ओौर दात्‌ विपरी ओर चला भगान्‌ विता कर भौ बन्न यक कर द । पतली अपनी 
शः रा निमित्त पलिको छोडकर अन्य विधी उपायन 
मुख कटि जात न त स ॥ अवटग्यन नह करती, उषी प्रकार प्रपन्न भी अपन मोषे 
दपि नाय ९ दै भगवानको छोड़कर अन्य किसी उपाया ग्रहण नीं 
कु ओर मागि, दीजै परम उदार ॥ वि मिते भगवान्‌ ही उपाय ४ । अपने 
ठते सँ 4 का घि नी हो सकती । मनुष्य सदैव भूल 
स निपतति अति दारुन, जनमत जनि अनेक ॥ बच्यर भगवान मा न? ए 


दि हेम 





प । त १ कमओरीका पुम द । उसके 
भनस पद्‌ अदुस्‌ प्रम प्रम भूदु च्चे 1 कररता रहता , व तो क्म स 
.“ “१ बेधि दहु मेरो दुख, करतुकः गम्‌ तिहारो ॥ अन्तःकरणमे वृष्णाका दाहकर _‹ 


८ ९ कपा बरे १ बद भी सोचता 
सान करेवाटे चश्च मनको प्थमश्रथम विषम म १ नि पर मनको दयना 
म चगानेके स्मि दो साधर्नोकी आवक्यक्ता £ द 9 ५ क्षीण भौर दुर्म रत। १। 
पै ओर भवर रान । तसे मनो गयान्‌ चादि पर थका ध दल पर मवत ह गी 
कीर ।* रमा भगवान भरेम बरकी आदत ल॒ उख ति तीव ₹ १ री ओर च ती 
. । ` ६। वद नसोरी इनम व च पर 
5 ; अपन संक्तपर्‌ मनु 
भ भगवानूसे मिचछनेका सर्वोत्तम साधन 1 दुं मानव र्वा स 9 पाप करता दै, दुःख 
ष भति अनन्य ओर अर्चन मावते चरणागत॒ कौ नचाती क | १ पार नदौ करनेकी प्रतिश 
प न वानरे चरमे अपने आपको समर्ितकर भोगता ० अपनी प्रतिश 
४ नि = ‰। प प्र्ेमनरभवरम पड्कर ब 
५६ (¢ ८ गकि. ०129 गर्वाएवा1 [1011260 0\/ €6810011 


माना 
ते 





०० 


भूल जाता रै भौर फिर उसी पापगत्तमं ह्य आता | बह 
जीवनकी श्ञोटीमे एल चुनने आया दै, पर केवल ककड 
कण्टक चुनकर लेता दै । वह सोचता दै-- 


पसा निन्दित वम नरी ६ निरा न दतः कर पाय दः 
जीवनकी सोरम, प्रमुवर \ खकदु-कष्यक भर राया हुं \ 
ङ्य घुरिकण काम-ततोधके, योबनकी ओंँधी भ्यती, है, 
जीयन-रस, मादक मु पकर अद्री नागिन परती ६ ॥ 
कचन र कामिर्मी क्रीदति धका व्यथित जीवन्‌ हे? 
दर, दततिरीन द, ए भै प्रवर फामनाका नक्तेन है \ 
सदा बसना भरे अन्तस्दरम प्रमु क्रीडा करती दै) 
माया शुगर वरन धारणकर मेरा गन मन्थन करती & ॥ 


यदि दम इस भरोते वेठे र क्रि जिस दिन द्मारे सारे 
कृं पवित्र हो जयेगे, जिर दिन हमारा जीयन अनासक्तं 
ओर निरि हे जायगा, उस दिन अपने-भापर मो्व मिक 
जायगा तो यद्‌ हमारी भूल गी । अपने-भाप न तो 
कभी वासनाक्ना हनन दोगा ओर न कमी मोक्ष मिलेगा । 
अनवरत प्रा्थनाते भगवत्छपाढी उपटग्ि हती द भौर 
मोक्षमागंम भगवान्‌ खयं सायक हो जाति र॑ । वासना 
तो प्रारब्ध ओर प्रियमाण-- दोनो फमोको वौधनेवारी कड़ी 
ै। न्यायके वल्मर मोक्षकर आया 


शा करना दुरम द । 
वारनाके विराट्‌ अन्धकारे विवेका दिमटिमाता हुआ 


मकार क्षणिक भर चञ्चल ‡। प्रलोभने निक मोग. 
सामभिर्योके बीन मारा संकत्य स्थिर नदीं रद्‌ परता । 
विपरि भख संसावातमे वानकी कमजोर दीष-गिला 
शपन्‌ खगती ध आर कमी-कमी बुर भी जाती ४ । हमारा 
बाह्म स्म ता सुन्दरः पवित्र ओर भावक रता 
दमारे अन्तजेगतर्े तृष्णा, खां 
चर्य जारी रहता दै। संसार 
समञ्च छै; पर भगवान्‌ तो 


4 ४ पर 
ओर भोग-हिप्साका ताण्डव- 
पा ज 

६ ये हमारे छिपे 


अपरार्भोक देख ठेते ह । भ्रीयामुनाना्ने कहा ४-- 
न निन्दितं कम॑तदर्ि सोके 

सदखश्ञा यन्न॒ मया व्यधायि 

सोऽहं विपाकायसरे सुन्द | 

प्न्द्राभि सम्प्रस्यगतिस्तवात्रे ॥ 


सि ( आद्वन्दारच्वात्र २६ ) 


(-0. 11111551 2112281 १/2 तु 0॥ 
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। अपने वपर निष्काम कर्मके द्वाय एमाय मेष प् | 
करना अत्यन्त ही कठिन दै; क्योकि दमारे श्रे सए 
निष्काम होना आसान नदीं | इसटिये अकतक टम भत 
अर््रंचन दोकर दीन अपराधीकी तरह पपे हूए मद | 
चरमं आत्मसमर्पण नहीं कर देंगे ओर प्राग 
भगवान्की प्रतिम भगवान्‌को ही उपाय नरी सद | 
तयतक उद्धार देना असम्भव-सा १। हमं मरः 
कहना है-- 
न॒ धर्मनिष्ठोऽसि न चात्मवेदी 
न॒ भक्तिमांस्लच्चरणारविने । 
सर्किचनोऽनन्यरगातिः 
त्दस्पादुमूरं 


क 7); 


¢ च ण शिषे 


समञ्चकर नही, उसी प्रकार र 
प्रेमे ओर प्रसन्नतासे करता £ भार (0 
्रार्थनासे प्रपत्तिकी भावना पर्सिक्र व दै ग भते 
समणका माव आता द। ज॒ हमते अप ल 
भगवानके चरणोपर सोपि दिया, तव कि क: ॥ 
भोग-वासनाकी वृके लिये को कमं ही स | 
सवर लुक भगवन्निमित्त, भगवानकी पि | 
यये, उन्दीके आज्चानुसार करना ठैः न १ 
अपने-आप मर जती दै । प्रप्र ण 
भगवत्ैकयं हो जाता दै । उसका ब्रत £-- 


+ यनन । 
आचुकूट्यस्य संकस्पः प्रातिद्स्यस्य 


कमी 8 | 
प्रपन्न अपने समय, क्ति ओर घनर । 
नहीं करता । वद्‌ रमश्षता किं (4 









अं £, अतः भरवयेक नरःनारीका शर स | 
‰ चुतरां संसारम विसीसते देष न ८ | 
सोचनः अन्तयामी भगवानकी अव _ (ल & 
मण्डलक अन्तर्गत पुरपनूरम ऋषिवेनि 
देली- 


वदादमेतं शुरपं _ महान" 
ल्फ £ 
आर उनके मुशे गायत्रीके 


॥ 
। ` % मुय स्व तत्सयिुवरण्यं भगो देवस्य धीम 
पव यो नः प्रचोदयात्‌ । 
निषद्‌ अन्यम हेम प्रार्थनाका कितना सुन्दर स्प 
वते ६ 
फो ब्रह्माणं विद्धात्ति पूर 
यो वै वेदांश्च प्रदिणोति तस्मे। 





# भयके स्थानपर भगवान्‌ # 
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भगवक्नामकी मदमा अकमनीय दे । यईइ भवसागरका 
पोत दै ओर मो्वपयका प्रधान सम्ब । 
नाम कामत काठ करासा 1 सुमिरत सगन सुकरः जगज ॥ 
नामु ठेत मवु सुखाहीं 1 फरटु बिचाय सुन मन मादी ॥ 
भगवन्रामद्ी महिमा भगानसे भी भे दै-- 
राम प्क तापस तिय तारी \ नान कटि एर बुमनि सुपारी ॥ 
्ार्मनाका प्रभाव अद्भुत है ओर प्रा्यनाका पत अभ 


त हट देवमात्मयुद्धिप्रकाद् 
ससु्षुब् शरणमहं प्पे ॥ धर्मः कामः मोभ्र दै। 
( खेताच्त्र० ६।१८ ) आता धिपप्णाः दिधिटाश्र भीता 
अन्तयामी भगवान्‌ प्रत्येक नर-नारीके शरीरम वतमान घोरेषु ्याघ्रदिषु चतंसानाः । 
१।अतः मानवताकी सेवा परमात्मा ही सेवा र । केवज सं स्य ण 6 

उष भरेवाके अन्तस्रच्मे खार्थं ओर बसना शिप बिमुच्छुन््ाः युलिनं 
| रते। ( प्रष्डबगी 7 १०) 
| १ ग्नः 
भयके स्थानपर्‌ भगवाप्‌ 
| [ सवी कानी ] 
( केखक--भीकृष्णगोपाल्जी माभुर्‌ ) 
| ( १) वहीं कसा सुत ( ¶जाब ) के एक ४ विषुषदलनाम, 


भतपासके वातावरणको अपनी भीनी-मीनी सुगन्धे 
|| एव कते हु हर्रे वहे दलः गदिरगम्भीर तुली. 
| १ ह परवाभिपुख बैठकर, सामने काशीके निर्मित 

" , एसनप्र शरीराघाकृष्णका दिव्य चित्र पथराकर 


^ पूजा-अर्चना करते हुए ये नित्य ओंगनरम 


पाठ करिया करते ये तन्मयताके साय। 
| क श्सी पायन पेड़की आभ प्रवर प्रतापवान्‌. 
तसकिरणोके आतपसे घ्राण पा लिया 
भवा तया अरण मुख्य द्वार वंद करवाकर बद्धी गान्ति, 
चश्च | लि वदवामे साथ नित्यनियम चट्ता था सदा 
पमी क उन ॐ पाठोच्यरणकरो सुन-खुनकर धर 
` सेने = * टोक़ सीख गये ये, जिन वे वाहर ब्म 
` भ्नेदे। षद परमैः साय मी ओर उच्च खरते गाया 


भीक्यो 

पनु, सस्छृत नहीं जानते ये; पितु मगवद्‌- 

{ जे हदय भजन -सरण प्एवं स्तो्रेकिं पाट करनेका चव 
॥ यम्‌ ध नि 
अधिक समाया हुभा था । अतः उन्‌ 









श्लेये| भवदा 


क + 
“१ 
> 
२४ 


व्याखजीः नामके रप्र 
भ्रीगोपाटसदखनाम शौर पाण्डवगीता पिभिसरिति पाड 


रना सीख दथा या । 
इस नित्यनियमफे करणम 


उन्दं कनष्री जनिते कभी-कमी 
विम्ब ह जाया क्ता था | षित प्क क व 
वेतन देकर षे अपना काम स॒मयपर वैयार रख 


भी धिनी ते करैत -कोई अ्रषर सोज्ते क्षं रते ई। 


( २} 

॥ ये भीगोवर्डननाथजीेः 
अय द्वारा ही निमाण कराये गये भीगोधदध 
अ पारायण द रहा था। प्राचीन पुलक्से 

च दीकाकारोके मधुरम रद्य श दृ 

पोता वा दनमव चि ह घ 

४ भी सुनामी न दे । दान्तका साप्राज्य 


आनन्द 
आ था। समी कथामूतका पान करके 1 
न देये । देत एम थोड्ा-सा भवसर प 
१ द्यरनीन शनम कदा-*कारदून साष्ट, ग्‌ 
0 गद ए सर युनाने आवा ट । आपके तनिक 
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रिभ्यते कचह्र पर्हुननेकी बातको बदा-चद्कर एक बड़ी 
दिकायतके स्यम माट-अधिक्ररीकेः पास प्टुचायी जानेवाडी 
६। आप जानते दी ‡, अरा-जरा-सी बरातोपर वे कारदू्नौको 
बुखार अपमानित ऋरते ओर नोकरीसे बररखास्त कर देते 
। म बेचारे दर.दर मारे फिरते £ । रजवाड़ोंकी इसा ताना- 
शमे अभिकारी चि ज जुस्म करे, कोई सुनवाई न्दी 
आप्ते व्यि भी कं एेसी नधत न आ जाय । मैं कुदाढ 
मना रदा हूं । 

धापन इस मन्दिरका नि्माग करवाकर्‌ बड़े ही पुण्यका 
कायं दरिया दे । दम नित्य दरो बहुत खाभ मिल रहा 
६। मगवान्‌ शरीरी विधिध रसलीला करमेवादे व्रज- 
यादी रारधासियेष्धि मोजनादिका प्रबन्ध .भगने ख्चेते करवा- 
कर आए मदनो आनन्द बरसानिवाटी रासलीला्एं करथाते 
गदते ई । राश्रिमं सव ददकोग भगवद्‌ गुणानुवाद्‌ गाते हृए 


भ्र लीटते द । रातभर हमारे दृदयमे वे दी दिव्य टीम बी. 


रती £ भिमसे येसे ही खप्न आति द । प्रातः ऋल उयते 
ही वदी स्मृति ताजी टे जाती ६। दिनभर हमारे काम 
सुचारुसपरसे चलते रद्ने ई । मले टौ इस पुण्यवार्य॑तु 
आप सेट चुीखाटजीके काफी कर्जदार बन गये ह, दिर 
भी आप वित नदीं हेते । अव आपके चयि ओैषी खवर सुनी 
(4 उषे माग हृद्य धद़क रहा दै । भगवान्‌ कुश करे । 
एज ह्यतो आव क्षमा प्राथनात्र भित्रा दे | नगर. 

निवासिनि आङ आतगीयता दाति दए कटा । 
 (नाबमन्‌ | ग आता सवा सौरए्वाद्‌ हं । आपने 
२ रके मामच्छो भिष निभधतकि साथ 
0 1 ध ६ । यद्‌ दम दिदू-मुसस्मान 
६ उमम भाप्रकी 


एकताकी माव 
त ङ्ध काम कर्‌ दी ६। मगर सुना ट कि आपकी ज 


धिका फी जारी ४। आपने नगर ओर परगनेके मराम- 

याभि दाथ ज-जो काम भ्िये है, लोग इसीदये आपपर 

जान देनो त्वार ६। खुदान केर, अगर चुट दभा तो 
वय मर दागी, जेना कि कैफयायसे का = 

भक ४ 

“पतत भौ द्र शाजरे सावी बशतद 

दिप सदेम दुनिया, उबतक यन ग्नी 1१ 

-मोटवी साने दमददीं दिखाते दृष्ट कह | 

छ साधारण छपककरो आयने तकावी दिर आज 

उस भरतीका मादक मना दिया, जिसमे चत्र अन्न उपजता 


-0. ८1111८51 2118811 \/2/81185¡ 06611010. 0141260 0४ €/10011 


# जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम 




















दै। गोवंशकी संख्या बद्‌ गयी ६। त त्व! | 
सारे गोववलि शुद्धः मदा विना मूल्य ठे जाते १। एः 
चावर्टीका निर्माण करा दिया है, जिसते हम मागर न्न 
रहा दै । वहीं बनी हुई खेल्म हम चरसद्वाय उह भा 
ह । हमारे तथा पाके गोवकरे ढोर पानी पीकर क दक 
विस्तृत वरबरकषके नीचे बेटकर प्रशान्त मुद्राम-ंषे 
तन्द्रावस्थामें पायुर फिया करते द । उनके वटे खच्छदलं 
खेलते-करूदते वचरक्षकी कोमल शालाभेसि अपने यकप स 
सुजाते रहते दै । माँ पास ही बैढी है, पिर भव सिन! 
फेला दृश्य देखकर किसका कठोर हदय भी इस्यते | 
भर जायगा । यह श्रीकृष्ण भरगवानका वृह प्याय ध्व | 
निष्के बटपर हमारी फिसानी चटती दै। कतु एत पष || 
निष्पाप प्राणीका भी निर्दय रोग खारथवय वप क्के | 
र मार्गमे जते हुए पथिक वावलीका ठंडा च प 
तृपा बुदचाते हए दो धड़ी वहीं छाम कवक सस ९ 
४ । बावटीपर वनी छी दिवजीपर जल चदा, 
पूजा करते ओर शिवरात्रि जागरण कर समू ५ 
करते हुए अपनेफो पुण्यशाङी मानते ६ । आ । 
स्पृतिमों उस कषेत्रम सदा बनी रैगी । पितु प तः ध | 
कर ग दौड़ा आया हँ | अगर आपका एक भा वाः त | 
नेका अदेया हो तो हमसे किये । सारा गि र 
व्यि अधिकारी मशेद्यके निवाशषस्धनपर धा देन ^ | 
बेटा र 1" ऊँडवकेः पटेलओीने आक्र कहा । 
श्रीभगन्नाथजी कारदूनने वको मिष 
दिवा, उका सारदा यदी दै कि “मगान्‌ "गन 
करिसीका बुरा नदीं करते । जो उस दयामय ९ # 
दिले अर्ल विवास रखकर निर्भर खा ५ > ई । 
स्वयं याद रखकर रक्षा किया कसते ६ । म १1 | 
परोपकारके कायं हृषः दै, वे सव भगवत्‌ 1 २९१ 
र्दी भरति हुए, ४ । मतो ण्क कु 0 ५६ ६ | 
रीलाओंका कब भी वे ही उतारेवलि ^ । 1 
उम नयबररनागर, कंसनिकन्द्नः 





[ ् 


मक्तमयमश्रन' + , ३ | 
५ ५५ जरणा भरेम ट 1 । 
भीङ्ष्ण चन्द्रक न्दौका पूरब मी || 


ओर पावनो मी पावन करनेवाे द । भ" क ४२ | 
रदकर फिरते अकारण ही क्षमा-याचना क" नति 
मरे प्रति जो इतना स्मद्‌ दिशाकर महम 
बदाया द, उसके मारते भ दबा जा रा ६ । 
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( ३ ) 
। श्ल हुक्म आ भी गया । आपकी बुदाहर द| अभी- 
| कक तो सवको आश्चयं हो रहा था किं आपकी रिकायतक्ने 
ॐत नज्र-अंदाज किया जा रदा दयौ न अवतक तली 
हं ! एर अव उन्हीं लोरगोकरो खुदी हो रदी दै ओर आपके 
स्ने धितिपियोको उदासी | 
आज्ञापत्रमे भा--कारकून जगन्नाथको अमुक दिनः 
अमुक समय मदक्मे हाजामें हाजिर दोनको भेज दिया जाव ।› 


हुष्मकी चचां चारों ओर विजद्धीकी तरह फर गयी । 
बरदा कारकूनमे इच्तिव्मयावी करायी गयी । 
ततो म भी चरती हूँ आपके साथ । यदि अधिक्रारीओीने 
श्ट भी ज्यादती आपके साथ की तो मै मदिपासुरमर्दिनीका 
सय धारय क्के उनके छगरयेः छुडा गी । 
। शरभे शन्त हो । त॒म तो जानती दी हो कि भगवान्‌ 
॑ सत्रे रक्षक द । अपनेको इस संसारम एक 
उग्र परावूरा ठेका ४ । हमारा इतना द्‌ बिदवास १ कि 
१ चतर दए दमाय कोई भी शक्ति बाछ बोकर 
ट च्ल सक्ती । तुम देष ल्येगी किं उसी भक्छवस्सख 
पा दामे मेरे साथ कितना अच्छा वर्तीव दोवालय 
। एम उषी दीनानाथ सरबरशषक, रमिकाविहारी, आनन्द 
” अनचन्दर श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण तथा गुखमन्त्र 
र त मम, ऋ जप अरर श्रद्धा र्वं अनन्य 
नरन्तर करती रो । गनमें एसी भावना बनी 


दां याम सार्य द्धी हरिगुण गाती रर । मेरी य 
भ्व गारः धरोध टो । 


न 













४ 


> 
भरा था । “जगन्नाथ कारकरून शार ६।' 
म्र ग्रे हृ अर्दटीके जमाद्रारमे खयर गुजारी । 
£ खवरको सुनकर चुप रटे । पेशीका कम 
पर सथर नाम निपट चुका, तव पेदयकरारको 
५०५ यना । दफ्तर सन्नद्य छा गया । अमादार 
थ र्यदा था। जल्यासका समप समाम दहो 
° चुम स भादी गाथा | अधिकारी अं 
श चो पर्‌ शट गहरं विचारं निम्न ये, 
मषु ननकरो उथेद्भ-युनपं व्यो दरौ । ऋसतून 
धप स्वदे £ प्रतीक्षा कर रदेमिकब 
। ध्यान 


> 
देनेशाम 


‰ भयके स्थानपर भगवान्‌ £ 
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~~ 


भकः > चकः > = - "कछ = [किणि क 21 1 
नीप रौीीीीि मी गमी दिनन्ति 


श्ीचरणेभिं दगा दुभा या । गुरगन्त “शरोदरष्मः सरणं जन" 
काज मन-दी-मनदटोरदराथा। एक शान्तिक वालव 
वना हुभा थार भौर भीतर | ं 
एकाएक षंयीवी आना थायी | जमादार ददता हुआ ^ 
दप्तरके अंदर गया । दाथ जओदुकर बोव्म---“वादिम शिर 
४ क्या हुक्म दता १? 
खो, बादर फारकून जगत्राथजी सदे दग, रन 
अंदर भ्न दो ।' 
आ्ञा पाकर जगन्नाथ द्तरफे अदर गये । सादर 
प्रणाम किया | अभिक्ररी प्रणाम स्वीकार श्यते दए मीरे 
र्दमें बोटे--'आइये अगचाधरी ! वदिय । मत आपको 


क [वि रि 
वे ब च, > 


। | 
(8 
| 
। ' 


इसलिये तकी पि मुञ्चे भरीरधारमणतीका एक 
मन्दिर बनवाना १1 यद्‌ त्रे मंगु नज्या । इन 


मुतायिकं मन्दिर निमाण दोगा । यद्‌ कय च जप्क 
धिपुदं करना चाहृतां । इतने दर्‌ स्पयेका इन तर्भना 

| अभी इतने हजार स्पथ-चर चलः श्रा ई। 
आपको आवद्यक क्यंवता दिये जगे । अयना स्वरम 
मदिरा निर्माण गुन्द्र दमने काज 1 युत अर्‌ वः 
पूरा भरोसा द मयं रब्यकं अ तेभ द्दवनीनिपर 
नजर शी; परंतु आपके गिता इमानरार्‌ भरन 
ओर सवी खगनते इस कांको समप करा दनव युर 


केह मी नी जचा। : 
गनिर अर ष्वारि नामीफ नाग सुनकर भनवहम रमी 





जगन्नाथ आनन्ध्सागरभ निमम द भां सवनस्य दा यव्‌। 
टकी अधमे इतत 

श्ररधारम्णमीकी युग म दुक 
त ४ 1. उम्‌ गुद्की 


मानसिक पूमा चलने इग । इभ 
ओर वाक्ते हुए प्रतीक्षा कर ८१ दिः यव यद्‌ भआश्च- 


र सवकृति दे । भदा विदम्ब श गवा। उधर जगन्नाथ- 
जी मानपिक्र पूजा सम्पन्न रक युगल यरप्ारक ीनरणः 
दमम समक्ति संटङ्ग प्रणाम कन हीर कि इनम 
दन-भङ्ग करते दए अदर उट, चुप +रे र 
गये ? चेदय कता बना छ क्या यद्‌ कायु कना स्यार 
1 ~ तदधो पवदयम चत दुजाः द्ो--\्भी दः 
आशा मदं िरेधायं ६ । अपि र" छदि अनुवृ मन्दिर 


अद्द दी दो जपमा । - 
निदा ओर बह मी मगवान्‌का । भरे आर 
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द्या चाधि ? शीघ्र दी मन्दिरके निमाणक्ा कायं प्रारम्भ करा 








& अयति जगन्मङ्घटं दरेनीम 


-----------------------~--~- ~~~ ~ यायाय याुामय् 
जातकः जो त = = ककः = == ज == ~ मको | ~ 





मन्द्र बनकर तेयार हो गया, जो भाज शायद कते | ? 


दिया गया भौर धोद दी दिनम शरीराधारमणजीका सुरम्य वाद्र अवस्थित द । १ 


~~~. न~ 


्रर्थनाका महर ओर उस स्वैश्रेष्ट खरूय 
( देक--भरीगयाप्रपादजी द्विवेदौ ) 


प्राथेनासे यद्कर्‌ श्रेयःसिद्धिका कोई अन्य सुखम साधन 
नदी १ यर्‌ स्था सरवानुमोदित सत्य सिद्धान्त है । इसीसे 
सम्पण वेदः शाच्रौ ओर पुराेमि प्राथनाके भावेसि ओतप्रोत 
अनेकः मन्त्र तथा सोघ्र मित्ते १ । 

मक्तिका विदिष्ट अङ्ग हेनेसे प्राथनाके ह्यारा आर्त, 
निशान, अर्थार्थं ओर शानी-चा्ो प्रकारके भक्तगण अपने- 
अपने संस्कार एवं अधिकरारकेः अनुसार भक्तिके नवधा 
खस्पीर्मिमे किसी एक या अधिकका आशय छेकर टौकिक तथा 
पारोपिक सिदिर्यो्ो सनातन काटते सिद्ध करते आये १ | 
„ सदूशानक्मै पराका्ठषर ही भक्तिभावका उदय होता 
४; क्योकि जीवात्मा अष्टकारवदय जव्रतक पए्रमात्मसत्ताका 
महत्व भद्धीमाति निधित नदी समञ्न ठता, ततक प्रतीति 
नही होती । प्रतीतिके बिना भक्ति ओर भकतिकि बिना 
परायना असम्भव ३ । अतः यद्‌ निधित निष्कं निकटा विः 
प्रतीति द प्राथनाकी जननी ६। 


यदा यद भी ध्यान रखना आवदयक द कि जीवात्मा 
खवच्छा या परमात्माकी प्ररणासे शरीर तथा इ्दियेसि सम्बन्ध 
रलनेके कारण सदन सकाम गतिका आश्नयी दोता £; 
निष्कामता तो उते अम्यास ओर वैराग्यद द्वारा मनवे विद्ध 
बुद्धि योगाभित हनपर ग्राप्त होती ‰। इसी कारणस प्राथनामी 
प्रायः आतभायक्री सकाम विभिते अङ्कुरित शकर उत्तरोत्तर 
यन्दनामावः निष्काममाव ओर आत्ममावमं परिणत होती 
£ ॥ आत्मभाव दी परमपद दै। इस पदा अधिकार प्रार्थनाके 
द्रा जितना गुदम द, उतना किसी अन्य साधनसे नहीं | । 


अध्यात्मयाल्नम जीवात्माको सदय कमोयलमयी कट्कर 


[न भवतं अननं विष्यो; सरणं पदसेवनन्‌ - 
भन न्नं दास्य सस्यनासनिवेदनन्‌ ॥ 
( भानत ७।५। २३ ) 


१ नरि कथित्‌ क्षणनपि भादू तिषठत्वकमैरद्‌ । ( मीना ३।५ 
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उसका अधिकार केवल कमं केतक ह सीमि ए 
गया दै; क्योकि कर्मफतमकाद्चाकी तो स्पते द| { 
जन्म-जन्मान्तरम न चछूटनेवादे मदानध पड सत ६ १ 
इसव्यि कर्ममा निष्काम ही भेयस्कर दै । परौ निकर | § 
धीरे-धीरे अभ्यास ओर वैराग्यसे परत छती & यर वफ 
ट कद्‌ दी गयी दैः अतः उपयुक्त रकार्मेमवासर इकः 
भौवात्मकः र्निष्कामभावात्मक ओर आत्ममावातमर ११ 
के यैदिक मन्त्र ओर पौराणिकं सोत्र विधिष न 
भक्ति नबरसोसि सुसंसिक्तं विद्यमान £ जे व 
प्रा्ीके कैवत्यपद्तक पचाने सोपान न 
अतएव वादे जिस भावते प्रार्थना संम : | 
वद तो स्वयं ही अपनी सहज गतिसे स ५ 
आत्मभावारपक अर्थात्‌ संस्मरणके स्यम पारयः 
कल्याणमयी चन ही जायगी । र 
यदि कोद कर फि वितथासमक आरन ४ | 
प्रार्थना प्रथक्‌ है तो यद्‌ उचित नरी; स उ | 
यहिरङ्ग भर अन्तरक्रकी द प्रतीत एेती 
दोर्नोका एक दै । ह | 
विनयार्मक वदिरगग प्राथना शब्द प स | 
असच मनाव साण् ० ~ -- वयक्तमाव स्थापित कती द* 


| ५ 
२. कमण्येवाधिकारस्ते मा पेषु का" (भल | 
३. कोऽयं फम॑बन्धनः । सद्‌ कम न्व (मष ः। 1 ` 


८. भद्रं कर्जोनिः णुयाम ।' श्रायस्व + 
मान्‌ । आदि किः ^ 
५. ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च, 1 
माद्यणदिताय च । """ आदि , पि € $ 
६. यक्रेन यश्चमयज्न देवाः" {. 
न नाने ।--भादि - 
















~~~ निन ध द 
। विली परार्ा व्यत्ते अव्यक्तभावर सिथर कर तन्मबता- 


हमान १। 


दुख विन्धुकी ओर गतिरील होना स्वामाविक दी 
{। भंयकर अंशीकी ओर त्वचा देता ही दै । यदी कारण 
| १ प्रवेक मानव युल-शान्तिके साथ-साथ भगवतप्राप्तिका भी 
हुवा । जीवनम सुख-शान्ति एं भगवल्माति केसे हेः 
| छ मन्यम मिवर-मिन्न अन्धो ओर पर्थोकी अपनी-भपनी 
| पलवार ६, अपनी-अपनी विधि्थो £ । विधिर्यो अनेक ई । 
| सी षिथि अपनायी जाय १--यद्‌ परदन प्रायः सवकेः सामने 
श्ना ६। विधि वटी अच्छी दोती र, जिसकी सफ़लताके 
कोके पमाग उपलित हौ; पथ वही अच्छा दता द, भिसपर 
भने पथिकद्रारा लगाये षटु पथ-चिह मार्ग दर्नम सदायक 
९। प्रयनामय एला ही 1 विभिन परभन्न उपसंहार श्वी 
` प्थार हेता र । सभी पथ इयी प्रार्थना-यथके प्रवेशद्वारे 
¶ प्रभके दरारम प्रवेश पाते इ | यर बिधियोमि भी 

4 ६। वैदिक पिधिते ठेकर तन्त शाख-बिधितक समवेत 
`“ श्यना विधिदी सफटतापर एकमत र । 
| १ मथना कौ फी जाय १ इलि करि आप कुछ चादते 

य छी प्रा्धकी मौगपर विचार दोता ६ै। 
| , 1 ह पूतिका माध्यम द] तव क्या निष्काम भरकोको 


| ् 1 # £ 
| अनस करनी चादि ? उन्दतो अवध्य दी क्ली 


| चलि चयं > क 
| प दसच्थयि कि उन्द इतना अधिक मिल चुका दे 
§ | 


त 4 चाद दी नदीं सी। उनकी प्रायना 
व इृतश्ता्रकरदान दै । 

| सती ९ | त कौ जय, य॒द्‌ प्ररथीी प्रिखिति 

| भड्रः आः जिजायुः अथार्था ओर सुमुश्ु-समी 
तगौ ९ षते 1 माधनाकी सुनवाम कभी-क्भ द 
पक अभीर दो यये ‰।विनुध्यान रंद--ैर 

ध नरी । धरत करण मी दी ६1 दार 
प न ` युनयद्र्‌ की जलिकी मग नशर शरोगी । 
` भगा १ पाथनाकौ सुनवाम भी विस्य क्या 
४ ` न, कदापि नदी; दरौपदीी आलं पुकास्पर 


23 14 


& सुख-लान्ति भौर भगवस्प्ाततिका भाधार--पराथनाः £ 








०५ 











संसरणं भी अनेकःनाम चिन्तनक्री अये्ना एड दी 


| न्न थनन्त् श्रदान करती ६। दसि उसकी श्रता नामक पुनय्रर्वः चिन्तन आत्मचिन्तनशीठ मदात्मार्भनि 
स्वभे माना दै । 


-*भन शन्न 


सुख-शान्ति ओर भगवसाघिका आधार प्ना 


( केखवा--भीवञरंगवयीजी ्रक्चवारी, एम्‌ ए०१ बी° टी०, स्ाित्यरन्न ) 


भगवानको यमे एक सणका पिटम्ब दो गया याः इसके 
दिये अनेक वार श्रौप्दीसे षमा मोगःपर भी भ 
संतोप नदीं भा । उन्दने ययथ ठे दी करि + श 
ढे स्थि व सदैव सावधान रगा । शयन कक कन 
कटै, परे मी नक । मन्दिरमे भगवान शतारः एङ्ण 
ओर टधमीनारायणकी मूतिरयकि सदे रद^का म्री रदस्य £ 
यही अन्तरङ्ग भ्रति ६॥ =: 
सालिक, राजसिक ओर ताममिकं परिक र 
्रा्भनेः खरूपं भी भित्रा हेती ६। उम प 
ताद पर्न कसते मध्यम पुय रुजि प्रन व 
नीन पुखय तागधिकः परायना कर ईशर न 
भरते टी न । उम पुरषो णना सातम 
21 ह। #ि . खः शाम्‌ ६ - ~ श्रा 
चयि, मध्यम पुदरयेकी प्राथना निजके = का २। 
< री ष ब्ग +~ 4 कृरपाग॑ र धु 
नीच पुरूपोकी प्राना ररक अ स 
निल, यैमिचिक ओर काम्य --1 नि | 
निलयधर्यना तो नियमित < धनी क 
ध; । र परसङ्गनुमार नैमिषि प्ता भी धा 
व्रिरेष मः १1 कम्य प्राना फामना [त्न र 
व दलियोया कयन्‌ रोगियोकी 
मम ६ । ८३ गधन्‌ शरीर पपी-पति्को 
संजीवनी ने.ष्पास्छि ५ नं 
म॑ 33 पी नतः % । आ सद्र) 
करये च्वि गत्र ^. गन अवतार गुल 
पवित्र क री प्राना दी गे भगवान य ध 
दीन्‌ परा्थनाके अस्ये दी नायर ल्या ५९४ 
क होष्धर सदायार" सद्धिारः समता अ 
समूच्छ 4 # क 
आनवताका तिला हता ६। < 
व नर वमि दी नीं जना जा सकता । 
प्राना 


स्म द 7 जं 
६ सम अभय भी 

ही सपडताकमी छंजी ६। ब्‌ प्र्नसस अ 

च > जता आ शक्या ५ ¡ पा 


च प भगवान्‌ 

{नदि यय | स उनपर्9 

प्रथन स कर भी भरन्त प्रानवद्य (व ६: 

ष 1 
& 


रमना व्रमयित होकर यर्य॑या अनेय 
प्राना ५ < 


((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 \/8181185। 01661101]. 0100 ०) 22100 2\/ 68100111 + 








हेते हुए भी भीष्म ओर अपनी विजयकी कुंती 


पाण्डव हाथों सर्मात कर दी । 


प्रार्थना सवको करनी चादिये । प्रार्थना ही मानवता 
मूल भित्ति दै । शरर्थनासे दामः कामः, आरामे साथ ही 
दुभ रामी मी प्राति सुखमतासे हे जती ई । प्राना 
छपणको उदार, संकींको विशाल; नालिकको आसिक, 
दानवक्नो मानव आर नरको नारायण यनाती | जि 
मरकर दुःखसे मुक्त होनेके च्य प्ार्भना षी जाती रै, उसी 
प्रकार सुखको साय वननेके ल्यि भी प्रार्भनाकी 
आवद्यक्ता होती दै । प्रार्थने मह्लकरो सभी धमावटम्बी 
स्वीकार करते ६ । ईमाटोके गिरजाधर, मुभस्मानेकी 
मस्जिद ओर दिदुभकि मन्दिर- ये सय परार्थनाके हीत 
कन्दर टं । परा्थनाकी संकीर्णता भौर महानता दी किसी धर्म, 


जव सारे सहारे जवाब दे देते है.“ 


( उलफ--भ्रृष्णद्त्तमी भट ) 


बात ६ यन्‌ १८९९ दी | अमेरिकाकी | ८७ साका 
५ २ १ नदीके किनारे । मेरी विध्मि वेद्‌ 
र्दा भा मिरूरी चित अपे दर्म 

7 मिव एि च फरामपर । १०२ यिरकरा 

(८. क उपने 3 र नने 
इ ह उत अपनी मरम धोद रोक द्धियि। 
ं र^तटपर खड्‌ होकर मोचने त्गा-क्या कड? 
दग साहसे मं सतत संभरणं < 

९ पक्र राह । जीर 
मेद्नत कर रषा ह । न " श्र रष्ाद्र। जीता 
त ट । खत कररता ६। षय पाहता हं । 
द * षाय-ही-धाय | ठेकमान-दी-नुकमान | पासे 
० उ जमीन वधक रत चुका हट । उस्र व्याज 
रे | प्रत्र न्घ ध र 
ब भरव | नदर । अमी-अभी तो मेरी भिच्मं 

क था बधकको खतम करक दिये । इन 
रहा ह इमा पृरा परिवार, 4 


कद धाक वाद्‌ उभ; 
त जानता कि 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 
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सम्प्रदायः सभ्यता ओर संति करौयै †। ९ 
कुटुम्बकम्‌, की सम्यता ओर संखृतिम परपर # | 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु श्ििरः। | 

सवे भद्राणि पश्यन्तु मा करटुम्बमामत्‌ 1 

-की प्राथना करते टैः जव दि टुः 
परकेवंदीवाटी संकीर्णं सभ्यता ओर भ्ठ 
परे-परोसे रोग--दमको दे तू ष्टम अगेन देन्न। 
लाये दलुबा-पुडी तो वे खाये मम 1" करी निम पर्न 
राच्च प्राथना मानवमे मानवतादी जगति कफे र 
मानव वननेकी शिक्षा देती | रषी ह परमं 
ओर समटि-सवका कल्याण सम्मव दै। शठ इव्‌ 
एवं भगवदपाततिका मी मूलमन्त्र ३। आ एवं ६४|| 
की सवत्र आवश्यकता दै । 


| 
मुञ्चे बचा लिया तेरी मंकी अधिग आसे (ध । 
कदती थी कि मचे ष्टी सरे सदार उवा दे 
सदार, अना्थोके नाथ परम प्रभु तो शमं षे £ 
दम उन्द परेम करते १, उनके आदिश्च १९१ 
तो देर-सयेर सव पु ठीक दोकर दी रग अः त 
वदी दुआ 1 उसके बाद उशने 1 आ । | 
४२ वपं कट | १९४१ तं मया वई ८९ षण ध ~| 
डेट कारनेगी, प्रसिद्ध टेखक ओर विचा ठ १ । 
“पण {0 5६०] णाग 3114 5001 1८ | 
( चिन्तामुक्त कैसे दँ ओर जना कैव प्रन 1 
पुसक्मे विस्तारसे यताया ६ कि उत 
चिन्तापर कैसे विजय प्रात शी । , 
>६ > 
डे कृता १, धारीवी मारे ¶8 1 १ 
ओर परीशानिर्थां हनँ पग-पगपर चरा 
मेरी मँ कभी भी चिन्तिवि न देती थी। र 
सारी चिन्तां भुके चरणं म निवि | ई 
सोके पष्ट मौ बाइविल्के एक अधा द 
प्रावः मों या वितिजी ग्रमु ईम ग {नि 
दन्दको दु्याते-- 


## = नक्की क 


कके 





‰ जव सारे सहारे जवाव दे देते ह...“ % 


क त काक क चक 











४०७ 
0 
गू] प [41८८5 10प्७€ 86 गामा किमी पंचका अनुभव न दौ, इसि उसे वदं मेरी 


प्रात्ा0ाड, 
६0 ६0 ए0€70६१८ 9 1६८८ 0 »$०४ 
१726 5 1€ा€ 1 पपा, ८1९ ९ परापर ०९150." 
बहूतमे कमरे दै, बहुत.से मकान द मेरे पिताके 
| हरे श्थि म एक मकान ठीक करने जा रहा दू तार्यं 
| भसः तुम मी वीं रह सकर ।› 
धः >€ >€ 
म प्रायः गाती-- 
2९८6, ८८९, जात्यापि] १६८९ 
एिणणाण्ट तछा तजि (€ 1386 ३००५६, 
| ष्टु) 0र्टा 1४ अभत ल्ल 1 एष्य) 
| 1 वधामा]८७5 ०5 0 1.६८." 
शन्ति, शान्तिः आश्चर्यं जनकः शान्ति उस खगत 
१मतताग्ो ओर नीचे हमारी ओर सतत प्रवात शती 


| दे | भमक अनन्त सागरकी टमि मे सतत इुबिर्यो 
१... 

> >€ ४: 
9 पसेक्री कमी नदीं । सुखके, विल्मसके 
० साधन टो्गोकरो सद्‌ज उपलब्ध ट | फिर भी, 
धीन भी अभावी कमी नकं 2 । पैतेकी 
मर रतःदिन अस-व्यल रखती द । पलमसको 
नदीं मिलती । रात-दिन परीययानी, चिन्ताः 
¶। सव कुछ रहते हुए भी अभावी 


बड़ा अभाव दै-प्रेमका, सेदका, सद्भावाः 
आर्‌ नतौ जा? 










तीम मिनरपर कोई आदमी आत्महत्या कर 
४ शे मिनययर कोई आदमी पागल दहो 
च बृह 9 युक दीद-भूपका, मनुप्यके सायविक 
माम हमारा आखोके सामने द । 
>€ 
। ८ ः क क्द्नादक्रिभ्नो खोग आतम््स्या कर 
| ते 8 जति ई उनमेते अधिक्मंश वचि 
। ते नौ त ध लागक्रा प्राथनासे प्रात्र होन 
¶ पता चच पता 1 
गार द्ता बद्‌ | 


द ४ 
नवनध > 


| 4 





कुडामनकं कलित नामते पुकारा २ । 

मेरी कुदयमेन आपबीती सुनाती 

मंदीका जमाना था । मेरे परतिकी भसत आमदनी 
थी १८ इर्‌ प्रति सक्ता । [ एक डटर दगमग ४॥) के 
दोता १ । ] कभी-कभी उतनी भी आमदनी न होती । 
कारण, वह अर बीमार प्रदर जता । इन कारणमि ह्म 
अपना वह्‌ मकान समो देना पड़ा, ओ हमने अपने शथसि 
खड़ा क्रिया था । परचूनीधानि साहुको दमये ५० इतर 
पावना था 1 हमारे 4 वच्चे थे। वानी तेगी, प्रदृननेक्री 
तंगी । म चिन्तामे रस्त रद ठगी । एक दिन परचूनी 
वारे साहे मेरे ११ साक बरच्नेप्र येद्‌ भूरा भये 
लगाया छि उगने उमके यदँसे दो पमि चुगवी ई । मेय 
बच्चा मुके यह्‌ भरना मुनति-मुनति रो पहन । म अनी 
भी क्रि वह ईमानदार ओर जगी बात भी उमे बहुत 
ल्ग जाती १ । मैने जन दिवा फि उगका अपमान दभ 
ह दूसरे सामने यद अलीढ श्रिया गया ६। यद 
अन्तिम धाव था जिने मेरी कमर तोड़ दी । 

मैने सोना भि हमदोग कितनी मुमीयते शकते आवे 
६ । भविष्य हादत सुधरेगी, शयी कोई आया न । 


चिन्तसे म पाग-जैषी दो गयी । 
ञ्जं अपने शपनागासम गयी । परनि साखी अपनी 
मुज्ीको मने अपन साथ 2 दिप । कमर्की समी लिङ्क 
ौर्‌ छेद ागज्ञ शौर निथरईसि बरद कर दिय। 


मजे पृष्ा-मम्मीः क्वा कर रीष क्‌ ! 


सने कदा न बेरी । एेमा द्य कु १। 


उमये बाद मनं कमयेभं दगा गंसकरा दाटर लल 
दिशा--प्र उस जत्मया मी । 
ही म मुन्राक सय परिलरषर सरी, बह बास- 
मम्मी, वैमा मजा ६। धो देर दम्येग उड जाये | 
। 
पने कदा--चिन्ता न कर येय ! हृमनेण थोडी 


ग । 
प मने भनी आष 


त्म मैवम आवाज नर % 
2 ~ गैभकी उस मकनन 


4 मुत खगा कि करदसि संगीतक जनि आ 


कूर दं । दीटसमे निकलने 
निमिं पदन ठगी । प कभी 


सेः भ्र 
((-0 गा 171 (0161100. 14111260 0 66810011 








५०८ ‰ जयति जगन्मङ्गर हरेनोम + 


रही १ । भै सुनने ख्मी । रसो मेरा. रेधि खुखा धन्यवाद दिवा कि दारे ऊपर छत स १६ 
ही द्ूट गया भा । उयीपरमे बह संगीत सुनायी पड़ रहा इसके ल्ि भी धन्यवाद दिया किं परिखितियां ऋ ए 











था । एक पुराना भजन उतपर गाया जा एदा था-- नहीं ई । 
१18६ 2 पदात सल [वप८ आ 1९5प5, धीरे-धीरे सिति सुधरने टगी । मंदी प्रे छं! 
411 ० 515 पत 873 ४० 0607 | अच्छा काम मिल गया | मेरा कात्र पटने य 
४12६ 9 एह ५0 त्ष एक क्रमेम गाये दुद्नेका काम पा गया । 
पिष्लाषएपाट ४० ७० व 04. ~ न रव 
0, ( ( ५९ ० णप ४ व भेर समी वच्चे बहे ट स पः [& 
01, 1२६ 11९९1655 एम € 0८) हं । तीन सुन्दर नाती-पोते ईं । आज म डम्‌ भ हिं 
411 १९९००७९ छ८ 00 7०६ (छप याद्‌ करती हँ तो प्रमुको धन्यवाद देती हू कि. हरू 
ए भ्लरपााष् ८० 6०4 7 785८ 1 पर (जाग, गयी, वरना जीवनके ये सुन्दर क॑म्‌ 
धप्रभु कैसे यच्छे मित्र १ हमारे | पाती ! आज जव मँ सुनती हूँ कि कोई आदमी * 
हमारे सारे परपरौ थर दुः्वोको वे खयं शञेकते ई ! जीवनका अन्त करना चाहता दै तो भेरे भीतर ५ | 
केी सुषिधा हमं मिरी हु ३ कि म चि्धाकर उसते करर--श्मेवाः पला मत री 
दिम सपनी सर वाते मवु चरम वेदितकरदे! मत कंते ! जीवनके करेकठि ष | 
अहा कैसी दान्ति दम प्रायः खो बैटते ६ देरके स्यि आते दै--उसके बाद श भता ह द 
अशा) केसे व्यधके कष हम क्षेदा करते &, प्रभात । 
फेवख इसदिये- 


> > ५ व 
करि दम अपनी सारी बातें प्रचुके चरणों निवेदित डेल कार्नेगी मानता है ओर सदी मानता द 


नदीं करते | को ४ = उपय 
५ दूर करनेका सवरसे अच्छा, अत्यन्त 
ध उने माधना नक के 1" श्रार्थनाः । 
% इम भजनको सुनती गयी, वैते.वैसे स्च विश्वके मदान्‌ते-महान्‌ व्यक्तिं भी जप र 
च्या (5 ण भवर्‌ मूढ कर याही दै | अभीतक भरिते सारे सारे जवाव दे चुके, तव बे प्ाथना्च 
भी फट से च, वे सव भने अगेी-धकेले शठे चे । व ई 





तात 7 चैकि 
गने अपनी सारी निनाद उन परम रुके चरेम नियेदिव मदात्मा गांी ती कद टी कसते 
टी नदींगठी यीः ॐ चराम निवेदित = न होता तो म कथका पागल हो गवा देत / १२९ 


म भिखलरसे ् जनरढ मागगुमरी अनर विग ० | 
म कद्‌ पड़ी = = ९५ ^ ते (4 
दरवाजा खोड दिया, ४: भम सिच वद कर दिया । सेनापति, दाकर आदम कैर वम . 
प्या, (सद्करिवेकरि पद उटा द्वये | इमैनएल दण्ट ते तप्यता, अच्छ | 
सारे दिन मं रोरोकर प्रनुते प्रा्मना करती री मनोवेलानिक-समभी इस ब्रातपर ए £ मिः 
म उसमे सदायताी भील ना + । कलनं होती । भरभुपर सव कुछ छोई | 
४ व नी ्मोगती रटी-उष्टे सचे शख नई दती । परभुपर सवर $ 
र उ धन्यवाद देती रदौ कि उपे व्रितनी नियामत हो जाता द ओर उधके सरि कर्न | 
मुत वद्या रस्छी ६ । उसने मुभ्चे ५ ९ ह। 
प ४ चृच्चे दिये ५ र कव चवि करने देर ८ 
खस्य, र्वर ओर द तग च्चे दिये केवर विश्वास करने भरकी १। 


< ८ भी मनते क (4 . य दय | ३ 
मने प्रयते ष्डाकनिअव अगि च रमी प | अनाथ दौन £ यँ, परिरोषन इ पौ [ 


र. 4 


नतं कलमी । मवि मने पैना मरिा मी | द्गालु दीनबधुके बद | 
अपना मकान छोड़कर जय हम भ & म ५6 


एर्‌ कूल्यके केः मकानमें € = विकाषी 
कके मढ़ मानयके उत्थानकाः मानव वि 


गये, तय मने 
भने भरभु्ो है । उस परम प्रमुपर म अपः 
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य 


& दादर मामिक्रके श्रिरायेपर रहने 


# जय सरे सदर जवाय दे देत ह.“ # 


4०९ 





| । द्वव्य ~~~ ~~~ 


टे खतम | विनोवाने (्गीताप्रवचनके तरव अध्याये 
ह बातो बदरे अच्छे टंगसे समन्नाया ३1 कटा १- 


वतक देदसित आत्साका विचार मन्म नदीं आताः 
तदक मनुष्य -सायारण क्रिया्थमिं दी तहीन रद्ता । 
दन्सक्रा आरम्म तो इस्फेः बाद रोवा दै । 


इष समयतक आत्मा सिप देखता रदता ३ । मां जि 
वद दुरकी ओर रेगते जानेवाटे चच्चेके ¦पीे सतत 
ष्क सदी रदती 2 उसी प्रकार आत्मा मपर निगाह 
रि खड़ा रहता ६ । शान्तिदः साथ वद्‌ सय क्रियाओंको देखता 
| १। इ सितिको “उपद्र सादीरूपसे खव देलनेवाला 

ष्रार। 

९७ अवसाम आत्मा देखता ३ 1 अभी यट सम्मति, 
सहति नरं देता । परंवु यई अव जो अगतक्त अपनेको 
प समरकर्‌ सय श्रिया, सव ॒व्यवषार करता ४, बद 
व जागता द । उसे भान होता टै कि अर, म 
प तद्‌ जीवन वरिता रदा ह । 


५. भवर जव इस तरद्‌ विचार करने खरता 2, तव उसकी 
भुरि भूमिका युर होती १ । त कदम-कदमपर बह उचित- 
१ घ्र र करता ६ विवेकते काम टेने ठगता 
। सेर परां स्कती ख 
| रेषा 1 ६ । तत्र आत्मा खश्च रदकर 
४ ही नदीं तरते ् ॥ ५ 
१ अन तिरत अनुमोदन देता टे--भशावागः 
ष ५4 वह्‌ कवर उपद्र नदीं रदाः “अनुमन्ता, 


भ भम दता आ आय ओर्‌ भप 
| भप पवो दूते, ॐ दे रे । तको इस कतिक 
भै » मनकरो कितना आनन्द होता दै 
| % एल रुनार ऋत चेती ६-.अन्छ 
| „ जव वच्चे पीठ टोककर कती ह- 
५ परिशु {° चत्र उसे ख्गता र मानो सारी दुनिया 
ध ६ गयी । इमी तरद्‌ मारे हदयस्य 
। भभम (८ यब ग परोतपाद्न देते ६। 
| धि तेय द। का छीदकर न॑तिक जावनकरी 

ह ° परदः 
| प भ भु मवि जनम मु ज 
[हि १९ ध तमाम मको धोका यन 
हि... । फेथ। मका ई, जव पद्य देखा 


प्न 
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काम करते-करते यके खगता ३ । तद जव ेषी प्रार्थना 
फरने खगता दै- 

षद भगवन्‌ | मैरे उयोगेकीः मेरी शक्तिकी अब दृद आ 
गवी । मृश्च अधि वल दे 


यतक मनुष्यो यह अनुमव नीं दो रि उत्क 
मधल वाद्व भय मा मो, 
तवतकं प्रायनाक्ना रदस्य उसकी समक्षम नदीं आ तक्ता। 

अपनी सारी रक्तिं उगनेपर भी अव बह काफी न्धी 
मादस हेती, तव॒ आ्वभावसे द्रोपदीमी तरद परमातमा 
पुकारना चादिये । परमेश्वरी कृषा आर सावता चत तो 
व्रता ही खता  । जिते कमी पड़ती शे, वद 
सतत माँग े। 

सत्क दते-होते जव चित्ते स्थूल मल धुट जाते ई 
ओर सूष्म मल धुखनेका समय आता ट धीर उसके सारे 
परयल थकमे लगते श्र, तब बद्‌ परमात्माको पुरता ओर 
व 'आया? कहकर दौड आता ६ । जया द्खाजा खोषिये 
कि सूर्यनारायण सायका-सारा प्रकाश ठेर अंद्र भुस भाते 
‰ ओर अपय दूर कर देते ‡। परमासमा्ी सिति भी एसी 
ही समन्चो । उससे मोंगिये तो व बद काक्र आया ही 
समस्नो । भीमाके किनारे ( पष्दरपुरमं ) कमएर शाय रखकर 
वह्‌ तैयार धी खड ६ 

(के खो सुजा कटे, प्रषु आजा! एषा वर्णन 
दुकाराम आदिते श्रिया द । | 

वह्‌ उपद्र, अनुमन्ता न रहते हु भध ण 
सहायक होता दै । मनकी मष्निता मिथनेके व्यि आतुर 
लेकर ज इम पुकासे €-- 

मति नाद तमाः हभ \ प्रु संम जे- । 

नू री एक मेर मददगार ६। धः आयण मूष्े 
दरार द --ेती भराषना दम कर ६ तव वद दयाभन 


करमवाश नषा बद्‌ भगवान्‌? 
रेणा १ मकध सहायता कट 
६१ कसेवाखा वद प्रमु दोड पर्ता दै । च रेदाष- 


रखने र दोद त 
स त ट, सदन कमाई्करा मापि मेयता द, क 


चादर भुनता ४ ओर अनागा सा चकौ पीतता ३। 
ऽके बादकी सीद ‰--परमेशवरके एा्षादसे कम॑ 
न पे भी खुद न येकर उसे अर्पण कर 


का - परिख र “ 
काजाच््ल , वेदसे श्दवा ई--“मपना 
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फल आप टी भोगो । नामदेव धरना देकर यड गया किं 
सुः दूष पीना दी पड़ेगा [› कितना मधुर प्रसप्न 2 बह । 
सारा कमपक-सपी दूष नामदेव मगवानके अपंण कर रा 
है। इत तरद जीवनकी सारी पूजी सारी कमाई, भिख 
परमात्माकी पासे प्रात दई, उसीको वह अपंण कर देता 
दे। उपद्र, अनुमन्ता, भतां--इन खर्पेमिं प्रतीत होने- 
वात्म परमात्गा अब्र “भोक्ता, हो जाता ६] 

इसके याद अवर संक दी करना छोद्ध देता ३। 

शनदेवने कहा ६ै- 

मारौ जिवर रे सब, उधर सुपा गयाः 

यो पानी-भैम) मैया, रोओ एद्‌ । 

माही जिन पल ओर पोको चाहता, उन्दे पानी देकर 
पोता द। इतौ तद्द मेर हायौ जो कुढ होना, उसे उसीयो 
तय कने, दो । अपने सिरपर बोक्ञ रखकर भी यदि प 
पर वगा तो भी बोस मोवपर ही पगा, फिर {साया 
एी बोहा उसी पीपर क्यो न खाद दू १ इस तरद्‌ जीवन- 
की तमाम त ९ परटना-त्यना--सव अन्तर्मे 
बह परमात्मा जाता ६। मेरे (महेश्वरः 
ही हे जाता ६। ह 


इस तरह विकास ेतेदोते सारा जीवन षठ परमेद्लरमय 


भिक तथै रजा रहे ओ 
ह च १ धाक रट्‌ जाता दै । वद्‌ जय गी म भै ए, न पत अ 
ह र | आर शिर, आत्मा ओर्‌ परमातमा एक जबतक कि तनमे जानः मः ड्‌ 
ते 8 भिक ञे ओर ठै इष 
+> © दद 
गे 
का ह तेरा अपना है 
नरद्‌ पाइ भूल्यौ क्यो यावरे ! | 
| व छदि करत यिषय-विष चाव रे॥ ९/ 
स जात चथा, अनमोल रे । / 
६ नि एम खुमिरः जीभ राम योल रे॥ ६ 
ई क त भोग-सुख, दुःखकी खान रे। ¢ 
६८ १ ग-ममता . सव, समिर भगवान्‌ रे॥ ९/ 
९/ ` च्छु तरो हयं, तन-घनन्धाम रे। ६ 
+ सन मा त्याग भजु रम रे॥ ६ 
' मातु राम, राम सर्वख रे। न 
यप्र सय 1 0 
भाति प्क तेरो निजस्य रे॥ 
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# जयति जगत्मङ्गखं रेनौम # 




















दस प्रकार-- 
उपद्रष्टाञुमन्ता च भता भो 


-इस खस्पमे दमे परमात्मा उर्द्‌ श 
अनुभव करना ४] 


भ्रु पदले तटस्थ रदकर देखता दै। १ नकि च 
आरम्भ शोनेपर हमसे सत्कम शेने दगते £ क 
शागाशी देता र । फिर चित्तके सुषम मल घो बर्फ 
अपने प्रयत्नोको अपया देखकर भक्त जव पद| 
तव वह्‌ अनाय-नाथ सदायताके शि दो पड ६। 
याद फलको भी भगवानके अपण करके खे भेव 
देना ओर अन्तम तमाम संकल्प उरवके अषप कफे| 
जीवन हरिमय फर देना दै । यदी मानम भरि | 
ट । कर्मयोग ओर भक्तियोगरपी दोनो पपि म! 
साधकको इस अन्तिम मंजिलतक जा पटुना ६। 
: र: + 

सर 

धत्य हो उदठेगा हमारा जीवनः जि षष एम 
शहारे छोडकर उस एकमात्र सदरेका सहाप तक 

ने टगगे- 

तुरीत्‌ 


किरन्त 










्‌ प्थनाके नामपर प्रार्थनाका उपदास कर रदे ६ । 
मलोल उड़ा रे दै | 


श्यो! % : 

ए या वाव दे! 

षात्‌ य है करि हमारे मनीराम इस समय फिसी दुखरी 
` १कर्‌ रदे ६। 

भ दी उषेड-बुनम से द । 


तो द दी कि जर्ष हमारा मन, वहं दम । 


मने 
सभे ह नके भिधर माता ६, उधर टी म 


९ तो दम षर ६ । नपर तो वतम । 
१ एम म ह । दुःखे ट तो दुःखम । 


द 
| श्वेै। निरा्च १ तो एम निरय र । मख वो एम 


% परायना वे मधुर शण | # 








४११ 
इ=---- - ९ 
प्राथनाके वे मधुर क्षण ! 
( ण्ठक--श्रीकृष्णदत्तजी भट ) 
प्रस तोकरमे ष्रि, ओम पिरे मुड माटि\ कदा टी दै फि भान चगा तो कोतीे भंगा \' 
मनु तो चहं दिसि करे, यह तो सुमिरन नाहं ॥ >€ १८.१.० 
ओर रत-देन, सुबह-याम, इम यदी तो कसे १। मन प्रायनं लगा तो इम प्रार्थना करते ई । 
ए माहूय रही ६, युमिरनी भरूस रदी १, ती मन ध्यानम खगा तो दम प्यान करते ह 
|| ए सीै। मन जप करता ६ तो हम जप करते ई । 
न ध मन उपासना करता द तो म उपापना करते  । 
मुखसे राम-नामका उच्चारण शो रहा ६। इसील्यि किसी अनुभवीने कडा ६ 
| ॐ का जप चर रहा ३ । (अस्लाहग्की रट छग मन सभी मन रत्वी, मन नं चर, मन्‌ चोर 1 
रीर ध । । मनके मत न॒ श्वि, पटक-परक मन ओर ॥ 
| “ॐ नमः रिवाय की ध्वनि निकल रदी रै । मन जो संस .विकस कला ९, जो भोचता उप 
प्ण गोबिन्द दर रारे, की आदत्त हो रदी ै। साय व एकाकार ए जता ६। 
द्म सोच रदे दै करि इम भगवान्‌का नाम ठे ररे ६। मनक अनङ्ढ श एम वनते ६। 
र रदे ६ । प्रार्थना कर रहे द । इवादत कर मन पापी तो दम पापी । 
सिन मन पुप्यारमा तो हम पुण्यात्मा । 
स ओर । मनी शख शक्तिके कारण दी दम कमी बते ४ 
(1 कभी उतराते । 


तमी तो यद दमारे यन्धनकाः टमा मोक्षकर कारण - 
वन यटा दै- | 
मन एव मनुष्याणां फरण 
५६ > { 
सेकनेके लिये ए तो शरे खाधन ६। 
वते करके ्ि ही तो साय अप-तप १। 
मनको नूम करके व्यि ९ तो शनः भक्तिं ओर 
नरे (-पतङ्लि यदी तो फते १ । 
भक्तिमीतो ह 
राम [आं 
व मयुन रुषद्‌ परिव ॥ 


‡ दारा \ एनु चन ः 
व न \ भम्‌ ड्‌ मनद वष रि दरी 


घन्धमोक्षयोः। 
4 





४९२ 


मनक्रो प्रभु-चरणारविर्न्दोमिं वाध दो-सवका निष्कषं 
यही है । सारे शखोका निचोड यदी  । सारे धर्मरन्थाका 
लक्ष्य यही दै । सारी साधनाका तास्य॑ यही दै । 


९ >€ > 


ओर मन जव उस प्रियतमके सरण इब गया, 
उसकी यादु खग गया, उसके नामर्मे, उसके गुणे, उसके 
कीतनमें रम गया? पिर तो कना ही क्या | 


शाब बही कब्‌ दै, ओ दिन ब्ही दिनि, 
जो याद्‌ तेरीमे गुजर जाये 1 
धन्य ट उठता है वह दिन, न्य हो उठती है वद 
रात, जो उस परमगप्रियतमके सरणे यीतती ३ । 


मन॒ जहो मालिकिकी यादमे मशगूल हा, प्यरेकी 
सुदभ्यतमे मल हुआ, प्रियतमके ष्यानमे ख्वटीन हआ-- 
बस; सव सप । 

यदी तो प्रार्थना १। 

यदी तो पूजा ३ । 

यदी तो उपासना ६। 

यदी तो इबादत ४ । 

यदी तो वंदगी ३। 

यदी तो प्रेयर, ( एप्पल )१। 

: ९ ९ 
ओर करो हम कर पाते १ रषी ्रार्थना | 
इतीषिये एक साधक कदता -- 

1.00) पटवो ४३ प्रज्क्त ६० 72 | 

द प्रभुः सुते सिखा दो प्रार्थना करना | 

केरी सुन्दर व्याख्या दी गयी टै परार्थनाकी {- 
एापश्ट 15 15 5 ¡ 
एधशल्व 0१ 1 य 
116 प्ाछप्रजा 92 ४1611 8९ 

12 प्ष्ला्€इ प ६1 ल्य, 
भात्माकी दा्दिक भावना नाम प्रार्थना | 
दिखके भीतर भरी आगका नाम दै प्रार्थना 
उसके दिये न मन्म्की जरूरत ट, न तन्त्रकी | 


हदयकी बी भावना 
देना छै तो प्रार्थना है । श्वः चम नवेन 


१. - &247 
((-0. 1\॥८111(415511॥ 81188 \/8181185। 01661011. न. 





# अयति शग्मं एरय # 


क | 
म 










यह जरूरी नदीं कि उसके लिये वेदग् श्रषारे१२ 
कुरानश्रीफकी आयते | 


कोई भी सूयी-षटी भाषा उतम चख्वी १।४ ब 
प्रकट की जाय; चाहे न प्रकट की जाय । 1 


शद्ध भावना । 
> 9९ > 
कोकर-पाथर जोरि क मसन्दि ददं शुग। | 
ता चदि मुद्धा वग दे, क्या यहिया हु दुराष॥ | १ 
वे परम प्रथु तो हृदयका माव देखते £ हर 
पुकार सुनते ट । शब्दसे, भाषाते, आदग्बरे उरं # 
लेना-देना ए 
> ५९ .. > 
एथ 5 ६४९ अप्पफाल्ञ व्ण भत 
103६ {पसप 105 (यण तफ 2 
ए००दा (1८ ऽध पञ६ ऽध भ०5 पा 
षा€ आभल्ऽ ०० 10. 1 
पाथना यद नदीं देला जाता किं बह शि म 
गयी, फिन शब्दों की गयी--उतमे केवल ह देडा * 
४ किं उसमे भगवद्धक्तिकी तरी रै या नदीं च 3 
माबना दै या नहं । ओर जव देसी तरी देती 
ङ्ख किया जाता दै, वह प्रा्यना ही होती ६। 
जेता चरतु, तेती परदद्धिना, 
नो क्यु करद शो पूर 
> >€ % 3 
ठेषी ठी प्राना जीवनी ठि | 
सार्भक्ता १। जब कोई साधक रवी पराथना ३ | 
तव उसके सारे शोकःंताप सदाके ष्थि दूर ८ | 
तव वद्‌ सब यु छोड़ देता द । रादि क्व \। | 
वह्‌ प्राथनाके दी मधुर क्षणाकी प्रतीका कता । 
वद कदता दै- 2 
215 ७०, 15 8४ ॥0प् 5 ण अ 


१ ह 
एषणा प्रज्ञा ग पनाय ६० त्‌ + 
45 ००२६ प्ल <वा € ४ । 


व्‌ १ -- । १ -। प्नो9# ननी 







वव 

उनी मघुमय वेला दो, भगवान्‌ भास्करकी अस्राचल 
फनी सुमा छे; उस समय प्रभुपदारविन्दोमिं अपना द्य 
ञे वाषना जिसने कर की; उसके आनन्दको कौन 
। शरण्य! धन्य हो उटतां है उसका जीवन । भव्यः 
; | शरक न मधुर ्ष्ोसिे बद्कर भी जीवनके कोई अन्य 
त्ते प्ते द! 


रेमरेम मल दै, आनन्दम द्वा दै । याद दै तो केव 
जञ एए प्रयतमकी । ध्यान दै तो केवर उसीका । संसारका 
र चिन्तन कीं पाल नटी फटकता । 
ह| 21९5६15 पा यावृप्पी प्रपत त णठ) 
| 410 ०165६ ६०६ गला [0 प्र 9 ९१6) 


प्राया गा धाह ऋण्टऽ ० एणा पा००6 
11६ पणात्‌ 1 168१€. 













& भार्थनाके वे मधुर क्षण # 


४१९ 







विण भणव3 € प्ली २ ऽपर व्ली 

€ 07 €श्द्फ कथा 1 परत, 

प्पाध६ ऽप्रटा्पा 0 सव्ि7९, एप 0 
एर 

{02६ 2९266 ग पात. 

प्र णञा€त {5 € १०१४ एमा दण्ट लप, 

$ 701८ ऽश्यााऽ 10 1९€ग्धा ६0 ऽपः 

4११ शला {८ एलापत्र प्म 

15 म17€व ००४४. 


परान ये मधुर क्षण जीवनङनो ऊपर उटाते द । 
खरे पाप ताप, सारे दुःख-ठंतायः, सारे मय-देद दूर शो 
जाते ४। सारे प्रडमन शान्त हो आते ६। 

योन दमरेते मधुर धर्णोकरी प्ा्तिके लिये उत्युक 
रई! 


6९९८ 10प 9 04४९) 5५९८ 10प्ह 9 


^ | ० < € 
इत समय होता क्या हि 1 गुभूठ( लवा§ फ€ प्णिप १ व 
| तापे सारे पाप-ताप दूर हो जाते १। 6710 9105 1१६ २६ प्र पाटा ८0) 
उक सारी चिन्ता ९५ समात हो जाती ६। ४19{६€ भा फ़ फमा5 प्‌ भ ६0११0, 
४ इश्क सारा भय जाता रता हः ॥ 1 5६250115 0 01511९55 21 71९४ 
¢ | उभर सारी शङ्का निरसन दो ह | {5 50४1 1135 ०८6५ एपात पला 
र न ॥04 ०६ €७€०€प्‌ ९ पलपल 9 9 
्े भनाोके नाय, दुखियोके दुःखनाशकः असहायेकि ए9 शष पदप, 5५6९८ ० 0 एल, 
ष्म प्रभु जव रामने हं, तव ओर होगा दी क्या ! ६ ८ ् 
लय 18 पफ अटा 
दध 9 1066 २९०९६0१ नी 
र भ्ठ पाङ आऽ एर (धाठपं गर्ल ओर प्ार्थनाकी मुद्र । डि 
र 0०७६ ¶०प तल्ला पङ 5नप्पतल उते देखना शतो मरतकी ओर देखिये- 
॥ 1079€§ 0६ ६49९४, ~ ६ किव सेड 
| . त पाषककी शक्ति दुगुनी हो उटती दे । परम जह नाम अप सबन नीरू ॥ 
0 भपराघ श्चमा कर देते ४ । उसका प्रार्थनाका 1 
पन्ना खगं तासं रोम पुरत । दयम सीताराम 
| | भेर प 0 जगमगा उठता ६ | चा ५ प यड सियाराम'की रट लगी 
1 १ ७4 अ भिेर्ण ४. छगा ६।३ ध 
£ | °" आर आनन्द्की त्रिवेणी लहान छगती ६। स (दमो रेव मनी ६ । 
३। | छ ११ सषा कव आनन्दका १ (म कर पत री रष | 
। 1 काश्च + 
भ ५ मीस शमन दो जाता सार व ह ड दग ज व रघ 
| य. +^ 
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४१४ # अयति जगन्मश्न्ं दरेनाम + 
प्ाथनामय जीवनं 
( केखक-भीकृष्णदत्तजी भट ) 
वटके बादद्याह्‌ ये इव्राहीम विन अदहम । मिलती, हमारे चित्तमें प्रसन्नता नहीं व मए ₹ 


कृते किं प्क रातको सोते समय उन्दं छतपर 
करिसीकी आहट ढगी । 


उन्देनि आवाज दी--श्कौन दै ऊपर १ 

जवाब मित्म--^्तेा कोर वाकिषफ़ ३ 

पूा-्तो तपर क्या कर रहा रै 

भेरा ऊंट खो गया दै, उसीको दद्‌ रहा ह | 

इ्ादीगने ताना कसा--लोया हुआ ऊट वँ छतपर 
हते मिला { ५ 
| आवाज आयी-ध्वात तो तेरी ठीक ह| पर क्या 

शादी तस्तपर बैठे रदकर खुदा तक्े मिल जायगा १ 


बात पनी थी । कठेजेके पार हो गयी । इव्रादीमने 
राजपाटपर्‌ उत मारकर जेगल्का रासा लिया । 
जीवन उन्न परर्थनामे दी विता दिया । 

बहुत उचे दर्जक सूप फकीर हए वे | 

4 र: ९ ५९ 

एक यार किसीने उनसे पूषठा--दजरत, जरा 
यताईये कि दम इतने दिनसे इवादत करते ध 
वादतः, दमारी दुभ कू मर्या नदीं दोतरी १ 


डेय, हम यदतो जानते हे कि सुदा 


मगर तुम उसकी बेद्गी न करते | उसकी ने"मत खाः 

गर शक्र नहीं करते । बरटि्त ओर दोद्धलको ल 
ट; मगर एकतसे भि्मेका ओर 

नदीं फरते | दौतानको 


भदा देते निकाटा करते 
जादि ओर बानिन--र ओर च> हो १ बेवर दै 
एक दो | बाहर ओर भीतर मन भोर कर्मं 
ध ६ 
एम बर राना करते ट, पूना पाठ 


> 
जपते द तपषीद फेरे १ -शरि मी करते ई, मन्त 


एम श्रन्ति नदी 
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आनन्दे ओत-योत नदीं होताः इसका र स्र १। | 
कारण यदी है कि प्रार्थनाको दमने अने सै 
अङ्ग नदी बनाया । हमने अपना जीवन प्रानाम्‌ ₹ 
ब्रनाया,। हम ऊपरसे कुछ ४, भीते ङु । पनि ए 
इवादत कबूर भी हो तो फंसे ! 
>९ > ५ 
बिनोवासे पूष्टा- भगवान्‌ हमसे कैम प्र । 


बोठे--भगवान्‌ तव प्रसन्न हेग, जब ए 
काम धर्मा काम दोगा | ञे 
किसान खतम काम करता ४ ठकि केत = 
जोतते पड़ोसीकी जमीनमें भी कुछ | 
कदट्ता ६ श्वास ही तो द वर्ह ।› तो यट अत 
अव्र भगवान्‌ कसे प्रसन्न होगा ! ५९ 
माडिक दिनभर मजूरते काम दा स | 
मजदूरी नदीं देता । मजदूर कता ( | 
चाये 1 माछ्कि बारह आने देवादै। त, 
टो गवा । अव भगवान्‌ कते प्रसन्न दोगा ! १।| 
मजदूर माछिककेः चेत काम $ 
नामतो लेता, टेकिन बीच-वीचमं अर ः । 
गैवकी तरद देख रेल रदी तो काम करत ' „ल ॥ | 


जाता ।८ धटे मुिकिटसे ४ (4 
कता ६,-पयद तो मािकका काम ४, अप ह। 
६ तो, यद अधमं तो गया। अव भगवान्‌ # १८ 


इम जमीनके माछिक बनकर वेदे £ ध | 
२५ पकड़ जमीनके मालिक ईं । पदेव ९ + 8 || 
नह रै । उसके वायो लाक मरी अ ॥ 
जमीनका यह माछिक देलता रद्वा । + 
अव भगवान्‌ फंसे प्रसन्न दोगा ! क 8 | 

एम दिनमर करे, मगवय्‌१ 71 | 
खेती करे । क जमीन न ४ १८९६८ 
अपनेेमे उत्वे द । पडी सेवा षटं । ९ । 










| ` ह| द्‌ ष्मा काम दैः भक्तिका काम द । रेखा करेगे 
। त मव्‌ श्रस्र शेगा । 
६ ५ ५९ > 
छ १ कि मगवानको प्रसन्न करना दे तो धड़ी-दो- 
ग उन्न नाम छे ठेनेसे काम र चदेगा । उसके लिये 
ना षरा जीवन प्रा्थनामय नाना दोगा । सुबदसे शाम- 
„| @ मसे सुदटतक जो एम कुछ करे वद उसकी प्राथना 
~| 0 परत् पूजा ही शे । (जो कुच फर सो पूजा 1 
एव व्यक्ति प्राणिमात्रते प्रेम फरेगा चवपर करुणा 
परय | उसका जीवन सत्यमय रोगाः प्रेममय दोगाः कर्णा- 
भ्र तेग । ईैमानदारी उसके प्रत्येक व्यवदारमं ओतः्रोत 
एवौ । बह न किसीते द्वेष रक्सेगा, न क्िसीको सतायेगा । 
(| 1 दिया रोपण करेगा; न क्रियीको बोला देगा । 
१द्‌ श्रिषीके साथ छरट-कपट करेगा, न करिसीके साय 
पात करेगा । सरमः षट-घरये वह उस परम प्रभुकी 
भर करेगा । प्राणिमात्रको वह अपना ही अङ्ग मानकर 
रम केके आतुर रगा । 
र » >4 
भरने ठीक कदा ४-- 
तो ४९1] 10 10ण्द्धा रला 
- भः 1 प्त वात्‌ 0८5४. 
एष्या ०८8४६ 0 [ररा ०९5६ 


एण्‌ पाड एणा हृष्ट आत्‌ अदी; 
९ प८थ (७०५, 10 10ग्द्धा ४७ 


६ > गक 


॥ र 6 वपात्‌ [करल ग, 

॥|| रेषे ५५ प्राथ॑नाः जो प्राणिमात्रको, मनुष्य- 
भानुर अच्छी तरह करत ष, | 

0 | , प्रम्‌ १ ह्‌ परेम करत द 


| भ्‌ पेते उशीकी प्राना › ज छोटे-छोटे प्रणीते 
१ क भाणाको अपना सर्वोत्तम प्रेम देता दै । 
४; स्म सत्रपर अपना प्रम बिखेरते ‰ । उन्न 
नाशी द| दम पवको धे प्यार करते १। 


+^ । 


4 जनश ~ % > 
| ॥ ` वयस्मेकदरा% 


| पिष्‌ 4 मञ्‌ आर्द्रं जमीअभऽमा अछ्प्त 


क ५ प्छ श्ष्येक = 


# प्ार्थनामय जीवने # 
~ न~ =====----------------ः 


४१५ 


८अछाहने सवके दि एक कर .दिये ६ । उसने सवके 
दिक भीतर गुषटव्वत भर दौ दै । तुम यारी दुनियाकी 
दौढत खर्च कर दते, किर मी सके दिको एक न कर 
पाते; देभचिन अल्याहने सवम सुदव्वत भर दी १। वेक, 
अद्ाह सर्वसमं है, स्व॑ टै ।' 

 : ५९ ५९ 

ईस प्रेम करना , अतादमे मुदच्यत करनी तो 
उसका रखा यही ट किं अल्ाद्फे रसि, प्य सारी 
सुत प्रेम करो । हम एेला करगे तभी हमारी प्राना सफल 
होगी, अन्यथा उसका कोई मतद्छय नी । 

र: < 

अब्दुल मरिन मयाणक एक अच्छे सूपी षत वै। 

प्क वार वते पररिग देकर कायम ध सो ष | 

राते सपना देला फ एक फृरिदता दूमरेसे ¶७ 
स नै लोगेन 
(इस साल इको कितने लोग आवि ओर भ्न 
हज कबूख हुआ ¢ 

दवा बोढा 
मगर ~ भी आदमी दज कचूढ नी हुभा | 

धकिसीका भी नदी!" 


; यद खा 
ले (वे नत 
= अहा तमम तेम पस्य ए 


> 


तो ४० समल आद्रमी अवि 


तो 

नदर अमुक्ला उसवे मि । पडा 
1 कल मि हून कसे मेरी तमन्ना थी । 
उन्न पतो ८ ~=, द्विम जमाकर प्रा भा। ए दिन 
वी न प वसवे कुथ मदक गी | उ कदा 
ध भ नया पक गा दे । र लाङमी ॥ 
कि 6 प त्तेठा--ष्म्र म्रा ष्मा 1 


4 म । मर स्ये छव 
साग 


9 
401 ¢रि।1116॥|५51101 8118481 \/8121186्‌०॥ ना, [21411260 0 66810011 








४१६ 








दिनसे भूखे हं । यदी मजभूरीमे आज यद साग म एेसी 
जगहसे उठाकर लाया हूं, जिसे कोर दूना भी नषा चादता | 
\. पदोषीकी गरीबी ओर मजबूरी देखकर भेरा दिख 
क्प उठा । इजके ष्ये बड़ी सुष्किल्ते अमा किये ७०० 
दिरम मने. उठाकर उसे दे दिये | मुक्चे व्मगाकिकरिसी 
गरीवकी मसीत दुर करना इजसे कं थेदतर ६ | 

>९ ५९ > 


ष यदि अपनी प्रार्थना स्वीकार ढरानी ४, अपना 
अपनत्तप साथक कराना £ अपनी वादव, अपनी नमाज; 


---व्छ-ण्दभन्---- 
प्ाथन-एक अपरिमित शक्ति 


( सेखश--भीपरतापराग मड गौ एल्‌-सी ०? राष्टूमापारत्न ) 


ईशवरकी प्राना परत्यक देर ओर प्रत्येक धमं 
| धमं किसी- 
म रूपमे की जाती । ब्यक्ठिगत स्पत अथवा सामूहिक 
न ३ मन्दिरमे, संखा्मिं अयवा आभमेमि प्रार्थना 
य्‌ म देलते टं । इन प्रार्थना्ेष् देखकर दमारे 
५ सभावतः यह प्रभ उठता द कि सी प्राना क्या 
उत्का उदेदय क्या दै उसका महृतव क्या १ तथा 

पराथना केत दमको क्या खभ होता ट? 

्रर्थना 1 ओर मदात्मापि जीवनक 
› यल ६ै। ये अपने जीवनी परे 
द नकी प्रत्येक 


परमानन्द्‌ प्रात होतार, उसके 


अथवा खगके पिद्यसयै 
कोर आनन्द को पिसात दी नदी रखता । 4 


सद्यी प्रार्थना 


( चै र 
याव हा श्रायना" द । प्राना अन्ति आर 
पृरमारमाके साथ आत्माय पेकरम्पादन ६॥ पाणो भोर 
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# अयति जगत्मक्गर हेरेनोम # 








अपना रोजा; अपनी जकात, अपना हज = | 
तो उसका उपाय यदी दे फि हम अपना साय बस >| 
सत्यमय, प्रेममयः, करुणामय बना छं | प वे | 
ओर दष्ट डाङेगे, उस परम प्रय॒की ए शनन री प~ 
गा जल ण्ट 3 16 भ ष्णः 
०७०१ 15 ए69्८प दरदा, 


दयको निर्मल चनाते टी कण-कपम। एष 
मिव्मने कगेगी- 


धणे मूर्ति करे स॑र घः। 
सेद देखे जरि शेंदि श्य निएर ॥ 


विचारसे अतीत महान्‌ प्रयुके साय आतमन एद एन 
भी व्णनातीत दै, निगूढ दै । 


्रा्थना मनुष्ये तन जीर मनपर अद्ध परमाः 
पराथनाकेः द्वारा मनुष्ये जो बुद्धिकी निमल्ता 
जो नेतिक च, जो आत्मभद्धा, जो आ 
आत्मविकास तथा जीवनको उद्विग्न दर 
जटिल सांसारिक प्रद्नोको सुरङ्षनेकी ष {६ 
शनक प्राति ्ेती ै, उसकी तुना ९ 
कोई ठेसी शक्ति या रसायन नीं दै, ज हन 
इतना चामत्कारिक प्रमाव डाङ के । 
यदि दम सच्चे दिल्ते, एमि 
रथना करगेकी आदत डाल लं तो डे द 
अपने जीवनम चामत्कारिक परिवतंन दिला 
अपने प्रत्येक कायम तया व्यवदारम इफ 
छप पदी हुई जान पडेगी 1 जिस मवु मि 


>. 


इस प्रकारकी विश्॒द्धः दयते की १ बेम । 
उन्नत हो गया टै, उसकी मुख-मुद्रा ख अनपे ति | 
द। बह क्रितना शान्त, समददीं ओर कित ° इ भ 


ओजसे देदीप्यमान दिखायी देता १। ग ८ | 
भ्यवशारम कितना सौजन्य ओर ब्म 
उटता दै । उसका हदय कितना निर्दीप ओर ष र 
धर द । धच पूषि तो उखे जन्वःकप ~ 
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स जातो 





+ । 
~. ९ नि 


१ द ८4 
च 
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परति रेवा अथ्छ विश्वास तथा प्रमकी ण्वः पेसी 
लत पमकती रती दे किः उसके पवित्र प्रकारा अपनेषो 
र र्मति देल रकता दै । अप दोषः अपन अंद्की 
तरसि च्छ अभिमान मा शुद्र वासनारओकि वरद (नदासता 
†। कनो अपनी अस्पताका, सैतिक उत्तरदावित्वका 
हैदेड दमुवाक्म भौर सांसारिक रोम ओर आसक्ति्योकी 
प्रश्न रकठीक भान होता जाता द। इस प्रकार 
ङ अपिद्षि सवशर दोकर प्रथुके समीप पर्ुचता 
उता १। 





काति क यों 


र्ना सचमु ही एक मदान्‌ अमोत चट द । अंग्रेज 
क्षि टेनीसन कहता र-- 

^" जट पाहुऽ ०१८५ 70 प्र: 9४ एप्पल 
प्रथा 015 णात्‌ वलाऽ ०." 

“वात्‌ बिसी कयना कर सकता टै, उसी अपेक्षा कदी 
शि मदान्‌ काय प्रार्थनके द्वारा सिद्ध हो सकते दं ।' ` 


ए नही» अनेकं बार मने देखा ओर अनुभव क्रिया ई 
हि ब्ध-श्छे वो जर दाक्टरोकी सारी निकिता व्यर्थ 
(अल वाद्‌ विना किसी खास उपारे केवल ईश्वरम 
नथ आर अचर भरदायुक्त प्रार्थनादवारा बड़ विपम ओर 
` चष्मध रोगके रोगी आश्च्यंजनकर रीतिसे रेगमुक्त दो जति 
६ धन्‌ भक्तौ ओर सतेकि जीवनम हम एसी अनेक 
"4 भ परमङ्गकि निने सुनते ओर पृते द कि जिनका 
मेय ५ । इस प्रकारकी घरनाओको दम अपनी 
| ६। कर ० रताकर या भगवानका भ्वमत्कारः कते 
द चलतः एक महापुसुपके अन्तःकरणकी सची 
र अम हद अपरिमित दाक्तिका दी परिणाम दै; 
। यम इनमन भयत आयल नियमा उहुन करकी 
| १६। मल „+र विस्म ६ तो व द्रती भरायनामं 
॥ त द्वारा अपने जीवनं भी जा एकं 
२; सतत ओर स्थिर संचार्य अनुभव 
कः मा श्चा एक चमस्फार नरह द? 
1 य महात्मानीकते जीवनो देखिय । 
न्वेद २ (भ मदस्य चवते अधिक्र भा। य 
। १1६ 6 वर्धना उनके जीवनम भोतपरोत दो गयी 
५ (४ ष्म चै कि भरे सामने अनवाद 
४ ५ अधत्र राजनीति वि प्रस्नकी 









काक जका चका द कनक क = ह ऋ च 
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ज किः ज चः जकः ऋक कदि न च नि कके क 
=> ज 9 


गुस्थीकमा सुडश्षाव पु अपनी बुद्धिकी अपिश्चा अधिक 
खघता ओर सीभतासे प्राभ॑नाके द्वारा विदध अन्तःकरणसे 
मिल आता ३ ।' ये प्रा्भनान्नो ए अध्व गौर भमीम शकि 
समञ्जते भे । सत्य ओर धर्मपरः तवका स्या दयन उनको 
प्राना दी मिद्ताथा। 

गु लोग समशते ६ कि अमुक यब््‌, अगुः म्न 


अथवा अमुक पदको किवी धिरोप रीतिये बोदन या गनिपर दी 





ध्रार्भनाः कगे । दूसरे व्यय कध ६ कि परायना ते 
निर्मड ओर दुखी मनुप्यक्रो आश्वनन ९ सपनमापर 
द । बहुतीका मत ९ कि लष्ी, अधिकार सदः क 
५८ = क ॐ ६ 4 (2 श 
या सी दी विधी सासिस्क प्णाकी भि प र 
नप्रतापूर्वक याचना करना ही प्रा्थना ६। यदि इनत मि 
अर्भ हम प्राधनाको दते ‡ तौ हमारी प्राथनाक्र 
भी अआ ह [ चै. निर = कोटिक ट । हम 
मूल्याद्कन बहुत दी च भोर नि < 
प्रभाय माप आपने साधके टोट गजन नस्त | यद्‌ द्रात 
वैयी दी £ जसे कोई ञ्जि धसी टक वरर विधम ६ 
करनेवाली गेव मूस्याद्न र ॥ र 
कर तो मतुप्यशी स्वा च दाक्तियि शीपरतामर्ाः ष 
॥ द उत्व्की चरम समा ६।२ 
तादारम्य दी मानव.जीतिनर उ ५ 
न्तिम ध्येयपर्‌ पद्रचनके दिय जा वाय ६५ कदी 
स प्रार्थना ६। देर चिच भर अत्माकर पुर) ध 
| व नं % र १५ ‰ 
टये उस्न अवं आन शान्ति आर्‌ भग्र " 
अमुभव दमक प्रा्मनामें शी सिचत ९॥ > 
> अद दी हम अपनी शारी व्याधिकी पीदा 
ग नन्तो जीविति न कर ५क 
क्र सरक) पन मत्‌ र्त्‌ स ५; , द 
(७ पः न चमद्लर म द्वा स्वे संम घ्र महान्‌ यत। # 
ॐ # 7 एरी षु ' [9 ^ > ॥] 4 त्क 
स ९ सुनने आति ‰--उथापि प्राधना ए पी ५ 
से सतत निलन्वाय अब्मिद्यक् 
ते जगण ~^ 


ह भि ठ का म ५ 
दौम्य प्रका रोगप्रस् तनम ओर दनोषगंतप् 
रै नि प प्रकरी अव 


दान्ति भौर दीतदताकर 
प्रका सभाः 


चार करता ६। कः 
> स्मता ६१ प्रानाम्‌ इतना ५ क 
रि द] विद्चन विय मन ६; | र 
( निश अनुनंधान केर आविष्कार भी (आजव 
प नी पुय सके ६। पाथना धक 
९ फ भव्यदा्तिं मानव दुम दरार 


हस्ये गदून्‌ ^ सह्पत 
व (क्त) भ्द-भन र 


साधारण बति त 


पः भन्‌ दौर आमा मन्त 


५. इ“ १९परोर)-9 [1 ५९।५ 51181८81) \/2181189 06011011. 01911260 । ०, ०6219001 च्छवापनी) 


+ क, क 
(शनकै णी 


ऋ ^ क्ण क. जनि. 
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) चकः सकः = किक कः चक 
म मयिकयेनै 


परमात्माके साथ जोदृता र जेनेका प्रयाम करता १ | 
इते “सस्यं लानमनन्तं ब्रहम" की निराय्‌ दापि छोयय-सा 
अग्र तो उमे उतरता दी । इग दिव्य चैतन्य थयते अ 
€ 3 

मनुष्य इस प्रकार प्राथनाके दवारा बहुत यवान्‌, उन्नत ओर 
चेतन्यत्रान्‌ बन जाता १ | 

अस्तु, इतना तो स्ट है कि सांसारिक वासनां ओर 
आसक्ति्वोकी चरितार्धताके ल्वि की गयी प्राथना हमको कभी 
स्या वृ नहं प्रान कर सक्ती । सची प्रार्थना परमात्मासे 
कुच मागा न। जाता, वर्कि सची प्रार्थना उसके-जैसा ब्रनने 
ओर अन्तम उथकरे साथ एकरूप हेनेके दयि ही होती हे । 
प्राधनाकं द्वारा मकरो ईरके सांनिध्यका तथा अपने हैश्वरमय 

होनेक अतुमृव करना ६ । गद्रद्‌ कण्टे तथा स्ना दयसे 
्षणमरके व्यि भीकी गयी प्राना भक्ता कल्याण करमेमे 
पथात्‌ ६। रनगुच, प्िसी खी गा पुरुयी सच्चे जन्त प्करणते 
की गयी प्रार्भना कभी निष्फट नदीं जाती । 

अशाला नालि धरम॑स्य, क र पकार न 

४ “ अनुसार धमकरायं क्रिसी 

4 यं करिसीभी 


‰ जयति जगन्मङ्गलं दरेनौम * 






सुन्दर लाल्नत्यिमय आङंकारिक भाप | | 
सकती है--यह भी एक भ्रम है असत्‌ पदान! > | 
तो एक बराद्य आडम्ध्र १ । प्रदे प्रि परमे क| 
अन्तःकरणमसे प्रभते भिलनके दिये ज तरङ्ग ओ भने 
आप उमद़कर व्रादर अते दै, घे ही सची प्रा्ना१।६| । 
प्रार्थना चादे जिस मापये हो, चाहे जिन ग्द ३, इ 
भगवानको रदा स्वीकार होती 1 तटी, सूर ग? 
नरसीके सर्वोत्छर पद या भजन प्रमु-प्रथनारे विनि 
खास भाषामे नहीं बनाये गये ट । परु भरः 
गहरादैमंसे नैसर्गिक रीतिसे निकले प्रेम-खोत ह जन मर 
पद या उद्वारो के द्वारा बाहर व्यक्त हए ६। 


धमे, प्रार्थना ओर ईश्वरीय तत्वकी ओसते आव म || 
उदासीन टै । इस उदासीनताके कारण हौ उगत्‌ थः 
विनाशक द्वारयर खदा है । मुष्यके आत्मविन्न ९ 
जिस अध्यात्मशक्ति, जिते दश्री अशः जिम्‌ दिन क 


आवश्यकता रै, उसकी हमलयेग- मानव जि, उप द्रं 


। इभीः प्रकार प्राथना मी क्रिसी सथां ¦ 
ओर भि समव हो यवती । इसके न 4. ४1 फ़लवरूप जगत्‌ धरोर निराया अन्ध्र, भन, ^ | 
सयान या किरी निभित मयका बन्धन नहीं ‰ ॥ 2 विदधे ओर दिसाके जालमे जा सा दै। दि कः 
भरे एकान्त कोनेमे, नृकानम। 3 द ६ । मन्दिरमे, दावानल्मे बादर ‰, त्राण पाना टव रः 

म) नृकानमे, भआाद्िस, स ~ नमरो ब्राहर निकटना „२ 
चाह जि समय नारं श ७ ५ स्कूल --जदा प्र ठ त्यंक्र - प्यद ् न 
९ भा याग्य तरि परय मकरे [। उन्न तिके दिये ६ अरर 
मनुप्यके दनिक व्यवनायमे भत्पोत शो - चे प्राना डालनी पदेगीः जिससे उपेक्षित ष्ट्यं अवनत य 
मयम अधमं ओर असलका त -गान। आर्‌ दप ओर मान्-जगत्‌ फिर अग्यन्त मुखी दो जागृ व 
र अये न ६1 यदि सुच र्ना द शन्त भ्रात करे । इस दते मनुष्यो ओौर ष 
खा धर्ममय जीन भी > माग दतो पदटेकी अपेक्षा अ मह क ^ 
प प्रकरे प्रार्थना टौ मां ६। ह १ सान प्रार्थना बहुत द 
व 


नामान्‌ 


हित्वा 


सदसे 
दसंब 
नन्दन, मक्तनत्यश्ट; गोव्रधनधागी 
तत्कान्ठ द्रूटकर मायादि ~ 


४ 


प्राण नते 
£ त्रिध 


` कनक चः 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 | 





-स्यावतारगुणकमंविडम्बनानि पम्वारणसे ९ र भी प्रमप॑दक्ी प्रापि 


आप अवतारः गुण ओर करमोको सूचित 
दाकर 


यऽद्धननिगमे विद्या 


भी उचारण करते र, ये अनक जः # 10 
> , ॐ ५ हर्ष ` 
स धात करते ‡ | ओं आप अअन्माकी 





# भार्थनाकतं महस्य मीर चमत्कार # 


[व १ शा ग सी य 
या जकः हि, कि सिय 
कणे ततः ज जाः आत जः 7 कि ऋ [१.72 व कछ, 


। ~~~ 


४१२ 


ॐ कि च "कः कः ज + क ऋः च `क ककः => > स # कः शा 
आ कोक = चकः = = चमः किक ति 1. । ऋ १ 



















*ॐ@ 2 ८ ® ~ 


ध्र 


पर्रभेष्टफलप्रद्‌ः, यह्‌ भगवान्‌क्रा एक प्रसिद्ध नाम 
१। हके अनुसार यदि यद्ध ॒द्दयते भक्त भगवागकी 
ररा ता रै, तो भगवान्‌ उसके अभीटकी पूति अवदय 
इते ह क्योकि मगवान्‌ भक्तवत्सल एवं भक्तके अधीन 
{1 ङ्ग कत्याण करना भगवान्‌का सखभाव दै । जसे 
भ्रमि दकता; जल शीतदटत। एवं वायु चश्चटताका 
पतिग नहीं कर रक्ते; वैसे दी भगवान्‌. अपने वात्सल्य- 
मरन कभी भी परित्याग नदीं करते । जच-जव भरतोपर 
भं आती द॑ ओर भक्त आततं हदयसे भगवानको 
प्ते ई, तव भक्तकी प्रार्भनापर भगवानूक्ा सि्टासन 
ए उवतरा दे भोर मगवान्‌ शरीैकुण्टनाथ तताल मक्तके 
वृकं दो पडते ६ । 


भर निष्काम या सकाम-- जिस भावसे भी भगवानका 
४ क्ता ट जिस वाणीके द्वारा अपने भार्वोका निवेदन 
। + . < भात होकर विपदावेः समयमे भगवानूको पुकारता 
कः भ्राथनाः ( निवेदन ) कते ६ । प्रार्थनाका 

भमोप ६ ओर इससे दिक एवं पारलीक्रिक दोनो 
नौ ध. है ओर मानव-मनफो सब्यी दान्ति 
न । सचय प्राचीन ऋपि-मदर्पिो, आचारो पं 
का + " मट्पुरूपनि भी प्रार्थनाका मद्स्व सर्वोपरि 


34“ 


न 4 = अः 


न्द 1 1 {-। ४ 


भमव अभि पक्ति विद्यमान दै, जिसको 
| नाया ~ करकः , उसस असम्भव कर्येक्ि भी 
: "त १। रा ६ यद्‌ पाश्चास्य साधर्कोका 
| श दं ना मावसे अनेको अटीक्रिक प्एवं 
| मे मै र श॒ सकते द ओर अनेक साधको 
|| "र, मत पड मो हृष ६--जैते रोगि, 
ग, = परीकषामे सपटता दुष्ट आत्मांति 


> ६ > £ ५ ~ 2 ~>“ ~ > =. 3. ६, ‡ 3) 


\) | तमय सष षता | नात्मशान्ति, यदा-सम्मानकी प्राति एवं 
| छदे भन मर < 

रे | भवह ते र यद्ध हृदयते भगवानूकी प्राथना | 
^ | भरः कामन सपत्टता भिटटती ट । इसके अनेकों 


1 & मिनमसे कु पाटक्रकी जानकारीके 


प्राना महत ओर चमार 


( टेखकः--जाचायं भीगदाधर्‌ रामलनुजम्‌+ “फल्यदारो' )} 


लकष्मणगद्‌ रमानुजकोरके संस्थापक स्वामी पुरपोत्तमा- 
चा्य॑नजी महाराज एः सिद्ध पुद्य एवं विद्यन्‌ मदास्मा हो 
गये ई । एक चार आपके एक शमन्त शिप्यने कलकत्ता 
एक मकान खरीदा, जिसके विपये एणा प्रनिद्ध या ङि 
उस मकानमें दु्टत्माोका निवास ट ओर ओ इसे ?ता & 
उसका अमक्गल दत्ता आर तीन वपमे अधिक यह मकान 
किसके पास नष रता । स्वामीजीके उष दिष्यके साय 
भी रेसा दी हुआ । मश्चन खरीदनेके कुछ दी दिना बाद 
जव करि वट्‌ इसकी आवदयकर मरम्मत करा रदा या, 
अकसमात्‌ एक दिन सीदिर्येमि पव पिसलकर व गिर गयाः 
जिसके कारण उसे करीव दो मागतकर अखतादम रना पत्र | 
लामीजीसे इस विप्यकी चचां करे उसने मकानको वेव 
देनेकी इच्छा प्रकट फी । तव खामी दा कि ^वीदियेसि 
किवल्कर गिरना तो एकर दुर्या भी शो वकती । 
ठेते मौकेकी जगहपर मिला हुआ मकमन ईत प्रर वचना 
ुदधिमानी नद £ । ठम प्रतिदिन गताम अङ्के द्वार ऋ 

गयी निम्नदिलित प्रार्थना किया करो- 

ह्याने हपीकेदा तव रद्रीतया 

जगदहप्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षसि भीतानि द्विशो ब्रबन्ति 
सर्य नमस्यन्ति च पिच्चसस्वाः ॥ 

{ ११। ३६) 


साथ ष्टी गीता अर ११ पीक ३६े ४६ व 
प्रतिरिन प्रातः-षायं सयं, परिवारकेः स ८4 
कुरवाभो । वम्दारे सर्मा अमरख ¶र हो जवगे। १ र 
प्रमावते मकानका तो सव अमङ्गल भिर दी ८ 
ही व्यवसायमं सफ़र्ता ञ्जीर परिास्कौ अभ 


प्राप दई । 


एकमात्र पुग्रका विवाह ई `^, श 
उते कोई ४ नी दई थी । इका चचां जप व 
सामने की गयी तो म प 6 
दिनि बास्मीकरीय रामाव्ण) ध ष 
उनके पुथ एवं पुतरवधूद्याप प्रतिदिन भगवान्‌ बाडभुकुन्द 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/28/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
= 
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क त) । ति सि 
3111 क त 8 1 ला-क => = = जः 


आराधना; प्राना एवं प्रातः-सावं प्रार्थनाः बाद मक्खन- 
भिश्नीका प्रसाद्‌ दम वषंसे कम आयुके बाटकोको वितरण 
क्रनेका उपदेदा दिया ओर दोने। पति-पत्नीको थासाध्य 
अहनि प्रार्थना करते रदनेे ल्ि षीः जिसके प्रभावते 
-डेद्‌ वर्प दुम्पतिको पुत्ररनकी प्रति हई ओर बादमे एकके- 
बाद्-एकंक्रगशः चार पुत्र जीर दए । 


(३ )"“““ “ “का पुत्र बीर ए०् ङी परीक्षामे तीन 
बार असफल हो गया, जिससे निराश दोकर उसने आगे 
परीक्षा देना ही खगित कर दिया | उसके पिताको किसी 
महात्मान वताथा किं “किसी मी कार्ते सफठताकी प्रासिके 
दिये आत्मवल सर्वोपरि ट ओर आत्मवल आध्यात्मिक 
साधनासे प्रात हेता द । साधनाका प्रथम सोपान ध्यार्भनाः 
द, इगखिये तुम अपने पुरक नियमित श्रातः-सायं गररभनाके 
चि कटौ, ार्थनाते उगका चित्त एकाप्र होगा ओर 
अभ्ययनमं विशेष चि दोगी ।» मदात्माजीने वि्ा-ापिके 
स्यि मगबान्‌ दयप्रीवजीकी उपासना एवं निम्नटिखित मन्त्र- 
द्वार प्रार्थना केका उपदेदा दिधा- 


सानानन्दमयं देवं निमंरस्फिदतिम्‌ । 
भार्‌ सवविद्यानां हयम्रीवुपासहे ॥ 
इस मन्त्रके जप परं प्राना-पभावसे म 
॥ -प्रभावस षड्‌ परीक्षा 
विशेष योम्यतकेः साथ उक्तं दुआ ओर उसमे अध्ययनके 
प्रति विशेष अभिरमि उद न्र दद | 
(४) एक व्यक्तिदरो आचासका 
५ सदयकी संख्या अधिक थी ओर मकान छोय 
श आर्थिक सिति इम येोषय नश्च थी कि दूसरा मकान 
= । उभन अपना दुल खामी भीनिधाषाचा् जी 
पक्र पिया स्वामीजनि वराद्पुराणन्त्गत शी.- 
अ क वर्णित प्राह्‌-मन्न एं प्राना धिभि- 
` ताथः निके ग्रभावसे दो वरप उसको 
अनायास ष्ठी एक निकट पम्बन्धीका मकान निःश 
निवासके दिवे प्रात हो गया | 
(८५) भं (इन परसय ३ 
८१५ फ्यक्रा दक्‌ ) आद्रे दध 
भयं च छ = वपकरी 
य पकर संनिपात च्वरमे ग्रस ह्ये गया था । धर 
ज च बिल्कुद नी भी । वेध एवं 
ध्र र रोगको असाध्य शरोपरित ¦ 
( र, नर टि क, ऋ 
व धव प या एसे 


गामी श्रीनिवासाय 
भीम ; पय 
मगवान्‌ भामन्नारायणको उपाव मानकर भव ला. ( 


बड़ा क्ण या] 


धि देना 


ए र 4 गैर निद्धि 
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वेद कर दिया ओर मेरे आराध्य भ्रेष भतरं 
मनोती ( सखस दपर तिरुपति.यात्रा एवं भट) मत 
'ओपधं जाह्वीतोयं बैयो नारायणो हरि, फे भुन 
+] 
समीप वेटकर-- 
अच्युतानन्तगोः विन्दुमामोश्चारणभेपत्‌ । 
नस्यन्ति सखा रोगाः सत्यं सत्यं वदम्यह्‌ ॥ 


< 3. ~ 2! । 


स्रः 


इण मन्तरका जय क्या, जिसे परमाव † क 
संनिपातवैः सुः्से निकर पूरं खख रो मबा । 


(६ ) सखामीजी कटा करते थे जि आते क १ 
वपं पूवं जयपुरमे स्वामी रङ्गरामानुजाना्ं ज मव चः || 
एक सिद्ध महात्मा हो गये ६ । उनकी तला अ र 
परमावते प्रसन्न टकर स्वयं भगवान्‌ भीयीनएः 
उनको खप्नमे दन देकर आदेशा दिया था 8 ५ ग 
भूमिमे दवा हुआ द्रं । मुञञे बादर निकः 8 र 
खापना करो 1 भगवान अदेशते खामी क | 
नीचे विशा श्रीरकषमीनारायणः मन्दिर सपन _ | इ 
तत्कालीन समयमे रामस धार्मिक जगत्य भ १ || ४ 
किया | ६ | › 

खामी र्ररमानुजाायी महारज ॐ , | १ 
मिरनेका मुख्य कारण भगवत्‌-भागषना ८ 3 |` 
थी । बास्यावस्धासे ही आप्र धरार १ द 
शा गये ओर केवर मूरामायणका, चो + वरह 
थी, अहर्न पठन करै स्मो | आपव ई 48. 
प्राथनाके प्रभावसे एक दिन क. र | 
राणक वेम उनके पाय आकर बोढ 8 >, £ 
तुम कौन शे जो दिनरात वद्वि ् 0५4 
हमारे आराम बाधा प्चती दै ० त श 
कि (भाई ! नुम अपन रास्ते आओ; वव ९. 
इसल्यि अपना दुःख रोता रहता द| ठ ~ ६ 
ए यों कटकर अपनी प्रार्थनानि व्ण = | 
वेपधारी भीदनुमान्‌ जने पुनः उन {। 
दुःख ह १ तवर खामीजीने कदा शि 
मिरानेवाटा दी नं मिराता, तव दुम गम £ | 
जाओ, पना रास्ता नापो 1 अन्तमं £ ॥ 
लेकर उनको दर्यान दिया ओर भागात 
विविध कामनाभपर विविधं प्रयोग ५ 1 + 











॥ भी ब्ृन्दावनते जयपुर आपके 
ति धवि आये ओर आपे विशाख मन्दिरे बाहरी 
एता निर्ण फराया । 

नर रदगयमानुजाचार्यजी महारा जका यदी उपदेदया 
§ भ्ठ मगवत्‌-स्मरण करो 1 भगवानते कु मेगि 
ल; भवन्‌ खयं ही पदी आवद्यकतार्भोकी पूति 


विधा जीवन संदेद मूतयु दै । विदवाके विना जीवन 
क नहीं सकता । विदवासपर जीवन टिका दे । चिक््सक 
गी रेप पिस विदनाससे प्रेरित होकर ही जाता दै । 
२ को चिकित्सककी येग्यतापर अथवा उसकी नीयतपर्‌ 
मते जव तो यह्‌ भूलकर भी चिक्रित्सकके पास नहीं 
| सब मेने अगे हयम भोजनकी थाली परोरी ओर पुतन 
भा छ सोचे येखटके भोजन प्रारम्भ कर दिया । शतके 
| ऋष या ह्यते मिरी किसी मी घृसतुको खानेके सि मन 
{| "एनी । मित्रसे अपने मनी उक्षन, अपने ओवनकी 
। खा इद्‌ देते ६ ओर इसी विश्वासपर पि वद उसे गुस 
९4 पथगा उचित परमदा देगा, नाजायञ् त्यम नदीं उटायिग 
त पदान सयक देगा । पितु इसके विपरीत क्या हम 
-& अचशचन्‌, अपनी समस्या अपने किसी विपक्षीको या 
ल या अवसखादीको कह सकेगे ? विपक्षी या 
गग . भप्खादीपर मनका विद्याम नदीं । हम उगीसे 
| स ९» जिसपर हमारा विदवास जो हमार 
( नि; नगो सहयोग देता 2 । हम उसी क्रियां प्रच्रत्त 
र य्‌ विद्वा हो जाय करं जीयनमे सुख-युविधा- 
४ ५५२९ । जीवनक्रा निर्माणः जीवनकी सुल सुविधा 
कले ६ ओर उसी उद्देदयसे प्रेरित होकर हम को 


५९ मार प्यक चेष्टक मूरमे जीवनके निरमाणकी 


| 


५ 
शं 


+ आर्थनाका आधार विश्वाख दै # 





४२१ 





=-= 
करो | आप तो वकः प्राना करते जाओ, प्ार्नाके प्रमायते 
ते मेरे समी अयं मशवान्‌) पूणं पि % येगे दी आपके 
भी दो जार्येगे । 

इस प्रदर भगयत्‌-भाराषना्ाधनाके मावते सकल 
कामना्थोकी सिद्धि देती र ओर अन्तमं दिव्य ¶्ठ- 
लोककी प्राति देती रै, इपमे कोई सदेद नदी । क्त 
राना थद अन्तःकरणसे होनी चादिये । 


~< "्ज्दन्रद-- 
्ार्णनाक् आधार विशवास द 
( लेखक--शीरापेदमामनी ) 


कट सामने आकर लद हे जती द 


करते.करते कु पेसी कष ~ 


करि आगे वदना सकरसा जाता दै । 
रहा, आगेका रास्ता ही नरी युक्ता । वप ६ 
जीवनम कभी-कभी एसा संकट + 
पानी फिर जता दै 1 पाण्डव्पतनी रौप त 
सुखते रेठी थी, उवे क्या कमना थीकिकुदी र 
वह्‌ राजषमारम सवके सामने विवल्ना की जायगी १ स 
अपनी मस्ती जल-विषठर कर रध भा; वह्‌ = 1 
देख सकता था कि वद ग्रादसे रल दौ जव र 
वौराणिक गाथार्पे ६ । दम अपने जीवने दी ५ । 
लया बनता हुआ भकान्‌ भोर वपा शिङ्रार बन 


निर्धन विचार्थकि ण्छमा 
जाती दै । इकलैता ओर 
नीचे दय गया | मोको जि सके 
कोनेसे आकर सप काट 


अनचि भरङ्ग दम्प 


त ट कि जीवनम 


(24 0 

श्त ध क कट देता १ कि जीवनका निर्माण बाधा- 
। भद्‌ स ` *भनङरी सुख सुधिधामे वाधाका का्टान 
ग्वेद. पातं ८5 पर एेसा कव हुआ! संसार्‌ 
# | | भगार ६] हुः 


व न व म ~ १, 4 म न म "द" ^ + त >, ~ ~ 





प्दू-पदप्र्‌ करिनाश््या आती ई । कायं 
((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


= 
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देताः उल सिति एक बरिनित्र प्रकाकी मनःसिति ह पता 2 । भिखारी दानक समच दाष ॥ (४ 


जाती दे । अपनी असमर्थताका पूरा आमास दो जाता दै; 
आमास ही नही, विश्वास हो जाता है । निश्चय हो जाता टै 
किं काफी सम्प्नता मेरी शक्तिसे परे ६ । अपनी विपदाते, 
अपने संकटे दयुटकारा पा सक्ना मेरी शक्तिके वादर ३ । 
अपनी असमर्थता पण॑तः दीखने गती दै । 


असमरथताका यह्‌ बिदवास किसी समर्था आभय हदा 
६] संमारमे फेा कोई व्यक्ति नदी, जो मेरी विपदा मिया 
5 । संमारकी एषी कोई वस्तु न्दी, ज मेरे अमावको 
दय स्के | या व्यक्ति क्या वस्तु- सभी मेरी दी तरद्‌ असमर्थं 
४, अशक्त दं । पर यौन मेरे अमावदा, मेरे अमङ्गटका 
प्रण करेगा ! पतु "एकः र, जो असम्भवको भौ सम्भव 
कर सक्ता दे। उस (एकः के अनन्त सामर्थ्यकी सट घोषणा 
अनेक षटनाए करती १ । स्या पौराणिक युग, क्या आधुनिक 
युग दोनो युगोमे एसी घटना षटी ४ जिन सुनकर आहत 
मनक रात मिलती दै । निरा मनस्ते आदा धती दे | 
्ोपदीकनो भरी सभाके अंदर नमन नेसे किसने बचाया ! 
म्राहसे ग्रस गजेन र्णी रघा किसने की १ व्यङ्गय वचनेसि 
रे हुए भ्रुवो अमर.पद्‌ भरिसने दिया १ अगणित प्राग- 
पातक क्से परहादको बचानेवाद्य शौन दै १ मीरोका 
उदाहरण तो आधुनिक युगका दै, भिसके दिये विप्रक प्यास 


"विषा प्यारा रणाय भ्या, षीबत भीर सशी र ॥9 


स 1 व 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


# जयति अगन्मङ्कखं ्रेनोम ॐ 


= क चको व = च य काः == कोन त = `¬ => क ज = क्त > `क च॒ = च 
2 श त 














नी म 1 
त कः आ कः ऋक जक, ॐ क य व 


१ 


दयाकरे सामने दीन नत-मसलक ै। तर बे क 
कहते ई-- 
“तू दयालु दौन ह, तू दानि दं मिषा 


ओर यष प्रार्थना दी मङ्गलक् मूढ ट। म॑ 
होते ही सारे संकट रल जाते दं | द्रोपदीन पर्न, 
स्रज वच गयी । गजेन्द्रने प्रार्थना की, उसे प्राप प्न रं 
ध्रुवने प्रार्थना की, उरो अनन्त शान ओर्‌ अमर हि 
व॒लसी-सूरने प्रार्थना की, अविचल भक्ति मिय ए 
प्राथना की, गिरधर गोपाल मिटे । जिप.वित श्म 
प्राथना कीः उसे-उसे अपनी-अपनी मनवा इु भः 
लोककी, परलोककी; स्वार्थी, परमार्थ, ओ भी रमन ( 
उसे पूणं करनैका सुगम ओर भेष सान प्रथन ट भ 
रार्थना हो तो केवर भगवान्‌क धरति दी दो। घा नर ् 
वसतुके सामथय शन तो हो सुका | उनसे न हम ५१ ट 
हट सके ओर न हट सकेगे । एकमात्र १. | रः 
ा्यना करे, जिससे जीवनकी सम्पूणं असमर्था पते त 
समाप्त हो जाय, अन्यथा अमावकम ततरा ल दी रए! 
जग कोर न्‌, जनिय ज ॥ 
जग जचिय न ४1 
अदि जाचत जा्चक्ता जरि क , 4; 
जो जारत जोर अ ै 
भगवानूसे जिसने भी प्रार्थना की, उका भ &| २ 
लिय मिट गया । द्रौपदी, गज, धुव, परहा र ५ 
मीर्यो-सभीकेः उदाद्रण सामने ६। अपनी ण भै । 
विवास देते दौ सर्वसमं भगवान शरा ११ 
थना हेते दी एक अचिनय रीतिते खरि ‰ 
दूर हो जाते ६ । जिस दिनः जिस कण 
तीन विद्वास प्रतिष्ठित दगे--उसी दिन, र्ध सरह || 
स्यि सर्वमङ्गला विधान खतः हो 
बिदवास ६--{( १ ) अपनी असमर्थताका गमि ; 
भगवान्‌की सर्व॑समर्थतापर विश्वास ओर ( ° | 
प्रति की गयी प्ार्भनापेः प्रभावपर विश्व । 









पवान्‌ एक ४ । कितु भिन्न-मिन्न धमानुयायी उनको 
शपते माके अनुसार अपनी-अपनी विरोप प्रणालीसे 
| पवो या प्ते £ । परमपूञ्य॒श्रीखामी रामकृष्ण 
| म्ब्य कतेये कि विभिन्न पंथ वास्तवमे एक दही 
| यतक पदचनेकेः मागं ह । उनका यह वक्तव्य केवल 
| य तया तद्पर निर्भर नहीं था वितु प्रत्यक्ष आत्म-अनुभव- 
| रसित था | 
१ प्र्यना सभी मुख्य धर्माक्री साघनाका एक परमावश्यक 
| श १। वई जीवात्माकी पुकार परमात्माके दरया दे । 
रविम भापामे की जाय अथवा मूक ही की जाय, 
ग स्कमातक अवद्य पटुचती है; किंतु होनी चाहिये सच्चे 
ह एमे । इनमे वनावर.छखको सानः नहीं दै । प्रार्थना 
| ताग द कोन- पापी या पुण्यात्मा है इरका कुद 
| द नहं । सच्चे इयकी पुकार सुनी जाती ह । 

„ अ डर मंडल एक गीतकार था । उसका काम 

4 या गक बनानेके लिये सुरताङसे लिपिबदध 
-. % | यूरोप शंगीत दिखा जाता द, जिसको देखकर 


3 ज उसको टीकं गा रकता दै ] मंडल यूरोप 
गमेन 9 सम्ब्रन्धित गण्यमान्य धनाढ्य 
प ॥त यनावा करता या, जो उसको भरपूर 
कसया। ये ओर उससे उसका जवन-नि्ाद्‌ आनन्दे 
श ' इस कामको य्‌ चारीस वर्पोतक करता 
| श क 8 पक्षावातका दौरा हो गया ओर 


।,। 
भ ५1 


[ल 1 उर नरी.रश । पक्षाघ्ातकी 











"4 नतेव्र थीः न अवदे। जव इाक्टरोके 


धि 5 भर्‌ दयाम्‌ नद दुआ तव उशने राकस खा 
।| भे गनी 2 पतिदध चदगेमे अल्छ-चिकरित्साका भ्रयोग 
 प्वितोच वं भी जव इसरो परोद छाम शतान 
` द्र सिक स दिनि भगवान नामके साथ अपनी 
च स्धानार्‌ । ्ः उम गरम पानीके चक्षमं कृ 
६ ४ भ्‌ श रदनः करन्ना प्रसल किया । 
| कभ 0 कणा वर्णाय र | उनी पति 


| ~ भ्रार्थनाका चमत्कार # 
प्ररथनाका चमत्छार 


( गेदक-भीनिरश्ननदासजी श्वीर' ) 
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हो गया तथा फिरते अपना धेषा कर लगा । नु भोडे ही 
समय याद महारानी फैरोतमनकी मूयु हे गयी ओर उसकी 
आयकर द्वार सदाके ख्ये वद दो गवा । उसके र.गतिदद 
( 07672.) म भी रोगन कडाकेके जादेके कारण जाना 
बद कर दिया ओर उसी गीत वनानेकी क्तिका मी लोप 
हो गया । एल यह हुआ कि बह कंगाल दो गया ओर दर- 
द्र भयकने दगा । ४ 
सन्‌ १७४१ की एक रतम वई ठंदून नगरे वाजारमं 
भथ्क रहा याकि उभकरे एकं गिरजात्रर दिखायी पड़ा । 
वृह उसके अंदर चखा ग्या र भके हृदयम यद्‌ 
विचार उग- ् 
स्मत मरही रहा थाः शरीभगवान मत्न क्यो त 
दान दविया-क्या इभीथ्ि ि स्ेग मञ्चे कत्म गाड £ ६ 
जव मँ को घा ही नदीं कर वता तव्‌ मञ १ 
यो १ कविर उसके अन्तरतम हदवे यद च्छ ^ `` 
(नेर खामी | म्र क्यो भूल ठे शे £ 
देसता क्फ बदा पोषा 
नामक एक कविने ५ 
था | स्ोढकर देखा अ जन नै 


स ९ भगवानका अदेश दै 1" 

उस्म दिखे इन शब्दीपर मंडली दष्ट व 
उसते घृणा करते थे" उन्दने उसको व्याग दिया न 
किसी रेसे वयक्तिको दद्‌ रदा थाः ज क म 
देखा के पुरुष मग्ने नदीं मिद्य ॥ फरिसी 8 
भी उत्वाहई नष बदर ` -प्रडख्श्ये अनुभव 


यदौ हाख उका 2 । उवे अनि पु 


मडल अव धर आया तच 


दधा पदा 2 जिसके मनन 


सुने दिया६>८ 4 १६ ८ 5 
अभिनावक ‰>८ > १ जानता 1 भगवान्‌ 
नय दहो, भयद्य! 


ग्र ली > % 3 
गृही ग नद + 9 
प्रा अर निश) तिरस्‌ ४ मदी रहा । उसको 


३६३ प ~ प्रः 
८८ पिता जपतमसि काप (कास 2७। (01661100. 01411260 0 60810011 
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| 
के ताज नि ऋ ऋनि न्न जानः काकः योभय 





स्पष्ट अतुमव हने खगा फ काम करनेकी पुरानी शक्ति म्रन्थको गीतवद्ध करता गया जो भसीह, ३ मके | 
उकम पुनः जाग्रत्‌ दो गयी ६ । बह चौवीस दिनौतक नाम- है । इससे वह अमर हो गया ओर सकर गम शः 


मात्र खाया भीर नाममात्र ष्टी सोया होगा | ख्गात।र उष 


णी दी ।8 0) 


प्राथनाका अमोघ प्रभाव 


( टेखक--भीयुगल्सिष्जी खीची, एम्‌०ए० ार्‌-एर ये -नियावारिभि ) 


ध्रार्थनाकी शक्ति संसारमं सवसे बड़ी दाक्ति र~ यह्‌ 
दिव्य वाणी इ षेरखवेः मुखते निकलकरर काके कमरेकी 
दीवारोकरो पार करती हर धिये ( 1.४0115 } नगरे विश्व- 
बिद्याखयके प्ाङ्गणमे प्रसृत होकर समसत प्रा देरमे व्याप्त हो 
गयी । भोतिकवादिरयोफी विचारभूमिमे भूकम्प-सा प्रादुभत 
हो गया । येश्चनिकरने इम विश्वासो विभ्रम बोपित करिया 
ओर दाक्ट्रको फैरखवमा मजाक उड़ानेका मौका मिटा । पर 
वह सत्यका पुजार अपने निश्चयपर अचल, अयख रहा ओर 
अन्ततोगतवा उमीकी विजय दुई । वरिशानके व्रि्ाल कषेमे 
धथनाके ओ खायी सयान परा हो गभा दै, उपक भूमिम 
जो कटिन खोज ओर अनुमृतिक्रा दिदास 2, वह्‌ हमारे 
विचारी पाठकोकी सेवामे प्रतत विया जात। १ | 
डा° एकरस केर ( 77. 4163:15 €<] } का 
अन्म सन्‌ १८७३ दिपरौ नगरकेः निकट एक प्राम हआ 
शेनदार ्रिरवानके देत चकः पात्‌, के अनुमार ये छात्रा. 
वस्यामं ही प्रतिमाबान्‌ ओर चरिवधान्‌ दनक कारण अपने 
अध्यापका भोर सद्पादि्के सेदमाजन चन गये | धिय 
विशवविययाय्यमे इक्टरकीं टिगरी आर डिजं(]) 101 ) 
विशवयालमये विशानमे दिगरी प्रात करके पश्च | 
विमि प्राध्यापष निथुक्त हो गये । उन्दोनि ध 
पदानेमे जर्‌ फठिन रोका अचूक निदान त 
व दान बररलेमं व्यापक 


राजयक्ष्मा (¶1प्फलप्पान्डञ ) का एक रोगी जिसका 
धमन %९द बहुत दिनो कर्‌ रे, बहुत निर्ध हो गया 

“मज बदृता गया अजयो दवा कौ | जवं वेह मरणाशन्र 
अव्याकरो पुन चुका ~ करने नियेदन ६ 

„` -4 चुका) तत्रे उस रटे नियेद्न विया 
गि य उमक ग्ग दूद्‌ ( [.0परत्त८० } नामक तीर्थकी 
यात्नाम चदन परम अनुभरद्‌ क्रे 1 उसकी हान्त ं 
पर तरस साग्र उन्दानं यद्‌ आग्रद स्वीकार छर द्या | | 


ददं फलके दधि परली परादौ तददटीमे दन 


ऋ 0. ॥ 11111 1८51 112, ((.-0. 1\/॥1/11(1/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661011. 01411260 0 6810011 






















क कके 


अन्त प्रभुक्रपासे हो गया । बोलो कृषाढु भग्यं स 


इजारके खगमग जन-संख्यावादा रुला ६। दरः 
है ओर इस कारण विश्वविख्यात दै कि कहां पवः 
शक्तिरो अनेक असाध्य रोगत्रस्त पुखय नीरेग हए | ` 
ह । व्यँ प्रतिवर्पं लगभग पना लाल यरी त ‹ 
इनमे रोगनिवारणके शये आने ल्वा ५९९ 
हजारते कम नही होती । भ्रवन्ध करके पि ५ 
की सूचीमं दो हजारसे अधिक पुखप दबं ६ भीरः 
जनरल, वबरैकरः व्यवसायी इत्यादि उल | 
वे हर साल समय निकालकर रोगिर्योकी सेवा कर, 
आते रहते द । उतनी दी संख्या स । 
वे रोगियोके मल-मूत्रतक उरखानिका कम क हिः 
्त्येकके लि यद मुख्य नियम दै कि ० 
करते रदो । इव ग्रकार गीतान्न यह ९, री 
वद सव ककेषु मदुर ष्य = (4०), 
होता ६ । उन (मनम राम, सुम नाम ९. 
सपक हका युल्य कारण दै । अनेक ल, त £ | 
६ कि भगवान्‌ निमित इस प्रकार प ¢ 11 
उन्द अलन्त आनन्दकी अनुभूति शै = नं मुदि | 
तो यह्‌ ६ रि प्रसेकं रोगी अपनी वीम 
प्रार्थना करता ४- “सयं एन्तु निरामयाः-* 
नीरोग दो जाँ ।' त | 4! 

देते पालिक बादावरणे तीम ज! तवै 
रोगी पटुना तो उते पाकी सुखा? 2 
सेवक 2 गये । ब अन्ताराष्रीष रिक ग ८ 
72007121 {९१८५1 एप्षटप्ण ८ य त 
डक्टरंद्रारा उधकी पूरी परश्च का स 9८ 
रजिस्ट्मे दभ्वा गवा । य नीट ग अर्त 
दोनो मेफदमे आव दय जामे कार 
दो गयी दै ओर बह इतना आर्ण-धीणं € 
गेटमान गाद्ग दाता ६॥' 


| + ___ === 


रेगी उस इरनेके स्नानागारमे ८ जाया 
० यह्‌ विशेषता दै फि उ विविध 
क रेगोवलि ब्रीमारके नदानेके कारण अनेक कीटणु 
त प्रेगये प्रन तो रोगक्तचार ( {र्त्ति ) दीना 
लागा रीर न उते पीनसे फिषी खयंसेविका या सेवक 
र जे बहुधा प्रतिदिन शामको एक ग्कसिमरः पीते ६ 
द नपि हुई। कतिपय डाक््रौकी यद्‌ धारणा थी कि 
तववरखका प्रधान कारण प्रार्थना नदी, किंतु विची 
५ [पध५५) के धातुसंसपषट ( 110;116721 ) सदटिख्के समान 
त ॐ शलेका पानी रै; परंतु विद्लेपणसे विदित हभ किं 
| ऊ ६ रोग देवाला गुण नही ६ । 











उवी दिन संष्याको प्रर्थना-खानसे रता हुआ वद रोगी 
| फं अप-भाप उट वैया ओर विभरामस्थखको रयनेपर 
भूलकर मान हुआ । उसे प्रतीत हुभा करं व खस दै । 
वमर दिन जब मेड मण्डलम उसकी परीक्षा की गयी 
| प उत पेषे राजयश्माते सुक्त पाये गये । डा० कैरल्ने 


६४|| ए देवी चमत्कारो नमस्कार करिया ओर वे घोर नासिके 
!| भम धालिक हो गये | 


ष्‌ षटना सन्‌ १९०६ हुर । दर्दते दे लोटनेपर 
य ५ कखन इस आध्यात्मिक चमत्कारी चच विश्व 
की तो उनवेः पिर्ड डाक्यरो ओर वेशनिर्केनि 
ड आन्दोन उटाया । प्रसके समाचारप्रमि उनकी 
| ¢ कटु आद्मेचना की गयी । उनके बिभागके 
†॥ मव ८अ्द--पापनीते विचारोवदप्राध्यापकका 
 भ्र॑च्चं पहा कसे दो सकता दे । माभावः चमत्कराय 
` कि- ५. ना आपके सिय मना है ।› उन्दने जवाब 
¦ भर २. , वेशानिकका धम सत्यकी खोज करना 
६ भक ततां करना द, सत्यके पुजारीको शिःसी बातका 
=| क्या & "१ न्यूटन इस कथनकी ओर आपन ध्यान 
4 भैर रं न समुदरके किनारेपर ऋीड़ा करनेवाछे 
"चस पत्यरसण्ड उटानेवाले यर्योयिः समान ई 
पड विशार बारिधिकर अन्येपण करना अवशेष 
६६ छ चीत गुरो दबकी दगानेपर दी प्रिट्ते द 1" 
से भगवा उन्दनि अपने पदे त्यागपत्न दे दिया । 
> ७ भगो-धाप शपा हेती ६ तब विपदूम-से होकर सम्पद्‌का 
पिपृ निकट आता ६ ओर त्येकसं्रदमै को 
“ तामे यह्‌ आश्वासन दै- 


५ प्रार्थनाका अमोघ प्रभाव # 


----------_ 


४२५ 


नकननक्कम ी 








न हि फव्याण्त्‌ फनिव्‌ दुगल तात गति ॥ 
(६ \४०) 
षे प्यारे | शुभ ? कमं कणेवाला कोई भी ुगतिनने 
प्राप नकष हेता ।› वौमाग्यते उन सन्‌ १९०५ क 
( अमेरिका ) की चिकिसा -खोजकी (रोककर (क 
( २०तलिाला 1566५66 ) म उच पद्‌ ५. 
धावेकि इटाजके ट्व उर्नि ओ नवीन खोज ् 
द्यि मेडिकर मण्डर उनका योगान हेने खगा ओर ई! 
आविष्कार उपलकषमं सन्‌ १९१२ म॑ उन्द नो्रर ध 
( 1२०४८] 7526 } प्रदान करके सम्मानित किया गवा 4 
चे तीस वर्घतक कायं 
अवसर प्रणकर वे खदेदा ल्मे 
महाखमर आरम्भ दुभा, तव चे १ 
किं प्रषः अत्रे ओर अगेरिकन सरकारान र 
सम्मान प्रदान किये । नवम्बर खव १९४४ तरं वे परमधाम 
पधार गये । 


गविः लाश्छाञज बीमार ५ ६ 
ल देखे गये ६। तेगीषेः अच्छ हो स 
पो प्रकार देती ६ गि पटे तो विषम 

क क खस षो जानकी सदा ५ (५. 
५8 सेकडमि, कुछ मिनन पा = ५ 
ह रकर मिट अपि ६। रग 
धमे घाव भरकर ५ 


करनी 
अन र सिच्रति्न 
9 नाना प्रताप गरवङ £ ओर बह आः 
व्वाहिये । प्रा" 
शरढ सोपा दै 1 अ: 
(२) क £ प्राथेना ह 
व 0 1621 5 
८ {021 ०9 {1९ श (6 
५ } केः अनर्मरी १९५८ २" द्रम 


म ; 
(टि ण कपीद७ + 21120/811 \/8-21128| ©0॥छनी०ग). ०0०00, ०0" न्क 0\/ 6681001] 
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४२६ # जयति जगम्मङ्गटं हरनाम । 
=== _ ) £ 
= व ----------------च- न =-= ~~~ 1 
स शा ।खदनमं (नान जह" नामक हाकिया सड़क" या | बह १२ व पले सर्वया अंधी हेग ६४ 
५६ डच गया । असतात प्रीढग होनेपर विदित तभीसे वद निरन्तर मगवानूमे प्राथना द रैडद | 
हु ५ ; उसकर कपालमे कड घाव भये ६ ओर दिमागका लगातार करती रदी कि उसे ष्रि ष्ण प्राहेरः | 
थी भाग बुरी तसदसे क्षत हआ दै । डाक्टर राय यह जव वह पटी दिपम्बर १९६० सोकर्‌ उत्ते ट 
० कृभी चर नदीं सकेगा भर उसके दारीरका अंधापना अचानक द्र हो गया | उसद्रा इन ५३ 
छक्का सदा करर आपिर "-^ > करने [~ ©+ ६ 
कल (सा ५ श । आपन करने भं सदा यही खयाल किया करतौ थौ मक्‌ 
मी पर भौर ~ ५ ध अधीनस्य प्रायना कमी.न-कभी पूरी करे ही । 
६० रस > (1 क्रिय त ५ ~ 
आओ, हम स्र हके यस्याणके छि 1 गोलमेज कान्परेन्स (1२०५१ ¶\401९ (णलि 
कर ओर उसको आराम दोनेतक सदा कारे र म योग देनेको जव महात्मा गांधी सन्‌ १९३१ ठः 
्ानाका प्रभाव देखकर भ ५ 1 उक षर हृष्ट थे तव्र म छेदन विशववि्ाढयमे मनेः 
रेगी चरखक्रर्‌ र ~ ८ 0 (1 ५५ 
ं परो चलम ख्गा ओर उमे ह ५ ् । तथा रिभा-गाख्र ओर टिन्कन्स इन ( 147८०75 1 
[4 रसे ५ & 1 (| चं र ५ (1 
=` उवे कदा-- म ओर मेरा स्य भने बम भं धरिरटरीकी पदा कर रहा था। एं हन १ 
सृ विरा रखते द ओर जेहूके विकट कथते त्राण पानेका प्रचनसे त्माभ॒ उठाने पचा तो बे प्ार्नादरी मिय 
रण द्रोप सायत च्वि इमारौ दादि ध॒ वरभेन कते हए कह तोन मर जी 
। | हेगडे < ६६ , प्रधना ही जवः आती है उसीका अआष्त ठट 
्म॑रराषट्ीय सखास्थ्य -सेवा-समि -जव कोद कठिनाई आती है म उसीका 
३००० ५ -सवा-स तिः दारा जो ॐ च्‌ { {५ 
° जसताख चल्ये जाते ६, उन सवम बीमार ६ 1” वे बचपनकी अनुभूति घनान रे --“* 
इखाजके साथ-राथ छोरा म अभिरे कमरेमं सोष ₹ 
मह उन आष्यासिक आवयकता्दी रय भा, मेरी माता ओर म अर 68 प 
तत की जाती दै । सास्य मन््राटय ५. असि ये । घ्रके काम-काजके ख्ये माता भोर 
दवाश्रानोमिं रात रनवे ५ मुञ्े केढा छोडकर चटी जाती र 
नियुक्त का ओर रात.दिन दनवाटे धर्मोपदेशक मुके अकेखा छोड़कर जवर॒च पव 
भगवानसे ये सुवह-दाम रोग- निवारणके दिये भयभीत होकर रोने छ्गता था । एक दिन 
भगवानूसे प्रार्थना च १ ¶ ४ देखकर (3 नि 1 राग 
व ना करते ६ । इयते कम संख्याय देखकर हमारे घरी सेविकराने कहा 1४ ५, (8 
वरद मेडका पलोधियशनने धम < ` चख्ने ओर्‌ परार्था कसे खगा । प्राना 
सतत सयोगकी मदिमाद्ने जान म्नि १।३ आर्‌ चिक्रितसा्म भगवानूमे एतना टीन दो आता द्रि 
परि पादरी ओर पादस सभाम ष्व जकर जाता पट । रकाद, गोसु मसं गा गध | 
मरके विवय मवम्‌ चिनार बर मारि परी भी भ ङ यमय आरामे दे देव 81९ | 
च तनि > ५ = ॥ {0 क ५ यनर्का प्रि ८ 4 
तो आध्यासिक ता शये सम्पकरूतया ६ दम दछार््रोपर मदात्माजीके ९९ 4 ‰| 
भावभ्यक ६ ।' मारी धम. पदायता अधिकाधिक देनी धा । सन्‌ १९३२ केः जनधरी माखकं - ५ | 
असताम भी की द भूमि भारतम कतिपय गरौ वार करन्पिल ( 17 6०४५ } के ९ अ | 
२ \ ना कीक मामृकि प्राथ * करारा नदन (1 । 
जामे लगा १। ^“? भायनाकर प्रयोग द्या अआगिद्नःपत्र दिवा कि मुञ्चे नियत री (+ 
(३ रोटनेकी ओर मेरी अनुपसिमिं -4 | 
) भन्ने अद्ल वात भदान फर वीति भदन शौ चग ® वं? | 
= यहिीके२।१।६०१ मगवान्से प्राना कर्ताकर्ता नध" 3 | 
५ पध पमी जवा । तमस मत्ते सचिवसन प । क € | 
श्याक्न अधापन दूर्‌ होना समा 2 ) ८३ बर. प्र मंजर हयो गया है । उभी दिनते बुष क 41 | 
° दभा ओर रातो सोनेसे पले भँ नित्यमेव 
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। क्श सौ मेरे जीवनके अनेक संकट 
| 8 आह्दा मी कटते जा्येगे 1 

र पोप रेवेकेः वकयोपमे काम करनेवाले चंदगी- 
सम नामक युको री० वी ° होनेपर सरकारी अस्पताल 
न हना पड़ा । जव उसे आराम नहीं टु आः तवर तो वह्‌ 
प हेर घर नटा आया ! वह्‌ मेरे कदनेके अनुरूप 
रतः ओर सायंकाल प्रार्थनाका एक मन्त्र जपने खगा । 
श्र यल मन्त्र जपनेपर यह्‌ चमत्कार हुआ करि वद्‌ अच्छा 
हेया | खस्थ होनेका प्रमाणपत्र देते हण डाक्टरको 
वद्र आध्वं हुभा करि जिसे वह असाध्य रोगी टिल चुका 
थ) व्ह थोड़े ही समयमे भला-चंगा केसे दो गया । वदं 
 पृयञव्र मी खस्थ रहकर जीयन विता रदा दै ओर नित्य 
इम पाथना करता टै | 


( ४ ) प्राथना-शक्तिका रदस्य 
व तालकं िवेचनसे यह्‌ टे समाप्त क्रिया 
ण ( प्राथनाशीख्तके तीन अङ्ग ई--ध््रार्थी 
ते र ्ाधनीय । पुरुपके सम्बन्धमं दो ास्नोक्त 
तारे ओर हिनो किसी क वस्तुके बारेमे विचार करता 
६। ते र 4 व रति श्रद्धाकी भावना रलता 
नारे उससे क्या प्रार्थना द जर व 
सम्बन्ध रखता द | & 


> ~, 


> --- ~>} 


0 


नि १ 
क. < # 9 ~ ~ 


-<<८<<<<<८ <<< 


‰ निर्धार ! खाज वचाइये # 





भना सुरति श्वा धातुसे दै जिका अर्थं 


प्यासी 
। र ३॥ 
सरन तकिं आया तिदारी ॥ ५ 


४२७ 





कटे ओर विश्वास चादना या याचना करना दै । प्रथा दय परि होना 
चाय; नकि परार्थनाका मूढ कण्ट नदीं वितु हदय ६ । 


्रार्थाका हृदय निर्मल हो ओर उसकी प्रधना उच विच्य 
या मदान्‌ आद्य फ दो ते! वद्‌ अवदय सफ़र देती द| 
र्थि विचारक अनुसारया्नके भिविध प्रयोजन दते ६ 
( क ) सवके क्याणके दिये यथा-- 
सवै भवन्तु सुखिनः सये सन्तु निरामयाः। 
सव भद्राणि पदयन्तु मा पिब्‌ दुःखमाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
य्‌ परा्थना समू विधे कल्याणफे दिये १ । इमी 
प्रकारकी प्रार्थना रात्रा शिषरि कले ई-- 
न सहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतपानां भआणिनामासतिनारानम्‌ ॥ 
नतो सं रस्य, न खगं ओर न. मेधचकी नाह्ना 


करता हँ । यै तो यद चाद्ता टर श दुली प्राणि 
कट दूर हो जाय ।' 


) प्राणि्ेमिसे किष मगधि कस्यागके चि । 
अपने ष्ठी कव्याणके धियि। 
प्रथम प्रकास्की प्रार्थना जगदरीधर जगननिन्ता परमारमा- 
करो बहूव प्रिय होती ओर उसमे प्ार्थीका खकत्याण्‌ भी 
निदित ता ३ । 
रमनीय प्रा्थीरी दाका लर रेता ६। भिस 
्ार्थीका जो इ हेता है उसीमे प्रथा की जाती, ३1 
प्रार्थी जो परमात्माका अंश वह परायना द्वारा उषीकी भर 
अग्रसर होता 2 ओर्‌ शी य्मरय ्र्थनासे अनेक चमत्कार 
देखमेपर परमेश्वरो दी ब्रारथार नमस्कार करना चाये । 


(ख 
(ग) प्राक 


मूरदाशजी 


४९८ 


जिस समय हमारे चारो ओर विपत्तिकरे बादर भँडराने 
छते ह, अन्धकार छा जाता है कोई साथी नदी रहता, 
पथ दिखानेवात्म भी कोई नहीं होता, उस सभय यदि हमारे 
अद्र थोड़ी भी आस्तिकता रती है तो टम यरवस भगवान्‌- 
फ़ ओर मुडकर पुकार उते द भ्नाथ ! रक्षा करो, पथ 


दिखाओ । तथा दममेपे ब्रहुतोका यह्‌ अनुभव र कि पुकार . 


खगत द पसे विचित्र दंगसे मार रशा हो जाती हकर 
जिसकी कल्पनातक नहीं हो सकती । रेता क्यो होता १ 
इसीष्ये कि ४ अपने सम्पूण शन, अनन्त सामर्थ्य, 
अनन्त खादको लिये नित्य हमारे साथ षै, उने हदयका 
संयोग दते दी उनकी रम्पणं शक्ति हमारी आवद्यकता पूण 
रनेके लिये प्रकट हो जाती द ] जहौ उनकी अप्रमेय शक्ति 
अपरिसीम सोदादंको प्यक्त होनेका अवसर मिला कि काले 
बाद विखर गये, निर्मल प्रकम्य छा गयाः भार हर लेनेवाे 
निष्कण्टक पय दीख गया तथा 
परसुके चरणो सिर नवाकरर हम 


क्वि परभुते हमारे हृदयका यद सं 
पाताः इस क्षणके याद ट = 
नत बन नता । अनु्रल परिसिति आति ही दम प्रभुको 
यूल्न्‌ छते ई श्रभुकी प्रार्थना रेसी 
प द-प स्येति मी ग धीरे.षीरे खो भते ६। 
इनम श एसे प्राणी भी, जो स्वाभाविकं प्रायः 
१.६ । अ ख ते ही, 


द शन 
यथाथ आवश्यक वृ्तुका निर्ण कृर्‌ स उ 
भराय सिर कर स॒ तथा रीक्र समयपर १ युक 
सक । नाता वह्‌ नषि क्रि रन 


नाय । वुब्टारी ज इच्छा हो, 


पपर द्भ लाकर द 
प्रार्थना करें ६ 
षट भुस दो; जि 
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प्रकारसे देना चाद, उस प्रकारे ही दो | सर 
चाहो, तमी दो । क्योकि उनके समान या उने: 
स्व॑ तथा सर्वथा निरभख ्॒भविन्तक हमारे धि भै%| 
दोगाः किंतु यह्‌ न करके हम प्रभुके साममे अगं ४ 
भावनार्ओंकरो ही रखते हं । फिर भी वह शरान्न | 


' अवद्य ई; क्योक्रि उस समय हमारे हदयन्न प्रमे | 


तो होता दी दै । भगवान्‌ टेली ग्रा्थनाते नाच स 
नहीं होते, वे तो कभी मी किसीपर भी भती भरर ः|ए 
नाराज होते ही नही; रितु ेसी प्रा्थनाभंन्न पोर 
परिणाम हमे तुरंत मिक ही जाय; यह निधित न!" 
सफल भी हो सकती टै, नही भी; को प्यके अ 
मङ्गलमय्र बिधानसे अविरोधी प्रार्थनां ही त्वष 
होती हं । जो प्रार्थकि यि परिणाममे अशित परः 
£ बे सफल नहीं होती- प्रम मङ्गलमयसे अम्र ए 
क्रिसीको मिख जो नदीं सकता । 

उपयुक्त {दोनेसि अतिरिक्त छु पते महण # ध ॑ | 
£ जो भगवानसे केवर भगवानके व्ि- मन > | 
दी पाथना करते ट । जगत्की किती कलु चह | 
मनम नदा हेती । वप ्रलेमन उ सप 
सताता | उनका हृदय सज ओर सतव | 
हभ होता हे । ज | 

इस तीसरी भेणीकी प्रार्थना तो र्थि $ १ ॑ 
आवश्यकता नक्ष होती, परार्थनाक्री सारी १ | 
पा्नामे सज टी वतमान रती ६। क | 
कल्याणमयी भगवस्ार्थना टै भी यदी, | 1 | 
सफ़टता भी इसी प्ा्थनामे टै । क्षुद्र € | 
प्राथना करना तो भगवानूक्वी कपामयतापरं २- | 
मङ्गरमय विधानपर अविश्वासका धी चा ल्द | 
भगवानक्रो हमारी चिन्ता नही ए कि 
दमे नक दे रहे £, ेधी भावना हमारी १ च 4 
हेती दै 1 फिर मी दम तो वहते अने बदन _ १ || 
ख़ द । यदि हम भरभुपर्‌ सर्वथा निर £ 
पण निर्भरता स्वग भरनेसे काम नदी साना क | 
अपने मानसिक धरातयके अनुर्प ही मागं 44 | 
एम्मेते अधिका निर्भरतका = 




















लस 


| को, अतःपहरेकी दो परा्थनार्को दी दमटोग भपनाति 
शिन दोनो प्राथनाेमिं भी कुछ जाननेयोम्य बति 
| ६ ऊ जनक समञ्चकर , पिर की दद येना य़ 
| ततम्‌ हेती दै । बद प्राना जीवनकरो नाच स्तर 
(६| अग भगवान दित्य आल्येकमे पर्चा देती ६ । 
६ !-मगवानमे हम जिस. वस्तुः लि प्राथैना कसते टै 
| ज बलु तीव नाह हमारे मनम दो; यदि उस वस्तुक 
| वि मी हमारा काम किसी ओर चीजसे चक जाता हुआ 
| एतवा ते तो समञ्ना चाद्ये किं उस वस्तुक तीव्र चाह 
ष एर मनो नकी द । 

; २-उय वतको पाना ही ४ यद्‌ टद्‌ निश्चय हो । यदि 
४ पतर ग्रामे रह-रकर उत्सा शिथिल पड़ जाता हो तो 
पलना नादियि कि निश्चय श्ट नदीं द| 

म 

यूषं कैवं हो । पाथना आरम्भ करलेके वाद्‌ पल 
। ऋ हेनतक अर्षीरताकी छाया भी मनको न छू पाये साथ 
४१ भरट हुभा करं नह, यद देखनेकी ओर इत्ति दी न 
से| बरी बोकर जल्ये सांचक्रर फिर तुरंत दी उसे 


1 (9 


॥ भगहर देखा नी जाता क्रि वीजमें अङ्कुर ठगा या नहीं । 
| परायना तार न दरे | पठ प्रकट होनेतकः यथा- 


८1 ष्ञे अनव्रत अचिराम्‌ ५ 
|स न वेराम पृण तसरताके 
से| पूणं तत्परताके साथ प्रार्थना 
त अविचल विश्वास मनम निरन्तर जाग- 
पो भभु गहापर अवद्य ईं यद्‌ वस्तु वे हमे दे 
| ते व पष द्ग । जो को$ भी उनके सामने जिस 
(क ५4 उते बे वह वस्तु अवस्यदेत 
भिं अवश्य दग | दमे यद्‌ वस्तु निश्चय दी 
| तनिक भी संदेह नदीं | 
| फो मापना समव प्रसुके समक्ष उस वस्तुके लिये 
ता नदी दे । प्रार्थनाका सूप तो दोना 
भे पता, इदवक्ा मिलन, हद्यक्ा एकीकरण, भुके 
प ममर अशक अंशीमे मिट जाना; प्रभुके समग्र 
द मग्र यदा, समग्र श्री, समग्र शन भौर 
` भषतः 4 स्यो देना । इल मिलनका 
भ्म भ, गित दगा इच्छाकी पूति--ए९ वस्तुक प्ाति। 
पे न, त शरीर पीदवित ६, अथवा भयानक 
(र भवाद्‌ भर आया दै, वेदूनासे प्राण 
नमे भ्राग पानके दिवे मभ 





प्रार्थना 
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 प्राथना # 1 


करने चङे । अव यह्‌ नहीं कि ट्म अपने मानपिकर नेतरोके 
सामने गढित दुषटका चित्र स्लकर उसका चिन्तन आरम्भ 
कटे, फोडेका विकराङ रूप प्रसुके सामने र्वे । एमा 
करना तो प्रार्भनाकी पद्धतिसे दर चठे जाना ६। द्म तो 
चवादिये कि म प्रभुके उस निरामय खर्पका चिन्तन कर» 
तरिसमे विकृति नदी, अभाव नरी दुर्गन्ध नर्हीः मदिनता 
नदीं । जो अनिन्द्र दै, सर्षया सथ ओरते सदा पूणं 
ह अनन्त मौरभकमा निवास दै ओर मो प्रम दिव्य ६। 
उनकी वह्‌ निरामय, मणु, समग्र सुरभित, व्योतिमय पत्ता 
दृमारे शरीरके अणु-अणुरग व्यातत -एेमी दृ भावना दम 
वार.थार करे । प्रभते अनुप्ाणित हमार इम शरीरा अणु 
भणु रोगस, धूलयः, मनोर सुन्दरः नित (५ सुवासमय) 
एक चिन्मय जयोति उद्धाित रद्य ६- पला अनुमव 
केका बारंबार हम प्रवाय बरं । कुकर भो स 
सर्वथा व्िस्पृति दे जाय; उसके खानपर अव्रि्यरी, सम्पण 
निलय रुचिर, सुरभिमय, परमोभ्नव प्रमुकी सा व्यक्त 
कीखने खौ-रेसी चेष्ट हमार ह । विश्वाउ एवं टगनके 
साय एसी धारणा करनेपर सी भावना दही जाना कठिनं 


- नहीं टै। तथा भावना द्द्‌ हई कि भ्युका दिव्य चमत 


टृमारे अमजानम ही उस गे शरीरपर--पोदमे व्याल 
त्वचापर प्रकट दा जायगा । प्ट कतयना नरद धष सत्य 
ह । भारतीय दालन तो पसे अगणित मेस मर ई 4 
आजभी पी रना प्रलयश्च रीती & इव त 
प्रतिभागाटी विशानरचार्थोकी दिकं । सामनेभी स ) 
हुई द । नोव ुरस्कार-बिभेता, शंसाविदध ¶डा क 

सर्जन डाक्टर अङि रेक ८ भत म 
०. ) का कहना टै किं उन्शेति खयं ओसि देखा 


६ स म 
| 
शरीरके अन्य धाव, सरः मू र्‌ यकम 
( ¶प्एलरप्०७5 ) आदि रोगेसि पीडित तगियेकफे यं 
रेग भिट गये ई । 
अच्छा, सेगसे मुक्त दोनकी बरत तो ठीक | दमेव धन 
चाहिये । श्रमे युवती कन्या ¢ उक विवाह. श 
परर भरे भोभनके बि अन्न नदीं दः श ५ 
चि पयाति बच नदीं ६। त्र मगवत्‌-पार्थनामात्रसं 


भरन मिल जायगा १ अवश्य मिल जायगा नु प्रथिना 


रीं -ठी् होनी नवािये | अन्य र 
वाथ दम प्ार्थनाे समब अपनी ददता भावनाः = ॥ 


आवश्यकः बतैके शथ- 


+ अ का न ऋ का काकाच 
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गिरी हुई सिति स्मृति मिया देनी होगी । उसके स्थानपर 
हम प्रसुफे स्वेगम्पन्मय स्प, अनन्त भीसम्यन्न सत्ताका 
स्मरण कर, उस्म अपना मन इवा दैँ | यह अनन्त 
आकरादः आरिसीम सागर, विन्तीणं भूमागः ऊँची पर्व॑त- 
मारः नदौ-निभष॑रः सरोवर, वन-उपवन, पञुयकषी, 
फीट-पतङ्गः भृङ्ग, सोना-स्पा, दीरा-मोती नीटम-पन्ना; 
पखराज--इन अगणित वेभवोके निर्माण करनेवाे 
जो प्रथु दमारे अंद्र नित्य वर्तमान £ उनम अपने मनको 
टीन करं । हम एसी मावना करं कि प्रभुका अनन्त वैभव हमरे 
चार ओर्‌ फला भा है, उसपर मारा अधिकार ४ कि 
हम तो उनके  । भावनाके वेमि यह्‌ स्प अनुभव करें 
फ परयुकी अनन्त बिभति दमे तो परा हो ै।, हमारे व्यि 
तो किसी अभावकी दलयना ही नह र । विशवसपूर्व॑क यदि 
४ म एभी भावना दद्‌ कर सफ तो निधित र हमारे 
य॒ आव्दयक इच्छित धनकरी भुके 
ध व्यवस्था प्रभुके विधाने 
, मार यद्‌ फ दम जो वस्तु नादृते, उत अभाव- 
की ओरसे ृतिर्थोकरो दशक, वह्‌ वक्तु जिन प्रभुम पर्ण 
स्पत निल वतंमान ‡, उनमें केन्द्रित करे | न 
१ र भमु नदी दै, इस प्रकारे चिन्तने वि 
कर जँ हमारी च ल्प 
भ व प बलु पृणश्पमे सदा अवधित्‌ 
७- ह वात ध्यानम रलनेकरी 
हम एक अद्य र अतः 
अवरस्य बततमान ६ प्रभुन 
“एोऽहं बहु स्यां प्रनायेय 
-सकस्पका 


दै कि विधव परक 
मधुक गुण हममे भी अंदारूपसे 
पमे पूव मह संकर करिया-- 
पक दी बहुत हो जाङं ॥ इम 


मेरी च, म न्तन 

ता अमावनन्य व्यथाक्री, 

गी । तथा प्रमुकी पृण, परम सनद॑मयी 
सत्तासे 


त दम 
(-0. ॥\॥41111॥/550॥ 8118\/2811 \/2।21881 €:0 
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हदयका क्षणिक संयोग होकर मी ये विचारी भरसमरे| छ 
यीचमं व्यवधान बनती जायेगी | पर रीड छो ¢| 
यदि दम प्ार्धनाकर समय शा मिन्तन आरम 1 
तो स्र कु ध्रात है, हमारा सव ङु दुद्र ४ र| 
तम्दारी पसे गँ कितने आनन्दम ह! नि परस|ष्े 
परतिद्षण उपर उर रद्य द| एते वकिठे न# 
महामहिम प्रभुसे हमारा संयोग तो हो ही रहा ४ स्म 
इषट्ातिजन्य सुखकी, उत्थानकी शम मूगं भ॑विस 
हो रही ै । विचारे निमित ये श्म मूर्तिं ए ¶8ि 
सहाय बनती जा री ह । करुणासागर मगवानूर अन 
जो कृपाकी छर दमारी ओर आती रती ४ हः ५ 
मतिर्या बह वेगसे आकर्षित करने ठगती १। देत |)¶ 
देखते मारे श्म विचार भगवानूके म्गरमब 
अड जाते ईं तथा फिर हमारे षि ब्राहर ए यष. 
संसार मूतं हो जाता ६ । वुरंत टी वे भ्रति ९९ 
भिर जाती ह तथा उनके ख्थानपर दम = 
परिखिति प्रकट हो जाती ै। केक तात १ |) 
किमी वस्तुके डे प्राना करनेपर हमार अर् ओ 
द्वारा वस्तुनिर्माण करनेकी राक्ति च 
रना लेना चादिये | यह बाधक न वन ज 
सावधान रहना चाये | हषं, उत्थान, 

मावना करना अपनी उख ॒राक्तिको म 
ओर्‌ परिपद्‌, निरादा, शोक तथा हमव 

उर बाधक बना छेना दै । 


<-परा्थनासे पूवं धीरतापूतक 
चाये कि हमारी इच्छित वस्ठु, जि 
करने जा रहे ई, की वूसरेके 
£ १ मान ॐ यह्‌ इच्छा उत्पन्न हुईं भि धः 
विनाश्च हो जाय" तथा इष 
प्रार्थना करने चके-तो इसकी 
आधार दमे भगवान कदापि नदी 0 
भरन्त मछिनि मनसे अथु देते आधार 
यह ब्रात दूसरी है; पर वासवम एस 
भगवान्मे है ही नदीं । प्रमे मि 
अथवा देपकी कद्यना ही जो न ६। 
अपम सिवा ओर ४ दी क्या, जिषके 
अपने-आपके दी प्रति फिसीका देष 
पि आर्मी रसेवाशिकोऽ तोत निर 4 





















| 
^ 
~ न~ === वाक 


क~ 
म | तरलायते कोरे भया षट जाय ओर इम उसे 


| शलं रासे हूर मान छ तो यः तो दमारा युद्धिका 
> न्न || बर्तवम भगवानूमे एेसी प्राथनाक्रा वीजतक 
स्न खन नहीं १ । इमे चादिये करि यदि एेसी इच्छ 
{से फे कमी जग्रत्‌ दो तो उस इच्छाम हम पदटेसे 
दृत ठै। हम यद इच्छा करं किं हमारा वद्‌ 
१ सति हम शत्रु मानते ई उका हृदय विद्ध हो 
तस भरद दमते प्रेम करने चयो | तथा इस इच्छाकरी 


रै) कोई शच्द सुन पड़े तो भावना 
¶ $ "भद्‌ | प्रुके प्रेमसे सना यह राब्द्‌ चितना 
१ कैला मी सया परा दोः सोचें “ओह | कितना 
। 4 सथं दै} कैसा भी सूप क्यो न दी, अनुमव 
ष §, "आह्‌ | प्रभुका परेम तो इस रूपके अणु अणु 
^ # रमनेन्द्ियफो जिस रकी अनुभूति दो 
१ गन्धने संयोग हो, सोचे--ग रसम, इत 
| व प्रम ही तो ओतप्रोत द| पिरि हम 

34 8 विरोधी्मै, भिका ट्म विनादा . चादते 

साग का चमत्कार प्रकटः दो गया दै । हमारी 
१४्द हे गयी द | 


4 स यह्‌ ६पर-दित-विरोधी अपवित्र इन्छगें 
कर ५ सदम द्टापरक पवित्र चनाकर परर 


क पद धारणा निकाक द मिरु हमारी 
41 दमन हमारी इच्छक प्रतिक दधधिये ( ते 
मेः भ्म द्रीकर्‌ बद्याक्रा अफमर च र देता यैन ) 
॥ ध मिधानमे दरेर कर रगे । प्रभुका 
¢ ( म॑ प अनादि काते निधित 
" 
प्र वे प्रायः नरं करते। 
भामं हकर मारी इच्छा उनके 


> 


‰ प्रार्थना # ५३१ 






ए सि त ऋ चः ~ १) हि १ 


मङ्गरमय विधानके अनुकूढ हो जाना आगश्यक दै, तमी 
उम इच्छाकी पृतिं सम्भव दै। 

१०- परर्भनासे पूवं हम अपनी इच्छित वस्नुफो ङु 
देरके स्थि प्रसन्नचिक्तसे परणं एकाप्रतासे स्मरण करते रदः 
फिर अपनी भापाम मगवानके तत्सम्बन्धी ल्या निरूपण 
एवं मनन तथा भावना आरम्भ कर । फिमीत मीली हु 
भाषां प्रार्थना करनेपर उस प्रायः कुछःन-कुख द तरिमता 
आ दही जाती १, ज प्र्ुमे हृदया याप नँमोग होनें 
आवरणका-सा काम करने टगती द। इपील्यि षन 
खाभाधिक भापाका प्रयोग दी वाञ्नीय 

११- हम इच्छापूर्तिको अवधि, ति प्रक्र प्रभुके 
द्यि निरिति न कर दे। हमार भद इच्छित वस्तु कव 
मिलेगी; किम प्रकार मिच्गी--ये दोना बात हम सवथा 
्रमुकी मङ्गलमथी इच्छापर दी छोड दं । 

१२--जरहोतक अधिक आभिक्र सभ्मव दी ईम 
प्रार्थना करते रह; प्र यद बात प्रयु अनिग्कि ¦ किसी भी 
दमरेपर प्रकट न हेने पये । 

उपर्युक्त बारह वारतोपर ध्यान रतप इच्छती श 
न्धि हम यदि प्राना करत £ ता तत्प्र ला 
मिता ही १ । केवर मनचादी वस ६ मिल जपि, ष 
ही नष्टः क्रमशः दमाः दय-मन-पाणमे प्रभुकरी श 
उयोति भस ठगती दै । ये आगमम दो च ५ ५ 

आक प्क दिन हमं भपय ‰र? नित्य र रः ८ 
मन्दिर दर्शन करा देता ै। बस व सिद न 


द्वि--भगवद्मक 
स र| धि तो मारे मनकी समस 
भो मोरे सिमटकर प्रवुक दिव्य मन्दिस्की आर 
१९ यतति फिभीकी 


दधित आती । कदाचित्‌ कार्‌ 
0 पिकी ओ गदृती ६ वा उ^ समय 
हेम यदी पुकार उठते दइ- 


सर भवन्तु सुखिन स सन्तु निरामयः । 


भद्राणि पश्यन्तु मा पिद दुःलमागमवेत्‌ ॥ 
पदे नाय { सभी सुखी हः सभी योगरदित ष्टी स 


[+ (261 त्र | 
= भागी कोद भी न चन। 
कल्याणक दर्यन कर दुःलन्न 


व । ) षं 
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निगमकट्पतरोम॑लितं फं 
्॒सुखादख्तदचसंयुतम्‌ । 
पित भागवतं रसमाख्यं 
मुहुरहो रसिका मुषि भावुकाः ॥ 
( भद्ागवा-गङ्गलयनरण, इत्यक ३ ) 
रगमर्मश्च मावुक्जन { यह्‌ भीमद्धागवत वेदरूप कद्प- 
तदवा सुप पठ टे । भीकः ( रूपी तोते ) के मुखक्रा 


इसम्‌ रश-दी.रस भरा टै । वतक '्टारीरमे चेतना रदे, तवतकृ 
प्रथ्ीपर इस दिव्य भगवद्रसका निरन्तर पान करते रहो | 


३ दाय भरीमद्धागवतका निर्माण ही 
दज ६ द्वप नारदजीकी राभमतिते भगवानूके रसमय ील्य- 
यु नामका गान करके व्यि टी इस भागवतमे भगवानके 


समव वणेन द । अलिलरसामूृतः 

त | ६ अ = 
मू ध सवयं भराङकृष्णकी लीटा-रस-सुधा-धारा द्रम 
भद्ममाति प्रवाित द| इसी दीटारस्वादमे धरार्थनाः तथा 


'काजो मधुर विद्याद्‌ म 
किती मी रन्यो दुम स इम, अयन्‌ 


त्न = गजेन्द्र 

~> °. ‰प्राजनाएतोपेसी चिद > 

अतल्व शोगोने लैिकिथारमार्थिव भ ५ जिनसे 

त ६। आशया ह, इम म 2 

य पाटररोका ञ्ज र रति 

गे । भान जायगा जर्‌ वे थायो 
स्कन्ध १ 
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अता | चे कु" ज भी आरि चिन खु महौ विकच प प 
जीननक्े सुलग्ने, जीवने सौन्दर्य भ कव £ जो वमतो बहुत दूर है, ईशवरकी प्राति बड़ी कमन £ 
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करे किं दमे पांस विश्वास दे | प्राथंनाका फल यद रभा 

करि उनका आर्थिक संकट दुर्‌ हे गया । 

विश्वास पटी चीज र । धिष्वास आधार ६ । विभागक 

आधारर खे कर किसी भी समस्याको द क्रिया जा 
सकता ह | वास्तविक निधि विद्वास टै । यह्‌ विवास तुरंत 

नदीं जगता ओर जगनेके याद तुरंत नदी अमता । निरन्तर 
प्रयास ओर यथार्थं सप्ता मनम दश्वरके प्रति व्रिष्वायकरो 

युदद्‌ कर देती द । 

सरल प्राना 
्रार्भनाका साधारण शब्दम यदी अथं ६--ईश्वर भर 

मानवकी पारस्परिक विद्वासभरी बातचीत । यद्‌ पारस्परिक 
बातचीत आन्तरिक एवताकी ओर्‌ संकेत कर्ता ट | प्राना 
हम ईश्व एकता खापित कसे ६। रर्यनामें दम अपनी 
सारी वात द्वरे सम रख देते ई । दैथ्वर दी जगतुफे रूपभ 
अभिव्यक्त १ । जगत्‌का सारा यन्द शया बेभव, शाय 
मौर, सारी बुद्धिमानीः बां खस्ष्य पवर दी पर्ुटित 
हु १। समं अभिक सीन्द्य॑की आश्वा ९१ दम अभिक 
नीयग होना नाते £ इमं व्यापारं अपि ग 
हमारे मनम अधिक आभ्यासिक उन्नतिकरी कामना ४- इन 


सरि (अविकोम्की प्राति हरसे होगी । प्राथनाद्वाय दम 
$ वरस सम्पकर स्थापित करं । 
0 एक रचनारमक ओर सक्रिय बु ४ । च्योदी 
> यच्टके लिये अथवा अपने मिव मङ्गकके 
१ सये भकारकी चेशक्न प्रारम्भ हो जत्रा 
रीर सदी प्रा मवे जगत्‌का 
ॐ | सदी विचारधाय ओर सर प्रार्थना एक 
० कर देती । म्र निषान १ 
की गयी प्रार्थना दमार्‌ विमि मर््रर दवार खोड | 
हमारे अन्तरमनमे मर्गख विचारो प्राट्‌ व्यड पड़ता ६। 
मङ्गल्मयता इमारे जीवनम १६० भीतर शरिद बादर र 
८ जतौ १। जीवनं ओ अद्म € अ 
अश्लास्थ्व £ चिम जो अयान्ति ६ वपाय जो अशफच्ता 
2, व्यवह ओ अमदरता ६» बद्‌ ५¶ केव इषा ५ 
क न मारे विचार्मं मखम ह ओर न मर््गल 
भगवान दमाय समक ६। 


कला ससो नर्न्तार सीर 
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ज तः को ज क ऋ ऋः त चः "क # + # + 


करना ३ । सर्वव्यापी ईशर मेरे पास ई, भ॑ उनके पास दर । 
सर्वसमं ईश्वरे सामीप्यकी यह अनुभूति, यद विश्वास 
जीवनको दु्वौसे राहत देती १ । ईशवरसे एकात्मताका अथं 
४--सप्पं सदूयुणेति एकात्मता । प्रा्यनाके ्षणोमि हम अपनी 
समस्या टकर शशवरफे समीप जाते ६ ओर प्रार्थनामे मिटता 
है--सञीव “आदीरवाद); जो जीवनका जीवन है । (तुम मेरे 
जीवन टो, ओवनक्रा आनन्द दये; तुम मेरे साथ दो; अतः 
मरे जीवनम आध्यात्मिक आनन्दका अखण्ड स्रोत प्रवाहित 
६1 ईश्वरा आश्ीबाद्‌ दी जीवनका प्रकाशकं है |> 
भगवानसे प्राभना करे विधिविधानकरी जरूर नदीं । 
तुग्र विधि विधानपर ईश्वर ध्यान नदीं देते । विधि-विधान 
ता व॒नावटीयनका दूसरा रप ६ । अब प्रार्थना स्यी देती ६ 
तथ प्रभुसे वाताटाय खाभाविक रीतिसे होता ६; जव प्रुके 
समल्च अपनी उदी समस्याका निवेदन स्वाभाविक रपम होता 
€ सारा विधिःबिषान शूट जाता ई, तव तो केवर हम 
ते ६ओर दमार्‌ सामने देते द मार पु, भिनसे दम उसी 
भकार प्रायना करते ६, उसी प्रकार वातचीत करते ६ जसे 
जपन एक मित्रके साय या मकि साय या पिताक साय | 
९ क वार एक सदन्‌-कीपर (जामत बनानेवाला ) नास 
स्मारफ पाय आया ओर बोढा, भेरे शरीरम क ३ । 
5 स्थि आप प्रार्थना कर्‌. दीभिे । भ तो यद्‌ 
क 
म द्विसी मी आव्यक्ताको क स 
क रमन्न कद्‌ सकते 


५९ भरु उसको पूरा करते ‰ ।› उन 
ष्दान स्‌ दन 1 
प्राथना ङी | शारीरिक नृ नु "गक प्रक लिय 





भागकरो अवदद्‌ कर्‌ देते 
। सः 
धशवास नदीं था | पर { चालनं पित्मोरको पर 


निरन्तर 


अपन प्रवास्मे द 
प्रा ^ 
प्ना क्रतं गये । किर तो डन प जीवन दी बरद गया | 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118281 ५/0 0660101 एनाध्वदव् 


@ चदे ह 
शरः जयति जगन्सङ्कटं हरेनोम # 


| जः काचः कः आक = => जक ऊ> ` जकः 
चिः भ पमि किन क" क रः पो ककः 


























एकान्त खानमे. बोना चादिये । = ४ 
कथनमान्न पयाप्त नदीं ट । यदि शरीरो चल र| 
तो यह्‌ “आशीर्वादः शारीरके अब्र-भङ्गच्ने ध च 
'आशीर्वादण्को भीतरी मनसे बोलना चाघवि। पन 
अङ्गको इस “आरीर्वादसे भावित करना चादि । हं 
कामनावाटेको एकान्तम प्रभे प्राना कल रिः 
प्रत्येक अङ्गते कद्ना चादिये--^्ुम सुन्दर चे) द 
तुम सुचाखरूपसे कार्यं कर सकते हो ।› हम य भः 
कि भगवान्‌ द स्वार्थ्यका वरदान दे रद ६ । 
का दै--‹अपनी प्रार्थनाके चयि प्क सम रि 
टेना चाहिये । प्रतिदिन निथित समयरपर प्राना # |^ 
लये चादेन हो, दम प्रार्थना करं । पक सल वर ५९ 
वाद ) यो चुन द । उसकी वारा आवि ९ 
बरातका कोई खास मद नहीं किं भप उ पः 
सत्यतां विश्वास करते ई अथवा नही । म ९1 
शे-यदि उस वाक्यकी नित्य ओद निर्म | 
द, मनसे उसका पोपण करते ह-आपकी ५ 
विकास होगा । विश्वास सरसेकि याजक समान 
ओर एकसे अनेक दोगा । प्रार्थना कगे 
प्रधना करने चे जभ । | 
3 अपे बर 
सफ होगी ।› यद्री चास्पं फिल्मों वतेः 
उनकी श्रानम शक्तिका विकास ईमा त २ 
वैध 
जीवनम अनक चमलपरर हुए अर | 
चमत्कासी सपताक साश्ची वम । 


टला दै- + 
(नू८ कृणा[०8€ णा ष्ण्यः क ८9१, 
पपपप्तणडव, ©०५ १०९३ १०॥ लाया + 


०1४४२, ड, छा11$ ००१. 411 {४ र 4 
$0प्राः ४००५ 18 इण्णाः धिपणा९ + 21 ४०“ 
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ध्ार्थनाका उदेध्यद-उम्दार चिन्न ¬| 

ला देना । दसं पथिर्तन नष देगा म ६! 
सम्ूर्णतः मद्गटमय ६ । ङि तुम मनः | 

इसी कि तुम अपने भ्रिचार्जगद्‌ 7% | 
मङ्गखके निधान ईधरसे प्यकात्मता 


पोपक विचार , 





्रद्क ६ | विचार दो प्रकरे हेते ई-( १) पोपक 
(0१०) ओर ( २ ) विरोधी ( 2\०६०।५०) । र 
नेग ह म रोगी नदीं रद सकता । भरे शरीरके सभी 
अङ्गं खख ६। घे ठीक प्रकारसे कायं करते ६। मुद्र 
` बं कलेश क्षमता द । कायं को सम्पन्न करनेके लिये शैश्वर 
मी सदायता करते ६ । कार्बभं सफल्ता जरूर टोगी । पेते 
विचार पोपक ( 1०७॥९५ } विचार द । 'पोपक विचारः वे 
६ ओ सत्यका पोपण कर, हमारी का्थ-यक्तिक्रा पोपण करे, 
गिवे ओर लेक्रके दितका पोपण करे । दमारी ओर हमारे 
षय परिचिताकीः पडोसिवेकी सव प्रकारकी उन्नतिम जो 
बार पोपण करते 2, वे विचार पोपक विचार द॑ । जो 
रार इस प्रकारके पोपणवेः बिातकः द--विरोधी £ 
अभर ियेषी विचारः कते द । ५ कितना रोगी हू 
१६ राग मरे द्यि धातक धिद्ध दोगा । मेरे शरीरमं अस्य 
५ शा। य्‌ कार्थं कते पूरा दोगा १ सामने वाघादीवाघा 
। ६।मदधा एसा अभाया हं जिसे भगवान्‌ सदायता 
4 एसे विचार विधी विचार ६ । पधक विचार 

। विरोधी विचार प्मृदयुः । दम यद न सोचें कि 
। ए निर्जीव दं | एेी समश्च कारण हमारे जीवनम आह 

















न नस ६ | राय्द्‌ ट्मार विचारक वादक ३1 वे इमारे 
प्न व्यक्त करते ६ । 
| समना पिनर करते, जते बोदते £ तदनुसार 
| । द जग 


8 श टनेङगता वेते ष्ी संसारका निमाण 
मे । यद सषि मी ईश्वरके विचारका परिणाम 
प क्रिया आर संसारा आविर्भाव हो गया । 

विचारे अनुयार ससार बनवा आर बरिगड़ता ह । 


६। ॥ विचार ओर पधक छम्द्‌ मारे मक भूमिका 

श्नि ४ भनातक्रो सनदी ररिमा ६ । पोपक 

भम य करते दी जगत्‌ हमारे द्यि छयभके 

रिच: पश्च रन जती ६। इन पोप यम्दौी 

भे भौर र अवतरण निश्चित दो जाता ४ । पोपक 

धद ध पारस एकात्मता टत दी मारे चारं ओर 
ताद । रर्‌ न द्चाकदन क्ट ६। 


प्न परैत, पिरोधो ( २२८६०५१४८ ) विचार शभ 

त करप ६ | पिरोधी परिचारं प्रवाद्‌ दं 
| र्‌ द =+ 

ता ६। विरोधी चिचासंक्ा जमषट 


ज, शिक 9 
- 


र किस्म च © ४ शे 
शरः {पद भराधना-सम्बन्धी मन्यतां # ४ 


न= --- 





हमारे जीवनम श्या भीतर) नया ब्राईर-दः 
जमघ्रट छ्गा देता ३ । 
विरोधी विचार ¶्विनाश 


111 


तो पोप पिर भ्निमाय 


ह । ईश्वर हमारा मङ्गल चावे ‰ दमारे ध्य म्गच्वः 


विधान करते ई; हमरे पोपक विचार, परक प्रानाएः 
पोप शब्द्‌ ( आदयी्वाद ) ईधरीय मद्ग्रिधानके पन्ने 
प्रशास्त कर देते ६। पोपक विचार पथयर्‌ 2 देर दतं 
६ पर व्योनदी विरोधी षिचार आत 4 दन पिगिषा यन्द 
वोटते £, एेसी चे श्थरके मद्वमप पिषानके अनिव्यक् 
टोनेमे बाधा उपद्धित फरती ६। बद्‌ रादभ चट विसर देवी 
द । ओर दविर पिरोषी विचायं निल्वस्ता ता यभ 
अभिव्यक्त दने दी नदीं देती । 
अपनी इष दिव्य अनुभूतिनन प्ट नसते चिथ आर्‌ 
ल्येकटिता्थं इसका प्रचार करके दिय चिलमार दः पवि 
सामने क्या बाधा नष आयी १ खव्न अरर अर्दय चा। 
संखा खापना की, उस्न जान्‌ व्निना नार्‌ चा ५५ 
अयि | पर इन्द्ने एक बार मान बपि न निरयाद्च 
न सगणताका ओर न संशया अस्ति स्वर्‌ किमा] 
मनय एक दद्‌ विद्स था कि भ्मरेप्रयु मर्‌ पथि ५६ 
संक सुन्दर ६। अतः सलता तिधित द्‌ । अर चः 
भित्मोरको सटा भी मिली । मर (घ्र त्वििनी 
बीमार थी; प्रर उसक एक पा परिचरः ध ईद्ल्न 
संतान हँ, अवः युद्धम कई रनद < › +र पए 
आीवादद्वाया अर्ज भारति कसे उसमे विर 
खास्थ्व मिला । चाल्य श्िस्मार्‌ बर्‌चर मस रतं ध- 
न्गुषूाट करप ण पट 1.0त्‌ ६०८७ टण्‌ ८ 
211त्‌ 19 1५९५1४४ प0171655, एष्छएलप ५१।1।। 
5५८८९७७ 218 55४५०८१. 


वकी आसा मेर्‌ अनि-जने चता & रतः भर्‌ 
स्वि स्वास्यः सलः सश्रद्धं आर 9 तिध्िव ६॥ 


द्धर्मं विसा, ५ण दिश्ासके साय परायना अर्‌ पापक 
परिचातेे दाया इम अन जीवनश्न निसा भ्रव 
वि्लार ओर जन-ननका ऋत्याध् भकते ६ । इन चीन 
यातोपर शषिव्मोरगं अ शरोर अडिन शद्धा भा र 
इसके फटसवस्प उन्दान स्वव पने आर समानक श्युन्द 


का शाम दिया । 


(-0. (11155114 गा | ५) 


(2185 (0601100. [1041260 0 ©€0810011 
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2 
~ [व व ति 
भेक द्रकरीष्योन्यभ्या क + 
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किलास ओर प्राथंनाके प्रतीक-फिरमोर-दम्पति 
( लेखक--भ्रीराषेश्यामओी वका ) 
चासं भिरमोर ओर उनकी पतनी मच ितमोर-इस दशवर चाहते ₹ कि जीवनम भेर प्रयोग ~ 


भत्मोर दग्पतिके जीवनम मोड़ क्या आया, वह मोड़ न 
जाने कितने व्यक्तियकि जीवनम मोड़ आनेका परेरणा-खोत 
बन गया | उनके जीवनते, ज निराश्च थे उनको आदा 
मिी, जो बीमार थे उनको खासथ्य मिला, जो बेकार ये 
उनको कायं मिवः जो विमूद॒ ये उन्न सूञ्च मिली, जो 
अमावस ये उनको वैभव मितम ओर मिला एकको नही, 
दजारा-दजारो व्यक्तिर्योको । इन सभी उपटन्धि्योका साधन्‌ 
भी प्क दी या- 
व विश्वास ओर दैष्वरसे प्रार्थना 
| दम्पति ओर व्विश्वस" एवं ार्थना, मानो 
पयांयवाची शद ह । विश्वा ओर प्रार्थना दी उनके 
जीवनका सारं १1 उन्दने जो कु भी किया, विश्वास 
थाके दारा ही का । यदि ङु शिढा दी तो 
विस क परायना दी दी । विश्वाव ओर प्रार्थनाके 
स किया, दुखीको आराम दिया, 
आर संसारम 
जे कुछ मी सोचा, किया, बनाया ज 


वि ६.१ 3 वताय बदायाः, सभी 
ड विस ओर प्रा्नाके दारा टी । ४ समी 


मिखनमे विषि-विधानकी 
७ 9 . ८ अल्यत [ब्‌ 
निस्द्चच ओर ख्दन रीति दरक वात भूवन नदीं ६ । 
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जितना दी अधिक तुम उनका प्रयोग करोगे सक|| 
अधिक उनका प्रयोग सहज दो जायगा ओर उ 
सुखकर होगा । यदि तुमको वल्लकी, कर म 
विद्याकी आवश्यकता दै अथवा अपने पेष 
कोई सौदा करना चादते हो, तुम कोई यात्रा कला ₹ 
हो, ठम कोई उपहार अपने मित्रके देन चे 
एक आफिसको सुव्यवस्धित रीतिमे चलना पे { 
अथवा एक राका नव-निमोग करना चाह ५ 
सदहायताके लिये, पथःयद्नके स्थि प्राप ग्र 
करो एकान्त, शान्त ओर सच्चे भावसे ।' 


उनकी मान्यता थी किं ईश्वर ४५ 
ई ईश्वर अनन्त साहसः शक्ति सन्द, खास्थ क 
आदिके निघान ४ । हम दशक षंतान # व ॥ 
सम्पूणं बसलुपर हमारा अधिकार दै । हमर ः 
साहस, वदी शक्ति, यदी सौन्दयं, वदी सा : 
हेन चादिथे, जो रके पाये । यदि य १४|| 
पास नदीं £ तो इसका अथं हौ दै {16१ 
सम्बन्धको मुखा यैठे ई, सम्पकंको खो षेठ नो | 
अभाव-मस्त ट १ रोग मारे पास आये दी र | 
निरादा, नीरसता आदि हमार अ मू 
आयं १ म ईश्वरके दं; वसः ई | 
सौन्दयं दमारे जीवनम अवद्य दो । य॒दि त 
ोन्द्यं नदी दै तो दग इपर र 9 ९6८ 
विल कर ओर डत सीन तिर 9 8८ 
स्यापिति कर ] सम्पर्कः स्थापित अयात्‌ श्रा 
हवरीय सौन्दर्यं हमारे जीवन शट पहेग ल 

चास्थं॑पित्मोरके जीवनम ज 8 
हई, उसक्रा भेय उनकी पतीको द । उड _ | ४ 
मर पित्मोर्‌ प्रायः वीमार रहा | 
मर्का दवार्भोपर वडा विश्वास था 
पेटी अनेक ओपधि्ोसे भरी 
जीवनी-शक्ति थी । अपने ४९ 


बत बीमार र ६1 जीवन भार 
2101. निवि ५) ©6810011 
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हा रहत देनेम असमर्थं ये 1 कुट समसमे नही आ रदा 
। शङिब्या किया जाय | मित्र ्वा-पानी बदलने, स्थान- 
| प्रपिर्द्री याय देने खगे । चीमारीसे फंरमोर दम्पति इतने 
फएुेयेकिवे कु भी करनेको तैयार वै। तभी 
उनके एक मित्रने सुश्षाव दिया कि एक स्थानपर एक 
[| आ नेवा श जो जीवनके; वारेमं एक नवीन विचार 
| देवै हे सक्ता 2 उरते विचारम परिवर्तेन आय, 
#| बकनर प्रणा मिले ओर तन तथा मन दोनेके खास्थ्य- 
९| बुर एक दिशा मिल सके । दोनो भापण सुनने गये । 
| च्छ भ्िमोर तो जैसे गये ये; वसे दी ल्यैट आये। 
| मी उनपर को सुन्दर प्रतिक्रिया नटीं हुई । पर 
| भेमती मथिलके जीवने तो एक विचि मोड़ आ गवा । 
| मन्न एके प्रकारा मिला, एक विचार मिला; एक विश्वास 
म, अपितु माबी विकासकरे स्यि एक आधार मिखा । 
शग भवनमे छौटते समय ॒राहमे मापणपर मनन कर 
| करि प्क वाक्य उनके मनमे दध गया 
| शै उनके जीवनने उसी वास्यको पकड़ टिया 
| 6 संतान हू, अतः मेरेमे कोई रोग नदीं ६ै।* 

1 ताव ० &०त, ०पत ल्य 7 
॥ ९९ गाल अंतता८ऽ5” मन॒ निरन्तर इस 
€| भो आश्र करने खगा । यद्‌ शब्दावली क्या थी; 
; स प्क 0 थीः, नव-जागरणकी पटी घी 
ः व भभातको सुनट्टी आमा थी । भरीमती मिलक 













तौ | 4 ह अखस्ध हूं, मेरा मन उदास दैः 

{६ र " दन नहीं दाग, जीवन सिन्नतामे कटेगा 
६ प्त स दिन्‌-समी भार-स्वरूप र" “` थे सारे 
| सट गये, मिट गये ओर एक नया विश्वस 


कं अपनी प्रिय संत्ानको शर तन ओर 
{भरन ष द्व श्दान करेगे । म न तो. अशक्त 
भे ।९ द । मरे पिता परमेश्वरा बरद दस्त 
ले) ` च्य रीर ओर मेरा मन निध्धित खख 


५५ 


: ५ दम विशव भृत 

|॥ भे शरीमत 

च पष उनय ४ रे मरटिटिका जीवन बद गया । 
५५ मनद स प्क-पएक अणुरम; दृ्फे एक 

* प + च | र य । प्र क्रमे 

भे ५। पिधासवे क्प प्रवञ्च करनं दगा | 

४ प्रथन 


.. `” परथि स्वास्थ्यके ध्यि परमपिता 


क्षि | ५ नया प्रक्राञ्च खिरक "१ ग्रा ऋ @ छक # ॐ र्म हश्वरकी | 
9 


| % विश्वाख ओर प्रार्थनाके धतीक--फिर्मोर-दम्पति # ४३९ 
च्च 
~ 


यद्‌ चमत्कारी प्रत्यञ्च रल भा कि दो वर्ष्म उनके इारीरके 
संदर रोग नामी कोई वस्तु रदी ही नीं । दो वधे पष- 
तक जिसके दवाकी पेटी भरी रदती थी, अव दवा ष्ट 
गयी ओर दवाकी पेटी ट गयी । रोग॒गया, रोगक्छ 
भय गया । शरीरम नया जीवन नित्वर आया | उमम छा 
गदी खास्थ्यकी, सुखकी; शान्तिक, सम्पन्नताकी निमंट 
निधि । मिका न मेव अपना रोग वूर हभ, वह अपने 
पोिर्यो-परिचितोका ोग-दुःल निवारण करने समं दो 
गयी | उसके नवजओीवनसे समी स्भ उठने खगे । 


भ्रीमित्मोरका एक पदवी या--भीकंरे । 
वष्ट पंगु था । चलना असम्भव था । उसने पए 
गाड़ी नवा रखी थी, उभीपर वैठकर बद्‌ यध 
आया-नाया करता था । भीरैस्केगे श्रीमती मरने कदा 
फ्रि वम चल सकते हो | पर भीकेस्वेकतो विश्यम नकी 
छता । बह खप्नम भी विधास नदीं कर सकता था । भरीमती 
मिमे उसे वही विचार वही विंधास देना आरभ्म्‌ जरिया, 
निमे उसे जीवन प्रिढा था। वे यदी क्ती कनि दम 
ईश्वरी संतान ‡ अतः शरीर सुन्दर ओर खख शेना दी 
वाये । उनका सम्पूर्णं सौन्दयं हम अवश्य होना 
चाद्य । ्धरि-धीरे यह वात शीकंस्केकी समके ५4 त्गी 
ओर विश्वस भी होने खगा । भीमती मर्ह श्रीर भीरेसे-- 
दोन मिलकर भीकस्केके स्वास््यके दिय ईश्वरसे 
रा्थना कसे खगे । ओर कुद समय याद्‌ भुच उसकी 
गी दूट गयी ओर बद्‌ एक वाधा व्यकतिकी व 
न्ख खगा । यद्‌ एकः अनद्रेनी बस्तु यी । विश्राम आर 
प्ार्थनाका प्रत्यक्ष चमत्कार था । इसी प्रकार श्रीमती मिल 
फिल्मोरने अपने अदिग विधाय जर शागरिरड प्रार्थनासे 
एक चित्न.विकरेताके प्रको नैत्रकी उ्योति मरदान र 
मदाः भीमती मर्क भित्मोरकी स्याति पीतौ गी अ 
प्ार्भनाद्वारा लोर्गोको स्वस्य करना उनके जीवनक प्रमुभ्ब 
कायं हौ गया । 
द्विरमोर यह सारा देख रद थे । पर ये एक 
3 अर व्यवसायी ग्यक्तिकी तर मोचते.भिचारते 
ये | उनपर एक परिवारे मरणओपणशा मार था । च 
ईव प्रकारी धामिक-आन्यात्मिक वातोकि केम अ 
नदीं पदना चाद ये । पर ओ सामने यो रहा था, उर 
ङ्र सक्ते ये । ये स्ववं दग आर ङम्ण धे। 


| धन षमी 1 स्स्‌ धि शी इश्च 
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1). 


उन्दने अयने उपर भी प्रयोग करफे देखा ओर प्रयोगका 
फल भी अपेक्षित हुआ । वे प्रतिदिन चारसे छः धंटेतक 
प्राधमं वरते आर शरीरङे विभिन्न अङ्को आरीर्वाद देते; 

द्वरीथ भावेपि परिगृणं करते । आरम्भमे तो बड़ी 
कटिनाई हुई, पर धीरे-धीरे शरीरके विभिन्न केन्द्रोपर उनका 
भधिकोपिक नियन्त्रण दने खगा । बते हए विश्वास ओौर 
सतत दोना प्राथनासे उनका पुराना दर्द समाप्त हो 
भवा) उनका बल्य रोगमुक्त हो गयाः दगड़ापना भी दूर 
हो गया ओर परमे लोके जिस नकली पैरो बचपन दग। 
रा गया था? दद्‌ भी दुध सारम टट गया । 


ऽस श्रीमती मच्लि फित्मोरको नया जीवन मिटा, 
उती प्रकर शरीनार्स्यं प्रिरमोरको मया जीवन मित्य] नवीन 
अन॒भवन भीचास्तं प्रित्मोरो अभिमत कर ल्या । 
आष्यानिकता उनके जीवनयर अयिकाभिक अधिक्रार करने 
गी । लोकि व्वापार अमदः समात होकर केवट एक दी 
व्यापार उनके अओयनमे रद्‌ गया-हधरानुमूतिको करना- 
करना, लोरगोयो द्रीय विश्वास देना, परार्थनाद्रारा खास्थ्य- 
सुखसूषरिषाकर परा कराना । कित्मोर कभी संकीर्णं विचारं 
फेनदी ये। यद्रि वे श्सारं ये ओर वाइवल उनका 
चमअन्य या, इसपर भी वे यही कडा करते ये' ˆ टम प्रयेक 
भग॑न अच्छ देखते ओर दम यही नादते ४ कर प्रत्येक 
व्यक्ति, नष अरौ मिरे, अपन दिये सत्यकरी सज क्रे आर 
९५ सत्मकौ सोजवरे लि अपनेवौ सदी मनये खतन्त् 
स । इस दम्पते भन-यं्हूपर या जीयन-वरीमापर 
ज्ञागस्यः र 1 श १ य 
अरूरतको पूरा करते 


६ । जवेते नया प्रदम 
ह भमर 
धोद दिया । उनका विद्वा या दम्पते 


भान तर जव--राभी उस परम ष व ा 
। रतना दी नी, ाकादारी मोजन चि संतान 
कम यच देता | उनकी शास ओर्‌ प्रार्थना 


"राया जना । >। प्रत्यक 
उत्सा्ित 
उ, सत्यको, उसी ओवनकरो, कुरते 


त प्राम कर भक्ते ह ्ो हो न १ उनी ईशवरनुमति - 


अपनी प्रत्येक 


अनरिकादे इन पित्मोरप्ने ओ नया 


) 
नया विश्वास नया माम मिटा 
(€-0. ॥\111114/5511॥ 21122811 


प्रकदा, ज) नया 


सः जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ॐ 


उ येते | <तत्र कतो पिक नाणा-ठतीध्र नि क 














प्रियज्ने पडोतियोः परिचिता ओर ल । 

गसे, दुःखसे; अविश्वासे, अभावते प्रत ३१|| 
दिति-सम्पादन करणे खे । ईश्वरी सताने 7६|| 
मान्वोसे उनको प्यार था । अनन्त सुखागर एल 
संतान होकर हम दुखी भ्यो रं ईव पत्त 
विस्मरति सम्पणं दुःखा कारण ओर ई ६8|| 
ओर प्रार्थनासे सम्प्णं सुखकी प्राप्ति शेत ६ # 
कोदेना ही पित्मोर दम्पतिका एकमात्र वं ठ ए 
देशा देना केवल कटकर नदी, वलिक अगे ब" 


जीवनद्वारा---प्रहृटे करके, फिर कके । 


भ्रीमती मरि रिस्मोरे स्मेगके वापर ॥ 
वान्त प्रार्भनाः आरम्भ की । प्राथ चादे र दषा। 
धर्म॑का माननेवाल्य हो जिस जाति या रगक्र 
र्था मे उनके स्वास्यके स्थि समूद प्रथन ` , 
टमी । ध्युनिरी स्कूल आफ क्रथिएनि्ी' ना ९ 
स्थापना हई, ओ उनके सदेशका प्रतार 6 # 
्युनिरी> ध्वी विजिडम, शरोग्रेव, शुड _ 
आदि सात पत्निका्ोका प्रकाशन शने गा 
कोने-कोनेमे हर आति, र धर, हर व्यवसा 
लोग पदते ‡ । समय-समयपर (साधन। +न 
जिनमे दूर-पूरसे लोग आकर सम्मिलित हे 
प्रका ग्रहण करते ४ । भित्मोर दम्पति 
५ पर उनके जीवनकी आध्यासिक सपो 
वयक्तियेके जीवने प्रादय पै रही ६। 


पिस्मोर-दम्पतिवा धर दुस्य ^ > ‰8 
उनके मधुर शब्द निराशो आधान 
मुसकान लि्चको सदलाती थी» उ 
ल्ेगोको वल देता था, उनका व 
विश्वास देता था | उनकी प्राथना लोगो 
उनकी सफटता व्ो्गेकरो प्राना विलावी कले अ | । 
विश्वास था, उसी विश्वासा वै वितर पवि | 


<म्‌. 


= ~ ¬ 


त । ^ =+ ॐ} = 


द्वारा संस्यापित संखार्प ओर ररतं ः। ॥ । 
उदी विश्वासो विश्वके कनक | 
उनका यदी विश्वास था- { 


शटृश्वर स्वंसद्रगुणमय ४ ओर ध 
परम बत पिता ६ | म॑ उनकी 










„= र =-= न का व क 9 
नन नन 


। क्ल रै। बे समूणं खार्यः 


६| शी अमो क्व्.दक्तिम पूणं शद्धा ओर अखण्ड 
| पैएतद्न उदय उनसे की गयी प्रार्थनाकी सफलताका विरि 
र| शन १। बी से-वड़ी बीमारी प्रार्थनाके द्वारा नए हो 
| ख २। बे-यडे चिकित्सकः असक हो जाते £ उनके 
प्ल रेदमर हो जते; पर प्ार्थनाका असन अपना काम करता 
£| ¶ १। प्रिद अग्रज कवि ठेनीसनका एक स्यख्यर कथन 
|| #श्राषनते पेसी.रेसी बातें सम्भव हो जाती दै, जिनको 
{| भण सोचतक नहीं सकता ।› प्रसिद्ध पुस्तक “भियोर्छोजिया 
६ अन्म म उल्टेल दे कि मनुष्य ज्यो ही आत्मख दोकर 
६ तीत ईधरके सानिष्यमे समुपस्थित दो जाता ह, त्या टी उसे 
| भमनौ सोयी तथा शीण दाति यापस मिल जाती दै उसे 
| श्त जीवन ओर भागवत रा्यकी उपरूग् हो जाती द । 
र वृत निर्विवाद है किं विश्वासपू्वक श्रते प्राथैना करटेपर 
| क तथा भयंकर वीमारीसे मनुष्य दरूट जाता दै । 
| भायनासे आरोग्यम्‌ चमत्कारका विषय नदीं ६ । 
| ` से चमत्कार मानना नचादिये । इसे भगवानक्ती ङ्पा 
ध न चाये, भिनके राज्यम दुःखः बीमारी, क्लेदाः 
। ,% आदिक प्रवेश नहीं ६, जो आनन्दमय ओर पूणं 
। 1 प६। 4 माध्यमसे ध करनेवलि 
अलयटं ६० विपा अनुभव है किं--^अपने 
| भ मेने कभी किसी चमत्कारका दन नदी 
(पई सच दै कि आरोग्य-खाभ कुरनेवाके षि 
| चमत्कार दी कहा जा सकता 8; तु 
“| मेध तो वासवि ओर यथार्थं चमत्कार द्‌ द पि 
। छवि ५ टव, कन, ओंख पूरी तरद्‌ खुर जाये मि उनके 
£| ४ स मी पष्ट सुरक्षित ३, उसे रे पानिके योग्य 
+| (पू प्क खी ओर पुखपकेः भीतर भागवत राज्य 
{ णय 0६ प्रल्दण्ला ) विद्यमान दै। एक यार इसी 
` भिर्वा त (9 चिकित्सक सुश्री रथ राविन्सनसे प्रश्न 
पम य प्रम आप कि तरद्‌ आनती द किं ब्रीमार 
भवनत सना उचित अथवा टीक दै? क्या 
^. भेद वा ५ व कवतफ जीवित रहना द १ आप 


4. 2 > 





न्ती र ,मि प * ~ 
क. ५, 00. 1171-1: 714| 1 
चः `! 41, 


शक्ति, बुद्धिमत्ता ओर तया इष सत्यको सीकार्‌ कृते दी क सभी गु श्र दै 
हरे निन दै । अतः उनकी संतान हनके नाते वे सारे गुण गेरे बन जाते ६ 


्र्थनासे आोग्य-लाभका मनेवेजञानिक अध्ययन 





नकष आया ।' रथ राविन्सनन् बड़ा सुन्दर ओर सटीक उत्त 
था क्रि खल तरहका अनुमान पटेसे नदी ऋर लेती 
कि आपको या किसीको कव मरना दै; पर इतना मँ जानती 
द्र कि आपको बुरी तरह बीमार होकर नी मरना चाधिः 
खस ओर अच्छा होकर मरना अधिक उचित ध 
आेग्य-खाभके छि प्रार्थना किम तरद्‌ की आय, इन 
सम्बन्धे अगेरिकाकेः चास्यं पिस्मोर रीर कोरामे ध 
सलक ष्टीच अस इ परे" ( (नू+€2611 ॥§ 0 एः 
मत व्यक्त किया र कि (मनुष्यक्रो खस्थ) स्न ओर 
बुद्धिमान्‌ होक दे खाभाविकं भागवत विधानम विधान 
करना चादि । चिकित्सक ओर वीमार--दोनोकी इम वातम्‌ 
सुदु मान्यता दोनी नाद्ये वि ईर रवंदाक्तिमान ध 
सर्वव्यापक द ओर समान सूपरे छोटी-बष्टी सभी (१ 
दीक करनेमे पूणं समथ ६। आरोग्य-लमके श्ि म 
उरसि प्रार्वना करली चा्टिये ॥* 
आयेग्य-खाभके व्यि ्रर्थना करते समय किव 
यद्‌ भी प्फ महत्वं ओर 
आवययः प्रद द । इय सम्बन्धे आव्य च ६ 5 
वरीमारीभ खार्या दैन करना चादिये । इस र 
निन्तन दी नशी फला वायि कि बीमार ठेमीया वं इ 
धमार दुर्बल या रूण | भावमा यह करनी चय ८ 
यीमारीके सख्नपर सास्य टीट आया दै। व 
चंगा ओर बवान हो गवा ै। इस व अ 
रोगनाशकी प्रार्ने स्थि बेदे दी छम म 
ब्रात १। अखवदं स्िक्न अपनी व 0 
दिषिंगण्य अपना अनुनन व्यक्त ध 4 
याचना नही करनी चादिये किं ये मुस कड ' अ 
८ करनी वयिये करि करके ल्ििवे 
स्वारस्य दान क्र रदे ६ 


। केवर आरोग्यः का 
सि भ्ार्भना की जाय तव स 
नी करनी चादिये 1 अपितु परमात्मा 
म सिव समशना 


जचा्धयि । ईश्वर समोयलिको अपनी इषा 
देने दिये सदा प्रुत रते । अगमम शुमदर्शनक्षौ भावनापर 
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जर देते हुए सिका यीयडने ९ 2115 3617670 
पुलक्मे कदा टे कि--^भरोग्य-खभके चयि प्रार्थना करते 
समय दम श्म परिवत॑नका दर्य॑न करना चाश्िये, जिसके 
दि हम दश्वरको धन्यवाद दे सकते ए । जिस वातके लिये 
म चिन्ता प्रकट करते £ उसके विपरीत भावका हरमे 
बिचार करना चादिये । अग्ुमकी चिन्ता करके उसे हम शुभे 
नी बदल सकते; ह्म उर परिद्थितिका खयं निर्माण करना 
चाहिये, जिसमे हम अपनी भावनाकी बातें सुख्धिर, संतुदित 
सुचारुर्पम देखना चाहते £ । इस तरट्‌ दम शक्तिकी 
धाराकरो विपरीत ययम दिशे प्रवाहित कर सकते ६। ययपि यह्‌ 
नितान्त सत्य टै कि ईश्वरी 'प्रा्थनासे आरोम्य-राम होता 
है तथापि इत वंक अनेक चिकरतसकोका यद अनुभव दै 
रि थना करवा तथा रोगीके मनकी भावना भी इस 
कायम पयाति सदायता करती £ | 
मन भावनाने प्रसिद्ध चिकित्सक लर अखवररं 
किकी पेटी चान्त कर दी । वे पचीस साटतक लोगे 
प मोजन ओर उसकी उपयोगिता सम्बन्धं बातें 
क र| अचानक एक दिन उनके बिचारमं आया कि 
त र्पम्‌ प्रदण करते ४ उसकी अवेश्चा 
व दूषित भावनार्पं दमारे मन भर शरीरपर 
न 9 डादती ‡ | उनदेन तत्का सोचा कि 
गहि क छर्‌ रहा था ] उनके भीतर आध्यात्मिक 
त ओर उनका जीन यद्ल गयां । पेयकी 
अ व्यि अन्त हो गया । ्राथनाके माध्यमसे 
भावना बदलकर आरोग्यदान विया | पेर- 
परकर (1९6 पञ 0 [ष्यं प्राथनाका 


परश्ा बताया द | यी सँ 
ॐ सा ये 
परं आत्मा ॐ । ॐ _ । ५ मचना चादि 


। त्व ओर्‌ तततम्भन्धी वि 
रान्‌ ६। भं जो गु ह उन्म मेरी श 


सकी क्ते समति ६ | 
पति समभाव रखता द | द॑ 


# बाद दी ई निभिनत देकर 


^ आराम करता ह ट धे नति ष 
2-0. ५114९511 ©118\/81 ५/2 जितः टी 


# जयति जगन्मञलं रनम # 



















== । 
अपनी पाचन-शक्तिको अपना उचित शमर | 
अवसर देता हँ |, 
मनकी भावना बदल जानेपर ईशर प्रर्णते = 
स्वरूप शरीरके करिंसी विरोप भागका वर्म दूरत ल 
् । इस कथनपर चिकित्सक अल्रं किष्दार परै 
एक घटनासे विशेष प्रकाश पड़ता दै | एक मनुष च्दः| 
हुआ वेसाखीके सहारे उनके कायोखगमं आवा | र 
उसने कदा कि "कद साले मेरी यह्‌ शात दै । इ 
जवाव दे दिया दै । जवसे म अपने माईते अस्रे 
ह, तभीते शरीरम मचककर चलनी बीमा १ 
गयी टै | चात यह है किं म अपने माईफे खय 
करता था । उसने धोखा देकर मेरे तीन दार इर ¢ 
स्मि, भ उसे उसी समयसे घृणा करने लगा भैर उक £ 
मेरे मनमे कड व्रिरोधका माव जाग उढा ॥ दवे १ 
समाधान क्रिया क्रि (भप अपने माईैको एत यः 
किं आपने क्षमा कर दी ओर उसत - 
आप परमात्मसि भी वमा मोग लीभिये} द्वि ~ 
व्य्तिने क्षमा-दानके यि परमात्मासे प्रथन की । दे - 
तत्कार दी दूसरे भाईके पास पत्र म ई ज 
परिवर्तित शुभ भावनाने उसका द ४५५२ 
दिया । उसने द्धिफते कहा कि भेरे पैर 
प्रिना येताखीका सदारा चि ही वह आरामते 
गछिया एक भयंकर रोग ६ै। 
क्रि मनकी अदान्ति म ४ 
कर छता है । चिविंत्सक रिक र 
प्रा1)§ 96761 ' पुस्करे यताया दरि ९ ५ (८ 
छुरी तरद परीशान थी । कारण यद्या 
कि अंग्रेज होकर भी उसका पति अग्रिजीके 
उच्यारण नदीं कर पाता था। बह दण 
चिन्तित रही । परिणाम यद हश डि धई | 
1 पीड़ा होने गी; जिखने ` 
1] इस बीमारीके वि 
खनि चिन्ता करना छोड दिया । ज 4 
गया । इत तर्के रोगे दशवे परायना दि | 
शर््दोमिं यदी विचार करना चादिये-- ह छाय | 
अपने प्रिय सगे यद न्दी क ए बते 4 | 
रं । न भ उनसे आशा करुगा कथ्‌ व्र लि { 


















1 आच शः ¬ जि = जकः ऋ ज 
कक जा जः ऋत चकर ऋ 


' =< 
प र । उनको अपनी वरात।कं अनुतार चटनेके 

मि परी्यान न करः 1 
हदरेग ( प१य६ 1015645 ) की दवा निष्काम 
मेम १ । यद्‌ रोग क्रोधः चिडविडापनः, अविश 
र असनुदित मावनाका परिणाम ६ । इन विकार्योम 
हय. धटकने लगता ६ ओर बादमे धडकनका 
द| चतर मयानकं रेग बन जाता दै । हृदय-तेगके 
| सत्रे यइ बात अच्छी तरह समशन ेनी चादिये किं 
के च्ररण उतीके भीतर बिग्रमान द । वट्‌ प्रम ओर 
॥] ग्मि सुचार व्यवसित जीवने दूर चखा गया द । यद 
| ठे अधिकतर व्यापारियोको दता दै, जो रात-दिन अपना 
ह| मपर चखनेकी अनेक तरकीयं सोचा करते ४ । प्रसिद्ध 
| वपष अलवर वेन्दल दोम्तका कदन द करं मनुष्य 
क| भने आपको जीवित रखनेके स्यि व्यापार-धंधेमे लगता 
हि! । र अन्तम उमे अयने जीवनतकसे शाथ धोना पडता दै । 
यदीदम एक दुमरसे प्रेम करे, उनकी बातोको 
सनाप बृ द्री गन्तिसे सुन । मनम उदूवेग न अने दे । 
सिकाका अनुभव ‡ फ दृसरते प्रेम करमते हदय 

| शुर प्रात करता श, उमे सममाव पैदा श्येता 

निरोश्च ओर राग-दरेपी सीमाते बादर रखना 
। पेमा करप वद दिय, निष्काम ओर 
धन जाता १ । एेला प्रेम ईशरकी प्रार्थनासे भिटता 
य-रोगकी अमोत ओपयपि द । इस तर्के प्रेमे 
ह प दद्य भी कोमल वन जाता द--रोगमुक्त 


9 ( डच्छेरीज ) रोगका प्रभान कारण मानसिक 


भ्र ` ९ चिन्ता ६। चिन्ताकी आगमे जरते रद्नेस 
अ शिकार हे जाता । मानसिक रोग- 
निनं पता 


लगाया ६ कि अन्य भावनाकी अपेक्षा 
ज भरत र्ति अभिक शीण होती ४, कमनो 

|| स ० ६। अनक ुःल ओर जिनता शक्तिकी शषोणताकी 
रीर सूनं अधिक्राभिक शक्र रवादी 
करता रदता टै । दुःख ओर चिन्ताका वेग 

ता रद्ता द त्यो स्थौ सखु शा्छर अधिकाधिक 
| स्ट्ता द ओर छते समयतक पसा होते 
` ए गद्‌ पराचनरमकी भेदी मजर हो जाती 2, खादी 


| रघ ३ काम संद कर देती द] इसका परिणाम 


५ { ४ | मे$ ध्वे 


द्म 


‰ आर्थनासे आयेग्य-सभका मनोवेशानिक अध्ययन # 


५३ 


0 १ = क 1 न्योष 
व ` वक्वा (्का्कोष्यिषो जः जा जिि ििि िि ि रिति रि 
तण्ड जि 


जाता द ओर मधुगेद-डइ्वेधीज रोग भयंकर रूप धारण 
कृर छता १। प्रविद्ध चिपिस्सक सिकाके ग्द “इम ` 
रोगको निम रेकी एकमात्र दवा द-गरेम ओर मनका 
सदा मिधिन्त ओर प्रषन्र रदना। शरसे सदा यदी प्राधना करना 
चाहिये कि वे निष्कामप्रम ओर आनन्दके रान्वादनकी शरीर 
ञ्लीर मनको शक्तिः प्रशन करं । मधुमे्के रोगीकरो 
नाद भिमोरङे श्म सद्‌ा यरी बिचार रवना चादिये 
करि धरमात्मा टी मेरी जीवन-शक्ति ६1 मेरी दाक्ति कमा 
्वीग ही नदीं हयो सक्ती । मेरा जीवन ईथसय बरिधानके 
अधीन ३ । म कमजोरी, वुदरापि आर मद्युत नदीं डरता । 
परमात्मा मेरी संजीवनी. क्ति दं । मरा जविन पवित्र 
वासनाते दर २ । वह्‌ निलय प्रित्र आर भगवन्मव्र ६ ॥' 


्तचारका मदना ( 1147 119०५-7१८९०पप८ ) 
वदा थनिष्टद्र रोग समा जाता ६। मानिक सतार, दार्दिक 
वेदना आर चिन्ता आदिक कारण यद्‌ सग भयंकर बन 
जाता १ | वेदना तथा चिन्ता शरीर पुरक भृमजोर्‌ 
गना देती ई ओर सनुप्यका खाश्षय गिर जता ६। भय ओर 
्ति्ी भावनासे शरीरके कऋर्यपर रा प्रभाव धता ६। 
पाचनःशक्तितक गगना कम चद्‌ कर देती ६। भ 
ब्द जाती १। व्यमि रक्त शकय श 8 
बहूना आरम्भ हो जाती र, भिणसे लते या भयत व ¢ 
स्थि शरोर्की शक्ति तूनी हो जती ६ । इसका ¶१ए्‌ (९ 
हेता दे किं रक्तचाप बद जाता ३। मनुष्य जव बु ५५ 
ुदापेके प्रभाव ओर दुःखके वैगसे अद्व्कित न 
हह तमी स्क्तचापर बद्ता 2 । पाराय चिश्रित्सक २ 
कदना दै किं इष ब्ीमारीसे पी दुदाया जा स र 
~ हसे शान्त चिते 


करे न चिद्नेका 
कना चाहिये किर मर (1 


निन्ताका नाच कर दिया । ब स्वीकृतिनूलक्‌ 
दुमौवना ओर न मवनरि छि कमी मोष 


((-0 भि पि र पा न्‌ (0661100. 1411260 0 60810011 


४४४ # ग्रति जगन्मङ्गकं हरनाम % 


व 

जिति ति कि यि वकः क ज कः 
= , १॥ च 
॥| च 








इस वेतञानिक युगम केन्सरः रोग भयानकतम समञ्चा 
` जाता ५ आर इसके उचित उपचार षिज्ञान भी हार मान 
गया ६ । रिथिकाने इस बीमारीसे `आरोग्यत्मभ होनेके 
सम्बन्धमं विचार भरकट प्रिया दै कि पूणं मगवद्विशवासः 
भदा ओर सच्ची प्रार्थनासे मनुष्य इसका शिकार दोनेसे वच 
जाता ६ | अन्था यह मारक रोग दै । उसका बहना दै कि 
मेर कयाख्यमं एडिन न्पूरन नामकी एक सखी आयी । 
उच उदर्‌ बुरी त्‌ धूता हुभा था । वह्‌ अत्यन्त कमजोर 
राग्यी य, हष रदी थो, कषर रोगसे आक्रान्त थी | 
उक््टोकी चिकिते वो टाम्‌ नहीं हो सका । भने उसे 
द्रे प्रार्थना फरक राय॒ दौ । उसने उसी दिनसे प्रार्थना 
जरम कर्‌ दी ओर अपने खास्थ्य-लामके समयकी प्रतीक्षा 
करम रगौ | एक रातको उतने सपनेमे एक रकाय देखा । 


--भ्नन्व्न्द्क्त्ठद-- 


्थनामानव जार्ज मरर 


छु दिने पलक वात द| जर्मनीके तरिर नगरम 
ता जाड महे अपने प्ा्थनामय जीवनसे 
५६ आश्नवनवित प्रर दिया । छोटी-वड़, सभी वार्ताके 
ती निर्भर रहते ये | अपनी 
` "वाम एक दिनके च्वि भी वे अपने 
मगवदूविदवास क मागे विचलित नही हए । सारे यूरोप 


11 उश्ताका रदस्य उन्दी यग्म 
५ । जाजं मूडरफे स्वा मेरे विचार, त 
स मदि हन दे गे मीर वमि 
< स्वरी दृच्छाके अनुरूप त 

त 4 न्म जी 

टाम नगवा ॥ जन मू पि 

- | & म करा; उन्दीका परा.प्रा भरे 
घो, मुक्तिका यदी राला (4 *“ ईम भरो 


।' इमी कथनके सँ 
उनका सारा जं चमे दखकर 
हत सास जन मागत शरदि हे उखा | धप 


जाने गूलर व्रिसटम ए अनाथाछय च> 


प्ते ३ पदक 2 
00-0. ।५॥८11(4॥<510 ©118\/81 १/2 2124 0० क्ण, द वस्तन्नि द 










वह्‌ जाग पडी | उसका पेट समतछ था | इ एकार 
या । डक्टरले एषते अति दी पूरा ङ माक्त क्ः| 
था १ पानी बहा"? क्या आपके शरीरे पवर १ 
था? शुर नर्दी-एलिततका अवार मुगदनइ् 
आश्वयमं पड़ गया । उसने का ङि शैमती ईर 
अच्छा हो जाना ईश्वरकी प्रार्थना ओर एते है स्मा; 
एक सक्तादके चाद एलिसका वनन शिया गया बे र्ते 
समयकरे वजनसे अदृतीस पौड कम था। दे! 
इतना वजन अधिक था | यह्‌ कयं चखा गव !- 
उत्तर भगवान्‌की कृपा ही दे सकती ६। । 

यह्‌ निर्विवाद ओर निथित दै कि प्रमाते 
करनेसे भयंकर-ते-भयेकर रोगसे दुर्म ग | 


क» वि =-= म्व न्क्व 1 + ॐ 9 484 86; 8 तष = = क 


उसमं अनाथ रड़केके पाङन-पोपण, खान ् 
दीक्षाकरा उचित भरवन्ध था । ईर परायना | 
अनाथाल्यकरी ग्रचन्ध-सम्बन्धी आवश्वकला्भ ¶ 
आ नायात दी हो जाया करती थी । स 
कार्यं आरम्भ करमेके पटे न तो उनके प 
थीः न र्भेकेः चि मकान थाः न पमं ख. 
उन्दने श्ध्वसते प्रार्थना की, प्रा्थनाके १ व 
कर्दति एक हजार पौड मिल गये ओर 
चग गये | स | 
जां मूलरके जीवनकी याते हमं ईते ष ६ 
रणा देती , ईश्वरी पाके भरोत निम न १। 
देती ए, उन्दने कमी खार्थशूतिकि लि | 
उनके सारे क्म परमेश्वरी पूजाके उपक्र 


जा मूर प्रत्यक परिखितिर् वत ¦ 
करते थे । एक समयी बात ६-- ग : 
अनाधाख्य दयकर थोडी दी ध ५0 जमी | 
खानमे छे जाना नाहा । षज रति एक = ८8|| 
दोसौ पड थी | मूमिपतिके नवस 
मिव ए दौ दिन दो बार गये । भेयन€ ‰&# ¦ 
विचार क्षिया करि परमात्माश्नी इच्छा ८ म २४८ 


नष, न 





पे। 





% प्राथना-मानच जाजं मूर # 





। ~~ --===---~-------------- === --==---------~ == 


रं यि भूर रातमे आकर भिल्ते तो बात दो जातीः 
उ दूसरे दिन सवेरेतकके लि प्रतीक्षा करना ही 
ट| पर रमकरा | उनकी दृष्टि जमीन या उसके मादिकपर 
क {खरक परति पूणं निर्भरतापर थी । दूसरे दिन जमीन- 
र ग्रे उनसे मिरते ही कदा क “आइये | आपका 
| तगत है म जानता हूँ आप क्यो अये द । आप श्ये 


=| शने मेरी जमीन खरीदना चादते ईं । उसकी कीमत 


परए दोसो पड ई कठ रात स्वभे ईदवरणे युस 
<| अदेय ट कि मै आपसे एक पएकङद्का दाम एक 
| वेगीनरपौड द| सौदा पर गयाः क्षगमात्रम कागजपतरपर 
| एवर्‌ ह गये | | ईश्वरी इच्छाके अनुरूप कायं होते 
| एक व्ितराधके कारण उन्द प्रति एकड़ अस्सी पड कम 
सा प्न 1 यृह्‌ बरना उनके यके सूद््म प्ार्थना-भावका 
कन करती दे, जिसका वे मनदी-मन अनुभव कर रहे 
९8 इरी कृगारो जमीनकी खरीदम सुव्रिभा मिदेगी । 


५ ९ तददको एक वृर घटनासे उनके भगवद्‌ विश्वास 
१ ` गन्नामय भागव्रत जीवनका पता चखता है । प्क 
; 4 ९ पात ४ अनाथा कुछ भी खानेके ल्य नदीं 
ष भूखे भोजनक कायं ममे पिसी भी तरका 
| ऋ १ दिया । एसा आनरण किया प मानो 
| §। पते दी आवश्यकः सानिका सामान भरा पड़ा 
क त पर्‌ समथपर्‌ खानेकी वी बजा दी गयी। 
भण 5 चयि यथाखान यै गये । लाना 
भिम १३३ भगवान्‌कवी स्तुति ओर प्रार्थना करने- 
पामर । मूरके अदेरसे बरज्चनि भागवत संगीत 
थ्‌ मूख सथा इसके याद दी भोजन करनेक 
मा क अपना काम कर रहा था कि 
| दनद ही । मूकरका ष्यान खानेके सामानपर नी 
£| प्स पाथना दयत समाचर्‌ अधी य 
भे प्रा ह याड शवर बचोको मोजन दग दी। 

८ रंभा = नकदी थी फ तत्क्षण रोिरवेसि भरी 
| श्वेक्मः प ष  द्विषने उनको सेजा था, इसका पता तो 
¢ पि वस (न नित्यकरौ तरद यथास्मय भोजन कर 
श ६६ श निर्भर रहकर परागा मरते सपरत 






जां मूढरे अपने भगवदूविश्वासी आसिक ओवनसे 
सिद्ध कर दिया कि प्रा्थनासे सव कुछ सम्भव ६ । एफ 
समय सूरो विष काय॑क्ममे उपशित देनेकेः ब्म 
करनेडाकेः क्वेयेक सथानपर पनन था । समुद्रा मागं नायो 
ओर अत्यन्त धने ओर अभे कोदरेसे अच्छन्न था । 
जदाजका कान चोवीस पटेतक कोरफे साफ़ दो जानकी 
प्रतीश्चा करता रदा । जहाज किंसी भी दाठतमं सोलना ठीक 
नहीं खमक्चा गवा । मूखरको निश्चित समयपर कायकर्म 
सम्मित होना था । 


उन्दने कक्ानसे का फ ^यदिये, जहाजके भीतरी क्म 
हम दोनो ईरसे प्रार्थना करे मि कोदरा साफ़ दो जाय ।' 
कृपानमे सोचा कि छिस पागलश्ानेके आदमीमे पाद्म पड़ा 
ह । उरते प्रार्थना करना असीकार कर दिया । 


(कत्तान ! मुस ठीक समयपर्‌ कवे्ेक पर्ुचना १ | मेरी 
इष्टि कोहरेपर नशं र, भ शश्वरकी शृपाकी ओर देख रदा 
ह । मेरे जीवनम पटे कभी देखा अवसर ही नदौ आया 
कि किवी निशित कार्यकरममं ययाघमय उपसितत न ई 
हँ । मेर विश्वास दै गि ्राभना करसि मगयान्की पासे 
कोदरा समातं हो जायगा ।› जां मूस बड़ी ददृतासे कडा । 

- वकष तत्का प्रार्थना करगे चसे गये । पाच 
ह व ल उन्दने कपतानते कदा कि आपका 
प्रार्थना विदलास नदीं ४ इसि आपको अब प्रार्थना 
करनेकी आवश्यकता नदी र । ब्रह जाकर देखिये, मेरी 
रा्भनाके परिणामखस्प कोद सा हय गया हेग । 

कतानने जदाजके बाहरी मश्वपर्‌ भाकर देखा शि कोटरा 
दाप हो गया दै । वह आभरन पड़ गया । जन 
स्यानके छे चल पडा । भूरर ५५ समयपर 
सुम्पिडित हो ठै । 
प्यान देनेकी बात यर द $ भुर उभ 
ईश्वस्की सरव्मर्थतामे पिला सिवा? ञो उनक 
परिख्वितिके संचाव्कं तथा नियन्नकके रूपम ८. 
म्मे अभिव्यक्त ६। दषम पूं व्याम दौ ॐ 
राना पुपर द 1 


इसं प्रसङ्गे 


{ रभ > ) 
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पाश्रासय संत-मनीपियोके प्रथनासम्बन्धी 


( केखक--भरीरानस्यलन्री वी० ए० ) 


पृणं भगवन्मय जीवनक आदाव है प्रा्धनामय जीवन । 
प्राथनासे मानव आप्मसंस्कार करके ईश्वरराच्यम प्रवेश 
करता ६ । उस ह्श्यमे भागवत राज्य उतर आता  । ईसाने 
कदा धा कि (भागवत राव्य ( [६7्व०ा ० प्तल्पर्ला ) 
अपने भीतर ६ै-। पाश्चात्य जगत्के बड़े-वड़ संत, मनीपीः 
दारानिक तथा विचास्तने ईसाके इसी परवि्र कथनकी 
प्रणाके अनुरूप अधिकोशर्यमे अपने प्रार्थना-सम्बन्धी 
दिकण निरिचत पयि ई। भागवत जीवनके प्रकारामे महान्‌ 
त॒ अगस्तीनकी विक्ति दै पि “जो मनुष्य भला 
३, यदी सारकः विष्न-बधाः सुख-तुःलके चकते सुक्त है, 
स्तन््र ६ आर जो दुरा ह, वह बन्धनमे दै, परतन्त्र ह-- 
6 षह रपराट्‌ दी हो । यदी सत्य द, तत्वज्ञान ह । पश्वा 
२ । द | साधात्कारका यदी खरूप दै । 
, यबा असक संत क्रान्विघके प्रमातमाके सवनम 
त द भरि ष्टि परमोच सरव॑दाक्तिमान्‌ ! समसत सतुति, 
इ ५५ कस्याण आदिक मूख खोत आप टी ई; आप- 
नाम सत्तम द, अनुपम ६ कोर भी वतु उक 
उपमाम्‌ नदीं आ सक्ती | 
„ समान्‌. परमात्मत प्राभना केका अधिकारी 
कन्‌ ट--ग्रह विचारण म 5 __ 9 
प यि क ६] जो प्राणी पूणं रूपसे 
र ५ र. दाता द, जिसका जीवन ईशवरके 
4 ‰ समापित रता दै, भिमे एकमा 
भरोसा रहता ४, ओ जगते णं य 
| € ओ जगते प्री, पदार्थं ओर परिस्थितियों 
भ तनिक भी आद्या न रल 


ा ~ `, र्लकर्‌ अपन-आपको सर्वशक्तिमा 
० कर लता ६ बही प्रां कृरनेका 4 
| £ भरी ६। मव्यक्ाीन जमन संत्‌ सकय बोदमका 
न १६५ यद्‌ समन्ञ सेना चाधि रि सारे रदरस्योकी क 
सक स्वयं मनुष्य दी £, सारे प्राणी उमीसे द 
भद आत्मा ६-रश्रदना सजातीय ड अपन 14 
वथा भरकर वट्‌ खये ६। जव्रतद उसे एता 1 
तवतक् उसमे दश्वरयी पूः कर्न 


न ५ (4 ५ कनल का अ धरतुर्‌ 
शे सका | हरे भ्रति व भ तरण नदी 
शेनेपर दी उते प्ाधना करमेका अप का शान 


प्राथनाके एकमात्र 


विष्रय दैद्वेर ए 
| आभनाक ५ 
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ङ्प तव चरिताथं होता है जव प्री नि 
पूतके टये चारो आस्से निराभित हकर उने ४ 
देता । शाश्वत जीवनी अपने मतर अनुप 
भगवानूका दो जाना  । यह जीन संम 
भगवान्‌ सके ४, सर्वव्यापक प्रभुम दी प्रन र 
दै । वे ही अन्तरात्मा ई। प्रसिद्ध जर्मन शर तष (४ 
मास्टर इकार्कीका अन्तरात्माके सम्ब रि 
भ जिस आओंँखसे ईथ्वरफो देखता हू! स दी 9 
जिषसे वे मुभे देखते ४ । म उनसे अभिन ६।९ 
उनसे मिलकर एक दो गया हँ कं रुते इता 8 
उनसे अख्ग हँ ही नद । इस इलाणम, 
परात्तिका श्चुभ परिणाम यह दै किं त्रिष व्ण ती 
कवरं भरी पड़ी , उसी तरह वे गर भत म 
६ । जदं म द, वहीँ शवर ४1 म श्वरे यह 
करिव मुभे मिल जाये । अतो यह यान 
म्॒े पवित्र, पवित्रतर वनां | यदि म ^ ६ । त 
निमख दोता रहंगा तो यदह उनका खमव १६१ |ॐ 
प्रत्त हो जरयेगे, मुदम निवास करगे ।' 
ईश्वर-अन्तरात्ा्म ही णं विश्वस 
स्थिर रते ह । मध्यक्रालीन जमन संत मिद 
कि र दी हमारे सुद दर्ग दै-अभग ‹। . ¢ 
मोदके वन्धने उन्ुकत --रिक् हदव अरेः 8८ 
अनुमूति दोती टै । इ तरह हय लाथ ९ १ 
ईै्रफे सानिध्य-सुखकां रताखादन ६। 
तथा शान्त मनते उनसे प्रायना क 
पाशाय दानिक शवटं सयेन्तरका क्न ३ | | 
जितना द सुलक्चानेका यतन किया ग जो 1 
दूर 


(५. 


षु 


१. 


रदृस्यमय अथवा समङ्नेकी (५; ५ 
रदस्यमिंसे यद रदस्य नितन्त शाव शकि 1 
मलुप्य एक एेसी असीम ओर उनातन £ 


> ॥ अ १0 
्ै जो समस्त जड-चेतनका मूल खोत ९ ; 
करि बरवे व्यापक ईशवरका समल + | 
समान परेम । यै वकी बात + 211. 
दाथी- सबकी अव्ाज उनके कान < रि 4 प 













_------------------न-न- 
इ ज्व इखरकृपामय र आनन्ददायक दै कि मं 
त्र ष्मक एती करि इसकी किंससे उपमा दी जाय-- 
त ग्र जय । यह्‌ केवल ईश्वरी कृपामात्र दै कि खर्गीय 
| (व आनन्दे श्पमे वे हृदयम अभिव्यक्त दो उरते ई । 


४| मर आद पररथनाकी पूर्णतम पिदधि. दै ।› 


{ठे पषा सम्पकं खापिति हो जाना ही यथा 
| ९ ६। अमेरिकाके भ्रसिद दानिक विद्वान्‌ एमरसनका 
इरि धट प्रार्थना दोपमय ह, जिणमें किसी वसनुके 
अमरी पूर्ति याचना की जाती ३ । जीवनसम्बन्धी सर्वो 
व नाम प्राना हे । ईश्वरे मङ्गख्मय कार्यवे; ज्ञापन 
५ सिननका माध्यम प्रार्थना दै । इश्वर तन्मय अथवा 
&[ञते जानप्‌ याचनाकी आवश्यकता ही नहीं रद 
शी । प्ा्नाके द्वारा खा्थ-सिद्धिकी मग करना 
द य दै] प्राना मनुष्यो शृशररके पूणं सौनिष्यग 
॥ ¢ न ५ भोर कासे ऊपर उड जाता 
|| 88 न चा्तोकी चिन्ता अपने-आप मिट जाती 
{ स लायत्मके शब्दोमे-केवल यही मग 

|स ९ द्र ! म आपके द्वारा पापूर्वक दी 
केमते 1 देदयसे आपको समित करता दं 
| भ्‌ £ र द पात्र वना लीजिये । आप्ते 
ष | -समृषद्धदहो गया हू | इसके 





न= --. 


शान्ति, द्या, खाभाविक करूणा, 
अनन्त रूपभ रतीं 


नित्य तुम्हे पा, देस निजको 
ट पाथ न कभी कोद भी 


& नित्य तुम्शारा संस्परां रातत हो 


 --- = = न 2 9 स ज व म का काम के = का म = न> 
ॐ उ तः ` तः ` चा ऋः जि ता ज 


अविच सर्वभूतदिल-नीति ॥ 
त॒म इनके अनन्त आकर तुम सद्‌ा 
नित्यामित देश्व्यपूणं तुम खस्थ नित्य 
एल तुममे र्ता भं नितः युश्षमं भर 
समञ्च रा म॑॑देह मानकर नश्वर निंजक्ता 
द्र खो प्ररु ! अक्षान, बताते रहो सदा 


ध्र ्ाख्तमरे ध्रा्त कर्द भ नित्य तम्दाया € 
((-0. ॥५॥८1114॥<511 ©818५८80->/अधध्ठर ए 61100. [10111260 0/ 6810011 


४४, 


जा 9 ` = ` ` = त क = का ज पिः ज भ >> = ग क जकः च 


अतिरिक्त गुकञे कुछ भी नर जये । प्ाधनासे हदय 
ईश्वरे परति पूणं निभ्रताकरा भावोदय दता दै । 

प्रार्थना केके पदठे इस वातकरो समज चैना बड़ा 
आवदयक ट पर शववरे मारी शरी-बदी समी आवदयक- 
तारभका ओर उनकी पूतः आन र्ता दै । संता 
अनुमव 2 करि प्रानके समय कृपाडु तथा उदार परमश्र्‌ 
का सवन करना चारि । अमईकेः संत फान्िसका कथन 
ह छि ईसं पूरा भरोसा स्वना चावि । ब कमी 
नहीं सोचना चाये कदम क्या वधम । धस्त गुण- 
गान करना चाय । एना हेनेपर मारे भम ९ नमस 
कम॑ प्ार्मनाका सूप ग्रहृण कर स्ते £ । 

नाक सपताका रस्य --अपो-आपे पूं दय- 
का अनुभव करना । अपे आपको निवेदयम समकषनवाय 
ही शश्वरके र्ये मदान्‌. स ६. । जमन सव तेक्न 
बरहोमके श्म शरी ओर मुख करर चना ही भाथा 
दा फिरते नया जीवन पाना 21 इयीका नाम अ 
राच्ये ग्रनेदा करना । परा्थनामय्‌ जीयनद्न ग प 
षि शमर्की इच्छे अनुरूप दी प्रथा भ श्र 
उनकी जगा, उदारता धीर प्रघ्नताका अभ भरे (६ 
कागी फल ट कि मनुध्यद्ना मन हैथरके गुण. भिन्तनः 


सवनःध्यानपं दग जाय । 


१-.2 न 


नित्य तम्ाश संख प्रप ह 


द्मा, खुदत निमेट परीति । 
सहज सत्‌.चित्‌-आनन््‌ 1 
य प्रेमिक खच्छन्द्‌ ॥ 
नित्य तुम पूण । 
नित्य अपणं ॥ 
अपना संधान । 
नीरोग महान ॥ 
खखी शान्त नीराग मह 
केसा भी सुखदुःखामः । 
र संस्यद्य ॥ 


६ 
द 

५) 
६४ 
ई 


ु 


४४८ 








रामनाम ूर्य 


एक नगरके बादर एक महात्मा रहा करते ये 1 एक 
भद्वाह भक्त प्रतिदिन उनके परास जाता, ददान करता ओर 
भदधा-भ्तिषूवंक उनकी खव सेवा करता । उसकी सेवासे 
महात्माजी प्रसन्न हो गये ओर ब्रोठे-^तू ईउ्वरभक्त र, 
तू साधरु-संत सेवी टै, शाच्नके वचनोपर विंदवात करता 
ताधननिध £ तेरी सरलता ओर सेरा सराहनीय ह । तू 
यथक कुतकंम नद फसता, किसीका तू अटित नदीं करता ] 
थ हीसव्र एसे आदं गुण ‰ जो भक्तमे सदज ही हने 
चादि 1 तञ्च इन द्रुणोति समपन्न आर र प्रकारे योग्य 
समश्षकर एक्‌ प्रम गोपनीय मन्त्र दे रहा हँ | इस मन्त्रके 
बाविक महत्वको कोई नष्टौ जानता । इते किसीको 
भतच्ना- देना मत ]› यह कहकर महात्माजीने (राम, उस 
मक्तके कान क्‌ दिया । वद भक्त (रामनाम जपे 
वृत्त हो गया । | 


अबतो ्रामण्का जप उस 

= ए भद्धाड् भक्तका स्वभाव 
9 । न क्रिसीकी ओर देखना, न ध्यान देना, न कुद 
ध भ, निरन्तर ^रामका जप करते रना ] भक्त रोज 

स्नान करने जता-आता, प्र "रामक जपकेः अतिरिक्त 
१ उण भगोडन न या। एक दिनि वह गङ्गा 
१ इ या कि उसक्रा ध्यान उन कख लेर्गोकी 
९ लुत करके येये समय जर.जोरसे धामः 
४६ उनक द्वारा (गमः दाब्द्‌ सुनते ही 


'हामाजी तो यह्‌ कते य पि सच लगा क्रि 


९७ ता जन-जन बो रहा £ | पिर इसन म्‌ 
ध १ सते तो काकि पतति बरन त य 
1 तपर रामः टै | अन बह भक्त ५ 
वा सीधा ण जक ऊुचापर पर्हुचा अर अपन 
र सारा संदे महात्माजीके सामने निबेदन्‌ = 
गबा । महात्मा उसकी मनोदशासे 5 
उन्दान का--भअच्छी वात द म॑ ~ र 
धाः तुग चिन्ता मत करो | पट मेरा 
स एक ब्रत जरूरी 
यह्‌ ककर महास्माजीनि अपनी सो 
जञोीसे 
१ उत भक्तकरो दिवा ओर्‌ क़ 
` तुम बाजार जाओ ओर इसका ल ॑ 
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एक चमक्ता 


षयि थं 


र जयति जगन्मङ्गलं धरेनौम # 


कृवा |€ सहि किवमह ६५० ३ 
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ल्ग । देखोः इसको किसी भी मूल्यपर २।| 
केवर यदी पता गाना रै कि इका मूस्य श्ना ६ 

सरख-चित्त ओर भद्धालं मक्तने महार ? 
मान खी । अपने संदेहको एक बार वही छह वि * 
मदात्माजीके आन्ञानुसार उस केचश्म मूर्य अ? 
ज्यि वह्‌ वाजात गया । जार प्रवेश ङे घ < 
साग वेचनेवाली मिरी । मक्तने उस सगवा््न प 
उसका मूष्य पृच्छा । सागवारीने विचार शिया 8 १६५ 
बड़ा टी चमक रहा श, बच्चोकि सेर एव ब १ |: 
है। यौ सोचकर उसने भक्तते कदा- | ३६. 
बदले दो सेर आद्‌ छे जा । भक्तने वद क मे 
ख्या ओर आगे बदा । सामने सुनारी दूर ह 
युनारफो दिखाकर भक्ते कौचका मूल्य एय । * 
देखकर सोचा कि भ्यई देखनेमे नक़ही हीरा 
अतः इसका मूर्य सौ खषया देकर 
दानि नदीं होगी । सुनारने उस 
बता दिया । युनारते कौल लेकर 
एक मदहाजनकी दुकानपर गया 
महाजनने देखा ओर सोचा- 
इतना वद्विया द किं इसे कौन नक त 
घरक बहू-यिोको पदमे देखकर तो 
करगे ।› भे विचारकर महाजने प्क दज 
देनेफो प्रा । भक्त ओर अगे बद्‌। । न 
उशद्‌ आ गया । दामकी जच = 5 
या, वय -हीत्यो फौचकी श्रेष्ठता आर <` 
सिद देती जा रषी थी। 

फिर भक्त एक ओदरीकी दुकान, 
देना ओर मन-दी-मन कदा 

` इतना वड़ा आर बदिमा हीरा तो न इतका 

दीरान हो; प्र यदि कीं हीरा इभा 
होगा । अतएव एक खल स्यत लाल 
बुरा न दोगा । र ओचक् श 
चाहा । भक्तने हीरा वापस 
गया । तदनन्तर बद नगरके खसे ब 


ओर उसे हीरा दिखाया । जीदरीने 


ओर कदा--शभाई ! श्ना बिया 


च. =. तः सः -क |\ 
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भक कदं देला ही नदी । यई इतना मूस्यवान्‌ ३ 
$ रोहिते तथा वदे-वे नरे्वोतकके सरे दीरांका 
| वका दम हे सकता ड, यह सव मिलाकर भी इसके 
के ववर्‌ नही टे सकता । वासय इसक्रा मोल 
| भन्न क्िसीकी मी बुद्धिसे बादरकी चात दै । यद्‌ उस 
रर (भर अव हीरे )के मूल्याङ्कनकी पराकाश थी । 

भर टोरकर महात्माजीयेः पास आ गया । मदार्माजीने 

मचक्र मूल्य पूछा । भक्तने . कदा-- "महाराज | यद 
9 रूल शीर ३ । सागवाटीने दो सेर आदद, बताया । 
५ जते इले सो रुपये देने चादे । महाजनने एकः हजार 
9 | बहरीने एक स्ख कहा ओर नगरके सबसे बडे 
चेतौ ही कहा कि यद अमूल्य है । देदाके सारे र 
१ मूल्यमे इसकी वरावरी नहीं कर॒ सकते | 
| ने बह दीरा वापस लेकर श्ोटीमे रख लिया । 
भक्तन कटा-'मडाराज ¡ भ॑ तो आपके आश्ञानुसार 
। ऋत शरम कर आया, अवर आ मेरे संदेदको वृर कीमिये । 


ह दनि त 
माई ये, पर दोनं स्वभावे अन्तर था | बड़ा 


ष ¢ 9 
प क सेवी भगवाने भजनम सचि रखनेवाख 
: प भी रता था । सरङ्हद्य था । इसथ्ये 
` ठ्गाभी जाता था। छोय भाई 


५ दे, न व्यापारी मल्लिष्कका था । उसे 
वारय य) नामपर गाया जाना अच्छा नी 
र नरी १ समञ्चता थाकरिये सव्र टेक धिवा 
र्म विेध । अतः वह्‌ बहे भारे कायोति सहमत नीं 
गभत प्रय र नहा करता भाः पर समय-पमयपर अपनी 
९ शस्ता भौर असद्योग तो करता दी था । 

वि क एनय 


५] 


4 वड़ा दुःख भा करि उसक्रा 
ष भके क वास्तधिकर लक्ष्य भगवानक्री 
अदे। मदक ¶ रखकर दुनियादारीमं ही पूरा लगा 
त; 
५९ 


न 


=+ + > 
= -& 


दे 
>) मगवानकी अच्छी नीयत थी ओर वई अपने 
प 58 दगा देखना चादता या | 
४ येमे भ द ुक्तियेसि समश्चाता भी । 
 "मेद्लूर 5 बता, उपदेश दिद्याता था; 
ए ग्रनाव नदी धा) 


अपनी 
श िष्मष्टयैसदित एक भिरक्त 
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८ ९ 
हि 
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हात्माजीने हसते हुए कदा-+कर तो चुका भया !› बात 
भक्तकी समक्षम आयी नदीं | उपने विनघ्रतासदित ¶ए-- 
कर॑ते गुरुदेव ? महास्माजी यदे प्यारे बोके-अमी 
तुमको प्रत्यश्च उदाहरण दिया न १ तुम दीरा ठेकर बाजार 
गये । फिसीने दो सेर आद्‌, क्विमीने सौ रुपये, किसीने एक 
हजार अथवा एक टाख खये मूल्याङ्कन श्जिया | १्र सच्चे 
जैौक्रीने श्से अमूल्यताया । चीज एक दही थी, प्र सबका 
मूल्याङ्कन अलग-अलग था । इसी तरद (्यम' नाम भी 
अभूस्य वदु १ । इतका स्ना मूल्य आं नही जा 
सकता-ओर तो क्या, स्वयं राम भी इसका मूल्य नी 
वता सक्ते--+रम न सकट नाम मुन गारं \* इस रहस्यको 
वही जानता दै, जिसपर भगवान्‌्टी शया होती दे । रम- 
नाम ठेनेबाडे बहुत लोग ४, पर कीमत जाननैवाडे बिरञे ही 
हेते ६ मक्का साया संदे दूर हो गया । अत्यभिक 
शद्धामावते उमने महात्माजीके चरम प्रणाम किया ओर 
वह्‌ अधिक नाम.निषटके साय थरो सैट गया । 


न  © द्द 


रमिनामच्छ ५९ 


महात्मा उनके शदरम अवे । वड़ा भाई साधुसेवी था ही । 
वह मदात्माकी सेवा उन्दं एक दिन भिदा फरानेकी 
इच्छसे निमन्त्रण देने परहुचा । वरा बात ी-वातमे उसने 
अपने छोटे माईकी धिवि यतलायी । मदात्मा पता नरी 
द्या विचारकर, उषसे कशा फि शुम एक काम करना- 
जिव धनि दम्दाया छोय भाई परमे स उव दिनि हमे 
जनके ध्ये बुना ओर धमलक ख ज ओर 
नदे समय एष ब्राजा साय रखना । वुम्दाय छोय 


छौयनेकफे 4 

भाई जो करे, उगे वृर देना । दष सारी व्यवसा 

ट्म कर द । र 
मश्रःमाके आदङनुतार च्यव टे गयी । व्रजते 


हए बिक्े साथ मदमा मण्डित आ रद थे। धरम 
; पोट बनो देखकर ओर रके समीप दी 
उस दिनि अ्यादा रसोई बन्‌) < ८ 
वाकी आवाज बुनदर छोट मादक कु संदेह शा ९ 
उसने बहे भामे पषा § “स्वा रिस दिये बन 


ओर अपने घरी ओर मतरे साय यौन आ रा ध 
ब भ्न क्रायक पे हुए महात्मा 


1 
ग्डुीसद्ित शदो पथार ई आर उन अप 
(4 व्ध्ि अि-गिदे साय खवा ज रदा १। मदात्मा 


भी प्रचनेवलि दी ‰। छेदे मारको ये खव यात 


ॐ - ~= => = 
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वहुत युरी दगीं । उसमे कहा-आप ये सव्र चीजें 
करते £ सुक्े तो अच्छी नदीं. लगती । आप 
गदे एः आपजे चाद सो षरे किति मै यद सवर देख 
नहीं सक्रता । इसव्ि म कमरेके अद्र क्वा ढककर 
यट जाता हं । आपकर महातमा खा-पीकर जव्र चङे जायगे? 
तब म बादर निकट्‌गा | इराते किसी प्रकारका कठ्‌ होनेसे 
धर यच जायगा । यट ककर उसने फमरेमं जाकर 
अंद्रपे कियाद चंद कर व्यि । मदहामाजी आये ओर 
सारी बातो जानकर उन्दने उष कमरेके बादरकी 
सोकल लगा दी । भोजन समयन्न हभ । तदनन्तर 
महामाजीने अपनी सारी मण्डलीको बजेके साथ दय 
दिया ओर खयं उस फमरेम दरवाजके पाम खड़े हो गये । 
जब ल्मैटते दए बाजेकी अंदरसे आवाज सुनी, तब 
छोटे मादने समस्ा फ (अब्र सव ोग चके गये द ]; 
उसने अद्री | सोकल दयकर किवाड्‌ खोलने चाद, 
प्र वे बादरं बद ये । उसने जोर ठगाया । फिर बार-बार 
पुरर कटा--ष्वादर किसने वंद कर दिया &, जल्दी 
खोल ।› मदातमाने क्वा खोटे ओर उसकेः बादर निककरूते 
हौ यड जोरसे उसके शाथकी कटाक पकड़ लिया 1 महातमा 
नचयद्म बल भा । वद्‌ चे क्के भी दाथ चुहान 
सदा । महात्मान हसते हण कदा--^्ैया, हाय चुड्वाना 
तो दस “मः कद । उतने अविदाम कदा यह्‌ 
नाम नही दगा | महामा बोरे, (ते पिर दाथ नदी देगा 2 
रोष ओर बला पूरा प्रयोग य्रमेपर्‌ भी जय यद्‌ हाय नदी 
4 उका, त उस का-५अच्छा) भ्याम । छोद़ो दाथ 
जद्दी ओर भागा वदसे ।'› महात्मा मुकराते ए बद्‌ ककर 
द निब गय रि--“शुमन^्यम' बदा सोतो बड़ा अच्छा 
; पर गेरी ब्रात वाद्‌ रखना | इस भ्याम 
५ -नामको 
किसी भी कीमतपर कभी येचना नां | 
यद्‌ धटना तो गयी, पर फोट विरोष 
आया | समयुप्रर बड माकी म्रयु टो गयी सर 
उसकर कुद्ध दिनि बाद टे माकी भी मृत्यु हो गयौ । 
विपय-वामना ओर पिपय-कामनावाे सोग पिवेकभ्र्ट ह 
जाते द्‌ ञ्मीर जान-अनजानं छरेनरदे = = अ+ 
शा ई पाप करते रहते ‰ | 
पका प्ता मागना दी पदता | मरः अनन्तर 
छोटे मादी आत्मको यमलोक च जाया 
न ४ जाया गया ओौर 
स्तात तकर वतताया गया दरि (विषय 
षासना-वद्य इस जीवने मनुष्य योनिम 


अन्तर नदी 
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ओर भजनका विरोष ही नदीं किया, ओर म॑ करगैः | 
रिय द । पर इसके द्वारा एकं बड़ मारी मह्‌ श | 
इसके जीमते एक महात्माके सम्मुल एड बर ऋं | 
ध्रामनामःका उच्नारण हुआ दै।१ 


यमराजने यद सुनकर मन-ही-मन उष एक एणः 
उचारण करनेवाठेके मरति भद्ध प्रकट की भर + 
राम-नामके बदठेम जो कुछ चाहो सो ठेले। उर? 
पापका फाल मोगना पडेगा उको दाता ऋ 
गयी । उसने यमराजसे कदा--भ रमना र | 
नद चाहता; पर इसका जो दु मी मूल एव ¢ 
आप मुद्को दे देँ ।› रामनामका मू 
असमर्थं ये । अतएब उन्देनि कश हा 
चलकर उनते पूना हे कि रामनामक्न मूल १ । ६ ` 
उस जीवने कदा--भं॑यें नही जाता | 
पाठ्की मगायी जाय ओर उसमं ६ 
ले ।› उसने यह सोचा किं शयमनामक्रा भूल 
वता सकते, तव॒ अवश्य ही बह बहुत 
इसकी परीश्चा इसीसे हे जायगी 
वहार बनते ६ या नहीं ।› उक बा 
सकुचाये तो सदी, पर सारे पार्पोका 


खग गये । 1 | 
पाठक्री स्वर्ग पर्दी । देवत ध ‰ 
ओर यमराजसे सारी बात जानकर 
मृत्य नदीं जानता । ्ह्माजीकेः ¶` 4 
उस जीवने निवेदन क्या“ द उरी 
पाटकीमे खें तो म चद ।' ' ३ म 
ली ओर व 
ब्रदमटोक पर्टुचे शर ओ 
आकनेमे अपनेको असमर्थ १ ऊन 
कटट्नेते वे भी पाख्कीर्म जत पठत 1 
दांकरके पास जानकी रदी । शै. | 
कैलास पचे । भगवान्‌ दक भानं | 
प्राकी उद्ये आति देखकर व प । 
पूनपर सारी गाते उर ष्वा 
(माई | म तो रात-दिन रामनाम # नर 


2 ~ ~ 
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। । ६ जीवकी पालकी मँ भी लगता हं । 
|| १५८ म ह कुछ चता सकंगे ।› अब 
५ मिं क ओर यमराज ओर देवराज लो है ओर 
ह भोर ब्रह्म ओर दाकर कहार चने लगे है । पालकी 
र पवी । चार महान्‌ देवतार्भाके पाखकी उाये 
र| ज दैलकर भगवान्‌ विष्णु रस पड़े ओर पाख्की वा 
दव भूमिपर रख दी गयी । मगवान्‌ने आदरपृवक 
त दैयाया । भगवान्‌ विष्णुने कदा--*आपलोग पालकी 
„| हए इस महामाग जीवात्माको उठाकर मेरी गोद बेटा 
हये ॥ देवतानि वैसा दी किया । तदनन्तर भगवान्‌ 
विणे पषनेपर भगवान्‌ शंकरने कहा--“ (इसने पक वार 
„| रसितिते बाध्य होकर “रामनाम च्या था | राम 
नम्र मूस्य इसने जानना चाहा, पर हमलोगेिसे कोई 
| मे रमनामका मूल्य यतानेमे अपनेको समथ नही 
६ त । इतये मलोग इस जीवे इच्छानुसार पालकीमे 
३ श आपकी सेवामे उपसित दु द । अव आप दी 


मवान्‌ शंकरे महषर सदा रामनाम विराजित रहता 
१। लवं पर्तीबी दी कती १-- 
| एने एम्‌ रम्‌ हिन रात \ साद्र जपहु अर्म आरती ॥ 
अव्यातमरामायण, आदिमे वे खयं भी कहते ६-- 
भह भवत्राम शूगन्‌ कृतार्थो 
इ: वसामि काड्यामनिशं भवान्या । 
युमूषमाणस्य विसुक्त्येऽ्ं 
दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥@ 
( अध्याटमरामा० ६ । १५ 1 ६२ ) 
पव नाम जपामि. नमामि दरी \) इत्यादि 


म कारण भगवन्नाम 

एत आििाषिनीय्‌ उपनिपद्‌ तथा भीनारदीय मदाः 
` चेषा भगवान्‌ राम-शंकरके संवादसे इसका 

| ष्य ० १ भार नामरो्ारन के सते मेम परम 

मदा हर । अमे भरे साथ रहती रं पावती भी सदा 
केष ०४ ध्नी भौर यदां( कामे ) भै मरणासन्न 

| मद्य» पयिः स्वे आपके नारक मदाभनरलस्प 


छंकरकी क 
भगवान्‌ शाकरकी नामोपासना # 
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बताइये किं राग-नामका मूल्य क्या शेना चाये ।'› भगवान्‌ 
विष्णुने{मुस्कराते दए पद“ रीवे महन्‌ देव ॥ इनक 
पाटकी दोकर यदत खाये ओर आपटायायं इस मेरी 
गोदमं वढाया । अब यद मेरी गोका नित्र अधिकारी 
हयो गया । रामनामन्न पूरा मूस्य तो नदी वतावा जा 
सकता, पर आप इसीते मूत्यका ङु अनुमान ख्या 
कते ‰ । आपल्येग अव खोट जाद्ये 1” भगवान्‌ विष्णुके 
द्वारा स्थि दए एक यार “याम! नामका इय परद्र मदान्‌ 
मूत्यामास पाकर रांरादि देवता ल्ट गये । ध. 
[ एक विरक्त संतने यद कथा लगभग ४५वप पूव 
कटकत्त मुदञकरो युनायी थी । भट्नाका उल्लस किम ग्रन्थमे 
&, मुसको पता नहीं ६ । पर मगवन्नागकी मदमार इ 
जञ वर्णन आया र, वह्‌ वासव यथाथ दगता ६ । भटना 

चाहे कस्पित हो, पर मदमा तो सत्य ददी = 

प्रम न सकि नाम्‌ रुन मार \ 
--दनुमानपरसाद पोर ] 


भगवार्‌ रंकरकी नामोपासना 


्ेत्रेऽस्िन्‌ तव देवेवा ! यत्र कुत्रापि चा सृताः । 


"= दनेश | आपके श 
अ इय आदि भी तत्काल भक्त हो 
जार्यगे, इसमे तनिक भी संदेद व अन 
भित किसी भी प्राणीकि कान मेरे मन्ना उपदे 
कुर गे, शिवजी ¦ व अवद्य दी रक्त ८ । 
द्‌ दित तेदि पद पुर कौट पत स 
--इस विनयपग्निाके बननते गोस्वामी जीने इसी 


अतिमन््रका निरे करिया दे। 
` मखामी र भरतुदमीदासजौ महयाराजने अपने मानसम तथा 
भी यदी दिला दै 
५ & हद परमपद कासी क दषस ॥ 
मदमा सम नाम क जन नदत । ( तमै रानायन, उच्चण्ड } 
4 
€ 1 


[ क 


कर न्रिसेरी ॥ 
अतग्जमैः ॥ 
4 


४५२ 








भर चि जैव जग अदी \ कासी भरत परम पदर रदी ॥ 
सषि राम मदमा मुनिराया \ सिव उपदस्‌ करत करि दाया ॥ 
> > > >€ 
पजहि जपत धिपुरारि \› प्सेत जप्त संभु अबिनासौ \ 
सिव भगवान स्यान गुन शस ! नाम प्रसाद्‌ समु अनिनाधी ! 
००० ७७७ ७०००७५७ ०००७ ०. साज अमगकः भगस रासी ॥ 
ओवामदेवजीके उपदेदाके अनुसार पराम्बा भगवती 
भीपावती प्रतिदिन भीषिष्णुखदलनामणा पाठ करके ही भोजन 
करती यीं एक दिन मगवान्‌ रंकरने परम मनोहर कैजसरिलर- 
¶र मवान्‌ विष्णुक़ी आराधना करके याद पार्वतीजीको 
भोजनके लि इया । देवीने कडा कर ५ तो विष्णुसदनाम- 
रा पाठ कर्‌ रही हू । आप अभी मुशे क्षमा करे ओर स्वयं 
भोजन करं । पाठ समाप होमेपर भ आकर भोजन करदूगी | 
इसपर भगवान्‌ सदारिवने कहा-ष्देवि | तम्हारी यै 
भक्ति बहुत भ्ठ ३ । भगवान्‌ पी 
वेदोके पाठ-भवण-परते अधिक फरुप्रद्‌ के गये हः 
क्तु ओीराम नामकी महिमा विष्णुसदलनामके | 
गयी ह 1 अतः देवि ¡ भ तो सदनामवे सट 


दृद “राम, राम 
रमः--इस प्रकार जप करता ह व 
आ परम मनो 


जि दू न रमण क्रिया करता ह | पा्दति | जिन- 


र समनमह् अ म र आता ६ 
ब्राता हे; अतः 


महादेवि | ठम इत भराम 
सरण कर इव समम मेरे याय भोजन दर लोका ४ 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोर । 


धारण कर यिया- 
दसनाम सम सुनि व्‌ बानी ! जपि ३ 
षडे दहतु हेरि हर री को! द्भिम क मून ती 
॥ 
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# जयति दरेनौम्‌ # 





तुल्य ही कदी - 





4 
----~-----------------------न---------------- ---------~= ==) 

एक वार अमृतके दिये देवता तथा अतु एर 
म्रृत्त हुए । उमम वाकिं सपक ती विश्य 
प्रभावसे सगृद्रमे दृढ विप निक्म भैर उतरे र 
संसार दी दग्ध होने च्गा | 


उत्पपाताग्निसंक्नद्चं हाखहढमहारिपप्‌। 

तेन ॒दृग्धं जगत्सवं सदवासुरमालुषम्‌॥ 
( वाद्भीश्चि० बाखद्मःड ५४।१५। 
हात्दटसे विकर होकर देवतालोग भगवा्‌ मद 
की दारण गये | भगवान्‌ विष्णुने भी वँ ट ए ए 
शिवते अग्रभाग रण करनेका विनोदं शिया ओर पर * 
उनका "रामनाम टेकर उसे तत्काल ग्रहण क श्गि- 


अथ॒ देवा महादेवं शंकरं सरणपिरः। 
जग्मुः पद्युपति र ग्राहि ग्राहीति पुवः ॥ । 
( बासमीकि० ४५। ५ 
नाम प्रमा जान सिव नीः \ कालकूट षर दनद अन १ 
यच्चकार गते नीलं तच्च साधारबमूषण्‌। । 
( भीषा ८।८ 


प्रगट उद्यि मथन भे अबा 1 जरे सुसु भ | 
कीन्दि दया त करी सहां ! नीरकरंठ तब न 


एक वार फैल्मसपरव॑तपर भगवान्‌ शिवकर (न 
आयोजन हुआ । शरीवास्मीिजी महाराजे तौ ५ द 
म विस्तृत कथा सुनायी । समी देवता, गच्च, क 
यक; सिद्धः असुरः किंनर आदि क ध; 
भाग छे रदे ये | कथाके अन्तम षै द 
लोकम ठे जानिके स्थि मोँगने खगे ओर सौ ~ 
ोकबासी देवतार्ओका कथन था म १। १४९ | 
स्वभावके प्राणियेकि छिये इसकी व । | 
वासी असुरदानवोका आग था ध तमश (६ | 
मोधिव जीव ४, बिना भढ उपदेशके उन भ 
दोनेकी आशा नद की जा सकती ।' 1) 
था क ददेवता-अवुरादि योनि्याँ खयं वव्र कः | 
दीनदीन दुर्बख प्राणियेकि दिये मगवुकया ॥ 
प्रम अपेक्षा ष 12 | ब त | 

मगवान्‌ मोलेनायने कटा कि ददने ते | 
एम शते वितु तीन मागम ठीफीड १ {8 | 
१०० करोडके तीन भाग करेपर ३३३१ ` ` 


ज = रत = कः = 
















"^ 


= 
@ 
=. 
ठ 
0 
0 
द 
=) 
२ 
0 
> 
= 
©) 
() 
3 
[न्वी 
८ 
- 
© 
(2 
८ 
ध 
घ 
$~ 
ए 
न 
55 
= 
५५ 
00 
= 
छ 
< 
= 
= 
त 
= 
< 
(2 
(2 














न ययी 


खयि अथि सीतल र) 


च. 


ग्रह्नदक्‌ 





। # [1 
$. ४ ¢ 





«१५४ 





र न र ~ 
त" न. र 
न, न 
(| 
* ~ 





करि ४०५६८ 





करनचाद्टी पक 


€-0. ॥\1411111/5511५ 2118\/81 \/2/2185। 0162100 








गा 0\/ ©(89110011 


सव ताोका नादा करने 








| पठ क पड़ा रद गया । अनुष्टुप्‌ छन्दक ३२ अक्षर दोनेसे 
। एते उदके भी तीन भाग कर दिये-द्स-दस अकर 
रे पि; किंतु पुनः दो अक्षर यच निकडे । भगवाननं 
ह्व २५, ओर (मः ये । उन्दने सवने प्राना की कि 
के वन भाग नदीं हे सकते ओर दो अक्षरोके लये गडा 
भर॑ वेउनदं मेरे व्यि छोड देनेका अनुग्रह करे ।' 
( भनन्दरामायणः यात्राकाण्ड सगं २) 


श्वरे याचमानाय मदां देये ददौ हरिः । 
उपददयम्बहं कादयामन्तफाठे चृणां श्रुतौ । 


९्‌ धिष मूर रं प्रसाद्‌ सुधा सुया की मलार ॥ 
धष तुरी जन की जम्‌ रोद भके को भको मरं ॥' 

( कवितानस्य ) 
मकशिरोमणि भीग्रहादजीकी कथा संसार जानता ३ । 
| 6 अतुषार ये पूजने सोममा 
षे थे। दरिदरकषेत्रमे तप करते समय राशचतोकी 
परे इनका भये प्राणान्त हुआ; पत्तः अन्त- 
सम 4 दशन-ध्यान दोनेसे इनका राक्षसकुलं 
| > दा इन्देनि भरीनारदजीद्रारा भगवत्कथा- 


च 


श्रद्‌ शका सोमाग्य पाया । अतः ये भागवतोमि 


ऋ 


एापरशपुणयरक- 


१ जपत प्रमु कोन्द प्रसाद \ मगत सिरोमनि भे प्रहस्‌ ॥*४ 

। च इण्ट बहु कारः निषाद \ नरदरि प्रगट किप प्रदरा 1" 

( रामचरितमानस ) 

ष्ठ ते एक अनेक मए तुरसौ तिं ताप न डादृ \ 

१ प्रदसददि फो» लिन्द पान ते परभुर कादे ॥' 

| 

| 
| 


भत ७१० 
भनि 
५ 


` भ 
स तो 6 


। २१ काभ यदी कथन दै 
यके मद्भश्छर्त्वामनुत्रताः 1 
नक्तनां सर्वेषां प्रतिर्यभृय्‌॥ 
भक्त तुम्रं दी आदं भागकर तम्दारा 


‰ भक्त-हिरोमणि भरह्वाद्‌ भौर भगवन्नाम ॐ 





| ~ अस्र 
` [कम्‌ गया ओर उसकेः मी पूर भाग करते-करते अन्ते 


| = 


४५३ 
रासेति तारं॑मन्त्र॑तमेव विद्धि पाति ॥ 
( आनन्दरामायग २ (03 } 

ब्रह राम त नाम बद ब्र दायक बेर दानि \ 

राम च्चरिति सत कोटि मर छिय मदेस निमे जानि ॥ 
( रामचरिगमानत्तः गच्काष्ड, २५} 

सतकोटि चरित अपार दधिनिधि मथि 

हिमो कावि वामदेव नान धूत द 
( विनयपमिकाः २५४ बा पद } 
बालवम भगवान्‌ दांकरफे नामप्रेमका य्न नदी 

हो सकता । वत-- ह 

तुमह पुनि रम राम दिन रती \ सद्र अपह भनम्‌ आरती ॥ 











भक्तरिरोमणि प्रहाद ओर भगवन्नाम 


स्वसाङ्गदानवश्षि्टविभीपणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्‌ ॥ 
_ इस दलोकर्म सर्वप्रथम प्रहादको ही नमस्कार प्रिया गवा 
्ः क्वो सर्वया विपरीत परिखितिया तया भयानकं 
उलीडनकि बावन भी इन्दि भगवद्धक्ति व | जब 
भगवारते इदं षर मोगनेको कदा, तथ इन्दनि सख्य्ट कट्‌ 
दिया- < 
कामानां इसरों भवतस्तु वृण धरम " 
( भमद्भागवन ७ 1 १० ॥ ७ ) 
ह प्रमो | मेरे हृदयम य॒दि कोई वर मौँगनेकी कामना 
हो तो वद जल्कर भसं चे जाय ओर अगि कभी मी को 
बर मौगनेका अङ्कुर हृदयम न उपने ।' १ पूछा कि 
(किम जादूके प्रमावमे तुम अनिति आदिक प्रावसे मुक्त 
हो जते त तो उन्धने भगवन्नामकत दी बल बताना 
न॒ केवरं मे राजन्‌ 
ख॒ यै षरं वङिनां चापरेषाम्‌ । 
( भीनद्धा० ७।८॥ < ) 


त जपती फुतो भयं | 


प वहि खिद्पयतेऽधुना ॥ 


~ सर्वतापयामक भीयमनामकम ही यद्‌ अद्भुत 
= पावक भी मेरे स्यि जछका काम कर 
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रहा दै । वृत्राधिक षटोर दाभि्ेकि दत भौ . गुते 
रकराक््‌ चण दो जते ई 
दन्ता गजानां ङुखिदाग्रनिष्डुराः 
शीणां यदेते न यलं ममैतत्‌ । 
महाबिपत्तापविनाञ्चनोऽयं 
जनाद्‌ नानुसरणानुभावः ॥ 
( विष्णुपुराण १। १७ । ४४ ) 
भीगरहादजीने भगवन्नामर्पी अद्भुत जाके सहारे 
वत्राधिके क्टोर हापिर्योके भयंकर दात, सपोकि तथा 
अन्यान्य एक-एक भयंकर विपे प्रभवको एकदम 
कार कर्‌ दवा  राञ्चसंके एके-एक भीपण राखाच् उनके 
श व्यथं सिद्ध हुए । उन्होने इतिषटासमे एक नयी कड़ी 
एक नयी दिदा दिखल्ायी । उनके सामन 
शीत, पिप अमूत, समुद्र चिटिडा १ 
घटा तथा दात्रु भी मित्र प्ठं 


ा, चप हाणी आदि दश्च जनत॒ मी परम दान्त द 
ये | इन तरह आप भक्ति वर्तकाचा् ९ 


हुए ओर भक्त- 
शिरोमणि कव्ये । करिमषिक्रम्‌, इनकी स्पृतिसे भी व्हा दिये जा रे ६ । 
शान्ति, उः ४. 
° ~ “बट्‌ प्व दादृस मिरता ६ राके षमा 
होइन क बार भगत कं ~ = त । र 
{4 भगत को» जो कोड कोटि उपाय मै । भक्तिमं विभोर शेकर मनुष्य हरे | द जगः । १ 
) विदित प्रसाद कथा सुनि आदि कता हआ टज छोड़ पुकारने ` 
को न्‌ भगत ६} {` ६ त | ( 
स ५ धरे} ( विनयपधिगर १३७) बद समसत बन्धनेसि शुक्तं हे जाता 8 
१ च ५ 
बढ न वृ १ चदा मकम शव ० 
9 जग बैरी दोय ॥ त्यानऋन्दुते ध्यायति वन्दते 
अ नी । 
[न तदा घुमान इमि 
१०९ षरानी तवास्य = 
4 पे ष्‌ । निदृगधवबीजानुदायो महीयल । 
= ० बरन ची कृतेर परनो१ १ अतियोगेण तमेत्य ¢ 
ववम उग्र आ मै ओर नृ " कं चो नमो- ७।२१ 
तया द्देनीनीक्रो भी न प्रा ला आपने यट शिव, अदा, ~ ~ 
भपने सीन यरद ददवा, पन भलुक्मा १ भाने तरो † नी नामापरापपि निल 
रे भलर र दिवा ' ` ` चान कनल हो ६ । । बाच पानी ती रत निति, बति 
द । “इशाबास्यनिद" 'वायुदेवः कर नषि दी (५ ५ 
व 


¶ मद्रे न अ भवस्व म म दरव 
यन्नेऽपितिः चिरम पकर; भ्माद ॥ 
( भीनद्धा० ७।९।| २९ 
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# जयति च दरेनाम # 


गणी "न नचययज्य =-= जः ` ` ककः 5 ऋः = = 





सर्व भ्रयुका दी दरथन करता £ फिर 


उद्व भदिपर भी प्रढादके टौ समान 












न 
क ~ सक क | 


मुनिन सौँचो श्रियो, रिम दमि स्क | 
णक नेगवान मैरे कटै तर {| 
( भक्तमार, प्रिपादा ० मर्सरिः ५ | 
पर॒ध्चटर्‌ चतुर कुं नाम अगः § न्ट 
वे अत्यन्त पवित्र विदुद्धतम सिपि गोरे 
क्षोभ-मोहादिसे सर्वथा शूल्य रहकर भी निरत न 
करते थे | इसी कारण हद त्यम भी रवार ए! 
यही उनके जादूका रस्य हो सक्ता दै । अनप 
सवके चयि समान ही द 

समोऽषटं सर्वभूतेषु न मे दष्योऽलि न धर। 

ये भजन्ति तु मां मक्स्या मयि ते तेषु चाप्य ^ 
( गौत ९।२ 
ढे एमा 

इत्यादिके अनुसार वे सभीप्र प्रदे 
कृपा करनेको प्रस्तत ई । | 
क 

सुतरां प्रहादजीके नाम-मादात्यवव्वन्धी ईड ° 


{ भचमरुभागवतागरूत ग्रन्थं तो मरन | 










| ( ए ----------~-- 
भ्रबनके सरणमे को£ प्रया न होकर आनन्द दी 
। शरत १। मं तो वद सर्दविध कल्याण प्रदान करता 
ह६। ५ 
प्रातः सरणे फोऽस्य स्पती यच्छति शोभनम्‌. 1 

( विष्णुपुराण १ 1 १७ । ७८ ) 
्नऽतिप्रयासोऽसुरवारुा इरे- 

उपासने स्वे हदि छिद्रवव्‌ सतः । 

( धीमद्धागवत॒ ७ 1 ७।२३८ ) 
इषे रत.दिन सभी पार्योका नाद मी होता रता ६-- 


स्मरतां तमदर्निाम्‌ । 

( विष्णुपुराण १ । १७। ७८ ) 
रादा कथन था कि ष्वासविक विद्या भी भगवन्ामकी 

तेष प्रात दोती £; राज्यादिके संचाढनः शरीरारोग्य-- 

छ भगदत्सरण ही मुख्य ३ । अन्यथा असुराक्ने | 

इरी तर विश्वविदयाट्‌ ( 111;ऽ<7७५५ ) की पद्यौ तो 

भरखशनकर तथा हानिकरर ही ई, अतः सत्स्ग-भजन 


पापक्षयश्च भवति 


क 
‡ रामनाम नरद छोडगा 





४५५ 








भक्तिं गचत्यपरि्चना 
सवैगुभसतत्र समासते सुराः॥ 
हरावभक्तस्य छतो महदरुणा 
मनोरथेनासति धावतो विः ॥ 
( आमद्भागदन ५। १८ ॥ {२ ) 





यरयास्ि 


प्रह्ादके सृपाटी यह सब्र सुनकर रमते निमग्न हो गये । 
सीने गुर्ली पदारे डोड दी । वारमीङिजी" ए 
व्यासजी; कालिदास आदि सभीने टी माग पूणं सिद्धि 
पायी । प्रु्ुवादिकी अद्भत राञ्यविदधिभं मी यदी पढति 


दतु थी। र 
वास्तयभं्॑रहादजीका जीवन यरिष मतन-मरग 

साधकंकिः लि सवंथा आनन्दकाी ३ । गोस्वामी सभ 
१। 4 ¢ भ 

ष जापरककी प्रहादसे वु करते द 
रम नम नरकेसरी कनक मिषु कटि्मरः \ 


जिमि परिषदि दकि सुरसः ॥% 
जाप जन प्रहसाद जिमि स 


+ पपरक मक्ति टी करो ।; 

(1 

| ( ५५ _९/ 
रामनाम नदीं छड्‌ भा 






९ पक राम न स्मरं गाखुहि मदि यनाय 1 
- | | ९ नद्ि खड्ग वोप्य रिसाय, क नस. विदूर ॥ 
| ६ पमु खंभसे निक्रख कर दकार? त = हत नरर्सिद्द मच । 
£ || ६ परम _ पुचय वेवाथिदेवः द्‌ उवार वार-बार + 
॥ ¢ कह कीर कोड खन पार ˆ^ ( कीर साधय 


भष चपर गारयानीनी-- भजनं प्रहत्यद सुजस दिश्वारा 


६। 


तेते आर पदन सौ नी काम ॥ 


संग सखा वदु स 
लसी पदिया पै टिल देड गोपा ॥ 


६ नदि छो रे वावा रामनाम 

६५ 8, 

द पदन खादः 

६ माकौ कहा पदूाबत आलजाठ, 

६ यह पंडामरके कल्यौ जाय, प्रद 
६॥ 


९ तू राम कहनकी छोड धन, ता जथ सम ऋय पहार 
९ मेत षदा सतवा वारवार, धु ज ; 


१ ष ४ ¢ क 
पने प दादावन्- आदिं षार-नार्‌ निरन्तर उन्दं करन ६ 


व्यि बाट । 


चुदाये वेग धाय । 
तुरत चदा कटो मान ॥ 


-+<<<<<<<<<<<<<<<-=- 


गिरा "त्क्य टर प्रय विषदं ह्यदि छब्दोधण 


प्रभु सत्थ कटी प्रदद्द 


अयि । उन्यनि उन्द ह्न बार जगण किया ३ व 
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४५६ # जयति जगन्मङ्गटं र र 


यमराज 


घरमेराज या यमराज दादश महामागवतेमेसे एक ई । ““मनुप्यके पाप-निहेरणके च्वि मकरा दव 
ये भगवद्धक्तिके परमाचाये द । परायः पुरारणोमि इनके नामसे कीतेन दी पर्या्त दै । तमी तो पुत्रके गनसेः 
विभिन्न यमगीता मिटती ह ओर वे सव-की.सव बरी (नारायणः उच्चारणकर अजामि मुक्त हे गबा |> 
धर तथा भगवन्नाममहिमा एवं मक्तिरषसे परिमणं ६ । भगवन्नामकी इस मदिमाको मायापुख कमनी ह| 
एक बार अगस्त्यजी जब मटयाचलपर भगवान्‌ क््योकरर जानें 17; 
बिष्णुकी पूजा कर रहे थे, उसी समय शुकदेवजी उनके जिह्वा न चक्ति भगवदूगुणनासधेयं 


पास प्च गये । उन्दने अजामिलकी कथा-चर्चा छेड़ दी । चेतश्च न सरति तदरणारदिन्ग्‌। 
इसपर अगस्त्यजीने उतका पूरा इतिहास सुनाया । अजामिल छृष्णाय नो नमति यच्छिर पएञ्दपि 

बढ़ा ही पापी था। उन अपने माता-पिता तथा पतिव्रता तानानयभ्वमसतोऽकृतविप्णुडूतयान्‌ ॥ |` 
छीका परित्याग करके शद्रा खी रल टी थी । उससे उसके ( भमा ६1११४ 


स, य (4 सा उक छट पुना नाम “जिसकी जिह्वा भगवन्नाम या मगः 
हेनेपर यमदूत उसे शु 9 भजामिलकी आबु समात॒कीरतन नटं करती, जिसका चित्त गवापि 
मे < र पुर॒ नदी करता ओर जिसका सिर भगवचरोमे ए ग 

नदीं छकताः उसी दुएको यदो स्मो ॥ 

अन्यत्र मी आपका कथन है- 

कमरुनयन वासुदेव विपणे 
धरणिधराच्युत शङ्खचछमाप। 
भव शरणमितीरयन्ति ये वै 
त्यज भट दूरतरेण य 










शरण दै--जो इस प्रकार 
प्राणियोको तुम वूरसे च लब 


गोपिन्द माधव युन ह 


¢जो गोविन्दः माधव, मुकुन्दः १ 
= यदुजामिल धिव, इईदयान, चन्द्ररोखरः प 
रायणति घग्रमाण दयाय जनार्दन, वासुदेव [--इस प्रकार ^ ` ; 

नको = 1 ु 
( भीमद्धागवव ध उनका मेरे प्रिव दूतो | ठम दूरे शी त्याग दना 2८ [| 
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उचर्स 










जा क त जाक जः सनकात चकर के 9 ` जक. क ऋक 


। ( (~ तिः ऋः क कि 


पन्तं॑राम॒ रामेति सष्ररं सधृरक्षरद्‌ ॥ 


धाह फविताशाख यन्द वाटभीधिक दिखन्‌, ॥ 


% ५९ 4 

श्न मिं कमि नाम प्रतापु \ शय सुद्ध छरि खटया जप्‌ ॥ 
>€ >< 4 

` द्द्यमाम जपत जम जाना \ वारपद्ि भण त्र समानः ॥ 


( मानस ) 
शुदे पास ज कुछ दो, रल दो ।› अग्निरा गोत्रो 
मप्र रनाकरन अत्यन्त निष्टरुतासे अन्य वानरियेरी 
भति देवि नारदको देखते दी टलख्कारकर कद ! 
भगवद्गुणगानके निमि वीणा ओर करतालके 
धरि ओर मेरे पास नथा रोगा, प्रिय वत्स १ अत्यन्त 
त दक मधुर वाणीम सुस्कराते हए देवर्भिने उत्तर दिया । 
| ईन बन, एकाकी ओर सामने रकम दस्युक्र कुटिल 
श्य | पर्‌ धरतीके किसी प्राणीरो मगवारकते अनन्य भक्त 
भनाीयो भय यतँ १ उन्दं तो ओवमान्नपर अनुग्रह 
षके मगव्ाम सुघाधाराने उसे मन-राण शीतल करना 
` १५९ ६। बेठे- प्र भैया | तुम इतनी निर्भयताते मनुष्ये. 
र या ववयं मासते हो १ जीवको पीड़ा पचाने सट 
। | भन दोर पाय नदीं । स पापसे मूत्युके अनन्तर प्राणीको 
भयंकर यातना भोगनी पडती द 1 
भिरे भरण-योधणके दिये, स्वि उत्तर था 
ष खु रलाकरका; वितु अन्य यातिर्योकी तृखनाभै 
| व मुस्कगते इस याचको देखकर दस्युका मन 
॥ स ५ र असमंजसम पड़ गया था । उसकी 
२ + । नदीं कौ, छं दिधि ओर अशक्त 
; निमा 
५4 $ तो अ पः 
स ९ न्त गाद्‌ आत्मीयता आर क्पा- 
दि त दयाकी वृष्टि करते मुसक्रराते हुए उत्तर 


भमेञअ ता मिथ्या अकार करता ६1 जद, धर तथा 


ऋक > जका क: 7 क जत = = क ॥ 
= ज कः चिः च = क क क जि जानि त ज तः त क च > = 
= कका ऋ 


आदिकवि महिं बारीविः 


~ णिक अनन्त जीवोका भरण-पोप्रण कौन करता 
॥ 1 मप री व < 
भने । वादीनि भाद यो कमित तरिजरनौषत पूर्वव बतककर ६२ 


द आदिकवि भरट यारमीकिः ४ ४५७ 


[ता 1 11 िवीनिविर्विनि 
त क त को ¬= ककः = क = क किः ` जि जितिः किणि चकः क कक ज क कि जि क स नि 


९ १ मातृगर्यनं तुम ये) तग्र किणे तुद जीवित रस्ता ! 
न्दर धरतीपर अति शी तृग्दारी अननीके सनेमि ुम्दारे 
भरणगोपणवे स्यि ने मधुर दुग्धकी धार प्रप्ादित 
कर दी १ भरणयोपशदे निमित्त तुम अन्य कमं भीकर 
सवते शो; पर सवे बडी विपत्ति तो य ६ फि इल अधम 
कुत्यदेः भयानकः पापका एल तम्दारे माता-पिता तया अन्य 
ुद्धम्दीजन नदीं मोगने अगे । नुमः 8 मोगना पडेगा केलः 
त दी-याद खनो, आदिः मध ओर अन्म ुरह दी ।' 

प्‌ मैते सम्भव ४ १ साश्वं सलाकर बोला 1 भेर 
अका उपभोग करवाते मेरे कुदध्वी खलनन मेरे अपवमं- 
यु फ़ठ यो नरी भोगेगे ¢ 

तुम उर्््ति पृ ले (द्वि शान्त-भावमे कदा । म 
यदीं नुगरी प्रवीश्ना करणा} 

ठीक! दस्यु संदिग्ध खरं कडा भर्‌ तुम्हारी फो 
चाट न छे) दसव्थि वुं थं इष ब्रते वेषि दे रदा ६ ॥ 


क च "कयः ` ` क  § म न्क ङ ## च र ४१ ल.) नु ~| 01 
१०० ५ ~" कत ३५ = = ५ ॥ १. ¢ र ४, "क प 
१ १ 9 ४ १ +. ४ । ८ 1 १ र. ॐ ध य ट 
व 4 
त  *१ ० ५१ वे 1 च्छ, "न † । ००११ १ { 

च ॥ | 
१ द्ध ॥ 4 ॥ ५, ५.) १ 
॥ |8 ॥ "न्यः ह ४ ५ 
| | ॥ + ~) ५६६ । 
। । १ *\ ॥ ॥ 
| । | । 
. ||  &^ 1 4 (१ [3 . | +ड! 
1 ४.८ ६ ह ५४ | 
४ न # 
। \ शुः + - ५ 
1.1 ~. + (+~ ४ 
` १.५. ५१ % 4 1. * च र 
| £ `| "4 १ ९ {४ .५ कभ. [£ 
॥ क, ४ र | += 1 14: 
) र 5 क्कि त र" १, ^ ^ < 44 {' 4 ५ 
| \ ५ > ५ 1171" ८५ कौ, ## - ~ {त 
॥ ~ , # 9, 
| १ (च ~ ५4 १ ९ ॥ १ 1 म ~ ॥ [ म च 1 4 ; 
४ ० ०७ -# # ` त | # ०१ ५४ ॥ 1 
10 १. 1 > (५.49 
४ ८ 11 
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सौ शमाय बार + 
( वुःस्नीदिरा० उ० ९६ । १८ ) 


त न धनानार्‌ नात्र 1 वास्य विदान्‌ बाद्रग वै 1 ज त 

कोऽ ) द्विज यारे ह विद्ेपर्णचे पुकारा गया २ खय १ 
स्यम पुरो यमव । 
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भीनारदजीको आपत्ति कर १ बे तो रलनाकरके परम 
कल्याणक लिये चिन्तित ये। उन्दनि स्प रज्जुका दद्‌ बन्धन 
सीकार कर दधा | 


दस्यु खर गया आर भागा दओ देविक पास आवा तो 
अधीर ओर भयमरल था । क्रोम ओर विरक्तिसे उपक मन 
भर्‌ गया था । बन्धन-मुक्त करके पूर्व व देवर्पिके चरणो- 
प्र गिर पड़ा । 'भप्रका कथन सर्वायतः सत्य निकटा [ग साभ् 
नवन्‌ बराल बह | भुङे दयपुरयकः भमा-धदान चर । चपापर्वक 
कल्याणक्रा माग॒बतायं । मं अपन्न -चरणी नदी ह्यो 


पचूगा । एर अव इस धम एृत्यग़ी पुनरात्रत्ति खप्नमे भी 
सम्भव नदीं । 


सागरसे चाण करनेवाखा ६। 
प (2 का जप करो |} नारदजीने सोचकर कदा-- अध्यामरामायणके अभरोष्यकाण्डमे रमन ° 
प १२, पा्ात्‌ स्वल्प द । परम भाग्यवान्‌ महिमाक्रा गान करते हुए शीवादगीभ्चतरी 
४, ब्रु 
व्व क ६ निरन्तराभ्यासरदीक्रतात्मनां न 
दीनतासे अपनी ६ ०. नद| कटूपा रहा द|? दी त्वज्ामष्ीत्यां इतकल्मपाणां सी र 
ह| मभता निवेदित की रलाकरने मदि ताजमहिः वण्यते के य इद | 
राम त्व | | 
1 
ततो तुम मरामर आदिय > यसखभावादद्दं राम ॐ 
चेरे दो | आदेश्च देकर भ्रीनारदी ( भमयल० योन ६। ^ 
"मरा मरा-मरा-मरा" “ "५ ५ च (निरन्तर अभ्यास करमेसे जिनका चि ल 2 
१२ जपन छग 1 दिनपर.दविन एकर दीं बेट १ ज सर्वदा आपकी चरणतेवाम को र “ 
ष मिकनते वि 3 मासपर्‌-मास आ वषपर लः संकीर्तने जिनके पाप नए न गये & 
अपता रा । मन ब्रह्मण मरा मरा-मरा अपरता र रा-- कमो सीताके सिव आपका निवालण ह ॥॥ 
उसे शरीरपर दीनन दये नोमदविकिी भी अनवरत। स सी + | 
स भने भर बना सिवा । ब दमी यरी दि राम | जिक्र भावति मन ध मह स 
आच्छादित ह गा ‰, आपके उस नामकी मदमा भोर 
ध्वास्मोफि { विधाताने क सकता द । † | 
उ समभित भा । अपे कम पने कारण मारतिनन्दन भीदनुमानजीक दवा ^ 
दमि सेद उने अङ्गने उ अशतजलते वादो यद्‌ सिद्ध मन्व दै- 
` पुषकरदिग्राथा उन्दने सुन्दर ओर 1 ह । 
र जयस्यतियदो रामो र हः शर्ध $ 
म नामका अद्युत्‌ प्रमाव्‌ | दिव्य राजा जयति सु्ीवो राण ` | 
र च््कमां द्स्यु प्रािरयोका ~ पमार ।! प्रम दासोऽ्टं॑कोसटेन्द्रस्य रामस्यागि 
प्रम ्ररगिक ऋषि छा वध रनेवाखा पापातमा निहन्ता 
ध गया। फिसी व्याध व हनूमान्‌ शच्रुसन्यानां 
[~ ई ई 
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जोदधभंसे एकका वध करते देखकर दयि ह 
उसके मुदसे अनुप छंद निकल पदा । जै 
वास्सीकरि गादिकवि हए | | 


अरण्यबासके समय भगवान्‌ भराम अं क्रा 1 
आर जानकीसदित उनके आभमपर पर्‌ । ३ 
पवादके भयते श्रीसीताक्रा म्यादापुख्यो् 
परित्याग कर दिया | उस समय वे श्वः 
आश्नममं पुत्री-तुस्य ररी । वहीं छ्व-कुराक्र जन सं 
चिश्चा सम्पन्न हु । महपिं वास्मीकिषरिरवित रप्र * | 
कान्य एवं पञ्चम येदके तुस्य पवित्रः ए 
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प्रत पत्य भ्र | जो लीकरिक-पारोकिक समस्त 
\ राद व्याग करके श्रीदसिमिं शी अपना चित्त खगा देते 
‡ अगे चरणस्पसे धरित्री धन्य रीती दै । उनकी 
द्भितिते जगत्‌ पित्र होता ६। उनके दयन.स्य, स॑ल्मप- 
। प्र मौमाग्य सुरैः सि भी दुम ई ।› भगवान्‌ शद्रः 
चान प्दतपर धपः वामभागे विराजित धीपच- 
एवनन्दिनीते आज मगवद्धक्तोकी मदिमाका वणेन करम 
` द्नये। 


नदन गुणगान करम आपका शरीर पुखकपूरित दो 
। श निनक्म सरण करके आपदः खोचन प्रमाश्रपण हप 
¢ उन्न दर्दन केकी त्मटसा आपकी इस सेविकाके 
पे नल करे, यद खाभाविक ६ ! भगवती पारवतीने 
पना कौ--दिव | आज किसी मक्तभे्ठका ददन करनेका 
भ्र इरे | 
शनो, देवि | मगान्‌ शिव तत्काख उट खड़े हु । 
पत्‌ भीररिके दरनकी अपेष्टा भी उनके भक्तका द्येन 
, पपरन द| जीवने वे दी क्षण तो सार्थकः, जो भगवान्के 
। भण भगवां उनके भक्तके सनिष्य व्यतीत दौ 1 
मर उमाको आगे यैडाकर भ्िपुररि प्रषु बैठे । 
चते दवी पार्वतीने पृषा-- दम कद चर रदे दै ! 
भरामागके दशन करके आज नेत्र सफ हगे 


र चये | यंकरजीने बरत्ताया | “जिनके 
शतः । नना इवामनुन्द्र खीकार करते ई उन 
पनंनयके अतिरि शर्ट भक्त भदा धरापर कह 


भ्रा 
| स द इलिन 


श [परं अजक मबनके दवस पटुचनेपर 
। नव इस समय पां शयन कर रदे द । देवी 


त भक्तन 





0 = का 1, 3 क 7) ६ १ 










(व दन फरक त्वरा थी; कु यंरजी 
र| उदनि ण फ़ वे खयं अर्जुनकी निद्राम बाधा उलन्न 
भ 8 सरण क्रिया । मूरमू्ुरी तत्का 

| उन ती खकिमणी एवं सत्यभामाफे साय 
रपि सद्य भगवान्‌ धरषभष्वन्नको प्रणाम किया भीर 


भीतर जाकर अपः 
(-0. 9१ सुन्राकेः (५ 


मञ्चन सेम-सेमसे श्रीरप्ण-नामकौ ष्व 










वव =-= चः 





तातः जा कि कजनः आ ` आ 7 त जि = === 


अर्जुनैः रेम-रेषसे शष्ण नापर ध्वनि 


यँ भे ।) शंकरीनि सव चात्र यताक्र कदा--*भज 
देवी पारवती प्रथानन्दनवे दनम उत्सुकं ४।' 

समी आदा |) मम्तक शरुकाकर भीकृष्णयन्द् उडनादिके 
साथ भीतर जले गे । उन भीतर गये जपे बरद देर ष 
गयी अर से मदद द भाया, तव यौकरनीम व्रदाका सरण 
निया । दवान चुर्पल सधिवितोके आनिपर उन्दै अशने 
बश धिवने सना । त्र्लाजीकि जापर भी देरतक मेदश्च 
मदौ आया तो देवि नारदजीका सर्य भ्या | अश पाकर 
देधी भी भीकम गयः वितु सदेन आना ता वृर कथते 
देवपिंकी वीणाकी शंडतिका खर नाध पष्ठ गा । अव्‌ 
पर्वती कडा - भ्यं तो ज जाता द, वर्दीका द अता ६। 
पता न वँ क्या छे रदा ६४ 

(आदये, अब इम खयं चल्ते ६।' भगवान देवी 
उमा वृषभे उतारा ओर उनके खाय वे अर्थुनके अन्व 
पुरम पषारे । 

>६ >६ ९ 

उधर अर्के कद जेखा मिज भी । चष भीट्रष्ण- 
ननद कषम पटुये, चव अधन शयन $ 1 प ओर स 
सिरदानि धैठी सुभद्रा उन्द्‌ ¶ता सध २ भ । जपन 
भाईके जया देखदर मे पदधा ज्ट सई दुई । 
सुभद्रद्म खान £ न्र्नि भार चं भप 4 ५. 
दी । ए पला उद्धबनं = उदा १ (4 
वाथके पैर दवा कें गर्कः [न्दु ध कत्‌ र 
उदव तथा तयभामाने एक दूरी ओर दै । एस ? 
फरक शरकृष्णने पृ्ा-- धात वा ६१ 

ये डु्तीनन्धन {° उद्व गद्गद व्वरमं कटा । 

नरै रोमरोमते श्रदप्ण-भीङष्यः की ध्वनि 
निकर रदी दै 1 

वह तो इनके नरणेसि मी निक रदी £ | उ्िमणी- 
जीने बताया । । 

(अगे !* आदष्य अभिक समीप आ गे ओर ६4 
करी निक्टती अप नामकी ध्वनि काननं ५. 

्रेमबिदक सकर सवयं अरशुनॐे चरण 
। उन वनदे नबनीतःक्मार पर 


गये 
हां वोम (0661100. [1011260 0 60810011 
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अर्जुनक निद्रा ओर प्रगाद्‌ हो गगी । अव किंते सरण रता 
@ बे पार्थको जगाने भीतर आये द । 


इसी वातावरणमे वश्वमे व्रह्माजीने प्रवेद किया 1 भक्त 
शमन कर रहा १ । उसके रोमयेमसे श्रीकृष्णः नामकी 
मधुर ध्वनि निकल री है ओर खयं चरिलोकीनाय अपनी 
प्रियाके साथ उसके चरण दथा रदे ‰ यद दृश्य देखते दी 
ब्रह्माजी भावव्रिहल दोर अपने चारो मुखि वेद्‌-स्तुति 
करम खग गये । 


देवपिं नारद आये इसके; अनन्तर । जदा परम गम्भीर 
द॒िकतां टी अपना भान भे सवन करनेमे निमग्न ये, वहं 


नौ-व्>०८्4 


महराज दु 


मएराज शु आदिराज फटे गये ई | उनका आदरं 
शासन पीके सभी राजाओे ल्म कानून-चा यन गया 
या | श्वी" ब्द उनके वादने च्म; पवो भृमिदेवीनि 
अपनेक़ो उनकी पुत्री मान स्वा था | येने स्यम भारी 
काढ पड़ गवा ओर मूमिपर दीय भी नं बच शये थे] 
क्तु पृथुने अपने पराक्रमते नूम कमयन वना दिया | 
फिर उनका दोनकरले समी देव.गन्धर्वः यद प्रिनर, मुनिः 
भानव आदिनं अभी ए पदार्थं पय ] गन्धं तथा चार 
अब उनकी स्ुति आगमम की, तवर उदनि उन्मना श्र 
५ र बा (३ (पग पत ठित न कर | भगवान्‌ 
उमरी विष्णुके सनुति-यदाप षते द्वप 
८ उसका तिरस्कार करके अयन्‌ य॒श्च गातुम 
सलुमरताणयवा 
शगुष्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥ 

( ओपद्गागवन ४ । १५ ॥ २३ ) 

महान्‌ रुणोके न दोनेषर भी मेल भावनामा्नरै 
मूखं प्राणी दी भरनी सुषि ला 


त्त "रता (५ | द 1 प्रक चर्म 

~ त्नः ॐ च, चद ग्र 

₹१। दरार स्प्रन उग्र यु {दहिच र्‌ रद 23 टसं प्रव 

ऋः ॥ 44 ह ¶ 
\ & मरि चन % 


न्यारणेनि 


असम्यद्येग 


च ऋ 
ते ६- 


„ उनके यमं जव भगवान्‌ विषय भरट ण 
मगिनकी कटा तथ उन्दनि यदी मगा मि-- 
जहा कट भी आपका सुयञ्च हेता त्तेः 


आर उन्द चेर 
श्रमो | विश्वे 
वद्‌ षव्‌ ४ 


अकश ~ भज 
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उनके परम भादुकं भक्तशिरोमणि दें फ । | 
प! : ! नारदजीने धीणाकौ श्रंकारके साथ व्ल है 
कर 144 । 
देवर्मिकी बीणा-ध्वनि सुनकर उगा.मदवर इ 
कितु अर्जुनका अतकयं अदीर्िकि दिव्य परम दतत १३१ 
भावसधुद्रमे निमग्न दलो गये । वयं तो प्रेमञ्च अगस्त 
उच्छलित हो रदा था । चंकरजीक्या डमर रि रः 
कर; दगा ओर वे बिके आदिगुर रच शते छ 
पार्वतीजीने खरक साथ दरिुणगान प्रारभ ्ि। 
अञ्जन परमा्युपूरमे पूर खमाजञको आविल „५1 
मत्त बरना दिया | 


क्षद्‌ 
अट्ग॒कानेसि शुनकर अपने हदयम्‌ त ॥ 
हखव्ि दूःपाकर अपमा यत्च ुननेके वि 
जार कान्‌ प्रदान कर- 


सदकतमन्तर्दयः्पुस चुतो 
विधत्त्व॒पर्णसुतमेष 
( भदवान ४। °" | 
उ १ 
दस प्रकार मशपुको अन र ई 
नाम-वश-प्ार्भनानो षी यै निरन्त क मन ( 
भगवन्नाम अदूयुत प्रेम था। + वन 
ए उन्दनि क्य था-- 


मरे ष! 


1४ 


7 + 






= नुन्नो 


1] 
आसस्यय स्वामत्त णच सचिव विगरमोदम्‌ 
्दृस्तमायायुगायन्न < 
द्यु ५ † 


भषःपद्रायुखरणारते 


चच र 
श्रमो ! जपम माका ~ र 
६। आपदे सरण्मे भी प 
भाग जाती ‡ | इसलिये दिनक म १ 


वे साधुजन अकारण दी निरन्तर 4. 
र नं एरेः॥' वाम ॥ ख 

















नि क 
ऋक 


- == = कान जिः 1 


| क न्दु कोर = ऋः = 
अ > चाः = क्कः ऋ " क = "चै 


` प्तक लमाव दोना दी ४ साधुता, दै । इसव्थि 
~ | उ मजन-करीत॑न तथा यदाः-भवणवेः अतिरिक्तं अन्य वर 
तत मेग-- 

घ॒ उत्तम्टोक्गदन्सुखच्युतो 
भवत्पदास्भोजसुधाकणानिडः 


एर वनुत पायन नाम्‌ \ अपने वस॒ करि रे रम्‌. 
वास्मीङिरामायणक्रे अन्तम आता टै करि भगवान्‌ भीरामकरे' 
तधम प्रथार समय शीदनुमानजीने प्रथ्वीपर तव्रतक 
प्ला खीकार र ल्या था, अवतक क्रं रामकथाका 
भतनिल रगा । ओर रामनाम तथा रामगुणगानके वे 
तो रम ६ मि उन्म ट असंख्य र्य धारण करनेकी सिरि 
` शर देने सव॑ परटुचकर वड़ी नप्ततसे प्सु नाम-यश- 
भवण कते ६-- 
प्र यत्र रषुनाधसनी्ंनं तम्र दध्र दमस स ङिय । 
प्णवासपिरिपूणेडोचनं मदति नस (ससन्त ॥ 
त ऋरीके प्रतने पूत्यपाद गोस्वामी भीवुखसीदायभी 
“ अव्र दनुमान्‌जीक्रा पता बतलाया; तव क्ती 
४ प दनुमदूगिग्रह्का पता नदीं तव्या, कितु एकं 
र सान कारका शे चाग दिवा । 
£ चभरदान्दद्धन तथा पदमीनामाद्नेनि मि 
पि £ न तथा पूवमीनोभाददनेकरि देदताधिक्रगः 
५ निः धम्यापी ७०७५ न & ध ४ 
परपद चव्यापी येमे इन्द्रादि देवताकि आक विभ्रद 
एक दी साथ प्रन 1 ग्रहण कने 
एमनन्न निः पष्ुनकर भान प्रदम करल 


„ नद्यन न्निव गवा 1 मानसादिं भगवानेक 
वेधः नताः ^€ | *१॥। ५ 
भ 


त र्गो अनेक विग्रहकी स्चनाधर द्धा द सकती 


# 1 


* अनक विग्रह धारण करकी बा कई बार 


। च ज, 


1 ॥ भगस प्रर त ~ ~ 
६ ~ ऋस 1 जयाजेम्‌ मपि सवदि इत ॥ 


` मेदश, 
~~ चतु 21 पष बनः यष यन सयक 
= प्न { बनाद्‌ \ सुद्र कर्द शत्र, सजन ॥ 





४ परावर छ न क्ष आ+ ¢ 
प्व क्या लद; प चरध्वं पादन । 


पृः 11 नि (+ 
यास्तरान नेद्धन्धां तेवातावनुप्रदयन्‌ ॥ 
† दः 
पदः + {9 - ‡ कछ ्, ॐ @ # के 
कमन चज्नानक्रनिपत्तदश्चनात्‌ । 
१॥।३।९। २५ 


‡ श्रीदयेमान्जीका रामनाम-प्ेम # 


[क क क त 
ऋ क्रः ऋ न ॥ क 7 › 7 7 1 


= किक व कथ 


( वान्पि;० उ० १०८ । २६) 





[२ क 1 ऋ ॐ ऋः ते जो = मोः 
= न त त 


पुनर्िस्ततत्वचः्मगां 
कुयोगिनां नो धितरत्यखं परः ॥ 
( श्रानद्धामवव ४। २५ । २५) 


सेद , भनवे पृध्वीके याती प्रधुके आददयक 


स्यृतिं 


कोई ध्यान नीं रदा । 


ननन क = 


श्रीदवुमास्जीका शमनाममेम 


भगवान्‌ भीङ्प्मके मी ६६१०८ मदि धरम 
अलन-अदग स्य धरणकर निरन्तर रद बरत 
्ीमद्धागवकम कदी गयी दे । इनी धकर विणणुपुरण आदिः 
पुररणोमं सीमरिकर्दम आदि योगी पृनिरयाकी भी क्या 
| महामास्तम भी स्षल्पते कहा गया ६- 
धात्ममो पै शरीराणि षटुनि भ्तपभ । 
धोगी छौ एवं रष्व तैश सं द्‌ ॥ 
्रा्बुयाहिषयं भित्‌ पभिदुः ' | 
तंदिपेच्य एमद्छपि सूदा सिनयषष्वव इ 
( मंदा धानि २००1 २६.१० । 
अत्‌ पमी योगबले अः । मसो ध ४ ४ पपं 
पसि्तिव कर जता ६। उनम उच चर ० द्द्‌ 
तकता ४, कुथय वियोग भर विन सन र 
भी र सकता दै । बोग्यणिष् ( 8 । ५४ । २९-३६ ) 
मी द्धे थने उदाद्रण दि ग ५-4"“ ` 
-आ्वी्यो गे तिष्य स्वपा व ॥ 
पिच्युः कीरेदधौ विघ्न अप्य वि ॥ 
वं यन्ति योगिन्यो तिष्ठं य । 
; स्यस्ते तिष्य यःत यजातदयुष्य च्‌, ॥ 
स दस्सिन्यनादुनः 1 


तमद भवति तया 
सदल्लन इत्यादि 
मावी-धरईनमे दचपरेवते मोगकी दि्षा पायी यी। 
+ 7 8 १ 


@ ऋ क. ध "| दमे 
मिन्नत दष्टयपुरामे द्रव्य ५। ) इ 
मदी मिन्तूत कथा मादव्डव+ व 

चमूम | गदि फो करद ५ चोरी आहि जयम्‌ करक दय 
६२ ते कारवीं वदी तर धनुपा परण 9 
। न्य गद्रमिं प्रकट टे जला या भम्र, विष्णु 
मगानक ‹ श £ ध्य |. रण 
स्रा निजकम र्तं ६४ टी १ अनलः र धा 
कर सने | इती प्रकार हृद्र-योषन। र दैवददेिेषि 


उदा ६। 


ददाना 
((-0. 104 ५.१) 1५4 (0661100. 1411260 0 60810011 


४६२ 


क अयति अगन्भद्रङं रेनोम भै 











धनुमान्‌जीके नामरेमकी कथा बहुत.सी ई । आनन्द- 
रामायण, मनोहरकाण्डके ७्े अध्यायमे दनुमानजीकी सभी 
दत्तियौका पू (रामनाम दिखलाया गया है । तदनुसार 
राममन््रकी एक लाख आव्रतिरयोयेः पुरश्चरणके वाद्‌ आपने 
सीतन्वेपणके चि खटापुरीकी यात्रा फी ओर अदूभुत सफलता 
पायी ी- 
मास्तेदंक्षिणे भं श्रीरामे्युपदश्ितः । 
तस्य॒ मन्त्रस्य सद्ं॑पुरशरणसुत्तमस्‌ ॥ 
लक्षसंस्यं परिधाया प्रतस्थे दक्षिणां दिकम्‌ । 
तन्मन्त्रह्य प्रभादेग नानाजलचराछुखस्‌ ॥ 
गमं सागरं तत्वा लङ्कामध्ये समाययौ । 
सुद च तुरं अतं प्ान्मन्प्रभरभावतः 1 
दितिं राक्षसयलं दुग्धा लद्धा हनूमता ॥ 
रामनामप्रभावोऽयं महारा युधिष्ठिर । 
( आनन्द्राग्रायण, मनोदराण्ड ७1 २४ । ४०-सार० ) 
भानन्द्रमायण तया भागवत करिम्पुरपवर्षमे रहकर 
ग्ध्ोद्ार आपके रादा रामशगुणगानादि श्रवण करका 
उल्ल द । रामददृस्मोपनिपनूर्भे भी आप्वेः नामप्रग तया 
मको रक्ाकी विस्तृत चच १ । 
रोभरोममं रम 
मयदपुसपोचम श्रीखुनाथ्रीका राञ्याभिपेक सम्पन्न 
शे यु धा। अभरोध्यकते रानापिरानक्ने सव माण्टयिकर 
नर्य अप्रनी भटे स्मित कर सुक थे प्रभुने बेदी. 
मागधादिकनो उपदार दिवि | गवे अन्त सुप्रीय विभी 
बान्ववान्‌3 _अगरदादिको यज्राभूपण खं भीरुनायनीन 
अपन दध्न अर्पित ष्रि | सय्ष आन्त 1 
उच्कर्‌ भीषीता-गमके पादारविन्द मख रखा ६ ६ 
उल्त्मषतत जगन्याता साप्रादी जानकी बे म 


१ अपने कष्टमे 
मिम निक्माहमी श्नीर मनकी ओर देखा | मात्म 


द्ुभागूजीके गल्मे प्रभुम अपने हाथो 
ऋ. च ऋ, खादक 


अयोध्याके रनागारफे रतम मणि 
राञ्थाभितके अवमरपर्‌ अधनी मगि्ोकी वद्‌ मास्म ] 
^ आनन्दरामायणमं जन्य्र भी रेभा 
रामेति प्रं मन्त्रशतं मे 
दमानरे । 
वैन सर्वाणि रक्षांसि तृणङ्पागि सग्प्रतम्‌ ॥ 
( सरार्काण्ड # 1 | # © ) 


((-0. ॥\1(411415511॥ 8118८80 \/8/8085। (06611011. न 2\/ 66810011 ्‌ 


नाकदा गगरा । यथा-- 



















भूपति करनेवाली वे मगिर्यौ-ङुवेरके भत 
समता कर सरकः एसे रन नी हे क्ते। देर 
इन्द्र॒ भी उन्दु पाकर अपना सोमाब्‌ म्ते। १ 
कण्टे ह्‌ मभिमाटा पड्नेपर शरीदनुमान्‌ओ कमिह र, 
उनके मुखका भाव कता था-श्रसुने प्‌ आ शः 
वस्तु दे दी १? म इसक्रा मला; क्या क्गा ॥ 

एक कोने जाकर पवनपुत्र वै गये। उ ल 
वद्‌ मणिमाला उततास्कर थमे ली ओर दु 
एक-एक मभिको देखने खगे । समल राजां | 
लोगेकी दि दलमानजीपर गी ी। वे चि इ 
तथा अन्धेपणकी इति मणिरयोको देव रई ५ ् ॑ 
सवष्ट था करं उन मणिर्योकी महता उद दोष 4 
अनेक लोगे मुखोपर दाक रेखाएं ४। इ ५ ` 
मणि तोदकर श्रीअङ्नीकुमासे _ एग य ~| ` 
अपने वग्रके समान दतिंसे उते प्रई दव । | 
लरण्डोको हाथपर उगलकर वे उते ५ र ह 
निरादासे उसे उन्दने रक दिवा मूमिर 
मणि तोड़कर मुखमे डा खी । ष | 

पजाप इन सुखुर्कम अतिशय अम्य पत 
मणि कयो नष्ट कयि दे रदे ई १ यद्र > ९ 
दी किया । मगिरयोका इत प्रकार तो जन 
नदीं हु था । भेल 

धनम न शरीषीता-रमका सार पथ | 
नाम ।› बद्धी सरतासे हनुमाचजनि ष 1 | 
हो; उस पत्थस्का क्था भूत्य । 
मरटदख््ाद्र)ः 

तथ आपके शरीरं यम.नाम रिख 
करिसीके मुखसे निकल गया । 

ष्टिखा दोना वा | 
विश्वासपृ्णं खर्म बरोठे । ५ ह्न ६, 
६। जौ रक के इ, गद त दे लः 
चित यसु रामनाम न 2, वद देल 
वस्वु शे ही नदी सकती ।' 

पवनपुत्रने यद भी नदी देला $ 
किया था। मणिमात्म उरन्दनि द्यि । < 
अपने नलति य्चःस्थलका चमं फा विराम १ 
वेदी न॒ भीसीताराम 


कि | 
३१४. 


ते ॐ 
इर्ति 



















| ~= ~~~ 
ह| कते रामनाम अद्कित था प्रगुन उर्व उन 
हमे लगा लिया | भीरापरेन््रके वृमर-स्यदोसे शत्‌ 


तरते गया । 
राम-नामसे तपि 


गव्याभिपेक्रको बद्रुत समय हो चुका भा। माता 
जनवरी मने वात्सल्य उमड़ा । उन्दने एक दिन कदा-- 
एम्‌ | कठ तुमह भ अपने दाथ बनाकर भोजन 
&| श्रा्गी ॥ 


भवा, हनुमान्‌ओके आनन्दा क्या पृष्छना । जगन्माता 
£| स्रं मोजन बनाकर विले, यद सीभाग्य क्रिस मिख्ता 
 ६। दूरे दिन बद सोदे, यदे उस्टाघसे श्रीथिदेदनन्दिनीने 
नाना परसनरके व्यद्धन बनाये ओर दमुमान्‌ज्ञीको सम्बल 
| भषन्‌ वेखाकर परसने लगीं । निखिदेश्वरी श्रीरामव्छमा 
| तं अपने फर परस रदी थीं ओर उनके परम स्वेद. 


| % सनद सिद मुनि जमी \ नाम प्रसाद तरह भेम ॥ 
4 = ( राम्‌ चस्िमानस ) 
भवकरो माता सुनीति उमे भगवलाम-जप करनेका 
पं देती दुई युक्रेवजीका उदाहरण देती १-- 
ॐ सनकादि गुमुत भिःचरत तड भजन करत अर्ज \ 
1 - 1 111 
६३ त्‌ यददेवजी जीवन्मुक्त £, सनकादि भी जीवन्मुक्त 
। ~ हकर प्रायः सर्वत्र विचरण करते रहते ई 
। ` भबनक्रा परि्याग नहीं करते । 

समु सनकादि सुक भक्ति वु ऋरि गदी \ 

| एदे ( मीतावद्यी उत्तरकाण्ड ६ ) 
२ {६ _ ? भानामके प्रेमे सम्बन्ध कथा आती 
{ भती त रण करते ही छः महीनेकी मूच्छौ.समाधि 

सड > _ । सद्य उसका श्रीमदूभागवत-अन्यमे कदी 
# 8 एक रण नकष विय; मोम राजाकी जीयनायधि 


ममन मृच्छ षाण्मासिकी भवेत्‌ । 
` स्पष्टं परीक्षिद्धितटन्युनिः ॥ 





‡ श्रीडक्देवजीका मापरभेम ४ 






कि + "त ज कक ` ककि 7 व 





 रह्नेकी कथा आती दै । जव भगवान्‌ योक 
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क का क ~ उछ क > । 
वि ना 


== = = ता = 
>~ न्क शत 1, 


भाजन लाड पुन हनुमान्‌ भोडन कर रद यै । माता 
लेहे परय तो पूत्रो ुधा न व्गीद्ये सो ठ्य जब । 
दनुमान्‌जीने भावविभोर टोकर भोजन प्रारम्भ दिष्‌ । 
जो कुछ भामे पडता, एकः दी बास भुलमें चन्या जता ॥ 


भीतनती जीने रिन्ता दमे समी) भेव नप्रय 
रसे-धरा व्यज्ञन समातं देने आया आर दनुमानुका 
हाय तो धियिल धे दी नदी रह था । अन्तमं जनकनन्दिनी 
टष्मगलालने शुख्वाया ओर अपनी कटिनाद्र नता । 
्रीचोभिनि बेखे--चे स्के अवतार द । इनको भदा, ईन 
प्रकार कये व्रि कौन दे सता ई!" व्ध्मीन प्छ 
तुटसीदडपर (यमः चन्दनमे विल दमान्‌ सामने 
भोऽन-पात्रभ उल दिया | कद च्धीद मुखम जाते 
ही दनुमान्‌जीने वृत्ति इकार ली आ पातम ॑ बचे स 
परे शरीरम उर्दीनि मछ छिया ओर पपिदामं ब्य शर 
हप भामनामणका कीर्तन कर खे । 


श्रीहददेवजीका नामश्रम 


पदसं अदकं सयम 
अमृतसंजीवन) 
वीजमन्लकी कथा पार्वतीको ना रहे यै, ४ उन्दने 
वरति समसत चैतन पराणि्वो भया दिया ५ 
अंडा रह्‌ गया, जो सवे सुन र था 1 स 
पो जनि वह द्री मी भरने छथ । न प 
ओं सटा, तव दष कथा म युन बात ६ 1 
शंकरजीक्ने येद हज भर पातके प न 
छेकर्‌ ददे । पर सद्यःसंजात युक विधु ते भ 
अमर दो खुदा थाः वई मरता 5 | वद म ; ९. 
व्याखपलनी बचने पाव पुय गबा । उ शमय 4 
छे रही थी, संयोग चद्‌ उनके 1 १ ॑ 
महत दिकः याद्‌ ६ ही यव्ये द्मे उत्तः ई 

अमद्धागसतभं उन्दने 4 भगवन्नाम 
अदु मदिभा मायी १। धे क्श्त “-- ॑ 

एतन्निषि्मानानामिच्डतामकतो मयम्‌ 

ओोगिनां नृप निर्णतिं हरेनामानुीतंनम्‌ ॥ 
{ भीमद्भागवनं २ । १ ५ ११ 
५] २४। २०) मचे कटय 


भविष्यपुराण उनके मुखे 


भ्ीमद्धागवत ( 





४६४ 








“यस्य ह वाच क्षुतपतनभस्खलनादिषु चिवः सछच्ामा- 
भिगणन्‌ पुरषः फर्म॑यन्धनमन्नसा विधुनोति ।› यदी ब्रात 
५।२५ | ११ अ भी दुदरयी दै-- 

यन्नाम श्ुतमनुकीतंयेदूकस्मा- 

दाता दा यदि पतितः प्रखम्भनाद्भा । 
हन्त्यंहः सपदि चृणामन्ेपमन्यं 
फ़ रोषाद्‌ भगवत आश्रवेन्सुयुक्षः ॥& 
अथात्‌ मगवानक्े समी नाम परम मङ्गलमय १ । विदा 
दभाः छीक्ते, गिरतेपडते, छपर भी मनुष्य उनके 
उच्चारण अथवा भवण करनेसे अदोष कर्मबन्धनो अनायास 
कार डालता १ । । 

भीमद्रागवत ६ ।२ | ५५--४९ म अजामिरो- 
पल्यानक्र उपरहर करते हुए बे कहते ह करि अजामिलके 
कमर बहत ही गदित थे । उतने समत धर्म॑करमं तथा 
पदाचारक हुय्रा दिया या ओर नीच दागीको अपनी खी वरना 





, ॐ जयति जगन्मङ्गखें र 





~~~ ~ 

भीमद्धागवत १० | ६ | २७--२९ पर वेमण्ले 
भ्रमावसे डाकिनी-दा्रिनीः राक्षसी कूष्माण्ड ग्र 
प्रेत-पिशाचः यश्ष-राक्षस-यिनायक, कोट, रे, 
चये्ठा, मातृका, उन्माद, अपस्मार, देटपराण शिरे 
स्वप्नके उ्ातः वृद्ध ग्रहः शिदयु्रहेके भवरत त 
भागने तथा नष्ट दो जानेकी बात कहते ६ 


स्वँ नद्यन्तु ते विप्णोनामग्रणभीएवः। 


भीमद्धागवतके शये सकन्धम भीयुदेद मर 
कलयुग भगवन्नामकौ विशेष मदिमा यते हए १ 
ह--*राजन्‌ ! यद्यपि यष्ट कखिदयुग प्रायः दशन १ 9 
ह, तथापि इसमे एक महान्‌ गुण मी है। दह दरि 
कृष्णक की्तनमात्रसे ही वह समस्त देति एर एष 











ल्वा था | पदको प्रात कर ठेता दै | 
| 8 तः बद नरके गिराया जानेवाला दी = लाने भ्रं 
~ १ < भगण नरफभयसे सक्त हे गया । मखा, उषा परम जो पूजात प ह 
अजामि „पप नामाचारणने भगवन्नामोचारणके बहाने म शरीकृष्णनाम-कीर्तनमात्रसे दी प्रप 
ज्म क रातत हो गया, तव॒ ( १२।३। ५१५२ ) 3 
द 1 दर मक्ता; निरन्तर ~ | 
उचारण कते रहते ६-- र इनके भागवत-कथनसे अबतक स ् 
एव॑ स॒ विष्टावितसर्मभमं बदला, भेय॒ हुआ ओर कतरो धृक 1 ३ 
श्वाः पतिः पतितो गदफर्मणा बतला सकता द । किमधिकमूः सतम वति 
निपात्यमानो निरये इवत ` । आज विश्वमे कल्याणकी अदभुत मा प 
स्यो चिञु्तो भगवग्राम रहा दै, शुकदेवजी तथा उनके स तेम 
वालः पर॑ फममिन्धदन्न = शण + = दै-यद उन दोनौ महा र्या वमे 0 
यशषत  तीर्पदालुीसनाद मननक्तं टौ आनता दै । तमी तो व 
न॒ यःपुनः कर्मसु सज्जते मनो | उन हृदयसे सरण कृरते दर् ब्रार-बार ५: । 
भनियमाणो एय किं ततोऽन्यथा ॥ खलो ओ सुन वद्‌ युनि 9 
भिर्या ६ त्रोपचारितिम्‌ । सुक सनकादि मुखत भिचरत ४ 
(च) नः भद्धया गृणन्‌ ॥ धसुक सनकादि टि सुनि *-- त 
पणव इ । २ 1 ४५४६, ८९) ` ` जाल प्रसाद अऽ 
------ च -- ^ 
~ भोभद् र वा +~ °य क 
वत १२।३।८४ भी स्वन खग ~ 
का पुनः दुदराया ६-- 


यत्रायं 


भिषा भाट पतम्‌ स्खडन्‌ या विवशो गृणन्‌ एमल्‌ । 
उमां गतिं प्र्नोति 
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न तं कलौ जनाः ॥ 
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चद 
#॥1१। 
५„१,१। 
३३९ 
१।१५।॥ 








कः ऋ भक म ध न्ष ॥ 
व वा) 1 वक्व) 


पयः कोः नयोः चकन चकः कः चकः कः कः "क क क 





प ६ 
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१ रक्ती 





| पने मक्त मगवानसे भी अदूुत होते ई 1 उनकी 
प्रय व देता ल्प केगी; कोई कस्पना भी नदीं कर 
क्ता | भीष्मपितामह-मेसे भक्तने अञ्जनके रथपर 
|| श्न पूजन अपने तीण वारेति करिया था । एेवा ही 
| तृ उ दिन आया, जव समाचार मिटा करि धममेराज 
दिके अश्वमेध यञका अश्च चम्पकपुरी राञ्यकी सीमामे 
शत्रा र। पूरे मारतवर्पमे उल समयः जय किं धमराज 
पर पप्राद्‌ ये, चम्पकपुरी-जेखा धर्मनिष्ठ राज्य दूसरा 
श्र । ओ भगवदूभक्त न दो ओर ओ एकपत्नी व्रतका 
न न करे, बह चादे कितना भी बड़ा विद्धान्‌ कल्यवि 
१ ठे) उसे इस राव्यमे आश्रय नदीं मिटता था 1 जिख 
ग्म श्तयक जन एकपत्नीव्रती, धर्मपरायण तथा भगवद्‌- 
| रषा, उवीके अधिपति राजा हंस्वजने आश दे दी- 
< | सभसवमेषीय अश्वो पकड़कर च लो 1" 
५ वणः युधिषठिरके यस्का अश्च ओर उतकी रक्षा करते 
| थे भङृष्णके ` यदिःपाण धनंजय । भीङष्णके 
प्न च पत्र प्रुम्न अज्नके साथ थे ] यड़ी विशाल पाण्डव- 
| ~ यादबसेना थी साथमे । नन्दा-सा राज्य चम्पकपुरी-- 
|| कमह राज्यः अतः मय तो रौ किशीके चित्तो 
५ र नही सकता था; वतु अञजुन तथा प्रयुम्नका 
| क सनी ही आदा सामान्यतः एसे स्थानपर की 
६१ । इधर महाराज दंस्वजका कहना था-- 
| र ड ओर अबतक मरवाच्‌ श्रीकृप्णके दने 
| भदन नद ह । अग्र उन पुखपोततमके ददन 
| चनन । यद अश्च रोका जायगा ओर अवतक 
|) पिना ९ गर» पाण्डव-याद्व-वाहिनीको प्राण-रंकमे 
\4| विना अपन जरनोपर व्रिपत्ति पद्नेपर वे करुणामय 
| | | गे गह सकते |) 

।(] द ¶--शद् ओर छिखित । राजासे मन्त्रणा 
(|| भे समू कर्‌ दी-“कट प्रातःकाल अमुक समय- 
1 भे दाय ह ¶६च नीं जायगा, उसे खौरते तेूके 
। "सा जायगा] 

६ ५ व- त (ध्वज युद्धगूमिमं प्ुच गये । उनके 
क भौर को बात करना व्यथं टै, बरदधोतक्रनं कवच 
पम्डा । भीष्णचन्द्रको सम्मुख करके 











४ भचर 


छि ककक्क ॐ 


+ भगवन्नाम-घ्वनि करते प खौरते तेरमे भक्भेषठ सुधन्वा # 
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भगवन्माम-ष्वनि करते हुए खोरुते तेर भक्ते सुधन्वा 


यार-ब्ार मिलना था। राजके चारा पुत्र- युव, सुरथः रसम 
तथा सुदश॑न श्स्परसज रर्थोपर बेढे युद्धारम्भे आदेदाकी 


वैठे प्रतीक्षा कर रे ये; शतु महाराजके नग्र यद देखकर अगार 


गरन गये किं उनके सरसे छोटे कुमार सुषन्वाका करीं पता 
नदीं 1 दुधन्धाको पकड़ त्मनेके स्थि उर््दोने निक 
भेज दिये । 

राजकुमार सुधन्वा कोर दोप नीं था । युदरकी 
घोपणा क्ेनेपर वे माताके समीप आश्च देने गवे । माताने 
सोस्टाच आङ दे दी । वहसे गये बे नविबािता पलीके 
समीप | उनकी वहिन कुबल्यने दी उ प्रेरित भ्या या 
कि वे पल्नीसे मिख्कर जायं । पत्नीने आरद प्रिया--*आपके 
के जानेपर प्क अञ्जछि देनेवाल पुत्र रना चादिय | 
उस साध्वीका हृदय कड रहा था कि उरो पतिका दशन पुनः 
नहीं शेनेवाद्य 1 परलीका आग्रह धर्मसंगत था । सुधन्वाको 
डते खीकार फरना पड़ा । वदसे पुनः स्नान करे, फवच 
धारणकर जव ये चके, उम्दं बु देर हे गयी ी। 
म्म ही उन्द अपने पिताके भेजे सैनिक मि । 


त्‌ मूं | पु नसे द स्वि दो गे खव कृकर 
कर उचतम गति पा जाये । सुधन्वाके सामने आकर प्रणाम 
कुरेपर उसकी बात सुनकर राजा द॑व जीर क्षुद हे 
उठे । उन्देनि पुप्रक ताते हए वशा--शरीकृष्णका 
पावन नाम सुनकर भी तू कामके य श गया ! पसे कामुक 
कुपुत्रका उवरते तेम जख मरना ही उनित । 

राजत पुरोधिवेकेः पा व्यवसाके दयि दूत भेजा ध 
बहते संदेया आयामो मन्दधुद्धि लेभ, मोर याम ` 
अपने वचना पाटन नर्द कताः नरकके प 
उसे अवद्य मिरते ई । जव वरः दपि एक श ५ 
या, तव राजा व्यवसा क्च ¶ता ४. र श 
उत श्च गा खगता ६ । देसे अधर्मकि रामं द 
रहना है ।' 2 

यह समाचार पाकर राजा अप पुरोधा ॑ 
पद । उन्हे मीक अदिश दिम था- 
तटके खीटते कड़ाध्म ड दरिया आय । = 

अ वद गया 1 तेर सा खगा 

न ८८ पकड़कर दशाम 


बहूव दुः थाः 
-. ४ गुङ्नपहाप्त्तं काक्र वी क 10260 0\/ ©811011 
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ननन =-= 


किसीको डालना नदीं पड़ा । सपुत्र खयं पिताकी आका 
पालन करना अपना कर्तव्य मानता ३ । सुधन्वाने गदे 
वुखतीकी मात्म पदिनी ओर हाथ जोढकर बह भगवान्‌की 
प्रार्थना करने ल्गा-भोविन्द | दयाधाम ! सुञ्चे देहका मोद 
नहीं द । मृलयुका वरण करका निश्चय करके तो मै यँ 
आया दौ या । मे एक ही दुःख दै कि आपके भीचर्ोका 
रतभ दान यमे नीं हुआ । गँ आपका ध्यान करते हु 
शरीर छोड र ह अतः आपी प्राति तो सुश्च हेगी ही; 
कतु खेग केटगे फर सुधन्वा तेदमे उव्रलकर मरा | म आपके 
मक्त अर्जुने वर्शे यह शरीर अर्पित करना चादता हूं । 
ओर चाहता ह मेरा यह दारीर आपके भीचरणोमे पड़कर 
भन्य हो । आपने भरक्तोी टेक रक्वी दै, अपन जनोकी 
दा वारबरार रघा की ह भ भी आपका ही चरगाभित 
ह मेरी इच्छा पृण कीत्रिये । इस अग्नदादृसे बचाइये ओर 
इष देदके अपन भीचरणोमे गिले दीजिये | 
प्राथना पूणं करके “भीष्ण ! गोविन्द [› पुकारते 
खुषन्वा कद्ादमं दृट्‌ पदे | कोई आवह 
£ 8 त । कोई आतंहदय पुकारे ओर वह 
र £ छग एषा तो कभी हुआ नहीं ह । प्रहादके 
उने अनिको यीतल कर दिया था, यद्‌ यात सः 
होगी; तु म ७ ४, ७० [4 त्ययुगकरी 
मद्वापरममी तो व्रनमें दोदो बार उसने दावाभरिका 
पान क्रिया था। ह 
य क्या आश्वयंथार्रि सुधन्वाके लिये 
तठ शत्र दहो : अ 
छ त हो गया । प सुभनाको दरीरका 
पता हो ता पता खे गि तेर दीतलषटया खषा 1 
र स । उष्ण | वृह तो 
व ५ अपं शरीरका भान भूख 
। चद्‌ तद्टीन था नाम.सरणम । 
भुषन्वा खोखते तेम तैर रः 
~+ च ध र्‌ रद 4 उनक्रा #+ एकर 
मी छटमा न्दी ५} आश्ववनकरित ४ ५ ५ ५: गेम 
1 4 मन्तरानि राजक पास 
भना । राके धाथ उनके दोन ष. 
उत्सुकता भये । ` ता पृहिि मी 


(इसने दरीरमें इछ द्गाया 
र < वा दागा फड्ामे ठ 

„१ ६६। जव एमा ङु भी तथ्य नदीं मि ः 
अद्‌ वेरा मिवे मिव, त्व 
नार्व उम फडके तेषं = 

तेलमें ५4 " पद्म्‌ खन्द = वराया 
म पदते दी तदामे टा ओर उन शया । नारियठ 
दनो इक उखे । एक दका श मर 
सिमर पूर बेगसे लगा । 


श 
ज प्क 
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पिनि शीण पि 



















न्य ११ 


= 
शे धिकार टै [› मसकरम नारिवसे उक्थ | 
लगा, तव शङ्को वुद्धि आयी | वे गोढे-क्षे ए । 
भगवदूभक्तपर संदेहका पाप क्रिया । वे सवं १ 
क्रिमे, रितु सुधन्वाके प्रभाते उने मि १; 
सीतङ हौ गया | 


सुधन्वाको आग्रहूर्वंक उन्देनि तेते तिद । 
गद्गदकण्ठ वे कह रे थे-राजकुमार ] द्रे सके 
मेरा यह अधम देह पित्र हुआ । ग्नम स? 
आचारपालन उसीका सफ़ल टै, निस परेम अ । 
त्रियुवननाथ श्रीङष्ण जिनका सारण्य कते £ सं एर 
धन्वाको युद्धम तुम्हीं संतु कर सक्ते एे। छ रः 
सेनापतित्व आज वुम्दीं करो | 


सुधन्वा कदरे निकठे । पवशन आर | 
कवच धारण क्रिया ओर सेनानायक बने । भई र 
उस दिनकरा युद्ध अद्वितीय या | मागे १९. 
यकुल न देनेवाले सात्यके महरी क भः 
रिक नहीं सके । पाण्डव -तेनामे हाहाकार मच प ५ 
अयुनको सम्मुख आना पड़ । 2 

धपार्थं | आपके रथपर भीकृषणण सारम भ = 
रदते ई, शस्ये आप विजयी ६।११ 7 
ारथिदरो आपने आज क छोड़ दिवा 1९ हि|| 
कलमे उन्दने कष तो आक यम नह| 
मयुन्दरो रदित आप युश्मे युद कर ° 
अर्थुनकरो देखते दी उत्तेजित रिया । ्- ४ 

र्जयुन क्राधं आये इन वर्ति ५ न, ्‌ 
व्यथं था | उनके घा्णौको युधन्वा ५ ९८ | 
कर देते थे । गाण्डीवधारीके दिव्य ध ह £ 
कर दिये । खयं धनंजय घायल हो ग | 
मारा गया । | 

धेने आपसे पठे का था + न 191 
साय नी दे सकता | सुधन्वने अनौ द + , 


1; तो म उ ¦ 
मरे सामनेसे भागना नदीं दै ते अग ५ । 
ह | 


स्मरण कीजिये { | 
ते स्थे धो ° + 


गभ ` त 91 6 + 


== 
"= 3१ + 


; 


$ 
१ 


> 


६: 


र, 















~= 
| हस शद कते हुए मन-दी-मन वे श्रीदष्णका सरण कर 
| घे | भङृणवो कर्दीसि आना तो था न्दी । यै सवगत 
|| वर प्रकट शे गये । अञ्ुनके रथकी रविम उन्दनि सम्दराक 
०५ पं दपा तथा अर्जुने एक दी साथ उन्द प्रणाम किया। 
इवाङर उदेश्च एरा ठो गवा । अञ्ुनको युद्धम जिस दिये 
कते स्र किया था, वह काम वन गया । मयूरमुुटी 
| प्नपाप्र सम्मुख आ गये । जीवन धन्य टो गया । इत 


शधि ये भरिभुबननाथ वनते £; किंतु इनके आ जानेपर तो 
शा अवर दुब रदे नदीं । अव तो मु्चपर विजय्‌ पानेके 
६| भि म प्रतिशञा कीजिये [2 


फेर पूतन पुण्यदीन दो जार्ये, यदि इन तीन बारणोसे 

म सन्दर मस्तक न काट दूँ | अविशमे ऋरोषसे 
«| भरते अजने प्रोणसे एक साथ तीन याण निकाले ओर 
व शनभ उने दिखाते हुए प्रतिा कर ली । 


सषनयाने ईसते हुए कदा-'विजय | जिसके रययर ये 
| मरहम ६, विजय तो उसकी निभित दै; किंतु ये भीष्ण 
शी १ भ भी रन्दकि शरीचरणोकि सम्युल प्रतिश करता 
8 प्रि आपके इन तीनो वार्णोको काट न दूँ तो मुप 
गति प्रा हो | 


या भतिश कके सुषन्वाने भा्णोकी ्षद़ी र्गा दी । अञ्न 
भक दोनो पाय हो गये । अनक दित्य नन्दिषोष 
| षेये ९ अंश टूट गया ओर वह रथ सुधन्वाके शरयोकी 

क इ्टारके चाकी ति घूमने खगा । भीकृष्ण 
ऋ वं । मुञचसे पूछे विना प्रतिश्ञा करके तुमने अच्छा 
ऋ । दुम भूल राये कि तुम्दारी प्रतिज्ञाने जयद्रथ- 
॥ भ एश संकट उपद्थित करिया था । इस राज्ये 
भै भती र| इख प्रतके पावते सुधन्वा मदान्‌ दै 
"वम दम दोनो दी दुर्य ६ ।› 


34 श्न! आपकी उपसितिमे मुञ्चपरर कोई संकट 

| प थ द ६। आप आ गये ४, अतः मेरी प्रतिरा तो 

सुर "पह ककर अनने उन तीनो बाणो 
चदृाया । 


चै, 


॥ भ ५ 2 क 
| # अपन रणम पुण्य इस बाणके साथ | 
14 ; ईेनफे बाणको शक्ति प्रदान की । काद्यमिके 


# भगवन्नाम-ध्वनि करते हए खौलते तेल भशरेष्ट खधन्वा # 


119 क) 





कृच रुषन्वाने पार्थको रूकारा-+आप धन्य ई जिनके ॑ 


४६७ 
समान वह्‌ ब्राण दू; तु सुधन्वान-शगिरिधारी प्रमु 
जय | कृकर याग चदा दिया । अजुनक्रा याग दो दृष्दे 
शकर गिर पदा | पृथ्वी कप गयी । देवता आशवे 
पड़ गये | 


ऋक = 
जाना = कि 





(अच्छा, दूसरा बाण संधान करो { भीकृप्णने आश 
दी ओर बोठे-"ेरे अनेकानेक पुण्य इल याणको मनि 
अपति क्रिये | 


श्रीङ्णाचन्द्रकी जव [› अनक धतुपमे याण टे 
टी युधन्वाने उच्रस्वरसे कदा ओर उनफे धनुपसे मी बाण 
दूट गया । इस वार भी सुधन्वाने अथ्ुनका बाण ऋाट दिया | 
देवता युधन्वाकी प्रशंसा करने खगे । युद्धमूमिम दादाक्रार 
मच गया । अजञुन उदास शो गये । 


अर्जुनके तीसरे याणक्नो भीदरष्णने अपने रामावतारका 
समसत पुष्य दै दिया । ाणके पुच्छमागमे बरद्माजीको तथा 
मध्यमे कालको खापित करके याणाप्रपर एक सूपपे स्ववं 
विराजे । सुधन्वान तत्ाठ कदा--'गेरं सामी | म॑जान 
गया कि आप खवं मेरा वथ फरने-कण्टका सद्यं करके 
कने धन्य करमे यापर बैठकर आ रदे द { आभो, 
नाय | सूक्चे पताथं॑करो । धन्य प्राथ { ये निवि 
लेक्के नाय वुम्दारे याणक्रो अपना पुण्य दी नदी 
देते, खयं उषपर आट्‌ शेते ६; अतः धिज्नय तो ठश्दायी 
निध्ित १। परंतु धनन | सणएण रक्तो ईन शीण | 
पाते म द्डारे इत याणक्रो भी अवरस्य कार दगा ॥' 
वाण दूय तो “मक्तवत्ख गोविन्दौ जय | दक्‌ 
युधन्वाने मी बाण छोड दिया । काकदेवताकी शक्ति नदीं 
थी कि वे मतके प्रभावतो रोक ठेते । अर्चन्न बाण सीक 
बीचर्से कटकर दो कंडे द गया । 
युषन्वाफी प्रतिश परी हे गयी । अब्‌ अजुन प्रण 
पूय शेना था । कटे याणका अगरमा। गिरा नदीं । उने 
मस्तक काट दिया । ुषन्वाक्न कदा मलक "गोविन्द्‌ | 


दरि | । आङष्णके चररणोपर जा गिरा । 
भ त भं दी ओर इरे उन पिरे वोन 
र्थो उडा दिवा । इसी समय उ मलते पक ज्योति 
निकटी ओर दवे देखतेेखते भीष्णचन्रके शीुख्म 


हीन शे गयी | 
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भारतीय वाङ्मय अमर म्न्थ 'सूरसागरगके रचयिता 
भक्तमवर भसुरदासजी दिल्छीसे योद्धी ही दुरपर सीदी 
गावम सं° १५३५ बिभ एक निर्धन जाक्षणके धर वैशाख 
छरा पश्चमीको उलन्न हुए थे । इस नेन्नहीन वाखककी 
परतिमा अत्यन्त प्रर थी । ये बास्यकाल्से ही काव्य एवं 
संगीतक्रा अभ्या करते एवं शरीकृष्णका ध्यान-भजन बड़े 
भरेम एवं सावधानीसे करते । जरह की इन्द एकान्त न 
मिलता, वे सरक जाते । साधन ओर अम्यास्मे बाधा 
इन्दे सद्म नदीं थी । 


९ ० व०म व्रज-यात्राके समय गरधाटपर्‌ 
अखाय निवास क्रिया । वँ शीसूरदासजजने महाप्रभुका 
दशन क्रफे उनकी कृपा प्रात की | आचार्न उद दीक्षा दी। 
आचायके इषटदेव भनायजीके प्रति श्रीसूरदासजीकी अपूव 
क ७ कृपासे वे भीनायजीके प्रधान 

४ हृ ये। प्रतिदिन भीनाथजीका दर्यन करके 
ने प भनाथजीको सुनानेमे उन घडा सुख मिरता | 
ण भनन्य अनुरागी भीसुरदासजी बे 

एवं प्रमी भक्त य । मानसपूजा इनकी सिद्ध थी । 
भक सलाम र ओ सरस वर्णन करनेम ये 
त \ दन वात्सस्य-वणेनी समता केवाटा तो 
ध भोर साहित्य नही | साधन, भजन एवं मगवल्येमकी 

अनुभूतिका इनका ममेसप्य वर्णन बेओड़ र । 

इन महाभागवत 


५ 

मजर के पायन द द्र्‌9 ह 
. % म व ॥ 
५९८ सुख करन दुख बेदःपगाननि साह ! 


प्‌ सूर्‌ ये प्रम निरंतर मालि ॥ 


जानपर शेरे -रदेका 


का य को 
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४६८ ‰ जयति जगन्मङ्गलं व ॥ 



















भेद नहीं रहता ओर जेते पारसके से येह भ॑र|| 
जाता है, उसी प्रकार प्रभुके संस्रसे जीवन म एः 
मिट जाता टै । वह शादवत सुख.शान्ति प्रत सर || 
भीस्रदासजीके शब्दोरमे- 
बही है रामनाम की ओट । 
सरन सर्द मु का देत नि ए इष ३१1 
बैठत सनै समा हरि जू की, कोन ग्र 
^सुरदासु, पारस के प्रतु, प्रिटति रेह मे एद 
मनुष्य जीवनके वास्तमिक रु्यद प: 
सावधानी नहीं रखता ओर देखतेःदेखते जीका ध 
जाता द । इस ददाको देखकर भीसूरदार् श 
कृट्त्‌ ई, अगि जपि राम्‌ । 1 
बीच मदं ओैर को जैरै, परो कह सं १५ 
कंतु यदि भगवानके नामका आभिग ४ | 
सर्व॑ सुख-दी-सुख, सुविधा दी-खविध क| 
रदे । भीसूरदासजी कहते ६ै- 
जै तू राम-नाम धन धरतो \ 
अन्‌ द जन्म) आगिलो तेरी, दोऽ र 
जम्‌ दौ त्रास संवै मिट जातो, मक ) इते। 
तरमविरत समपि स्यम्‌ क" १५६ दत 
देती नफ साषु कौ संगति, मूर " &, कते। 
सूरदास वैकुंख-पैठ मै, कार = 
इसलिये वे वार-बार कते ६-- 
भन्‌ तुम नाम गदी १ ५ ना षहः । 
ज कारममनि बची, एदा ९ 


> १ ८ 


> : ह 
रस भु इ भेर मनिस च ९ १।८ 


भरीचूरदासजीकी नाम-मदिमाके १ मि ^ 
वाडे ह । 
४भरोरे राम नाम कौ मारी-- १। 
-3 उदम मग्र इ 
भीसरदासजीने मये न दा १ । | 


| # 1 

















न प्रकर ठेना चादिये ओर जीवन सफल करगेके खये 
सा आव्यक द, यह उनके निम्न पदमे प्रकट - 
रे मन कृष्ण नाम कि ठीजे \ 
द ॐ बचन अर करि मानि, साधु-समागम्‌ कंजे॥ 
पय, गुनिये मगति-मागबत, ओर कटा कथि कीजे \ 
हृणनाम्‌ बिनु जनमु बदिरी, बिर्था का जी ॥ 
हृ्णनाम-रस बहो जात दै, तुषावेत है षीम \ 
शास हरि-सरन तायि, जनम्‌ सफर करि रीजे ॥ 
इसे साथ द आपने यद भी स्पष्ट कर दिया ह कि 


 रामनाम-जापककी महिमा # 


(््््््-----------------------जज-~~ 
१ जः या भि मक का न्ट भि 
व 1 
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= नातः जाता = = = क 





भीमगवन्नामका गान करमेवाता ही सपुखप दै । श्रीभगवान्‌. 
के पदकी सेवा करमेवात्म इवपच भी भर शे जाता दै ओर 
इसके विना पवित्र ्रद्मण-वे शमे उन्न दतेपर भी ओवन 
व्यर्थ टी चला जाता ३। 
सुई मरी, जो रामदधि गत | 
स्वपच्हु शे हेत षद सवतः , 
बिनु मुपा द्विज-जनम ग भाव ॥ 


4 >€ ,: 
नचि 9 दु9 


श्रीनन्ददासजी 


महारसिक प्रेमी भक्त भरीनन्ददाखजी भरीश्यामा-श्यामके 
भनन्य उपासक थे । आप ुद्क व्राह्मण शरीजीव।रामजीके पुत्र 
एवं गोषारं भीविषलनाथजीके शिष्य ये । परम षंत 
भीपूरदासज्ी तथा महाभागवत शरीतुरुसीदासजीके प्रति 
आपद अभित भद्धा थी | इन मदात्माओकि सङ्गखाभसे भी 


थे भक्तिरस पूणं मर्मर एवं शानी ये | इनकी सर 
ए्वनाए इद्यहारिणी दै 1 अष्टछापके संत कवियेमिं मदात्मा 
एसे वाद्‌ इन्दीका नाम छिया जाता हे । कहावत र- 

०५8 नेददास जडया, । 

मे इनकी अनुपम आसक्ति यी । इन्दनि सम्पूणं 

¶मदगवतदने माया स्प दिया । 

व जीविकाका कोई साधन नदीं रहेगा 
दे ओर इस सरस अनुवादसे सदाङ्क होकर कथा- 

भ ओर व्राद्णोनि भीविदनाथजीसे निवेदन किया । 


प्रवाहित र दिया । उनकी गुर्के प्रति निष्का यद्‌ 
उदाद्रण दै । 

भ्रीनन्ददासजीद्मी नामर्मे, अमित प्रीति थी । भीराम 
ओर शीकृणा दोनो ्ी एक द तत्के प्रथय स्प ६। 
आप चाह जिसकी उपाखना कर जिसके नाम सरण 
कर, जीवन सफ़छ हो जायगा आप्र धन्य हो जाये । 
अत्व प्रतिदिन प्र्यूपवेखम शम्या त्यागते ही रामरष्ण- 
करा परम कस्याणमय नाम टिया करं | जिम प्रकार चकोर 
चन््रको निहारता ट उसी प्रकार आप्र खव कु व्यागक 
रुक भतन कर । भीनन्ददायजीके ये पवित्र प्राणवान्‌ 
विचार उर्दकि श्दमि- 

रान्‌ शुष्ण उह क्टिए मर \ = 
श्त वे चनुष॒ धरे ई, यद ब्रज म्न 

= दबर तिरन+ भरद सलुदन रुछमन्‌ जए \ 
ग दीतौ, नित गायन म नद. सि? ॥ 


दून के ट्ट मुः (न स 
मम्बन्धो पदो परुख्यतया रास-रसके वर्णनको सुरित नंददास भ स ?` ए, जेते निरसन 4 
र | चिम ओर शेय भीमागवतक्नो कादिन्दी थाय 
9 ` थ 
क र ------ 
ऋ | जापक महि | 
| तुलसी जाके यदून तेः धो निकसत < ९८ 
| ¢ ताके पकी पगतरी, मेरे , वन की 
| ६ तुटसी भगत सुप भौ, भज रेन दित म । ६# 
| ) वो शु केदि हरिको नाम ॥ 1 
। ऊँचो कुर केदि काम को, जदा न 


( गो° दखदीदासजी ) 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 81818 नं-लिनतिला0. 01411260 0/ 80810011 
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मथुराके चोवे-वंगोसन्न भीखीतस्नामीजी बाल्यकाले 
बड़ ही नरखट एवं असाधु प्रकृतिके ये; रितु भीविद्लनाथजी- 
की पासे आपका जीवन ीकष्णत्रेममे निमग्न हो गया । 
भीविषटल्नायजीने इन्दं दयापूदंक दीका दी थी ओर इनकी 
दद्‌ भक्ति, वेराग्य एवं सरस पोते प्रसन्न होकर इन्द अष्ट- 

. छापे सम्मिलित कर छया । 

दीक्षाअदणके अनन्तर आप स्थायीस्पते गोवर्धन- 
निकटसय पूरी स्थानपर श्याम-तमाल वृक्षे नीचे रहने तमो 
थे ] आप नियमित स्पसे अत्यन्त भद्धा एवं मक्तिपू्व॑क भी- 
स्यामसुन्द्रके नामका जप करते हुए भीनायजीका दन 
एवं उनके सम्मुख कीतंन करिया करते ओर उनकी डीलाके 
रसमय पर्दी रचना किया करते । आपके पद बड़ ही 


खर एवं सरस ६ । । किये । 
गुन अपार एक गुड कशं 
भीङ्प्णके सरणमे आपका मन रम गया था | अपने तजौ साधन, भजो नाम भरीजघुनागी ४ 
पदमे आप कते ई फि श्भीस्यामबुन्दरकी सूप-ोमा अत्यन्त सर शिस्थिरन ब्र तविं पै॥ 
सन्दर | उनके समी अङ्ग म॒न्द्र ई, उन्दे सरण करो | -8"4 || 
शररसरङ्गमणिजीका 
। जीका नाम-पेम 
त भाक चीन वति | = जपपीर सुरम ह, इम जतै 
ह प्रति इनकी अगाध भद्धा दुरम भि रामनाम-ुएः ॥ 
एवं प्रीति थौ । भीराम नाम सर्वत्र व्याप्त दै, यह उनकी दकम्‌ म ध्न! 
इद्‌ आद्या थी । वे कहते ४- जिनके गुल्मे भीराम.नामका जप टै १ 
निषु सभर म ३, मिनु ङ म रामनाम मुख मंप, कर रर | 
निरंतर रस॒ राम्‌ के, म्यापकः राम्‌ क जि मलम जग-मङगलकर रामनाम न व 
भसीताराम साकार ट या निराकार; इनके कोई बड़ी ट्जा आती हे । | ६2 || 
दवार दे या नी; ये अजप, सुजप लेसे भी ह (शीवारा # प राम सुनाम निना रसरंगमनी मुद्ध अनि की 


मेरा इष्टमन््र दे । यदी मेर प्राण ट । 
सीताराम चुन अनाम-धाम, 


जजपु- सीताराम्‌ < 
इष्ट मेरे त मत्रभेरे दै, 


इ न" रामकरा नाम मेरा सर्वस दै । 

बद्‌ भेर राम्‌, तत्व-भेद मेरे राम्‌, 
भभम सीताम्‌ सएव 
भीरसरक्मणिजी कत ६ +जप, तप, 
भोर वेराग्य-समी युकम £ प्र अनन्य 
नामम अनुराग मनुप्यके स्थि दुर्लभ टै । 


दै\ 
तीर्थः भोग 
मक्ति ओर राम- 


((-0. 1\/॥८11101/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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% जयति जगन्मङ्कदटं रेनौम > 


श्रीढीतखामीजी 


छोडकर राम-नामका भजन 
ये, जिन्देने राम-नामके प्रति अद्भट 
प्रात्र 











गोप-वालकेकि साथ उनका दन ( ष्वान ) शरत ग | 
जेजाङ भिर जा्येगे | 


'सुम्रौ गोषार रार, सुंदर अति रसजः 
मिष जंजारः सकर) निरत रग गे ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने काटिन्दी.तरपर ददित दौ प्र 
इस कारण कालिन्दी अत्यधिक महिमामयी क ए। | 
कािन्दीकी पूजा ओर उनके नाम-बपते सरे ए | ` 
जाते ई ओर श्रीटष्णकी प्राति होती दै । भीषत्वाद | 
स्यं कहते है--५अपार गुणोका एक एवे केक सत | 
हो | सारा साधन छोड़ दो, भीययुनाजीक्न म + 
तभी शरीश्यामसुन्दरको प्राप्त कर सकोगे | 


राम-नामकी महिमा अपार द । इ | 

जयपसरे सारे संचित नष्ट श जाते ६ ओर स्पे ईः | 
प्राभि हो जाती ३ । ल्मेक-परत्मेकका 0 बही £ 

सला यद्‌ राम-नाम टी दै। स अवप्ठ घर 01 

ग | - 8 

£ ओर संका यह जा म्व प | 

एव । 


। चककि = = 
ककत ॐ च क ` ककः ` ०. 
(> कः = कछ) क ` > कक @ यक 









भीमदपरसु चैतन्यदेवकेः सम-सामयिक भ्रीमटरजी दक्षिण 
| सी मके निवासी ये । आप शीराधा-कर्णके बास्य- 
रे है अनन्य भक्त ये । इनका “सखी, हा स्यामर्ग 
हौ पदको श्रीजीवगोग्वामीने युना तो चकित हो गये । 
दे शन्नो एक पत्रके साथ इनके पास भेजा । भाव-विहल 
भवो नदान आये ओर ओवनपर्यन्त उसी पावन भूमिमे 
दे। सत्सङ्ग, अध्ययन ओर मननसे आपकी शद्धा ओर 
मकि अत्यधिक द्‌ हो गयी । श्रीवरन्दावनरमे आप 
भमदूमागवतक्री बड़ी ही विदवत्ापू्णं सरस कथा कदते, जिसे 
अन्छअच्छे संत बड़ी श्रद्धापूर्वक नियमित रूपसे सुनते। आप 
। देष समदा्कि भंदार, अद्वितीय उपासक प्वं अनन्य 
नमभेमी ये। आपके सम्बन्धे भरीनामादासजीने छित हे- 
एन सुद्‌ सुर, यन आारज प्रतिषे \ 
निष्काम, छृषा-करना कौ अरे ॥ 
नन भजन इद्‌ करन धरय ब्पु मरन फाञे \ 
एम चरम्‌ कौ सेतु बिदित बुंदागन गाजे ॥ 
मागचत-षुवा बरपै बदन, काहू कौ नाहिन दुखद \ 
स गदाधर म अति, सिन करं रागे सुखद ॥ 
ङृष्ण-प्ेम-पूरिति आपकी रचनार्प अत्यन्त सरस, 
्राययुक्त एवं मक्ति-मावते पृण £ । वे अत्यन्त उक 
ए भक्तो प्राणप्रि १ । आपके पदो अनुराग ओं 
| स्यामाविक प्रसर धारा प्रवाहित दीखती दै। आप 
न < मेरी रसना ! त्‌ हरिहरि रट । इसमं कोई भम 
। " अर इरा नामरटनसे बडे-से-बदे पातक कट जति द 
तम न हे जाता ।' परा प्रद्‌ इस प्रकार ज 


्रीणमञ्जरीदास 
८ 


| निष्कपट एवं मधुर खभाववाठे भक्त भगुण- 
ध क बीश्र जन्म १८८४ विक्रमाब्दमे दावन हुमा 
भ्र {९४७ तकं आपका शरीर भगवत्सेवाम खगा 
। ॐ आग पवतम आपी दवी भक्ति थी । जीवनम जो 
। पमम ६ उतने आपने सुतोकी सेवां व्यय कर दिया | 
शी . भीरा एं उनदे नाम आपकर 


 ॥ भेग ऋ? था । पदम आप अपना नाम शुनमं नरी" 
धः ध य| न पद्‌ वष्र मघुर प्यं मन्दर हते 
१) 


ॐ श्रीगुणमञ्जरीदास भै 


एमी गरक कक 

क - 1, शि 

[= = 3 न = - त 

------~-----~ ~--------------~--- 
ॐ = ऋ जकः 9 
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श्रीगदाधर भट 


हरि \ हरि \ दरि ! हरि \ र्ट रसना मम्‌ 1 
वैवति-खति रदति निधरक भ, रेत कहा तोका रम ॥ 
$ तौ सुनी क्था नहि, मे-ते उधर अभित महातम्‌ \ 
ग्यान-ष्यान, जप-तप्‌) तीरथ-जत) ओग-जग नित संजम्‌ ॥ 
हेम-हरनः, द्विज-द्रोद, मान-मद्‌, अर ॒प्रगुरुदाएमम्‌ \ 
नाम-परताप प्रनर पावक मे होत भसम अव अभित खढम सन्‌ ॥ 
इदि कलिारः फरार म्यारःमिप-उवारः निष्‌ मेये हम \ 
निनु इहि मंत्र “गदाधर को कयो, भिद मेद-मदातम ॥ 

करणाकर भीमगवान्‌फा सव विघमङ्गटाकर नाम 
न सवर सम आप कते ६ कि “भीदरिसे उनख्न 
नाम बड़ा है ! भरे मृदु | उते प्रदण कसे देर क्यो करता द ! 
परापवादमे रचा-पचा त ध्यरथकी यवाद करता द, 
का नाम लेमे तेरा (शा जाता टै १ नामाभय नी 

त्डारी क्या दशा होगी * 
है हरि ते हरिनाम बदर, तर गर 1 
प्रगट दरस मुचलुंदि दन्द, ताह आयु यौ ठप ४ | 

हित नाम अजामिरः ऊीनोः या मद म निम फिरि पमौ \ 
व जिय व्यौ" वृथा करत्‌ बङबादर चने ॥ 
दोन दसा हहे, उ भदाष्र ' हरि रि कद्व जत कह तरो \ 
आमदरजीमे जीवनमर भीमदूमागवतभवचन, भगवत्तेवा? 


गुणानुवादगायन तिका सेवन आद्‌ नामः 
ल्य नाम न ‰ {1113 (| 
त म तिथय किया ओर अन्ततः 


करते हुए भीघ्रल्दाचनघाम 
दी परम पित्र लीरा-मूमि्मे अना नश्वर दारीर ४ कर 
भ्रीकरषणके सुखद व्रणेमिं विन दी गये। --शि° दुर 


[» 


व्याया था 1 उयका बै बहे 


| पक्त बदा 
व अपमे सची मुखारबिन्दते 


ग्रेमने जर कसे थ | एमे धै खयं 
फते ई-- ५ 

हमर घन स्वाना जूक नाम \ ८ 
जातस ग्ट निरंतर मेन धि ष 
त क 
मरि, नवर ~ 


१, प्रत त 
06-0र 3७५ 18/80 \/8/8/185। 0661100. 01011260 0 60810011 





४७२ 











# जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम 


नानकम 





श्रीददीजी 


य व्करिमकी उन्नीसवीं शतीम हुए ६ 1 विस्तृत चरित 
उपलम्ध नहीं दै । भीदितदरिवंशजीके अनुयायी ररे ६। 
भीराधानामम इनकी निष्ठा अदूुत है । ये अपने सम्बन्धे 
कवर कान्दसे मोग फरते £ दम नही चादते देवतादि 
होना । मनुष्य बनाओ या पञ्ु-पक्षी अथवा जड, क्तु 
बनाओ वरजम । 


निरि कीजे गोधन, मयूर न दजन दो, 

पसु कौज महागज नंद के बग्र कौ । 
नर कोन १ तीन+ जैन राधे-रधे नाम रै, 

तट कमे बर भू काङदी कगर्‌ दौ | 





भीचेतन्यमदाप्रभुका नाम-चमत्कार 


( भीचेतन्यचरिताृत 
भीमहाप्रमुजीने संध्याके समय भीजगन्नाथजीके ददान 
५ आदृन्दावन जानकी आश मोग ही । 
श पए भ्रु उटकर्‌ चुपके-चुपफे वहसि चल 
< । प्रातःकाल भक्ताण प्रभुको न देखकर बहुत 
व्याकुल हुए ओर्‌ व उनकी खो करे खे । 

स्वको निवारण श्रिया अर कदा फ्रि 
भ्रमुकरी इच्छा ती दही जानकर अप श्विर दो जाये | 
भीमदाप्रभु प्रसिद्ध पथ-सद़काधरिको 


९ छोडकर अप्रमिद्ध 


मागं चे ओर उन्दने कटको दादिनी ओर यने 


प्रनेदया शिया | बृह्‌ निजन 






बृब्दरायन उपयुक्त प्रकरण उक मध्यद्येलम? 


0-0. ॥\/८11114॥<511 ©118\/811 \/2/81185 मृषो शिपि गृद्ध पि ०५ 0\/ 22100111 





गल्य न जाननेवादध ~ 
जनना श्त सुन्दर अन्पते अवदय दाम उदये 1 मिहनेका पता 


रये न आन केर ष्ठ, क षर । 
मोपी-पद्-पंकज-पराग कीजै महाशक | 
॑ तून कौज रावेद॑ मेदुर नगः मए 
मवसिंधु पार करनैका एक हौ निभि प॑; 

चतलते ई- 

राघा-राथा कहत रह, ज नर अघे ऊ 
ते भव सिधु उरुधि के, मसत सदा तडधप्‌॥ 
रघात्गधा जे करैः ते म प्रं मष। 
जासु कंथप्र कर कमल धरे रहत बरस ॥ 
अज-सिब-सिद्ध-सुरेस मुख जपत रहत बुं अम! 
चाचा अन की हरत है रधागथा न॥ 











| मध्यत्मैखवे ) 
प्रतापते एक तरफ़ हो जाते ओर प्रयु उनके ॥ 


जाते | ६ 
एक दिनि जव भीमहदाप्रथु मवि च 
उनके रात्तेमं एक व्याप सो रहा था । भ्र 
व्याघको खग गया । प्रभुने (ृष्ण-ृष्ण क वरि 
क्रिया । व्यार उटकर श्रीकृष्णृष्ण' ष ठः 
र्गा । ओर एक दिन प्रयु प्क नदीम ल 
कि मतवाठे हायिर्योका एक छंड जक ^ रे ४५ 
भ पटुना । श्रीमहप्रयु जलकृय क पर 
हाथी उनके सामने दी चल्य आवा । भ ^ क 
कूकर उसी हाथीपर जख्का छीय दे मा ५ 4 
बूदे भिव दाथीपर पञ्ज, वदी इष्ण-ङष्प भने हा रै 
नाचने-गाने ल्गा । कोई तो श्ष्वीपर ट मम 
कोद चीत्कार करने लगा । ~ ~ 1 । 
ये अद्यो्िक लीलाः देखकर चमः ९ 


खण्ड ६। 


कृटयाण ~ ~~ 








। | 


न (१ ४, } 1 | | 


9 1 6 4 च॑ य 15 
2) 
(4; (1/4 १, 1. ^ 
म 1/1 ५ : 4 
त (1 1 , \/ | 
4. । 41.11.10. 
५. 0101011 
{८.4 - ९ (५ 0.1, ¦ न 11 2 # 1 
(नि. (44. ------ 


प 4 





५ 9 ‰ 


[ परथ ४७२ 
चन्‌ न्वमदाप्रभृद्धा नाम-चमन्क 
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[* 
। ३, २ चु° दीका--भीमदाप्रुके चरण-स्शच करनेसे 
तं ढे पृलारविन्दसे (ङृष्ण-कृष्णः नाम सुनकर व्यान 
क्ण ककर नाचने कगा--एेसा उपरके पराम 
र गार । यहाँ पक प्रन उठता र-व्या्र मनुप्यकी 
री ते गोड सकता नही, फिर वद (कृष्ण-कृष्ण' कते 
षडा हेग १ उत्तर--श्रीकृष्णनाम, सरूपः गुण 
द्रि ( आङृष्णसे अभिक्न होनेके कारण ये सव भी ) 
द्य एवं अप्राकृत ह । ये सव प्रात इन्धियेसि 
र नरी ई । बाफ्दाक्ति-सम्पन्न मनुष्य भी अपनी प्रात 
षे भीकृष्णनामका उनच्नारण नदीं कर सकता । दा, 
बे मु भीमगवान्‌के नाम छेनेकी इच्छा करता द 
पम लवं कृपा करके उसकी भिहापर उदित दोता दैः 
इृष्णनाम भीकृष्णकी भति खप्रकार-वस्तु दै । 
भगवन्नाम प्रण करनेकी इच्छा दोनेसे खप्रकाश 
प्याम मनुष्यकी जिहापर स्फुरित दोता दै । मनुष्व 
सकाम ग्रहण करनेकी इच्छा कर सकता है; क्योकि 
छे विचारशक्ि दे । कितु विचार-शक्ति-हीन जंगली 
नाम रहण करनेका इच्छुक दो सकता दै १ ओर 
मगतभाम उसकी निहापर स्फुरित दो सकता दै { 
ष उत्तर यह्‌ दै किं यदि विचारदाक्तिके ्ी नेसे 
नाममहण॒वरलेका इच्छुक होता या नाम ग्रहण 
ग्यते समी मनुष्य भगवन्नाम ग्रहण करते, पितु 
सा दीलता नदीं | अनिर; ऽन 
> “वता नदीं । अनेको यत्न करनेपर भी, अनेः 
र ८ भरणाङ करनेपर भी मनुष्य भगव्ञामकी 
त शता । इससे शात होता ६ किं भगवन्नाम 
कद ` ` रच्छाका कारण मनुष्यकी विचारदाक्ति नदीं द 
१। 1 पा भगवत्‌-कृपा ष्ट इसका एकमात्र कारण 
शद + त्‌ भोमन्महाप्रभु कृपा करके व्याप्रादि 
{अत उन (णाः नाम बोढनेका आदेश कर रहे 
मगा शपाक्ति तथा इच्छा-शक्तिके प्रभासे 
| १ धती द [इष करनेक्रो इच्छा निह्चय दी जाग्रत्‌ 
१६ आाग्रत्‌ हो उटी ओर खप्रका् 


| 
१ 





ये जो नाम ह $ वही ्रीष्ण है ॐ 


"क 1 का ए 
सिन ज चन 


नवीन सद 
{ ` जो नाम दै, वदी शकृ ९ नज 
६ यह्‌ "नाम, सेद्‌ “छरण्ण, भजे निष्ठा करि । नामरः १ पग या्वमोचन 
{ घुन न ओर भाई नाम-संक्वन । चे नाम भ्वण ६ बड़ चतुर ॥ - 
१ "कृष्णः नाम "दरिः लाम दृह मधुर । येद अनं द्प्पा - 


| +ड @का=-+ 
, भ° व). 1\/11111८115511८1 5118 ५/811 (88185 (0661101. 10111260 0\/ 6087901 
५. प्राण अंश 8). 
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ऋच [की ऋ 
[मी = न 


भङृष्णनाम उनकी निष्ठापर स्फुरित न खगा । 

ओर पिरि आण्यात्मिक-शक्ति-यूत्य एफ साधारण मनुष्य 
जव व्याघ्रहाथी आदि जंगली पञ्यभोको पिखा-बु्ाकर 
अपने इच्छानुरूप उनसे काम ॐ सकता £ जेमा $ 
रकस आदि सेदतमाशेम हम नित्य देखते ६ डर 
तकं फ तोता, मेना आदिको (रामः -वुष्णः ष्टरि, 
बोदना सिखा सकता र तो भरिर खगं भगवान अलोक्िक 
असीम कृपा-यक्तिके आगे यद कोन-सी बडी बात ३ कि 
व्या्रदाथी आदि शृ्ण-ृष्णः कहकर नाचन खग । अनन्त 
अचिन्त्यक्ति-सम्पन्न स्वयं भगवान्‌ भ्रीमहाप्रभुजीने जब 
उस व्यापको चरण-स्यदशं किया प्ं पापूवक = उसे 


नाद्य ष्ठो गयी ओर उसकी तिक्षाम भगवान - 
4 उच्चारण करनेकी शक्ति भा गयी । उसा जीवात्मा 

वास्तविक खरूपे पथ्ु-यक्षी, मनुष्य -देदाभिमानसे म 
चैतन्य-खसूपमे जाग उढा । खरूप-अवसित जीवातमा 
पद्ुदेदमें रहते हृष भी आओदष्णनामादरिका उच्चारण फर 
कता १ । इसके अनेक प्रमाण ६। प 
मूरदेदधारी भभरतमहायजने मूगदेहको त्याग ₹ 
| ओर १ ५» नमो भगवते 

[|| 

(१ की) मगवत्ामका उच्चारण भिया । न 
दि विक अविद्र ण्षा" ककर ना 
असंगत वातं नह £ संगत एवं सम्भव ही ६। 


दाय-व्राय 
व = „लने हगतीं । भीमदामु 
मधुर युन हु दोक पुने दगते । 


[1 


४७४ $ जयति जगन्मङ्गं धरेनौम % 


असमके प्रसिद्ध श्रीश्रीमहापुरुषिया सम्प्रदायके ् महाता भे 
ओर महाता माधवदेव 


भ्रीश्करदेव 
दक १३७१ की कार्तिक अमावस्याकी मध्यरात्रिको 
असम द्रया ( वर्तमान नाम वरदो नि० नोगोव ) मेँ 
#दंकरदेबजीका जन्म दुभा । पिता भ्रीकुसुमबर भूमा तथा 
माता सत्वमधादेवी धन्य दुरं ेसे भगवद्भक्त ओर प्रकाण्ड 
दवान्‌. पुत्रको प्रात करके । देवताभेके समान सुन्दर एवं 
कान्तिमान्‌ देद्‌ थी भरीदोकरदेवकी । जातिके कायस्य होनेपर 
भी वचपनने दी सैस्छरृत पट्नेकरी इनकी खचि थी ओर गीता 

तथा भागवत्‌ ही इनके प्रिय ग्रन्थ ये | 


बचने इनम अनेको योगपिदिर्यो आ गयी; कितु 
इनक न सिद्धि प्रिव थी जौर न पाण्डित्य | ये भगवस्मासिके 
बाधकं दी ईय इनका मत था! असम भगवन्नाम 
तया भक्तिका इन्दनं व्यापक रार द्विया | ११९ वकी 
ॐ दरीतकी वृके नीचे समाधि लगाकर स्वेच्छासे 
इन्धन भद्स्याग त्रिया | इन मदात्माके द्वारा रचित “दा- 
प्राना, ओर (्नानमहिमाः नीचे दी जाती ६--9 
मधू-दानच-दारण-दरेवचरं 
पर-वारिज-छोचन-चकर-धरम्‌ 
ग 
धरणा-धर-धारण-ध्येयपद 
परमाथधियाशुमना्ञरम्‌ । 
५ । 
फर-चू्ित-देदिप-मृरिनगं 
भगभूपगङ्स्चित-पादूयुगम्‌ 
यग-नायद्-नागर-वेश्च-रचि ४ | 


रचिरां्युपिधान र 
वमस रसि ॥ 


तनुमध्यग-देष्-सृवे 
एयुमन्त-हरीकल-सद्ाय-रतं । 


स ॥ 


व ० चा० ८५ नदोदय ओर्‌ दोनोश्च दी न्ना र 

प्र ए-- भाष नामखगवा ~ म्‌- 
महानुभावो इ्त काके {यि उने = । इम दोनो ह 
~सम्परादक्र 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 68110011 











` दभ-कुम्भज-मौक्तिक-माल्यचहं 


` हरि-किकर शंकर 










च्च्न=च्च्च्व्व्व्=्======-====-------------=---न-न-- चच 


` 1 
# 





नत-वतुर-पीन-सुवीर्ध-सुजं 
भुजगाधिप-तल्प-शयानमर्म्‌ । 

भजरामर-विग्रद-विश्वगुरं 
गुरूगाधन-कामद्‌-पस्तदम्‌ ॥ 

तरुणीमनमोदन-सब्बंद्मं 
दयममङ्गलदायङनीहनिमम्‌ । 


यहुलोरसमिष्टदसवस््‌ । 
सद्यायतपद्मद्राक्षचिदरं 
चित्सौङयविनोदनवदिद९ । 
विदुषां मनमण्डनङम्बुगरः 
~ गङदोभित-कौसतुम-भीमब्‌ । 
यरमद्रसहोद्र-सभ्य-वयु 
न्य वुनिजितविश्वसुरािप 
रिषु-पूषप-यूथप दप 
हरमौरि-निषट-पदाम । 
परल्येए-सदाय-सदस्युख 
युखरारिकिकाङुमाल्युम । 
ोकषदू-दकश्ष-रमारमणं 
सुख-मं 9 1 
प्रणतोऽसि नतोऽसि नताऽसि इरि |' 
व | 
प 
भषति चस 


पदमिष्छन्‌ 


यतो नामैव परमं तीर्थ 
नामैव परमो देवो नामव 
नामैव परमं दानं नामेव प 
नामैव परमो धर्मो नामा 











| सयात्‌ परमं सौख्यं नाम वैराग्यकारणम्‌, ॥ 
एधुद्धिकरं नाम नाम ज्ञानप्रदायकम्‌ । 
ष्णं सुक्तपिदं कामिनां व्मदं स्तम्‌ ॥ 
देणवानां धनं नाम॒ तसान्नाम सदा स्मर। 
न दैग्रलस्त्‌ णां नियमो नामकीतंने ॥ 
न॒ पात्रनियमश्चात्र वर्तते द्विजसत्तम । 
शना्ञानादधरेनामीत्तनात्‌ पुरुषस्य शम्‌ ॥ 
श्रीमाधवदेच 
| त महापुरुष प १ 
1 उन द्वारा मी रचत शईश-प्राथना, ओर ‹ माः 
पणर्तित -- ५ 

$श-ग्रर्थना 
९ राम गम जय प्रमानन्द्‌ \ 

पियो तयु चरण-कमरः-मकरन्द ॥ 
० राम्‌ गमङ्ष्ण राम्‌ नारायण. \ 

तमु पद-कमरे मजोक मेरि भन ॥ 
९ एम रामदष्ण राम निरञ्जन \ 

तुमि से शर देव भकत-र्ञन ॥ 
९ एम मङ्ग्ण रामकृष्ण राम \ 


तुमि गुण नियन्ता+ निगुण, गुण-घाम्‌ ॥ 
रामह रागननद्र्‌ राम्‌ राम्‌ \ 
भीराम. देब रघुपति ॥ 


९ भु रयुनाय प्रणामो दमाया माय॒ \ 
तुमि मोर दैवा निजगति रि राम ॥ 


पु-ह-नन्दन मुरारि १ 
# गाप मािन्दर राम्‌ मोषा गोविन्दराम ॥ 
त जम्‌ ~ शण \ 


र तामार चरणे रि केवल मकति निने ॥ 
॥ आमम्‌ छात्‌ ष रन्‌ \ 


| कश्य गार्नाथ मेदनःथ मेपनाथ गोर्पीनाय ॥ 
। गापनाध्‌ रि \ 


मे भेर तम्मा अभय दुई चरणे शुरण चेरे ॥ 
निज दास रे हरि राम ॥ 
चिवि % 
भर प्रबतकः नारायण \ 


तुम नाय मह्‌ नाथबन्त ॥ 








असमके शसि भीश्रीमहापुरुपिया सम्पदायके महात्मा ीदांकरदेव, महात्मा माधवदेय # ५५५ 


न ्-------------------------------- ऋत कति ऋः = त 


नद्रण-छत्रर समा दिया, दूर क्रा गाया 
करा दया मेद न्मत्रत्‌ ॥ 
तुमि मोर अंगं म तयु भूतय मैस भमि \ 
जनि छपा दग पीर्या ॥ 
दान्ते तृण तुधि रभे पिमत्‌ सेवत रओं \ 
द्विया मच सेद्ध स्ष्ेङ ॥ 
न जाने आवाहन न जान तिसन 1 5 
[त्र ना अजना श्छच्त ॥ 
पएतेके = नैर चरणः \ 
भार गति रमिबे उचित ॥ 


नाममहिमा 


शम जय हि जम्‌ राग्स्ण रामार डय 
रामङष्ण जिते सतते मुम तार आर क भण ॥ 
सकले धमर भेपरे बिया रामनःम॒परकगय \ 
रामद्प्ण नाम-कतेन जिनाय दृरम गष न दय । 
रामकृष्ण नाम-कतन कृष्ण्‌ दपर गरन्दरर्‌ रय \ 
रामङृग्ण॒नाम-रीतिन-प्रमवि ससार सुस तम्य ॥ 
गमद्ष्ण नाम रएक दःभिया मुत च रण्‌ ॥ 
रामङष्ण नाम परग अनन्द-समुद्र ५ चव ५ 


गम कृष्ण राम इष्ण राम दर हे । 


हर 1 
रामनाम घम अनुपम £“ 
पुर भद्र प्रन-द्म शम्‌ गरम्‌ ॥ 


रामनमे सार दर ६ \ 
= \ 
पद मभार हर ६९ 
रम कु (नमि अत-व्ष शम रम ॥ 


हरे ९२१ 
मनाम अपस्य इतरन्‌ ६९ ५ 
= गनान्‌ नितं सदिं भन्‌ ग ए ५ 
1141 ~| 4 


“ ० गमनम नुग ग राम ॥ 


रामर राम मकत ध ९ अम्‌ रम सम ॥ 


डसम्‌ ह दर ६ 
५ अकि मनम दम एम शम # 


क 
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४७६ 


निय 





नाते नब को जी म्स तनक न तोदो जाय \ 

पाना ये पीठी पठी रे, सग कटै पिंड रोग || 

छनि संदण मदे कतिया रे, राम भिरुण क जेग 1 

बाबरः येद बुरादया रे, पकद़ दिखार्‌ म्हारी याहं \ 

मुरख वेद मरम नहिं जणे कसक करे मा ॥ 

निरन्तर भजन-कीतैनमे काठयापन करनेवाटी प्रेममयी 
मीर्यौबाई प्रेम-समाधिमे क दिनतक अन्न-हण नदीं करती । 
परेम-समाधिमे पड़ी रहती । समक्षानेपर भीकृण्ण-परेमकरी 
हो ब्रातं करती । दुर्वङ दारीर देखकर धरवरालछौने वे 
बुखाया । मारवाडसे पिता भी वेद्य चक्कर आये ] रीकृष्ण 
परमम व्यार मीरमि उस समय्‌ उप्यक्त पद्‌ गाया | 


इस मदिमामयी देदीने मारवाड्के कुद़की नामक भ्राममे 
संवत्‌ १५५८.५९ के ठगभग जन्म ल्या था ओर संवत्‌ 
१५७३ भ चिन्तोड्के सीसोदिया वंशम महाराणा सांगाके 
ज्ये पुत्र भोजराजके साथ इनका मङ्गल्परिणय हुआ | इन्दनि 
विवाकः समय अपने वास्यकाल्के प्राणधन भीगिरधरखालजी- 
के विग्रहे साय केरा छवा या । नारी-जातिको पुनीत 
करनेवाली यद गोरमयी देवी भीगिरधरलालकरो ही अपना 
पति मानती थी | 


४ उर्दि परमम दिनरात छी रदती ओर अत्यन्त सरव 
परमि उन्द अपने ददयकी व्यथा सुनाया करती | मीररौकी 
उत्कण्डा, मीक उन्माद ओर भीरी लालसा परम 


दवय एवं अनुपम था ओर इसी पारण उसने शीकृषणको 
अपना बना छिवा था 4 


मीरोद् ममः मीराका विश्वास अद्वितीय था | वद 

( अधिक से-अधिवः पमय अयने जीवन-धन, परम 
यरतमक च्यान, प्राथना प्लवं उन गितन 

नाम-कोतनमे ग्यती 
च नम व्यतीत 
. विधिके बिषानसे वत्‌ १५८० फे आसपास कमार 
व प्राक पिषरे । राजगदीपर मीके देवर 
माति आमीन दुष्ट । साधु 


उनकी संनिधिमरं भजन-कीतन = ॐ 
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# जयति जगन्मङ्घलं दरेनौम ॐ 


ता जानाः त्य ककः = = 


नाममेमिका मीर 








जरम > जयाः कक @ 


क क ऊं कक जाक 


बरजी मं काहू कीन दहु \ 
सुण री सखी \ तुम्‌ चेतन रेक, मन म कप्‌। { 
: : ४ 

मन मेरो काग्यो सुमरण सेती, सब्र भे कर 
उन्दने ओर अधिक सख्य्ट करते हए श्- 
राम-नाम्‌ कौ थास्‌ चसो, किः | 
मबसागर तिर असो ६ २। 


# ® 


भरीमीसंके इद्‌ निश्चय, अय विधः! ¶् ^ 
एवं अनुपम स्यागको धिक्रमाजीत नहा चम छ!" 
चरणामूतके हाने मीरौको विप भेज दिग 
अहर दिय मँ जाणी+--निप जानकर म्रद ।। - 
रखनेवाटी मयो परभुके चरणामृतके नाम 
हैते पी गयी । बिष अपना परमाव खो इ ¶ ५ 


यो व्यौ मीक सलवगवि प्व कर 


मीरँकी जीवन-लीतम समातं करके 
के नामपर भयानकं नागिन 
मर्दन भरकरष्णके प्रेमे उन्म 
ओालग्रामकी मनोर मूतिं बन 
मीरनि नाचते हए गाया-- 
मीर मगन भद्‌ हरि गुण पान्‌ ॥ $ 
प्‌ पिदर रणा भेज्या, प ५८। 


मीके क 


मीर के प्रमु सदा 
भजन मामे मल रती, 


आयी । य शीदष्ण-दनके वि _ | ४ 
कुम भटकती शती । : 
मगवानूकतो आना पडा । मीन € 
आन यै देख्पो निए \. तत 
सुद्र बदन मदन की सामा 
ृन्दायनबरं कु काठ निवा 
१६०० के आस-पास द्वारका 
द्धन अर भजन्मे अपना 















| । ददं ठे जानिके द्यि ए वार आमि ओर श्षमा-पाचना 
दध, पर भन्नन-कीतनकी उन्मादिनी मीने लेयना 
। संद्र न किया । 
उन्न दवारकाम रहकर गुजरातीर्मे भी वहूत-से पर्दोकी 
लना शी है| उनके ये पद गुजरातम ब्रडे चवते गाये 
बते ६। उनम एक पद यद ै-- 
बेर म, बेर मः, योरु मारे 
एथाकृष्ण विना बैड बेरु मा रे ॥ 
एकर शेरुडोनो साद्‌ तर्जने 
द्ये रमो ये मा रे\ 
चद्‌! सुरजनुं तेज तजन 

आगिया संगथे प्रोत जड मारे ॥ 
रीर माणेक द्वेर्‌ तर्जने 

कथौर संगि सणि तोर मारे \ 
मैरो कदे प्रमु शिरधर नाणर 

रारीर आप्यं समतेरः मा रे ॥ 


बे ध्थि सपर प्रोत्यादित करिया 1 बे कदती ई-- 

रम-नम-रत ज मनुर, गण-नाम-रस्‌ दू \ 
तञ कुंग, सतसंग बैड नित, हरि-र् सुण रजे ॥ 
भरन बे मद्‌ ठो गेह दू, बद विते दै \ 
मरक प्रन पिपरधुर नार, ताद रसम भन ॥ 





भीमगवन्नामके परति मीरौवाश्की निष्ठा अनुपम यी । 
अवने पदेके मा्यमते उन्देनि बार-वार अन-मानसक्रो नाम- 


ॐ नामश्रेमिका मीररायादे # 


~~~ 


--------------~~ 


गम-माम लिन सुनि न पै, ष्दिर चणम म । 
साध्‌-ईत मे कन न जै, मूरत \ जनम गमा ॥ 

+ 9 ९१ 
राग-नाम्‌ क वथ चेद उतर परे षार ॥ 
राम-नामनी शक्तिं एवं उसकी मदमा भ्रीमीरं दी 

जानती थी ] इस अनमोक धनको प्रात्र व कृताथ दो 
गवी थीं । वे खयं कती ६- 
पमो ॐ क्ते रण रतन धनप, 
बस्तु अमोरःद दी म्द शतगुर कषिरपकर अपनाय। ॥ 
जनम जनमकौ पूरी पर, जे एमी लेव \ 
लसत नहि कद चोर न मै, दिन दिन कत सवा ॥ 
एल मच देवटिया सतुं भवसागर सः आये \ 
परेड प्रम्‌ करिवर नागर दर हट अम्‌ मणे ॥ 
संकीर्तने ये तन्मय रदा करती थी- 


मन यतियो, 
सक्षि रम शिद्वार प माय \ 


दरी कारण नाम 
(रामनाम भरे 


( क - मठ ए माय ॥ 
अक्तिमती मीरयोकौ भगवसरीतिकी सीत अतभ 
उनके सर परम ते साकार रौ उरी ‰ | मीरा 
थी दिव्य नामी अनन्व उण 
यदी आहर्निश रयन कसा र्ता 


[व 
रने खयं बता दिया द 


त 
6 


थ | उन्न मनप्र युके ना 


राम-नामके भिना आवी मुक्ति सम्भव नर्द ५: 
भनेक योनियेम जन्म-जरा-व्याधि-मरणक्या कषठ स्ना पडता 
| मुखनशान्तिना केन्द्र तो अगदाथार प्रमुक्त परम मधुर 
अर्‌ परन मङ्गटमय नाम दौ ४ 


[ यान 41 रनौ । -3 
अजर ये मके व्यानम्‌ मथ 


रान ग्र 






[१ च 


च () 
1019 ५४ २५२ 


ची.» ० 


परः+ कोटिक पप ट र \ 
नल्दि स्त ष्टे २५ 


म सत उु परल" ष 
गद्य चन्‌ ये! {जित उनम-जनम * ` ~ पे देन्‌ ज्टे२\ 
मद्या धन ये, जिद दुख पवे\ ` _ „> इत मरि, कवत ~न ५: ५ 
दहे दण धर्‌ ष्‌ ॥ + + ५ हरि अमिनः, तन-मन तषट १ ६ 
मै ससर ¢, ख = र द. मधि भप ॥ सीर 1 १ - ) 
एकच क मेद, सव-समन न 
पमननाम्‌ फौ मिश्र छण, कर्महि करण द्टुमय ॥ 
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भक्तं नामदेवका नामपरेम 


धमरे भाग्ये शान-वेराग्य करौ ¢ संत श्रीशानेद्वरजीसे 
तीयंयात्राये ग्रीच उनके सत्सङ्गके अनन्तर श्रीनामदेवजीने 
कहा । भुञ्े तो विटोवाकी कृपाका दी आभ्य १ । मुञ्चे तो 
नाम-मंकीतन ही प्रिय टगता है | 


देदरावाद ( दक्षिण ) के नरसी ब्राहमणी नामक रामे 
मगवद्धक्त छीपी ( दर्जी ) दामा सेटकी धर्मपत्नी गोणाके 
गर्भसे कतिक गक प्रतिपदा रविवार, मवत्‌ १३२७ वि० को 
भतयूपचखमे शरीनामदेवजीने जन्म य्या था । ये रौशवते 
सी भविक भीविप्रहकी पूजा, उनके गुणगान तथा उनके 
नामका जप करते रदे । श्रीवि्र्के चरेम इनकी अमित 
भक्ति थी, उनका नाम इन्दे भराणेति अधिक प्रिय था। 


^ = पदार्थे केवर विठोय्राके ही दर्न उने 
९८४ । भरके त आग छगी तो आप दूसरी ओरका 
४8 हुए बले, श्रमो | इधर कृपा क्यो 
1 ; उन्दी भक्तप्राणधनको उनकी कुरिया 

कत्ता रोरी लेकर भागा 
उसके पे चि्धाति हए 
धृत खगा देने दीजिये | 


तो आप धीकी कटोरी लिये 
दो, श्रमो | रोरी रखी दै । उसमे 


नरद्‌ पाना विद्यास 


भ्रीनामदेवेओी > । स्पके सजीव प्रमाण 
ननामदेयजी यर्खतिश कृदूते ५ 


यः प (3 कि 

भजन नशी करो, भँ उन्न दे्वना भी नीं २ 
+ ¢ | 
ज न भजत नागयभा 


` ग्द 
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द 
















प्रकार डालते हुए कहते दै क (भगवान्‌ लै श्त || 
समुद्र है, उसकी गति कोर नहीं देख सकता | प्रे = ६ ` 
तो प्रयुका नाम दै उसे ही भिये | 


तत्त गहन कं नाम्‌ द, मजि सीन सेई । 
लीरा सिंघ अगाध है, गति इदे न ॥ 


श्तोेके पर्व॑तः हाथी ओर बेहेका दान त गर 
गायका दान नामके समान नहीं । एेवा नाम अपं > | ` 
पर रखो, जिषते जरा ओर मृत्यु पुनः न चे ॥ 


कंचन भेर सुमेर, हय-गज दीजै दाना । 
कोटि गड ज दान देः निं नाम स्मत ॥ 

अस मन राग नाम्‌ रसना 1 तरो हरि न हेष उप॑" | । 
एकै मन पके दसा पकर प्रत धरिम । | 
नामदेव नाम जहाज है, मदहर वति ॥ 


आप जोर देकर कते ह फ़ भेयं त पव || 
ओर निर्भय होकर भगवानूका भजन के । 


1 ~ 1 
कदत नामदेव सची मान ! निरमे ई भवि ठ मक 


भीभगवान्‌के नामके ये अनन् प्रमी महल त 


करेवा पुरुपकि दर्यनसे अपने एतय 
ये, उनके दिय अपना भरण उनके समधु स 
न्द दिक नहा थी । थ खयं कद भी देत ६-- 


ॐ 


1 | 


भमि ओ 


० 


कत्‌ नानेव मकि-बकि जैद 1 द 
त & 
वकी आतु आ 
संव्रत्‌ १४०७ विं° मे ८० व्क र हात | 
घामकी यात्रा की | मदाराषमे बारकरी १ | 
प्रकारसे आप हीरै। 


9 {१ ह ` 
„2११ । 






















वि 


| ------------ 


्रटियवादुके जूनागद श्रमे बड़नगरा तिके 
| दमत्रा्मण कुलोलन्न॒ परम भ्रीकृष्णभक्त  भीनरसी 
तरे एद गुजरात प्रान्तमे ही न्दी सम्पूणं भारत 
देमि वदे प्रेमे गाये जाते द । इनकी भक्तिसे संुषट 
तर आशुतोष भीशंकरजीने इन्दं प्रतयश्च दशन दिये ये 
धरैः इ भीङृष्णके दिव्य गोलोकमे ठे जाकर गोपिर्योकी 
एम सुमयी रास-लीदाका परम मधुर धिक्चण दद्य 
दिलाया या | 


महममाग नरसी मेहताका श्रीकृष्णे प्रेम ओर विश्वास 
अरुत ये | श्रीकृ्णके नाम-कीर्तनमे ये अपना सव्र कुछ 
मूड चते ये । इनकी अद्धा, इनके अट्ट विश्वाससे पूणं प्राथना 
भीर नामक परति अगाध निष्ठासे स्वयं शीकरष्णने इनके कितने 
0 रयं कषय । इनके पुत ओर पुधरीका विवाद्‌-कायं खयं 
होकर भगवान्‌ने सम्पन्न किया । 


भीनरमी अत्यन्त विरक्त संत ये | भगवन्नाम-कीर्तन 
ए मजनानन्दी महात्मा इं प्रासे प्रिय ये । बे अपनेको 


स्तो अमे रे वेवास्यिः श्रीराम-नामना \ 
आबे छे बघ्‌ः गाम-मामन्‌ ४ 


भगवान नाम यदि प्रत्यक श्वरे आता रह वो 


‡# भक्त नरखी मेता # 


कका ऋक ऋ 
क ज कक [रि 
याना जाक याक 


भक्त नरसी मेहता 


[गोरं जक न 
ज भ क = तकि => ॐ 


हरिहरि सण कर, कठण कथिकाठ मा, 

दाम नेसे नही, काम सरस्‌ \ 
मरत आधीन छे इयमगुन्द्र सद्‌ 

त तासं कारज सिदध करदे ॥ 


नरसीजी मी भीतुटसीदासर्जके- 


जके श्रिय न राम बेदेदी\ 

तजे ताहि शरेटि 3? सम, जद्यपि परम सनदी ॥ 
की भंति कठ ई- 
नारयण्लुं माम न स्तौ बर त्न रजवे र 
भनसा वाचा कमणा करीन दक्ष्मीदर> १अब्‌ र ॥ 
सकने तिये, दुदु्बन तिये, दज्ञियं मनि बाप र\ 
मिनी सुत दारान तजे, म॒ तभ खु साप र ॥ 
रथम्‌ पिता प्रहरे जियो, नब तजय दरे गु नान  \ 

-शनरुतने तजी जनेता+ नय तजिया भरर २॥ 
तऋपिषलीष भीहि कनि तन्नमा निज मरथार २1 
तमा तनुं कंय न सयुं पामा पदस्य ॥ 
ब्रज वनिता विदुरे काम सव तमी ने च र) 
नै नररैयो बृन्दाबननां मेन सथ मदः ° ॥ 


मणं 
भगवद्विश्वषी रमी भक्तौ प्यं नामश्मी निष्ठबलि 


दिये भीनरमी अलयन्त आदरणीय गस्य सव 


| 8 भ्रम उत्सन्न न हो | ध. त = ओर करुणामय भगवान्‌. तव प्रकरे 
र| भेशवासे समर भरि, ५:  श्रीनरसीफो विशासमयी प्राना एवं निशूषं 
भन्‌ न व्यापि काम्‌ रे, न ध ६ व 
5: | भीक सर थं स्वयं श्रीहरि धरतीपर उतरकर भीनरशी भप स कटते ई-"यद् 
कीः थ दि उनका विशवास दद्‌ क्यो नही शेता । शौर अतुयेष कत ६। अः कटे, कृष्णक 
क, भन भाषन्‌ अपने पदो अनेक यार कदा दै किं स॒ अवसर भिर नश आवार ६। ६॥१ 
++; आम दरक नामका सूरण करो । इसमे पैवा नाम २: रहो । कृष्य कर यदी ध 
| भोर सारा कायं पूण हो जाता ६ । श्यामसुन्दर ~ वृष्ण करो, भ अवसः छ कु ४ 
| दद म्प भक्तेः र्न ।वे दरे सर दषं न ४ सः 
_ ~~" ` 
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ति 








७८० 


संत भाण सेब 


भीमाण सदिव गुजरातके प्रसिद्ध संत हो गये । 
सोराषट्के कनखीखोड नामक गरामम संवत्‌ १७५४ वि की 
मातरी पूणिमाक्नो भीक्याण भगतकी धर्म॑पली अम्बावाईैके 
ग्भसे आपने जन्म चछिया था। भीगुर-चर्णोगे आपकी 
अमित शद्धा थी । भीभगवानके चरणोकी भक्ति एवं उनके 
मङ्गलमय नामे प्रेम आपकी यहुमूस्य सम्पत्ति थी ओर इस 
सम्पत्तिके लिये आप पदपदपर अपने भीगुरुदेवका आभार 
खीकार कते ई-इृतरता स्वीकार करते द । वे 
स्वयं कते ६-- 


# जयति जगम्मङ्गटं हरेनौम ४ 














वृधे कपटे कोद द राच» शतमान ने शद्‌! 
गुरने बचने ग्यान अहीने? नित मेगा मा ने 
९ > # 

जक रसवे कोद ना र्नो, जुम जग गे। 

माणदास भगवंत ने भजि, जहि सब मुरन परं ॥ 

आप नाम-जप तो स्वयं रात.दिन कसे पे ४ % 
समीप आनेवाञे सभी लोगोको नामकी मदमा ुगानन 
जय करेकी प्रेरणा देते रते । गुजयतके खव भि % 
आपके शिष्य ये | आपने कद दै 


ल > सातं नाम॒ सषिवनु ञुदं॑न्॑ उ । 
णक नेरजन नानज साथे मन॒ राग्यो छे मारे \ माण कदे प्रमे मजे तो मरे कमब प्व, 
गुड परताप साघुन संगत, आच्यो भवनो आरो ॥ = 

"के कि 


संत रबि साहेब 


आप्र माण सादयके शिप्य ये । गुजरात अमादे ताके 
नगहा नामक प्राममे संवत्‌ १७९३ वि० मे आपका 
जन्म हुआ | आप राम-नामके मदान्‌ उपायकः ये | {नाम- 


१ सम्बन्धमे आपके बहुत-से पद्‌ मिटते द । आप 
राम भजन बिना नहि निष्लारा २१ 


ऋम-जाग मन 1 पर्यु सता 
~ | 1 1 
जागत नगरोमेन्ार न ठट, श गरे जमदूता 1 


यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ बन्धन हे | 


~ दिवश 1 छो रामह 11 
एतदेव ख्‌ ग रणत याम ष ज रबीदास सब छदि, ४ 
गड ४०् 
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उनहि द्विया उषः, रछा बहूं नहं ६ । 
राम-नाम दक सार-तस्व, सब द भ १ 
राम रयूवुसी सकर अखि स्म स ६॥ 
रनिदास पकः भ्रनाग बिन सकर जगत यई % 
>६ % ध 
मै श्रीराम सुख स्वरे, दिय म ०३ न 
पनिद नाम्‌ कदि सवन्दतौ मेनि जन न । 


1 
टोक-परत्येक--सवंत्र युका मूड क 
£ । भव्य संत रवि सादे संसारके मह्‌" 
बताते ६-- द 
रण रम रान रमी रो, निगुन *यु॥ ५ 
राम-दयाम्‌ रबर प्क दीः सुद्र 
रसना राम्‌ दमारविः क्रन्‌ 
नयने निरखहु रागव, र्ीदाछ 


4 ५ तः प 1 
छत अनेकन ओ मय, न्दं । १, 
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| गुज्यती संत ये । संवत्‌ १८६३ बि° भ डभोड़ा 
` त प्रमे आपने जन्म लिया था। आपका सारा जीवन 
मद्भबन ओर नाम-प्रचारम व्यतीत हुभा । संसारकी 
। अमला ओर भगवकाम-गहणकी सार्थकतापर आपके किंतने 
॥ परए ग्रा ई । आप कदते ६-- 

५ श्रिना दीरै धिर नही, धिर &ै निरंजन राम \ 
निय ही संसारका प्रत्येक प्राणि-पदा्थं काठके गातम 
च गवा, नखा जा रहा दै ओर चलम दी जायगा । इस 
अर्म नामकी उपासना भिसने उपयोग नदीं क्रिया, 
| | इ ङ्न अभागा दै, मूख । भरीदीनदरेदजी कदते ६- 
| मर उने मूरा, वर्मः न भने मगवान 1 
एवै माया जगतकछी, मत॒ करना अभिमान \ 


# भक्त रष्टीम # 


संत दीनदरेश 





४८१ 





अरे पगठे मन ! त्‌ क्यो भटक रहा दै, नामते प्रेम कर ठे । 
नामरूपी धनका संग्रह कर ठे । एेसा करनेते कटका फ 
कट जायगा ओर जन्म-मृद्युकी परिसमाति हो जायगी । 


दा हरिके भजन चिन तेण कोर न मीत \ 
र्‌ न्य भटे बागे, कर रे नामे प्रीत ॥ 
> ९ > 
क्त्‌ दीनदरवेश+ कटे किर काका फंदा 
जनग-मरण पिट जाय हरीको भज ठे बदा ॥ 
परर जिसने हसिका सरण नहीं किया, वह्‌ पिक्षारफे योग्ब 
। भीदीनदयेशकी वार्णीमे-- 
ताद मनवा 1 धिरक है, सादि समर नादि \ 
अर पुरुष नदि ओको, पद्या महक मदि ॥ 


भ॒ म्एना अभिमान, बेद्‌ शस्तर य कवे, पटृया मेद सदि, समह॒ रे, मनवा भय} 
भ ममता, मन रम्‌, नाम्‌ तो अम्मर रवे ॥ पद्मा पूरा जानः हेमगां सा *८॥ 
श्वय ॒दीनद्र्येश, के अवसर कब भवि \ कदत दौनदरेश शनक र्गी न ष 
क्षा नहीं मगान्‌, अरे मूरख म्र जावे ॥ देब स्मया नार्हि, धिक ६ मनवा \ व ^ ध 
भीमान्‌ भजनकेः यिना जीवका कोर साथी नदीं । 
क © क्त 
भक्त रहीम 
रेस \ 
| (ज दाम ते अस्वर भ्रः येह परि विल म रमि एः श १ ॥ 
। त सरदार वैरमर्खा खानखाना । रदीम जञ दै विषदा परति दै, सा भवत 
| | येग । इनका जन्म सं° कु छोग १६१० वि ओर रहीमके नीतिके ददे वो बहुत प्रसिद्ध द | ये संसकृतके 


१। ५ *९१३ वि मानते द । लहोरभं इनका जन्म हुआ 
¦ १ अ्‌'इ९८९ च० (बूर मते च" १६८६ वि) 
| । द्म „,* अवसाने श्दोने रीर छोड़ा । रदीम 
| 4 मान । ज नाम ६) पूरा नाम दै अन्दुरहीम 


१] भवन उदार दानी ये ओर यचपनसे भगवद्भक्त 
दे 8 दलसीदासजीते इनकी मैरी थी । एक वार 
दती मरा अपरसघ् दोकर दद॑ निकार दिया 

व रटने खगे । उस समय दन्देन जो पव्र 
। बा, उसमे यह्‌ दोदा था- 












बे! 
चे तथा अत्यन्त भावुकं भगवदभक्त _ 
मौ उतम वि > लया पद इनमे रते । मगव्ाम 


_-----ननन्द्वगन्--- 
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नामपरेमी भक्त ( यवन ) द 


भक्ति किंसीकी बरपीती नहीं दै । जन्म-जन्मे पुणयोका 
उदय शेता £ तवर कहीं भगवान्‌ तथा उनके नाममें 
प्राणीका अनुराग होता टे । यद्चोहर भिलेके बूद्न म्रामका 
वह्‌ मुसटमान कुर गरीग्र होनेपर भी प्रम धन्य था, 
जिसमे दरिदासजी-जेसे अनन्य नामानुरागी प्रकट हुए । 
पव॑जन्मके संस्कारे कारण बचपनसे हरिदासकी भगवन्नाममे 
प्रीति थी। उर्देने युवावखा प्रारम्भ होते ही घर छोड़ 
दिया ओर बनप्रामके पास येनापोख्केः निर्जन वने फुट 
बनाकर रहने खगे । गोवसे भिक्षा मौगकर ठे आते ये ओर 
उससे शरीर-निर्वाई होता था । 
अत्यन्त शन्तखभावः क्षमाश्ीठढ तथा दद्‌ नामा- 
नुरागी हरिदासजी प्रतिदिन उचखरसे बोल-बोढकर तीन 
सल नामका जप क्रिया करते थे । दूसरोको मी वे मगवजाम- 
का जप करनेका उपदेदय करते थे । रीर ही इनके दर्दनाक 
माक १ गे । एसे अपरिपरदी तथा नामनि संतका 
दशन ओी्बोद्रे सदा ही पवित्र करता आया दै । 
जदां संमामे भदवाड, परोपकारी, उदारहृदय भक्त 
महापु्य होते € वौ अकारण दी डा श्यां ओर देपसे 
जखबार लोग दमया मी देते हौ ६। वनग्रामके मचनद्र 
ख नामक पक जमीदारफे मनम दरिदासजीकी रोकप्रियता 
त जागी । उने इनी साधना न करनेकी बात 
त त देकर एक्‌ येश्याको उसने इनके 
सीम्‌ कि चपि ५ कोड तात्‌ \ बद रखबार रमापति गासू॥ 
एकान्त निजन बनः रानिका समय ओर ऊुवियामे अकेले 


दरिदासजी । अवसा भी उनकी युवा टी थी। सजी-धजी 


क्र सका | 
वेस्याको आद्या दो गयी क अगली राको बद्‌ सपा 
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दो सकती दे । वद दूसरी राग्रको आवी, शि | 
नाम-जपकी संख्या छोटी हो, तव तो पूरी ह। पद ¦ 
न संख्या पूरी हई न वात कलेका अक शर, 
प्रातःका जप पू हेनेपर किर बरी यत सष 
दी--ष्देवि ! नाम-जय पूरा नीं हेते म आतर म भः 
कछ भी बोलनेमे असमथं रा । क्षमा करं / 


वेश्या तीसरी रात्निको मी आयी ओर पए र ६ 
रही । निरन्तर तीन रात्रियोतक वह दरिराछ. क नम 
मुखसे निकठते भगवन्नामका सतत भवगर दती रं ५ 
उसके पास अपने सूय तथा विकारोतेवक वेश्म | 
ही दर्पं था ओर वह्‌ दपं चूर-चूर दो चुका थ। 
प्क कयाक्से विनम्र कर ठेनेकी उसमे शकि ७१९ 
इस अश्रिचन साधके सम्भुख तुच्छ वन गया 


सतत नाम-धवण हुआ वेद्याका ह र 
अपने कर्मपरः अपनी चेष्टापर, आप 
हुई । (पक महापुर ये हं कि दे 
उस-जेसी सुपसीकी ओर नेत्र उटाक न रेप ह|| 


साधनाको नष्ट करने आनेवालीपर त 
करते ओर एक वद्‌ ध (| 
देद विश्य करमेवाटी ओर अब ५ 
उसने क्रि एक भगवद्भक्त = ~ 
तीन रात्रिते वनम आकर रीर ह 
उसका हृदय दग्ध ने खगा | | 
धारा यद्‌ चली । | 
हरिदास प्रातःकाठ जप पूरा क स 
उनके सम्मुख भूमिपर मतक १ | 
कर्‌ उदी इस अधमाके उद्धारका १ 
इरिदासजीनि कदा--शवुग्दारी पी इच्छा 
दुयाकर यौ आ जाओ ।› भाव द अपी 


सव कख दीनौ गरीर्बोको खयकर वे स्ि 
जप-मासम उतेदे दी । वद कुटि ति चर प्‌ । £ 
रिनाम-जपका उपदे करकं व बः > गी । भ< 
उस कुयियामिं रहकर भजन 
वद्‌ मदान्‌ संत हुई । + 

५९ > 






























| एत्सन्ी वहसे चलकर शान्तिपुर अयि ये 
' दिलं प्रम वैष्णव शीद्वेताचायेने उनका खागत 
। शि अमके निकट दी उन्दने दरिदाधजीके व्ि एक 
| इत पना दी । हरिदापजी उष गुफामे सकर भशन 
दते थे । केवठ दोपद्स्पै भोजन करने अद्रोताचायके 
क भाते ये| 

उस ठमय देशम मुसलमान का शासन था ओर 
छ शनम अल्यन्त संकीर्णं मनोदृत्तिके मो्वी-मुह्य 
| व ाविर्योका बोख्ाटा था । दिंदुओंकरो अनेक भ्रकारसे 
कमोहिति करना, उनके धमाचरणमे ग्राधा देना उन 
रथिक धि साधारण चात थी । एेसे समयमे रिदास- 
एक मुसलमान-कुरमे उस्न व्यक्ति दिंदुओ-जेसा 
शरण क्रे, प्रतिदिन गङ्गा-लञान करे ओर नमाज-रोजाके 
दरे दिदुभकि भगवन्नामका जप-कीर्तन करे 
|| श मुसलमान काजि्येकि स्थि असद्य थी! गोरा 
रवे मुदुक्पतिके न्यायाल्यमे अजीं दी कि दरिदासको 
१ म्िटनी चाये | 


ृदुक्पतिके ह्क्मसे सिपादी हरिदासजीको पकड़ 
ओर ताने वंद कर दिया । जलम दूरे दियो 
१ हिदायजीने भगवज्ाम ठेनेका उपदेश किया । जव 
 पडमतिके सामने हरिदासजी ताये गये, तव न्यायाखयमं 
| र भीड़ थी ॥ दरिदासका गुदुकरपतिने सम्मान किया 
् | भुर श्वरमें का--'अस्साइतासकी मेदस्वानीसे 
| > पस्मान मरमं पेद हुए, श्वि काकधिरके देवताका 
पा सते ६१ क्यौ काशक तरद रहते ट १ इ 
एसे तो कयामत् गुनाद माफ़ नदीं होते । अब 
किप्‌ खे तो आपको छोड़ दिथा जायगा । 
। ( दन्ति तथा विनवे, उत्तर दिया- 
{| शव क ६। आय भी जानते ढि इव सारे 
रदा" एकदीदै। दिदू ओर मुख्गान उसे 
११। अनवर रग -नामलि एुकारते | वद्‌ परमात्मा दो नदी 
| 6 नामका ६ । मुञ्चे ञैमे रजता द, वैस 
पता नाम चतां । कोई दू यदि मुसलमान 


1 क, 


४६ नेतो द ध. 
र <| वा तो उसे तंग नी करते ।' 


दिदामजीक्वी ब ना # 
| भ की वतेम मुलुकपति प्यत्र दए । बात 
(4 " भी प्‌ नप्रतपू्क कदी गयी थी रतु 

निष्ुर तथा संकीणं मनोद्तका 


ॐ लमत्रेमी भक्तं ( यवन ) हरिदास # 


५, ॥ क 


४८३ 


नय~ 





मनुष्य या । वह श्रिसी प्रकार माननेवष्म नदी 
या ] उसने कदा--्स्छामके कामूनके मुताधिकः दरिदाको 
सख्त सज्ञा दी जानी चाधि । एण नदीं करिया गवा तो 
इर देवा देवी दूसरे मुसटमान भी काक्रिर वनने खगेगे ।* 

मुलुकपति भी कानियोकि दवाव ये । उदनि दरिदास- 
जीसे कदा--“आप इरिनाम छोडकर कटदमा-नमात पद्‌ । 
सा नवौ कोपर सख्त सज्ञा मिच्गी ।* दरिदामजीने 
उत्तर दिया- 

पड खंड रे देह यदि जाय प्रान \ 
ठवू आमि कने ना छिव नाम ॥' 

अथात्‌-^्चादे मेरे शरीरके दुकड-टुकडे कर दो ओर 
तेरे प्राण चले जपे तव भी म मुखे हरिनाम खना नदी षद्‌ 
करगा ॥ 

अब न्यायाधीदाने काजीकी सखादमे हुक्म सुनाया -- 
(्रिदावको येत मारते हुए बास बाजार माया 
जाय | इतने वेत मारे ज्ये फि इनके प्राण चले जाय (‡ 

करौपीनधारी ` नंगे शरीर र पापाण-हदय 

५ £ सुमानि द्रो | दरिदासकं मुखर (१ 
भिवाधसि स्यार कवे-श् वार शरस बान 
गुलसे लो ओर कर शले मा । ५ 

जव पीडते मूषित देने दो, म 
ठिक म भगा नहा जे सि 
| ये | य नह =" ---- 
-व ह प जम ते | स मपर 
के पर एग कण नपर पा करो 
रा 
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संन्यास लेकर पुरी रने खगे, तच हरिदास भी पुरी आ 
गये । नीटाचल-धाममे दी उन्दने शरीर छोड़ा | उनके 


ऋ ~ 1 


संतं कबीर 


इनके जन्मके सम्बन्धुमे अनेक मत ट । एक मत दै 
कि खामी रामानन्दजीके आशीवादसे एक विधवा ब्राह्मणीको 
प्रश्राति हुईं । छव्जावद्य उसने वच्येको लदरतारा तालाब 
( काद ) फे पास छोड़ दिया । फवीरपंथी भक्त मानते 
६ क खृत्ताया तास्मवमे कमलके पुष्पम कवीरजी प्रकट 
हए । प्रतीची नामक देवाङ्गनाके गर्भम फिसी योगीके वीर्ये 
इनका जन्म हुआ, एेवा भी वर्णन मिटता ट | प्रतीचीने 
कमलपत्रपर चिद्युको रखकर सरोवरे तैरा दिया था | 
गृ रोग जन्मसे दी कबीरो गुखत्मान मानते १ । चाद 
जोभी ह, नीड सुमे ओर उसकी पत्नी नीमाने कवीरको 
अपना पुत्र मानकर पाल-पोसा, य्ह निर्विवाद है। 


कवीरदासजीके गुरु सम्बन्धे भी विवाद १ । 
उन्हे सुप प्रकीर शेत तकीका शिष्य कते ६, च 
पीर पीताम्बरका; ओर य बटना तो प्रसिद्ध एी किएक 
दिनि कबीरदासजी १दगङ्गाारी सीदिरयोपर डेट गये । 
नात गङ्गाज्ञान करने जव खामी रामानन्दजी भये 
म पर करवीरे उर पद्वा । समावतः उनके 
र क निकटा । क्वीसने इसीको युरमन्तर 


< (व अनुलार कवीरदासजीकी पलनीका नाम लोर 
+ प्क पुत्र कमाठ तथा एक पुत्री कमाखा 
५ वन बुनकर ही ये परिवारका पोपण तथा 
श वा करते ये । इनके यदं वाधुर्क्र समुदाय प्रायः 
रद्ता था । साधसेवामे सवस खगाकरर ये अनेक बार 
सपरिवार भूखे रद जते चे | £ 


धः पदति नदीं ये । इनफे 
अनुय्ायीरटक्तेये इनकी वाणीकरा सं 
नामसे प्रिदध । द नत बाणी समद्‌ पवग 
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# जयति जगन्मङ्कटं दरेनौम ॐ 


क्रिया, तब ६्रिदासको उन्दने नवद्वीप बुला ल्या । महाप्रभु शरीरको खयं < समाधि दी ओर उक प 





















ल्य मदाप्रयु भिक्षा मँगते दृकान-दूकान यवे 
चेतन्य महाप्रमुके प्राणप्रिय जन ये। ~| 


बृद्धावश्धामे इनका इतना सुय पेडा भ रषे ट 
आकर कवीरदासजीने कारी ही ठोड दी भौर म 
चे गये । वहीं ११९ वर्षकी अवस्याम इनद्च ध ई 
चताया जाता हे । 

संत्रेषठ कवरीरदाजीको सलकी अये दु ५" 
अभी लगता दै; ककि दुःखम मगवलामघ्च ल 
दोता ६ 

सुक भाथे दिक प्रो, जो नाम दयते अ । त 

बिदारी बा दुभ्टकी ( ज ) पठ प नम ष्य । | 

खव चट पर नाम न दटे- | 
कीर राम न छदि दनदन ढक 
चरन कमलः त्वित बेषिया, रामह नापर इम 

इम छु सोचने-खमशनेकी वात र ग 


सर्मं॑सुखन फी नाकौ रण स 
रामनामका आश्रय छोडकर की मत 
अब्र महि राम नाम अनिनासी \ हरि ठनि जिति 
जद -ज जद तद पतं \ अबि 
्तोखा राम नाम मनि सीन्हा 1 भूमी कीट 
ससाग्र अति बार न पा \ ता 
मति भाव भति रर निकारा \ नहि 
भोसमर अथाह जदः+ ताम व 
कृ कबीर हम्‌ हरि सरन तन $ 
राम-नाम देनेकी विधि वतरते ६-- 


चद मन कद ठे रम 

कुटः मगति कने कन > | 
ब जर म न | 
मज मीन हृत करि जानः अ मन मुन | 
भूमी कौट रद त्यौ सद, ६. +न 
रम्‌ नाम्‌ निज्‌ अमूत सारः 












| ---- न 
वै| इ अवीर दासनि के दास \ 
दः अब नहिं ड ` दरिः चरन निवास ॥ 


नि । 


अमे मनसे कते द-- 

नरे \ रम सुमिरि, राम सुरि, राम सुरि, भद्रै \ 

एम माम्‌ सुमिरन विन वृहत अधिक ॥ 
दाग-सुत-भहमेद, संपति अधिकार \ 
यम कलु नरौ तरी, कारः अवधि आदे ॥ 


‡ अक्त रेदासी # 


क त किः तिकि क ऋ „ __--------------------------------~-~- ~~~ ऋक 


८८५ 









ऋ "क ऋ कि च तिति कि तति चकि 3 ति ऋः = ऋ ऋ = च ॥ „8 वि ज कः कि भिक ऋनि = (त त जक 


सवान सुकर कान्‌ कीन्दौ+ तौ न रज सई \ 

एम-नाम अनृत खंडि काटे बिष स ॥ 

तजि भरम करम लिषिननद रम ररी \ 

डन कीर गुदस रम करि स्नेरी ॥ 

ष जन वद ४- 

हरिनाम दिन जद रे अ \ सद हिल रतै रद सम कामे ॥ 
हरिनाम भँ जन अष \ तके मेद सप अलं ॥ 
अमा \ ताने सुर-नर पद पतग ॥ 


दीपक एक 

(. ~ = तरम 

(४ अज॒मिरः) मज, गनि पतित रम कन्दा \ ऊच सत्व सग॒ सिग \ ताभ जन र ८.५८ 

ठेठ यतरि पार स्ये रम नाम न्दा ॥ 
9 सत्‌ कम्‌ प्रकट की १। आप शते ६- 
म मरत्मा कयीरदासजीके पुत्र ये] वीरे ही इन्द संतोके गति र २ सम्‌ सूम णडं \ 
गरन च, क, व्यि क क [111 १९११ - >“ " ` 
। अशन चेतानके लि अमदावादी ओर भेजा था । ये पूरे प ५ बाया, अपनी यादशी ॥ 
॥ । न अविवादित रदे । इन्दनि न अपने पिताकी गद्री ली देखब्दिस तीरथ-बप्तमेः कदू ५६ क 
| न को पंथ चल्मना दी स्वीकार किया । इनका शरीर डे जगा सुते ध्याम" न द 

1 | शे षू] इनकी समाधि संल कवीरकी खमाषिके के उमर इना; बबन ननदः ॥ 

॥ || कट ह द। ये परम विरक्त, आडम्बरदीनः, विनम्र तया शठस्य आपने द्विरप्े आप-द-भः --3° ° 
शी ये । अपनी रचनाम इन्दोने मदारा्के ५.० 

। क 

भृ रेदसजी र्वष इन पस प्र देने 

१, र पुर्पम अवि ओर दयप ६५ £ 
भ जन्म-तिथि ओत नदी शै; लुये यत॒ भगवनि = दके ओ जासन सोना नार 9 ` 

= नी ध ह = <= रं भी कमी- खगे एक द # = ५ रख मके 

; 5 क पम-सामविक थे ओर उनके र त 7 कमी- २ | ह ग शेदासर्जनि परारसमो 6 ६1 (य 

4, स्मिदिति होते ये । दना अन्म कादि टी हभ साधुका ट्ठ ` तेर म्न बाद सपु दरे ते इन्द पासा च 

क ३ भीर वरो इने जीवन व्यतीत किया । कथा पेली दै फि ब दिवा । °< = उतेव र्थ गये घे। टैदासने पारसकर 

1 प अतम ब्राहमण थे; वितु खामी रामानन्दजीके छण 1१ ध 

द) न्ने चमारमेः र जन्म दिया । स्तक नदी „, 5. अनेकः चमत्कारं वरग द। 

1 राननी वनपनसे साधुसेवी तथा निः ये । जातीय माहि य रोककर भिस प्क रानीनि 

॥ | त जार वास्यक्रमे टी विवाद ष्टो यथाथा) पिताक उनकी प्रसिद्धिसे भरना ्ा 

| क खु । पिता-पुत्र चनती नदीं थी 1 पिता इष्य उन अपना गुरं बनाता * = 
¦ सोद ये किरेदास साधुयेवाम लगे रते ये ओर शेदाथजीने १२० यक अवख पराम अपना न्य 
। मे निका ओर ध्यान नरह देते चै । अन्तमं पितानि इन्द उनकी वाणीम भगवान्‌ नागकी ८ वरिमा 
क 9 न क रोपः क. भक्तिवी चै 
चन दिया । परम संतोध रेदासर्जीनि एक शेपद़ी ह्यते आया ६। * ` 
(| 'प्लीके साथ उम नि्वाद प्रनूल ~ ` 
३ | भ्ण थ उम्र दो । जूते बनाकर जीवन-नवाद = ~ + __ ८६ 
षृ ज ~ . तथा नामरटन--यद उनका जीवन-कम ची भवति न छद्‌ रे ग 
1 भूत च ॥, ~ ४ 
। न नात ओर भजन्‌ गाते जते । + जे ददु किय, सो एब मम इषटारं \ 
| जाता दै कि इनकी गरीवी दुर करने लिये खयं 
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क 


मगति न रसस दान, भति न कमे स्वान 
माति न बन मे गुफा खुदाई \ 
मगति न पेसी एसी, मगति न आसापसी 
मगति न यह सन्‌ युरुकान बाई \ 
मगति न इद्र बाधाः भति न येग-साधा 
मगति न आहार घटा, ये सव करम्‌ कहाई ॥ 
मगति न इद्र साधे, मगति न ग्रैराग बे 

नये सवर वेद पदां \ 
मगति न मुह मुदायि, भगति न मारा दिखयि 
मनन्त न चरन धुवराये, चे सव गुनीजन कारं ॥ 
भगति न तैल जना, आपको आप वखानाः 
जेद्‌-जेई करं से-सो करम यडा \ 


£ 
६ ५ पा धसी भति माद । नाम तरो अभिर नाम तेगे चन्दन | 
करै रेदस प युन सोय, रिपिःसिषि सतै बा \ घसि जपै नाम ठे तब बूच? |नः 
शू भए सव तव दरि ताद पाः नाम तेरो दीया, नाम तेरो बाती म 
° भ तय सबही निवि पं ॥ नाम तेते वेक ई मि ्धे। | 
नामके विश्वस विना सव साधन सारदीन ह - नाम तेरे छौ जेषि ज २। प 
योगो जनि परे रे कोई । सोद र पोरे, जाते न भयो उभिगार मबन छ | 
धोयी ब्राया, योधौ माया, कन दोहे ॥ नाम्‌ तेरो धागा नाम पुडमर । 
भोया पितः थे $ नेन जनम य \ माब जमदं॑सद इए। | 
। < = 
धोया दिर, मेग-मिसासा ! भ हरि बिन सतै कहानी ॥ तेरो क्रियो तुको अयः ॥ | 
सोचा गुमिरन नामःदिससा । ~ अन दवौ आसा नाम देते र पष 

५ › गन-वुच-छमं क्ट रद्रासा ा अदस अडसड र हे। 

= बरतन्‌ 

१६ मन \ रननाम्‌ मरि | कट श्दास नाम तेयो आसतिः ्ु 
मायते भ्रम कं भूतो, दुभ कर = अंतरगति रि मग क >| 
सारे ॥ | 

न~ ष्ट 


खचल दै 


४.४ मोहि + तोहि १ देखू थति (० 

९ तु मेहि देवै, तोहि न अ भीति _ परस्पर _ हों । 
५८ सय रट अतर्‌, रमे निरंतर ४५ यह मति सव बुधि खोर ॥ 
५ गरन सव्र तोर, >. ` ? भे देखन नर्द जाना । 
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। 


‰ अयति जगन्मङ्गलं हरेन्मभ् 





बहुरे यहि कर्कार नाह, जति भर प 


मानते ६- 


५ चू मोदि देवै, च मति भेरी, कैसे भगति क्र परं तेरी ॥ 


ॐ तोरि श ६ थं 
तं तोरि मो णनः छत 
, भसमल्षि सौ कैसे करि निस्तारा। 
श्खत्रामय जे ज्ञे ऊग-आधारा॥ 









- [नल =-= = ५ ~ ` न्न 

देशि भ षं कोन त्ते, सा खन | 
तोरि उरगेण सव दूर करः दक्षि ल य| 
प्रान गये यह कौन तेरो देषि रेच | 


यहु माया सव॒ थोथरी २, मगति-निि पर्। 

२) [ \ (९ द 
कद रदास सत॒ बचन गुख्के, सो विद दे रक्त! 
रेदासजी नामको दी समं पूजन वथा पवेत; 


नाम तुम्रो आरत-भंजन मुर \ 
हरि के नाम विन धरे सड प्फ । 
नाम॒ तरो जासन+ नाम्‌ तेरो ठरषा॥ 


नाम तेरो केसरि हे धदत्नर। 


उयक्रार म माना ॥ 


-<-५-<,<<< <€. 


--र 











_ --------------------- सान्तः क ऋ 


¦ 


नप्रय नाम घनी धमंदास ६ । ये जातिके कर्योधन 
ओर वान्धवगद्‌ नरके बहत सम्पन्न व्यवसायी ये । 
उदर दगमग १५०० संण्के आसपास ६ ओर १६०० 
$$ मग इन्देनि शरीर छोड । 

गर््रादते धर्मदास सचमुच धर्मके श्रद्धा सेवक तथा 
तर परमक ये । इने य्दा पण्डित-पुजारियेका समुदाय जपः 
पथनुगरनम टगा दी रहता था । साधु-सेचाके दिये इनका 
ऋत विल्यात था । कथा; कीर्तन, सत्सङ्ग निरन्तर चते 
१। दूरचूरतकके तीर्धोकी यात्रा ये कर आये ये । 
शापक्रका हदय जव शद्ध दोता रै, जव वद रुख्की 
मै अधिश्नरी शे जाता दैः उते गुर द्रूद्‌ना नदीं पड़ता । 
३ ब्रलुतः ष साधनक्रा अधिकारी दै, उसके उपदेष्टा गुख 
कं उक समीय पटु जति ६ । संतपरेढ कीरे दन 
छदासदरो मयुरामे हए 1 संतने आपने सुयोग्य शिप्यको 

दिष्य हृद्य गुखुकी ओर अपने-भाप सिच 

| मरो बार जवर यामे धरमदासको कवीरके दशन 
सीप दिचक भी दूर्‌ हो गथी । 
 मदासजीने अपनी पत्नी ओर बद्धे पु चूडामणिके 
स्वार शरण टी । सम्पूणं सम्पत्ति दीन-दु विके 


र ४4 ओर कारमं गुर्देवके चरणोकी सेवम दी 
1 


‰ नाम-कीतंन-रस्य # 

--------- 
- € 

सत धमदात्त 

उनकी गही तथा सव ग्रन्थ धर्मदास्जीको दी प्रात दृ । 

घर्मदान परम साधुसेबी, गुद्भक्त तथा अपने समथ गुच्छ 

तमान दी यक नामानुरागी थे । बे कते {- 








नाम-रटन रट रामी रै, कोई सपु समाना ॥ 
साधङे चकर दुद अना, वंन सुर इला) 
स्ध अरप अगे धरो, तब वौ बाना॥ 
सहेव दरि द भे, बिरसा रहरना \ 
दयन फोट सुमेर वनाः गज दन्द दना॥ 
चारः चरे गजराज शी, अटगस्त॒ समान \ 


सीस तिरक बंस येकि ६, जम्‌ दश्धि टेएना॥ 


धरती मूर बिचि ॐ तर धुनि उद्काना \ 
कोटि मड कनो दान दै, नहि नाम समना ॥ 
दह रवर धर्मदासः पये पद निर्वन; \ 
अदि. कौ बारताः सदूगुद परान ॥ 
घर्मदायजी अने सम्बन्धे कहते ६- 
= च > 

हम सत नाम बभी॥ _ . 
कोर-केद्‌ रद कँसा-पतर) से -क! गःसुपर \ 
हम तो राच नाम चनी स, पूषन खम ॥ 
दूजी न टट, नफ चमुना" बनज शय इम मै \ 
ट जगाद रेक न सङि? निमय मेड दमय ॥ 
ममी वद चवै पै उपम, प्त मर कोरी \ 


3 यो$ 
नाम॒ प्रार्थ छ जरः 2, भमदाप यपर ॥ 





।॥ | भत्‌ १५७५ मं ऋगरीरसाद्यके परमाम परधासनेपर 
1 | -कीतन्‌ = 
् नाम-ऋीतनरदख  ,., 
( रचयिता--भावेदारनाथमी बेकल पम्‌ ५०१ ५५७ 
( ¦ 9 (१.१ भते । 
मान स ब्रह्म षे भ्त अनाम । रागव व विकासे ॥ 
भञ्‌) अनामय, अनन्तः पूरनक्ाम ॥ स पुनीत नाम उचार 
. निस नामस पुकारोगे 1 हो जाओ. बाटमार पस ॥ 
यध दं > दीद्य-धाम ॥ खक (४) र चेक 1 
१२ च्ल चपल 
क खनसे आयगा नामी । गदिशीढ है नवल पलप ॥ 
रात्र द नाम-अनुगामी ॥ न खपल्या से ददु. टेती ६।॥ 
५. चह तो रामनाम भजेो। जत ितेषद है कीन केष ॥ 
अनत दि आर्येगे खामी ~ 
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४८७ 


[णीं --------------------------------~~----=--- म पी क 


-~-मु° ति # 





४ जयति जगन्मङ्लं ्रेनीम ‰ 


संत मलूकदास 


भ्राम कड़ा ( इतमहावाद ) में सुन्दरदास कक्चड्के पुतर- 

वेदाल शठा ९५) सं १६३१ बि० को इनका जन्म 
हभ । वनपनमं अकेले ये गली खेख रदेये, तवर रिस 
महात्माने इस बालकको आजानुवाहु देखकर भविष्यवाणी 
की थी र-् चक्रवती नरेश अथवा उच्च सितिका 
साधु दोगा } 


ध मत्तदातजी यचेपनसे दी साधुसेवी थे । दस-ग्यारह 
त पिताने इन्दं कम्बख वेचनेमे खगा दिया | 
देदातम आयवे दिन पैठ ख्गती थी | उसमे ये कम्ब वेचने 
जाते थे । वेचते तोयद, करै साधु या गरीब आजाता 
तोउसेबाँट भी देते थे । एक बार न कम्बड विका ओरन को 
पसा मिसः जिसे बोट सकते । वह्‌ पूरा भार ढोकर छे आते 
यक गये | कहते ६ करि उस समय खयं भगवान्‌ मजबूर 
चनकर आयि आर उन्होने कम्बलका गर घ्र पटुचा दिया | 
उसी दिनि इनको मगवदशन हुआ । 


„ बाबा मद्कदामके बहुतःते चमत्कार प्रसिद्ध १ । १०८ 
स ° १७३९ बि० मे उन्देनि शरीर छोड़ा । 

सेदः महीन एषं दी श्नि अपने भीन रामस्लेदीको 
अपनी गदीपर वेठा दिया | 


मद्कदासनी परम भगवद्विदवासी संत 9 
विषयमे भे कदे ४ नायी एत थे । भगवन्नाम 


कोटिक ओगुन करे, प्रमु मनि न भै 
कटत॒मलुकादासको, अपना करि ऋ॥ 
>€ 4 > 


राम्‌ कट्‌) राम्‌ कट्‌ राम श्छ, बर । 
अबस्रन चचूक9 मेदू 1 पायो भरो दाद २॥ 
जिन तोको तन दीन्हो+ ताको न भजन ऋेनह 
अगम सिरानो जात, रेषे -ैसो तार २॥ 
रामजी को माय-गाय+ रामको एदि र । 
रामजी को ्व्रन-कमरु चित्तमे तू खर २॥ 
कदटत मटूकदग्स, छोदृ दे तं षु श्1 
आर्मैद-ममन हके ह्गिगुन माद २॥ 
>€ >€ ~ 
जीवहु ते प्ये अधिक मेहन ररम । 
बिन हरिनाम नीं मुदे ओर विषहे रम ॥ 
कह मदक दम जबहि ते सन्द हर भट । 
सोबत रै सुख नीद्‌ मरि, ढरि मलक फट॥ 
उत न कँ जादे, ज्यौ न हमक क । 
दगम्बर्के गयम भोबीका क्या कम॥ 
राम-गमके नामको जौ नरी ठेस । 
पानी तद्द न॒पीजिय ले ‡8॥ 
गी सत्त कुषे, किरं ५ 


नप-अमरः माता रद गिम ९ # 
ठर बे 8, 


नाम नुन्हरा निरमा, निरस राग-नाम जिन जानिया, 
त्‌. सादु समप, हग निरमेरकत रीरा । एक रएमके भजन बिन) कामा कन 
पपन रहे देहम कः ॥ रन एने रती पप्र गेट । 
ध इुभिरन कसि । स कर सन्‌ 
पक र ॐ मबसागर तिर पेसी गमा नायकी जारि 
अधम्‌ उधप्न पव = । ब्र =: राभ-नाम ओषध करौ, ट ५. 
सरनानत अया, तय्‌ व सकमे लो लय) दर कर इन ५ । 
तुसा गदरा ओ धुनी ०. धटिका सौदा मलाः दाया ज 
जरत उब; चद््‌ समा \ 8 र कः 
बार पाड्वा, ताती वाव न ज राम्‌-नामकी दाट ₹ 
कि ~ ट 
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। रबदृषन संत थे ओर अपने गुख वीरः साहवकी 
तर दिहीमे रहते ये । गुख्देवकेः चोद्य छोड्नेप्र उन 
हकर पररा इन्देनि बनायी रक्ली । दिष्टम इनकी 
षि र। इनके मुय दिप्योमे बुदा साहव ओर केतव 
एय (मार्ट का नाम आता दै । 
गार साहयके वहत थोडे पद प्राप्त देते ई । इनके दो 
ब्नमे ६ | उनमेते एकः यैराग्य पयं योगपरक दे तथा 
हा नामथरेम तथा भक्तिपरक । दूसरा अलि़्नामा य्य 
स क्गिया जा रहा है- 
अटिफ़--एक दृरि-नाम्‌ विचार \ 
बे-महु बिस्तान संसार ॥ 


ते-तिभुवन स॒ब॒ घटम राजा \ 
षे-साबित ञे च्ितमे सानः ॥ 


तीम-जगतपति षि राखटु \ 





„+ स्यम्‌ ॥ २१ ल्मेभ | ३, अभ्यास 1 ईर संनोष 1 


र संत पटदटृहस ॐ 
=== ल्ल न ------ 
~~ न 


संत्‌ यारी साद्व 
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शीन-शुर कर दीनानाथ \ 
खाद- सृ रख सय ॥ 
जाद- जरूर पोच प्र धान \ 
तोय- तमाः षट क्रि जन ॥ 
जञो- स्ररिम्‌ न्ोषदिं सुव \ 
ओन--आमरंमे सहु समाद ॥ 
गौन-षर बुग ओ कान 

फति ओ सुमिरे नाम ॥ 
का्--कनार्भत दर्द गानहु \ 
करासन शू करि अनहु ॥ 
गाफ--गुरुका द्िरषर दथ. 
सम--रू> तुम खदु ४ 
मीम-ुरडिदः जगतत _ ताः । 
नूल-नाम सब दुष्ट शस्‌ 


दै-दसेम+ है गुख-रि भाखहु ॥ वाव--बादि भज, सासा ज \ 
द-खयार छोडहु सव शड्‌ \ हे-हरि मनहिं राखु रू ऊर ॥ 
। || श-दगरं सुभिर अनु ॥ खम अटक--रून मन भय 
अल-जतमगे राहु प्रीती \ इमजा--रि नित सुनिरन कट्‌ ॥ 
। | दै सभर मन ति जम वयीती ॥ द-+यी, दरि धिय मं रण्ड \ नि 
॑ ५ भनु हरिनाम \ यी येगे सतै मणडु ॥ --इ° रि 
सचेत जो आये काम्‌ ॥ । --्ज-- २ 
संत पलटा की सतित इख बुर 
ल्के कते ६ किं पद्ूदासजी ~~ पर्दा 
स्मो भारं पलट्ूपरसादजीने अपनी पुस्तक या हो गयी | अन्तम हेपवद्च उन्दीग ञव : 
भवीम इपर अपना परिचय दिया दै रर, .उपम आग दगा दी । = द 
र जलाकपुर्‌ जनम्‌ यो दै, यसे अवध के खोर \ त समय जगन्नायपुरीम : व ¦ 
र क्रू परसाद्‌ दोः भयो जगत मे सोर ॥ गये ! एक पद उनकं व \ 
ख्‌ मूड मुदाया अब तुदाकर घनिर्ा \ अगु मे उरि सु &८। ॥ 
| स योपर घट मे, पलट निर्न निर्या ॥ जगह शौ भेद मै पदर ६। मर्म 
+ स सार नगत्म जलाखपुर ( पौजाबाद ) मे कोदू य बहत दी कद्‌ खभावके ९६ ॥ अ 
भ पाम नका जन्म हुआ । इनके पुरोदित गोविन्दजी निम उच कोटिकी शी 
। ज्ञि विन्द्जीने इनकी ++ ~ 
पे मष यु ये । गोविन्द जगताथपुरीषये द । अपने समबनध कदे ६ सच \ 
मदन + "ता सादवसे दीक्षा री । कटनेपर उन्न मदि चलने, मची , नमतो पै 
भर अ न । उसके वाद्‌ पटद्रूदासओी र नामी, ऋच, व क णात 
ग । यहं ननि दद न ~ ‡ 0 नि रेत 
व । उरते वाण ता पदमे जे रद, सन्द $ 
 । 
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९० 
मकि क्रे निधौरः रट तिरणुल से न्यारा\ 
अवै देय ुटामः आपु ना करै अदारा॥ 
मन सब फो रि ठेयः सवन फो रसै राजी \ 
तीन देशि ना स, वैरी पंडित कायी॥ 
पर्युदास इक यानियाः रहै अवध के यीन्च \ 
धसी भक्ति नवरा, गलौ नामी कीच ॥ 
> > >< 
दीपक वारा नाम्‌ का, मटर भया उज्ियार ॥ 





इनका विशेष जीवनवरत् प्रात नी ६ै। देव इतना पता 
छगता दै पि इनका पूरा नाम बुादीराम था रये 
पष्य गुज सादेः दरवादे थे । गुदर सादये व्णंनमे 
भी इनकी चना £ | जातिकेः ये क्रुनवी भे | यारी साहवसे 
इन्दान दीक्षा टी थी । इनके मुख्य दिष्य जगजीवन साटव 
यख साद्व हए ६ । सुरकुड़ा ( गाजीपुर ) मेँ 
सत्सङ्गकी सापना इन्देनि दी की | 
स परम्पराके संतमिं प्रायः स 
सरत-शब्द-योगी तथा बहुत विर 
रहनेवाठे हुए ४ । 


ब्र साधुसेवी, नामनिष्, 
दानपर भी सफेद वश्म 


इल्ला सहव नामके सम्बन्धे शृते ‰ 


इ ट ६ रटन दै | 
वि जाँ । हरि ६ लिसानी चे क 
नाम बहतु मदु 7, = > 1 अ - मद्‌ ४ 
माग धिना नग स्य # पय) अत्‌ पनु नदिं उपर दि नानी न भरम ॒गुस्ी ॥ 
बिन दरसन स पर-चर चित द ज! स र री यही निसनी। „£ 
`“ सन-प्रसन मन्‌ केसो, अयो रतेः चो र जन ई 
मन केसा, ३ रुरू का माद्‌ ॥ सतित छै जति सनी ॥ 
^ [^ 
शम्पा चरित रत न सत्‌ भासा साद्व ८ 
यचपनसे र य र (शा क शत दै क भीला सादयदी अनेक विदध्य वद “ > | 
पथदूरदककी सोमे ये स ५ ५ । उथित॒ बात तो £ उनका नाम्म । व र 
आकर भी करटी मन शि > ˆ +न नक्र पडे । कासी 8 त्वित धार 1 1 
॥ मन रक एता सथान मन \ तुम रामनाम त्वत्‌ ६ ताद सि ॥ 
खुदा आम ( गाजीपुर ) मन नदी मिला । हौ जे निज छर अमनो मर चे" मन, त॥ | 
डा राम ( गाजीपुर ) फे संत त्म साद्व द्य ज कर अपनो भर ९ भद ईय। [ 
सनको मिद, अतः शुरु आ गये ओर एवः» स्थाति ` अद्र म पर मसान र । 
तो शर युरकुम शौ जीवनभर र; णकः वार भये बहु वित कपट-चलुगद,तितु छिमा | 
ताहे | = ८ रद | स॑त सदृगुस 1 ४ ज.तव (11 [ 
; परमधाम पधारनेपर्‌ उनकी - ६५२ गृद्धा जप-तप-गख करि बिधि विषान्‌, 5पि॥ 
ह । कते £ १ यार ब व ` ह अधिक्रार बिनु गु रच्छ सुदि न अग, जनम शो 
ये ओर पचास यप वदन सामं ये शुरु आये 5 दद सन्द ॐ | 
< द्ग का । कट्‌ भोखा टरोन टो उद मा ठठ 
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संत घुस्छ साहब 













~ | 
मद्रु मगा उजियार, नामन्न हेड प्रि, । 
सब्द॒ क्रिया प्रका, मानसर उप द! 
दसो द्विसा भद्‌ सुध, वद्धि भह निर से| 
चुर कुमति कौ गोट, सुगति पट हद रदे॥ | 
दोत छतीसो राग दाग तिसगुन म्नछ्। 
पूरन प्रगे भागः करम्‌ का इट षट॥ | ` 
पटू ॐधियारी भरी, बाती दीनौ स। 
दीपक वारा नाम काः महर भया उदर! 
मूः ६ 


पवन-मथानी दरद ददो, तब पु भन + 1 | 
जन वुत्सा बोरुद्‌ कर ओर, सतगुख चन | 
अनेक प्रयत्न करनेपर भी क्ान पराप नी चेव 1 
शनके सक्ति नीं । यदि इसी जीवने उन्म ड 
हए तो पीछे पश्चात्ताप ही हाथ रहेगा । अतएव -- 
टि ञान आमा \ 
०९ न सत 
चिना ध्यान नद मुक्ति पिठ पठिता ॥ _ 
बुसा हदय बिचि रम एत च 
अच्छे संत-साधकक्रा चिह क्या! ५ 
साधकः वरी ह, जिर मने नामथरेम ओर ` 


- 1 ~ -- = 
















= 
----------- 
| रता साद्वकी दृष्टिं नाम ही सर्वरूपः सनच्यापक 
दविन-रती \ नमि किरतिम कै उतपाती॥ 
नन सरस्सति+ जमना-मगा \ नामे सत समुद्र तरर ॥ 
हिर भग्‌ अपाह \ असरन-सरन ते चरन निबा ॥ 
न मत्री ओ ओंकार \ तत तुयापदर सुनक सर ॥ 
पढ दरियाब पे हरिनाम \ नप लर सारूमरान्‌ ॥ 
ित्रदनुनिभसवो नायक\वीठरनःध सदव सुखदायक 
नम्‌ पने, नाम प्रना \ रर्तार ममर सुल स्वना ॥ 
नाम्‌ घ्री) नाम्‌ अकास॒ \ नानं पाचक तञ प्रक ॥ 


मप्राम ( उपरा म संवत्‌ १७१३ वि०मं भीवास्तव 
श्रवस कख इनक्ना जन्म दभा । पिताक नाम परथुराम- 
दूस या । प्रर खेतीका काम दोता था । बड़े दोनेपर 
श्तीदासब मासीग्रामके जमींदारके दीवान नियुक्त दप । 
एत्र बहुत सम्मान था वहो । ङेफिन वचपनसे दी भजन- 
शृण सत्गं खचि थी ओर दीवानका काम करते दप 
पापसापनमे उच्च खिति इन्धने प्रात कर ली थी 

षद फ़िये काम करते-करते अचानक कलम रल देते 


नै नादिं करौ र माई \ मेदि सण-नाणः सुधि अ ॥ 
भै ह वनम दी इन्देने दीवाना काम त्याग दिया 
शी सोपड़ी दगाक्रर भजन क्रमे व्ये । इनके 
कथम अनेक नमत्कार-ऋथापे षी जाती ई । मास्ीग्राम 
भू तपर ट । जव त्यागका समय आग्रा, तत्र धनी 
^ अगन रिष्येम मदा--भयव टम विदा हेते ई ' 
रे गङ्गा-सरयू-संगम-सखानपर शये । वर्ह उन्दः 
६ र ५ एक नदर्‌ व्ि्धाकर उसपर आसन ख्गाया । 
म ५१ न्‌ दधी । वट्‌ व्कदीके समान धरनीदासजी 


| स ०२७ बिम सद्दा राम ( यारा्को ) मे इनका 


2 { श्म १ ड्म जन्म हुभा । बचपनमं भरे पद 
| | म ध कतु संसारके कामम मन खगता न्दी या । 
1 | भदे भचपनसे सत्सद्गकी ओर था । एक दिन पश्च 


रः संत अगजीवन साष्टव % 


जा व =-= > = जाना कः कन 


| २ शत उधरसे निकले-वुल्या साय र गोबिन्द 
गद्बरने याक जगजीवनसे अपने दुककेके व्यि 
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नायै महदेव फो देवा \ मामे पदा शता सबा ॥ 
नाम्‌ जगत-रर, नमं दता नामं अ पयन्मान व्विधाता ॥ 
नाम सुमेर मदा समीर \ नाम्‌ पम्‌  मरयारर ॥ 
नाम अप्तेक, सेद सो रशित्\ करप्टरम नामं क॑ कष्टता ॥ 
नप (£ द्वसिद्धि कोकसला \ नानं ऋमचनु पीर न्ता ॥ 
नाम भर््‌-उषं है जय \ च्बरि खनि म नाम सम ॥ 
घनच घनन, ध्म अद्‌। नमे कलभ्यनेस्र कई ॥ 
नमै प्रलय कदे \ सेदं सद मन गय॥ 
न सुद्र मुर जर \ मामे रये निल्टं धुः ॥ 


नाम भ्रनदि पदति पक \ १५) सनद सुद अनी 
---सु9 भि 


संत धरनीद्‌स 


छो खेकर धारके साथ ई दग । गश्च भरम तिनरेषर 
लड़ दिर्योनि देखा फिं अर्के मध्य जहा चद्र ध, अनि 
ग गयी । खपे बहुत ऊच उन गी । दपर शान्त 
हुं, तबतुक्‌ चर्दर तथा घरनीदासजीका दरीर अदध्व हे 


चुका था । | 
| (सलयप्रकाद्चः आर ध्रेमग्रक्रय' नामक दयो रम्य सव 
धरनीदावजीके दिले क जते ९ वितु ये उपलम्ब नदी 
६ । भेदे फटकर प दा इनक भध राव ६। 
के सम्बन्धे धरलीदयानर्नाकमि < प्र 
हिति करि हूरि-मामदिं ऊण २ 
धुगै-धय (11 £11 पुर) द सानम उदम 
तरः ना जर गःय पन्‌ ९१ 
= ् उः 1, प नरव नमर ॥ 
९ प ना-धतः येतिया रस स्वग २१ 
क समति सगर सुवन ह+ ॐ सिर भद्‌ न र 
सुद जरे) बरं च" जय समि, तम रन उरुषम्‌ 


, अर उपने अनुरस २॥ 
धर्मदास त वरह अ (£ 


--कधन्छन्छेन् म 


संत जगजीवन साय 


श्र गय ती अभि साथ दूष भी 


इर 
भा ध ये तौ इस-इसत धर लट) 


छे अयि । स॑त अगि 


४९२ 


व ल = ~ च ऋः कः तः ऋः ऋत चः 


यसा सादबने अपने ह्केसे तोड्कर कालम धागा तथा 
गोषिन्द्‌ साहवने सफेद धागा दिया । अव भी सतनामी लोग 
कलईमं काला-सफेद धागा बोधते ई । इस धागे वे 
“आदः कते दै । 
जगज्नीवन साहब हखाभममें ही रहकर उपदेदा करते 
द । परे सरददा आम द्योडकर फोया ग्रामे रहने लगे । 
यह संबत्‌ १८१८ वि० म इर्देनि चोखा त्यागा । इनके 
अनुयायी सत्तनामी के जाते ई । ये कहते ई६- 
“ नाम्‌ सुभेरः मन जावर 1 काहे पिरत मुरना हो ॥ 
बना पतर, पानी यग साना छो 
पक दिन्‌ दसा बि वतै, घर-यार निराना हो ॥ 
निक्षि अधियारी कोटरे, दू दिया न बाती हो \ 
बद्‌ पकरि जग रै चरै, फोऽसंग न साथी दो ॥ 
गज-रय, चेद़ा-परकी, अद सकर समाजा छ । 
इ दिन तनि चकि जारे, रानी भद राजा छो ॥ 





इन महापुदषके जीवन्ते सम्बन्धे बहुत 
ग ०.६ 
जन्म्‌ गाजीपुर भुरकुड़ा आम त्रिय 
जातिमे हुआ याते ६ । पूरे जीवन हदवे ही रदे ओर 
संवत्‌ १८५० वि० कै ठगभृग इन्दि चोखा त्यागा । 
युलड माब जमीदार ये ओद्‌ बुधा साद्व ( वासविकं 


नाम बुयकोराम ) इने ह्राद ये | 
याकि फरिसी फाममे लगि ५ म समा 


जानपर ऋम मूढ जाते 
भनन्यानम्‌ं लग्‌ जति । इन चवक बार क न 
सरग गुररः साद्ब्रस करते । एकः {दन त 
ओन करने सेतर पचे सो देले ध कि प्रैल टट युते 
सदे ६ ओर धुरा सादय सतकन मेदपर ध्यान भ ् 
गय सद्वरन तमसा ति यद्‌ ऊब रहा भ | रष स 
प्क खात मार दी, प्र चाय दी चाक पड़; क्ये र क 
ाहवकं शायसि अचानक दुं छलक पाथा] ` 

गुढ्याख शद्वु शय खाद देखे ये पृ 
श क वा दा-भालिक | मेरा अपराध 
स स धमन वजनी सवाम खगा था। संत 

“© थ | उन्दं भोजन परस फरके ददी परस 

रहा या ङि आपने सुते दिया दिवा । इनी द्री न गया < 
< दव उत्ग इ नाहवे चरर गिर्‌ पे | 
` ९” ज्मा वाव द दीश प्रदण क़ ओर श्रधनामे खग 


न्ट क < 4- 
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# जयति जगन्भङ्गङं एरेनौम # 


श 
क क क ` => = = = = 


है तथा वह्‌ अपने 8 प्राप्त करता 
दंगसे वे कृते ै-- 


गा साद्ब्र त्यं ` 


बड़ स्पष्ट शब्दमिं धोपिित करते ९.8 द 










सेमर पर यढ सुबना, एरु फर देख मुख्रह। | 
मारत सेट मुआ उधिरानाः पिरि पठे पतत रे। ` 
गूरूर कै तू. भुना, तु का अर षग्नरे। | 


जगजीवनदास विचारि कदत, सयन्ने वतं उे। | ! 
नामके रमे छके इनकी मसत देकिवि- | 
अरीगतोनाम्केरंग ख्की॥ ॥ 


जबतं चाख्यो यिमरु प्रेमरस+ तवते ऋतु र सूर॑। | १ 
रेन-दिना धुन राणि रही, कोड केतौ रै समु | - 
नग पिवाला टि फे क्रु ओैर न मे||; 
जब डोशै ऊभी नाम फो, तब केहि रै समिर। 
जो यहि ईम म मस्तु रहत है, ते क ए हल। 
गगन-जिर ढ़ डोरि रमाबहु, . अहि ए एल॥ ६ 
निमय है के यैडिरयौ अब्‌, मारमा बह बर ए। 
जगन विनती यह से, सिरे त ६६ 


राम नामसे ही साघककी साषना म, ॥ 


म-राम्‌+, राम-गम जके निम पत। 
्रम-पूर्न दृ चिराग सार य 
सतगुर जव द्वियो प्रसाद ग्ीत ट रणः दमतै॥ 
तन-मन न्योाबर बि न 
लेक-साज व्वारि मारि भनुबा | दप॥ 
काम-करोष जरिमारि च्‌ ८ 
उनमुनि-घुनि धरै ध्यान? गगन) मए न ॥ 
न्दम मक जेति-जाते नूर ३ 
अनग ध्यान ज्रदधग्यान से ह ५ 
तिनको यरिद्ारि जा जन क | 
भगवनाम-चिमुख व्यक्ति दी भूषं ४६ | 


नि्मैर दरक नाम _ तादि 

भगत स्रि सब ठर न 1- अ 
सूत नादी अध, दत अनतं॥ ^ | 
कुद गुरारः नर म सन न --#“ १ 


| ॥ ~= ~ ~ ~ 


प्रम चुद्ाती.( रोहतक जिता ) वेशाख पूर्णिमा ष” 
| {३५९ परिः को इस मदापुरपके आविमावसे घन्य हुआ । 
[ सखीव दै कि महात्मा दादूदमालके पुत्र एवं शिष्य 
रदापवीकी चचां हम नदीं कर रे दं 1 ] जातिसे ये जाट 
३ शर दे दोनेपर जर्मीदारीका पतृक कायं कसते हुए 
पै सत्सङ्ग करते ये । इस प्रकार जीवनभर गदसथाश्रम- 
१ तेयेरद। ६१ वर्की अवखामें भाद्र २ सं° १८३५ वि° 
र ने चोटा छोड़ा | इना पटिननेका जामाः पगड़ी? 
गता, खोयः कटोरी तथा पलंग अचतक प्राम चुदातीम 


लको स्वपरमे कवीरदासजीके ददान हुए तथा उनसे 
मदै हुआ । कबीरदासजीको दी ये अपना गु मानते 
३ लके अनेक चमत्कार प्रसि है; पतु स्वरं इनकी 
स्मरभदशनमे रचि नीं थी । वैसे प्क मार अकाल 
५ णवो कष्ट पाते देखकर आपने प्रार्थना 
अच्छी वां दह | 
-ौ भिदिसे आकपित होकर ब्ादशाने इन्द दिर्छी 
५ ` । वदा महात्माने वादशादसे कृडा किं (तीन वर्ते 
| ष "गो्तया, २.अन्नपर कर्‌ लगाना, ३. बहुत-सी 
नय ॥ विद्मसी बाददयाह यद्‌ नियम तो ठे नर्द 
ड ^ भन धमेके दुराग्रह मुर्ाभकि उकसानेसे 
[2 व दिष्नोकेः साय कारागार वद्‌ कर 
7 धाह दे दी अपने-आप कारागारके वहि 


| उन गः नरियमें "4 ८ 
भेदो भ एतः धननिय्रय वहसे आकर बरिद्ार प्रान्तके 


"दर प्राम (द 5 क 
| दन्द + ( यदवाद्‌ ) भ बल गवा था | इव वंशम 











+ 1 [रंग दा ~ध ` (न सीसे 
॥ | च्खि ध रव बराद्यादृकी वेगमकी एक दर्जन दा 
8 | शा ठ ४ करना पड़ा 1 तभीसे इनका नाम 
चे बुल 7 आर्‌ ये अपनी सयुराक धरन्धाम 


१६१ 


भये । यपर शि 
„ । गर्दीपर दरिया साद्व जन्य स॑ 
ष दुमा] 


‡ देगा 

- भादः वद्र १ ६ | 
| ५ 8 त विवा नौ वपो आयु राममतीसि 
< उम ध वपने अवति दी न्दर वैराग्य श 
| भ मै = ^ दन्दीने परित्याग कर दिया ओर 


दी जनम्‌ विर रदे। ३० 


# स॑त द्रिया सहव [ विदारवाठे ] # 








४९२ 








संत गरीवदास 


क्िवाड्‌ सयु गये ओर सेवन शिष्येके साभ मदस्मा गरब 
दासजी बादर निकल आये । ये सीधे अने यानन्ने टीट 
गये | समाचार पाकर बाद बूत जित दश { उमने 
दुबारा ॒बुानेक्रे संदे भेजा, नये श्रि हल्दी 
नदीं गये । 

मदात्मा गरीवश्सजी कते ६--गामकरा निरन्तर ज 
करो । उम धिभिस्ता मत आमे दो । यद नाम दी 
सव पुर्ोकरा परम प्र ६। 

रम-नाम निज सार £ मरु मंत्र मन मदि 

(द्मा से रदित ६ अनर्ग-आगा नारि ॥ 

नाम्‌ रटत नहिं ठर कर, दएम नाम उचार \ 

अमौ-महारस पैन यदुत गरबा ॥ 

आप कहते क्रि म॑ तो नामका सौदागर द्र ओर 
दूकानका माल सकर सगि चै ह | विना न 
लो । ससे आवागमनका बरध्न फट जप | एय माम 
विना जयतप कुछ कर नदीं पक्वे । 


प्र॒ ददर नामका येद दा यदीर \ 
बीर ॥ 


ददत-रुदते उदधिये, बरु म 
नाम बिना भया दत ६ अप्त) प जमध्यान \ 
महर भर्म मानवी" अभिष्न्तरमे स्यान ॥ 
९, क 
मान विना उप्र नही, जरय१ २५ कठ \ 


त ख्या (1 ॥ 


+ „ - बर + (1 क) ०, 
सख ग्योरासा स्या ५: <~ 


~© स -- = 


संत दरिया साहब [ धिद्यखाठे 1 


म, ~ 1; शृत रर | 
अवदाम (तलत प्र 42 सये सथा भवन शा 
जीरको चेवाने गे । = 

ट्रिया सादे सम्प्रणवक (१ 
पिरोपता र । इनके रीति रस ुलवमानेषि त 
्ार्भनाकनो ्ोर्निशः कते ट ओर खद खद छक र 
वंदनाको भ्मिञ्जदाः फटते {। इनस्य मूदमन्य ~ 

९ । साधु 
कृषा जाता ६ । भ्रत्य `“ 
ध्वना" कत्ता 2 । पानी 
(भदका, रखते ६। 

माद्र ष्ण ८ ० ६८६५ पिर 


छोड़ा । चे नामको ¶ी श्य साधन्‌ 


द्र दुका स्ववा ४ नौ 
पिके धि भिदरीका दी 


को दसि साद्वने चोडा 
मानवै य । 
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४९४ 








बिहेगम्‌ ! कोन दसा उद्धि जहे \ 

नाम बिहूना सो परटीना, भरि-भरनि मै रहिस ॥ 
गुनिदकः बद्‌ संतके रोद, निद जनम है \ 
परदारा परसग परस्पर, दहु फोन गुन रुदिहौ ॥ 
मद्‌ पौ गति मदन तन व्याप अमूत तननि निष सदौ \ 
समुह नदिं या दविन कौ रते, पर-पर; धात रर ॥ 


“ ~~ ~ - = ~ ~ 


संत हृख्नदस 
अनक तंत-मदात्माभकी भति दूटनदाषजीका जीवन- अतिरिक्त | ही नडी । अतः सावन हैन ऋ 
शृत भी शात नदी दै । केवल इतना पता है फ ये शगरह्वीं आभ्य लो- 


` कः कः ता तः उ ० जा कक 


दाताब्दीके अन्तिम भागम बत॑मान ये ओर जगओीवन सायर 
शिष्य ये | उगेसी प्राम ( लखनऊ ) मं सोमवंश क्ध्रिय- 
ल्म इनका जन्म हुभा था । जगज्ञीयन सादवसे भ्राम सरदहामं 
शदेन दीक्षा खी ओर गु्देवफे साथ बहत समयतक 
कोर ( रायवरेली ) मे रदे । षी इन्दोने खयं धमे 
नामक ग्राम वसाया ओर वीं जीवनपर्यन्त रहे । 
पूटनदासबरी ग्रदृखाभमर दी रे । जमींदारीका काम 
र | ४ गदरीका श॑चाटन भी 
इन ध्वानी' मं प्रचुर ट । 

नाम्‌ सुभि मन मुरु अन \ 

छिन-छिन आय्‌ चरत जतु समुदि सदु रत हेरि सना? ॥ 

यद्‌ वन सपो हेत, का मूर्त सी संस \ 

रतककत कोड्‌ काम न अदू, म। 


तुषिता रुत वेष्‌ ना ॥ 
धिव म्ारि दो जगत गमद, अद्िर नाग-सलेह फरपी \ 


श्तना सनाम्‌ रटे सनद, उवरि जाद्‌ तोरि ष्ट-भिवारी ॥ 


नागकौ दरि पद प्रतो धद, उट पन अदु मनन-भदत \ 
ते सत साद्धिय अरु रषु 


६ १ १, अजन्‌ दूर्‌ कर्‌ दुगसु-दिद्पी ॥ 
वदप! इम्‌ (| कृधि भते (7 ५ प, 
< चलुगम्‌ तो दूसरा कोई उपाय नामके 


सत्‌ शरीसेवगराम 


दिष्यथे। पदोक्ी रचना की द| आप सरे मरन 
रटनेके खयि आदेश देते ६-- 


सत भीसेवगरामजी खामी भीपरसरामजीके 
भाप अयन्त गुदभक्त एवं नैष्ठिक भगवन्नाम-जाप्क ये | 
क आकरा अदभुत विश्वस था | आपने सरण 
” एमतापःविशवसः नाम महिमा ओर उपदेशक क 
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शेप सय साधन-बदेढे मूत्मे ओर नाम 
















चरन कमर बिनु सो नर वृह) उमि-चुनिशम। | । 
वे दरिया, ुतनाम-नजन धिनु रोदे उनन पै! 
>€ > ४ 
अपनी निष्का परिचय देते दए कते £ 
मलन-भगेसा एक बर, एक आएल । 
प्रीति -पर्त्ि शक नाम पर, सोर संत मिक्तो यद 1 
तुर 


च (9 च, च य 
रहु मन \ नामत डोरे समार \ 
इत | 
भूम्‌ जीवन नर \ नाम-मजन चिनु, सब गुन वृ 


पौ च-पयीस के मदति स 
बेदीोर मान-सुमिरन जिनुः क क 
अजँ चेत कर देत नाम ते, ग्मनज् 
चदि नाम-रस, मस-मगन है, वु | 
बन नत ए 


सि कित्र उपाद्‌ ओर नहि" > दष इद 
जगजैयन साद॑ फै चरनन दम्भी 
किथी भी प्रकार--जैसे वने, कस ५८ ह्ये 


रह तेद राम राम्‌ रट कई \ ५ र ४ 
जाद्‌ र्हु तुम नाम-अखर इई) ~` | 
शम-यन तुम य्ह निरंतर ष्ण = ६ 


आनि परत मोदि मजन-्पेथ क, ट हिद एमि 6 
बारिया अप फौन्देढ" म, ट| 


रशा प्कृवत्‌ तनिका तारे, छ मै (= 
दूलनद्रास तू रामनाम रुः ॥ 


॥ 
क । ॑ 
सतगुय सादं जगजीयमर, "न क| 


ऋ सवन समि सम से निज जनि 
आप ओर कदे ६--पमको स 











| द्रे | आदु घटती जा रदी दै, काया छीज रदी दै, असे 
दा चल धीरे-धीरे समास दोता ` ~ 

सेम क्षिवरो राम र, लिर्रीच न करि सीर \ 
शयु घै तन छनैः उयो अजितो नीर ॥ 
आप खयं अहर्निशा राम-नामक्रा जप क्रिया 


९५ 


अदमदाव्रादमे भक्ते खादूरामजी नामके एक ब्राह्मण 
एते थे। उनके कोई संतति नरी थी । वह्‌ धन्य दिवस 
९ १६०१ पि० श्रीचेव ग॒ङ्ा अष्टमी; रुखवारक्ता था; 
स्‌ लान करते समय द्दूरामजीको सावरमती नशी बहता 
ई एक संक मिला । उस संदूकको अलसे बाद्र खाकर 


एरर 1 
हे! वपर उतम एक च्योतिमेय सता दुधा सुन्दर शिबु 
्न।। भ हुभा। विप्र खादूराम उस च्चेको घर ठे आये । (अपने 
न ॥| रभुन पूष दिया यद्‌ मानकर इस दग्पतिने बालका 
स त खाटनयाटन पयः दिलु वद्‌ बाटक तो 
त सव दी था । यः वकी अचखामें उसे श्रीदरप्ण-ददान 
स पवा । गीतके उपदेषे वाट दादूत्तो तच्वश्जनका 


शेय शि । दावृ विरक्त तो सदृ खभावते ये, वास्य- 


भे। 

प उनक्रा जीचनःप्राण था । वर॒ तच्नान 
) पवि भीर छोकषकर भाग खद हुए 1 पिताने पीडा 
ॐ | पकरडुकर ठे भी आये; विवाद भी भर दिया; 
| ५ कार कीं कोर नियसुक्तको गौध सका द६। 
क पकी अवसाम इनहोने पिर गह त्याग दिया ओ 


॑ अनक खाने पर्यटन करते रदे | 
श एन सव अपना कोई सम्प्रदाय नदीं चलाया 
ह दिष्य सदस्यं ही इनके शरणापर् हप 
भवा] दधि त इनके दा नाम श्रद्व-सम्प्रदायः 
प । भीरू £ दादू-पंथणके नामसे ही परसिद्ध 
| दिष्य बहुत ये । उनमें १५२ मुख्य 


॥ भग 4 ताता ३ फ महातमा दादृदयाकओीके शिष्य 
^ ॥ ४ भेगने धा अपना घच््र घरुनने या सीनेकरः वि 
0 त भोजय पुकारे वयो गाई, सत! 





9 संत सुन्दरदास 


हम प्रकार घम ८ 4 
(-0. (अदु क पक ग ८1 
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श संत छन्द्रदासर # ४९५ 


-------च्ववव्व्व्प्व्यवव्य्व्व्यववव=------------------ 
न~~ दकव क क 





त 





करते चे । बे खयं कतं ६ 8 


राम-नाण सै प्रि कर, सिमर श्वस्-रसास्‌ \ 
णठः मँ मं कथा पटर निषु दिन टर उदास ॥ 
लिन मेम सदं प्त, सोद येष रस्‌) 
गत-गनद काले, रिम्ू देमिस ॥ 
--शि° दु9 


------===९ 4 नन --- 


नदि संत शीदाहजी 


गानि जामे ४ । इमं भी १०० नितान्त विरत ये । उन 
अपना म मद बनाया न शिष्य परम्परां चखायी । रेष 
५२ ने मड ननाघ्ये भौर उनकी शिष्यरभय भी चरी । 
इदि वे पथो भाधारी" कद्लाये । 
प° १६६० पि म भीदादूजीक्नो नारायणा! नाम? 
सानम परमपद प्रात दुधा 1 यदी दादु भरन 
सनि माना गवा । ( 
ये अच्यन्त पिरक्त परोपकारी तथा क्षमासीद घृत चे। 
इनकी उद्रारताके कारण ल्नेग श्ट दादृदयाड क 
वे | विरत श्तःरथे रि देहत्यागकेः पश्चात्‌ शरीर पु 
न्ने दे दिया आय, यद आदेश दे गये चिर्यफो-- 
हरि भः सथर अयन (पम समाई \ 
तू मरणा कं भसा, अ प्सु खा ॥ 
एनी भगवन्नाम-निण ग्रति ?। ये फटे ६-- 
दादु" त्म लब द, तीन सेक श 
रति-दिवस स्ट क्रे, रे गन इ 
धदादु" नीका नव ६ शाप कर ४ 
दौर भरम्‌ सब ५: दरे, गम्‌ ० श 
राम्‌ ! तुम्हरे नाम ध्वन ज मुख 
ता अपराधी सयौ तीन संक कत 
(विन पितरौ जनि न जाः \ 


प्क मके नान्‌ "न उप ॥ 
प्दुदु" च्ल पि मुक कि सुम क्षि 


न~~ 


गायी तः उ महाजनकरी कुमारी क सत्री 
ठ आप उते भू्वश्का वः 

त ५ (स भ्पम ते पुत्र ६ नदी 1 

(६ 


क 


४९६ 





घोसा ( जयपुर ) भ साद्‌ परमानन्दके साथ दो गया, तव 
जग्गाजीने दी देहत्याग करकः सतीवेः गर्भसे यैत्र शु०९ संर 
१६५३ बि०को जन्म टवा । यह वाठक जव छः वर्पका हुआ, 
तवर दादूजी यमा पथारे । उस समय पिताने इन्दे महात्मा 
दावूजीके चरेम डालकर दीश्चा देनेकी प्रार्थना की । 
दीक्षा देकर रुने दी इनका नाम सुन्दर, खला । 

वचपनसे दी सुन्दर अत्यन्त प्रतिभाशाली ये । अतः 
इन्दं सदिशचित करनेका निश्चय दावूजीके दि्येनि परिया । 
मदात्मा दादूजीकरे रिष्य रज्जव इन्र इनकी ग्यारह 
वपी अवख ही काशी के आये । यहं संवत्‌ १६८२ वरि 
तक ये अध्ययन करते रदे । कु दिन गोस्वामी तुटसीदासजीके 
संसग अस्सीपारपर भी रदे । 

कारीसे स्ीरकर पतदपुरमं इन्द्नि एक गुफाम अपने 
छः साधिक साय योगाम्याव प्रारम्भ क्रिया ओर बारह वं 
वदी साधनां स्मो रद । साधनाकी समाधिकः अनन्तर 


‰ जयति जगन्मङ्कदं एरेलौम # 


















आप-ही-आप अग्यान-नलिनौ षयो बिना परु मुद र्‌ | ्‌ 
दास सुद्र कै, परणपदर ती रहै, “एम हरि एम दप 


जीवको क्रिसीने वोधा नदीं है । उसने ते म्ले | 
भूलकर स्वयं अपने लिये वन्धनकौ ष शर चै६। 
पेट ते वाह्र होत हौ वारक, आई ढे मतव ६६। 
मोह भयो दिन-दी-दिन ओर, तरू भमो तिय रेस 
पव्परपतर वध्यो परिवार सौ, परेहि मेति गमे ल ९१।| & 
सदर शम को नाम ॒विारिकै, आपे आदु गमन 


अतएव कर्तव्यका निर्देश करते हृ दसः 


कहते ६- 
जगमग पम्‌ ति सजि भनि राम्‌-नाम, 
काण तन-भन चरि धेरि मति 
शूढ-मृट्‌ हठ त्थाग+ जाग मय्‌ न पनि 


दावन निकटे । तीर्थरिन बहुत क्रिया इन्टने व्भान्‌ आनि अत बि-वरि इपि॥ 
“त सुन्द्रदासजीने छगभग ४२ अनथ बनाये ह । सेस शस सि सुर नर, * 
लन स्वनं आमिर इषि तो उचङषक ई † 7, 
) काच्य-खन्द्‌-अल्कारादिकी दष्टिते भी पर्युद ह सुद्र दण्द सोर, घोद-घोई बरार महि + | 
दद्‌्याग ने काक च॒ना अष्टमी, संवत्‌ १७४६को सागानेरमं सार षग रंग अग हरि हर 4; 
ना त चा जेर बतत, भद सेल | 
जज #वरूपी दुक ( तोते \ क) स्त॒ सद्वा (९ ॥ न {1 
षदे 5 (तोते) फो सम्ोभित करके युन्द्रदासजी तू ममता अजहू नहिं खादतः २ ए १।| 
तो प्रवीण (५ न्वे उड़ि 9 ठ 1 
म न पयीण अति, पर जनि पिज मोद कूला \ यः राम ज माज? के 
-- "ॐ <ो"न्यिन्यरन€-०--- 
संत वाजिद 
त्मा दाूद्यालके १५२ दिष्य ॥ 
यन ये । चिर के" नित व 1 १.६ भमै सुति नार निरे ् बिः | 
लि इवा तो उने कु इत गदर इनक र हवि हलौ $ भस ग १ 
पे | इम त 1 । सद्गुरकी खोजमे निकल राम-नाम कौ क्ट फी । १॥ 
मरा जोन तथा प्रवादृसे गं ५ क्रिया | इनकी नासर - अ ह | 
सम ४ ति शयः बात 9 - 
त > प्ण पिरे नर सेर \ रि स, अथम्‌ अनामिरु विनयो नण 
1. चू फोर्‌ रे॥ ६ 
+ ~ "22 ~ --- 


((-0. 1\॥८1111(4/5511॥ 8118811 8181185 नोना. [21411260 0\ 66810011 





























अ ----- सा न 
= = - ज जकः = 


| स सा 


के सम्बन्धं इतना दी पता खगता ट किं ये विक्रमकी 
ऋत शतान्दीमे सौभर ( राजस्थान ) स_ ९० मीरपर 
र प्रम हए ये । ये मदात्मा दादृदयालके शिष्य ये । 
गरे क्कि बड़ा सुरील्ा कण्ठ भा आर उत्तम गायक 


त ३। चके अवसरपर श्ङ्गारिकं पद गा र्द य | 
प जीने इनपर छपा की ञ्जीर इनकी खनि परमाथकी 


ओ मेह दी। इनकी वानी राजखानीमे ६। इनका 


भोगानेर ( राजञख्यान ) म सं १६२४ वि° मै इनकी 
। ~> च {न =] 
पवमानतकरे भतिरिक्त इनवेः सम्बन्धे कवल इतना आत ६ 
ये जतिके पठान्‌ ये । विवादे स्यि सेहरा ोधिकर 
कैक,  .प [4 ¶े पः 
चमर चठ चुके ये कि किमीने कटीति- 

यो पल्य पिरत टै भाज मारो व्याच \ 

द्द गाय वुजायक्ते दियो खटमे पद ॥ 

महात्मा दादृजीका किसीने यह्‌ पद्‌ गाया । ध्वनि 
धनम गयौ ओर जाग गये । सेहरा मोच का, ` भोदेसे 
भरे भोर गधे योकरानिर जाकर दादूजीकेः चरणीपर 


। र = दिया । जअनृतक दादूजी रदे उनकी सेवाभ 


| प क ह द] नत दृप्‌ ‰--एक मारवादमे ओर सर 
| प्ये समसामयिक ये । दोन शब्द्-मार्गी थे । दोनी 
हवये त्मा मातासे उन्न द ये । य्ह इम 
ग ` रर्वा साह चना कर ररे । रवद 


ं मक (सं० ६७३१ विर भष्रहष्ण अष्टमी 


~ निय [६4 
र के दिन एक ममः ल 
| त्वच रभा (2 > एक युमस्मान धु य 
¢ £| शे यं <~" } इन्दने स्वयं कटा १- 
॥ तभ 
4 स्योन म भै रम्‌ तुख्हार्‌ \ 


गतिना, तुम ते दो पिस्ता हमार ॥ 


‰ दसि साव ( मारवाए्के ) # 


____-_-------------------नच~- 


सत्‌ बषनां 


५२. 


साका 


कट्ना १ कि गुरने दी मुरे राम-नामोपधि दौ । 

५ लः जिन ओषदी, तमु द्द बताई \ 
ओष खाद्‌ र पठि रहै, बदना वेदन मह ॥ 
परतेक समय प्रयेक दशाम रामनाम करना दी 


भ ह सम किः 9 चषका तौ रम \ 


न भनसा ह्िग्दा मदौ, बषना मु स स 


$> 0 <~ 


स॑त श्वं 


श, ४ [क खच ५ । 
दलि २, पमे स्व ई ध 
सब एतनि दन्ति जय 
सन-मन-प्रण समाय \ 
जनम सुक, सादं भिर, सोद जसि साषहु देय । 
पतित पावन करिये > रम ढे सम्‌ 
र ५ किरबिष राखं धीय ॥ 
ति य्य, अव रत्र) ९ 
यि रसमा रस एब इसी, खी न सुनिप त 
जन॒ रजन रसु जिसे, वनि पया 
0: न दि प नाम \ 
पवर बैद {वलय कर, * कः 2 
(=, तलि द भया 
तौ सन्‌ त गम >= (1 
भ (नरिक्िन नम न 


शपरस ५ 
पवत टी पतक कट २ 
लिकषि दिन सुमिरण वीजम्‌ 


{1 दादूजीके निवोणके पश्चात्‌ नेच नद्‌ विये ओर रयन्‌ अलव्‌ यद मत" मरन सष सुतं मूर ॥ 
म वोच षठी नद | संसा गुखमूतिके अतिरिक्त इनके मनसमत्वा-वरमणा, $ _ मु० भि” 
शि क र ~ ~ ड 
९४ द्दानीय नहीं था ] इनकी माणी ६ै- 
~ 


दस्य साद्व भारवाडके ) 


८२ यर्पकी अवसं मार्गश्ीषं परिमा ९ ८ 1 
को इनन देद त्यागा था । अ ये सात व 1 
शरीरन्त हो गया था । अतः नानकि षार 


अकर त्प ये। 
नामक गेव जकर रने 
दसा सादने प्राम वियानखर ( बीकनिर ) के परम 
दीश्षाटी थी । कदा ता कि उत 


च पीडितं ~ {| च 
ञ्ज रोगस नु दाकर > 
मदाराजा सतर्यं अश्रा - 


चिकिलसा,करके शर गये, त्र दरिया | 
सा मते मत छिव षयम 


स ४ स्रि ५५।९५५९१५ ए118/811 \/2/8085। (0661100. [1411260 © ©810011 


८९८ ॐ जयति जगन्मङ्गलं दरेनौम # 








दासको आदेश दिया कि वे महाराजको उपदेश कर । उनके; दुःखकी बात 4 


उपदेशे महान सस दो गय । द्रिया नर तन पाय क्र किया म एमा 
= 
न न शरीरतयाग करते समय भविष्य- चोद॒ उतारन भईया, हिमे चरे पिः ए ॥ 
ह पो दम. कः ऊ चं ए स । ओर यदि न नाम-स्मरण वना- 
रेने नगरमे परग तार जीव अनंत ॥ दरिया सुमिरै राम को कोटि क्म बौ 
महातमा दादूदयालकी भविष्यवाणी सखी उतरी | अम ओ कारका मग मिद, ना ऋ भर 
दरिया साहय उनके देदत्यागकेः सौ वपं पी हए । मारवाडमे द्र्य सुमिरै राम कौ», आतम्‌ र अष 
उन दिष्य-परग्परा बहुत ड़ ६ । उनका मुख्य उपदेदा काया कोची कोसी, कंचन हत न्‌ का॥ 
एमनाम-जप दी दै । द्यि राम समारतेः काया कंचन स 
गम बिना पका रमै ( सन्‌ किरया सात्र म्न \ भन बन मौ कम 





द्र्य सुमिरै राम्‌ को, सज तिमिर स नह 


दोप्क कट परै, उदय भया निज भान्‌ जति एकह 
॥ नं प्रम्‌ 
घट भीतर दहो चादना, 


दभ्या सूरज उगियाः चचह दविसि भया प्रकास्‌ \ 


नाम रकां दमे ( तौ ) सकर भरमका नास ॥ जो नाम-स्मरण नदीं करते वे तो महण ५ 
१ वे भूत दै । 
सिन तर, ६ नाम-जदाज | ते बट मरवट सरा, मूत वेत भद्द! 
९ जशाजपर दि न वैटे- राम-नाम ध्याया नरी दश न २॥ 
व मठे नदी, आन ब्र सिर भार \ द्रिया काया-नगरमे, पच॒ महक 
व 4 नाम निन, भै जान-अजान । निष्प यदं दै - न । 
मे" द, न सवाम ॥ सकल श्रथ का भयं ६, सक क = ॥ 
जन द्रि निर क षटद्रन रंक राव \ दरिया सुमिरन शम का+ क न मू। 
समं मद जतर  न सम्‌ पर जम दाव ॥ द्रया वजे धमं से, संस्‌ ध । 
जन द्रया निज द तीन सेक बिता 1 रम-नाम ण्ट रैः स्वं न्क £ 
करम मिन, सी करतो चार्‌ ॥ 4 
` रमसनेदी-मम््दायके महात्मा ये । = भीरामचरणजी तिरणना महाराज अनेक | | 
म इदाद्‌ न्तव सोद न ` वत्‌ १७७६ पि ऊुंडलिया, साखी, स्या तथा अन्य रमे ट | 
= 2 आपका जन्म हृ पी राम-नामकी मदिमाका गान क्रिया ६। । ॥ 
मनाम भ्रीराम्ष्णथा। सं म - ३ | 
था । सवत्‌ १८५५ तक भद्वा-भक्त व्यक्त की ट । वकते १६ | 


आप कते ई६-जो भम ८ ५ | 
आप्र अत्यन्त विरक्ता एवं समर्थं ओर वेदी बड़े दाता ६।ढ्‌ः अमि", | 
ध नामानुरागी = ग 
मदत्माये। वाल्य एवं विपततिर्योका नाद्य क 1. + | 
नाम॒ अनादिः अटित प्वं अगम्य 1 
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% संत भीदयाखजी महाराज ( लेडापा ) # ४९९ 


ना कः काचक == ` = 
कण = @ ख 


| । ह --------]-]-]]]]न् रः 
| सनं पते | करुणानिषान प्रमुका नाम पुिरुको वे कते ६ कि “म स्ंसमथं वे पएक दौ धमं 
[न देवा | सारा सुल-विलस दे देते ई । 
| व गम सुक्क छिन प्कमे देवै सुग्ख-बिस्मस \ 
६. ननम न आपकी साद्या बड़ी हौ घारमित्र एवं जीवनम 
अनादि अररः अगम्‌- < न॒ पाबे. उदासते यगय ई । जीवनक शङ बनाने एवं परम मकर 
मिम न पावै पार, पुर स्वह घणनामी\ ` प्रातिका वाबन बे वताते ६ 
ुदिकस्मे आसान कर करणनिषि स्वामी ॥ रम-रम रखना श्ये, पलो शोड-होष 1 
पमचएण मज राम कू, सो सगरथ, बद्‌ दातार \ दया-माब श्न! गह, रद :एष्ढः र ॥ 
एो$निगारण दुख-दरण्‌+ लिपति निद्र इर ॥ ५९ 
+य, 


सत्‌ श्रीरामदासजी महारज 


कलि यका! 
सनामधन्य भीरामदासजी महाराजने संवत्‌ १७८३ क स रीका ॥ 
# पे दीकानेर ( राजस्थान ) मेँ जन्म लिया था सिंदयल- व क स शिर \ 
 भयममीके आप रिवय चे। सेद पीठे भ्न = चर त > सण ये ॥ 
भवाय स्पे राजसानके अधिक रोग आपङे नामसे य ; जिसने 
परति ६। आपने कदा है-“म-सरीला इतर भ 
उनका -सरण क्रिया, वदी युख ` पाया । व 
| ,. बागवैर्य एवं मगवदूभकति-- मी परम हुम अवक ` उदार शो गया । अनन्व फोट का भर 
। ६५। षमपिेसि पूरित जीवन था आपका । र ग ठ प्रीति फे 8 राम मामकी उमे 
, बकी निष्य थी | आपने कितते ही पदोकी सचना कीटैः मैत्री हेती दै।' = 
भगवन्ञामकी महिमा एवं मनुष्यके चयि उसकी सै कार \ जिन मुम स श 
भ अकता ताय गयी द। शम ससा अ म अठ मोटि न अव एय ॥ 











जोकः 


क गं ऋ ग ऋक ए + गी कुष्य 


+ ~ | 
{ , . ॥ 
व 


[2 कको [ 


द अनक 
र. एम्‌ नाम्‌ स, तषी खा मता॥ 
| सवनी बिच राम, राम सन्‌ के मन॒ मातरे \ जे दरि ती डवै पता \ एमन --क्षि° ° 
| पू-खच्‌ सब शद्‌, राम कौ भण काव ॥ 
५९ , न्न 
०५ ) 
<| सत श्रीदयाटजी महाराज ( संपा 


ष प अमरता, जीवकी शण. 

| ३ प भीदगालनी मदाराजका जीवन-काल संवत्‌ १८१६ करे वे। ( नामका मादातम्य ६। 

& | 0 तके रहा द । आप परम विरक्त मदात्मा ९ नीब यमपे ब त जाता ६ । 

॥* | भम आपकी बड़ी निष्ठा यी | नाम-नपम अपना = ओ विध न हे जता द ओर अन्म-मृुम भम 
। मम व्यतीत करते हुए आप सुन्दर पर्दोकी रचना 
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५०० # जयति जगन्मञ्गछं एरेनोम ४ 











यो 











न ह 








॥ 


नहीं हेता । अत्यन्त पापी ओर अधम भी नाम स्नेसे तर॒ मोर भिना दे २ ६, मव क फी कम, | 
जाते ४। खयं भीराम सादी ६ किं ^ के लिखते दी सूटाः सवास बहुरि नटि जि, राम राम मवि सेने) | 
पापाण तेलेमे समथ हो ये । श्भेपी संतन वारंवार ५ ५८ ~ 
कहा रै किं केव नाम-जप करो | इस मार्गसे जीवको मनम १ 
परमानन्दकौ राति हो जाती दै ओर वह निरव ह जाता दै । सजे-सजो रे साज, काच-तन अत विम॥ 


१ ~4४ 


1 


रामभरत रामदास, जीब्‌ होत दै ब्रह्म \ ५९ ११ 1 ् 
कारु उरण को गरर मिट, जनम-मरण नरी श्रम ॥ पौर 

-गाय इक र नदि पत, | ह 
महापतित पाश अधम्‌» नाम केत तिर जाय \ क „ + | 
दपर तिरे हितां ररे, रघुपति साख सदाय ॥ भीदयाख्जी मदाराज सावधान ते ६ भते त 
रामा केवर नाम जप्‌, कट्‌ टितकारी संत \ व्यथं मत आने दो । राम-नामके जपम उषश्न पे म 
इन मग परमा्नद भिदे, निरमै ओव सिवत ॥ कर छो । आदु बीतनेपर यह सदन ( शरीर) दः कस प 


नाम-जपके च्वि वे लगसि यारबार आग्रद्‌ ओर किर खल करद | 
अनुरोध भी करते ल जी्वोक्ा भगवदूल्पमे दर्शन लार, सवास शमाय मत+ रामा श ४ 
करनवाठे महात्मा उनके परम हितके अवसरसे एसे वय॒ सुरै, सदन, जीव 
सकते ई । उनके वचन ६-- ष म. ° ¢ 





खामी भीसंतदासजी 


भीस्वामी संतदासजी भगवान्‌ रामक अनन्य भक्त ये | 
सवत्‌ १६९९ वि० | परद्गुनसे संवत्‌ १८०६ पररुनतक 
हन का खरार रहा । आप अत्यन्त भजनानन्दी मदमा ये । 


=+ इसे बड़ी सावधानी रखना च १ 
सर ओर सीधे अब्दम्‌ राम-नामक्न उपदेदा करते । दने; घन ट इ बडी नीसे रखन ५. घ्न १। | 


जीवनका लोरगोपर अत्यधिक भ्रमाव पड़ा | इसकी मदिमाका गान श्रिया ६ ।' वजन ८ 
ओसंतदासजी कदे ६--ष्वदि श्वास प्रात हो जाय तो द्‌ | को दीस न ग ् = 
म्‌ घ्यान कर । एसा करनेसे शिर चौरादी च गदाम बंदा दतत ६, क १ र 
योनिम आना नदी पदेगा | त्मख व श 
यनु-नाम्‌ मे ध्यान घ्रः जो संसा भिर संतदपस ॒रच-पत्च र्दे, तो न्रीरासी व 
(सो) चौससौ निच संतदास, ददन षार व रम्‌ रतन धन संतदाः ध्यान-जतन्‌ 8 सत 
न सन्द्‌ 'बच परम्‌ सुख, जो मनबा मि, 3 इस घन की गद्दिमा करतः ज दि | : 
र ५४ 9. स्छय्‌ ॥ भीसंतदासजीने कष्टा दकि" लानि $ | 
ˆ पमा उदास, राम-भजनका सर \ दी राम-नाम ठे सकेगा । वदी ठु ०६ | 
भ १६ भिम चौगसीका दुक्ड ॥ धाम प्रात कर सकेगा । रामःनामका = 
सा एर मय ६ मस्म & पर मनुष्यो ची ही श्रताका का्यंट। 4 
नहीं दीखता । प्र नाम दण करसे पासे, स तन केम दूह ४, से = 
पृण मनुष्व भी भक्तदा जाता | 1 राम-नामकौी द बद सदेम संतदास, प्रम 11 £ १. ॑ 
भधान, 
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# संत भीदेवादासज्ञी # 


५०६१ 





भरासखयमजी महाराज बडे अच्छे संत थे । ीकानेरके 
| न्नेदयत नामक स्थानम संवत्‌ १८२४ वि० म आपने 
उम धवि था ओर संवत्‌ १८९६ वि० मै आपने परम धामः 
वन ना । आप भजनानन्दी मदात्मा थे । आपके उपदेश 
दवस दत्याणकर ये । नामके सम्बन्धर्मे आपके यदे 
र भैर उपयोगी वचन द । आप कदते द किं अन्य 
ले | एच वर केवल राम-नामको इष्टके रूपमे अपने हृदयम 
एस के । दशते राम-नामका जय ओर दाथसे जु घमे- 
प्रे | उत्तम कर्तव्य आदत दोता दै; अत्टव नीचा 
प्रष्ठ दो | | 
%4 >€ |: 9९ 
गमनम टर इष्ट घर, आन इष्ट छिटकाय ॥ 
एम-एम मुद्ध जाप जप, कर सुँ कर कटु घम्‌ \ 
स्तम कए आदरो, ददो नीचा कमे ॥ 
व भनन्त ब्रह्माण्डे निर्माताका निरन्तर भजन करनेके 
१भापए उपदेश देते ६- 


मरे शिर्जनदार कूः जके मसि मंड , ५ 


ह्रै 


।। | पव सद्‌ भे, देऊं शुक्ति बता \ 
"म सच्‌ भवच्‌ रहै, करम-रेम्‌ मिट जाय ॥ 


संत श्रीपरसरामजी महाराज 


(म"कारकी बूटीका रस प्रिषना |: । इस बूटीको मिम-पिषदर 
आकण्ड पान दीगिये। इस प्रकरा आठ प्रदर साभन 
कीजिये | ˆ" रामजामकी ओपभिपान करते करते ्रिकार 
मिट जाता टै 
मुख दमाम्‌) दतो कर रसना \ 
रे ममो बै रस॒ धना ॥ 
घस्‌ धल कठ ताक भर १३ \ 
यै अह पदै साधन कम ॥ 
> > 
राम-नान ओषध तत ए \ 
क्वत-कषवव भिदे निकार ॥ 
मगवद्‌-भजनके छिथ प्रणा देते ए आपने बहुत से 
दोही रना की दै । 8 दो नीचे दिख जाते ६-- 
सषुण भरन, सब मे करे प्रका \ 
-दिन त ध्यायिये ञ्य ट स 
ध करो, पतग सबणद \ 
वृढ मानकर माब को म मब-जहः हप पर ॥ 
रामनाम अम्म्र जी, सतु वे सुतान \ 
जनम-मरण-गेदन कटे, पावै षद निरवाज ॥ 
मलदा बता कमणा, स्ये शेम-द्विन रम्‌, 


म ं ॥ 
जरक दुद ना पद" पारी मु व 


~ 


४५ भीदेनाद्‌ दी सत॒ 
कमी १) मसनद-सम्प्रदायके खामी भीराम- 
| यिष्य थे । संवत्‌ १८११ विश्के ख्गभग 
^ » ` भापका जन्म हुआ था | शन-वैराग्य ओर 
आएका जीवन था | वे रामनामके अनन्य 
उना प्यक राम-भजन छोडकर मायाम उलङषते 
मन किन्न षे जाता था | 


पय॒ कयि नदिं चेत रे! 
भमन्‌ षू भूरः माय। ९ ः 


मत मटिगा तथा राम- 


| धय न | 

| रपी दमाममें रसनास्पी दस्तेसे रकार ओर 
| 

| 

| 





प्म 


धू ठत 
नाम-जपकी प्रेरणा देने- 


वाढ कितने ही परदाकी रचना आपि की ३ । दो वदै 

प [1  । ष 1 
रसना सुमि एम्‌ (ते) व नासु 
देबदास पी करे, (त) पाय व 
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# जयति जगन्मङ्दं हरेनौम ॐ 










= 


नामरेमी श्रीहरिदासजी ( दरिपुरूषजी ) 


कते दै भीदरिदासजी पहले दस्यु थे । प्क संतके कटाने ठगी । इस सम्प्रदाये मूढ प्रवतं भीवाे तिः 
उपदेशसे वे भजनानन्दी हो गये । नाम-जपसे इनकी सारी जी महाराज दी थे । सतत मगवदचिन्तन एवं शतदः 
निष्ठुर इष्तियो समाप दो गयं । सम्पूणं प्राणिर्येकि प्रति इनके जयकी अपनी अनुभूतिं आपने अलयन इ भे 


" "रत 


मनम सदूभाव ओर स्नेदकी घारा प्रवादित शेन रगी । 
प्क दस्यु मगवत्नाम एवं निरन्तर दैश्वर-चिन्तनके प्रभावसे 
परम पुण्यात्मा भीखामी दरिदासजीके नामसे प्रख्यात दुआ । 

य कषत्निय-वंश्मे डीडवाणा परगनेके कापोद भ्राममे 
उत्यनन दए थे । इनका घरका नाम हरिसिंदजी था | वयस्क 
टनैपर विवादके अनन्तर कुदधम्बरी जनके भरण-परोपणके स्यि 
इन्दा दस्युृत्तिका आभय छे ल्वा था । मारवाड़ी निर्जन 


भूमिम ये आते-जाते यातरियोको मारकर उनको दू लिया 
द्रते ये | 


मगवदूविशवार एवं भगवन्नामकी .अदूभुत मदिमा र । 
मगव्नाम पके प्रमावसे भीदरिदासजीका हदय इतना निर्मल 
एव दयाद्ध हो गया किं पिर तो खाकी करपनासे दी वे 
शिद्र जाते । डीडवाणा नगरे संतसेवी गादा मद्ाजनने 
भक्तिसे प्रभावित होकर उनके अन्न जलकी 
सेवा अपने ऊपर छे ली । ॥ 
डीटवाणाके समीप सरके निकर देवीके मन्दिरमे 
् = दत।न्‌) ५९ पञ्च 
श ५1 व मूक प्रागिरयोका वष सद्‌ 
‡ नहीं था । चद्‌ करार 
थ, पञ्-यव यद्‌ कराकर ही आपने 
इनकी जन्म-तिथिका ठीक पता न्दी, पर 
प्रये सोखह्वी 
1 अन्व ओर सनव शताब्दी प्रारभे ये | इने 
व्यक परम्परा ही आगे चलकर °निरजनी सम्प्रदायः 





नामनी श्रीमजवदासजी 


चति तु. सच मान ले, राम-नामके भजनके भिना ॐ 


मृध र्पति सरोकर जायगा । मेरा-दी-मेरा ओर तेरा- 
स १ नाचता आनू मर्‌ रदा ‰। 
कारके गारध्ने समन्च | 
५८७ ११ भीजानकीनायके 
नैटके विना शन ओौर इुदि-सवको कचना समस्ञो 


तेरा करते ्रमके 
इ शरमं अन्म लेनेपर दन बना अरे मूं | 
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वाणीमे जन-साधारणको वताय ई । साखी, श स्रु 

अरिक आदिमे आपकी अनुभूतियोँ भोतामे म ए 

प्रभाव डाल्ती द । आप कहते ६- 
मन रे भोजिदके गुण गाम \ 

अय्‌ करि जब-तव उ चेगा, कद द त 

अटक अरि हरि-प्यान घर, मन। सुति हए स । 

भज तू भगवत मरम-मेजन, शंत रल एत" 

अब भँ हरि बिन भर न ज! 

भजि भगवंत भगन है माच ॥ 

द्रि मेसा करता, इरि भव 

मेस मन हरि दू दीम॥ 

म्यान-ध्यान-गरम दम पया । 

जब पाया तब॒ आप गमा | 
रम-नाम-तरत॒ दिर _ ४ 

परम उदार निमि न निः र | 

इन पक्तेति भीरिव महयन | 

पता चल जाता र । अपनी वागि भैर | 

यारवार भगवन्नामाराधनाके . वा 
देते र । उनके पर्दोको पद्नेते न 

सदारा प्रात होता दै । श्रीखवामीजीने कदा ल) 

जन हरिदास मज रा सण द | 

र च सुनि जय बद दरा वहं ११. | 


~~~ ~ नअ 2 ^ अ ~> ० 


क्ये 


मूरिको वाद्‌ कै जायगा यार । ५ र | 
५ म ॐ भजन बिनु, म [ 
> > तोरदी-तोर कर ॥ 
मोर-दी-मोर त ल्मे भ नर | 


‰& नामममी संत नारायणदाखजी मदाराञ्ज # ५०३ 
________---------------------- 
मतके प्दनके विरुद्ध ये । आपवः मते करेगा, तव नाम ठौ ठाल्का छाम करेगा, अथात्‌ वदी 
| वान्‌ अपनी सम्पत्ति दिपाकर रखता द, प्रकट र्षक ध ण । ^ 
| तर इता, उसी प्रकार साधक एवं प्रेमी भक्तको अपना हर त, मानता ६ नह 


| ~ चाधि । कैर मे बात की कष्ठ बास \ 
। तक्ष ओर जय आदि भरसक प्रकटः हं करना = सम सु त्वत्त तो रणता मरी 














क क र 





+ म र्तर संचय दी करते रदना चादिये | वे सुस्पष्ट सेत देखा फेरि मारा ॥ 

| तेभी ६- तू दृसरोकी वात क्या कदता ६ अपनी मान-गुमयान प्न भूमन का, 

१२|| गकम तो सीकर नदीं करता । रामनाम मन तो उगत भे दन शहु ददि म्स \ 
रत नह, मा करता हुआ जगतो दिखाता द (अवदात) अंत पै नान दौ दरः ४, , ८ 
पत्‌ मज्नका दम्भ करता दै । तू अशानके कारण कार दओ मिया अनि भरः ॥ 


॥ [मानम क्यो भूला हआ ६१ भं कता हं किं भीथजवदासओीके ४ स 1 (८. 
~, रह हय्‌ मकि न अ ने ट 

ब। | {ग बजाना छोड दे; दीम ब्रनकर रद । अन्तम हम समस्त क र 

॥ | कुर कार आक्र कटोर अौर तीण भलेका प्रहार दीप सम्भ चस्य £ 


[= ~ 
+ 
सत शीसगरामदूपिन समरमदामजी मनुष्यको 
नकि [0 ~ ~ १६ ५ । 
कं एमनामके घनी संत भ्रीसगरामदासजीके परनि वड दी नार दिनेकि जीवनम व ध अ 
निदं दमे लोगोफो नाम-जपकी ओर प्रेरित करकी राम-रवका ग्का (रामनाम + न 
1 ५ 
च शी टै | अपने व्व अपि कट्ते ट करि (रामक भजन क दास सम्रान+ र्म गस का 


कना क र ~ = अय दाव चर दिनक दै च्म ॥ 
दिन बीत गये, वे हृदयम अव भी पीड़ा देते ट ।› मत ५ (सि न दूज बरार \ 


एम्‌ मजन निन दिन गया, दो सात ् वीर ये च्छत्‌ च्छ्य दो भर न पार ॥ 
|, प्प पं्तिसेटी आपकी राम-नामये श्रद्धा, भक्ति ओर रख चरती जष् ५ 


घणः मरणा ग्ट्का\ 
इका र मटक ॥ 
सगराम्‌ न दा समगम+ यम रस : 
र स › सुण, धन री धणियाणौ \ ट दसि = 
+ भेज राम्‌, जण धन ओसरो पाणी ॥ 


नामेमी संत नारायणदासजी महापार त ९९ भत कल 


मादात््पग 
राम-नामकरा मादः ५ स 
प माम-सरण चर; यद्‌ यभराजके ४६ र प श 
1 1 11 । १५ 
2, उरे रेता 2 । आस न 
‰, उते यछ । 
समप बीता जा रदा £ | 


| ९ ऋः > भ पूर 
५ त्र तमान समा जाता दै । घनि्ोके व्थिवे कदत {-- दुक आर न “1 


भाप पयणदासजी राजखानके एकः भजनानन्दी 
| धवे भे भजनमे तन्मय रते ओर नाम-जपके 
भैषे। = आवाटे लो्गाको प्रेरणा ओर प्रोस्ाहन 


;। [ र्न ङ्ख दोदे भी आपके मिर्ते द । दका म सुपि, य जमकी चत्‌ \ 
| श & लेको भिक्कारते द आप कदत {-- ^ व म जि, अवसर वीत्मो अत ५ 
+ | पमौ भौर नदीं समञ्चा ओर नेक कमं कर डटः ५ > > 
[ 0 ध छता । उक नद्मे शर्म नदीं । यह्‌ निर्कञ्ज ~ मदं द्विया, नरिया भूति दःमघ्य \ 
क शब्दम्‌ ग्न नान सत" `` दवाय ॥ 
ठ्दै, प्प पर 
५ प्न नम द्रात भुमी ८ ` 


ककरा, मुदे नरी सर्म ॥ 
--न-्भ्- 
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1 र ॐ क नकी 


५०४ # जयति खगन्मद्मलं ध रः 


स्वामी श्रीचरणदासजी 


-------------------- =-= ~ न~~ 


श्ञानखरोदयः नामक अरन्य आत्मपरिचय देते हुए 
सख्यं खामी चरणदासजीने अपने पिताका नाम मुरीघरः 
अपना वन्तपनका नाम रणजीत, गुखका नाम ॒श्युकदेव, 
जन्मान डेरा ओर जाति दरसर बतलायी है । अपने दूसरे 
ग्रन्थ ^मक्तिसागरः म उन्दने अपनी ्रन्थरचनाका प्रारम्भ 
चे पूर्णिमा सं° १७८१ बतलाया १ । इनकी शिष्या 
एदतनोवाईैने इनका जन्म सं° १७६० चत्र शृ तृतीया 
मंगलवारको यतया ६ । इनकी माताका नाम कुःजोदेवी 
लिला ६ । इनके पिता परम भगवदूभक्त ये | जय चरणदासजी 
यालक दी थे, उनये पिता वनम गये ओर शिर षर नहीं लट । 
हृद्नेपर बन उनके वलन मिटे । भक्तोका विशवास हे कि 
वे सशरीर वेङकुण्ठ पारे । 

पाचि वर्की अवसाम ही चरणदासजोको अङ्वर- 
मेवात प्रान्त ) भे नदीतटपर व हुए । 
५ दे दुवारा मुजपकरनगरके पास 
सान गङ्गातदपर दविर शुकदेवजीने दर्न 

दिये तया शुकदेवजीने 
भ (+ दीक्षा दी | शक दी इनका नाम 
वेशा फ वे | वपन 
ठन नियाम ल्ग गये ये कतु खमभावसे विरक्त 
कारण इन्हं तिद्वियोका आकषण कमी हुआ नहँ । 
डपा प्रा्तकर इनमे भगवदूभक्तिका तीर प्रवाद्‌ 


= द ब्रूत प्रभावित 
इनके आदेशे ही दिसते शरान सौर 7 इभा ओर 
शाने इन्द अपना शुरं मान लिया या 18 । युदम्मद्‌- 


अस्यन्त॒ अग्रटपर = स पे, नमि 
जर ९7 वा जगी सीरी, = वदे ज ४ | 
अनेक प्राम उन पिर्ष्योकी गरि र्योको दे दिये | उनमेसे 3 राम क, तन-मन ई 1. 
मगवदूभकरका अब्रतक ये जन्‌ रग जू०१ द नतु ओः 1 
भगवद्‌ का इन्देनि स्व प्रचार क्रिया ] प्‌ वर्प न्चरनदास या कत 
" ्द््- 
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अवस्थामे सं° १८३९ वि० म खेच्छते गेह 
दे््त्याग क्रिया ] इनकी दो परमभक्त धिषा स 
तथा दयावाई वहूत प्रसि हृं ‡ । इने पिन 
मुख्य ये, जिनकी ५२ दाख इनके पदातन त 
द । इनके द्वारा रचित अरन्थोद़ी संख्या व्व द \ 
भगवन्नामकी मदिमाका वर्णन करते हुए आ शते 
सचा हरि का नाम दै शू षष 
च्रणदास सो सुक करी, सुमिरन इरे पि! 
स्वासा रेवै नाम भिनु, सो जैव पि || 
स्तास-स्वास मे नाम जप, यही पा ए॥ || 
उकट-पुरुट जप नाम दही, दावा हः! 
याको फक नहि आयम, कैसा चै ठे ९।। 
कोई श्वा नामके विना खादी न अ 
बात इतनी ध्यान रखनेकी रै । नाम षीष, उ“ 
का~ कैसे भी लो, वह कमी निष नदी सपय 
करटो नाम-जप करे 
विचार करनेकी कोई आवश्यकता नरी दे। नम ^ | 
पवित्र दै $ | 
खति-पीते नाम . 
सदा पित्र यह नाम्‌ ६, ॥ 
भगवत्नामके बिना दूसरे सव साधन नि | 
क वार ज जग करै, जम कर १ 
चरनदास कटै नाम चिनु" एमे अ प | 
आढ धात मे गुन नही, ज पर 
तप-तीरथ-त्रत-साधना, रामनाम श 
ज्यौ समर को सेवना, य (1 । 
अन्न बिना भुस कूटना, नाम 
समं ेद-शाल्रका परम वासव ४ 
0 न नभ | 
तामे निकी मति ही, रमन" चि~ { 
अतएव सदा-सर्वंदा नामका = र | 


रामनाम ¢ ४ 






& दृयावाई # 


कचः जक त जायाय यना 
ठ ऋ = ू क ऋ चः जः आ कात त कः तजा कः हिका" च तकर = छने = ऋषि = = 


सहजोवाई 





५५०५५ 


[111 
कः ओः ॥। 


= ^ ? चिना ण्याय ` = णका काचन अणक नका क 
कच्छ" = ऋ ज आनः ऋ रकः 5 तः काकः ॐ क त कहि त = क ` चिज ऋः ऋ जकः = क्क ऋ 


० ध चे ॐ = ॐ, 
जागत्‌ भे सुभ कर, सयत मे ठौ सपम्‌ । 


| इदम को जीवन्च प्रात नदीं द । इन्द॑नि अपने गुखका # 
ह| नति तो परा वर्णन किया है रितु अपने सम्बन्धम्‌ एफ रहे य दी द तारे नहि कय ॥ = 
५ प्िभी नदी की | ये महात्मा नरणदासीकी चिष्या धी कामी) क्रोधी आर मोदीका प्रम भगवान्‌ तथा उनके 
र| ओर आजन्म ब्रह्मचारिणी रीं । इनका समय अनुमानते नामने नी हेता- 
॥ || # १७५० व° से ° १८२० वि° तक दै । कमी मति मिष्ट सदा, चरै चारः भिषपरीत 1 
(1 हः न+ सभ करै मैनन माहं अमीति ॥ 
| मगबन्नामको ये अमूस्य धन--रारण कदती द । अनधिः सीरः १ €: द ता नद\ 
करी इते नदी ठे प्राता- सदा रै प्ते दी, रट प्त 
द एम-नामके फरः जित, काम रद्र बहि अदिं ॥ 
५ श चै 1 भ केषी 
द्र | परस्‌ नाम्‌ अमारः द्‌, धनवते घर हय्‌ \ सदटजे न्तेषौ अति चुगे, उरस्य सुमु बत \ 
६1 परख नदी कंगार ँ, सहजे ठार सोय ॥ सबही सपे द, फ बचन क घात ॥ 
गु क क भुन भैर वन ठीन है, दरि स टः न नेद \ 
य नाम-सरण गु्रूपमसे करके ये पक्षम ६-- सस क मेद चम देए 
पम नान ये रीयः अने सुभिरलकष मोद.निरग काया कै, पैसे यवर हत 1 
नि सट कीर ही" जानै ना संसार ॥ अ नेद सेद श्वरः खौ नरि ई देत ॥ ध 
नादि सु 1५० 
~ सरण भी निरन्तर चखना चादिये- 
५ ~. 
। (५ 
द्यावा 
४: े रहौ ओर भगवद्यमाक्रा स्र 
१- ध १ गुसविन ओर मदात्मा चरणदासजीकी ् मगवदृतरिुखते चय रद 
५ ॥ दिल्लीमे सेवामं र्म दुः + च ” क 
ग | यि ६ देल्लीमें गुखकी सेवम दी रती थीं । ~ => द मिल विड, रु > कठ! 
४ | > ` मन्य ष्द्मायोधः चेर श्ु° ७ सं° १८१८ म पूणं हज, (नप स "पो, तापू अहर केक ॥ 
। इतना दी इनके सम्बन्धम शात शै । मूं पा मतम पर दा ~ 
९1 ब ० वः 
॥ भ कशविपप्तिते परिवाणका उपाय ये भगवन्नाम लनाम ह श्त दी पतक पुर _ अक \ 
५} नती ई ‡ मर! इरि नान घ्न रह्म मनम्‌ < ॥ 
५ क >. टं भयकता दी रश्ा-- 
९ द्र भजत श -- ञो भगवन्नामविदुख ६ वृह भटकता 
†१। क जत „ स्म॑ नरी कार-म्यारः दुरः \ = नम नाम सिन, मए नर भर अ ह 
चः । “ प्न पशये, दया छोद्‌ अग-नारः ॥ पदो नित ६, गवा चर ना शि 
| ध 
1 १ मस आश्रय नेवादा भगवत्छरूप शी इसदिये इस संसारम अनेका जो लाभ र, वद ठाम 
४9 भया अनव से यद नप व क 
| म + परत तत्त दी दद 
ध | क दमिनाम छै याज म यद्‌ सार दरस, दिनि मम ६ ध 
र भ्न दरि टी मयो, पायौ मेद्‌ अपार ॥ 
+ 1 { ---- ट्छ“ 


+र प्र 
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यावा किनार(म 


रामगदु अअम ( वाराणवी) निवाधी अक्रवरथिह 
षत्नियके घर इनका जन्म हुआ । चार्‌ वषंकी अवाम 
विवाह्‌ हुआ, कतु पत्नीको घर लाने ( गौना करने ) ये नरी 
गये । वेरम्य तथा जानकी प्याक्च इतनी तीर हुई कि षरसे 
माग गये । बडिवा जिलके कारो गब बावा धिवारामसे 
दीक्षाली, तु वँ अधिक दिन स्के नहीं । यहे घर 
ढे ओर द देशाटन करने निकले । भूमते-द्िते जूतागद्‌- 
भ अपने अलम स्वभावे कारण वदी भी यनाय गये । 
कारागारे चटनेगर गिरनार पर्च॑तपर भगवान्‌ दत्तत्रेय 
इई दशन हए । उन्होने फा की ओर करिनाराम रतार्थं हो 
गवे । उपरते लयकर कदी आये भौर व केदारपारपर 
कादूराम अभोरीमे दीक्षा टे दी । 


गोखामी श्रीदितदरिवंशयन्द्रजी 


प्रवेष गुरो मजन फी रीति सदत शनेः जनिहै \- 
५ - भीनामादासजी 
आशवयंचरिति ये श्रीष्ामी र्ि्ठभमजी महाराज । 


॥ सुकोमल द पले लेय हुआ 

५ दसिंदाभमजी मदाराज 
दिपिवद्ध करे खगे । खन्द क्या पताथाष्नि ट्म 

। माड्वाका एकमात्र कुटदीपक यह्‌ चिगु भक्त्राण-धन 


भीव्याप्र मि > 
भीद्रिषंदयजीकी = 
ये शाधाः भारखीवाएः बृदी ही अद्भुत थी। 


थे । वात्यका्म दवी थे १ पथं गद्‌ दो जात 
कः < ~ सम ४ व्रगीनेके पम 

' गये ये कुल : : सूतवे दुः करद्‌ 

क (४ र ख्यः रितु कु टौ रैर ध 

४ उनम ग्रागप्रिव नन्दा भरता ध्याममु द 

न्द्र 
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न= का ह्मे "जकारो कयनकन्या्चा 




















इन्टेने चार मद शिवागम स्मृतिं रन्न | 
आचासखाटे स्ातित त्रिगे भीर चार मठ वार स्रं | 
स्मृतिमं अभोरपथकरे बनाये । प्रधान मठ कामं शः 
पर हे । सं° १८२६ म इन्दने चोद शद्ग । य श्ते- 
प्रमदा पञ सद्‌ न्यारे ॥ 
मगन, मस्तु, खुश दे प्यारे, नाम्‌ वरीदा षे । 
सीवन्‌-मरन, फोट-फामादिक मन ते खै शरे ॥ 
चेद्-कितिव करनि कजा फो चिता चष्ट नेव! 
नेम-अचार येकई॑ रादवैः संगत रद एचते॥ 
अर्म असेच, सोच ना आन, फोड अन जनि न्द । 
रदत अजान, जनि क बृहतः सुत महि उवे ॥ 
उतरत-चढृत रदृत निं ि-वासर, अनुभव गहि वे । 


यद श्रु च्‌ पपियपे॥ 
रामकिना यद नरः अटपदी, गुर-गम फो १ 


भीकृप्णका अत्यन्त सुन्दर भीविगरह स्वर भा र | 
बाटकके बादर अति दी पूर्येभं मधर ज १ 
भीदरिवंशजीनि भविगहका नामकरण व्वा, 
खलजी । ओर यपे प्रिव ठाकुर भानवछनो | | 
पूजाम बे अपना अधिक समय व्यतीत करन यम ह | 
कुछ ही दिनो बाद शीदृनदावनेश्ी मप | 
प्यक्च दर्दान देकर मन्त्र-दान दिया ओर र ठं | 
व करिया | भरीगो* जतनल्मलर्बन 
[ ई 
द्रत भजन इक दिवस दाविरी-छनि म ् 
ख्यिथु के मौ पस्थ ऋ १ ४ । 
निवस देइ तव्‌ म मप तनु = र || 
लु अवनि पर सिथिरः देह अति र ` ३ 


कृपा करी शरीरचिक, व 


छाकुरजी भरीयाधावलमजीफो । मा 
भीभातमदेवजीके' यदसि शरीदरिव॑शर। मि 
ये । धीवरन्दावनफे दशन प्यं नम एवं 
पलं गु सेवाकुञ्च, रासमण्डल वथ 
नामक चार पुण्यमय स्र्लौको प्रकट भवि 





















ये श्रीराधाक्रष्णके प्रेम्म॑ छेः 
| श्रीभगवान्छी सेवा कितनी तन्मयता, कितनी निष्ठः 
वनी भक्ति एवं कितनी प्रीतिसे करनी चादिये--ईलका 
शत्रव प्रमाण श्रीदितदसिविंशजीका पवि एवं आदं जीवन 
। उप. रामयके प्रसिद्ध॒ विरक्त महात्मा इन्दे बड़ी दी 
दरक दृष्िसे देखते ये ओर क्रिंतने दी विद्वान्‌. एवं त्यागी 
पयो तथा भक्तनि इनते दीश्वा ग्रहण की थी | 
भराधा-कृष्णकी प्रेममयी उपासना एवं भावनाके इनके 
्रमापाफे पद बड़े दी सरसः अनूढे एवं ममेखतीं ई । 
वे भक्तो प्राणप्रिय एवं दिदी-खाहित्यकी निधि ६ । 
` भरितदरिवंशजी भीकरष्णकी खीला एवं गुणोकेः चिन्तनके 
। श्वि लेगेसि अनुरोध दी नदीं करते, फेला करनेके यि 
अगनी शपथ भी दिखाते : <~ 
ततं मैया भेरी सौ, ङष्णगुन्‌ संचु ॥ 
इसत बाद-विकारटि, परधनुः सुनु. सिख प्रतिय बु \ 
मनिगुन-ुव जु बरजपति दृत दित दरिबिस सुकरगदि फलु ॥ 
भरो जनि जगत म सब जन कपर कुटिरः कशिजुमी टंचु \ * 
१६ परलो$ सकट सुख पावत, सेशे सौद ष्ण गुन संचु ॥ 
फरण भी गुस््ट हे । इस जगतूमे प्रायः सभी कुटिः 
। भर एवं कचुगी-फरिमलग्रस दु ल्येग १। इनसे दुःख 


# रसिक संत सरसमाधुरौ # 





१०७ 
भ्ीरितदसिवंशजीक़ी प्रममयी निश्च प्रं नामभ्र गाद्‌ 
भद्धके धियि उन्ध्े गब्दमि-- | 
% १ > । 
राचाचछ्धन सहः फ हृदय ध्यान, मुख नाम्‌ ॥ ॑ 
रना कटौ जु अनण्टौ+ निरदि अनयौ नेन \ ह) 
सत्न पुटौ ओ अनसु, भिनु राधा उषु यैन ॥ 
> € 4 
ये अपनी निष्ठाने अल्थिक सट कर देते ६-- 
पटौ फोड काहू मनदि दिये । 
म्र प्राननाध्‌ श्रस्यामा, समध करय तिन छिपे ॥ 
>€ > > 
्रीराधा-कष्णको अपना इ माननेवाद, उन पराणेसि 
अधिक प्यार कसेयाठे भीदिवरिवंशओी निरन्तर भीराधा- 
कृष्ण-चिन्तन प्वं उनके भजनम तष्टीन रते थे । अन्य 
लोगे स्मि भी उन्देन श्रीदष्ण-भ्नका षट उपदेश दिवा 
। वे कदते ई 








। 
व 
8 


मानुए क तन पाद मरी ब्रजनाय \ 
{दुवा सद मूक जगतत द्य ्॥ 
> > ४ 


शरीराधाषणके नाम-ह्प-सीव्यक् रसिक ये संत श्य 


यरप॑तक करम अनन्तर 
| ^ मेवा ६ । अतण द्येक-परल्येकको सुरी एवं सार्थक धराको भ १ पावन्‌ करने 
न स्थि आड गुण-सं चये लिय उनकी यपय अवदय भीनिडु्-खीलाम भि दै गच। व 
| ५ उत्याणकारिणी द । 
ह ~ ~क @ र 
"| रसिक संत सरसमाधुरी 







र श भाषस्तमाधुो जी पवित्र ब्रादाणवंशमे उन्न दए 
भवाम ५९ जन्मभूमि थी । आपके गिताका नाम 
| क नौ ओर माताका नाम श्रीपाव॑तीदेवी था । आय 
| मेद भ ५ शीराधाकिदोरी एवं दवागयुन्दर भी्ष्णकी 
६ गये ये । य आकर्पंग उत्तरोत्तर बरदृता 

| माण दिनम आप उनके अनस्य प्रेमी दो गये । 
की उन = नः उनका ध्यान्‌ वं उनका गुणगान-- 
म्र शु ,जव्नक्रा मुद्य ध्येय हो गया था। इये आपन 


7 1 ~ „ स्वाना-स्याम को, ध्यय स्वामा-स्याम 1 
५ ब्र च, नो 
त स्पामस्यान नौ, यरी दमाय शम ॥ 


त्ीतरवमाधुरीजी कते ६--शभ जन विना स 
पञ्चे वृत्य ६। ओं सनिति दी अपना अनमाद 


1 
नए कर देता रै उमे श्र श्रिमी यातक्गा पता न |, 


भ छिन समए्न ५ 
१ ४11 ४, . 


ट ब्‌ अपय अवरान्‌ \ 
त चू नारीं बनि अग्रै) निद्धप 


दस्वमातुशे सब तज दरि मय" दही मपी मन ॥ 
इतना दी नही? आप भूतन पिना जीवित रश्नेवाले 


ध्यक श्मद्ानका रेत बताते र भौर ओ रवद भीराधा- 
अः (1& 1 11.14 # | 4 


। मीः < [4 
< मीय ! 1 पल, स्स अन्द देवच साधुवर्भं दौ भरोग गय ६ । 
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इष्णका सरण करते ट उन्हं सपूत कते ह । हरिभजन- 
रहित व्यक्ति आदो गट ( पूणतया ) कपूत द । एक अनन्य 
भक्तिके त्रिना सारी करनीको आप धिक्धारते हुए कहते द 
कि रातदिन छल-कपट करनेवात्म मनुप्य समञ्च नहीं पा 
रहा दे । अन्ततः बह यमदूतेकि दवारा मारा जायगा । 

मजन धिन नर मरषट कर भूत । 

स्वामस्ाम रदं रसना से, तिनगो जान सूत्‌ ॥ 

बिन दरि भजन करम सब्‌ अकरम, आठ गौड कपूत । 

एक अनन्य भक्ति बिन फीये धग करनी-करतूत ॥ 

निर दिन करत कष्ट एट-बामी, समस नद अञ्त । 

सरसमानुरै मेतकारमे मरे यमदूत ॥ 

आप्र रातदिन भीराधा-दयामके भजनके लिये उपदेश 


134 


करते हुए कदे ६- 


करे भजन निष्काम्‌ स्वाम्‌ दो पिर नहि होत बिमोग ! दौर धरम नदि मने। 
५ जुगर नाग जीबन-घन जानो, या सम ओर धमं 

श सत्य दत ह, कर अमरपुर भोग ॥ नेद-पुरानन प्रगट बखानो, अपे जेः है ल 
4 + 4 9 §3 


श्रीररिराम व्यासजी 


२ को आघार ! 
चेन हरिवंस्॒ट 
ह सरस को कायै अरिः मार १ 
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दरीरसे सेवा न बन पडे तो मनसे ही नित्य समबनप्त 
सेवाकी भावना कर्‌ दिया करो | 


६ ओर सवम आप भीराधा-कृष्णका ध्यान एवं उने गम | 
जपरका निदेश करते हे । 


बताते दए गति ६- 
















जुगु रूगन मं मन मगन, राहु अप्र इ। 
'सरसमाघु, सुरते सौ, सुमिरदि स्मस्‌ ॥ 
आप कदते है--दे मित्र | यदि भीयुगल््ं 


ज रेवा श्रीजुगसकी, तन सकन न्ति 
तो मन स कर भावना, समय-एमम्‌ शच नित ४ 
आपके पद आपके पवित्र जीवनकी ही मोति इ एल 


भज मन श्री राचे-फोपार \ 
कश्ना-निधि कोम त्वित तिन कौ» दीनन १ 
4 


>€ ५९ 
भने श्रीराये मोद हरी \ 


मभ सुत्‌ सचे स्याम पितादि \ 
जके सरन जत दी भिर, यासन इड कर यर॥ 
कृपात मवत सुग म, छिन म निनि तहि! 
तेर सक्र मनोरथ पूजं ज पं = 
3 गोपरु दयाल, दीन तू, करि ष १) 
ओर न डर अनाथ दखिन कौ» मँ देर्य। अग 
करनाचदनारय कौ महिमा मो १ 
°ग्यासदास फे प्रमु को रेवतः हारि म 
इषी प्रकार आप राधा.नामकरो अलन्त उद 


प्रम्‌ धन्‌ राच नात अघर \ 
जाहि स्याम मुरी मं टेरतः 
जत्र भत्र ओर बेद्-तंत्र मे, सै 


किन रूप धरे नैद-नंदन+ तङ न 
“व्यासदास, अय प्रगट बलानत+ खरि 
















| न अजन्त न~ न्नव 


त रके उपासकः श्रीराधा-चरणानुरागी; अस्यन्त 
६ भु मक्त भीहटीजीके जन्म आद्धिके सम्बन्धम्‌ कुख 
| श्रं चता । आप दित-कुख्के शिष्य ये, पर इनक 
सानम भी षरिदित नदीं । केवल 'राधा-सुषा-दतकः 
त्त आगर प्राप्त ६ । उसमे ददे स्ये तथा १०३ 
मर १ । उनम भीराधाजीकी प्रधानता दै । उनकी खीला 
ह नाममहिमा बड़ी दी सरस भापामे कदी गयी ६। 
गरष ऋते ह~ 


भन नैन १ तनः, जोन राधे-रये नाम रटे \ 


| आप भीराधा-नामकी महिमा बताते ई । विधाता, शिवः 
दभर रादि रात-दिन राधा नामका जप करते रहते 


भवाम दरिदासजी भीराधा-कष्ण-नामके अनन्य 
प। पै नित्य इस पित्र नामक्रा जप करिया करते 
(द भीनामादासजीने आपके सम्बन्धम िला - 
ऊखनाम सो नेम्‌, जपत नित सजभिदारी \ 
र कँ क्रिस कुलम उत्पन्न हए ये, वड़ा 
दै। वेतो वावमे ‹मागवत-वंाणे ये| सैगीतके 
भृतां माने जाते ६ । गायनाचायं तानसेनके आप 
गु थे । बडे ही विरक्त महात्मा ये आप । 
भ वनने श सश्राट्‌ बहुमूल्य उपहारं 
म ामीजीक सं सुनने आया या; पर आपने सारा 
| * द्वा या । आपके सरस पद्‌ बद्धे अन्‌ 
। भा भरी पड़ी | आ कहते ६- 
भरस्‌ कयौ रत २, कारः पिरत सर सौ ॥ 


रमै ०९ 

मै { : 

ध ५ हरे मनु रे मन, ओर चात सब या \ 
| भाम स्ख भसम रतु कटा हद्गो रदि॥ 
भ 


॥-.: 
शम भगवदुगुणानुवाद्‌ श्रिया रै अन्य 


| भ 
^ 


| इ ५ = र 
* ष 7 कविताे चमत्कार भले न रदो, पर 
^ कद्र १ । ध्रीश्यामीऽी रस-सार-स्वस्य 


# साम-ओरमी भरीखामी हरिदासजी # 





श्रीदटीजी 


८०९ 





| यह राधा-नाम भक्ती बाधा दरण करता । जो 
श्रीराधाका नाम जयते ई, जिनके स्कत्धपर बमेचन्द् भीङ्ष्ण 
अपना कमढ-हस्त धरे रते ₹› ये भवफंदमं नी पडते । 
जो मनुष्य आर्यो पर राधाराधा जपत ६ १ मव्रसागर पाकर 
सदा परम दिव्य घ्रतधाममे निवास करते ई 1 


अज हिव सिद्ध सुरेए मु जप्त रदत निरि-ाम \ 
यधा अन षी हरत दै, रषारषा नन ॥ 
राषु्रावा ञे कर, ते न पुर॑ मदद \ 
जासु क्ष प्र मरकर घर रदत „जचद ॥ 
राघा-रषा कहत ह, जै नर अयौ जम \ 


दै, भरत सदा ब्रजपाम ॥ 
ते मबसिषु उरु 9 





नाममेमी श्रीखामी हरिदासजी 


हरिनाम ग्रहण करक ध्ि कदने ६- 
| सव रस कै सर 1 
= मुर-कसमै तमिः भन्ये नित्य विद्र ॥ 
गृट्-फमिनिः कृ्न्‌-धन्‌ त्यानो, सूतिर स्यम उदार \ 
कुहि दरिदस शते संतन को, सादी कौ अपिकार प 
कर्मण मनुष्यस्य बरस 
खल ह ३, कंचन-कामिनीका भाक 7 य 
संसारम चभ छता 2 ओर स त द 
प्रीति नक दती । पर नाम. 


रा धरि दृरशे जती ६। 
सनस नामकी कृपे मे बाधा धरि 4 


दरि जि हरि मन्‌" एषि गात 
महि जै मत न र कर 


अनमय आं आमः 
म (बदरिवासामीतन्य 


जि 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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र ---------- 








सत॒ भीचतुमुंजदासजी महाराज भीराधावस्छभीय 
सम््दायके अनुयाय ये । ( अ्टछापफे चतुरुजदास ये नहं 
६।) ये भीराधाकृणणके अन्यतम भक्त एवं उनके मङ्गटमय 
नामकं बड़ ही अनुरागी थे । ये बार-बार कहा करते- 
शजो भगवानके भीचरणोके अतिरि अन्य किंसीका ध्यान 
नदीं कृतेः उनके यदाका गुणानुबाद्‌ खयं विश्वाधार प्रयु 
करते ह |> 
हिचरननि भजि ओर न ष्यषर\ 
ताम नस्त हरि आपुन गावै॥ 
अच्यन्त सर एवं सीधी भापाम बे अपनी अनुभूति भक्त 
पर श्कट करनेमे निपुण ये| वे कते ये- “जो भीमगवानक्रा 
भजन करता दै, बद्‌ स्‌ प्रकार सुखी होता दै; अन्यया यमराजके 
शायां उसे दुस्पट्‌ यातना सदनी पडती रै |, 
ओ हरि मर्महि तो दे मदाुख 1 


प चमस हेद्‌ सत-गुन इ ॥ 


रे ति अनेक सांतारिि बाधा उपसित होती 
४ सावधान रद्नेका, वै मागेनिदेश करते ६ । 
प्क बचन दरौ दतै न कहिन \ 


ह | 


समान सो पात रुदिजे ॥ 


आपु सुमान जीव्‌ सच 
उपयुक्त छोरे-से मर पदर 
मानव.बीवमको पदम भीचतुमुंजदासजी 
चः न्नी ॥ म, 4 
ध ओ खी करन; उरे भगवान त 
यनानं तथा अपकमोमि न> नक्रं प१क्ना पथिक 


चचनकरे ब्ध्य =, 
ध र मदुध्व-जीवन धन्य नेन र 9 णिदि गहा गव-द्रंद, पद्‌ कटि, + ‡ 
` ` "ग ज्छन्ट्-द = 
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जा णक # कमी 


प्रेमी [| भुजदासजी 
नाम-प्रमी राधावस्छभीय संत पहाराज 


“ ही फर ह । अन्य धमं तथा अन्य 
























वे मनुष्यो जीमसे नाम रटे भि अ४। 
द । करते ६ 

प्रगट बदन, रसना जु प्रगट, अद्‌ पर २ तै। 

जीम-निसेनि मुक्ति तिहि बर अहि मू भै |} 


भगवक्करपासे प्राप्त मुखम जीभका रुपये 
जपर्म अवदय कर छना चावि । चीव एते 


कर्मके चलसे तरना बड़ा कठिन है । भद समपि 
पकड़कर अपार भवसागर पार हुभा ज का १ 


दियाबर, कम्‌ जर गा तरै मदु सत शर १४ 
वे वताते ह करि “सारी श्रदधिर्यो, वी (य प 


संसारम भटकना नही बेद हो सकेगा । ६? 
ये कटिन बेडधर्यो नदीं ट सकेगी । € 
सागरे तो भगवानके भजनके आभयसेदी पर व | 
६। छीपा( नामदेव ); रैदास ( चमार ॥ क 
कग्रीर ) ओर तुक ( रसलान )' आदि 
प्रमाण ई | 


सकल सिद्धि अङ रिद्धि जनि ओबन 3 
ओर धमै अद र्म रत मदम ५ ५ 
जुगन-मदलरा बिना हरिमिव ५ £| 
प्चत्रमुज, गुर्टःघर-कपा पर प -----4 
छपा) चमार, ततीः तुरक+ उगमगातर ~ 

भक्तवर प्रहाद, भक्त विभीषणः गज 
द्रौपदी -अनेक भक्त इतके यक्षी ६१ ट| 
चिन्तनः उनसे कातर ग्रा्ना अर स वरत 
रति ही जीवे परम कल्याणक पथ £ । > श 
भीचतुभंजदासओ महाराज संमा प + 
व्यि एक दी मार्गा संकेत करत ६. | 
करनेके दिवे मनुय प्रेरित करे ६ | न 


५, 


# # रै 


ॐ शुस नानक्देव # ५११ 


2 ्णिकनिीनयकविवीरीकनग्ककवकनष्यियौोयोिकिषिरषपिरीीिरीिषीवयोरी रिरि 
क्क ॥ क कि कोकः जज सताः जाः जिः शः सा कः भो भ ` कि ` ` निः र चः चः चः चणय ह 
+ खण भतान जि 9 कण किक कक चाक स म कः ~ छ च्छ क ७ । 











| श (पिम पाकरिसान ) मं खारौर जिच जिस 

सतर पका जन्म दुभा उसे अव्र ननकाना सादय 
हे १। उगका पुराना नाम तल्वरंडी राम द । माता 

। [बशः पि काद््वंदा वैशाल श्चु° ३? संवत्‌ १५२६ बि° 

प। | प्रः हए । इ््दनि कर्तारपुरमं आध्िन ° १० सं° 
१५६ पर को निर्वाण प्रात करिया 1 


५६ सस्नी देवी था । दो पुत्र दुए--भ्रीचंद ओर 
. कद । एनमेते भीनंदजीने संन्यास लेकर प्रविद्ध “उदासीनः 


श भी उदासीन सम्पदायकरे विद्वान्‌ मदात्मा वर्तमान । 


[= नानक्क्नो एक मोदीकी दूकानपर नकर ॒रखवा 
| 5 भनु व्यापार करन तो धरतीपर आये नदीं थ । 
रभो ते एमय एकदो करते जव तेरदका नवर आया, 
{नि 6ेएः पतेर, ही कदते चठे गये । वेस हकर 
ध ए ख्गाया; रितु बँ भी मन नदीं लगा। 
भः ` देशरनको निकल पदे । इनके साथ इनके 
£| मेद अव्रपर भजन गनेवाले मर्दाना भी ये | इत 
(4) भु भ्रमण कन्या । वे दक्षिणग श्रीलडका- 
शेष पो इ मफा-मदीनातक । इस यात्राकालं 
ह भे पगा नक्रा परिचय हभ ओर ट्र तो दोना 







~) 41 
|  मध्री हो गवी । 

४ प त्र दयन; 

५ स दूूसव्मान दोनो समान मानकर 
ग्ग स्य । उनकी वेदा-भूपा भी दोक वेदा 
च न १ । परमात्मा एक दै रीर उसे सय प्रा 
$ >>, ¢ उनका मुख्य प्रचार था । राग-देष, 


मे अ | 
शिष्य कदग्ने गुखे भपना उर 


गुरु नानकदेव 


भिकारी बनाया । इन्दा नाम गु भंगद्‌ हुभा । वि्वमे 
चलने टगा ] (जपुञ्नी" की अन्तिम १कतिके साय आपनं 
चादर ओदृ खी । वाह गुद षी ध्वनिक माथ योति 
उ्योतिम दीन ये गयी | 
भगवन्नामकी निष्ठ ओर नामका अषलम्बन गुरं नानकः 
अनिवायं मानते ये । आप षते ६- 
दिर नामु सरव धनु षारणु, गु प्रसादी प्प \ 
अगर पदरथ ते क्िरतारथ सदज भरिजनि शिव सर्द ॥ 
> > > 
मन्‌ र रा भगति चितु रूढे! 
गुरुड रम नाम जु धिएदे सहन सेती घरि अदे ॥ 
भरम भेदु भड बहु न शटि, अतत्‌ जात न अनी । 
बिनु हरिनाम कोऽ मुपि म पवि, दूषि मुप नितु पनी ॥ 
थया फरत सगङि पति सवि, ममु न मिट भवाण \ 
बिनु गुर सबद युद नशि करक पुरे नु पसग ॥ 
अकल लिरजन कषिड मनु मानि मनद तेलु, मृ ॥ 
अतसि-बरि एतो जनिभ नानक अयं न द्‌ ॥ 
4 > % 
जगत देत पुन तप पञ, दै दुदी भिव इरः स 
तम नाम बि मुकुति न पासि" दुत गभि गुरुर द ॥ 
> > १९ 
म्र नानषिनु वनिर्‌ उमि जनमा ५ 
सप, ति मर नि मर ॥ 
त निजककरण बलाल समि करम दिग ९५ । 
पर मो, स नाम धिनु सचि म ॥ 


सतर छदि तन ममन भया \ 


= भत जल्द मद अदि-जत्तव्र त, क | 
जन कड द न 
गुरषसदि 1 --सुण्िर 


भ 
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५१२ 








गुरु अगद 


फीरोजपुर भिलमे मुक्तसरसे ६ मीटपर मत्तेदी सराय- 
नामकं गवि टै । वं फेर नामक व्यापारी रहता था | 
पीछे वद्‌ हरक नामक गेष्म वस गया । य्हीपर उसकी 
दूरी पत्नी दयागनरते एक पुतरष्न जन्म हुआ वैशाख वदी 
११ सं° १५६१ विश्को | इस पुत्रका नाम पतने लहिणा 
रक्ला । यदी आगे गुरु नानकदेवकी गहीपर प्रैठकर गुदं 


अंगद क्रये । 


दिगा विवाद मत्तेदी-सरायकी दी लड़की खीबीके 
साय हुमा । इसते एक पुरी अमरो तथा दो पुत्र दासु 
ओर दान्‌ हुए । ये लोग ्रिके आम छोडकर पिर मत्तेदी- 


सराय ही भ बते | टेश्िन बरह्मचि्योके आक्रमणके समय 
वमि अमूतसर भिलेके खह्र गोव आ गवे । 


लष्टिणा पदे दुगे उपाक भ । तु गुख 
दु गुख नानकदेव- 
म मुखे (जपुजीग्का पाठ सुनकर इनका चित्त 
< 0 व्यङढ हो गया । व्वालमुखीकी थात्रा- 
तो करतारपुर गुर नानकदेवका सासात्कार 
अ चित्तभिवतंन छे गा । आगे गये ही नीं | 

स्पमपक वार भर शौय दिया; भु 

कतारपुर द्यैट भये | 2 
गुद-सेवाके ये द्रत ये 
उत्सहसे करते ये । प्ले 
तीन गर खेतते 


। छोयी-मोटी सवर सेवा बे 
दी दिन यरयते पानम 

गुरके षर छ आये 1 
ची दीवार तीन वार गिरा ब्रनायी । गुख्ने 
खी; कतु विना आगाभीदा 


न ङ्गा । आजापालनं ये सथ ह (५ 
पु 


“ समी श्रि गुर्‌ अपनी भवानी 


र (नानक, नाम 
पोन-धी व्दानी" तिनि मयी १ 
, 
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। जी ` ऋ = = चायो ककः जकः ऋ, = 


ही प्रयोग चत है, यद बात ध्यानम रखनी 
द्मे तिदयन शेना ६ फ्रि ब्र 













मी 1 
च च त 





= ------_ | | ओ 


खानपर ब्ेटाकर भाई बुद्ाफे शयते पि र £| 
किर गुखुकी आञ्चसे थे खद्भरमे जर रमे घे। । 
गुरु नानकदेवके निर्वाणका इद श्न इत ए] ‹ 
एक एकान्त कोठरीमं जाकर बद्‌ हये गये | ग्र 
भाई बद्धाने इन्द ददा । 
दोरशादसे पराजित हुमायूं जव भाग खा भ! ए 
गुद अंगदकी शरण आया था । गुरते से सं (| 
आशीवोद दिथा । कुछ दिन पे द ह्य व 
गुर अंगद ही '्ुरमुखी पिके आविर ६ ् 
छिपिमें उन्दने दी पदे-पदे गुर नानददेव १६. ४ 
तथा सलोकौको छिपिबद्ध कराया । 
गुर अंगदने अपने परमभक्त शिण अम # 
प्र गया ओर खयं उसके आगे ए गर 4 
पोच पखेकी मेर धरी । उख दिनते अम ९] 
अमरदास हो गया । अमरदाठको आन गोहः (प 
रदनेका आदेडा दिया । 
चैत्र श्चु० ३ सं० १६०९को गुर 
भंडारा दिया । दूसरे दिन प्रातःलान 
पाठ करने खगे ओर अन्तम बाह गर 
छोड़ दिया । र 
परम विर गुद अंगदा कना £ 
नानक दुनिभा कौं वदिं आमं मण 
पन्दी जङीईं॑नामु निसर्मि ए ` | ¢ 
नानक, संखारकी यदम आग त | । 
जटी वड़ाइवोमे तो उस ( प्रमु) १ | 
एनमेते कोर भी वो तेरे साय जनिवारी + _#"| 


कते (१ म 
म 


च्वि । त 


परिस व्वानी" ६। 








+ गव ५१३ 
गुर अमरदास 


ह|| सेवैव शु १४; सं° १५३६ वि को अमृतसरे 
ल ऋ गेम माता बलत कौरकी गोदे आये । 
नम था तेजमान । खघ्री-भल्कुट । आपके पीछे 
| भर छदे माई हए । चौबीस व्री अवद्थामे आपका 
` [मतके साथ विवाह हुआ । दो पुव्र मोदरी तथा 
र ओर दो पुत्रिय दानी ओर भानी डं । 
रव पहले पकः वैष्णव ये । नियमपरवंक शालग्रामपूजन 
दमित एकादीव्रत रलते थे । गदचित्तमे गु-परातिकी 
{र जगना खामाविक था । इस उच्करण्टाके जगनेपर 
लिन रेट भाईके भरसे उटती गुरु नानकदेवके एकः 
दं गयनश्यनि कानमे पड़ गयी । वात यद्‌ थी करि 
९ अगदी पुत्रो अमरोका विवाह इनके भतीजेते हुआ 
।१द यद्‌ पद्‌ गा रदी थीं । उस पदको सुनकर खगा 
रं परक गया । ये गुख अंगदके समीय पर्ने ओर 
म (भ पे रहने सो । 
+ "म आशानुसार अमरदासजीने अपना केन्र 
ड नगर बनाया । रिम थे वो रते ओर 
६ द भा जाते ये । पीछे वसरका आम छोढ्कर 
` भव गोश्दवाल ह आ वसे । 
प द दो जानेप्र भी इनका यद्‌ नियम चलता 
मलान करके व्यास नदीका जर ुख्देवके 
् प छक्र खद्रर जते ये । मागम ^जयुजीः का 
भत सद्र जार गुरकी रसो वतन मलत, 
धे गद "रसे काद खाते, सायं कार (वोदय' सुनते 
पै स | धरनेपर उनके चरण दबाकर तव 
( # अपना 
| 


















५ गर 


प. 
ॐ 


६.० 


् 


इनकी गुर्तेवासे संतु दोकर गुद 
उत्तराधिकारी बनाया । 


क ४०२ सं ° १५९१ वि० को इनका जन्म 
भदः भा भनृदेवी तथा पिता इरिदासजीयेः। सोढो 
६ त गक । बर्रपनका नाम जडा था | गु 
| ५ ५ साथ इनका विवाद हुआ । तीन पुत्र 
। के नए श्य ओर अर्चन । इन्मेसे एरथीचंद 
"= गयं | महादेव भी आज्ञाकारी नदीं 


गुरु रामदास 


गुर अंगदके निरवाणकेः पात्‌ उनके प्र दातूने बड- 
पूर्वक द्रे खानपर्‌ अधिकार फर हिया । गु अमरा 
दिवि बोढ--ष्वह्‌ बुदा तो हमारे धरका नकर था। 
गुसगदीका वह अयिक्रारी पे हो सकता १॥ गोदा 
जाकर उसने अमरदावद्ने गयं दीं तथा ठोकर मारकर 
नीचे गिरा दियाः रितु अमरदासजीने नप्रतापूवक शश 
(महाराज | आपके चरणो चोर तो नरी दग? ङ्पा 
करे मुखे क्षमा करे = 
क अमरदासमे अपने दामाद जाक ओ श 
दिष्य तथा सेवक थाः गुरुगदी दी । भाद्रपूणिमा 4 १६३१ 
वि० को सतनामक्ा उचारण करते द दनि दद छोड़ा । 

भगवत्ामको ये अपना प्राण ही मानते ये। अत 


कट्ते ६- 
` क्त दिउ विप्रे, निकै जिआ-पराना \ 
सो कड विस्र, सम मादिं समाना \ 
मति रेषिरे दरद पति प्रबान। ॥ 
दरि यलि जर्ढे\ 
तकि चकर कर च जह 
तुषु आपु भु \ 
दं विरि मि दै माप॥ 
अगिमनी जेती पप्\ 
८ छिन शः मनि दुद्र सतिमुर सेवा सर ॥ 


५ {तिम दरि मनि बस \ 
५ ४५ हरिम 


तिनि त्‌ बिसरि 
तिन 


समाप ॥ 


्े | अर्जुन नद पिवृेवक तथा दूयणी ये । भतः आगे 
४ प र ध सेवय । एक दिनि 
गुङं अमरदासके 


भ ग्रा ती | १६६ 
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गुरने फटा प्परीक्षा कर ली जायगी ।, 


अव्र गुरु अमरद्यारने वड़े दामाद रामाको बावरटीके पास 
एक चव्रूतरा बनानेकी ओआश्चा दी । चवृूतरा बनकर तैयार 
हुभा तो बोदे-ध्यद टीक नहीं है । गिराकर फिर 
बनाओ |› रामाने फ़िर बनाया ओर दविर गिराकर बनानेकी 
आज्ञा हुई । उसने आशपाटन शरिया; प्रित जव तीसरी 
बार वदी आश हुई तवर बोटा--शुर बुद्धे हो गये £ । 
अव इनकी युद्धि टीक काम नहीं देती | 


अव जेटाको चबरूतरा बरनानेकी आज्ञा हुई । उसने 
बनाया ओर उत्ते भी गिराकर्‌ दिर बनानेको कदा गया । 
वह्‌ भम चरता रदा । गुख्यी आज्ञासे जेठाने सात वार 
चन्रूतरा गिरा्र बनाया । अन्तम गुख्के चरण पकड़कर 
.बोटा-भं मूं दर| मुते सेवा वन नदीं पाती । इस 


अपराधी जीवसे तो मूक गी ही | आप 
द) ल्द । अपनी कृपासे 


यर अमरदास प्रसन्न होकर बोरे-^ूने मेरी आशासे 
अत बार . चन्तरा यनाया ; अतः तेरी सात पीदी गु 
गदीपर बेठेगी ।› य कर जेठाको टी रुरुगदीपर 


उन्दने येटाया | ग भैटने 
क, दपर बेटनेप्र जेटाका नाम रुख 


गुर रमदायकी 
1 आकृति गुख नानकसे सर्वथा मिती 
ए नानककं च्य पुत्र भरीचंदूजी जया चदाये नग्न 
। ¶ एक वार रमर रामदाससे मिखने आये । 


गुरु अजनदेव ह 


गग रामदासक्री 
० 0 २६ (६ 9 गोद गोश्द्वा 
१९९० विश 
क आप प्रकट हए | 
इन्दी गद्ादेवीते स 6 म | 
हभाधा। ध 


गुरु भयुनदेवने संतेलमर 
= . ¬ पसमर तथा अमृतसरे घार बनयाये 
९ गमदानपूो मी पर्तत करिया | अमूतसरमं म मनर 
कर उमम ्रन्धपाष्वकरी प्रति भी इन्देने की | य 
4 ( | 


मन्दिर अब्र ष्द्रवार स 
भ दवि कश जाता 
निर्माणभी ष््टनि क्षी रिया । टै । तरन-तारनका 
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रामदासजीने आगे जार खागव प्रि सते ४४| 
रक्खी । गुर रामदासकी टम्बी दादी देष सं 
पषा क्रं (आपने दाढ़ी कौ वदाय १ तेषा तत 
ध्य तो आपके चरण परखारोके ध ब १। द| त 
दादुीसे चरण पोंखने चदे; तु शीचंदजीन रोदि) | 
सिक्खोके मदान्‌ तीथस्ल अमृतसर गिग ° 

टी कराया । यदे ताटाव्र भाई बुद्धा रेरे स 
धर्म॑ग्रनारॐे यिय इन्दनि कुछ योग्य ऋ निवुर# 
जिन "मसंद कष्ट जाता था | | 
संवत्‌. १६३८ बि° मादर ° ३ को गई तड 
वाद्‌ गुः की ध्वनि करते इन्दने शरीर छो । | 
मगवन्नामकेः सम्बन्धे आप कहते ६- 
चि हरिनाम, सष्ठः सो धी॥ 

गुर उष््रेलि समि दुःख पै । 

मेरे मन \ रे मबु गणु र 


। 

111. 

जग जीवनु यिज मनि हरहि ॥ 
कोट देत तैर ५। 

सत॒ संगति साथ धरि मुख 1 
दसनान 

दम मुरख कंड दरि इ. ह 
जनु नान ~ 


1 न्नर 

इनका पूरा जीवन संर व | 
देते हए भी शु अङ्देके % 
क्षमाका ही परिचय दिया । 

अगन पूं नायं गरा 
क्रिया तथा उन्द्ं रागव्रड 
सादयकरा सम्पादन इन्दने दी श्रिया । र 

गुदं अर्युनदेवकी अवस्था ४२ 
घर्मकी वेदीपर आत्माहुति गिसतार 1 
इस्टामविरोधी धोपित करके ', लाथ 
छन्ट-चलमे इनको पकड्कर । 


वीम € 
इव श~ | 























| -व्व्य्यस्य्् ~ स्य््ध्य्- 
- ॑ [प ५७ = चो, स्थ ~ रम क 
[ ्नहम-श्ो लल सपय चुमाना द अ ्रन्थसाद्वर्मते 
५ | तिम अश निकाल दो। 

य थनदेवने दोन बातें अस्वीकार कर दी। व 
स-शुरपरन्यसाहवमं एवः भी पक्ति किसी धमं या अवतार 


तत्रा | प सयका प्रचार तथा असत्वके निवारणमं लगा 
[। इते देह चला मी जाथ तो ऽदो भागव 1; 


बरदयाद बहत प्रपन्न हुआ । गुर अजुनदेवको कारागार 
पष्डद्ि गया ओर वौं भयानक यन्त्रणा दी 


डमला प्रकासे क्ष देता था। किंनु गुने हद स्वरम 
नच ष्टा- 

ष्य अंडा मरलका मनद भया परणासु \ 

श्ट वेट पणत, सुरि कता वंद खरस ॥ 


गुदे अङुनदेव पोच दिनि कारागारमं रदे । च्टे द्विन 
ग्न गमे सानकरी आश मोगी । आज्ञा मिढ गयी । 


' रत्नता ओर ध्वा गुरः का नाम । रावीमं स्नान 
। पराम खड-खडे जपुजीका पाट क्रिया आर चोढा 


ज्व शुर ४ संर १६६३ को धमकी वदीपर 
। दूति गयी । 


६ गुषदेव कदते ४ कि माया जो जगत्‌को 
` नाम्रमीके द्वारा ठरी जाती १-- 
० श सुद सदे सो किये बद्‌ मामी ॥ 


प क ५९ गोविन्दे पु ये । माता थी नानकरीदेवी। 
` ह {९७९ पि° भो अमृतसर प्रकट हुए । 
द ये-गुद्दित्ता, सूरजभानः, अनीरामः 
सगबहादुर । इनर्मेसे गुरुपरित्तकः छोटे 
` शु हूए 1 आयय गुर दए दग्ययके 


श्ण राय॒ ष्नका देद्ावरनान ८ गरपतरी 
गवा | 





गुरु तेगबहादुर 


` # गुद तगवदादुर # "६५ 





रहित विक्र अरप गभा 5, अरुद्ध वितु त्व 
द्रस्‌ पिभा आए णक्‌ सौ, चक वे एय पमी ॥ 
भित सोद जनु ॐ बै्नु अविन दसत बग 1 
यु नान िन जत उपान, यु गादा इरिजन सर्म। 
इसधिये-- 
रम्‌ राम्‌ रपम रान जाप! 
ककि परेरा सोन मोद पिनसि जाद्‌ अदताप्‌ ॥ 
आपु तिभगि संत चरन रमे मनु प्रवर उद पा९। 
नानक बारिकु षटू न यानं रान का प्रमु मारवः ॥ 
%< > > >: 
गानु राम युण सीत 1 
नान जपत पग सुद पदप, अबरलनु म्द मेर्‌ ५म॥ 
गण चतर ददत प्रमासु \ चरन गरः मे देह लिवायु ॥ 
सत संगति मदि दद उपार \ नलद गजल उतर ५२ ॥ 
मृसासे वही सभाया, धवान्‌, गुणी, मुधा ६ 
जो भगवन्नाममं ठ्गा हभ ६-- 
बभनी त जन जम महिं \ सद्रादा दय म) ६॥ 
रामनान ओ दर्पं विचार \ से भनवंन सनी सपर ॥ 
मनि तनि मुव बेर दरि मुख \ सदसदा जनह 4 द । 
एको टु प्व प्डडनि \ दत स्त ६ सेद जन ॥ 
नान संगि जिसका मलु मनम 1 नानक सनद नर चत्‌ = नभ ॥ 
इतध्ि य निय समस स्ना चि भि- 
दरिरिनामुओ मतु ॐ सा अर प्रदामु \ 
जिस जनद्े बि दण जिन नजन १ निसु ॥ 
सतगुखं र सेवेय, दख हार्‌ म \ 
नानक नान अण रुप्य अपरैः रष ॥ 
हारि सो रु पष्यर, क्छ फक दद \ 
मालक राग नाम गुन गए दरण 





ब्र च पन्नी 
गुड दरगोपिन्द्+ निर्धाम पशत तग १ ध 
गूजरी तथा मतार ताथ बाय प्रामम्‌ र्‌ = 
मं उचराःधकाय। 
दगभग मूर्त दय 
ट्रकृष्ण रायन < 


तासर्ब ते यामे 
ले बताया था। उन 
८ वाया तेगवदादुरत था व्नु बमम 9 


गुद्गीर आभर मुरता (५ 
म स्रो । तु मिक्ता नगवा 8 गुर्णदयी 
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गुड तेगवहादुर पोच यपंकी आयुसे दी एकान्तप्रिय ये । 
बूहूत कम बोरते ये । इनकी साधुता देलकर इनके पिताने 
भविष्यवाणी फी थी फ ये गुर बनेगे । इनके वड़े माई गुर- 
दित्ताका पुत्र धीरमल इनसे द्वेष रखता था 1 इन्द मार डालने 
को उसने पड्यन््र भी किया, जो विफल रहा । उसके 
उपदरवोसे तंग आकर गुर तेगवहादुरने कीरतपुर छोड़ दिया 
ओर वसे ६ मीरु दूर आनन्दपुर नामका एक नगर 
वसाया । ठेकिन धीरमर तथा रामरायरकेः उपद्रवोके कारण वे 
वह मी नहीं र सवे । उन्दने सवी-खवी यात्रा प्रारम्भ 
कर दीं । इन यात्राभमे वे कड़ा मानिकपुर प्रयागः काशी 
तथा गया गये । 

जयपुरनरेश महाराज जयि पुत्र रामर्सिदने कामरूप- 
नरेशके विरद चदाईमं गु तेगवदादुरसे सदायता मग । 
गुख्े इसे खीकार कर लिया ओर ओरंगजेयकी बादयादी 
पजक साथ कामस्प रये । ठेषिन वह युद्ध नहीं हुमा । 
गरक तेज एवं आत्मबस्के सम्युल कामरूप-नरेदा खयं छक 
गये । भयंकर रक्तपात बच गया । गुखने कामल्प-राञ्यको 
दो मार्गम विभाजित के कडा-्याददाद्‌ तथा नरे इन 
अगने.जपने गमं शरन कर तथा पुराना यैर भूर जाये | 


गुड परनामं अपनी पत्नी तथा मावा छोड गये ये | 
आगाम्‌ दी समाचार मिद्य फि इनकी पर्नीको पुत्र-परातति 
ह९। राजा रामरिद्ने इष समाचारके उपटश्मे वां बड़ा 
भा उत्सव मनाया । गुख तेगवहादुर पटना टीट आये ओर 
ॐ काठ प रदे । पी वे अकेले पजा आये । कुछ 
बाद माता तथा पलनीको भी युद छया । 


बादशाह भो ६ श घर्मपरिवर्तन (५ 
य| उ त भ वमत पम िवन कपर लय 


भामाहृति देनेकरा निश्चय र छि 
= < आ । उनकी सतदहके अनुमार 
बास्षणान बादकः पास संदेदा दिया--शुद नानक 
4 आरीन्‌ गुर सगवशदुर्रो पद्ध आप मुसलमान 2 
दि 
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¶ ® ॐ हरेनौम 
‰ जग्मि जगन्मङ्गख हरनाम ॐ 















( ¦ 
लनेके स्यि भते । गुरने उन लगे इ >| 
वाद्‌ गँ खयं दिष्टी आज्ञगा । इय प्रह अत 
उन्दने लोटा दिवा, क्तु खयं दिद स 
मार्गम अपने मित्र सेफुदीनसे भिे। मैने त 
खीकार कर लिया ] गुड व तीन मनि स्कर । 
मागम कद खारनोपर ठदरतेः धर्मप्रचार कले प्ल 
व्हा पर्ुचते दी बादशादने उन्दं गितर्‌ श्वर सि। 





गुर तेगव्रहादुरके सामने जव बाद 
इस्त्मम कवूटढ करनेका प्रस्ताव रख्ला, त आ ^“ 
हुनियाम एकः टी मजहव चलाना बुदाभरे मइ ८ 
कई मजदथ एक साथ चल केसे सक्ते ये । उ २ 
म्जीके लिटाफ न मँ कु कर सकता ह न १" | 
धमं कभी नदीं छोर्ूगा । परमात्मा इये ओर इ { 
चेद करो 12 ह 
ब्रादयाद गुस्से लमल ह गया । यर ^ 
दिये गये । तरह-तर्से डराया ओर 
पर्वते समान अय रदे । अन्तमे उनद टो 
कर दिया गया । 
मार्गसीषं श्च०५; सं 
परजदेसे निकाखा गया । उरि स्नान 
नीचे “जपुज्ी? का पाठ क्रिया ओर 
अवस्थामे सैयद आदमदयादण 
दिया । धर्मरश्तकेः व्यि एक मरहत्तम (क 
य केवह कलना य भ १ म ६ 
भिना नदीं मिटता । वहं दूष्य | 
को जम नदीं देता । 


तिद नर जनम अकस्य तदः मि 


दस्य कस, निरत पुनि र 


निद्र धरम तहि तुम मने, 































क भन ---------------------------------------------------------- आ जातकः ककरन चछ» 
पी 


---------------- 
ज्ञे पहन जरः मि रिञ, भदै नदिं ति पानी \ 
हुम ताहि धिनो, मण्ति दीन जे प्रानी ॥ 

रम मुकुति नाम ते पावत, गुर इट मेद्‌ यतात \ 

हु नानकः सद नय गुर जे प्रभुः मुन माने ॥ 
इतल्ि अपने-भावते वे कते ई-- 

एन रे सन्या मद्धो विचारा \ 

रमना निन निधि मानो सगरो इष संसार ॥ 

जननो जे खोजत दर, पादम नहिं तिहि पार \ 

सो खामी तुअ निकट पिनो, खषरेखते निआर ॥ 

पाबन नाम्‌ जतम द्रिका, कदू नादिं संभारा \ 
नानक सनि परिम, जगवेंद्न रालहु विरद तुम्हार ॥ 
दरिनाम दी परम धन्‌ द, जिते पाकर वे प्रफुह्छ ६॑तथा 
। इष षनराभका परिणाम व्रतटढति ई-- 

मा, धनु पदे दसनाम \ 

मन मेरो धावन ते दटिभ, करि चैठे विस्रा ॥ 





इनका जन्म माता गूजरी तथा पिता नवम गुर तेग- 
बहटूरवीके वर शनिवार, पोप ० सप्तमी; सं १७२३ वि° 
र पनाम हुगा । पू्व॑जन्ममे आपने कठेषर तप क्रिया थाः 
धतु उस समय आदे मिक गया--भ्भारतमे जाकर धर्मक 
पचार रो | इसद्िये आपयनो य॒द्‌ जन्म धारण फरना पड़ा । 
। भमी आय नो वूर्धके भी नदी हुए ये कि इनके पिता 
मं शदौद हो गये । पटतः आपको आनन्दपुरं गुर 
काम सम्डाल्ना पड़ा | 

इ ९° १७३४ वरि° भँ आपका विवादं ध 
धव २ । उनसे गुददेवक्े चार पुत्र हु 1 चा टी धमके 
| वः शेकर्‌ प्रसिद्ध हए । गु गोविन्दरिह आल 
५ र निपुण ये । बहुत व्यय करके आपनं 
नमग सि पराया । साथ ही सिक्ख सनाका 

^. छवा आर्‌ दुगं बनवा । 
क वयांसि १५५६ रंऽ फो गुख्न धवाढसाः सम्प्रद्व 


| । यह्‌ विकरयोकौ दद्‌ जाति वना दमे प्रगोग 
| अद ४ भोरगेवन भारी सुग सेना आनन्दपुखर 
¢| इ = आरी भोर्‌ धरर शुद्ध बरे भी जव सङ नदष 


ईर दयष ९६ ४ : 4 
^ ^¶ नरा डाटगेके पश्चात्‌ धोना दूकरः कुनर 


चकर ५ गुद्यं तरै % दपुर ~= न 
भए युश्ये भनन्दपुर खादी फराया । गुड सेनादि 





ध न 96 


शुरु गोिन्दिह 


भ गुर गोविन्दसिद्‌ श १.७ 





कना यिः ताते चः अत = क ककः = ऋ = = | 
पिरि 


भागा ममता तन ते मानी, उपि निए भिन्‌ 1 
सेम मेद यदि परसि न सार, मही मनति भगवान ॥ 
जनम-जनगा ससा बुक, रतनु नाम्‌ उव पदा \ 
तुरना सकर विना मन ते,मि फुल मादिं समह ॥ 
जकः देत दयालुः कृषनिभिः सो गेति सुन माड \ 
गहु नलद ददि विभि को सदै, कोऽ गुणि पव ॥ 


अतः निष्कं निकाटते ६ वथा सोदादरण कत्यते ६- 





हर्त माम सद्‌ा सुखदाई \ 

जतो सुमरि अजमिरः उरि मनका गति पर ॥ 

फास राजसम राग-नाम सुणि अद \ 

ठातो दुमु दरिओ करनानय, अपनी पज बदरं ॥ 

किरि नर जसु मदु, दिरपनिि ताते मरअ सहार \ 
नानक यै इरी मरे ग्ड अन सरः ॥ 

कहु नानक म्‌ दुदी म्‌ व 


बाहर आये तो कसम तोद्कर आन्मग कर द्विपा । श्ये 

बहत हानि हृद । बहुत अरन्य नः ६ मयै | र ध 

दो छे पुर रिद गये नौर सर्ग जा षु म 

सरहिद्के नवाबनं दोनो सुकुमार क ८ 

दीवार चुनवा दिया । गुद्धे खयं धेम पड़ 

उस्म उनके दोनो बह पुत्र युद मारे गय । 

ख वीसतसि शुसेनाका षामन। करते दप व 

गुड गोविन्द निक गये। आप मष्देश तथा ८ 
रदे | आपन्न प्रभादसे मूतर, देवदेदा तया ^ 

मालवा यना । यपे आपने आरगेबको प्क पत्र भजा? 


सरो जफलामा कदा जावा ६ । इख पुत्रो पकर बादर 
बहत छञ्जित दुभा । 

ध रगे मूलय देनपर्‌ गुखो (४ स 
बादशाद हुभा । गुड गोविन्दिंदजीने भिर न 
षी । य सं १७६४ मं मोद्ाथरी.क्रिनार थ 


आपने अतपरा । ८ 
४ सरदि नवावन दरो पटा गुदा चष प 
घते ! दोनी जाकर गुव्के भक्त बनकर रने खो अ 

व इनत एव्ने माद्र ४° यं०१ ५६५० कौ संध्याः 
इ अके पडगपद ठे गुखवे व लंनर भक दिया । एर 
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॑ ७ 

कन्यायाः ५ क ज = कक ॐ कः क य 

ऋः [क त, 7, 11 त क ~~ 
3 


गोविन्दसिंहमे उते तुरंत मार दिया। धायपर रंकिटो 
ओर वह ठीक होने छगा; रितु दैवक्रो यह्‌ खीकार नहीं 
था । बादद्यादने भरम एक नया धनुष भेजा था, उसे 
खीचनेके प्रयत्नमे इनके येके टूट गये । कार्तिक श्चु० ५ 
बस्पतिवारको गुरने अपरना सैनिक येदा तथा शस्त्र धारण 
क्षिया । सिक्खाफो अन्तिम उपदेदया क्रिया । आदेश्च दिया- 
(अव्रते ग्न्थसाह्व ही गुर रदे । इरकरे बाद वे अपने 
पोडपर पठे ओर ४२ वर्पकी अवसम अन्तर्धान दो गवे | 

नामकीतनके अपने पदम गुरुगोविन्दसिंह कदते ₹- 


प्रमु तो बहु राज्‌ हमारी । 
नीरकंठ नरहरि नारायण रीर यठन धा? ॥ 
परम पुरूष प्रभस्वर स्वामी पात्नन पटन-अरार \ 


भारतेन्दु भीरिन्द्र 


९ भित्र सन्‌ १८५० ६० को श्रीगिरिथरदाखजीकरो 
फक पुत्र भा । कशीकरा यद्‌ पिर समृद्ध थाः विद्रान्‌ 
था ओर भगवदूमक्त था । गिरिधरदातजी खगं अच्छे कवि 
द यह्‌ पुत्र दरिशवद्र तो उनके वृदयको अमर 

बा हा गया । ब्राखकराट्से इनमें 

र अद्भुत काय्य 
प्रतिभा तथा भक्ति थी | 


दस वर्प यत्व मिता परक तिधारे । तेरह वर्पकी 
अवसाम परिवाह ह गया। वदा सुन्द्र शरीर भौर बड़ा 
उदार नित्त। दानी पेते प अवतक लोग कदते करि भारतेन्दु 
सतयुग दरिद्रे दानी चे त 


स क भगतमरुयदप व्ण चे ओर प्रम. 
ष्ण टी उनके सर्वस ये । वे अपने सम्बन्धे 


नामृदे आमार स्स्व नाभ भक्त भ्रीरसिकमोहन विद्याभूषण 


प्रमभारा चल धदृती थौ, भ्रीपि 9 
9 " 0 व भरीविचामूप्णग्री एक भ्रार 
भीरवीनरनाथ ाङुरते मिलने भीशषितिमोदन सेनय 

ह वि [ ध माहन सनः 
र ८ गव । विशरक्पिने आयकर ५ 
1 च बहून रमय बत गवा | पिरा हते समप 
स्वना सगय बीत गपा, बृहतो प्ता दीनद्ं द्ा | 
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४ अयति जगन्मङ्कदं हरनाम ‡ 


















माधव महाजेति मुभ मुरदन मान एसः [| 
निर्विकार निमेर निद्रा बिनु निदि नदश, | 
छृषािघु काठ भै दुर्सी युञ्तनणनस्र)॥ 
धनुरबान धृत मान धराण्र अनकक शपरै। | 
टा मतिमेद चरन सरनागत दर गहि दहु सते॥ , 
ऋ) 
नामके व्रिना सव्र थम-चाधन व्यथं ६ 
देस-बिदरेस नेरेखन जीत, अनेक वदे अगत एते । 
आठेद्‌ सिद्धि. सत्रै नय निद्धि, समृद्धि सभ गरे ॥ 
चंद्रसुखी वनिता बहुत घरि, मारूमर नहि तरु 
नामबिरीन अधीन भये जमःत फो नति हि पपे ॥ 


कदते ये--प्खा प्यारे द्याम) गुदम रथान 
दय्यापर ये भारतेन्यु, तव बोढे--्वाप लगी ६ न 
रिवप्रसाद सितरि्दिंद्‌ शच्याके पास यै | उन्न 0 
जछ देना चाहा तो बोले--“नी नर क | 
प्यास प्राणो ङ्गी दै !› राजा साहवन ष र || 
तुम कौन-सौ पाठी पदे हो ररा» मन सट ददु ष्ण 


दस || 

इस प्रकार मूद्ुशय्यापर भी इ ५६ 

ओर भक्ति दृद रही ।६ जनवरय ह 
एम मागवत उपै 


(9 


छीटाधामकी यात्राकी । येष 
करमे, अपने आपसे फदते ६- 


रसने \ रट्‌ सुदर हरिनाम \ क 
ग॑मः करः हरन स्‌ अस॒गुन+ क न । 
त तौ मधुर सलोनो चत, परः भ 


'द्रीत्॑द्‌) नदिं पन करत र्यो, इणः 


सची यत यदृ देकिदम न. ८ „ब 
< > ओध्ण॒य १ | क 
न काटी" कोष्ठी | हम तो वष्ण्‌ञ “ 
< = मथ 
अनजानमें माव (तरेम ) कै धर यर, पट 
कुर हमं कभी षमा नद करगे । ¶ 
चभीनदो 1" 


तताल विकि वे पीप 





च्च ववव्व्ववव्व्व्व्व्व्यव्यव्व्व्व्य््व्वव्वव्व्च्व्््ः 


ब नन त 
| खनि कक चक 





। जकन 


| सम उपान केवल अपने लिय दी यद्‌ प्रार्थना न करं | 


एर वि भौर सारे जगत्‌के ल्य भी वदी प्राना करे 


। § मदे धसे योद अपराध न कर| जगत्‌के सारे 
श्रध न्त्य ह तरित इस अगराधते दकाया नरी ।' 


वैगाटका यह्‌ सर्वमान्य विद्वान्‌; प्रम भावुक्र भक्त 
नी पाठ्यालमे पदा हुआ नदीं था । वंगालके एकचक्र 
म ( बीरभूमि ) मँ जन्म दभा 1 वरर दी एक महारा 
नसे सकृत तथा एक अंग्रेज सजनते अग्रेजीका अभ्याष 
व । रेकरिन ये विदयाव्यननी । चरर संस्कृत तथा अगरी. 
रो हए गरन्थोका एक पुतकाखय वना लिया था, ज 
शगे चाकर वरिद्ाटय यन गया । 


सत्र वर्पकी अवसाम पितृबरियोगने उत्कट वैराग्य प्रदान 
पिर । बर छोडकर ढाका चे गये ओर वटँ दीन-इुखि्रकी 


॥ | जम ढग गये । इस सेवाकार्यं अनुभव हज किं निर्धन 
| ए 











| व पित्ते 
ध मव 
(४, (4 


दश 


5 रेप सेवाके स्यि चु चि क्रित्याशालका शन दोना 
रयि; स्योकि धनहीन रोगीको बैद्र-डाक्टर द्वा देनेका 
छर न्यन्नडर^ञ) 


„ भद्रपद्‌ सं०१९१४ वि०्फो जयपुरफे एक गोड व्राहण- 
एमं भीरामङ्प्णदारजीका जन्म॒ हुभा था | इनके 
तति भीरमपरतापी मिश्र वेदापरग्परासे महाराज जयपुरे 
ववे । राञ्यकी ओरसे इन्द जागीर प्रास्त थी । 
भ भीरमकृषादयसेी वचपनते भगवस्चरणानुरागी ये 
भीगोविन्दजीके मन्दिरमे ष्टी द्॑न तभा सेल्नेका 
ब वितताते ये । युशोपवीतवेः अनन्तर इन्दोने गायन्रीका 
रिव । गाय्रदेवीने पतयश्च दर्ान देकर इं 
४ जानेका आदेदा दिया । तेरह वरप॑की अवसाम 
श््दावन आ गये ओर वौ गोविन्ददेवजीकेः मन्दिरमं 


| पवन करने टगे । विद्याध्ययनकेः पश्चात्‌ 


` नन्द्दामनीमे वैणवी दीक्षा ठे खी) 
नदी प्रात देनेपरर आप बरसाना चले गे । 
एक बद महामसि संगीतक शिश्ना ठ्नै गे; 
ता भजन रस मि चुका था; अतः सं्गात- 


श ४ उद्धव्वारी्मे गोपाटमन््का अनुष्ठन शिया ॥ 
शणान्म सा्नात्रर करके; जीवन धन्य हौ गवा । 


ॐ नामप्रमी संतत भीरामप्णदास # 


या-क 





विन्नेपर जान पदे टगी । सदये गुरुदैवकी 


५१९ 


न 


कोई उसा नदीं दिखते । धुनके पक्के ये; अतः कलकत्ता 
टट ओर गेडिकर केअर निश्धिससागास्रका अध्ययन करै 
तमो । साधःदी-साथ स्रत काठेञयेः पुखक्ादयगी पुस्तकनि 
सस्छतका अध्ययन भी करते जाते च 1 
मदात्मा धिधिरकुमार धरोपका संसग इनी समब दुभा 

र उरने भीगौरद्गकी भक्ति इनमे मानम रंग दिया | 
दिर तो इन्टेन दर्जन देष्णम स्वना तथा अनुवादक 
दवाय वंगा सादं भक्तिकी भागीरथी दी प्रवाद्धिति कर 
दी | अनेक पश्रः्रि्मभोका आपने सम्पादन किया | 

ये गख; तु जीवन संन्यायी-ैमा सागरं था । 
प्ली तथा पुत्रक देदावमान छोटी अवसाम ह गया या । 
खयं इनन नौ वपि मी भपिककौ ( १०९ वपर ) आयु प्रा 
दी| भक्ति, भगवत्रामभ्रेम एं धरद्धाके साथ देकोत्तर 
की साक्वात्‌ मरति ये वियामूप्णजी ओर इस प्रतिभाक्रा 
लोकम भगवयेसके प्रमारमं श्न १ सिया। भगवन्नाम 


५ ॥ । 
महिमापर इनकी वंगा पुलक भनाममाधुी ६ ^ 


नं च्म दै क~ ~ = 


तदनन्तर भीन आदयते हौ गोन र 


साने भीरषवपण्डितकी शुग आकर भ जन करै श 
तीय दर्पं इमी खानपर रद । ननार 0 र 
कुरे निक्त ये केयर मजवानिरयोकं पपि 6 
दारीरनिर्वाद्‌ करते थे । ६ मलम 1 
आ गयीं । रतभ वप्‌ व्रसवाष स 
र । ब्रलभूमि्म दी उने शरीर छाड्ा 

त्कादीन प्ाटिवर-नरेधके बडे भाद बष्यन्राजी 

मी > कुरे आया शते थे । क 


अन्यम भी 
उपयोग दो । 


पि उपदेश 
ज आपका जीवन्त भा । 
निरन्तर नामःत्रप 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 8181185 (01661010. 01411260 0 66810011 





५२० 








देनेते प्रायः बचते ये । बहुत आग्रह करनेपर ्दरिनाम-जपगका 
उपदेश करते थे । अत्यन्त अपयिग्रदी तथा विरक्त ये । 
बिना साग्प्रदायिक भेदभावके शृन्दावनके सभी संत-मदात्मा 
आपका अव्यन्त आद्र करते थे । ब्रजवायियेके धरसे 
ही भिश्ना देना तथा उनके ही एटे व्रौकी गुदड़ी वनाकर 
शीत-निवारण करना आपका व्रत शा | ब्रजरञसे वना 


-"->> १४९5८ 


भ्रीरामनापके आदतियाजी 


व्यापार बूत लोग करते द| व्यापार उनन्हेने भी 
करिया । उनके मी बदे-वड़ वदीखति ४; पितु धन्यभेवे 
ओर धन्य था उनक्रा व्यापार । सांसारिक नरवर वस्तु 
यद्ले उन्देनि राम-नामका व्यापार अपनाया था। यद्‌ 
व्यप्ार साधारण नदीं था । अकेले व्यक्ति टोकर भी 
उन्नि वद्‌ काम कर दिखाया, जो प्क संखकेल्िभी 
कठिन था | वे अपने-आप प्क महान्‌ संखा ये | 


नाम भा ¶० बाद्धरामभरी | बहुत साधारण पदे-लिते 
अ सीकर राज्यम लष्मणगद्‌ स्थान १। वो 
शच° ८० ० १९३३ पि० फो इनका जन्म हुआ । इनके 
१८ रतीरामजी पुरक पद्नेके लि पण्डितके यर्दा 
र भ वट चला जाता था किसी मन्दिरमे । इसी क्रममे 
मक्त रादौ कथा सुनने मिल गी ओर 
३ जन्मक्रा सतकार जाग गया | रामनामकरा प्रेम उमड़ 
डा। रि भट्यु, पुनम मन फट टगनेवाडा था | पिित्ताकरा 


मव व्यथ"गया । पिता आसे कख 
भीगी) व्व मी मन नहं खा | मय दृक्नानदारी 


राजस्ानते एक परमम तीय 


दूकरानफे चयि 


अत्र नोकरी 

छो ली नौर . जाय । अतः वृ्छनदार्‌ 
१ दिया--+कपदेकी गंदे धा कथवाथो भौ शर 
चना बर अप 


र. 
((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 6810011 


# जयति जगन्मङ्कटं हरेनीम # 


= कका = = = = 


मिद्टीका करवा आपका था | 




















1 
क की 
-----------=-न== श 1 
[ि . # ६ 
~~ ` 


जवास, ब्रजकी वस्तुका उपयोग ब्र! | 
भिक्षा, व्रजरजमे छोटना ओर श्रीवरभराब एवं महतः | 
ही चिन्तनः इन युगलख्के नारमोी ही निर स~इ| ` 
जीवनक्रा जो सर्वोत्र् आदश ६ उपे भीरफषर | 
ूरणलपसे प्रस्यश्च कर दिलाया था । || 
करः 


दी मेनो । मै तो अव राम-नाम अंग पूग र | 
करगा | ५ 

ूकानदारे कडेदी गोड भिवय । वविं 
आग्रदपूर्वक बुला छिया गया । वं रदे ५। 
कतु को ठेने-देनेका काम शि नरी ्िि। र 
लोगोको पत्र टिल-लिलकर अपने रामनाम न 
व्यापार चल्याना प्रारम्भ क्रया । पिते समूष॑ म | 
उनका कार्यकर यन गया । राजखान, गुव पः 
विहा आसाम, युक्तमान्त, मध्यप्रदेश स | 
भारत आदि सवर कीं उन्दने राम नामक परव | 

बड़ी सरछ रितु भभावकारी थी ग 
साधारण छोगोसि ठेकर बेह र 
पण्डित वकरीरैरश्ट न्यायाधीर आदिन = | 
परमावित छकर राम-नागकी माव ना चत | 
था | आदृतियाजी अपने व ९ त क| 
केः हता्वर करा ठेते थे। एते | 
लगोके दस्ताक्षर द । महामना, मलम ^ 
दस्ताश्चर भी उनके बदीलातमिं ६ । 

एक अदूधुत मती आदृतियाजीक 
थी | कु रोग इस / 
उड़ते थे; किंतु से ल्येग 
बि में अपने नवयुवक पुत्रकौ वप | 
समान दादण नुःलके अवसरपर भी आ› -ता1३ 
उसी मस्तीसे रामनाम देगरर दत्य कर 


कटा करते- तू 
रम्‌ भ्ेसो पूत दै, नरी मूता + 2" | 


चर 












| ॑ 
| भ्ैत्यमदाप्रभुके समसामपिकं उत्कर नरया मदाराज 
~| ्ाख्के ाजपुरोदित श्रीकादी मिश्रके वदाम ही उदत् 
र 


धि 


क 


ए ये भीवेचनाय मिश्र । काठक्रमतसे यष्ट वेध्णवुलः 
प्न उपासक शे गया था । भाद्र ष्णा अषटमीवेः दोपदर्को 
रवधनाय मिश्रक पत्नी श्रीमती ट्ष्मीदेवीकेः प्रथम पुत्र 
{भ । बालके अन्यद तीसरे दी दिन माता परलोक- 
फमिनी ते गयी । इस बालका नाम पिताने आतंत्राण 
पभ खता । यद याटक अत्यन्त ददा, रोगी तथा अदभुत 
शन्त परकृतिकरा था ] अदौ तरेटा दिया, बेडा रदा । क्सीने 
ह| प पिय तो चुपचापर पिट लिया । नेन्न प्रायः अधशदे 


मत सुशक साय चुपचाप ये धरते निके ओर मयूरभ॑ज पर्न 
देए | ष । वकी पाटशाव्यके शिक्षक इरा बाख्कके पिताके 


| ए पित थेः अतः व्हा अधिकः दिन न ककर बालक 
य। पवायेदा आ गया | पाच वर्पोतक यद्धं राजाकी पाठशाला 


-ः त करे काव्यतीर्थ परोक्षामं उततीग शे गया । 
। “ ष्वम्‌ षरे सगेति एक बार मिल भी आया । 
ट| . महापुवपोंका अन्म दी भनक जन्मेकी साधना-धरराकां 


प्रि छ ध ६। उन्दं तो केवर कोई सामान्य निमित्त 
तह | पव शपे जन्म-नन्यके साधन-पथपर खग अनेके चि । 


| ये २ जत्र काव्यतीथके अन्तिम खण्डकी तयारी कमं 
१ भृहेणयनद्रद ५ मन्द्रके उत्सवमे प्यकं नारक-मण्डलीन 


(> | ५ र किया । इस टीलाभिनयका इतना प्रमा पड़ा 
. !९५ | | दद् १ कि अपनी कोटरोमे आफ़र उसी भरीकृष्ण- 
ति | | लित य करत द्ुए ये शरौरका भान दी भू गय । 
र वट्‌ भाव-समाधि अखण्ड रही । सदह्पाठिेनि 
| 


प ४५ क धिना खयिभीय मूचितिप्राय वैठे रनक रोग 
4 । (| ना य च र्य [प 

{3 कधा आपश्च | 

। |) र्भी पफोन्ध्म पारदाः 
। शु भ 
= प ० दावने गा | उनके चित्तम पर्दमि 
9 ईर उटा । धिव समाप करे ये भर्‌ लौ तया 


$> <> विर 9 खाप 5 श्र १ ष्दतीधजं + 
& नामाद्युरगा संव भीउादियाचवाज। ( खास भपृणानन्दतीथज। ) # 





(षि ^^ = 
नामातशागी संत श्रीरद्ियाववाजी ( सामी शरपरणानन्दतधज। ) 


गटसादाकरे पकं आव्वन्त्‌ परिय सदाव्यायीकी 
9 1 इस अवसरपर आरवत्राण मिभकरो एुरा 


४1 ब १ 


„_ _-----------------= = 
पि  च्न- 





कुछ दिन वृक वर्ति भरते भी र रितु अनानक 
उद्ीसामे भयं अकरा पदा! दोग भूखे उषर-उभर 
भटकते चूमने तपो । दाने-दानेको तरसकर व्येग मर 
मो ! इष दर्ये आवतराणतीका करोमद चिच कप 
गया । इन्दति ्रोपदीकी वटलोरेभ्की मति को अन्न 
देनेवाला अश्चय पा पनित दिये अगुन कर्णक निश्चय 
किया भर परे निक पदे । 

कुछ दिनम कटक्ता दोपे मौरी पचे । बं पक 
तान्तिक सञजन मिल गये । उनकी सम्मदिते वनदुगाका 
अनु्ान प्रारम्भ ग्या | अदशर टीकर, प रद्रा या। 
सवप्ने देवि दमि भी दिया, वनु तमी एक मषात्माते 
वियेकनृहामणि खनन मितम | मनम द शा 
पदेवीने एकं पत्रदेभी दिवा तो ष्या शेगा ९ # 
अन्न लेने संसारके सत्र छोगतो आ नदं ए । म ₹ं 
दधौ सवयो अच्र देनके व्य अभ टवाद €। पः 
पाकर हौ तो प्राणी दुःलशन नलं दा व 
विकसक कारण आपने अरनुशन छोड 6 ३ 
आ गये । कारी योद ही दिनि स्के । वरदेति वचनायभाम 


हेते दौट गये । 
= ष प आबु बीम यि 3 भर्षः दे र 
थी | एक श्रणिदध स्योतिपीने उन अपु श न 
यी, अतः घरवाॐ1 इन विवार च ०.4५ स 
जगन्नाथपुर अवि ओर ॥. व त 
भरीमपुस्लतीयन 7" मक 
डस समय अपक्त नाम ब्रह 


 । मः मुदटनेकी भुन 

्रहमचारीजीको जिद गुर ४९ 

र नक समे धूमे बामते वई" 
नदी । म सोकर अनेकं सय ४ 1 
भने | रहौ एक धिवमन्दिरके द्रः वर्च | 
त यना उचराधिश्ारी बना द्विया । न 
ध भाय सिप्र शनकै बद यं भ 
अनुष्न छरति बाद्9 पराप 
2414 = ५. क त र ह 
साथी व्दरमित्तशनः क दकि जरम \ श ( 

नेय दषा मनस्ने । भद्द टिम ४ 


व जगरीके विच दे दी । ५ प्राना 
अ | 


[9 
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वकण [ति 1 ल 
जक का क कः = कि क न कक्षे 


अके मदन्त गे, दका एक अन्य उत्तशधिकारी 
तीर्थयाघ्रासि द्ये । उसे हन्ती चादि थी अौर जनता इन 
छती नदी थो । अतः वर्हे ये चुपचाप चल पड़ | इसके 
बाद तीयाटन करते रदे आर शिर संर १९६५व्रिभ्मे कार्तिकी 
धममाक्ना जगन्नाथपुर अपने ब्रह्मचर्या्रमके गुख्से दी 
भाप सन्यासकां दीक्षाखी। अव आपक्रा नाम सामी 
श्गानन्दताय दा वा| क्नु विषं प्रतिष्र प्रा हने. 

रोग आपो भोउद्धियावावाजी षी ब हन लने | सन्यासके 


कुछ दिन पथात्‌ ट आपन दण्डको समुर परिसभित 
कर दिया | 


पुरा कराया आत समव भूलते गाद्धी महीं वदल सके 
ओर छपरा प्च गये । बँ टिकट-चेकरने आपको अपमानित 
क्वा । तमीते किसी भी सवारी न येटगका आपने नियम 
वना दिया | यद्‌ नियम आपका जीवनके अन्तिम वर्प॑मे 
स्य आर वह्‌ भी प्रम-परवदाताके कारण । 


आपन्‌ बहत दिनतक अयन्त विरक्त तथा कठोर साधना- 

भय जीवन व्यतात्‌ किया । पेदल चलते, वके नीचे पड़ रहते | 
तीत्र जिर चित्तये थी | फ६-कई दिन निरादार रह जति । 
चित्तम उपरति थी । वाथाटनः सत्सङ्ग तथा चिन्तन-- 
व गरतकं यद्‌ चलता रदा । इसी यात्रारमर्े आप रामधार 
गत्रातय्यर पदुच गये । अप्का वयते अचिक निवास उसके 
वार्‌ अनृपददृरये रामभरासतक गद्गातयपर दध हुआ । इम 
व तथा कयवान द निवाते मुख्य खान रदे | 
यहा आपन करोर तप तया एकान्त साघनमय्‌ 


भ्यततात क्रिया । उसके 
५ ममा मक्तांका समृद्धा 
य॒ 
भ्गङसदिमें भौ आपके; पाय पुचन खगा । 


० १९९४ वरि० से 
म॒श्रीडद्ियाावार्जवेः 
आश्रम प्रत क्रा उत्व दा था । इसर पूर व 
¶ृन्दावन आ नुकेये भरे २ ६ 


कि द्य स॑त 
(अत्तार हुआ याः पितु याभम क 4 


ज त्रि प धरः न 9 | ¶ ष्ट | | | | {3 न । | | च्रन्द्रावन 
1 र 14 ५ ^11 (८ 61 1 भ १९५० | म्‌ द्या 1 ध 


उम नन्‌ जिन मा 
। गर प्रल्यातं नतन = ~ वी 
} ण्मये गदे, गः 1 ने चादि क्किः 
१ "वम भारदह यत्राबाजी राजका 
प्रम था। वमी आपदा च ८ 
ॐ रयन 
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# जयति जगन्मङ्गरं दसद + 


= जकः र ` ` कका काकः 
ससि = क आ ये 4 (4 
ऋ ऋ = ॥ > ५५ ५ 
ष्ण ५: 1 


















उचित स्कार आपके धरया दता यः| स्दाद्र४् | 
६ या कणवासय अथवा राजघाट-श्रउङगगदे | 
उन्मुक्तरूपसं अनिवाछको भोजन कराया उता १।३ | 
स्वव लगकर लिव्मनमं जुट रहते ये। ३ ऋ श्टे६| 
(लाना आनन्द जीवक्रा आनन्द ट ओर ति 

आनन्द ईश्ररका आनन्द ३ ॥; | 


स॑तीको बहुत तंग करता ह । ्मेग अपने इच्छतु 
कित्मना--रलना चाद्ते ‡ । भीमहाराजनरी अतत्‌ डः 
ये ओर किसीको मी दुखी, निराशच नदी देब से| . 
इसका फल यद्‌ हभ करं खाने-पीने तया विभा! 
नियम दी नदीं रद गया । एक-एक दिन हूत, शरे रः 
य सुख जञा करना पड़ता । निद्रा ववि ते ११] 
ही नदीं रद गया था | प्रायः वेटे-य2 दी क ९ 


नदीं थी | = 
वद सं० २००४ वि० का सोमवार था। बङा = | 
तिथि थी। भीद्रिबावाजी महारज धज ६ 
मध्या त्तर सत्स चख रदा था । भमहारज „| 
की भति ध्यान वेढे च | आभिमक ह| 
व्यनि प्ते उनके मल्लकपर तान वर ५ | 
छीद्ल-यंवरणन्न यह एक बदानामात्र शा ई६| 
शरोडभियाघावा्जनि कई लोगेको अप्य प्रान 


पट्टे दद्‌ थो। ) &? 
[मि । 11 ह 
यदस ऊपर उड प्य भात्‌ 11 
दिन गनिं धैखी 1 मस्त ५. भ< ४ 
नार ईच गदरा धाव । पौ चाट > 


मस्तककी सर गया तो अगुदरया शट गाने ड8 
चीख-पुकार) न छटपयाहट । तनिक ६५ ६4 

प्याह रदा यसे उनके अपन १ ई 
ओर दी आत्त खगा द । फिर "व नि 
सुखने भ ¦ यारीरके। ते: यतना ब ˆ , 

आीडदधियावीत्राजी दाय" 
भक्ताका समुदाय रदता भा- - प्फ 
ओर दूसरे यटुणापासककक्न । दना 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्सङ्ग धरते  । 








| ~<= 
ष इन भजन करनेवा्टको तत्वशञानका उपदेश कर्यो 
ऋं इते 

इग उत्तर मिलता--ष्टन रोगे एसी निंर दि 
सं १॥ षचमुच ज्ञानका अधिकारी तो अत्यन्त वेराग्यवान 
हयषन साधक टी रै । 

| आग इन लोरगोको भगवद्भक्ति क्यो नदीं ख्गाते ! 
| तच समुदाय भी वावासे पृ्टता था । 

गरबा कहते ये- +न स्वगि भरद्धा तो दी नदीं।॥ 
शौ ब्रात भद्वा-विश्वासके विना भक्तिदेवीके भ्रीमन्दिरमे 
<| एदाग्र अपिकार नदीं मिता । 


| ग्राम ( पन्ना मर प्रर) पादु कृण १३ 
चू वरि° कनो श्रीरामल्लन्नीकी पत्नी भीमती 
पदर्वने एक पुव्ररलं भ्रात किया । पुलका नाम पतान 
चेष्यरो रक्ला । रामभक्त-परिवारका स्कार बाकर 
काद या । वचपनसे दी बद्‌ शरीदनुमानूजीकी आराधना 
"| भतद्मा | 
|  कुमरोल वरी अवसाम चनुपणारकरो ससार 
| कैर साम घनु संसारमे वैराग्य 
२० ९ सं° १९३३ नि० को खानीय मन्दिरके 
धि भारामनेचनदासमीसे उन्शेने भीराम-मन्राजकी 
= आर्‌ आमकी सीमापर एकान्त-निवास सते दए 


भन इते छो -ः 
वेय) । इसके दो वपं बाद ही उन्टोनि विरक्त 





श रपर ह गुख्देवने उनका नाम श्रीरमतल्छभा- 
+ - आहा डेकर तीर्थयात्रा करने निकले । 
म॑ । ह ते वाराणसी परैचे ये क वद खप्नगे 
ॐ, , <थन देकर योध्या जानेका आदेय दिया । 
£ | नये "< धि० कौ अचय नवमी थी, निस दिन 
र" भैदि, श्वन्‌ | खगा किं यदद पूरी अत्म-जन्मदी 


 '९। 
9 दर आननद शर जया शौर भीरामवस्ल्भा 
प्दाके द्वि दम ग्णक्तध्रासच्ध द गये । 


६ | ग्या 
] ^ ५ बद्र म्‌ (न्‌ + (न 
। छ, य; मे प्क मदात्मा भीविद्ाद्ायजीमे इथन 
"१९्य 19 7 ~ ॥ ¢. 
। भस्त अयाच्या आन्पर भिये आर उन्दान 


ॐ नासमेमी मष्टात्मा भीरामवहयभाश्रणजी # 


जा माः = ऋक 





९१२३ 

याया भक्त-रमदायको प्रधानतया नाम-जप करनेका 
उपदेश्च करते ये- भगवन्नाम जये ! जीभने नाम, हाये 
काम । विना नामके निष्ठाको एक क्षण्‌ भी व्राली मत 
रने दो |» 





आश्रमं भण्ड कीतन' तो प्रायः दता दी णता था | 
प्रतिदिन प्रातः तथा सायंदाद संकीर्तन देवा था ओ 
मध्याटुत्तर सप्यद्गमे भी पट्टे नाम-कीतन € भिया जाता 
था | बावाने अग्नौ उपयिति चथा पररमामे यापकः क्रमे 
भगवन्नामका प्रनार द्विया ! अने द भ्न 
नाम-जपमं लगाया । 


नामप्रेमी महासा श्रीरामवस्छभष्रारणजा 


इनको अपना अन्तरङ्ग शिष्य साकार क्रिया । भीषा 
दासजी मदाराजदे आदेशे आपः भाराम-कयामृचत तद 
प्रवर्तन किया । आपके भावपूण मर्मसश्ी प्रवयनका प 
ग्रमाव था फ अयोष्याके ^त आपकर! (पण्डितजी, कटने 
लो ओर फिर तो सव॑सामान्यके दिये भका यां चाम 
डो गया । 

आपके गुर्देव आरामवचनदासजी मी अयेष्या आ गये 
य भौर आपकर दवय सत्डेव धकर अववा कर ९: च। 
उनका तथा स्त विद्यादाससीका सागता रोनेपर आपका 
मनं उदास दो गया । अन्यास्‌ ज चित्रक च> अवि | 
वह भौप्वनकुमारने ददान «कर भक्धिका वरदान दिया । 
वसि इन्दायन दत दिर भ्रीभवध चौद अवि आर 


जानकीमायपर खाया हम 

कृरतिक ° १० यतत 
दिव्य षक्ति घम्म प्रस किव 
न्यरण लयश्‌ श्रीस्ीतारामर नाम 
च्छि या ¦ यद्‌ ३73 ट भा; वकि आपका 

धरया जीवन भीगममृ्यान ल्य था। भीरामकथाकरे 
् जनन्य रति यया परग्ात म्भद्धय। ध्यौतायनः नाम 
ध ; आके स्थान भीजानकापादय 
अरखष्द ज्यत ग्दता खा अ 


१९१९८ पि° को आपने 
| श्रीकनकभवनविशरी जीका 
करी ध्यति चरतं दए आप्य 


1 
आपका प्राण शरा 
प्वीतारामः मामरी घ्वन 


व अलण्डसंकटन अव भी चलता ६ । 


त ५ क. < 
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क्गमग्‌ एक शती धवे पंजाव्े क्रिसी सारस्वत ब्राह्मण- 
कुमे जन्म सेनेवाञे महात्मा भीगोमतीदासजी इतने विनश्र 
तथा अपनेको ्िपाये रखनेवाके संत थे कि ` उनके सम्बध 
बहुत कम याते शत र । ये जन्मसे वीतराग थे । दोश 
षन्दाल्ते दी रसे निकल पड़े ओर साधु-मण्डटीका साथ 
पकड र । अमृतसरके हा मन्दिमं दीक्षा के ली 

भजन करने लगे । आपक्रे गुरुदेव मदात्मा 

मी य हाना मे जब जपने व 
मटाथोदय † कटा गया, त्र वदसे भी चुपचाप रमते- 


रामष्टो गये 
तीययाव्रां घूमते-धामते चित्रकूट पचे मभक्तोकी 


दिव्यस्थली । यं यार्‌ वर्ष॑तक 
स टकर निरन्तर भजने खरो रदे ओर तव अयोष्या 
१ चता रदा; भजन अखण्ड बना रा ओर 
०४ मणिपवतपर भी परे बारह वरं यह्‌ साधना चली । 
४ मातत दुभा मणिपव॑तसे आप 

पंत-निवासभर॑ आ गये | ॥ 


चदुत्‌ 1 अयनी 
या; वितु वु भनी शे छिपा रक्ता 


भ्र 
करके आपका अपने यल आनेपर क आग्रर विनय उनके मुखपर सदा दोभित ५ 
न्न ७ च ४2 नामनिषए्ठके 6 
ये, उष अरण आप रमणको आ गये ओर अर्त ध के समान दी वा + 
स्यानकरा नाम भाने 'दनमभिवासः ए टट हाथो गायको चारा तथा योविया देते थे। 
॥ मटाराजकरो भी इमान्‌ = प्या | भाट करते ये | इय श्रक्रार्‌ दी प्रर वस 
, १ क्म दुरन तया आदे द्विया करे भे ॥ समय-सगय- सम्युल उपथ्ित करे; आपने इनुमनिव" ^ 
१९९ [~ 
{1 एत्र नियम- यात्रा की। 
हि कोन दिक 
भगवन्नाम ५ ॥ > न्न्‌ -षृन्द्न्‌ 
चन्दन निन्य ~ म्‌ | 
ट परमटंस-ऋपि दव्यसल “भगवन्ञाम' माहनादाक्र सुखधाम । ९ 
^ भक्ति > > उान-तापस जन सिद्ध यागिर्योका विश्राम ॥ ध 
६ -मनक्र द्युचि | । 
९  पाप-ताप-नाशक जन- जीवनका शुचि परमाधार ं र 
धर समी साधनो उन.जनक्ता परम्‌ पुण्यमय शान्ताकार । ९/ 
4 सथ) यनाक् परमाश्चय -सिदधिः दयभमृट ६/ 
५ स्प मान्न जल, ल रच द्विश्ायक =< की > 
९ पितापिता नत मव अथ जस पावक्स वृल॥ 
९# 1 . 'वम्रह-माता-धानता 0 आचाय ९ | ६। 
८ भो जेते भजता, उरणः ' भता, च्ाताः गुर, आचा ९/ 
वि- कि ८ क्प दन -म < च्छरत श्व ॥ 
+ रता सिच्च सद ही न बसहा करता सव कय ॥ 


देता मोक्ष. निन्द 


` 


ॐ जयति जगन्मङ्गलं रेलौम # 
नानिष्ट महातमा भीगोमतीदासजी | 


. सत्वर नक्र धर्म कामः द्चि अध । 
“ कना फिर्‌ प्रेम दिव्य तंचम पुरुषाय ॥ 


भयान्न 
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निष्ट साघकके लिये यह्‌ कोद बड़ी बात नकं थौ | ४ 
सौ वर्धकी आयुमे भी आपने निवममे शिचा ऋ छ 
दी थी | रा्निकरे मध्यतक जागते रहते ओर तुर एते 
परारग्भमें दी उ वेते । प्रातः तीनसे छः तक अगं भरन | 
रामनाम, पाटशाद्ाभं सम्मित रहते । पूर्य छ» 
तो आपका दवारा स्नान शेता सरयूजीमं । प्रम |° 
तो तीन वभ्ेसे पूर्वं कर छेते ये । द्वितीय सान शर |` 
चलती पूज्ा-अ चं ओर उससे निवृत हेते दरगाह स 
तुरंत भजन-मण्डलीक्रे साय भीसीतारामनामनन 
करते सरयू-स्नान करने जाते । वहो षभ षसः 
संकीर्तन चठता । लौटकर मष्याहुवनङे अननर छः 
भोजन कराके तव मगवत्पमसाद्‌ ग्रहण कते ये । विरः 
को वस्तु नदीं थी दिनम । भोजरनके परात्‌ शर्ण! 
रानेमे लग जाते । उसके; वाद अपनी डाक ६१ 
करके ध्यान करने ब्रैठते तो चार बने शामश्ने दर श 
फिर सरयस्नान ओर संध्या, इवनूजनकन कम ५ 


रातिम भगवत्कथा अथवा कीतेनमे शेते 

आठ बजे पुनः स्नान धूजन भौर तव रामायणः पि 

दिनचयां अखण्ड चलती रहती थी । एत 
अद्धा उत्ता 


उकतादृटका नाम नदीं या । शान्तिः 











५ । जगी अन्म नामाथ दारा \ 
जयने सदावस नामत केका ॥ 
पच्या मुख सवदा मामकीर्तिं \ 


` अयात्‌ परेरा जन्म ष्टी संसारमे भगवन्नाम-चारके छ्य 

गए ६। ४ सदा भगवन्नाममे द निवास करता हँ ओर मेरे 
६ मेदा भगवन्नामकी मदिमाका वर्णन रदता १ । 

शु 1 

|| . आपके जीवनके अनेक चमत्कार प्रसिद्ध $; किंतु उनका 

| केव न करके आपके वचनामूतसे भगवन्नाम-सम्बन्धी 


| १/8 मणं वचन यह उदत कर रदा -3| 


$ | {-भीमगवान्‌के मूरस्वस्पके अत्यन्त निकटका यदि 


पष ६ तो बद केवट उनक्रा नाम टी है | बहत कदने 
भगान्‌. आर उनका नाम दोनो एक ही रूप ६। 


र|, "रम्‌ नाम-स्रण्र करते हए नामका साक्षात्कार- 
भततरिकते दूसरी किसी वल्नुते या दुर्शन अथत्रा 
भवन छगेगे . तो नामके साक्षात्कारे यह भी एक 
ध. क । अथात्‌ नाम-स्मरणमे पणं मनोयोगसे 
॥ प --सशयरदित दाकर ओर नामकी अन्य 
प्रयत्न न करना चाये । 


| # करते-करते नाममे अत्यन्त प्रेम उत्पन्न 
र "म स्वयं अपनेको भ मुवा दे; तब समक्षो 
मे 6 हआ । अथोत्‌ नामके, उत्कट प्रमरमे 

¶ द जनमे आत्म-याक्षात्कार शी नागका 


भदै 







नाम दरी गगवस्वस्प होन नाभ-सस्गसे 


से धन दो जना--भपनेक भूक जना ही 


| पभुः, त दा आन द ओर यदौ भभवायेक्ता सबा 
के ग्गन्रदखा दशन . । 


# भगवन्नामप्रेमी महात्मा भीब्ह्मचैतम्यजी # 








९५२८५ 





अगवन्नापप्रेमी महातमा श्रीत्रहमचैतन्यजी 


( लेखक--भीभैरवश्ंकरजी शमां ) 


५-नामसरण करते-करते वृत्तिका रामस्य हो जाना 
ही नाम-सरणका सचा अनुमव दै । 

६-मनुष्यको चाये कि भगवानः अन्य शर्ण देकर 
अत्यन्त त्रत एवं व्याकुत्तासे उनमे प्राना कर-- 
टे भगवन्‌, सु आके नामे प्रम दीजिये ।› चम, इममे 
अपने-आप नाममे व्रेम मदेगा आर नामजपकं प्राव्म 
भगवान्‌के सच्चे दान प्रात दणि । 

७-नाम-सरण कते हए मी अपनेको कोई षन्ता 
दन आदिन दातो भी नाम-जपम अग्न निषए्ठकोक्म न 
कुरते दए नामे सतत च्छो रहकर प्रमगवक नाममण्न 
कृरते ही रहना चाये । ब, इमाति अना कृट्याण दना 

देवत ६ । 
८-जो जीव राम-नाम-सरणके अतिरिक्त अन्य माघनापर 
उसको अशानी समश्चा । 
न ४ १ 
माथान ग्रा शे जाता दे ओर रामनाम जसे दही च 
कान भी प्रात है जता २ अत्‌ नाम रीरम £ 
आत्मददनि समधं २। 
। १ ० नाम दी ब्रह्मपद 8, निअ आ्मियुल 

भी रामनाम दी 2 एवं त वलतु = रामनाम री ६। 


११-रामनामकरे प्रभावत ही समस बिद्धि प्राप शे 
जाती ओर राम-नाम प्रमावसे ही समत उ गधिस पृथक्‌ 
टनेपर आत्म-दशन दा जात द] र = 


मग्न 
‰ ओर रामनाम प्रभाव ६ नार 


ते परमाथ दे ओर्‌ रामनाम ६ 


कर स्ता 
टौ जाता ६। 


५. ही योगाबोगक्रा प्रा्ठ हाती दै 
१ च वेदान्तका ग मील्य भद्र ६। 
१  अन्तःचरणर मतर मागम नत्व 

। न हए बाहर ईद प्रारम्धॐ अनुमास 
सा से, सम मर श 
शना चादि । 
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आपका जन्म तो कर्नाटक प्रान्तमे हआ था; रतु 
गोदवलेकर ( सतार ) आकर आप श्रीवरदायैतन्यजी महाराजके 
अरणागत हुए आर उनके साथ टी आपने भी भारतदे प्रावः 
समस्त प्रमुख तीर्यक्रा भ्रमण क्रिया | 

गत ३५ वपसि आप माटवामे भगवन्नासका प्रचार 


कर्‌ रदे ये। आपके युक्तियुक्त तथा भावप्रणं मामक प्रवचननं 
यकौ जनताको भगवत्नाममे लगाया । 


कारिक ° ११ सं° २०१९ वि०्े आप आत्मलीन 


# जयति अगम्मद्गदं एरेकम # 


भगवन्नामग्रचारक संत श्रीन्रहस्वितन्य । 


( ठेदक--भीभेरवशकररजो शम ) 


=-= 

















नाम विना नहिं आश्रय, जैर नद पर| 
सव तजि संशाय सर्वदा, नाम ये खश्चः। 
पतितनकतो पावन करत, कएत अष स। 
रामनाम भवतारक, महिमा जघ भसु] 
दर-ददयाग्ि-समुद्भम, रामनाम शूष 
क्तिमाग्यप्रद भासुर, शान-उयेति शिटूव । 
अच नहिं भूरहू नामको, नाम एह नेर। 
भाप कृषा करि कीजिये, नाम सुखं १६! | 


त र नाममादरार्यतम्बन्धी कुछ दोहे यँ दिये पावन हरिके नाम ई, रसना ६ 
सर्बोत्तम साधन्‌ जप्‌-जप प्यारे मधुमय+ नाम हत > । 
रमनाम्‌ ररते स । क तमन्‌ ॥ रसमय द हरिनाम अति, सुरुम स्ट नशन । 
गसन \ रस॒षः भूरर य पातकं हरत समस्त अद+ जीगन हेत खव ॥ 
ग्स॒मय देवे हदय ४ भमि रमनाभ-सस्भूत्‌ \ रक्षक, शषिष्षक-तारक, मारक मेह, रिद । 
गमनामस विरहित, चपरि - रामनाम ककारे, केगर एक सषः॥ 
नरि दै यभप्वासो 6 मन यस करना सहज नि, म इुबड मतिमद। 

दुर यरः) विद्या रप्‌ (म आप ईमा रमज, नम द न 
1 + धन) परु3 सुत्‌ दाग, शिघ्न 1 त 1 दगा 
वेमातङ, रामनाम भिज भित्र ॥ व 
षो 
प्राथना 
= शरी, हौ हरि । दासे । 
नौ = ८. दया-दष्टि सौ मो तन नु निषटारौ ॥ 


उम उटतु दे पाद्‌ 


<<< €< <<< << 


षड दाड पचध पति ज्या 
मर धूम रचा, 
५ मान धने इक 
२ प्फ वार उगि 
# सिर्पिा = 
९ वरद भगेन) 
५४ स्प द-आअध-कुःण्डलि 
स्व 
५ -11. नम्ड 4 8 ॐ 
“ दए तीमे ऋक 
प त्रम सपर गक्ष 
9 जनि (+ 
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पिट 
राग-रंग, विधिको तोरि कनारी ॥ 
ह वक्थ वरजे घल मेरो, निधरक संह दिधारौ 

मिस्य ध्य सों गारी ॥ 
यानं तौ तुम्दरौड सत्त निवारौ । 
„तम चखा, मरा चदटतु 
चट दखौ तौ दै श्च यंकिम घ्या । 
श्त साः विना मौत क्न मारा ॥ 
दौ, भयौ सत सो कारौ । 


थ, सट 
स, दयानिधि, विगर वात सम्दारां । 
` ` "जगत्‌ आयौ, लागि स्कः तौ तारौ ॥ 


पापु-पसारौ । 


चारो ॥ 


आयु सदारौ ॥ 


गोरम्‌ शर्मा धने 





ॐ भधयत्रान्‌ आर उलक् नाम जानन्न ६ + 4५८७ 





` च ज ¬ ` = ` 9 = ज त = ५ भा ता =क्र ऋ 
ति ५ क चः क तक काकः भः कोक = न ककः 

















| 1 == ~~~ किः = । ऋ नेः ति 


गतान्‌ ॐ उच नाम अभिष्न्‌ दं 


। श्रीभगवान्‌ भौर उनका नाम अभिन्न । नाम उनकी शक्ति द । नामक कृपाने उनके चिन्ययस्पक्रा दयन धरा 
ल्ा। नामके द्वारा शान दोता 2, प्रम दता ६। नामकी छरेपासे उनका सम्ोग प्रा हेता ६। नाम सव £ 
त्रम नरि ट 

करियुगमे भक्तियोग ‰--नारदीय भक्ति । नारदीय भक्ति यानी भगवान्‌ नामःुण-कतन करना । 
इवमे याग, यश्च, येदोक्त कमं करके स्यि समय करौ दै १" “ " नामका आश्रय देनैयर विचारक आिदवग्नता नदीं 
वं । नामके गुणमे सारे संदेद आर कतकं दूर दो जाते ६ । नामे द्ध रोवा 2 भार ह्वर प्राति रती ३। 
निकमे गुप्त रूपसे नाम छेते-केते उनकी कृपा होती £, श्धिर दयन देते ६ । राम ॐ यदी नाम १।' 


एक साधु आये थ । नामे उनक्रा अनन्य विश्वास था । उनके पाल शीर ढ भी गदी सा--केषट प्क दय 
भेर एक विताय । क्िताव्रको परे बड़े आदरे रवते । प्रतिध एर चदृाकर परा करते ओर बीच.यीचम लोलकरर 
वते । उनसे ब्रातचीत ह भा करती । एक दिन वदरत कुछ कद सुनकर उनसे देवःके वि कतार माग च । बराक 
श्रातो उमे लाट स्याहीसे बरद-वरड़ अक्षरो छिना या--८ॐ° रामः) । उन्दनि ऋदय) वदरत ग्रन्थक पद्कर का 
एव ! एक भगवान हौ तो सारे वेद-पुराप्र निके ‡ । उनमें ओर उनके नामं अमद £ । अतर्‌ बर 4 अर 
पण-सव दामे ज वु दै, वद्‌ सभी एक नाम्य वियमान । श्यते वस, उनका नाम दी = रकबा ६ ॥' 


“भमृतके ण्डे चे कोई इच्छापूर्वक उतरकर न ले या मूले गिर पद, अथवा कोर च क गिर दे, 
भृ सं हेते दी वद अमर दो जाता । इसी भरकर भगवा नाम चाद डेव भी चिव जय~ भगवा 
| मि देता ट ।' 


> ~-~षव्य लता २ { 
ॐ एक साधे फिमीने एछा--प्मदहाराज | नाम नेसे क्या होता ह 1) स्न उत्तर १ प्रा -- 4 ० ८ 
नं शेता १ निस मायने = ~ अनो मेना रक्वा द मब प्रन (1 4 
नि जगत्को मोदित क्र सक्खा ई, । चाद्ना यना दने मिट जते ६।' 


€ नाता दै--अपना परमाव स देती ३ । चा बहुत अपिक प्रात धवा ६ 





‡ < = प्रम य द्रजयम्‌ ॥ 
चपर सम ६ रदः दणामय दवान \ चह किये देता मु, भरम ऋ ऋ 


॥ रि ~ 1 र अर ^ < ग [न श्व 
भा नाम कस्पतर ट-मुक्ति रोते, मुक्ति मिलेगी; व्रवानन्द चारः ब्र्षनन्दं “लना वजर च्म) मः 
। नाम सव अभीको देनेवाला २ । नामके दिये कु मौ अनाथ नदा < 


नामच परमं ५ गतिः ५ 
परमो धर्मा नाभरव परमं वपः । माम प्रमो बन्छ्वोमव् जगता १, 
म पन गल ५ ¡ ईमान सुस्व 


= 1 र मद > 
1 प्रम धम ईः नामी परम त्प टः नन दी परम ¶न्<1 र दै; समान कुछ 


1 ~ रै १५५ 16 ॥, नाः 


नी ६॥' 


नाम ह प्रम गुद १ 
# 1 (7. ॥3 
म शपन्ति माया ४ वे पौ मावा 


चनुष्व क्‌ ष्या >. 
1 क नमरः च। + च्व (16 नय वै 
| कर मध्य क्रियः रसय सय ~ (+ 62 


सते १। मचद्रानन्दफे विना गति नर ६॥ नाम द चार 


- "६ ~ 1 अः 


१६ 
६ 


~रः ष्ण परम श्देव 
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५६ ति ४ ५ ५ 
४८ # जयत जगन्मङ्खट हरनाम # 


त न ए 
ज = कोक चछ ग च = जा चः = चकर "क कर ननन 


श्रीभगवन्नाम 


भगवानका नाम भगवान्‌का द अभिन्नखसूप है ओर 
बद्‌ भगवान ही शक्तिसे भगवानसे भी अधिक दाक्तिदाटी 
भर एश्चयवान्‌ ६ । जेसे कियी महान्‌ वंभवदाटी सप्रारक्ो 
भपन खजानेकी असंख्य धन-शिकी संख्याक पता नदीं 
रहता, इमी प्रकार नामी भगवान्‌ मी अपने नामक अनन्त 
गुणावलो पता रखना नही चादते । यह भी उनका 
एक महान्‌ युण ६ । मरवानके जिस मङ्गलमय नामसे पञ्चम 
पख्पायल्प भगवद्मकी प्राप्ति हो सकती है, उसके ब्रदलेमं 
मोक्षकर चाद करना मी प्रमियेनि कामना माना द॑ । अतएव 
सक्रलाकवः क्रिसी मी शषदर-महान्‌ कामनामे नामका प्रयोग 
करना एक परकरारस अग्रििक या मूता शी ह । सयोक-परट्योकके 
नाभाग सभी दुःख-योनि ओर विना्ची हः एसे मधुर 
विपर्ूप विपये चद्‌ करना आर नामके यदम्‌ उर 
चाना महान्‌ मूर्खता ६। 
तुरखदास प्हुरेनाम) सुधा तजि 
एड दऽ पयत भिषग निष मामी ! 
अवष्व बुद्धिमान्‌ ओर अपना ययाथ कल्याण चाहनेवाठे 
५र्पका यह कतव्य हे क वट्‌ अपने जीवनको भगवन्लाममय्‌ 


दै, ओर इसी 


प्रतु जबतकृ यह भाव 


भी भावने, किती भी ब जाम्रत्‌ न हो) तवतकर किसी 
लेनेमे 


जब्रतकर भगवान्‌ मामरम्‌ भरति न ददा शे जाय 


(दचिगके साथ भः तव्रतकृ 
न पदा ह तवत मगवानक नामका क जवतक खचि 
@ ऋ ५अमेष्‌ 4 


आर अभ्याशी इदृता न शानतक (अमोषर ओपधके स्प 


मगवानूक्रा नाम हना चारिये 


ओर दिग्य भअमृतर्प ६। उदाद्रणक्ते छि नाम नित्य मधुर 
षर भी मिरे खय 

























जमो तकया 


त 4 


कडव। खगत ईः परनु मिभी मित्तनादयग्नं ङ १४7 
सवने पित्तका शमन होनेपर जव जीभ शकम 
जाता ई, तव मिश्री मीटी गने त्मातरी ४ सरिद 
६ । इसी प्रकार पूवरसंचित कमं मंस द्मस ह 
बृत्ति जवतक भगवानक्े नामके माधु अनुभवनं 
बल्कि उते कडवा समन्नती ह, तवत दवाकर जत 
उसे ठेते रहना चाये | ठेते-ठेते कम॑मल्प इत 
भगवान्की सहज नाम-माधुरीका खाद आते समप । 


परंतु यह स्मरण रखना चादिये @ नामच्च > 
कद्टियुगमें सव्रसे बड़ा आशय ६। इव एड त 
सर्वाङ्गीण पणं सफ़टता प्राप्त शे सक्ती ६ । अक्सः 
निरन्तर नामका सेवन करना चाधि ओर अक 
नामका सेवन (नामपेमकी बद्धिशके लवि ९१ र 
करंसी भी शछकिक-पार्करिक इन्टाको मि 
नामका फक अचिन्त्य ओर अमूल्य + नि 
अद्घुमे (नामका फलः ओर रामनामा | 
छप रदी ६ । उनकी वास्तव्िक्रतापर ध्यात न देश 
भरे बासविक सत्यका ग्रहण करना चाधि । 


नामका जप मानिकः 
तरदसे रा सक्रता ई । नाम-जपम जितना 
ही व भेष्ठ रै । प्र नाम-कौीर्तनमे १ 
उच्चारण आर उदूप्रोप द, उतना ५ ५ 
सिति ओर चिक अनुसार जप क, 

मगवानके सभी नाम समान (व नि 
भी नाममे उच्च-नी चका भाव न र 5 | ॐ 
नाम विदोप श्रीतिकर ओ चिक्र 
जप-कीतन करना चारदिय 1* | नि 

सर्वेपां भगवब्रान्नां समानी म , 1 

तथापि सप्रियाणां त॒ कः दद 

विभिश्ररचिङोयनां ऋमात्‌, द 0 | 

# (मगवद्राम' नानक एक छद 3 ५ 
£, उसे पमेपर नामे सम्बन्धन १५ ` ` 













६।अरग 


ह, १ 
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मवि समस्त भगवन्नामोंकी मदिमा समान ही ्ै 
| की ओ नाम अपनेको प्रिय है, उनके कीतंनसे अनायास 
अने अमी मनोरथकी सिद्धि हो जाती ६ । विमिन्न 
रे लेगा ऋमदाः समी नामेमि प्रेम सम्भव हो 
जा । दि ये समी नाम उन्हे प्रिव टो जते द ।› 

अतएव भगवानके भिस नाम या जिन नामेोमिं अपना 
मर दगा ह, उसीका जप करे; परंतु नाम-जप करनेवा्- 
वि यह परमावश्यक दै कि वे प्रतिदिन नियमपूवंक 
अ्िसे-अधिक संख्याम नाम-जप अवश्य कर । इस नियमित 
उदे भतिरिक्त दिनरात विना संख्याके नाम-जप होता रदे, 
एड धि सावधानीके साथ प्रयकशीर रहं । नियमित 
सला नाम-जपका दढ नियम होनैसे उतना जप तो प्रतिदिन 
शिष्ठ ते जायगा । नदीं तोः नियम न रहमेषर क्रिसी भी 
अदयक्-अनावश्यक कार्यम समय खग जायगा ओर जो 
के पठे ए तथा सव्रते अधिक मदच्पू्णं कर्तव्य 
ए अनम अत्यायस्यक कार द बट्‌ (नाम-जप' चूड जायगा। 
भ षला देकर समञ्ना देगा किं "नियम थोडे दीद यह 
चुन जहरी काम द, इसे कर्‌ टेना चाये । रिरि व्य्थकी 
त भी जरूरी काम हो जायगी | परंतु कड़ा नियम 
ह ४ समय नाम-जपमे अवश्य गोगा ओर नाम- 
क ^ साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध- कम से कम एक 
प, ना टी रदेगा । उतने समयतक वाणी- 
प्म दी नदीं होगा, वाणीका यथार्थं 
सभम शेगाः कयाफि वाणीका सदुपयोग भगवान्‌के 
| न गानम ही द । उतने समयतक प्रमादबद होनेवाञे 
र रा दोगी-कम तकम 
हे तमि सथा शेगी | ममादयुक्त वाणी कारण 
न ५ बचाव होगा ओर नाम-जप सूप 
| ल मात गा । खगातार नियमित जप होनेसे 
मेभ त द जायगा, भिससे वाणी सदज दी 
भ अयण । प करती रशी जीर इसते भिर मन भी 
ण । तुट्वीदायजी नन्त ४ _ 
वि ग षदतं ईद 
£ चुत नाथ 1 मुख नामी ओट रद ै। 
प) म भरे आप नरे पिन £, केवल भने 
समिधि > भाट ठे रक्ली ६ स्वामी भीदरिवास- 
र त नामजप प्रतिरिनि करते थे इते 
६. ` च आयी दई येदया उनश्तो कु 


ॐ ॐ 3 2 


ह 


{= 


[६ # श्रीभगवन्नाम ॐ 


क; भः + 
१ 


बिगाड़ फर दी नहीं सकी, खयं उसीक्ना उद्धार हो गवा । 
गीय १० भीमोतीयलजी नेसे द्र ूोमासवय् ृलु- 
के ख पदृठेषे दौ गायत्रीजप देने खगा था । इसी श्रक्ार 
ूरवाम्यासवदय विश्वकप भीरवीनद्नाथ उङ्रके श्त 
भीद्विजेनद्रनाथ ठार बाह्म चेतनाद्यूल्य अवस्यामं आसन 
लगाकर यैड गये थे ओर गायत्री-जप फरने खे थे । नामका 
अम्यास होनेपर अन्तकाले भगवानूका नाम आ आता 
आर अन्तकाठकी सितिके अनुसार उसे सहज दी भगवद्पाति 
हो जाती है । अतप प्रतिदिन नियमित संखा नाम-जप 
अवस्य करना चाद्ये । श्रिया जाय तो आसानीसे एक दल 
नाम-जप प्रतिदिन शे सकता दै । मनुप्य दिनभर बोख्ता 
नकौ ६, उसकी जीम अथिकरंश समय खारी रती हे । बह 
यदि चादि ओर सरण रत्वे तो आसानीमे दिनमसमं 
चठते.िते एक खल नाम-अप कर सकता दे । नदीं 
तो २१६०० गी संख्या पूरी कर ह उेनी नादि । दिनभर 
ज्ौखत इतने श्वाय आति ‡ अत्य इतना जप दोनेपर 
प्रतिश्या एक नामका जप दो जाग्रगा । ४ 
यँ मगवन्नाम-मदिमाके जु त जा रदे द-- 
कृङियुगमे नामकी विशेषता 


कठे्दोपनिषे राजन्नसखि घे मष्ान्युणः। 
कीर्तनादेव कृष्णसख सुक्तयन्धः परं प्रेत ॥ 
( भीनद्धागवा ) 


राजन्‌ ! दो्पोके भंडार कषियुगमे यदी एक मदान्‌ 
गुण ट क्रि इस समय ध 
मनुष्य बन्धनपुक्त हो प्रमदको प्रा हषे जाता ६। 


यदुभ्यच्य 





कौ यक्गद्याय मी भीदरिकी 
फृटफो पाता £ वद सारा- 
मोषिन्धका की्तनमात्र 


रत्ययुगरमे भकिभावमे 
आराधना करके मनुष्य निष 
का-सारा कषिगुगमे भगव्रान 


छता १। 
यजन्‌ यरसमतायां इापरेऽ्यन्‌ ॥ 
ति तदाप्सोति फली संङीत्पं केशवम्‌ ॥ 
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चकः ॥ 


५२३० 


वलन र्---- == 
भ कक च = का ककः 





१ क 


ओर द्वापरे उनका पूजन करके मनुष्य जिस फख्को 


पाता ट, उसे वद कल्ुगमे केशवक्रा कीर्तनमाज करके 
प्राप्त कर ठेता दै । 
छते यद्धयायतो चिष्णुं त्रेतायां यजती मसः । 


द्वापरे पर्चियायां फो तद्धरिफीतंनात्‌ ॥ 


( ीनद्धागवत्र ) 
. स्त्युगम भगवान्‌ विपणुका ध्यान करनेवलेको, घेता 
यञद्वारा यजन करनवाटेको तथा द्रापरमे श्रीदककी परिचयमिं 
ततर्‌ रहनेवलेको ज प मिलता दै, वही कलिुगमे 
भीहरिका कीर्तनमात्र केसे प्राप्त दो जाता ट । 
हरेनोमैव नामैव नामैव मम जीवनम्‌ । 
फलौ नासत्येव नास्त्येव नास्थेव गतिरन्यथा ॥ 
भीहि नामी, नाम ही, नाम ही मेरा जीवन दै । 
कषमं दके पिबा दूरौ कोई गति नदीं ४, नही ४ 
नदी । 
म मुपे ताय नूप निशितम्‌ । 
+ सास्यन्त हरनाम कटौ युगे ॥ 
नरवर | मनु न चे 
(२, क ध ही सौमाग्राटी तथा निश्चय 
० कषिदुगमे हरिनामक खं रारण करते 
भर रोको मी सरण कराते | 
फलिकारकुन्पंस तीक्ष्द्रएय मा 


भयम्‌| 
गोचिन्दूनामदूयिन दुग्धो यास्ति अ; 
( खन्दपुराण )} 


तीखी दादृवाे कृटिकाखरूपी गृ 


वूर ट जाना नाय; व सत्‌ 


क्योफ़ि गोपिन्द-नाभवर र 
दग्ध होकर वद्‌ शीर ३1 म 
चद्‌ यान दी राखका देर भन जायगा | 


ये च धरै फलिुगे 

५ ् सयुर नराः । 
एव दतकूत्याश्च न फिर्योधते हि तानू ॥ 

„ बर कचुगे ओ मनुष्य हरिनामदी े 
£ ये दी कृत्त्य £ वाथ न ° 
नष । कलि उन वाधा न देवा । 

षर $ गोबिन्द वासुदेव जगन्मय 

इत [रय + क रिव्यं 9 

क्तारयन्त ये रित्यं नष तनू. यायते कि; 
( शन्नारदीय० ) 

“व॒ जगन्नय [-- 
१ य [--इस 


६३ उन्द् कल्धियुग कृश 


चुके 


रे | दाच | गोभ्रिदि 
शकार ओ नित्य उच्चारण 
नहीं देता | 
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# जयति जगन्मङ्गलं रनम # 



















। 
वेऽदनिशं जगदूधातुवसुदेवल भ्‌ | 
ऊवन्ति तान्‌. नरग्याघ्र न करित त्‌ई 

५ (विपु | 

। नरभ | जो लोग दिन-रत जदाषर ध | 
कीतन करते ई उन कद्धिुग नशी सतता । 
ते धन्यास्ते कृतांश्च तरेव सुच्ं टद्‌। | 
तेराप्तं जन्मनः प्राप्यं ये कटौ पीयन्ति प्प्‌! 

( भगवान्‌ क्ते द-) ज कचु मेय ज्र 
ण वे घन्य्टवे कृतार्थं ई उन्दमि ही पुष्य पि 
तथा उन्दने ठी जन्म ओर आओवनद्गा पमे पेपर 
पाया द। ॑ 

सक्रु्यारयन््येतद्‌ दकम . चतामनाम्‌। 

कछ युग हरेनाम ते ताथा न षषः ॥ 
जो कल्ुगमे अपुण्यात्माथकि व म ई £ 
नामका एक वार भी उच्चारण कर ठेते ९१ 
इसमे संशय नदीं दे । 
© 
नामसे सवपाप-नाश 
पापानरत्य दस्य सा इन भयं ऋ | 


गोविन्दनासमेधोधैनं स्यते क] 1 


लोग प्रज्वलित ` पापाणिते भय न कः ४५ 
गोविन्द नामी मेव अरि ऋ | 
अचरोनापि यन्नाश्नि किति क 
पुमान्‌ वियुच्यते सः 
मनुष्य समस्त पतसि उसी ग्रकार मुक्त र < 
सिसे दरे हए भेटि अपे गिरत 


जाते ई । र | 
॥ ॥ 


र 


नामक दता (1, 


~ 
नन 


यन्ास्ीर्नं भक्त्या पर" 
मेत्रेयादधेषपापानां ५ (बद | 
मेते ! मचिपू पिया गइ ह 
उसी प्रकार समस्त पापको विदन | किमि । 
साधन 2, अते ावुर्ोकी वारे मेख ˆ | । 
आग । इ ॐ [| 
सायं प्रातम्तथा छत्व धवः कि! | 
सवंपापयिनिमुं्तः स्व्गरो । 


(क 
















(न~~ 
॥ 7 + शा 





शै 
जि क 


ण्यक ~= = ~ 
मनि 
नप सायं ओर प्रातःकाल देवाधिदेव श्रीश्रिका कीन 
| | सगणं पासि गक्त दा खर्भ॑स्येकगं सम्मानित दता ई। 
नारायणो नाम नरो भराणां 
प्रसिद्धचौरः थितः परभिव्यास्‌ । 


भनेभ्जन्माजितपापसंचयं 
नम्‌। हरत्यगनेषं श्रुतसात्र एव ॥ 
प। ( वाननपुराण ) 
वि | इष पृष्वीपर नारायण नामक एक नर (व्यक्ति ) प्रपिद्ध 
| प्षि। 


बोर वताया गया दै, जिसका नाम एवं यश्च कण-कुदरोमे 
पर्य कसते ही मनुरष्योकी अनेक जन्मोकी कमायी हुई समस्त 
गारचिग्ने द्र केता दै । 


ष्‌ गोविन्दे क ॐ [भ । 
&। देति तथा प्रोक्तं भक्तया चा भक्तिवर्जितेः । 
ठ दूते सर्वंपापामि युगान्ता्भिरिवोत्थितः ॥ 
[| चै 


( कन्दपुराण ) 

मनुष्व भक्तिमावतते या भक्तिरदित शोकरर यदि गोविन्द- 

पा उचारण कर ठे तो व्‌ नाम सम्पूणं पाको उसी 

र ग्ब कर्‌ देता टै, जैसे युगान्तकाख्मे प्रज्वलित दई 
शवानि सारे जगत्को जला डाटती द । 


गोविन्दनाम्ना यः प्रश्चिन्नरो भवति भूतङे । 
छतनादेव तस्यापि पापं याति सष्टडथा ॥ 
 भूतखपर जो कोर 
ए ः 


। केस उपदे मी उस नामका कीर्तन करसे ही पापके 


इड हे अति द। 


त॥ | 

१.4 8 त सस्दष्टो यथानलक्षणो ददेत्‌ । 

। ६६| , भ ्डृत्ट हरिनाम दहेदधम्‌ ॥ 
१५4 / (~ 


सम असवेधा्नं = सि य 
| 1 भीद्धूटी गगरी आगकी कणिका 
` प्रमे सा श्म देती ६ उसी प्रकार यदि दसिनिमका ओष्ट 


ह. सद्य जा ४ (4 
को १। घ जायते वृद पापको जलाकर भस्म कर 


भनिष्टयापि ध 
। का बृह वृहति स्घषटो हतवहो यथा । 
इद्त गोषिन्दूनाम व्याजादृपीरितिम्‌ ॥ 
व ( पथपुराण ) 
चम अनिच्छासे भी स 
8. ४ भी स्पशं कर छेनेपर आग शरीरको 
| कनाम | ५ भकार किमी बहाने भी दिया गया 
रध कर देता ६। 


२ शीभगवन्नाम # 


ज लाया ज याक जक क 
क त ज ज जक आ त भि ज. ज कः 


भी मनुष्य गोबिन्द नामे प्रसिद्ध 


५२१ 
भराणां विषयान्धानां ममताकूलयैतसाम्‌ । 
एमे दरेनीस स्वंपरापयिगाशनम्‌ ॥ 

( बशन्रारीव } 


ममताते व्याकरुढ.चित्त दए पिषयान्ध मनुष्योके समस 
पापका नाश करमेवारम। एकमात्र एशिम दी १। 


ध्मैतनादैय गुष्णसयय विष्णोरमिततेजसः । 
दुरितानि विषटीयन्ते तमांसीव दिनोदुये ॥ 
( श्वपुरान } 


अभित तेजसी सर्वव्यापी भगवान्‌ शीकृष्णके कीतनमात्रसे 
समस्त पाप उवी तरट्‌ पिीन ौ आने £, जते दिन्‌ निकल 
आनेपर अन्धकार । 

सक्त्य पारिहास्यं वा स्तोभं देदनमेव घा । 

वैङुण्डनामग्रहणगेषाधदरं विदुः ॥ 

( भीमद्धःगबत ) 

संकेत) परिदा, स्तोभ या अनादर भीश्षिया 
हुआ भगवान्‌ विष्णुदेः नामोग्र कीर्तन सम्पूणं पारगोका 
नाकं दै- रेवा महात्मा लोग आनते ६ । 


अन्ञानादधवा श्तानादु्म्ोफमाम यत्‌ ॥ 
सं्धतितमघं पुंसो दटदरेषो यथानः, ॥ 


यसे अन्ति लकदीफो जत्या देती ४ै, उधी भका जाने. 
अनने डिय्ा गया भगवान्‌ पुण्यष्टोकक्म माम पृरपकी 
पापयधिको भस र देता ट । 
नाम्नोऽसख यावती शक्तिः पापनिदरण हरः। 
तावदु न शक्रोति पातकं पाती जनः ॥ 
( इददूविष्णुपुराण ) 
तामा 
# पुत्र आदि गोविन्द, देदाव या नारावण १४ 
( माम्‌ ) रथक उत्त्न उथारण करना = ५ 
करे दु नाम रे “रिदा! ददलाना द पन 
(राना नेते क्या धया १, इ्यादि । १1 भि ध 
पूरा शनक विमि शस शय्य ( ध अ +< 
उदार सोन ह, अते सादरम शया प्ले, इत्यादि चन्द 
द अवमरषर भगवान्द्धय नान डना स्स्तोन! ४। = 
रि दरोड्धि हने 42.42 मदमे "रान-रनः निचय 


इस नर उचारण पलो" ६ । 
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भीदरिके इस नाममे पापनाश करनेकी जितनी शक्ति रै, 
उतना पातक पातकी मनुष्य अपने जीवनम कर ही नहीं 
सकता | 

श्वादोऽपि नहि दाक्रोति फुं पापानि मानतः । 

तावन्ति यावती रशाक्ति्दिप्णुनाम्नोऽश्यभश्षये ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके नाममं पापक्चय करमेकी जितनी शक्ति 


विद्यमान द मापतोलम उतने पाप कुक्छुरभोजी चाण्डाल 
भी नदीं कर सकता | 


नामसे रोग-उत्पात-भूत-व्याधि आदिका नाश 
भच्युतानन्तगोबिन्दनामोच्यारणभेपजात्‌ । 
नद्यन्ति सश्षरा रोगाः सत्यं सत्यं चदाम्यहम्‌ ॥ 


अच्युत, अनन्तः गोविन्द-ईइन नामके उद्टारणरूपी 
ओपधसे समल रोग न हो जाते ै यह्‌ ग सत्य-सत्य 


क्ता हूं | 
न_घाग्ब स्याधिजं दुःकं हेयं नान्योपधैरपि । 
1 पीत्वा म्याधिस्स्याज्यो न संशयः ॥ 
साम्ब | व्याधिजनित दुःख खतः योग्य 
४ श दूसरी ओपधियेद्ाय मी सहसा व २१ 
न दरिनामस्पी ओपधका पान करनेसे समस्त 
व्याधियोकरा निवारण हो आता इसमं रुंशय नदीं ३। 


जो मायामय व्याभिसे अ 
& वह मनुष्य नारायण ४ 
शे जता दै। 6 


तथा राजरोगसे पीडित 

संकीर्तन करके निमय 
सवरोगोपदामनं ट ४. 

शान्तिदं सवना नामान्‌ ॥ 

चारंभरार कीतन समस्त रोगो शान्त 

९ ष 1 नाक ओर समूणं असिक 
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# जयति जगन्मङ्गलं हरनाम # 


ष्यक ण्म 
[सी णी 
ज क ---------- = णय च 








धरुताजुभावो भ्यसनं ह एष 
भ्रविश्य चित्तं ` विधुनोत्यशेषं 

यथा तमोऽर्फोऽभ्रमिवातिद॥ 

जिनकी मदिमा सवंत विभुत ( परदि) \ २ 

भगवान्‌ अनन्तकरा जव कीततन ग्रिया आत्रा # सर १३ 

कीतंनपरायण भक्तजनोके चित्ते प्रि छे उक 

संकटको उसी प्रकार नष्ट कर देते £ जेर एं शतं 

ओर ओंधी बादर्लेको । 
आता चिषण्णाः शिथिलाश्च भीता 










` विमुच्ुःखाः सुखिनो मबन्वि ॥ | 
पीड़ित, विषाद; शिथिल, भयभीत वथा ४ 
रोगे पड़ हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायणनाम 
करके समसत दुःोसि दयूटकर खुली ठो चते ६। 
कीर्तनादेव देवस्य दिर्णोरभितेगहः। 
यक्षराश्षसवेताकभूतग्रेतविनायकाः ¦ 
डकिन्यो विद्रवन्ति सखये 9 व 
सर्वान्ंहरं तस्य सयत | 
नामसंकीतंनं स) 
वियोगं शीघ्रमाप्नोति सवानर्ेन (1 
अमिततेजस्वी भगवान्‌, विणे | 
राक्षसः भूत, वेतालः प्रेत; विनायक (कि ) अर 
तथा अन्य भी जो ह्विसकर भूतगण & 
६। भगवान्‌का नाम-संकीतेन समृणं प 
कडा गया दै । भूख-व्याखमे तथा गिर 
समय भगवन्नाम-संकीतंन कर १। 
छुटकारा पा जाता है--इसरम जव ह 
मोहानख द्खसर ५ 
यच्चामास्भोधरच्छायां प्रविष्ट क 2 | 
मोदामिकी धधकती हुई र 14 
रोकोमिं जो भगवन्नामरूपी जलधरक 
यह्‌ कभी नदीं दश्य हाता । = 
नामते प्रारव्थकण" 
परं फरमनियन्ह (६६ 
सुुक्षवां तीप 


स || 


नातः 


= च ऋः ॐ कः ओ कक आ जकः चा । 
~ जा त = भिति 





| = 
| नयत्‌ गुनः कमसु सञ्जते मनो 
रञजस्तमोभ्यां फलिरं ततोऽन्यथा ॥ 

( भीमद्धागवत ) 
ब लेग इस संशार-बन्धनसे मुक्त दोना चाहते ई 
>| उष्वि तार्पाद भगवानकेः नामसे बढ़कर ओर कोई 
रप रेषा नहीं 2, जो कर्मबन्धनकी जड काट सके; 
| सङ नामका आश्रय खेनेसे मनुप्यका मन किर सकाम 
| श्म सक्त नदीं होता । भगवन्नामके अतिरिक्त दुसरे 
नत प्रयधित्तका आश्रय ठेनेपर मन रजोगुण ओर तमो- 
ग्रत ही रहता ६ तथा उसके पार्पोका भी पूणंतः नाश 
नह हे प्रता । 
यत्नामधेयं न्रियमाण आतुरः 
पतन्‌ स्मरन्‌ वा विवशो गुणन्‌ पुमान्‌ । 
विमुखकमा मैल उत्तमां गति 
प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं फलौ जनाः ॥ 

( भ्रीमद्धागवत्‌ ) 
मरणोन्ुल रोगी तथा गिरता या किसीका सरण 
भताना मनुष्य विवशा होकर भी जिन भगवानके नामका 
परय करके कमी सकले दुटकाया पा उत्तम 
। _ भ ग्रात कर ठेता दै, उन्दी भगवानङ्का कलियुगके मनुष्य 
हननं करे ( य्‌ रिते कएकी वात ।)। 


नामस शुक्ति ओर परमधामकी प्राति 
भवे > कमाणि सुवहूनि कृतान्यपि । 
ष हदूनि तान्येव दरेनाम तु मुक्तिदम्‌ ॥ 
( बोधायनसषिता ) 
आ" ।यश्यागादि ) ओर आपू (कूपार निमा 





| ष्ट भद भरितनी ध दी अधिक संख्याम क्यान त्यि जार्येः 

‡८। भमि व कारण ब्रनते हं | परंतु श्रीदरिका नाम 
५, | २ अद भव-बन्धनसे चटकाया दिलनेवाला 
र| 


ॐ ऋ © 


मणिर योगनंरनायक । 

छि राञन्द्र॒कुर गोचिन्दकीतं नम्‌ ॥ 
ने ( गरुदपुराण ) 
रो 2! माल्य शौर > < 

शवे! 6 आर यागका अनुष्ठान करके क्वा 

¶ न्तर क गोविन्दका 

` भ्ल कगे | ˆ यरि मुक्ति चाहते है तो गो 


$ करिष्यसि सांख्येन रिः 





‰ भीभगवन्ञाम # ५३३ 





ऋ चचक ` 
# व 


सषृदुध्ारितं भेन हरिस्त्क्षरदयम्‌ । 
यदुः परिकरस्तेन मोक्षय गमनं प्रति ॥ । 
( स्न्दपणण } 
जिखने एक यार भी दर इन दो अक्षरोका उवार 
कर लिया, उसने मोक्षतक प चनेके सिय कमर कस री । 
अष्यन्यचित्तोऽशुद्धो वा यः सद्‌ा फीतंयेदरिम्‌ । 
सोऽपि दोपक्षयान्युक्तिं सख्मेर्चे्रिपतियंथा ॥ 
( बदपुराग )} 
जो अन्यमनस्क तथा अशुद्ध रदकर भी सदा दरि 
नामका कीर्तन करता र, ब भी अपने दो नादे जने- 
के कारण उसी तरह मो प्राप्त कर देता १, डस चेदिराज 





शिशुपाल प्रास्त करिया था । 
सदृहुस्चारयेद्‌ यस्तु नारायणमतन्द्रितः । 
ुद्ान्तःरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति ॥ 
( प्वरूपुणमन ) 


जो आखत्य छोड प्क वार मारायण नामका उबारण 
कर देता 2, मकम न्दर द हे जा दै ओर ब 
निर्वाण पदको प्रात होता द । 
यथा द्थंचिद्‌ यन्नाश्नि कतित धा तेऽपि वा । 
{स्युः शद्धा सोक्षमवाप्युयुः ॥ 
॥ ( ग्रदश्ारदीय ) 
वे भिम किती तर्द भी उचारण पा 
मगवान्के नामका जिम किसी तद 
अवण कर ठेनेपर पापी मी विद ह = ~ शौर शुद्ध 


पुरूष मोप प्रात कर ठेते ६। 
म्यं न्यं नमेयं , ग 
यदू यर्यैतवूगेयपीयूपपु्टम्‌ । 


; सहं 
| गायन्ति स्यक्तरूञ्जाः ५ 
सुच्छः संशयो नात्ति तत्र ॥ 
च ( नारदपुराण ) 
ओर 
मुरारि श्वो नयानया नाम १ 
त ट भा & उव जौ ख 
जो इनक गान करते १, वे जी्ुक 


मोर संनारबन्धनमं पडा हं 
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यदि मगवन्नामका उचारण करता दै तो वह ॒तत्काख उस 
न्धनसे मुक्त हो जाता दै ओर उस पदको प्रत्त होता ्े, 
तरिससे मय खयं मय मानता दै । 
पूतावतालमवनिद॑रणाय पुंसां 
संरीतंनं भगवतो गुणकर्मनाद्नाम्‌ । 
विङु्य पुत्रमघवान्‌ यद्जामिलेऽपि 
नारायणेति प्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥ 
( धीमदूमागवत 
मनुप्योके पापका नाद्य करनेके हये इतने वदध स 
की त नदीं फ भगवानूफे गुण, कम ओर नामोका 
कौतन क्रिया जायः क्योकि आज अजामिट्ैता पापी भी 
मरते समय नारायणः दाब्द्से अपने पुत्रको पुकारकर 


मुक्ति पा गया | 
यन्नामस्मरणादेव पापिनामपि 
युक्िभवति सत्वरम्‌ । 
षमिति जन्तूनां मरह्णदीनां सुदुरंभा || 
( प्दूमपराग, उ्तरखण्ड ) 


म म्स कते हौ पा जक 
देवा छिव क्ति सरम हो जाती टै, जो ब्रा आदि 
दिये मी परम दम्‌ द । 
व हे प इरिरिवक्षरदरयम्‌ । 
इनरादृचदुरंमम्‌ ॥ 
निहा ( शदज्नारदीय 
षि मभार श मे ये भ्र 
ठेता ९ । विषणु्ोकको प्रात कर 
तदेव पुण्यं परमं पवित्र गोचिन्दुगेहे 
"च ५.१६ गमनाय 
तदेव रोके सुरृतकसग्रयदुच्यते क 
नाममा ( पदपुराण ) 
पवि पुण्यम 1 उघारण करिया जाता 
धाम ) मे जनके लि 5: ६ १ ( गोव्येक- 
इस रोके 


पं ~ 
योनिमा स = 




















जोगव द यो जक कः जक 
नो ऋ 
जक ररः > 8 


~~~ ल्‌ 


नारायणमिति स्याजादुचायं॒॑ष्णर। { 
शजासिरोऽप्यगाद्धाम किमुत शरद एत्‌। | 
(ग्र) 


पुत्रके वदान नारायण- इस नामक उका डर 

का भंडार अजामि भी मगवद्वाममे च य| ६३ 

भद्धपू्वंक भगवानूके नाम लता टै, उसी मरि मि १ 

कट्ना ही क्या दै । ¦ 
ये कीतंयन्ति वरदं वरपद्मनाभं 

शद्धाय्जचक्ररारचापगद पिम्‌ । 

पद्राख्यावद्नपङ्कजपटपदक्ष 

यूनं प्रयान्ति सदृनं मधुवात ¢ 

( वारः | छ 

जो लोग शा, चक्र, गदा, पद्म, बापधगए ओ ९११ 

धारण करनेवाले, ठर्दमीके युलारविन्दका मक १ ८ 

भ्रमररूप नेत्रवाले वरदायक प्वं भे भग्वान्‌ , 

कीतन करते ए, ञे अव्य उन मुस ष ख । 

वासुदेवेति मनुज उचायं ममि 

तन्युक्तः पदमाप्नोति विष्णोरेव न (चः 


रर 
ज मनुष्य संसारभयसे भीत शे स 
उचारण करता १, वह उ भयते सक्त ट ६। 
ही पदगो पात शता दै-इसमे संशय नह 


नामस सव धियो पं | 


मन्त्रतम्तन्त्रतदिच्दं 
स॑ फरोति निरिष्दं 


आ च ॐ -तञ् 


व 
(क, 


ओय | । 

मन्त्र, तन्त्र ( बिषि ) देश, का पा ते | ` 
दष्टिसि भी चिद्र ( न्यूलता ) को र 4 कर | १ 
(भगवान्‌ )का कीर्तन शुटिरहित ( परिप | 
यस्य ॒स्यत्या च नामोक्त्या ॥ 


नूं समपरैतामेति सो वनदे ^ | 


; --- 


। 


1 
|, 


रेः ॥ क 
इत प्रकार अन्तक & * > ( मद्वत ट 9 जिनके 4 
म ०० | 
4 पु ४ 
परमधामर्म ज पर्चा | अच्युतको म नमस्कार करता द । 
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न्य यज~-------------------~~-~~4 जित 





| । ~ म र 
नासे भगवान्‌ वञ्चम हाना 
णमेत्यवृद्धं मे हद्यान्नापसपति । 
इद्‌ गोचिन्देति चुका छ्रप्णा मां दूरवासिनम्‌, ॥ 

( मद्याभारत ) 
्रपदकुमारी इष्णाने कौरवसमामे वस्र खीचे जाते 
रिरे श गे मुञ्च दूरवार्ख। ( द्वारकानिवासी ) शरीकृप्णको 
किविद्‌' कहकर पुकारा था, उसका यद्‌ करण मुकषपर बहुत 
इ गया है । यह्‌ हृद्यते कमी दूर नदीं होता । 

गोला च मम॒ नासानि नर्तयेन्सम संनिधौ । 

ह्रं वीभि ते सव्यं ऋरीतोऽहं तेन चान ॥ 

अन | जो मेरे नामका गान करते मेरे निकट नाचने 
छत | रा £ उसने मुञ्चे खरीद लिया शै यह म त॒मते सी 
8 व कदूता हू । 
गीत्वा च मम नामानि स्दन्ति मम संनिधौ । 
पेपामहं॒परिक्रीतो नान्यद्छीतो जनार्दनः ॥ 

( आद्विपराण ) 
बे मेरे नामका गान करके मेरे समीप प्रेमसे रो 
:॥ | छते £ उनका रे खरीदा हुभा गुल्म ह; यह्‌ जनार्दन 





ततः | ए भसे हाथ नहीं पिका है । 
| पत जिं चेन चतं नति निभम्‌ । 
४ प ५ वतते यख हरिरिस्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
1 निदाके अग्रभागपर श्दरि-ये दो अक्षर 
। न ६ उसकी जीत्‌ टे गयी न विज सी 
प & गयौ, उसने विज्य पाठी 
^ उक विजय हो गयी | 


। | (तराम देश प सरं बाधां सी 
॥ | , १ दश-कालअवस्ाकी कोई बाधा नदी 








8 द 
® | = `पनियमस्तन्‌ न॒ शारभियमसथा । 
& गऽ नि 

¢ मार ~प (षेथोऽस्ति शरीहरेनौ्चि दुग्धकः ॥ 

| म #।. | { भद्रिके य कीर्तने च फ्रिसी 
7६|| र ह नामकीतनमं न तो रिती देश- 
| मे अ ९ ६ आर न काटविरोपफा दी । जहे 
14 न | दोनेपर भी नामोच्चारणके वि कोर 
1. | चऋ्युधन् 
1 (भ  } 7 
ॐ ( नेव 0 सदा सर्वत्र तेन्‌ । 
4 काणि च्छ्य स प्रधिघ्रङरो यतः ॥ 
| भै १ श्रीरसि नामे दा अौर सर्य 

1 उद्र ५९ नामका रदा शौर सर्वत्र कीर्तन 


भ्‌ ८ शदो बाधक नदं ‡ क्यभि 
द सव्रको पत्रित्र कृरनवाद ४ 


६. 


# श्रीभगवन्नाम %‰ 


५३५ 


न देश्लायस्धासु श्द्धथादिकमपेश्चते । 

यह भगवन्नाम सी भी देदा, ड ओर अवसाम 
युद्धि आदिकी अपेक्षा नहीं रखता; यद तो स्वतन्र ही 
रहकर अमी कामनार्ओको देनवाग १। 

न ॒देश्मटनियमो न शीचाशोचनि्णंयः । 

परं संकीत॑नादेव राम रामेति सुच्यते ॥ 

कीर्तन देदा-काटका नियम नदीं 2 शौचादोचका 
निणेय भी आवश्यक न्दी द ¡ केवल भमयमः दसा 
कीर्तन करसे ही प्रम मोक्षकर प्राप्ति दो जाती १। 

न दलनियमो राजन्‌ न परडनियमन्बया । 

विद्यते नात्र स्वेदो विष्णोनामाचुकीतने ॥ 

राजन्‌ ! भगवान्‌ विषणुके इस नामीरनम य ओर 
कालका नियम नदं ४-इस विषयमे दम्प संदेद नदी 
करना चाधधिये । 

कालोऽस्ति दाने यजे च श्वाने द्मरोऽस्ति सजने । 

विष्णुसंकीतमे कयो नास्त्यत्र पृथिवीते ॥ 

दान ओर यके दिये काका नियम ४ ज्ञान ओर 
मजन ( नदीः सरोवर आं गोता खगन ) के धि मी 
समयक नियम ¢ पर॒ इण गूर भगवान्‌ विष 
कीर्तन कलेके लि कोई कल तिधित नदं ६। उसे इर 
मय किया जा सकता १ । 


श्रीरामनामी महिमा 





~ पनोद्कः । 
रामेष दथक्षरभपः सर्वपाप 
रामेति तिथय ज्ञयानो घा मनुजा राम्नीव॑नात्‌ ॥ 


भके 


य निवि याति चान्ते इरिगणो भवेत्‌ । 
रामेति द्र्श्षरो मन्त्रो मन्त्रमधितधिः ॥ 
न॒रासाद्रथिं चित्‌ पठन श 
रामनामाश्रया थ ये न तेषां यमयातना ॥ 


सर्वभूते (व्यु रेषु च। 
रम स स रामेति कष्यते ॥ 


-तराव्मखस्पेण यच 
व मन्त्रराजोऽयं भयम्पाभिनिपूदुकः । 
रामचन्द्रेति रातति रागेति समुग्रहः ५ 
अन्यररामोऽयं सर्मशचर्य्यो भुवि । 


दुयक्षरा गायन्ति रामनाम गुगाकरम्‌ ४ 


वा अपि 
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तस्मात्वमपि देवेशि रामनाम खदा बदु । 
रामनाम जपेद्‌ यो वै मुच्यते सर्विस्यियैः ॥ 

( स्कन्दपुराण, गागरखण्ड ) 
भगवान्‌ भरीदकरजी देवी पार्व॑तीसे कहते ई- 


ध्मः यह दो अक्षरोका मन्त्र जपनेपर समस्त पार्पोका 
नाश करता ६। चते, खड़े हुए, अथवा सोते (जिस किसी 
भी समय) जो मनुष्य रामनामका कीर्तन करता ३, वह यह 
कृतकरायं होकर जाता दै ओर अन्ते भगवान्‌ द्रिका पार्षद 
वनता ६। रामह्‌ दो अक्षरोका मन््र शतकोटि मन्तरसि भी 
अधिक मद्र रखता दै। रामनामसे बदृकर जगत जप 
करे योग्य कु मी नदीं ६। निन्दने रामनामका आश्रय 
च्या ६ उनको यमयातना नही भोगनी पड़ती । जो मनुष्य 
अन्तरामन्स्यरे रामनामक्रा उ्यारण करता है, वह्‌ स्थावर- 
म सम भूतपराणि्योमे रमण करता रै । प्रामः यह 
मन्वराज ४ यट भय तथा व्याधिका विनाद करनेवाला 
६ 1 शयमचन््र, भरामः; "रामः-इस प्रकार उ्यारण करमे- 
प्र यह्‌ दो अक्षरोका मन््राज पृवीमे समल कारयोको सफल 
र । शर्णक खान इम रमनामक्ा देवतासोग॒भी 
टीममोति गान करते £ । अतय द देवेश्वर] तुमभी 
स 
२ स्थूढ पापेसि ओर समल पाप-वाठनाओसि सदाके 


) चट जाता १। 
चिष्णेर वेवाधिकं 
ना कनामापि सर्वैवेद्‌ त्य्‌ 


रामनाम समं स्यतम्‌ ॥ 


भगवान्‌ विष्णुका एक.एकं न्‌ 
नाम भी वदेति 
५ मादात्म्यशालटी माना गया ३। द वदो 
रामे मनोरमे 

सदन्ननाम ततुं रामनाम वरान 
भगवान्‌ दाकर कटे मर क ( पर्रपुराण ) 
शिवे (म शामः रामः राम इ प्रकार ध सुमुखि 
रमता हू | दृमरे सदस नामके करता हुआ राम- 
मदिमा दै एक रामनामद्गी 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 
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# जयति जगन्मङ्गलं हरेनौीम % 


श्रीकृष्णनामकी 

अरूमरमियमेव प्राणिनां पातङ्ना 

निरसनविषये या कृष्णेति इमे 

यदि भवति सुन्दे भक्तिरानन्दसाद्रा ॥ 
विलुठति चरणाय्जे मोकषात्राञवरललैः। 

(तस | 

(कण्ण, कृष्णः इस प्रकार उच्चारण करब बे | - 

६, यदी प्राणियोके पातरकोको दुर करोमे पः ऋ | ६ 

यदि मुुन्दमे आनन्दषनखल्पा मकि छे जी ४ | £ 

साघ्राज्यकी लक्ष्मी उस भक्तके चरणकमरमं सप | ५ 

लेटे क्गती ट । 


कः परेतनगरीपुरंद्रः फो भवेदय तदी्किः। | 
कष्णनाम जगदेकसङ्गरं कण्ठपीयसुररीकरेतिद॥ | 


यदि जगत्का एकमात्र मङ्गल करेवा भः 
कण्ठके सिंहासनको खीकार कर देता ६ ता 
स्वामी उस कृष्णभक्तके सामने क्या ६ १ अथवर 
वूतोकी क्या हस्ती है १ 
ह्माण्डानां कोटिसंख्याधिकाना- , 
सश्च यच्चेतना बा बद। 
तन्महः हृष्णनाम्‌ , 
तन्मे साध्यं साधनं जीवर ध 
ओ 
करोद़की संख्यासे भी अधिक १ >| ` 
अथवा जो चेतना दै, वह जिसका अगमाः क 
पुञ् ष्णः नामके स्पे प्रकट हुआ ६। वई ˆ | 
ही मेरा साध्य, साधन ओर जीवन दै। = 
स्वगाय स्यवतितिरसौ , 
मोक्षापेश्षा जनयति जनं कंवछ 4 च 
योगाभ्यासः परमविरसमादै पि ल. 
सर्वं स्यतच्वा मम तु रसना ष्ण त .( 
सवग पाके लवि ओ मवण (| 
उद्योग ) टै वह लो्गोको दीन १, < \ 
अमिलापा ह, वह्‌ मनुष्यको केवछ १।, | 
क | 



















जाविभूंतं 


ओर योगाम्या् तो अत्यन्त नीर ^ 
पयासेतति मेरा क्या प्रयोजन ६। ५२. 


ोद़करर्‌ केवख कृष्ण, करणकी र द" 





# अआीभगवन्नाम # 


7 न क 
कवक रकग ---------~---------~---~------~-------------------------- ~ ~-~----~-- ऋक वः" जाक => क आनका क चः अद 
ककन जक 
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| 
ह क ऋ = आणक क: (| 4 = द 


हृष्टिः कृतचेतसां सुमदतासुच्चारनं 'वादसा- 
प्राचण्डाङममूकल्ेकसुरुभो व्यश्च सोक्षधियः। 

नो रक्षां न च दक्षिणं न च पुरश्चयां नागी चते 

बनप्रोऽयं रसनास्प्रगेच पद्टति श्नीकप्णनामास्मशूः ॥ 

द्‌ कृष्णनामल्पी मन्त्र शुद्धचेता मदात्माभक्रे चिच्तको 
„ „ | (षात्‌ ) अपनी ओर आक्र करमेयान्या तथा चडे-से-बड़े 
1 || शरत मूखेनच्छेद करनेवात्ा ४ । मोक्षरपिणी रदमीके व्यि 
बेर वशीकरण टी है । एतना ही नदी, यह्‌ केवल गगोको 
छश चाण्डाले लेकर उत्तम जातित्वे; सभी मनुष्यके 
| मि ुरम दै । दीका; दक्षिणा भौर पुरश्यरणका य॒द्‌ तनिक 
म्र विवार नहीं करता । यद्‌ मन्ध भिहाका सं करते ही 
म धे पूं एटद होता दै । 













हष्णस्य नानातिधन्धीतंनेषु 
"य तन्नामरल्ङकत्तनम्च सख्यम्‌ । 
तस्मसम्पज्जनने स्यं ब्राद्र 

शक्त ततः श्रतं मतं तत्‌ ॥ 


भीकृषके नाना भ्रकारके क्रीतंनेमि उनका नामकीरतन 
वयन भीकृष्णयेमरूपा सम्पत्तिको शीभ्र उलयन्न 
। इसल्मिि वह्‌ सव॒ साधनोसे भेषठतम 
ना गया ६ । 
बहि पने भं कृष्णस्य प्रेमसम्पदि। 
साधन भ्रष्टं प्रमाकर्पमन््रवत्‌ ॥ 
पष ५ एष्य नामदोरतन प्रग पर्तिकी प्राप्तिके यिय प्रबख 
“| भि गधन कहा गया ट । वह्‌ भढ आकर्पग-मन््की 
पको अलन्त 
आङ्क्ट करनेवादा ३ । 


पदषु 
मन्यते भक्तः सेर्यनेः 
भगवयमम्बततौ स तदूरसिकभेनेः । 
> सदूवाम्यभिचारतः ॥ 
| ध * भक्तजन उस ब्रष्णनामकनो टी भक्तिका 
भमिति स्नव मगवत्‌-परेमकी प्रतिमे वद कभी 
( 
4 ) नदीं हा 
#८। 
रणो भिद्‌ रसक्ेस्त थ्यते तत्‌ । 
निजेष्टनाम- 


सङ्गीर्तनं फुरति $ 

| भिदो नं हि स्फुरति सुं लन्‌ ॥ 

। #, यमन्न शन्न उत कृष्णनामच्न ष्ठी पष्ण-विपयक 
१ दक्षण बताते ठ; कवोकि अभिक 


पमस टौ अग्ने इष्ेवफे नाममा संकीरवन सषटस्यते 
स्फुरित हेता ४। 
कृष्णः शरथ्मसं पुरौ खुुदाकरम्‌ । 
जगौ गोपीञनस्स्येय; छच्णनाम पुनः पुनः ॥ 
( विष्णुपुराण ५। १३।५२) 
राके समय शीकृष्णचन््र सरत्करादन चनद्धमा, उसकी 
दनी ओर दुमुद-समूरहका युमगान रे खे । परं गौपियनि 
तो बारंबार फेबढ एक भीकृप्ण-नामश्न ही गान शिया । 
रासगेयं जगौ वर्णो गावत्तारतरध्वनिः। 
साधु क्रष्णति शप्यति तावत्ता द्विगुणं अगुः ॥ 
( दिष्णुपूराण ५ । १३। ५६) 
भीङणाचन्दर जितने उरस रायचित गान गाते पै, 
उससे दरम खस गोपियां फेवट (धु कृष्ण ¦ धन्य दष्ण ' 
के गीत गात्री थीं । 
सहृदपि परिगतं श्रदुया हेलया या 
अगुवर नरमात्रं तारयेम हष्णनाम । 
्रदधासे, अवदेटनाये--मे भी एक बार मी रिया दुभा 
यूखानामक कीर्तन मतुष्यमातरन्ने तार देता ६। 
क्नीक्रष्णनामा मृतमाव्मह द 
म्णा समास््ाद्नमरिःू्म्‌ । 
यटयेव्यते भिधिदयाधिरामं 
तस्यातुख अल्यतु प महप्वय्‌ ॥ 

( प्रिर ) अप मनने अव्यन्त प्रिय व 
भीङृष्ण नामामूतका प्रमे रभास्वादनकी र 
भिहद्ास विराम सवन किया जता ४ नुपम 
महताका कौन वर्थेन कर सपा ६ । 

नाम-माहमा 

सचमसं सयमाः स 

भुचधसुततिमयं दन्य चायु्वसय ५ 

नासुवमामसर दि कोन समं मङ्गयमि भी परम 

रोगनाशक तया 
मद्गक्कारी, आगु दि वा" 


ञ्रीर माश्च प्रदान त ध श 
मनुजास्तम्यऽपीद नमो नमः 

ताथा स्तेऽपि मयुजा 

त्र परिदा आर उवद अष्विके दया मगबान्‌ विष्णुर 


भ्‌ 
प्र 
(€शा९. १२८८७11८ 8118480 \/2/8/185| 06611001. 01011260 0 €6810011 
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नाम ठेते £ ने मनुष्य मी कृतार्थ ६ । उनके प्रति भी यँ 


मेरी ओरसे वारंवार नमस्कार ६ । 


स्त्र सवेषु येऽपि युवन्त पातम्‌ । 
नामसं रतनं ररा यान्ति विष्णोः परं पदृथ्‌ ॥ 


जो सवत्र ओर स्वेदा पापाचरण करते टं, वे भी हरि. 


नाम-संकौतन करके विष्णुवेः परमथागमे चले जाते ४ । 


नारायणगाच्युलानन्त  वारुदेवेति यो नरः। 
(| [ऋ ) ॐ४ 
सतत भरतियेद्‌ भूमि यान्ति मद्ययतां स दहि ॥ 


जो तुष्य नारायण, अच्युत, अनन्त ओर बासुदेव 


आरि नामेक सश कीर्तन करता यह्‌ मुद्चमे टीन टने- 
बाढ भरछोकी भूगिको प्रप्त दता १ । 


प्राणप्रयाणपेयं रसारभ्याधिभेयजय्‌ । 
हुःखजलोदःपरिप्रानं 


शरिरित्यश्चरद्यम्‌ ॥ 


हम भगगार्से केसी पाथना दरे ! 


( ञेखक-- भीरामचन्द्रजी उप्राध्याय दासी ) 


प्रभ हेता दि प्रारधना भौर उसका फ क्या ह। 
एक मदात्ान उसके निम्न खूप निर्धारित श्रिये ६ । अपने 
ष रगे उपरान्त उत्तम कगे मिद्धिके चये 
सश्वर अथवा च्विरी सामर्थयि मनुप्यमे सद्ायता ठेनेको 
श्राधनाः कदत ६ । 9 
 भा्थनाका फट वया ६ ! 
आद्रा, गुगग्रहणम पुसां 
प्रार्थना ट ६ | 
त्रि प्रसुकेः भक्तं उक्ते 
वद्‌ न सया मक्त कटूनिमा ॐ ् 
1 गक ड आरन उय्वी प्राशं 
भधना दा ऋदृदयिनी | ठेस व्यक्ति 1 
स्वयं निशवय षरं । अव ५ 
व निशवय | अव प्रन क्‌ पङ्गि ध व्यक्ति 
प ला श्राभना पर ओर्‌ कमी न फेरे | इसे 
क द्म चाल एवं परनोचेपे प्िधिवादक्ा क 
। निपेधात्क्का सवयं पाटः 


अभिमानका नाश, भत्मामे 
भीर अन्त श्ीतिका होना 


रगा ददान न द; 


फरफे आने चरतं ४, 

निगय करे | असु | 

सुबप्रथम 
कै 


रत्यकर व्यक्तिनि ओ परभ र 
वद्‌ यदद - '¶्ना करनी चादियेः 
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# जयति अगन्मङ्गदधं एरेनौम # 




















ष्रि यष्ट ८ नाम प्राश्रगप पत 
पेय ६ संसारस्य रोगकी भपपि दैव सभर 
शकते रावी खदा रक्ना करनेवाद्य १। 
विचैयानि चिचार्याणि चिदिन्स्यानि पुनः पुः। 
कृपणस्य धनानीय स्व्यामागि भवन्तु =॥ 
द भगवन्‌ ¡ जेते करणं मनुष्य यासार धनर म | 
विचार एवं चिन्तन परता है, उमी तरद्‌ एर मि ध | 
कै नाम दी युनःपुनः संग्रहणीय, विचाएपष ए 
चिन्तनीय दां | \ 
सहश्छनास्नां पुण्यानां त्रिरावृत्य तु यतड२। 
पुवृस्या तु कृष्णस्य नामैकं तययच्छति ॥ 
पतिर सहखनामेंकी तीन आव्रियते + ४ | 
मिच्ता , उतत कृष्ण-नाम एक दी वारक उद्र इ 
कर्‌ देता ६ । | 


ॐ विश्वानि देव सवितदुंरितानि परर इ। 


यदू भद्रं तत्र भा मुब। 
( ऋमेद ५ 1 | 
¢ सवितः--सम्पूं जगत्‌के उचत म हवै | ` 
वर ! ( विनि ) सष (हरिनि १ + | 
( परासुव ) दूर कीजिये ओर यत्‌--ज ( रच ॥ | 


४ (व्‌) षर (नः) ए ( जषा | 
अर्थात्‌ परमेश्वर सर्वव्यापक ५५१९५ ल 
उसकी जीवर्प परजके सि व्याम ५ , 
£ यद उगमीपर छोडकर पणं शद्ध उक्त 
२-असतो आ सद्धमवः तमल मा ° 
अत्यामा अतं गमय । „0 
शतपथव्रादाण॒ उक्त तीन , व ८ ४ 
भ्रमो । आप ससे असत माति इयर ॐ | 
ओर ठे चद, अन्धकारे याक र शाद 
चख तथा मूल्युते बचाकर मुक्ते म्न 


नो 1 


0 
10 


(का 
जन्नत, बरिल आदि च्ततिं जि 





¦ 
क्न दर ओर यो यब्दों प्रकट विया द| पाटनभण 
्ीयैका गूढ रहस्य अनुभय कर । 
। वतक फो प्राणवान्‌ मरुव्य अस्य ओर अन्धकारः 
। ज्र तग नदं करेगा, वह परगधाम-पद्वा अथिक्रारी नदो 
वरमह निश्चय दै । 
मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी ६। अतः उसके रमन्त 
 म्रटाप उसकी वुद्धिके अनुसार दी दते ई । आवश्यकता 
य्न उक पाल उत्तम बुद्धि हो । वद्‌ बुदि कौन-षी दैः 
सिद्धे दयि प्रार्थना उप प्रथते करनी नाद्ये ? वेदः 
भवान्‌ ओ प्रभुका अक्षय आन-भंडार 2 उगमे उस 
विगर वणन निम्न मन्व पिया गया ३। अतः प्रत्येक 
न्किद्ने इसी युदिके स्यि भगवानसे प्रार्थना करनी चाये । 
© यां मेधां देवगणाः पितरश्वीपासते। 
तया मामथ मेधयारने मेधाविनं छुरु स्वाहा ॥ 

( यज्जु° ३२ । १४) 
वे देवगणाः ) िद्रानेकि समूह्‌ ओर (परितरः-) 
ऋऋ समूह (याम्‌ मेधां ) जिस निश्वयात्मक उत्तम 
प्र ( उपास्ते ) सेवन करते ¦ ( दे अग्ने) दे 
भरी परमात्मन्‌ | ( तया मेषया ) उस जुद्धिसे (अद्य माम्‌ ) 
( मेधाविनं ) बुद्धिमान्‌ ( कुर ) करो । 
। चाह ) मं साथ-सयाग करत्‌ ट | 


भात समार ज कख शानक प्रकाश दीर्य रा £ 


ए” ` । क 


| वर स्वर > ४) चै ॥ = 
च £ 0 दी न्रत्कार दै। अतः पाटक विचार कट- 
- = . सनकं प्रमशक ट ओर दए बुद्धि समस्त 
4 ॥ 


&ाद्क द । भगवानकी आस है कि उसका पुच् 
दिका दौ आक हौ, जिससे संगर स्वर्यधाम बने 
प पेष रदित 4 | उपर्यं्ता प्रर्भनाके पात्‌ 
| पिणत ५ पृरुपको अपने निजी सम्बन्धि्ोसे खेकर 
। भिश्च स ४ भावनावाली पार्थना करनी चाये 
| मन्त्रम प्रमु परगेश्वरने करिया - 
\ : वा त्त मात्रे डत पित्रे नो स्नु स्वरिति गोभ्यो 
चिदं सुभूतं सुचिदृत्रं नो भस्मु ज्योगेव 
{ छ्रर्ध० {।३१।४) 










£ म्रमो!( नः मात्रे ) दमारी माताके 
[भेष मर) पिताक शये ( स्वसि अ) 
4८ पेये ह भाभ्यः ) गौभदि यिय, ( पुख्येम्यः) 

। ५ ( अगते ) गतिशील प्रागिमात्रफे 


ड. ष य्दा > 
§ धि ५ थ 


& दम भगवानसे कसी पार्थना क्र ? 


१९३०. 


[गी 
। ऋ दोः ^ ऋ ` आ चाकन ऋः "क क 


ज > आ प आ कका ध (= ० क -> सोक ज जा ० कि = ०० चक = ऋ 
णी नी 
यि यि 1 ता त ॐ = छ छ त क च = = आ 9 `क 69 सानो त-क -@ को क. 


न्धि (स्वलि) आनन्द प्रप्त ह| (मः) इनि 
पात (विदं गुभूतं) भव प्रमत्या उत्तम दें तया 
( मुविदघं ) उत्तम शन (भन्नु) रो । ( कम 
व्योक्‌ एव ) सयो शव कालक ( दञेम ) धम 
देखते रट । 


जनके कस्याणकी प्राधनाके साथ-साथ पवग धियि 
ओर समस संसारे अवकं पस्धाषाथ प्राना शता 
दुआ उत्तम शनी बनकर प्रुत दीषंरीयनद् बाजना भी 
कृरता । पाठक विचार कं, शितिनी उत्तम भावपरद 
पराथना दै । 

मनुषयनने मागम ठे जानेवाटी उती इन्धि श्र 
मन ‡ । इतिदास बताता द पि निन ॒व्यकतियेने इन श्ना" 
पर कावर नहीं श्या, उनन्म पतन भृदातक दुभा ६। 
इद्धियोको ओर मनको न जीवेना पुखनि न प्क भवना 
ही षिनाद्य श्रिया 2, पितु अपने परिवार समाज भर गस्य 
भी सर्वनाश कर दिया दै। सयः विवद मिन व्यदियनि 
अपनी इद्धिरयोपर अधिकार प्राप म ३ मरै न केवर स्वयं 
सफल हुए ४ अगु बिस भोर भी र्द? ट ^ ४ 
उनके सम्मुख हाथ बंधे खद्गी खी ६। भगवान्‌, राम > + 
रावण शके उवटत उदाद्रण ४। हम प्रमं आव 
संसतरतिका भारतीय इतिदास गदटखां उद्दा भग षा 
दै | अतणएव इब्धियोमि चथद्ता न द" पमी प्रायना मी 
हमं भगवानूसे करनी आ्ि--से निम्न प्रदमर १। 

&-चि मे णां पतयते धि चञ्रवीरदं ज्योतिः हद्व 
आरं यत्‌ । पि मे मनश्ररति दूर आधी ‰ स्विद्‌ यक्ष्यामि 


क नू मनिष्ये । ( ऋम्ेद ६।९।६) 
गमदेष ! ( मे कर्ण विपतयतः ) 


#4 = $ { 
मेर ह स दूरदूर भिर र द्‌ ( चश्च 
वि) मेरे नेतर मी दषरडषर्‌ ५ रे ५, ( छ्य १ 
इदम्‌ स्योतिः ) हुदयमे खानि ञो यद्‌ क ८ 
ह बृह्‌ भी ( धिपतयति ) र भ रदी ६ । ( दूर भायः 
८ त विचरति ) भति दूरय भिपयका यान 4 
प्य मन भी दृरदूर भ्रमण ऋ स्व द। एणी दधान 6 
आपसे ( नरम्‌ वित्‌ ब्यामि ) ५ ट 

( किमत तिष्ये ) क्या मनन < “ 


क दनि ५ {दरि 
अ्ात्‌ मक्त भयनेको अलम पाड श 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 86810011 


उप मन्म भगवान सचा भ शयने परिारिकं 


निकष मि > ~ 


क जी ऋ त ऋ कि जि तः क कि 


रसु पराथना क्स्ता दै प्रि आप दी पधी ऊषा कीभिये करि ~ चिद्धिया-चि डरे 
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क जत ऋतिः जिः ज ऋ = ॐ ऋः हि = कः ऋ = कि = ज ०, 


मेरी सव्र चश्चक इन्ियां समादित दा । 
मनुष्यके हदयं उसे शुभ कमेति गिरानेवार आर 
 अश्युभ कमम प्रेरित करेवा काम; कोषः लोभ, मोहः 
मद ओर मटगर-ये छः मनोविकार द । येद इन्द्रं गरड 
गीय, विरिाः कुचे, उस्र ओर भेद्धियोकी उपमा दी गयी 
ह। ये छः बडे प्रबल राश्चस ‰। इनका साघ्राज्य होनेपर व्यष्टि 
जगत्‌ ओर समण्िनगतूका नाद ठे जाता १ । इन छः शत्र 
राकषसोपर जो प्रभुभक्त काव पा जते रै, वे खयं जगरःव्य 
हकर तारको सगं यना जाते ६ । अथवयेदभे भगवानसे 
इन छः प्रब्रल राक्षसके नारकी प्राथना निम्न मन्म की 
गवी ६ । पाठकसे आदा है र वे मन्धफी गहराश्पर परिचार 
करके लाम उटार्येगे | 
&“-उद्ूयातुं श््छ्यातुं अहिं श्वयातुमुत कोकयाु्‌ । 
सुपणयातुसुत शध्रयातु ध्यदेव प्र खण रक्ष इन्द्र ॥ 
( अथव० ८ । ४। २२) 
खब्दाथ-{ सुपण-याुं ) गर्डुके समान चाल-चलन 
व षमइ गवं अदृ्कारमे युच्छ व्यक्ति ( गृध्रयातुं ) 
न वत अप भवनि नेग तः मा 
इछ । ( कोकयातुं ) 


पाथना 


= भगवानः सर्बोकमदेश्वर, सवयक्तिमाने, सर्व॑समर्थ, 
वृ, सवंभवनगमर्थ, भक्त भक्तमान्‌ स्वभाय-नुदद्‌ 
द इृपाङ्, करुणावरणाटम्‌ › सद दयामय, कच्याण- 
स सद्-सुघा-मुदर, दौनवरसल; पतितपावन 
उदारचृडामणि खरुपपर टद विश्वाभ करके 
करनी चादिय | 'भगवान्‌ मेरी प्रत्येक परा्भनाको 
५ नदं य जितना ग नहं समता, उतना उगके 
१ र ६ । मेरी वाधिकं आवदयकता आौर 
म भीमोति समञ्जते-जानते ६ ओर गनी मद 
प्व सुदवद्ताके यारा, भिममे मेय > 


पररि 
हेता £ वरी करते ई. कारगर टद (2 


| र | 
((-0. ॥\॥41111(4<511॥ ©118\/811 \/818/189। ८९।८क०प्फ छ \/ ©6810011 4 


क जग्रति जगन्म इरनम्‌ ॐ = 











[० + 


व्मवहमर भष्‌ श्ट! 
कामतुर दना 1 ( शयापु) युके ब्म श 
अथात्‌ अपन खुडना आर दृभरोके सामने इह्लि। 
( उच्छ-याघुं- ) उस्दफे समान भायार भक्‌ सवष 
व्यवहार करना--जिस प्रकार उस्‌ प्ररे भल 
उरी प्रकार ज्ञनफी रोदयनीते व्यधिक्म भ्त श 
अन्धक्रार--अस्ानतासे प्रेम रना । ( प्रम्‌ | 
भद्धियेके समान ्रूरता-ये छः राक्ष ६। स 
( पद्य इव ) जैसे पत्थरसे पश्ियोको मापे ¢ एं 
प्रकार पत्थरके समान दय दद करे (द ह्व 
पुरुपार्थिन्‌ प्रमो ¡ (र्चः प्रमृण ) इन एन 
क्रो ओर सव्रको बचाओ | 

विखतारभयतरे इम ये भोड़ी ही प्रार्‌ करर 
के प्रभुभक्त पाठकौकी सेवा ्रसतुत कर २६ ९। र 
हे, हमारे पाटकः प्रार्थना ओर उसके की 
ल्ष्यमे रखकर न केवल अपना ओर अपने शोशि 


संमन्‌ 













[त " | 1 | 7८ ~ क्‌ 


का दी उद्धार करेगे किंतु अ 6 
दो भारत-भूक्रो पुण्यनूमि, श 
दते अर्क 


पदपर आसीनक्र जगद्ुरुके प 
भागी गि । भारम्‌ चम्‌ 


ऋ च नन्दकं, #= च, 


क 


ठ 


द्‌ विद्यास र्ना चादिये फि भगवान्‌ मेव 


अवद्य पृण करगे । 8 
सांसारिक अभावकी पूर्ति गि ४५|| 
प्रातिः रोग-नारा, स्वास्थ्यदाम, ^ ४४ |. 
व्यि मी विशवागयू्वक परा्भना क्लप त | 
जनक फट भरा होता दै । पर ये सष व € ॥ 
सने प्रकाागुद्ध सूथंसे जुगनू, „ तग | 
वंनवसरादी उद्रार भश्राद्स नौ ति दिये | 
खर अपूर्णं बत्तु या स्थिति विरोपकी 4 | यट ८ ॐ| 
प्राना करना कदापि दु रीत १ । 
कृपन दै, अतः इरे भगवान राति अ & 
सकाम. भावनासे--आर्तिनाश, अ, तं 


अनन्यभावने केवल क ह 
ट 
भगवान्‌ पने सदज द्वा ९। _ (ष्म रट 


१,९४ 















| जारिाचार चरा कनक त क ऋ 


ऋ = = क त आ ¬ ऋक 9 = = 
[1 क 


~~ ज क क = ज ज जक 


प्न्य पेते मसे भी भ, भगवानूको भजनेवाया 
नो भगवान्ो पा जाता ै--^मद्धक्ता यान्ति मामपि ।' 


एबी फे प्रार्थना कभी नदीं करनी चादिये निसते 
पित मी दूसरे प्राणीका किवी प्रकारका भी तनिकः भी 
अति रेता हो । मारी इष्टम अविच्याजनित अददता ममता- 
दय भानायराया 2; भगवानकी द्रिं सभी उनके सखस्प 
ते | {य उदि अङ्गं दै । दम क्रिसीके स्वरूप या अर्का 
&| शत उपसि चा्दैगे तो वद्‌ कंसे प्रप दोगा । भगवान्‌के 
| श्र एक अङ्ग हम यदि कर्दै--ष्दे भगवन्‌ | पुम्दारा 
क जङ्ग मुदे नदीं सुदाता, उते दण्ड दीजिये, काट 
दधि, तो क्या वे मपर प्रसन्न देगि १ प्रिी लेदमयी मसि 
न्न एक कोई प्र कदे कि मा, मेरे अमुक माई या 
कन अच्छे नदीं ६, त॒म न्द मारोः--तो स्या मौँ प्रसन्न 
ए ! अपने ही अङ्ग या अपनी संतानको कौन दण्ड देना 





ह| शता १ हा, मसे यद प्रार्थना करना अवद्य दीभरेष्टे कि 


ह| ¶ | भेरे अमुक भाईैयदिनि टीक र्तोव नहीं करते 
8 एव ठम उनकी बुद्धि शद्ध कर दो, उनमें सुधार कर 
=|: चिनमे उनके दवारा बुरा वर्ताव न हो; वे सवके साय 
म्न वरता करे । यवा, यदि उनका बरतीव ठीक दी 
| ॐ तत ही अपनी दूणित ध्रृ्ति या दष्टिति उनमे दोप 
ताद, तो सनमवी गा ! तुम गेरी दूषित वृत्ति या दिका 


र दो, भिनत मे उनके दोष देना चोड दू 
द १८ र ~क, 
| धनाय इछ अच्छे सूप या भाव ये है- 


^“ भगवन्‌ | आपकर मद्गटमय संयस्य पूर्णं शे । 

व १६ उतनी नश्चे । हो तो आपकी चाके 
| ध ९। आपकी चाषे अतिरिकि ओर कोर चाद 
षं = । कदाचित्‌ आपश़ी चाके प्रति 

+ `न दाताउस कमी परान कसना। 

म" भगवन्‌ । समस्त चर-अचर प्राणिरयेभं भ सदा 
भाप दान्‌ कर सूरं ओर आपकी दी हः प्रत्येक 
१. पतिते यथासाध्य सबकी सेवा फर सँ । 

। धनर क अकि विश्वन्रदाण्डके गप्गचम दी मृश्च 
। भना वाया दै । मेरे गने को भी एसी अपनी 
| पदाः ज क्रिसी भी प्राणीके मद्गलमे विष्ड 


< 


त 


६ प्राथना 


[तिक गणि रीरि णी 2 ण ब । 
णीन 


९४१ 


। र = 9 च यच वकर = किति = त = या ते = कतकः 
अ म छन म नः क क = "न क ऋ => 5 क चक 





चः 





टो । गरे प्रलक मद्ग्ये यव्य मङ्गल समावा द भभव 
सव्रके मङ्ख मेरा मद्गर भर श । 

५. भगवन्‌ ! मेर स्वरः असीम स्पते भणि 
विश्वम वित्वृत हो जाय । अगिङ विदद ध्वा 
ही गेरा ध्वा दो | मेय कोई भीख्वा्भ एमा नदे, ओं 
अखिल विद्यके क्विसी भी प्राणी सार्थका अभद दै ओर 
साधक नद| 

६. मगवन्‌ ! मेरे ओवनका प्रत्येक इवास नुष्दारी 
मङ्गरमयी स्परतिमे सना रदे भीर मेरी भरसयेक नेश केवल 
तुष्दारी सेवकः यिय हो । 

७, भगवन्‌ ! मेरे स॑कर-दुःखमे किसी म दसी कट 
रत प्ाणीका दुःख.संक्ट बूर शेता रो तो मुशे बार-बार 
दुःख-संकट दिये आर्ये ओर उन भ्मभतापू वरण केकी 
शक्ति दी जाय | किसी मी प्राणी श्रमी प्रद्मरक। भी 
सेवा कसे सुच सीमाग्यं ओर सुभवधर मिख जाय तो प 
अपनेकरो धन्य समू ओर तम्दारे दिये द लेक साधनये 
तुम्हारी दी सेवाकी भावनाते उसकी सेवा फरू; पर मनम्‌ 
तनिक मी अभिमान न उन्न दो, यरं यह अनुभूति दो कि 
तुमने अपनी दीवल्नु खीकरार करके मुकर बद्वा अनुबद्‌ भरि। 
` ८. भगवन्‌! तुमरे युद्ध भ्रमे जतिरिक मरे मन 
अन्य किसी वल्ल अथवा गितिषो रा करी ही 
कामना दी न उन्न षो भीर प तृुम्दारे अतिरि भन्ध 
द्निसी भी षर अथवा प्राणी कमी आसक्त न ऊ । | 

९. भगवन्‌ । मेर वनम शवर मको भरणन करनै- 
वाठे भाव, परिचार ओर कायो द समाद्य द । भरगमर- 
के थ्यि भी बुदधिण चित्त, मन आर एद्धियि १ 
किसी भावः विचार ओर क्रियाकी सम्भावना दी न र 
४०, भगवन्‌ | मैरा मन निलव.निरन्तर दार मधुर 
मने सवरप, दीव्य गुण ओर मामक ध्यानवन्न श 
ख्यां र । बाणी निन्न्तर वुगदार ज त क 
रदे ओर शरीरे चनेदाटी प्रल्ेक करिया दवाय ? 


यन्तरकी मेति काम स्ता 
किसी भी अवस्थारमः : किमी प्र्मर भी 


आसक्ति न उदन छे आय्‌ । 
ऽता, ममता श्र आसक्ति न उच्य 
म्‌ ८ भगवन्‌ | मेरे जीवनम सारी आम्यन्तरिक ओर 
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ब्य चेष्टा केवर तुम्हारी संतृ्िके व्यि दी तथा वुम्दारी 
इच्छाके अनुकूल दी ह । 

१३, भगवन्‌ | सास्य; धन्‌-सग्पत्ति, पद-अधिकार) 
यदय, कीति, परिवार, संतान, ठोक;, परक आदि दसी 
भी वसतु या धितिमे मेरा ममत्व कभी न जगे । को भी 
वस्तु मिली दूर दो तो उसे वुग्हारी समकर उसकी एक 
ईमानदार ओर विश्वासी सेवक या खामीके द्वारा नियुक्त 
व्यवस्यापककी भाति देलरेख करः ओर तुम्हारे इच्छा- 
सार वुम्हारी सेवामे दी उसका उपयोग करट, अपनी 
मङकर दान नहीं । ओर इन सवके संचय-सुपरदभे मोदृवदय 
कमी भी तम्दारी ओर तुग्र तवश चर पिमुनिरयोकी 
दास वाणीसे विरुद कोद विचार या क्षिया कमी न दो । 

९४. भगवन्‌ | किसी भी वस्तुका उपार्जन आर संरक्षण 
केवर वुग्दारी सेवा वि षट ट भोगके स्यि कदापि 
५४ व ग अपने खयि उतनी ही वस्तुका 

कू) -नि्बादके च्ि न्यून-ते 
न: निवरोदके छि न्यून ल्पे 
९*मगवन्‌ | किसी मी वस्तुपर मँ कमी अपना अधिकार 
द, । ददार दीद वसतुकी तम्हरे आशनुसार तुम्हारी 
ख्गाेके व्यि हौ उसी देल-पाठ करता रहं ओर 
र एकर उसे वर्हारीसेवामे यथायोग्य लगाता सः 
* नगनन्‌. | तुम्हारे प्रेमी भक्तिं तुग्दारे = 
ज्ाननेबाके श जानियर्मिं र प्क \ 
य › वुम्डारी प्रापिके दिये न 
बे £ दारी परसन्नताके व्ये योग-साभना करन. 
मृतक तुम्दारा नामरुण-गान करनेवालि 


{ जनित सुख-दु 

त आनन्दम 4 

नरो वुग्दारी टा 
प दीप-शिष्वामे र 3 
( लीके मद्खमय ददान शे। 

अ { कामना, वाभना, द्यम 
" भगक्ला अमिदापा आदि व केयट स 
। मधुर 


` ` ` गन. ~ ---- 
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$ { ॐ 
भज्युल चरणयुगर्की अनन्य प्री त ष 
भी अन्य विषयकी ओर कभी जाथे द न, ब ले ४ | 
दम्हारे मङ्गलमय चरणःयुगरछोको छोडकर भ कि र 
या सितिका अस्तित्व न र जाय । 
१९. भगवन्‌ | मूचे निरन्तर तुग्री कन्द श 
देता रदे वम्हारी संरकषकताकी अमूत र| ` 
तुम्हारे दिव्य प्रेमः समता, अभय, तेज, यढ, शि, २ 
ओर पेयं आदि दिव्य गुणो प्रक आर ह 
निरन्तर बना रदे ! | 
२०. भगवन्‌ | मनम किसके वि भौ न$ 
अमङ्गल्कामना जगे, न मेरे द्वार दसी अम । 
न किसीके अमद्गलते मरे मनम कमी भरव द|, 
दःलोको कमी ओ अपने स्मि खल न मान खं चः = 
सुख वूसरोके दुः्ोका खान लेते रट ।  , | 
२१. भगवन्‌ | जीवनम म्चे अपन प॑ 
कुछ भी दुःख-संकट-बिपत्ति प्राप्त हे, उनमं 
व्दारा मङ्गखमय स्पशं प्राप षी 
परत्यक परिख्ितिम मन त्हारा कृतश स । 
२२. भगवन्‌ | य जगत्को सदा ९ 
माधु्ंते मरा देः संकी प्रलर किरणे द १ 
चन्द्रमा शीतल योत्लामे तारी युषामयी 
पर्णोकी मधुर सुगन्धे ठम्डाय अङ्गम परक | २ 
मृदु मधुर दंसीभे तुम्हारी यु्कयश दम 0 
हता रर | < ‰| ४ 
२३. भगवन्‌ | इसी भ्रा रोगो व | 
विवोगकी विपम वेदनाः विग्तिकी काथ ४4 प 
विषम मयेकर ओंधीमिं ओर काठके बराह | 
लीामाधुरीके दर्शनकर नित्य निभ अ 
वग्दारी टीत्मचातुरी देख-देखकः यु च ८ | ५ 
२४. भगवन्‌ ! कषिसी दशः ‡ ं 
दुःख-संकट या चिपरत्ति आती दिवावी रि 
निश्चितल्पते यदी व यही अनुमः 1 8 
दवद मेरे अपे दी भिव ए पूत रद € „||. 
तुश््ारी मङ्गटमयी कूपा-क्तिके दाय $ ते < । 
व्मि निर्माण हुआट। बद (षर बश |. 
। मगवन्‌ ! तुम उते छमा कौ ८ 


्रननेके कारण परिणामं दुःखको न प 
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प्रथना-पोडशी 
[ सोद प्राना ] 





















(१) 
| मिट नीचता आर तस्दारी अपार दया 


न ते धमा सदा दी मुक, अपना प्यार-दुखर भदान \ 
र त हिर न चक्रा उसको, करिया निरन्तर र अपमान ॥ 
प्न भति, मीच मराधम, स भति अति रीन मलीन 1 
हभ धव्यो दोष न देखे, अपना छिमा जान जन दीन ॥ 
भाय गा शिलुका मरु भोती मद्री आप्‌ 1 
श्नु दुगने ते टी किया विलुद+ भिटा मर-ताष ॥ 
नो निष्ट मौचता अतिशय, ख्या तुस्दपी अमित अपार 1 
१३ द्याबश॒ भस र दिगा तुमने मेरा अव-सरभार्‌ ॥ 
अरण भिर गयी सततो, छाया सुनानन्द्‌ सब ओर \ 
ष च मयाप्रम-सु्ं अव भिटा मेोद-माया-तम षर ॥ 


ह ९) 

, . मेरी दुमति ओर तुम्हारी दया 

| % पे तुम बासवा प्रमु \ मेरे सन गन्दिरके हार \ 
र रो हार गुद तुमभ्के रो अदर करकैः प्यार, ॥ 
| य ष्ट जता, न बरुता+ नौं खरता हदय-द्रार \ 
8 त रमा कम चाहर गभुर पुक्तर॥ 
कष - कर्कर म्‌ अनी कामे द) सरकार 1 
त सदष्टं म घरे कर ठता हं बंद किंबार ॥ 
॥ › भिर मँ सौटता, चरता यौ सदा व्यजहार \ 
त न उत्ते) तिरस्कार सते हर वार ॥ 
| चैर म ६ क इति दर रो, फरो यदा उपकार \ 
स्ते श भ छद्‌, पीता हसपदरः बारंबार ॥ 
| स्व नरषलुकधो ठते तुरत टर ॥ 


(३) 
¦ ३ प्रभुसे > क कि, प, 
५ १ पिधास-दानपे; सिपि प्रार्थना 
भोचनेः (| द्रः 


1 & | व रन द्व स्ते नित्य दति तुम नाथ \ 

| भप 8२ तुम अचित रद्ते भरे सष ॥ 

तेभ परिष "भ्य निगममता, निज आय दान 1 
। 8 (क युम तिन्तन+ गुम जलग युन छम्‌ मदन्‌॥ 

। प प्मम॒मुर १ त्‌ ग्‌ ४ > श 

# ४) क प म्वा, हीन अनुगमः } 
। ` भ आत्यनतदध, भिः समर द पसो दाग ॥ 
(-0. 1\1(1111(1551101 


एक चाहते) इन समे बदरे तु--\अविचरः दिशाम्‌ 1 
प्र मै दीन श्रते, तच भ दता नही दापि निरा ॥ 
तम्दी शुचे विभास-दान दो, मुम्दी फे मेग ग्डार \ 
दयात पतित-पावन, पामरग्रगी तुम दे श्रनु ! प्रम रदः ॥ 
(४) 4 
मेरे सव गु तुग्दीं वन जा 
बन जभ तुम मेरे सब दुख अपतपः ध्यान, शान-निसान \ 
बन्‌ जाम तुम मेरे सानन-साध्य, यङ्‌-अत, समन-दान्‌ ५ 
चन॒ जाम तुम मेरे शमः दम, शद्धा, समाधान शुचि मेम। 
बन जाओ तुम भेर मन-महि, श्न) इन्द्रः एव भ्‌ ॥ 
न जसो तुम भर प्रणेय शस्य) अन्नं ममं \ 
थन जनेतुम मेरे बश्मामूषणः, एनन्‌, मृदवः ५ 
सं तुम्हार भिरे स्य सब सुभ ४ क 1 
मरे तुभ द, मेरे दुम द, सरग मृति दे प्राणाम्‌ \ ॥ 
(4), 
प्रहितं ही मेरा छित द 

भरनो ! भिय दो भ्य साग समर तर्द मद्-अगिमान । 
मुक जि पिर प्राणिमात्रे चरणे तुमने शित ॥ 
आच्ष्टारः) ्रगास+ खान्‌ (कि) र श पत्र \ 
लगमे सदा देल पद महु पुरुप हुम भाव ॥ 


एका सुख-सप्मन पएम दित द से, मेरी केवर चाह \ 


> अप्तेको सत्र तिथि मै, सदेन वन्न सुभि, प्रवाद ॥ 
) रमे तुमद्र र्य कर सेला-मान \ 
ज सरमीभे तुमा यागस्य 
क स वति सगा, बदरी रदे शरि निमंन ॥ 
दलता इष्ड कन भे दुख, {प ते परक अधिकार 
मन जगे निज दित परिव दै" मुदम से अनुभूति अपा \ 
तं प्रित पाड सदा एन्तना सुखकन द 
। हर पाठ मै समुद आलमबटिदान 
(६) 
दव नकर तुमने बहुत भल प्रिया 
म मुर धुक्‌, दान्‌ \ 
नसा द्वा प्रनु + तमन मुय स 
भर किमा तन नर निकार अंदर भवा ध 
पामे छन कुत व अ मन अप) 
म द्विषा म दिय अमता पूरा सम्‌६ एवं ५९ ॥ 


51 दुःशलां 
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मरा दमा ज दन मान-बिपः दिया सुधासुदर अपमान \ 


मर करिया ज शुदा द्विया दुस्संग भेगियोका अवखान ॥ 
मिटा मोह, मद दयः, घटा अब्र विपर्योका दुःखद्‌ व्यामोह \ 
ब्द पा की छृपार्पिथु । तुमने दरि \ विदानंद-संदोह ॥ 
करणा कर निकार नरको दिया पदाय शचि सुमूर \ 


सदन अदतुक रुद्‌ \ मिटा दी भेर मोहजनित सब भूर ॥ 


भोगवासना कमी न उप, कशी न जगे ममता-राग्‌ \ 
ट नदी चरण-भभ्रम अव, बदृता रहे शुद्ध अनुराग ॥ 
( ७) 
सव छु तुम्हीं हो 
बदर तुम द्य भरे, ऊपर-नीव्े तुम सब ओर \ 
सगकणन्‌ तुम मर हुए छे नित्य-निरेतर सन ही डर ॥ 
शप तुम्‌ श्वासः इुद्य दरयो, चिते तुग चित्त \ 
यढ युढमा प्राणफि प्राणः सव॑वितते धत्त ॥ 
आनन? जनन हा तुम दी, सतताभखो सत्ता एक \ 
सप्‌ तुम य सवः पक येगे तुम नित्य अनेक ॥ 
समी दिकाभेकि, देक, समी कारुू-गुणके आधार 
प्रािमात्र नढ-चेउन, अग-जग, ए तुम्हारे सी आकार ॥ 
"त तमद देखना इचछिस निजोशका पथकः विकास \ 
प्क ची देयो भफनमे हौ अपना विगर वेक ॥ 
+: न्दियसे 99 ( < ) 
क शनद्रयास तुम्हार स्पशं प्राप्त हो 
उदार-चृहापमरपि प्न यहद 
द्‌ हदे छ, कग च 
शच मरे सुन पाड म नित्य तुम्दार ह ४ 


बाणी गा म मुगमग+ नाम त्र 


री रसलान 
श 1 सदा पुरत ह पाकर मयुर तुम्हारा स्प 
त ब करे तुम्हारी हौ सेना, पा उत्कं ॥ 
४2) "वत्त, गन रहै रदा द एड स्मृतिभे री 
न \ 


कभीनदयो पायं विचार, ‡ 
1 स्कर्प्‌ &. 
सादुत हो सेवम सद २९ से हैन ॥ 


यद प्रानाः ल्‌ तुम्दर प्द्‌- 


= च्छ भगवान्‌ 4 
#र्याण्‌ ॥ 
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पक दूरके शितमे सब करे परस पच शि | 
रक्ष॒ करे परधिकारकी, रोदे स्परे ‰। | 
निकर संकुचित सीमि प्ख), इरे वि पव | 
अखिकः विश्ववेः हितम हरीहो सार्थं छब्द शुर य 
देष-वैर-दिसा विनष्ट दो, मिटे समी पण भता 
त्यागमूमिपर शुद्ध प्रमका करं सम श्व | 
आधि-व्याधिसे सभी मुक्त हो, पये समै पम एषटन। | 
भगवद्रा उदय दो सजे, फटे भगु भन! | 
परम दयामस । परम प्रममय ! यी ्रथन रहः | 
पाये स्थी तुह दंभ चरणाय) है एम ए '। 


( १० ) 
तुम भरे हदयशनो छेककर उपमं ए हं 


केवर तुम्हें पुकार श्रियम देषु भ 
अपग वर निजको च्वरणेमिः वैद ह नध्वल वि। 
रमो ! प्क बस, तुम दी भर चे स्वल क 
प्रणेतः तुम प्राण, आत्मारि अलः व. 
भरा-नुरा, सुखदुःख शुभाशुनम न 1 ४1 क) 
जानो तुर्दीं करो तुम सव ही, सद ४ न: । 
भूद नी कभी तुमको मै? \ ० । 
आये नरी व्ितत-मन-मतिमे कमै प 
एकमात्र तुम बते रहे नित सार ध र 
एफ प्राना इृद-परमे तुम ॒बनं स 
( ११) त 

परदुःख हरण करके, उपे ५१८ | 
अणु-महान तुम 1 अणु-महाने भ 
अमित विभिन्न नाभ-र्पेमं व्य्‌ प ५ स | 
दे सव तर्न सवैः = । (र| 
विनय-बिन्र हदयते सबक क प्रणम्‌ ' र 
खसुद-दभ्डमे सम दे म क त अ | 
सुखमय्‌, नित निदधन्द चरने मग गदेन = 5 इत 4 
प्र पर-दुःख दुखी दो, पर-डुल-छु क र || 
हरण करं प्र-दुःख+ व्रण म षङ उद दस ॐॐ&' | 
सन द्ित-युखमे ही समर, अपन। दिव _ „६1 | 
सम अति समाम्य, कर्द म न कमै । 


(कक 





(५१९२) 
खमुख-वासना कभी न जाग पाये 


सुद-वासना-गन्ध-रंटको भी न कटपना पये जम्‌ \ 
सगमग कृष्णसुेच्छापुभं उदय रो शुचि अनुगम्‌ ॥ 
ुकिपुकतमे रहे न अणु भर रा-क्रामना-गमता-रेक्‌ \ 
। पवन प्रन-भनरममे सन्‌ बुः जरकर द जे निदोष ॥ 
गमेम र्दे, रहे प्र नहीं समर्पणकी कु याद्‌ \ 
पम्‌-सुष जीबन हो, जाग्रत्‌ रहे नित्य नवरस-उन्माद्‌ ॥ 
स रेक-पररोक` सभी कु श्रिय-सुख-रीरा-रङ्स्थान \ 
“कृवन-नोह' मुक्त दो, ठःरा-साथन वन पाये सम्मान ॥ 
शृ-मिरन दोनोमे रति-रस-सागर प्रतिपरः बद्‌ अपार \ 
|| ०३ न पये प्रणस यमी ऋषि-मुनि मन मानें दार ॥ 


( १३ ) 
7 र ६. 
् परमरस-सागर-ग्रमभिखारी 
१ 


च ९३ सन्‌, कं मदत्‌ तुम, पर य कैसा अनुपम नाव 1 

त प्के मूः पसे प्रेम चांते करते चाय ॥ 

र ८» यश देते, देते शान-शक्ति-बरः) देते मान \ 

् > एब तुम्रं रम दे, दृशीके सब करते दान ॥ 

ति 58 दे धुमा, अयस अपपत्‌ \ 

मम 

स्थर तुन बन विरु्ण भिक्षु महान \ 

व एवते दी तुम नि परम चाद्ते प्रमनिधान ॥ 

१ भरुः अनोती दसो अनव तुम्दारी ६ यद चाह 

र र प्यास न, रस॒ सेत मन नर उत्साह ॥ 

“ भर, तुम करते स्तयं उसी रसका मधु पान 1 

प्सरप्सा यह) धन्य तुम्दारा रस.बिज्ान ॥ 

पम-भिखारी । प्रग-रसा्ब 1 तुमसे आज । 

मम रुरु करते रदो, रसिक रसराज ! ॥ 

नि; ( १४) 

। त ६ ९कर यन्ररूपमं अङ्गीकारं दीजिये 

„ इ ^ गमी रागी, उयम-बरनै मानौ दार \ 

मवे सन्‌, निदो बरबस कदण पुकार ॥ 


५ प्रथन ~ 


क ,. ॐ प्राथंना-पोडदा 





५४५ 
द्क्तिमान हे 1 दक्ति-लोत दै ! कयणामग ! ई परम रदार \ 
दर्तदान दै र रो गुञषको यन्तररुपमे अद्गीकार ॥ 
हरे सभ, तम तुरत सूयं-सम कशे दिव्य आगा विस्तार \ 
जो चाहो, के, नित्य निदरष्ध निनेन्प्र अनुसार ॥ 
करी दुबा रक्सो कैसे ही, अभा रै जाओ उस प \ 
अथवा म्य-टडिरेपर री, रहो सुरति रबा ॥ 
भोग्य जना भोद्धा बन जभ, भतः बना भते सस्र | 
जने न प्ननु-नच) द्नबाड मिटे अर शुद्र धिकार ॥ 
दमन्‌ परर्थना बे दविस तर्द किस पिर+ दे सवार । 
सदं बने तुम भ्म दौ करे सदा खय्डन्द्‌ निद ॥ 

( १५ ) 

[^ @ उपकरण चन्‌ 1 | 
लीलामय ! तुम्हारी रीराकरा नित्य उपकरण वन्‌ “ 
बनू तुम्दरे शयन-क्का पत्‌ धिन भ कामु !\ 
यनू तुम्हरे सुख-सपदाका मन्द-ुगन्म पवन शतस ४ 
नू ुम्दारे स्ान-जलाशयमा शदः अर निन! 

र तुग्रो धारण कनक पै पत-बत्‌= ऊनन्वरः ॥ 
नै तुम्हारी गारा र सुन्दर मुर्नत सुमन परम्‌ \ 
५२१ तग कृष्टा तै, हू शूरता सुन्दरतम्‌ ॥ 
यम कुहरे भोजनक मै रुषविकर मधुर सखद रसम्‌ | 
ममू दुमद सीरा मै नित्य उपकरण ठभ्सामय ॥# 

( १६ ) 

` को भी चाह मेरे मने न ॐ 


ज्ञो चातो तुम, यैस चाद, कगे ही तुम जी प्रकार \ 
जरतो नित निबंच सदा तुम मुका अपन मन-अनुसार ॥ 
मद नही क किसी भी, तनिक दुः ढं भन 
सदा षन सुख निरे, तुद मनक सी देती अन ॥ 
भानुर सब भसा सद्‌ दी, जो तुम सोच, कगे निधान । 
वहो यतम) मपुर-मनोह्रः ्िवकर परम तुम्हारा दान ॥ 
कपी न मनमे ॐ, किमी # मति, कदी कंसी # चट्‌ \ 
= ऋदवित्‌ तो प्रमु यते न शग्ना पुरी र पराद्‌ ॥ 
पयर ! यही श्ा्वना तैः गही नित्य चरमे मग 
तिरे समी "भमर? मता रदे सतत अनन्य अनुर्‌ # 


प, ------ | 
प्रर ; 
2८ भिं १, ०८-9113/87 \/218185। (06011010. 0110 0) 22991 2\/ 6810011 पी 
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स्तुति-पराथन। 


( रचिता--पं० भरीमापत्िजी साम द्विवेदी व्वविपति! ; 


१-( भगवान्‌ श्रीदधष्णकरी ) 
मेऽगम्यतमप्रभावे 
भवत्यसाचप्यसती मटुक्तिः । 
फ जातपक्षाऽपि टर फद्राचित्‌ 
पिपाशिद्ध चुम्बति चन्द्रविम्वम्‌ ॥ 


( नारद्जी भगवान्‌ भीकृष्णमे कदते ६-) हरे | 
आपका प्रभव मेर मिति त्रध्माजीके सि भी अगभ्य 
उसे जान पाना उनके ष्ि भी किन दी नही, 
असम्मव ६। पल अगम्य प्रमावदाली आप परमेश्वरे 
विष्ये फैन जो कुछ क्षैः जोभी स्तुति करने़ी 
श्ताकी दै, बह मेरी उक्ति स्या कमो सती- श्रे या 
घपरचित हो सकती ह१ नदी नदी, उसमे आपके गुण-व्भनकी 
वा १ १ वद्‌ तो सर्वया अपमर्भं होनेके कारण 

ध र अनुचित । क्या चके पाख 
आः कभा चन्द्रमण्डलरा चुम्यन कर 
सकती ६१ कदामि नँ । इमी तरः यद्‌ मेरी उक्ति आपके 
गण्रमव्करा निर्पण कदापि ना कर सकती । 
-खरचिव पारित-दरण, नानक अभिनव महदाश्ग्ध्रवे 


पित्रापि 





शष्णः शरणं मम' 
( संकट्मिता भौर प्रपक-- भीबलमदास ओ निश्रानी “भजेश्' सारित्यरज् ) 


(पृश) ह 
( आभयदाता ) ह 


ओरसो पराधीन तथा 
ह दीनके स्यि श्रीकरप्ण दी 


विदेपतः । 
: शरणं मम ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 8181185 ०॥द्नौ क पि 0\/ 6810011 


% जयति जगन्मङ्कटं दरेनीम %& 


> 


२-({ जगदम्बा सिवरन्ने) 
जके पारे चाचां स्वमसि यदतो मे सुनने | 
जगन्सय्या अतुः खरणमिति राश्ानरम्ि। | 
दृषस्या मासदटरै प्रणमनमयो मपय मि | 
गुणो वा दोषो वा तव एतसिद्निर्‌१ | 
ध्मा शिवे | तुम जगन्म रो-मुव उम्‌ 

ही स्वरूप दै । वुम्ड सवरफी जननी शे-मच६।| 
वाणीसे परे हो-तुमतफ वाणोक एर कर | 
भी कितने आश््क्री वाव किम इमी ख 
चल ह तुम्दारी य स्ति मने रच भी इ॑१।६ | 
वै दारा सरण मानता हँ । मेरी यह अन्‌ 
देखो, तुम सुञ्षे गोद चयि दी तेभ | 
अपनेसे अग मानकर प्रणाम कता ६ । १६ ० 
नदी तो क्या १ मा| मेरे इत अप्यष ० 
मेरा यह प्रयास, यह वाठ्ापल्य गुण च ¶ ५४ 

स्ची हुई शक्तिका दी विव दै। ह: 







# । 


सद्वा धिषयश्नमस्य 
जिसके मनम सदा विपरब की न 
द जो सर्वथा शरीरको द ग 8 
ख्या हुआ दै तथा जो अपम इ, है | | 
ही रता --रेसे भुर दीनके = 
संसारसर्पदष्टस्य धम १ 
हदिल्माविकृष्टस्य शीण 
भित्ते संसाररूपी सपं सोरी 
भ्रष्ट दो चुका दै चित्त 1 
युखकी ्ातिके स्यि दी शरण १ । 












ष्य 9 जः = पः ज जिः जकः ¬ ऋ च 
| कर ("गी कटी # बति 
चाक 


विस्यृतस्वीयधसंस् फएर्ममोदहितचेतसः । 
छ््पचानश्चून्यसखय श्वीदरप्णः शरणं मम ॥ 
तिमे अपने धर्मो भृटा दिया & जिसका चित्त 
क्रिय आसक्तिसे मोदित दो रदा दै तथा जो खल्प- 
श्नते कत्था श्रुत्य & से मुञ्च दीनके ल्ि भीकृष्ण 
6 श्णर। 


[क र 


पसारिन्धुमसरस्य  भश्नमावस्य दुमे: । 
दुभावरञ्षमनसः श्रीकृष्णः श्रारणं मम ए 


बो संमारस्यी समुद्रम द्या हुआ दै, जि्षके सद्भाव 
गए हे युके टै, जिसकी युद्धि दूपित १ ओर मन दुर्भाव 
या हुभा ६, रेते मुद दीनकेः व्यि भीकष्ण ही शरण ४ । 


विवेकधेयंभक््यादिरहितस निरन्तरम्‌ ॥ 
विदफरणासक्तेः श्चीकरष्णः शरणं मम ॥ 


समे विवेकः धैय ओर भक्ति आदिका निरन्तर 
भम्र ६ । शास्तवरिरुढ कम करम मेरी आसक्ति ननी 
१ ६। अव तो मुन दीनके व्यि भरीङ्ष्ण ष्टी शरण ६। 


(रचयित्रा-प्रा चायं भौययनाराथय मंदिर, एम्‌० ५० ( दय); 


(र) 
चटत-चखते कर्ममार्गे 


नाथ ! विधिरु मै दो जञ! 
भवसागर तरल यीचिमे 
पद्कर जव्र॒ चयरा जाॐ ॥ 
(२) 
ध्यारील होकर त॒ग॒सुञ्चकरो 


यता दैना। 


| ॥ (३) 
ष्डष मघ्र्‌ दहो जयि; 

मनमोहन 4. 
“ग्म इङन्दस्तात, 

नया मानस मिट जये ॥ 

= 1.1 


% भ्रा्थना # 











५४३ 
विषयाश्छन्तदेस्य वैमुख्यद्टवसन्मतेः ॥ 
दन्दिया्धगरहीतय श्षीदष्णः शरणं मम ५ 


जिसका दारीर विपयभोयेते आत्नन्तं द, भगवद्‌. 
विमुखतागे न्रिस्ठी सदृबुद्धिखो द्र निया { तथा जं 
इद्धियरूपी बेोद्रोभे अभिभूत शे गवा ४ रेने इख कौन 
व्यि भीृष्न दी अरण ई । 


एतद्टकपारेन देत टरछर्थभावनात्‌ = । 
११ 
निजाचाय॑पदाम्भोजसेवशरे ुन्यमाप्नुयाव्‌ ॥ 


अपने आचारे जरण-छमसकी सेवामे दगा हुड, 
पुरुप इन आठ दो्के पाट आर इनमे के गये अथक 
भावना दरः से दैन्यश्ने ( ओ भगवान्‌ रिद्धानगक 

खटरूण १ ) प्रात देता ६ । 
दति भीदण्दिसविरवितं धीदष्णदारणाटं समस्‌ ६ 
स प्रकार भीदरिदासद्वाया रचित भीदष्नश्ररणाई 


पूरा हुआ । 


5 


प्राथना 


खनपदकम एिप्‌० प्‌०, पादित्य सर् पादित्यास्र ) 


(४) 
जभी कामना मेरे शन्तः 
स्तटक्॑ श्षोर मयायेगी । 
उथट-पुथ अय दौ जायेगी, ती 
हुतन्धी वज जायेगी ॥ 
(५) 
प्रियतम ! मुद्रो तव ठम छपया 
ध्-तान सुना ना। 
प-द्ुसे यदे व्चाना, 
स अपनी घटक दिला दना ॥ 
(६) 
भगवत्वःसे मरक्षादित 


हो आये निम॑ल संसार । 
= भग्नावदोयपर 
शर मानदा जय-जयच्रर 


। 1, गारं 
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प्राथना 

मेर नाय | यदि आप मुञ्चे गिरी अवस्थ देखना पसंद करते हौ, इस भकारे निररं मेप 
अशान्त नी रहने देनेमे ही आपका चित्त प्रसन्न होता हो, वार-वार मेरे सामने भप अते ई मैः य 
भ तिरस्कार कर देता हदि इसी घरूणित अवस्थामे सुते रखकर आप थसन्नताका अनुभव कते १ 
किर आपद च्छा एणं द, नाथ ! फयोकि आप ठेसा चाहत ह तो इसीमे मेरा मङ्गर & । एर यदेष 
दू सस पमे कारण देते है मेरी तत्परतःकी कमीके कारण, मेरे अयिदवासके कारण षे! 
तो ह्‌ भभ ¡ अव्र वदुत हो खकरा । नाथ ! शव दपा करके अभी- एसी क्षण इन्दं मिद १। | 
१ जोध है, अयान ई" पतित हैः सुद पता नहं कि मेरे मभ ये दोप किस कारणतेहते६। ए 
भियनेका जा उपराय सुनता ह --उसका आचरण भी सुद्चपे नदीं दोता ! करयो नहीं होता, इसका ऋण ई 
यदि आपकी इच्छते ७ गद > व ह क 8 क | 
परम पिय धन हैर खा अनुभव रने ट = क १ ८ २ स ध मुदधपर पूणं अधि 
1 मरै थापक यस्तु ह आप जते 0 नाप ध 
3 चाहो, वेसे ही रक्खो । 






"दान्ति पानेये सर्वाँ ६ य = ~) | 
चतद्धा दिया | फ लि यदी वात्तम उपाय मं जानता हँ" करता रं । वही मनि | 


~ 


~ग सवत्व 
६ र € 
मानव-सेवा-संघ'की निद प्रार्थना 

मेरे नाथ = 6 ५९ च | 
त्यागक्रा द्ध पं = सर्वेसमर्थ, पतिनपावनी, अदैतुकी छपासे दुली क 69 
आपके पचित्र ल सेचाका यख पदान करर, जिससे ये खख दुःलक वधर | 
छृतछत्य हो जाये । । 
(२) | 


मेरे नाथ { थाप अपनी पामयी, स मानवमात्रको व | 
ही राग द्वेपकय नादा भर, प कलने सामथ्यं पदान कर एवं हे कदणःसागर ! अपनी प? | 
` सभीक् जीवन सेवा, त्याग, रमसे परिपूर्णं दयो जाय ! 


र 
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% रवियाक्ता विश्वास भौर प्राना ॐ 





९ 
श्रधिन्‌ा 
[ रूपान्मरर--भःराजेन्द्रनायतरी मिश्र ] 
परमात्माकी श्रार्थनाके तीन रूप होते द । 
फल-पाप्तिकी आदासे की गयी आराधना व्यापारिक मनेो्रत्तिकी सूचक दोती ड । 
॥ प्राभृना मानसिक्त दासताकी ्योनक द| 


मानते परति अपनी कृतस्षता व्यक्त करनेकी भावनासे कौ गयी पाथना खतन्न मनोवि 
ब्र दे । । 















यी भार्थेनाका खुन्द्रतम आर सच्चा खरूप दै 1 --दबरय एनार भ 
[ @१ वंदगी 
सच्ची वंदगी 


एवाद्त करते हैँ जो लोग जद्नतकी तमच्चामे, इवादत तो नहीं इक तरहकी यदह तिजारत ै । 
४ ४ @ च छ [4 यंद्गी 

मगर जव शुक्र नेमतमं जवौ छुकती हे वेदेकी, वह सच्ची यंदगी दै शक शरीफाना इनायत द ॥ 

-- गय मदद 
. श्राणौ जय खगेकी भापतिकी आद्यासे प्राथंना करता दै तव वह प्राथना नदीं व्यापार्‌ कर्ता ६ ! 

पंक्ति | करने [> क. 3 

(तु प्रषुसे भास अनमोट पदाथ प्रति धन्यवाद व्यक्त करनेके सिये जव वह नतमस्तक दोला दै तव बद 
पच्च भाथना ओर उस खामीके भरति दिष्रजनोचिल खामिभकि चन जाती दै ॥ 


| #५ | #>५ मीर 
रवियाका विस ओर प्राथना 

दर्बिानकेः बसरा नगर रग्रियाका जन्म एक गरीव मरम हुआ था । इनके बल्यकरादमे दी मता-गितिका देरव 
| (स । देशम अकाल पदा | गुटामीशी प्रथा थी | एक व्यक्तिने वाछिका रबरियाको एफ धनी व्यक्तिके दथ देर 
वि चहं रिया बहुत परिश्रम करना पड़ता था ओर उपरते मार भी पडती थौ । अगमान, दुःखत पीव ररि 

बहस माग निकली । मार्गम गिरमेसे एक दाथ द्ूट गया । शविपत्तिमे उसने ईश्वरको पुरा । उत चमव्‌ जाय 
भ (4 दी । इससे वह दविर उनी मालिक पर लौट आयी ओर सेबाकयं करने खी । 

एक दिन राभिमे रथिया सयक सो जानेपर एकान्तं थना कर रही धी--धरमु | भं एकमात्र नेरी सेवः 

न जौ हः कितु तूने तो मुशे पराधीन दासी बनाथा र । इषछे तेरी उपासना जो मुषे कमी हेती ४ 
ध्य ५" श्षमा कर | 
मर? भसा माटिकर जागता था | उसने रवरियादी पार्भना सुनी ओर उलके शरुखपर अपतं तेज देखा । इत श्म उड 
श्रो क अभाव पड़ा करं उसमे दूसरे ही दिन रवियाकरो गुत्ममीसे टाया द दिया । रिया बह्मसे चली 1 
 प्छठिले इ जीवन गाया । रतरिया आजत लगभग बरार सौ व॑ पूरव जमित यी  उषके तप तया भ 
¢ रद्‌ । श्त वद्ध-बद़ कीर उसका उपदेशा सुनने आते ये। स 
ड न पराथना बही मद्व है । वद्‌ प्रथु ्राय॑ना छरती दै- माक [श धवि ज 4 $ 
४६ "पत भ्व दो, वह तू अपो वरिरोधिधको दे दे । इती भकार पन ९ 

भान परिवदे े । मर अपम छि तो केव ए तू ही पवा द। तर अतिरि ५ अ ठ ` न्‌ 


.॥ ^ ल ( शग ( नरक ) फे दरे तेरी आराधना रती होऊं वो मुव ० | स ५ क त 
| पै ‹ सगं ) के लोभमे तेरी सेवा रती दो तो मेर थि विरिष्दम दएवान वधक 


। भे ? तेर # हेडं 1 ड, निर्दोष, अपार 
। # दने त ह तेरी पूजा करती दोऊं तो अपन परम प्रकाशमय, भरण पविध्र; निम) ; मृन्दर 


ब्ित मत करना | 
==> ॐ 
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4० ॐ जयति जगन्मङ्गलं ्रेनाम 


ए, १ 2 षयि काननम न  _ 
र क 


( यीरबीनद्रनाय ठङुरकी कविना “माई भ्रेयरका अनुवाद ) 
[ प्रेपक--ीरामनायजी “सुनन' ] 





मेरे खामी | मेरी विनय २, मेरे हदयकी निर्भृख्ताओंको 
निम करो | 


ज्र जीवनका सौन्प्यं ह, 
गीत बनकर आभो । 







म्न ५९ अपनी प्रसन्नताओं एवं दुःप्ोको सममावसे जब सांसारिकताकी बाद्‌ सके बेदी यना | 
श ओ भेर मौनके सामी! अपनी न ओः के | 
अपने स्नेदको सेवामे परिवर्तित करमेकी शक्ति दो। मुञ्च अभिभूत कते | । 
रशने असहारयोको न त्वागने ओर आसुरी शक्तियोकि बव नय न स नरे ( 
शमश्च न छकनेकी क्ति दो | यः मेर गट सोऽ रे। |> 
० विपमताभेति उडनेकी शक्ति दो । क) 
अयनी इच्छाभकि प्रति सप्रेम आत्मसमर्पेणकी ` सम्राट्‌ । आः =. 1 
शक्ति दो | जव आदा मल्िष्कको माया ओर परमते अष ब्र ४ 
% >€ %९ ५ = % ओ पावन ! जाग्रत्‌ | अपने प्रका प्व 
अव मेरा हृदय शुष्क एवं उदासीन दो, मेषध्वनिके साथ आभो । 
"ग्र © ध 4- 
| रुके द्वारपर 
( मप्य एञियाफे सत श्वि जल्यदुष्न रूभीकी णक्‌ माबपूणं कृवि शका श्रीनरेश्च त्रिभजीद्ाया परूपा १९ } 
ध दपर दमन खढ़ा दै १ तेरा सेवक, तेरा दास । 
इ~ त अमित्मा तेरी या दे? पमु | अभिवन्द्नकी केवल आस । 
र इ ख र्गा १जवतक प्राप्न हो सांनिष्य । उसने पृट्टा आविर क्या इच्छा ८ ध | 
म सथ { जवतक धरती ओ आका | प्रतिक्षण तेरा साथ, आर बस मे | 
उसके त पथ वही थी सतय दद्यकी, अवतक आलिर किसके संग व्‌ 1 
उसने पृः क्या प यी शक्ति ओर श्र । मेरे खामी { वद केवह ध पिचार । 
प बोला ~ ° भज नदं सूत मोगता १ ओर बुलाया फिसनं वसम मरे दण । 
स्न भावनरगोकी साधको ९ दन क ~ =) सिद्धि सुन आया सल 
चद्दल तेरी आंख , तेरे जसी प्रसि ॥ व 
ठनकी साक्षोपर तो मः श धूम रदी, मुञ्चसे ओर न पृष्ध प्रुक (द 
| ता सुशको दै जमता विश्वास नही | अपिकः सुनोगे तो संसार लगेगा यर्थ । । 
टषटि १ नातिदी तोड़ निकर जाओगे ठम यई क 
भक्तकी । कोई दर-दीवार न रोकं सकेगी 
र चवि 
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~ १) 

दभर प्रमु ! मेरे व्यि तू सम्पूणं उत्तमताकी खान है 
र पैर षाय योल्नेका सादस करनेवाला मँ १ तेरा सबसे 
| ट ओर अङिचन दास हँ । मेरी कुद्रताका क्या टिकाना ! 

1 इछ नदीं ह मेरा अपना कुछ नही ै ओर ङु 
पग्र भी मुम दक्ति न्दीदैः कितु दे प्रभु| वच्चे 
े। | पाद नदीं मूढती । 
धन सब्र असार वस्तुओंके वीच केवल तू दी उत्तम ओर 
४ सतछेत्‌ समी कुछ करनेमं समर्थं टैः त्‌ सभी ङु 
ता तू समी परिपूणं शो रहादैः किंत जो पापी दै 
११ अमूतसे अपनेको ब्त कर टेता । 

६ खामी | मुशषपर छपा कर जीर अपनी बिभूतियो सेमेरा 
२ तू अपनी कृपा आर प्रसादसे 
। यनायेगा तो यद्‌ दःखात जीवन ओँ किव 
ऋ स्तिङगा ! 


ए. समी । त्‌ अपना भद मुससे मत छिपा । ददने 
न नाङुक ६, अग ददन देम विलम्ब मत कट । 
(७ स वञ्चित मत कर्‌, अन्यया मेरी आत्मा जढ- 
। `" भदभूमिकी तर तड़पती रहेगी । 


| वि म वेरो इ्छाका अनुसरण कर सदर, री 
भना „1 तेर दमि जो उपयुक्त ओर नग्र॒ जीवन 
| भन आ जवन बना सर्र यसी बद्ध दे । द्‌ ही 
ओ ० नू. दी सुञ्को सवसे अधिक जानता ४, जगत्‌मं 


| दनक षष्टे एवं जगत्की सुटि दोनेके पूर्वं मी 
कतर दा । त्की खि दोनेके पूवं मी वू 


"ॐ 


‡ त स्वामी ! तेरे चरणे म आत्म-खमर्पण 


(२) 
९! मेर सर्वर म तेरे पिवा ओर दकौ 
"५ तौ कित अभिक गुसकी आका कर ! 
` ९ भाय नेसे खव कु आनन्दमय दो 


र तन धाश्रनाप ॐ 


© ९ 
तीन प्राथनाणें 
( मदान्‌ शसार-सत श्ांिसद्वारा रचित ) 

[ मनुवादक--भीरामनाथभी (सुमन ] 


१५९५ १ 


















जाता ६ ओर तरे विरमे समी बुं दुःवश्र हो आवी 
६। त्‌ी गरे अन्तःफरणकी सिरता १, द्‌ दी मेरी मदवी 
दान्ति है । तेरे षिवा ओर किसी बस्तु अधिक ममयदक 
संतोय नं मि सकता ओर्‌ तेरी कृपाफे विना शरोर वस्तु 
आनन्ददायक एवं सुखादू नहीं शे सकती । 


जिसने तेरी मधुरताका बासलबिक खाद पराद्य 
खाद नहीं भिदा उसे किसी वस्तुसे संतोष नदीं शेता । 

जो सांसारिकं विपर्योी उपेक्षा एवं इद्धिय-दमनद्वाय 
तेय अनुगमन करते ई वे ह सदृशान-स्मम करते ई व्योमि 
असारतासे सत्य ओर शारीरिकताते आम्मिकता श्म ओर उठते ६। 

खटा ओर स्के माधुय-भोगरभेः अनन्त ओर सान्ते 
तया ईशरप्रदत्त एवं कृत्रिम आद्योकभे बड़ा अन्तर । 

1 सम्पूणं स॒ष्टि-ज्योतियेसि अतीत नित्य आस्क तू 
ऊपरसे अपनी प्रकादा-किरर्मोकी वयां कर, जिससे मेरे हदयफे 
मीतरका समस्त प्रदेश आलोकित टो जाय । दे नाथ [ मेरी 
आत्मा ओर उसकी सम्पूणं श्षमताफनो पथिग्र, उद्वति, 
दीतिमय ओर जीवंत कर, निससे अ विद्र आनन्दम दसम 
षी आसक्त ओर निमग्न हो जाऊ । 

अदा ! भिस खमय नू मेरे पास रदकर भने तृप्त करते 

मेरा सर्व्व ओर उसां हो जायगा, षद निरवाश्छित 
समय ऋत आयेगा १ 

जवतङ युशापर यद अनुग्रद न होता, तव्रतक पणं 
आनन्द प्राप्त करना मेरे लिये असम्भव 

दाय ] अबतक पुरानी कूवाषनाप मेरे अंदर ओवित 
ह पृषस्यते उनका नाश नद दुभा । अथ मा वे बरदवती 
देकर आत्मके विरद युद्धं ४ड, दिया करती १ भोर 
आन्तरिक न्ति क्षम्ध कर देती ६। 

हे भरु | द्‌ मुके आभरय दे । त्‌ अपनी आशवयंक्षमता 
परफायित दर भीर अपन धरदद्तकरो गौरवान्धित दने दे 
वक दे नाथ | दभर द्र ! तेर सिवा मेरी ओर शो 
आदा या आश्रय नदीं ३। 
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(३) 
प्रमु ! इत जीयनमे मेरे आश्रयक्ा दूसरा कोन स्थान 
११ म्गलमय | क्या तू दी मेरे संतोपका लत नदी ६ ! 
तेरे सिवा भौर व्ल गेरा मद्गर शेगा १ जचतक तू उपखित 
£ मेरा अकस्वाण क्यौ होगा ! 


- तुन्चे छोड़कर घनान्‌ देनेदी अपेक्षा तेरे साथ ददि 
शेना टी मेरे स्थि सुखदायक ६ । तुशे छोड़ सवगम रदनेकी 
अपेक्षा तेरे साथ प्रथिवीका याघ्री बने रहना मेरे ल्यि अधिवु; 
सुखद १। जद त्‌ ४ यदीं खगं है; जरा तू दै नर्ही, वरहो 
मृत्यु र नरक टै । 

तू दी मेरी आकाङ्खा टै, इसब्ि प्राणके समस्त 
उच्छवास ओर व्याकुरूताके साय तेरे ण्ि रोना, तड़पना 
ओर प्रार्थना छरना आवदयक दे । 

द खामी ! तेरे सिवा ओर किमीमे मेर पर्णं विशवास 
नहीदै। त्‌ दी मेरी आशारः त्‌ ही मेरासादसदैःत्‌ दी 
मेरी सान्त्रना दै ओर इर अवस्थामे त्‌ टी मेरा 
परमवन्धु दे । 


वतमान विश्वसंकटके निवारणके रयि प्रार्थना भगवतापर 
आश्रय आवश्यक 


, स्रा जगत्‌ आज अपने ही निमोण करिये साधनेसि 
सरल ओर मयप्रल द तया यह भय तवतक बदृता ही रदेगा 
एवं जगत्की कऋमदाः अघः्ातक्तौ ओर अबाध गति यनी टी 
रदेगी जबक मानव अपने जीवनके परम रक्य परमात्माको 
भूलकर भोरगेसे सुखकी आशा करता रदगा | (्मगवान्‌+की 
ओर जीवनकी गति होनेपर जीवनमे परम साधन्‌ होता दे 
श्याग', जो सर्वत्र श्वेमः तथा परिणागतः (आनन्द, का 
बिलार करता दै । 'मोगण्ी ओर गति होनेपर उसका परम 
व ओर संग्रह, 
तथा ; दुःखका विस्तार 

रौ साधनका प्रयोग होता दै । स त 
लगाकर या शयवे देकर सवके विनाशका 
ध या भिस भी बाहनसे चख्कर दम देवमन्दिरमे पर्ुच 

य या पापकुण्डमं ! आज संसारमे बाह्य प्रकृतिके नरे 

आविष्कार परका्य ओर विशनका पिकराय ध 
इलपर सेगोको बड़ा गव र । परकृतिगत 


पदा्योका आव्रिष्कार 
जर विशन इरी ची नक ६ । वनका ल्य व 


कर दं, अथवा आग 
विस्तार कर दे | 
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संतारमे ओर सव तो खायो हित ६ | 
मेस त्राता दैः केवख त्‌ ही मेरी उत्तत्र पः | 
ओर विभिन्न अनुक्ूल-परतिकूल षरयनाभदचय गख | 
साधन करता दै । मेरे जीवनम नाना परत्र ददः || 
प्रलोभन आते ई, पर वे खव मेरे कव्ये 2६। | 

दे प्रयु ! त॒स्मै दी मेने अपनी खरी अस्प 
की दे। जो डु मेरा कहा जा सक्ता ६ क १ 
अर्पण करता दँ । तेरे सिवा जो कु £ वह ष 
शक्तिदीन द । | 

ष्टे नाथ | तेरी कृपा, अनुचरता, सहाप पः 
खान्नाकि विना सलार खव कुछ दरगे ।११* 
उता दै, तू दी प्रकी गम्भीरा & इरित 
आीवोदके अमृतसे मेरे अन्तःकरणम द ४ 
दे; जिससे बहू तेरी स्थायी महिमाका मन्दिर कन 


दोनेपर ये समी साधन भगवान्‌के गन म 
वन सकते ४; परंतु (भोग, ल्व व हि| 
विनादयके साधन बन जते ई । ६ 
को विजयी माननेवाल्प मानद क 1, 
सदायतासे वञ्चित यो भ्रमर वः | 
तिलोत्तमाके मोदे रल इए म || 


खन्द-उपयुन्दके परस्पर | १ । अ 


दूसरेका विनाश कर्मे प्रवर ध६| 
अन्तदेष ओर सर्व.विनाश्ारी $ ओ | 
‰ । भोगकी वासनाने रवभूवारः 






















। । श्नः मतके अनुयायी समेगौमि एक दी देके विभिन्न राज- 
विक दर्लदयारा एक-दू सरेके अधिकारोकी छीना-सपरी इसे; 
 द् उदादरण दै । भोगवासनाने मनुप्यको इतना असदिष्णु 
श्र अवंतोपएणं बना दिया दै करि वह्‌ रात-दिन अदान्ति- 
ग्रं आग जलता रहता द । इसका प्रत्क्च उदाद्रण दै-- 
इप्रतिके शिलरपर समारूढ माना जानैवाटा अमेरिका दे, 
छं दिनमरके २४ ण्टोमं खगमग ४१ अत्मिहत्याएं ओर 
छगमग ७०० से अधिक मनुष्योपर पागर्पनक्ा आक्रमण 
त्व द ! 
मारतवर्षी संस्करतिमे ५आत्म-साक्ात्कार) या “भगवान्‌- 
र प्रातिः जीवनका परम लक्ष्य माना गया दै ओर श्गमाधानः 
ह देकर अन्तयेषरितकके सारे संस्कार ओर गुखकुलःथवेदासे 
द मूत्युतकके जनन की सारी चेष इसी रक्षयकी पूर्तिके 
निद जाती रदी ई । पर आज भरतवं मी अपने इस 
महान्‌ रक्षसे च्युत होता जा रदा ओर इमी परिणाम 
१-भखान्ति दुःख ओर भोति-मातिक्री असंख्य नयी-नयी 
प्या? जो मियानेकी चेष्टामे उत्तरोत्तर अ्दृती जा रदी ई । 
न परितापका विपय तो यद टैकिइष 
पिरत ही “उत्थान, अवनति,को “उन्नति 
परीत गति, फो ही श्रगति, ओर °वरिनाश्*को ही "कासः 
प जारा £ ओर यह स्वाभाविक रै फि जब्र भोग- 
प्वनाभसि अभिभूत होकर मनुष्य तभोगुणसे आक्रान्त हो 
शता ६, तत्र॒ उमक़ी बुदधके सारे निर्य वरिपरीत ही हुभा 
१ । तमाऽभिभूत बुद्धिका ल्षण बताते हुए मगवान्‌ 
भवनं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽधता । 
सवाथान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाधं तामसी ॥ 

( भीनद्भगवद्धतरा १८ 1 ३२ ) 
8 जवर तमेगुणसे आद्रेत हो जाती ‰ तव वह धर्मो 
म स ठ मान ठेती 2 ओर 
प वैपरीत निर्णय करती दै । ओर यदह 
चार : फ तमेगुणी बरस सित लुका पतन 


गुणलृ्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


स 


( अमद्धगवद्रता १४। १८) 


६ जो अन्तःप्रकृतिपर विजय प्रास्त केका, 
अभ्युदय ओर मानव-जीवनके परम लक्ष्य 


क €च८५१३११ ५१ तन्नः ,०१५।२५।न (© चना च 





1१ 


निःभेयसकी प्रातिका विशव-दस्याण शरीर विश्वदान्तिनन एक- 
मात्र साधन मगवदाभय ४ उस परम साधनसे भूद मोडकर 
विश्नसेः नामपर केवट भीतिद साधर्नोदी सेवानें देश 
संटगन षो रदा 2 | परिणाम तो प्रत्न दी १। अवः यदि 
भारतवर्पमं ओर अविल भिमं यथार्थ सुल-यान्ति-बेभव 
कस्याग आदिकी प्रति देवनी ‰, तो इम निरे भोति 
टक्षयका पराग करके पमल भोतिक साधनम भगवान 
सेवामे त्मा देना देगा ओर भगवान्‌ आश्रव करर 
भगवन्नाम ओर प्राना सहारा देना पगा । 
आज देशम अशान्ति £ दुरम द, पडोमी मित्र च} 
बन रे ६ सर्वर आत छायादै एक दूसरपर संदेदकी शृत 
उत्तयेत्तर यदृती जा रदी है, विपचिके बादख मडरा र६ १ 
जीर करटी-कदीं रखने भी खगे ६--इन सब्र आगत-भनागत 
उ्ात-उपदरयसि बचना ट तो उयद्मा प्रम साषन द-- 
प्मगवानङ्ञा आशय करके भगवन्नाम ओर प्राथनाका अ१. 
लम्बन करना साथ हीः भगवान्‌ पै परिभिन्न स 
देवताओंका, जो विभिन्न कायो सिर्धिके विमि प्रकट ई” 
शद्धाविधिपर्वक आराधन करना । विगत अये समव 
मगवदाराधन ओर देवाराधनकी ओर बदरी परश्र् न 
विनाश च्छा 
उसके फटस्वरूष अषौ उग समयक प ५ 
ङ्क गयी | अविशासि्योनि अवय भ्‌ प = 
चाघनं व्यं दी तिये गये । अष्दीसे कोई कुपरिाम द॑ 
व्र्थी बात थी ।› पर एेमा समसना 
वाखा ही नहीं या। सवर व्यथ च्‌ > 
डन ऊेर्गोकी यथार्थतः बेसमसी ही दै। किमी अमाव 
दूरौ बात दे आौर संकटका म आना 
संकर यड जाना दुसरी बात अ 
श आक्मणफ प्र 
दूसरी बात दै । चीनके आतम ¶ य १ 
रर सचि आर्म ८1 8 
भअगवद्याराधन कुछ ४ 
, उल ओर श्रायः उदानीनता-सी देखी जातौ 
पर इस समय तो इस ओर प्रायः उ १ 
त १ री, मशय्‌ विरति भूमिका म॑ ६। 
ह, ओ वेम तो ई दी, मरन्‌ त 
अतप पिश्वके समस्त कल्यान बन । ` ८ 
सूमि भारतके निवासि, उनमे भी पत्याणे 
मि भार = > ` तनिदन द किव नि्नचितित धनौ 
पाटिका्सि विशेष व्र हे कि 


का--अनुप्रानाका यथासाध्यः यथार्चिः यथाथिकार आयोजन 
सनाननी, आय 


कर-करायं । 


वमन भदि 
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जक क = क 





एकि + ` का 


जाप, पुराण-पाठ आदिके अधिक-रे-अधिक आयोजन ह । 


८३) माता मगवतीकरी प्रसन्नताके लि नवचण्डी; 
शतचण्डी, सदखचण्डी, लक्षचण्डी आदि अनुष्ठान हे । 
व्य्िगतस्पसे लोग अपने-अपने सुत्रिधानुसार पाठ कर । 
पवागमन्तरका जप कर्‌, दुर्गानाम-जप फर कर्ये । सम्पुरके 
मन्त्र निश्नलिचितषहै। ` 
८५) देवि प्रसद्‌ परिपाख्य नोऽरिभीे- 

नित्यं ययासुरवधादूधुमैव सदयः । 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाञ्यु 
उर्पात्तपाखजनितां 
५२) सरणागतदीनातंपरित्राणपरायजे ¢ ९ | 
(भ म देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 
न॒ः छभहेतुरीश्वरी 
छमानि भद्राण्यमभिदन्तु चापदः 
(४) वि्वकवरि स्यं परिपासि विद्वं ५ 
विवातमिा धारयसीति विशम्‌ । 
पिद्वेशबन्या भवत्ती भवन्ति 
विश्वाया 
(त ति भरन 
सरण्य यम्बके गीरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 


(५ ) भीमद्धागयतदे 
प्थिकरये जय ¦ वास्मोष त 
¶र क्िये-कराये जये | 

६। 


पे जये तो अच्छा निम्नदिसित सम्पुट 


यत्सरणं यदीक्षणं 'अमोच शिवक्रवचः, “भीरकः विष्ुलेष । 

पद्‌ चन्दनं यच्छ्रवणं यदं ^भरीमदामूस्युजय-कवचः; क (न) 
ल्ेकस्य सद्यो विधुनोति द ॥ ८उपमन्ुद्त दिदस्तोत्र का पाठ वपम 8 
वस्मं॑सुमद्भवमे नमो नमः ॥ बा लोग सवयं करं तथा कणे । १ | 
बहुत द्ाभप्रद १ । 

` ध - | 
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( २ ) वेदाप्ययनः वेद-पारायणः धर्मगरन्थ-पाठः विष्णु- 
 स्द्रयागः गावन्रीपुररणः स्द्राभिपेकः स्द्रीपाठ, महायूत्युंजय- 


. रामायणे सृणु ` 
जापद्रामपहतारं दातारं सवेषमद। | 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमम्दर्‌॥ | 
( ५) ्रीरामचरितमानसके मारि नक कः | 


या यथारुचि यथासाध्य जिनसे जितना ते स, एष 
करां । सम्पुटकी चोपाई निभ्रणिवित ६- 


५ राजिव नयन घर घु सायक 1 मगत मिषति मस सु) 
२ जपि नामु जन आरत मारी ! भिर प चेर ए! 
३ दीन दयार भिरद संमारी 1 इदु माय मम हं र 
४ दैक दैनिक मैतिक तापा 1 रामराज महि इरे म | 
५ गर सुधा रिपु करहिमिताईं । गोषद धिषु अन प | 

( ६ ) अपनी खचि तथा भम | 
नमः शिवाय; भगवान्‌ / 
्रीगणेद्जीके (गं गणपतये नमः? मन्त्रका जप ,:3 4 
भगवननाम-कीरतन अधिक से.अभिक दिवाकरम अ । 

(७ ) गोर्भोको चाराः न भूवा, द त 
जाय | गोवध कानूनन सवथा ५ श 










तोरदेदी, ओर भी अधिक छोड़ी 

मिरोप ध्यान दिया जाय । । | 
( € ) गरीवः रोगी, दीन, बादृपीदित, न । 

अनाथ बाठकः वियार्थी सेषा-सदायता ^ | 
(९ ) जनताम यदुत हई सद | 

जाय । पञ्ु-यधी-दिसा-उच्योगो ओर मये 

योजना तुरंत त्याग कर दिया जाव ५ 

ष अद्म १ | 

( १० ) ३५ वे वर्के १२१ अड कमि | 


भ्रकादित नारायण-कवच का = रवव १ 


| 
8 यायान 
त | कनक =-= == ~~~ 





ऋ क कते => ज कक वाक 





श्गवेदके “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा यदृन्तिण्के जनुमार 
्रादण पटक दी सत्‌ तत्त्वको बहुत प्रकारेसे कदे ४ । 
निम्ककारे भी- 
महाभास्या्ेवताया पए आत्मा बहुधा स्तूयते । 
( देवत्क्ण्ड ८ } 
. महान्‌ एेपवयंयोगसे एक देवताकरा आत्मा बहुधा स्तुत 
हता ।*-- यदी भाव सूचित करिया ६ । वेदक इस सर्व॑भान्य 
। शद्रान्तके अनुसार भगवान्‌ शिव श्वं भगवान्‌ विष्णुम 
। अख मी मेद्‌ नहं रिया जा सक्ता | “इद्रो मायाभिः पुरुप 
ईषते परमात्मा मायाके द्वारा अनेक स्पात्म श्ात रोता 
। ३। भति कदती 2- 
चख प्रोक्त अन्याम्तन्वो घ्रद्या विष्णू सरः । स मद्या स क्िवः। 
नित्य-युद्ुद्ध.निरञ्गन उस परमात्माफे श्रा, विष्णु 
| ये लीला-मेदतसे दारीर १। बह बरहा तयाः रिव । 
। शपरागके (शिवसदसनामः एवं मदाभारतके 'विषणुसदल- 
। भमन पारायण करनेवाखे शिवकर भवतु, टरिः विष्णु 
षा विष्णु {दवं दिव एवं खाणु-इन नामेक द्वार 
` भिषणु एवं श्रीरिव दोनेमि अभेद-द्य॑न खतः कर सकते 
। ‹।अभेद्‌-दशन न होनेपर (तुयः, रि "विष्णु धिये 
| अम तथा शिव", याः, “स्वाणुः विष्णुके नाम वैसे सम्भव 
। “खयं मगवान्‌ शिव एवं पिषणु अपने सम्बन्धमे क्ते ६-- 
भावयोनांसि भेदो यै भेदी गरमाप्नुयात्‌ । 
( अगिगपुराण ) 
९ दने निद वी मेद नद £ अददर्यी नरकगामी 








| त सबन्दपुराणमे बताया गया किं यद्‌ परमात्मा शिव 
| ५ सितिः्रययके दिये ब्रह्माः विष्णुः दिवः--इन 
। "न परमित देता 


्िव्रः साक्षात्‌ मृष्िस्थिस्यन्तसिद्धये । 
र्ुत्तिवाख्याभिः प्वखनाभिरधिनुम्भते ॥ 


दक्ष -नि प्रध्वं जण ण्य क क (1४ 
| अ च ध्यस देनिपर भीविषणु, ब्रसा आदि देवेन 
| 


{ मेषे । < अकर प्रार्थना शटा गया 2--्रेघदेव ! 
। 8 " प्टोचकि आचार्यद्ा संरक्षण करम ! दन 


भगवान्‌ दिव तथा भगवान्‌ गवान्‌ विष्णुकी पकता थं पर्लर उदव ~~~ पक्ता णवं परस्तपर उपासना ‰ भगवान्‌ विष्णुकी पकता पथं पर्लर उपस 5 


भगवस्‌ शिव तथा भगवार्‌ विष्णु एकता एवं परस्पर 


( ठेलफ-- धीरिवङुमार्नी चासीःन्वबरण्ाचा्य, द्ररअर ) 





जक कका कक 











 @ ` भकारः जन नकः 
= = ५ 


उपासना 
दग्हारी कृपाने नुम्द्‌ ब्रह्मः एदवर तथा यम्भु--ऋत्याणरन 
मावना करनेवा्या आनते ई । जगती योनि धवं बीजभूत 
प्रकृति-पुस्यते भी पर तुम परब्रदमसूम दयकर वा्ीे अगोचर 
शे। उनामि ( मची) की भांति त्रीडा श्रते दए 
छम दी ब्रह्मण्डकी सष्टिखिति.गरदय करते हो । तुम प्रजा. 
पतियोके ख, पाटकः पितामहके भी पिता, त्रिगुणात्मा एवं 
निगुण हो । कल्याणमय शंकर भीमके सिये दमाया नमन 
है । सवके नियामक, सगरे कर्मभे दाता तुग्दीं हय । 
मदेश्यर ! ब्रह्माः विष्णु, चन्द्र आदि दधता दुमे दी उत्पन्न 
१ | पृथिवी, जनः तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द, 
य॒जमान--इन पूर्तिोमे फर्णामय ठम अष्टमूर्ति शे । 
आपके भयते वायु, अग्नि, सूं तया मूस्यु भपने-भपने कायर 
सावधान शेकर प्रवृत्त ई ।)› इस प्रश्मार कटकर ब्रह्माके साय 
्रविष्णुने राय ज हृ भूमिम दण्टवत्‌ मिरढर शंम 
क्षमा्रर्थना की । 
शिवपुराणकी यद स्तुति भीमदूभागवतके नतु स्कन्ध 
प अध्यायम ब्रद्यादि येवे द्वार भगवान्‌ दाकर दिव्य 
भासि णं तुति मिढती.खुट्ती ९। ये दोना स्तिया उपाथ्न- 
द्वारा मननीय ६। भगवान्‌ शंकर भीविष्णुसे दते ६-“परि्ो ! 
वी बरदा, विष्णुः शिव नामसे भिन्न दू । विष्णो | तुम 
के पवय शे ओर द्र तुमा दारा उपास्य ६ । दुम दोनो 
म कोर भेद नद ६। तम दोनेमिं लुतः पयता १। स्य. 
भक्त होकर जो तुम्रो निन्दा करेगा, उस्म पुष्य मस हो 
जायगा । पुरुषोत्तम ! निश्चय द उप नरम पतन दोगा ।* 
पिलास्भयते एममे यद अति संदिक्त पर्णन.भ्ा ६। 
दविवपुराणफे निदाने पनात्‌, मिम धिद्ने क धरत 
माना गया टै, अब ट्म भ्ीरिष्णु तथा भीधिवकी एकान्न 
येद्धर परम प्राचीन एं परम प्रामाभिक भाविषयुपुरण तथा 
परमसम्भाल्य पारमदंसी संशित शरीमद्धागवतक _ समाधवः 
उद्धर देगे । ये ए दी परमात्मा युष्टिसितिश्रदपलय 
दीदामेदमे रद्राः विष्णु धिव स॑शबाड देति १। 
दृटिसत्यन्तकूरणो बदवरिष्णुतिवाप्मिसनम्‌, । 
स संज्ञां याति भगवानेष पूव जनादुनः ॥ 
( विष्णुपुराण १ 1 २।६६ ) 
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जिस अभूतयृवं देवी ध््रद्ययाः विष्णुः शिकल्य शक्तिर्या 
ई वह मगवान्‌ विप्णुका परम पद्‌ दै- 
शक्त्यो यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुहिवात्मिराः। 
भवन्त्यभूतपूस्य तदू विष्णोः परमं पद्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १। ९।५६ ) 
उस स्वेनिवन्ता ध्रदमान्फे स्पे सष्ि, विष्णुभ्के 
ह्पने विदयः पाटन तथा अन्तम (सद्र समसे संहार करवा 
रिमूत्िषारीको नमन दै-- 
ह्वे सृजते विश्चं॑स्थितौ प्यते पुनः । 
पवर्पाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं ॒ त्रिमूर्तये ॥ 
( विष्णुपुराण १ । १९। ६६ ) 
बाणामुरकी रकष चि शीदाकरकी प्ा्थनापर श्रीभगवान्‌ 
दप द श्ंकर आप मुञ्चे अपनेको सर्वथा अभिन्न 
दखियं । आप यट निश्चय जान छं करि जो स हः वदी आप 
९ । अभिद्यासे मोषित चिच्तनाठे भेददर्शा पुखं दी हम 
दानाम भद्‌ दिखाते तथा बताते ह | 
षह उ 
पुरुपा भिचदुकषिनः 1 
चाव्य।रन्तर र ॥ 
(विष्णुपुराण ५। ३३ । ४७४९ ) 


४ 4 
५4 
ट 


भा पिव करो | आप" +! आप दमस कदे, म 
९ क्रा हम अनुमोदन करते 
यदार्य भगस नुमोदन करते ह | 


< फरवाम प्रियं तव 
भवत्ता यद्‌ व्यवतितं ~ तव । 
४ [नोव ए 
४ 7 १५ 
भस ५६ श्च द्यं शिवः 1 क 


विष्णुने 
(2 


पुनः यज्ञ प्रारम्भ होः 
प्रकट शकर ज हनपर्‌ भग 
चि कर नाकदा ४ वर्‌ कथन प्रत्येक लिक 
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आत्ममायां | सोऽष्ं गुण्मप ¢ 
खजन्‌ रक्षन हरन्‌ वि्वं दधे संहा भरवेलम्‌। | 
तस्मिन्यछ्मण्यद्वित्तीये प्रेवढे प्रम | 
चद्यद्रौ च भूतामि भेदेना्ोऽरी! | 
यथा पुमान्न स्वाञ्चेषु स्िरःपाण्यग्िषु ४््‌। 
पारक्यबुद्धिं कुरत एव॑ भूतेषु नवः॥ ` 
त्रयाणामेखमादानां यो न पद्यति बै भिद्र्‌। | 
सर्वभूतात्मनां ब्रह्म्‌ स॒ शन्तिमधिग्छ्ी। 
( भीमद्मागचतव ४। ७ 1 ५०-५ 
पै, बरह्मा, शंकर- तीन ही संसार रस १ | 
आत्मा; ईश्वर, सक्षी; सयं प्रकादय ए उगत ॥ | 
ब्रहान्‌ ! अयनी गुणमयी मायाङ़ा आभग क "६ | 
स्थिति-संदार करते हुए उन चेभेकि योय नाम ब्र 
हँ । उस अद्वितीय, सजातीय बिजातीषदल = | 
पस्मात्मामे अशानी जीव दी बर्मन मेके सन , 
जिस भ्रकरार पुखप अपने सिरहाय आदि अर ^ 
कभी नदीं करता, उसी प्रकार मेरा मक्त पस्य “इ - + 
करता । सके आत्मा इन ब्रह्मा, विष्णु 
नही करता, ब्रह्मन्‌ | वह पुरुष शादवत 


भगवान्‌ श्रीशंकर -मह्थि 
त्रादमणः साधु, यान्तः आतक्तिरकि द षः 8 
एकान्त मक्तिवाले, यैरमावनसि रतं 


! (1 
टोका साय सारे टोक स , । 
उपासना करते  । म, भगवान्‌ ब्रह ५४ 


उन ब्रा््णोकि पूजन दोनेका ए द अर | 
ये ब्राह्मण मुञ्च क्रर्म, तथा 
भेद नहीं देखते । = १ 
भगवान्‌ श्रीरामे ढश लेट म ई 
रामायणे भनेश्वरका दर्ग क = द || 
व्यँ प्रभु महादेव प्रसन्न हुए थ ।* ४ 1 | 
मफरोद्‌ विभुः 1? ८ वल 64 
(रामस्य ईश्वरः अथवा रम {ल 1 
“भीरामकेः शद्वर अथवा रामस्यी | 








न त त 


त्तुरप वा अन्यपदार्थ ब्हुमीदिकी अपेक्षा "रामश्रासौ ईश्वरः 
इति रामेशवरः,--राम-स्वरुप दश्यर ( शंकर ) यद कर्मभारय 
| शरमास दमारी मतिसे सुन्दर १ । कोदाकाररनि ध्दरविष्णू 
पृ्रकपीः कदट्कर "रिव-विप्णुः का श्वूपाकपी' संयुक्त नाम 
रखकर शिव-व्िष्णुको अभिन्न चके सूप प्रदर्शित पिा 
९। मदिग्नःस्तोत्रकार आचाय शर पुष्यदन्तने एक पौराणिक 
गरयाक्रो इस प्रकार बताया ४--भगवान्‌ यिष्णु प्रतिदिन 
शिवसहछनामस्तो्ः पाठ करते दुष्ट सदृल कमरपु्पसि 


४ मगवान्‌  दाकरकी पूजा करते ये । एक दिन श्रीकरे दवारा 
क| ररकगाथं एक कमलपुष्य कम कर दिये जानैपर भीविष्णुन 
।॥| अपने नेत्रकमलक दी शरीरंकरके अर्पित कर दिया । परि 


त्या या, भक्तिका यद्‌ उच्छ सरूप चक्रेः रूपमे परिगत 
` तेगा, ओ सकी रश्नामं सततं सावधान ट । 
श्रत्ते सालं फमटयखिमाधाय्र पट्यो- 
यदेफोने तस्मिन्निजसुदरहरन्नेत्रक्मखम्‌ । 
गते। भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
[] च ति 
भरयाणां रश्चाय च्निपुरहर जगति जगताम ॥ 
( मरिग्नःस्तोत्र १९ ) 


= 2 < £. 


\ 24, 4» 


यद तो दई शीविष्णुके द्वारा भीशेकरकी उपासना । इधर 
भकार श्ीविगणु्ठी उपासना देधिये । अष्यात्- 
परमायणे भगवान्‌ शंकर भीरामसखरूप पिप्णुकी सुति फते 
ए कदते ६ ि- 


१ ८ 
#| पं धिरमिरिवयिपणविभेदात्‌ 
6 | कालकमंशशिसूयव्रिभागात्‌  । 
। रादिनां प्ुथगिवेल भमापि 


नर्म निध्तितमनन्यपिैकम्‌ ॥ 


दिन-ब्िनि दनो 
मगे पत पाचत पचारि पातकी प्रचंड, 
आपने तौ ण्डुः अवटु अय 
तटसीशौ साहसी सराषिए रपा राम 


| न दिनोदिन दग्दरिताः दुष्कर ( दुर्भिक्ष ); 


8 4 शरद £| समय एता भयंकर आ यया द 
` त दमः छरा दौ आता द। जैसे यालक्का 


॥ 
1 


% दुददामे नामका भरोसा # 


1 अ") मं 
। ५ ॥ भरोमा १ 5 

ददाम नापका भरर 

देखि दारिदुः दृक्राटुं द्ष्वुः ड रिद, ड 
काटक्री शत्यटताः | 
1 | +> [,) थ सव संक 
डिभि ज्या समथ सतन लव ~ ~ 
| समक भरासं पारनामन्न स 
हुः, पाप शीर दूराग्यक्ने दूना द 
पि बदे-बदे पीतो ठा 
एकमात्र मौह दी स्टाग 
५ 1 च्रे मेकरेमि ददानि धीर समर्थं श्रीसीतानाथका दी | हे कुगदु 
आपदे ) नामे भरेते परिणामक आरत निश्निन्त हौ गया ६ । 


क्‌ गक क "क" ग काक क कय 


अहं भवन्नाम गृणन्‌ तार्या 
वसामि कदयासगिश्ं भवान्या 1 
चिसुग्प्ये 1 
दविसाभि गन्तं सय राम नाम ॥ 
( अभ्यस्नराता० युर कं २५ सम ५७१६२) 
(० भिच-मिन ईध्व्सादी अनेके अप प शेष 
घ्रदमार प्मिष्ु, थिः भेदमे काल, वरम! यनः सृकं 
भेदने पृथ प्रतीत दते ई । ब्लुतः आप ए -अद्िलीव 
त ब्रा |` मगवन्‌ ! य आपे नामोवःरणम कृताय 
होकर सदा कारी निवाय करता हूं । वदा सानन 
पुर्यने मेके वयि आपके वस्केमन् भ्भाराम नामक 
उपदेय देता द ।' च 
भरीमचरितिमानसमे भीभगवानले सयग दार 


मुमृध्माज्स्य 


भैर प्क षत गल सयदि क्‌ # ध । | 
तकर भजन निना मर नयति न पतं फर 


हिन समान्‌ प्रिय मेदिन दूजा "^" धः 

हिव दरो मम दर कात । ते नर फण म च ण् 
सदर त्रिय मम द्री हिलि द्रौ भम द । 
तेनर परि करप भरि धेर मर्क मद जस ५ 

{ रातयरि? ० १९ , 

मेरसदृ जन तो इग णद अनिन्नतच्ा जीन 

आयचायकि इन शाति सगण करके "मव निदिये देन 

परर आत्मल्य ओर परर नमम शीति रबा १ ३ 

समं माधव ( भीिणु )) उमाधय (भद ) भ कान 


नमन दी कसे £। 
सर्दविद्धिषिषर्गयनी 1 


माधव माधवा्चीशी 
बन्दे परस्परत्मानौ परस्परमुति्चव ॥ 


रख-खत सकोच ह । 
अलक देत पोच ६॥ 
विमा र \ 
हे ॥ 
नुदाय ‡ ) 
नेता देणद्धर मुखं अर मुक 
¬ जट2पददर मगो धप्ना दवि ष च्रं 
मेना 2, यने षी अपने ते एफमात्र 


रामजी ! नु्पीके सदन्नं भराद्ना पिय 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 § 
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जआलिज्ञाननम्‌ सान 


( केखक--श्ीधानेदवरशरणञी राखी ऋाव्यतीथं ) 


संसारम कोई भी एेता क्यं नहीं ६, जो भगवन्नासके 
पभावे सिद्ध न षे सकते | पुरपा्थ-चतुष्टयमें "मोशवःको प्रधान 
प्याय माना गया दै । उसकी प्रातिका सरलतम एव 
अमामर उपाय भगवन्नाम ही दै, इसमे कोई संदेह नक्ष । 
„ आत्मवानाके परायते संसारवासना पराभूत हो जाती 
९ । आत्मातिरिक्त सत्ताके बाध क्रिये विना आत्मवासना 
जग्रत्‌ नदीं होती । अनादिकाठकी संचित अमद्‌ वाना 
मिष्या वलनुी ओर शरत्रत्त कर रही ई । जवतकः ये पृणता 
बिदग्ध नहा हो जातो, हम संसारकूप गिरते ही रगे ] 
पहन साघनंसि दम कुछ आगे अवश्य बे, पर वासना 
निमूख न गी । इनका परिद्ार तो समाधि अभ्यासे ही 
सम्भव ६ । चित्तकी निश्वर्ता ही समाधि प्रार्य है | जय 
९ भवथा परित्याग होगा, तभी चित्त निश्चल दोगा 

म समाधिकी प्राति दोगी ओर इसीके तीतर भ्यास 


वाध्नाओ्न समू नाश॒ोकर < 
प्राप्त हभ । भू दाकर अन्तिम पुरां म्विक्री 


उपयुक्त सं्िप्त विवेननसे अभिप्राष यदी निकला कि 
आत्मवाखनाफ़ी उन्तरोत्तर अभिवद प्रयत साधकके लिये 
भ ३1 अन्तःकरणकी विशि ही आत्मवासनाद़ी 
सत्‌ ६ | वणाभमपिधिति निष्काम कममे अन्तःकरणदी 
। पर िस्यवियोका यदी कटना £- 
कम चित्तद्युदधिका कारण नष्ट 
\ होगा ।' यदि 
् 6 2 प्रत्यक कमं भगवन्नामके 
१ कर्तृचाभिमानते रहित होकर करिया 
५ भर ~ ध क म्स्त; भमस्या भरि थवा 
शानक अधिन्मरी वनने हमं अधिक समय न सती | 
सानम सं 3 
2.5 ४ 4 पि ५ ५ भूमिवे 
नमय ना य्वा द| मनद समसत प 
= भ्रभावस दूर हो सके ई। चित्तः य॒दिके बाद ह 
1 ~ अ ९ 
शगा | परि्याभिनुन््ी मन 
बौर विचार न्विरता 


श ं व "रता सम्पादित 
अपत्वापदक-भः भगवन्नाम मदिमाद्ने भवगरसे 


(-0. 11111551 8118\/211 \/8।/8/185 ०० 
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भग होगा ओर भगवन्नाम -जपढ़ी निरता धः] 
आवरणकरो भी समाप्त कर देगी । तचच्राने प्त ञ्द| 
भगवन्नामके सम्मित करःेपर हम श्ट द सः|| 
सकरगे । मनकी सृक्ष्मताका सम्पादन योगद ए | 
प्रधान कार्यं । इसके षि सारी इनम रिं | 
खगानेके साथ दी परमात्माके साथ तद्रामनम| 
भावना बढ़ानी होगी । यदि कमी साधके उ ४ 
जन्मान्तरीयं मिथ्यावानाके संस्काखश्च सव रिः 
देर होने कगे, तो उदे अन्य उपायम चि ए 
विशेयरूपसे भगवान्‌ पावन नामस्न अद्म ६ || 
चादिये । इते बहुत दी हीग्र मन अपने छलमत्र 


भिस समय हम एकान्तम बैठकर 
रीलार्भोका सश्द्ध अतु्धान करते हष १, 
नामस्मरण करमे लगते, उख समब समल ९ {| 
विस्मृत हौ जाती दं । आनन्द ग 
अन्तःकरणमे प्रतिविभ्धित होने त्ते ९। प 
आनन्दसागरमे निमग्न हो जत ईतथा धिर 
प्रतीत होता १। सर्वत्र मगवान्‌.दी. भगवा 
आत्मप षी प्रतिमात शेन कती -िर। 


स 
-% : 


दे सारण £ । 


चन जाता ट । यह्‌ भगवन्नामकी 9 
२ | 
एक क्षण भी भगवन्नाम-जपः बि पवि 
सारी फामनार्एे समात दो जाप्रगी। आप ् अ ६ 
का आभास भिदेगा | इमीके खगातार र | 
अथवा अद्रतशानके अन्तिम पसर इः | 


यद्‌ बात नम-साघनक्रा अनन्य 
अनुगत होगी । त £ 
| 48 

नाम-अपके अधिरछ अभ्यासते वमक | 

तिरस्छरत हो जायगा ओर श अपिथरे 9+ 

स्थायी चना रदेगा । फिर काकवध ० ङ ४ 

तिदभव नरी देगा । अपि ई ध । एव + 

चने रहम | यर्व्यदी परितमामि & ऊ 

~ प बलता 

टुभ स्वतः छोड देः र 
चृत्‌; प्रिचिष्र रद जायगा । 
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शनक्रा साधक अपनी साधना्भोको पत्छाधायक चनाते 
टृ अपने श्रवणादि साधने भगवन्नाम-जपको सम्मित 
| श्रलतो फिर अनायास ही शानकी भूपिकाभको पार शिया 
आ सकता टै । यह काय तृतीय भूमिक्मतकर साधनके स्पर्मे 
भ्रपनाया जा सकता दै । उगते आगे यद्यपि कोई मी साधन 
भपेशित नदीं रदता, तथापि भगवन्नाम शनिर्योका भूपरण 
१६। बद खभावतः बना ही रदेगा | 

नाममे बह अद्यो्रिक शक्ति रै जिसके सहारे साधक 
अधयात्मोधरमे परा अधिकार जमा सकता र । उसे आशञ्न 
नी रहती कि मं आत्मसाक्षात्फारकी यात्रा पूरी कर सकूूगा 
ण नदीं । आरम्भमे नामपर विश्वास करना गा । बादमें 
वही नाम संसारकी सत्यताके मिथ्या बिश्णसको निमूख कर 
देगा । सारी पापरादियां जल जर्यैगी । हम उत्तरोत्तर 
षरापनके ऊचे-से ऊंचे स्रो पार करते चले जायेगे । 
अत्यधिक सरलताते टक्षयकी प्राति होगी । 

अतद्वस्तुको व्यावृत्त करे अपने खरूपे निमग्न रहना 


` फीमा मकम रती ट । शानीका मन नदीं रहता । भक 
भने मनक्रो परमात्मने जोड देता १ । अर्थात्‌ नी पुरुष 
आत्मसत्ता प्रतिभागित देखता ट । उसे प्रपञ्की 
भवता भ्रमी दारतमें मी दीश्वती नी | भक्त प्रप्चको भ्रभुकी 
भमिति, कवा विभूतिके स्पमं देवता दै । सामान्य 
| ४ ङ्ध अन्तर रिलायी देनेपर भी वस्तुतः अन्तिम सितिको 


£ भगवानकी सहज छपा ४ 


ऋ ॥ 1 णि नीतो > 1 व 
श आ केक = आः का आकः का क "जि कक नि सिक को 





[न त त 1 7 
वक -५ ~ वि यो + == 


दया हुभा शनी एं भक्त एक-दूसरे भिदत्तंमि > 
भि्नता खीकार नरी करते | निष्यः शनी सयवा ~ 
धम॑सचिद्‌नन्दधन अद्वितीय ब्रम । मृशं अग्रिमे 
परप कयित ३ । वस्तुतः यद मुशसे अभिन्न मद्रूप दी 1" 
ओर भक्त करता टै फ ८ अव्य यिदद जीवे द । धर 
विश प्रमुक्ता ही लीयरेशवयं ६। म वस्तुतः उन्दी सरभीन 
होनेसे उनसे अभिन्न दी द्रं | साध्य दोर्नौका एक दी निद 
होता ४ साधनकी प्रक्रिया अवध्य विभिन्न होगी । चि 
आजके इम भौतिक युगम हम शनी तमी यन नगे, जव 
भक्ती साधनप्रियात्ने शानगिदिके साधनम जड दमे । 
अन्यथा, हम केवल शनके मिद्धन्तेमें शी रम रगे अण्यी 
तत्वशन प्रत न हेणा । यासंके बलसे भके वी प्रमामेकव 
संशय दूर दी, श्तु प्रीयध्रे सत्यता अनुभूत न दोगी ; 
आज कलियुग ६ । यद युग अपनी भद्ग वरिदेपता रखता 
2। इसीते राभि अन्य मुगकी अपेन फलियुगको यमा जीन्‌ 
कटा गया ६। इस युगम चादर सव दोप-ददप भरे ट्‌ पः 

गगम रसाधारे धिरे ओ सुतरषः भराम्‌ ४ चर 
अन्य युगे षडा १ म उपयु दाना मागमे द्यि भी 
मासे अते बद्नेकी इच्छा सखे, इम गुयम सरख्तम शनन 
(मगवन्नामफो अपनानेते दी सरता प्रात हे जवी ६ 
हसीष्यि तो मिद्य खरी ऋय रायः सन्‌ पुवः स्यति 
आदिमं मगवन्नामफी गुणगाथा गावी ६। 

भीकृष्णाए्णमसय 1 


५९५१, ` 


9, 


भगवार्की सहज शपा 
अन्यकामी यदि करे छृष्णेर भजन । ना गिदे षप्ण तारे देन स्य-चरण ॥ 


गे एद बड ॥ 
छष्ण के थामा भजे, मागे विषय सुल । अष्टन ऋ (6 च ११ 7 
0 गम १ ( भीनैनन्यचरिताग्धन } 
{ङ्‌ श्नयष्ण न आगन्पग भी पन चरण प्रदम्‌ 
14 अमूर्तं 31 शुर परि 1 मागता ६! अर्तः {4 


उस 
“रमी शूखरी दामनमि भी यदि को दष्णका भजन ऋता ६, 
१ उमे ख-चरणामूत देर गिवर्धार 


द 1 भीष्ण कते ह, जो मन्ता द मुसको ओर सगत ३ 9 
४ ६। परतो पिच, मै उस मूर्ते विप ( गिव) क 
भ्ण ईमा | 


220८6 --- 
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9 नाप १५ "क _ "नी | 
मानस््मं नाम-र्प प्रसादष्छं वितरण | 
( ठेडक-भीषासीरामजी भावसर ) 
महावीररसाद्‌ भेरिजा वरी गिरा सुद 
रक श्रीमेथिलीदारणज गुने अपनी प्रसिद्ध कृति भ॒ छृतस्य मं अब ठव प्रन 
"केतग्की भूमिकमे टा उपजी राम मगति दृदृ बति खर स्य 
करत तुरी भी कैसे मानस नाद्‌ \ नाम-प्रसाद्‌ 


महातीरका यद्वि उन्हे भिरता नरी प्रसाद्‌ ॥ 
यह सत्य ४ रि शानियोमे अग्रगण्य, समरणं गुणो 
निषानः भीरघुनाथजीकेः प्रिय भक्तः पवनपुत्र भ्ीद्नुमान्‌जी.- 
गे महात्मा वुखसीदासजीका साद्वत्कार दुभा थाः परेतु 


समस्त क्टेदोको मिटाने ओर मकि टव दकः 
अन्ततः यह प्रसाद २ स्या? निशवय प ६ 
ग्रसाद । यथा- 





ध शिव, सुन्दर स्पमे श्रीराम- रघुवीर सम॑ नाम प्रसाद सषु अमिन 
र चर वर्णन करकी साम्यं भदान कानना सु अमम मगर ए ॥ 
गद ति उन मगवा्‌ के हुई भी । न 
शंु-ग्रसाद सुक सनकादि कषिदः मुनि ् । 
तुल्मीदासजीकी, ष्वपि न्‌ चे नाम प्रसाद बह्म सुल 
( व न द नि चतुर कटान 1, स > > 
५4 अन गरनूत्‌ निम्नङिलित चौपाइेसि दित सने मगन सुख अप 1 
| पुष्टिद सकती ३ फरत त रः दन्ते ॥ 
1 नाम प्रसाद ऽ 
त ऊ हिव इरी 2 
कि . | 
कर्‌ स रे तुरी ॥ आत्ममुखमें निमग्न कराकर पुमानि | 
>< < भतुरी \ भी सोच-किकरसे बचानेवाे नाम ता | 
दटसीदासनीक ही नरी, खे श॒ मिग % अंशदमे भीदेदोन भोठे मंड! ग्र । 
साद्‌ भगवान्‌ शंकरो ्। 4 मृनिको भी बृह्‌ महा- आपसे | .ः (+ । 
गडृजीको बतद्या -- | ऋकयुशण्डजीने रामायणी खोश॒ वतलति ६ ५ तथा च| 
पन मेदि कुद र =, छोडकर रोप सभी दोरदी, सीरट < | १.। 
रामचरित मानम्‌ + ररा ८२ अथवा भमः अश्चरका प्रयोग जा | 
दर मेदि यद कथा पः ओर “मः से बननेबाला (यम स्पा ना १ ६ 
पुनि बे मुनि निरा सुह अत्यन्त प्रिय ३ ओर वे इसीका ननम 8 | | 
पमचम्ति सर गु स परसाद्रूपमे वितरण भी करते ईं । = 
सुमु प च> > > ॥ 
श्रसाद्‌ तात 7 गुद पतु मतु सदस 7२ ह | 
~; न्‌ | 
{ --उप्ण्ड == ह । सी अवादी विधे 1 ल 0 


५ ् 1, 4 ड = ब्र ब्रू म्‌ ला र. £ ॥ 
महाद्वर्जीन सर्वप्रथम 8 मेषा >९ असम्भवे ट। माता-पिता मी चव व १; | 

वितरण ण श्रिया, वे कोर अन्य नद्‌, ङ को इस प्रसाद्का लिढाते ‡ । कते ह कि 'जेवा य 

ताजी ६ । इष भलादप परात्र उनकी अद्ाद्रिनी रैना नाद ।› तभी तो वुलधीदाच | 
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हिं किन ककि चछ ----------न--- क ॥ं 


ग रघुपति पद्‌ पकस दिये घरि पाद्‌ प्रसाद्‌ 1 
कई जुग मुनिबजे कर निरन सुभग संबाद्‌ ॥ 
~~ पाल्क्राण्ड 
५९ 4 ५६ 
गम प्रसाद द्वास॒ तुक्सौ दर 
गम भगति जेन जि दै 1! 
९ >€ > 
मोको भरो राम्‌ नाण सुरत सो 
राम्‌ _ प्रसाद्‌ पाङ ङ्प के ॥ 
-- विनयपत्रिका 
> ५९ >€ 
भगवान्‌ रामक परम भक्त संत-दिरोमणि महाकवि 
| मानसम इस प्रसादको वेटवाया ६ काकं 
यण्डिओीद्यार। खग-मण्डलीके यी च, भित्ते पाकर गख्ड़ञी 


ष्ठे ९-- 








श्व असार रभारसे पार दौनेके द्यि भगवन्नाम-सरणके 
मान कोरे अन्य सर साधन नदीं ६। एकमात्र यी 
सावन र ओ ओवन प्रारभ्भिक्मे षरावखातद ठे 
~ | 1 द्‌ एक सीधी गाही ( (वाष्प त्मा) 
|| भै ओ द हनेपर बीचमे गदी उतरना नशं पड़ता 
षे गन्तव्य खानपर पर्चा देती ६ै। आन्न 
2 ग्रस्य दिके भमावते प्रेस केकर केदो 
। श्ल ६ करि धरारवार नाम चने क्या ता! 
र कएअक पुकारनेसं पु मीठा शे सकता 8. 
शर आवाज देनेपर तो साधारण मनुष्य मी चिद्‌ 
किव (५५ नाम लेकर तुम पुकारे हो, वद 


८, ~. 


{> 
०० 


६. से. २. 


अगाद ए निस्सार कल्पना चे दी दोग कर सकरतं जो 
ष त्वये सर्वथा अनभिञ्च ई। उनका सङ्ग कनी 
भ्र नध करना च्वि । वलतः नाम ओः 
| प्रदम साम भमि सम्बन्ध द। नामका उधवारण करते 
भिय क नागा पूति अन्ति दौ जयी द| जव 
| षि ट भ्वी भमिन्नृद्य मद्ध्य साभ ख्व ८ वा 


"म उनकी मधुर स्मृति जाग उदरतौ 2 भीर दम 


ककः = ऋ काको णये न्न 
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एव्‌ प्रमाद मम्‌ मेद नाना 

ग्न रस्य अनुपम जान) ॥ 

>€ ९ : 

तच्‌ प्रसाद्‌ प्रमन्‌ मम इर म्री! 

मंसय सक्र मोद भ्रग न ॥ 

: ९ र => 

जनन जन्म रुसल मन भयञ1 

क उत्तरकाण्ड 
आजर अन्तम द्येमश सृनिद्रारा फाकभुयुगडिजीच्ने दिये 

गये इस मदप्रसादश्ी इम स्पे आमना चसे ६- 

राम ग्यनि भदिरद द तरे! 

बसि सदा प्रसद्‌ अन्‌ मरं ॥ 

नियाबेर रामचन्धकी जेय | 


+> उ ~< 


भगवन्नाम-महिमा 


( 2ेखफ--कविभूषण श्रीरगदयश्चयी शादित्यर्न ) , 


परिमी अंशम मिन मुख्य अनुगव ट्रे गना ३। 
इसी प्रकार रामनाम सेमे भी हमारी पिव रामार 
मरो जती ‡ आर भीरी पुनःपुनः रि मेने एमा 
हृदयम उततेचर सागधेमश् धधि ६ दग्ती १। 
धवि विचार करे तो भी मामत कृ फम प्रभाय (, 
2। प्क खानपर करं व्यनिः गद निदा मोरे तो 
मर उन्मेत भिमक माम "द्‌ पुद्धर५ः वदी उटरकर ख .। 
टौगा । अब्र अचेतन अद्रवत मौ इसका इतना ४ 
पडता र तो इवमे नित.ज्न्‌ क ॑ र 
अपने अनुरक्त भने पति २ + ६ व 
साधारण पुक्ष भी द्विभ शरमाप्न ५ (4 
आर्चनादने रनद उमम सहायता र ५ 
ट, तब श्वशकति पय करुणामय दि अ ध 
अकी व्ल यागी मि प्रदर उयेक्षा ष स ६ 
उस दमय तो उन्दे एक धगर रिदस्व ५ व 
जता । गक उद्धार ऋतं समव ॐ (1 
म 
य ड छोर पदि दी दीदे इ्ीधिये क 

दन अमद उमम क 


रमत रमा 
भग पूर महरि भग श्वे १। 








कक 
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=-= 





“कटै ग्तनाकर+ बदन दति जीर म्र, 
बूदें एइ टरुकरि टदगनि नेद-नाधे पै \ 
धाए यड बार न उबारन म रार्‌ स्च, 
क हू चिति रहौ है येग साधे पे, 
वत नतद को पार म॒ग्‌ आये मिरी, 
रुत मित्य तौ पच्छिराज मग आधे दै ॥ 
इपी र हाद ओर द्रोपदीकी रक्षके व्यि भी 
व लम्भ आर बल्नमे ही प्रकट टो गये । इसीका कविवर 
षान अपनी विमल वाणीम कैभा वर्णन किया | 
चहु परोत की रति काँ जानत भी 
तज तौ यच्यौ शिरि ठाहन रै । 
गजराज पुकारि कै श्रान तम्य, 
न जरयो बद दोरिका दाहन ह \ 
क्षि 'बोघा) क्रु न्‌ अनेलि यदै 
नदिका यनै प्रेति निबाहन 
भ ॥ 
रहराद्‌ क चसौ ्र्तति करौ, 
= त्व ष्या न कद प्रमु पहन §॥ 
1 
व सकामं खगी हेती दै ओर अपने पुत्रको 
८ ५ इधर-उधर सेमे ख्गा देती ६ उत॒ समय 
1 द्र वाद्‌ बह मामः कट्कर पुकारने 
हो जे द धः चिद्‌ जाती १ ! नदी, वह्‌ तो तुरंत 
10 
मि क माता-पिता £, अपने अनन्य-शरण 
उनकी भोर प्‌ वमर न्मका परेण सुनकर खात्‌ 
ङो उव हे जि ओर उन्द्‌ अपो नरभ 
देते ई। ` भ्यू पातापोके शान्त कर 
यों तो भगवानके भभ 
" भभा माम मन्त्र ह: 
¶रामनामकी = म्य तथापि उनके 
(६ ८९ चास्ाम्‌ बदरी दी महिमा गायी गथ ‰ ४ 
दर अगि समान 4 १९। वद्‌ 


६। यदि (नावस्थनं 
(य ञ्ल, ^ 4 उजनावस्धाे 
„ उखारण न्रिया जायं ते भी युद २ 


| शभू भस (- १ 
|, क्र दता ध 
समशन अप च ` रता ६। इय महिमातो 


कर्‌"पर यह्‌ - 
तमान तस्कर फट ध 
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ॐ अयति जगम्मद्गटं एरेनौम ॐ 
४ क चक ककत कन 












पुखमे नमक लेकर चीनीकौ देरी उर ल्मे | 
चीरीको उसक्री माधुरीका आस्वादन नरी ते टत 
भरकार्‌ वासनायुक्त पुखपोको `नाम.जप इते भ 
यथाथ सुख नदीं मिल रकता | इसके भि ठेर 
वासनार्भको सदाके लिये जल्ाऽजलि दैनी हेग,7\ ३ 
यथायं °रामरस"का अनुभव होगा । वालक रना ३ ₹| 
है, जो रामरसका आस्वादन करती ४- मरे | 
कूकर-्ूकर भी चखते दी # शि उन भर मुरं | 
भेद ही क्या रदा १ भ्रीगोसाईंजी महारात्र के {- 
राम रटे रसना वही, सही सर्जन मु । 

नहिं तो जिहा स्वान की, तुदती दाह ¶॥ . 

ऊपर कदा जा चुका है किं नाम आ नाम %। 

| अतः जिम प्रकार भगवान्‌ राम मम पि 
यीज दैः उभी प्रकार रामनाम भी समू, ५५ 
यीज दे । जिख प्रकार बीजसे पक्षक ८ 
ओर फिर दी उसके फलम भी सित रहता ४ १६ 
सारा प्रपञ्च भ्रीरामसे ही प्रकट हुआ ६ भैए१९ 
ओत-पोत शं | इयी तरह रामनाम मी ८ ल 


¶ 


वयास दै । जिसने इ अमृतम ह| न 
उसक्रा मनुष्यजन्म देना व्यथ (५ | 
का मनुष्यजन्म हती १। गिः 


लेसे ही मानवदेहकी सार्थकता ‡ ज 
पारय सदसि दोहा स्वणं हौ जत १ हस 
राम.नामके प्रभावसे जीव शिव हौ जात 
कदा दै-- 
राम जपत्‌ शुष्टी भकाः चुड्-वुई 
कंचन-दवेह्‌ केहि काम की» जा मुख ह। 
पारस रपी राम द, रुह नवै 
जच जा पारस मधि दै व | 
अतः मनुष्यको गा्यावस्यते ९.० प 
लेना चादिये । कुछ लोग षते £ (1 व 
ष्प्यि दहै? ये बडी भू करते £ क्यो - | 
ओँ पै तनेगा जाक, नाक स + 
र से षदप पठा = ~ | 
ददर गल्ल मे करोगे गरुमू - कनं ¢ 
पदु-पदे धुका न = अहि 
भक्ति भ्या करतो तथ, क्ति न 
राण-नान बेरन शुदा 


१ दयेन ९, | 
अवः गोम यष्ठः ओ गग "8 
मजन क्रिमि भमान 
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ननि 


टदे पवित्र कर लिया ह तथा जो जीवनमर्‌ इमी ब्रम 
स्मा सूता उसको अन्त समयमे प्रभुक्रा सरण दता 
भौर वदी प्रभुके परमधाममे प्रवेश फर सकत! ६। पेष 
नानि पुदप यदि करिंसी वीमारीके फारण अन्तकारूमे 
केश हे जाय ओौर भगवन्नाम-रारण न फर सके तो प्रभु 
तवं सरण करके उसका उद्धार कर देते द। वे स्ववं 
बने है 

फफवाताद्विदोपेण मद्धो न च मां सरेत्‌। 
तख सराग्यहं नो चेत्‌ कृतष्नो नास्ति मत्परः ॥ 
धवदि मेरा भक्त कफवातादि दोपेके कारण ( अन्तम ) 
मेण सरण नदीं कर पाता तो मँ स्यं उसे सरण फरता 


“| ह । नहौ-{ जीवनभर मेरा सरण करनेवाठे भक्तको 


द उपके अन्तकारूमे म विसार दू) तो मुस्से बुक 
शतव्न नदीं दो सकता । इस प्रकार जिस नामनिषठ 
म्फ खयं प्रयु ऋणी दो जते द ओर उसे भूलमेमं 
भानौ कृतप्नता समश्चते ‡ उसके उद्धारक तिपयमे 
प श्रा हो सकती {१ उसके-लैषा यद्मागी तो 


भीमगव्नामकी अपार मदिमा दे । यह्‌ निगुण निराकार 
। ओर सगुण साकार शरीरामसे भी वदृकर दै 
| क & श चद, | मारी-से-भारी संकर्यका नाद ओर 
उडी कामना्भकी पूति भी नाम-जपते सम्भव ६ 
भेनान जन भारत मार \ मिट दुसंकट ददि सुखे ॥ 
न ऋषे अभिनत दाता \ हित परलोक लोकः पितु माता ॥ 


| 1 म कापर भी विजय दो जाती १। तमी 


सदाय पररह परमास्मा राम भी नामः 
वम हे जते ६-- 


पनम पान्‌ नाम्‌ \ भरने बस करि यड एम्‌ ॥ 


# नाम-जयसे कुमर मिट सकता ह # 


न"==-----------------चच्च्चननच्व्व्य्वच्चच~------------ ~ 


विषते रात-दिन नाम जग करके अपनी जीम ओर ही दै । गुर रामिदी कव्व कते २- 


---भ-य"अन्छ०रर ~ ~ 


नाम-जपते कअ पिट सकता द 


" ५६३ 


जतु बेर मम्‌ मनि एप टै अक षद, 
स्वामी भाव टी तं जग-जरु मे परग का! 
बरपीक रम्‌ बाम ज्‌ सकमं जरे, 
अनुक्रम अप्‌॑बुपु नाहि यषरैमी का! 
ददन द्विवि ठै भिता-भनर जगौ का! 
रमिति उप्र तरे ह तोय तन, 
पान उर धारं भवरितं ना तरनी ज! | 
योगिराज गुमानपिंदजी दते ई करि “यदि रामनाम- ॑ 
ल्प दो नबो ष्ट (दप) से बाधे तो भसा 
सागरको गोपदे समान अनागा दी पार कर सता १-- | 
म नम दै तुब क्तं षट जिच बोघ गुमान । 
मविू गोषद कटुक, तरन सद प्रमान ॥ 
अतः सद प्रकारफी बामना-कामनाको छोडकर 
केवल मशवक्नामका री आभय टना चादिव । नामी 
डोरी प्रमु खयं ५ जाते ट ओर निनफे ¶दी खयं 
भगवान्‌ ह, उं र दुभ दी समा एः पवा ३। 





कदटतक कहा जाय नामजप 9 असर्भव भी 
सम्भव ओर सम्भव भी अघम्मप्‌ ध जत्र | 

प्ारब््मपी श्रवदता शमी सीकर करते ६। शके 
धामने समार तारी शक्ति हूर मानौ ५ | स स 
चाद्ते £ छ भर , श॑जता ६ ड भोर 


व नारव £ मर ! तेर भचार भपय ही रने \ 
म भी प्रारभ्बको प्रचर माना ई 
पश्चदशीकार = भयेद्‌ यबि । 
न व 
तेना भ्बड हेवार। वमी न नर "नः विलत 
र तीकार न कर सङ । पवद जनः 
यद्भावि न ददूभावि भावि चत्र तदन्या | 
अय रेनदार त देकर षी रेणा ओर जो नह नेका 


४ ह कमी न एण । 
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५३४ - # जयति जगन्मद्नलं र्ब # 


----------~---~----------_ 
9 जक ` कोषकः चणा 
क्त णी र 





काः "न मीम मीव 














ज 
च जकः भ जनकः क क ककन काका) 
क कक = = 


वेदान्तका भी डिण्डिम-पोप दै अनुष्ठानादिकै दार प्रार्धपर अक्हय प पि 
नाभुक्तं ॒क्षीयते म॑ फटपकोटिरतेरपि--अ्थोत्‌ ६ । भगवान्‌ सवेसमरथं ई । वे अगम्भकने न्मा ४ 

कल्यान्तरम भी कर्मफट भगना दही पड़ेगा | सम्भवको अभम्भव करर सकते | उनद इते 
इतना ही नर्द, परार्धे सामे विद्या ओर दौरषका मी मी विजय पा सकते हं । तमी तो ऋ टै 

कोई पय नदीं चरता- तुरसी रेखा कर्मकी गेट सक्त म्‌ए 
भाग्यं फडति संदा न विद्या न च पौरपम्‌ । भटे तो अचरज नही, समा क्रिमो ६्। 
कषिनुल कुःमृद्‌-सुधाकर कविवर कालिदास भी कटने खो- याद रखना चाहिये कि भगवान्‌ ओर भ परतप 

भवितभ्यता यदवतीं । अधीन नदीं ह । प्रार्थ तो उनका दाच हे उत्ा६।६ 

प्ारन्धक प्रवरताके सामने. सूरदास भी शक गवे । ट्वा दै 

वे भी कने खोो- हुप्णायत्तं च॒ तदूदैवं स देवात्‌ परः। 
करम गति यते नाहि \ भजन्ति  सतसं॑सन्तः . पराद्‌ | 
सीता हएन मरन दसर्थ को, बन महँ विपति प्रे ॥ ध ५ व श स 

व सा ६ म ( (ब०३०७४ 
बब ! तू मर करना रिद । ओर मी देखिये- | 
माग््‌ छी सो देर्‌ रदेमी, भी मुरी सगरी॥ ग भुर िमैप। 

् अ मी माग्यकी प्रवक्ता खल-खल. यद्धात्रा छ्खितं भाक्त तन्द्षा 1 म ध 
८१) पार्वतीजी-- क अमव्मचत (| 


भगवान्‌के शरणागत मक्त? नः 
भगवत्कथारसिकं जन प्रारण्धके ५1 


गु पा न निरि ९५० ॥ 
दीनः दुखी, कोद, अपाटिज, ८ श भक ॥ 


(२) नारदजी- 
शद मुनीए दविमवंत सुनु ओ विधि छिदा 


ठ रिग्ार \ च्छरणागत होकर उनका नाम 
दबु दनु न्‌ अनि > त | 0 196 
दु नर नग नुनिोढन निदार ॥ मक्तिका अगुन करे इ्ी जनम 8१ त ६ 
1 दर सुनहु दर दा चरवान । नामत जप अनिवार । प्नमयति इति । २६|| 
( ४) बश्ठिनी-- भगवान्‌ सामे शुका देः गही नाम | 
हु भगत भावै परब" ~~ । दारणागति सिद्ध होकर मनुध्यक्र ध ५५ 
(८५) भररेकी- जाता दै; भिते उशक्रा नया शोल „ज 4 । 
सर स्छा भावी बहाना ॥ ज ध्दरिःइच्छाः ही दै । तभी ५ 1 
भबज्वा यता १६ र परारागिकर ग्रन्थे माग्यद्ी मन्त्र मद्ामनि निषम न्यार क म ब~ | 
कथ परदाय रखकर भरैठ ५ दृक्‌ बहुत-से खोग तो यटा भगवन्नाम अर भगवत्कथा 
कर्‌ मपना जीवन लो देते ६। ०५ निरी न्द दब महमत्र अषि _ ऋ + ३1 | 
चं तो शिन पयय पत जर दीदै। एम॒ == मन्व ममन मिष्य 
” "म्ब, जप-तप ओर पक एव परो मन्त्रो शम ४ ॑ 


((-0. 1\/1८11114/5511॥ 81188 \/818/185। (01661011. 01011260 2\/ 6810011 





जाति जक क 


भगवन्नाम ओर भगवत्यथामें चीज ओर वर्षका सम्बन्ध 


>^ =. 
र 


& भग्यानूकां नाम-सरण # 


| 
। न 
४१ ~=. ~ ऋक क क्कः रकाद =, 






[क 1, ति 


जगते अपत्‌-जत्त । 


ऋ क ऋ @ ऋ ऋक == = कलकः = 


दृत ईह गपा 
कथं न पतै चुन दत्व श नात पतत्‌ ॥ 
गावत दृष्मानन्द्, स्तत्‌ सतत दत ॥ 


र मन्‌} तमि भनिमन्‌ दरी चयो नद रप ॥ 


षे ज दरिमाम र, नहिं पडत मेवषार \ = 
बो मरे दरिनाग कोः दुत द परनप ॥ [वर रमनद्रकी जयं | 
। ट 
+~“ 
| 
४ भगवार्का नामसस 


एं त्रम भगवान्‌ भीकृष्णकी कृपा प्रा करक द्वि 
गदि अधुना कोई बलवत्तर उपाय तो वह्‌ केवल भगवान 
भन एवं सरण दी १.। इसील्ि तो भगवान्‌ अप 
भगूखमे देवप नारदके प्रति आश करते ६- 


नाहं वसामि वेङुष्डे योगिनां द्ये न॒ च। 
मञ्ग्य यत्न गायन्ति तत्न तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 


भगवान्‌ ता केवल जदा उनके भक्त हद्तापृत्रक 
पाद्ूगगान करते द; वदी प्रसचनतापूरक स्थिरस्पय 
द्गते ६। इख भगवद्मास्यसे जीवकैः च्य कंका आस्स 
भप सम्पादन करनेका प्यं प्रभुकी इटि प्राह करका उपाय 
6 प्क भगवरस्मरण ॐर्‌ कार्तन दौ ६--ईउक स्र मि< 
भि पवा ई | चं ृडाचद्धीत्तनाच्‌-- यद बा कलिुगरम 
पक भगवान्‌. केयवके कातनक्रा दी भववयस्च पार 
। भन्न एकमात्र साधन्‌ वतखाता ६। 







भीन मन्बदरश पिनियेने वेदाज्पुरपादिकि 
कव परिदीटन पव साव्यायद्यरा मानवक्वा 
मते उपाव यृतलाय {६---जिनम करम, यानः भक्ति 
| "धनाः घ्वान थ| अनेक उपाक समविद्य द जत 
भिनिष युगे ओ जीव हुए व अधनं अपिक्राराठुतर 
ल दोक खाने दवारा आदमकल्याण तिद्ध छर ७₹ । 


इदि मानवी अध्यात्म प्षीण दय जानत 
सं इर्‌ माक मागं दटृक् द्य जानत्त उद" ध्य 
पत्मन दौ उपाव अवनि सदा जर वद्‌ च्व 
ॐ । इय मद्धि माध्यम सतत भगवत्नान-सस्मन्‌ 
प एता एलं इन्द्ियिक्र वदषा भगवान 
। इषा दधिविनयुत इमरि आचवनि अन्य सथर्नीकी 


( देचक्--भआचा५ भ्ीमाधवनी ग्लान ) 


मगवृद्धक्ति तथा नाम-स्मर^र ही अभिक ब्र 
ना ३ | विदद सोदमथी मकति ज्र नाम-सरममं सद 
ती एकाग्र रेवा ओर उदी दार भगवान 
वाकार करके अटीदरिक आनन्द प्रा एरणबारा भक 
कृभो मेश्चको नदौ चादता । ष तो यदी चाद्ता १ क 

देते प्रबन्न ठ । बदन तौ घन चात नली 
पुत्र) वैभव तया राच्च ही । कि भी सखासि नाशवान 


ष्या द नदीं रदी, उप ठा सय 
स एलं भासा रदत ९। 


भी उप्र मिढ जता € 


न्तम द निमण स्था ६। एत 


व 
क धरते तथा सनक चरवधूच भन 


दोद्चर भफि दशनमा 


सरसे अनक अन्न उदर दभा 


चरम तथा 
अ विमुक्तं दर परमः चर 
न र लः ६ । मदना मा बद 


क्रि जव भटामुनि दुका कनः वतमं 
अतिथि बनद्र भयः तथ्‌ ५ प 
त्र कर धिय 8 भीन गः 
करे भोजन कर छक बरार उकम इ 
कटं ष्णा द्रौपदी दयाममुन्दरका 
भूगवान्प्ते पथस पाण्डवौको 
था] भगवान्‌ सद भक्तक परार्धान ६। 4 
व र्व्व जपतु चा ओर शिक 
न भी भक्तके ब्यम £ श वद मक्त सर्ब 
सपाप 


देना चरि । 


कये एव दस 
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५द६दे 








कोक समाम ज वुट दुःशासनके दवारा रजम्बटा 
्रीपदीके वन खचि जा रदेये, तय द्रौपीने आार्त्वस्ते 
भगवानका सरण श्रिया ओर भगवान्‌ पधरि । उसको 
दुःलसे वियुक्त करिया । भक्तराज प्रहादजी जव हिरण्यकशिपुसे 
संघ्रस दौ उदे, तव मन-हीमन उन्देनि भगवान याद्‌ करिया | 
रभुन सिदरूपमं प्रकट होकर ओर असुरको मारकर भक्तवौ 
रा की | गजेन््रकी पुकार सुनकर ग्रदके चगुटमेसे उसे 
दाया । मक्त अम्बरीपकफो दुर्वा सुनिके यापके मभते 
वचा ला । भगवान्‌ कोमल्हुदय ओर परम वरषा ६ । 
वे कमी अपने भक्तका दुःख नहीं सह सक्ते | अतः निर्मल, 
विशुद्धः निःखाथं सदसे ही भगवान्‌ सारण आर चिन्तन 
टना नादिये | किसी भी देदामे, किसी मी अथखामे आर 


ध कदम भगवानके सरणको कदापि नदीं छोडना 


सोखदवी न भारतवपंका भक्तिकाठ कटा गया 
९५ इस रदातीमे व्रनमण्डलपन महाप्र शरीवस्छभाचार्यजी; 
क क आदि महानुभावनि भक्ति-भागीरथीका 
४ ते ° उसारदावानख्से तत्त अनेको जीरवोकनो 
व नामस्ररणकर गरिमा एवं मदमा ब्रतव्मक्रर उनन््र 
ध वा उष समय देश वरिधी दानक पवतसे 
„| षम ओर भारतीय संसत ऊपर भयानकः 
९ क भायार उन मरन दासक; ह 
च| ध याल नेवा्ो पार खगाका 
आचरणेन दही नमर्ित ननि जा 


उस युगम जनप >; 
पानद, ` भदन, कुंमनदासभी, 
= गोषिनदम्वामीजी, = त 
स्वाम, नन्द्दासजी ओर धीत 


चतुभुजदासज्ी- इन अण्छाप 


च 
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कै जयति जगप्क्लै एरेनीस ४ क 
न ~~~ -------===== -! 


जैसे दुलारायिका भट कड टै जतः पुः 
स कृथामूतस्य १४ 
. खा सक्ता; वसे दी आजम , म मय 
अद करकी सामथ्यं खो 42६ सधि ह 
तमी यद्‌ रोग वर्‌ होकर कथा*  , तै । 
शरीगोपीजनेनि शरीमागवतं सा १ ततं 
षा र ~~" तव्‌ कथात अमूं ¢ | 


(- | \ 
















शाञात्कार कर सके ये । जो मी दीदी 
उ्ये रगे.मं॑ओतप्रोत कर ठेते ये | एकः इर | 
भगवान्‌ एक होकर सखानुमव करते पे भः र| 
सादि अद्योकरिक दिव्य सुल देते पे। ल १>। 
सरणक्रा प्रभाव | यदि दम सच्चे दिरे निष हः 
पत्खमसारदित होकर इस प्रकार चिन्तन-सरपनं ^ 
खगाय तो भवश्च चिरमुख प्राप्त क कं । शन 
मोतिक जगत्‌ यदी एकमात्र दिन पैव र 
मदाप्रपिटै। ` 


एफ बार मेरे पूष्य पिदृचरण ( मित्स 
धरीदयारकेशटाल जी महाराज ) को, गरिठी ए -पत| 
टम वरसि भगवत्कथा सुनते आवि £ अनश 7६. 
मदानुभावो, विदानो, शच्िेद्रारा शकि तः 
युन चु; प्ति उका असुर क्वा नह एव '* 
उस उपदेशको सुनने आननद क्यो नहं भव ^! 
यद्‌ वाद्ये किं मारे जीवने उवद्च च 
दोगा १ 

तवर॒धूर्य पितृचरणने बताया ध 
टेती ‡ । सभी लेग खाना चा ४ मि 
नीयेग लोकि लिये ही अमृतस्प ६। क ल्े। "| 
मिश्रौ सायगा, तो वद उत व क्व र इवं ॐ 
उशी प्रकार जवतकं मलग न (५ 
तचतक यष्ट भगवत्कथाल्पी अग्रत, , २4 


जीवो केवल भगवानकी कथास 
प्रदान कर सकता टै ॥! „|| 
+ १ 

भगवान्‌ सव्रकनो सददध श ^ ॥ 
चित्घ्रृचि ससय मिना देव{। | 
करते हुए म अपनी टे { 


= ॐ 


















| ननन ------- नाण ग्काष्याग्काग्कभ्काण्डाण्डाण्छण्का्य 





0 = = (0 


नै | 


सनातनधरमके वेद्‌-पुराणादि सभी गामं भगवत्‌. 
| एागतिदी मशटिमा देख दमारे आचार्यभरीने भक्तअर्नोकर 
२ परतिमागीय दारणमन्त्रके जप-कीरतनादिका उपदेश दिवा &' 
कमा कि निम्न शोकम स्य द । ये तो भीमगवाने जितने 
:| म ६ सभी मन्त्रवत्‌ ही ६ ओर सभीका मद्व समान 
रि शा्रीय मर्ादानुसार अपने शु्देवकरे मुखारविन्दे 
ष 4 प्रप नाममन्त्र ही जप तथा कौ त॑नके द्धि भरेयस्कर तथा शी 
एं पं वरद माना गया ४ । 


आचायंश्रीका आदेश-- 


तसात्‌ सर्वात्मना निव्यं श्रीकरप्णः श्रारणं सम । 
दददूभिरेव सततं ॒स्थेयभित्येव मे मतिः ॥ 


इस दलोकमे ४अघक्षरः मदामन्व्का स्पप् उब्ारण वरदे 
वदषोपयव॑क प्रतिक्षण रयमेया उल्टेल किया गया ६। 
शं धदद्धिः शब्द द ओर नवरवमे इसीते आचावचरणः 
| भटर मन्वा रपष्ट उश्यारण करना कदा दै । वदी 
चाप्र आदेदा न्वं; पर स्रव, अहर्न यतत, परति्षण 
षष्ट उच्चारण फरनेपे लय आदिय र इससे स्पष्ट रकिः केव 
पनधिद् अप हौ यण्क्षरकेः विनिथोग करका अभिप्राय 


। सवोवरभामे उच्चारण रना रट ख्गाना, उदूषध 
सु बनि ( नामधुन ) करना आदि प्रचदित ४! 
| अ पथा मकमा सिद्धान्तानुकृल एनं वैध ६ । अतः 
षर मन्न केवल जपास्मक ही उपयोग दौ, अन्यत्र 
| ४। ( यानी जोरसे उच्चारण, रन, नामध्वनिमे उपयोग न 
++. कना शास्रसम्मत्‌ नदी ८उपदेश-दाष्कानिरासवाद' 
| 4 प्तुतस्तु नायं जपः) इत्यादि टेलके द्वारा य स्यष्ट 
ने व त करिया गया £ रि अष्याश्षर मनर देवल जरां शी 
४ ए इसका उपयोग कीर्तन ( अर्थात्‌ नामध्यनि ) 
पं सष्ट दश्चारण, रटेके स्यि भी दना चाय । 
[ भद १ पुष्टि सम्धरदायरमे' नाम-मन््र॒ शास 
। मश्च ` । इम नाममन्त्रे संकीतनसे भगवदूभकतौ करो 
। ९ एवं शान्तिका अनुभव हेवा । 


ड 


६, ऽभ्रीद्गुप्णः श्ारण प्रप ङ 


णी 4 १ 
न स जिता क कि आ त ज = आक कि + = ज जक कि क 0 ज (7 थ 


“्रीकूष्णः शरणं मम' 


भै 
[अखण्डभूमण्डलाचा्ययय ीवर्टभाचायदारा पकटित शुद्धा तसम्धदूयक्ा भगव्राम महामन्त्र | 


कौ १। इमीति रग्प्रदायमे अप्टा्टर मन्तरका सवदा 


९५६७ 


1 रिय 
> वाय कि -ज कार तज? पो क को 


ऋ ककय 


( ठेखक--भ्रावलनदास ओ दिश्ानी (रजञेदा' सादित्यरर } 


अर्भरातार्मसि प्रायः सभी वेष्णव-स्प्रदायेमं भगवननाम- 
कीतेनका पुनः प्रचुर प्रनार रो रश ‰ शीर उसका 
परिणाम भी सम्पद्य वथा विद्वः कल्याणक व्य 
बहूव दी हितकर हुभादै | जिस प्रकार ष्टे एष्ण द ष्ण 
करुष्प्र द्रमप ट्रे द्रे । ६ रामष्टे रम दूष राम दरे ९ 
नाम मदामत्त्रदे कीतंनका प्रचार भीचतन्य महप्र 
आदिक अनुसार गदे श्रू हुभा ओर आज वद सार 
मारतो पवित्र कर रदा ४ उसी प्रकार अष्यश्चर मदामन्यफे 
चप एवं दरर्तनका सामूहिकः प्रचार अय कु कालमे ४ 
गा ह, भिस जनता-अना्नफो दुत कठ पारमार्थिक 
टाम भिल र्दा १ । यदं बहु पी युम दश्षण ६ । 


ह 
नि्विबाद सिद्ध  फि एकान्तम प्क व्यकिने 
दवेश्च सामुदापिद् प्राथना अनते 
रेत £ । डी प्रकार एकाकी 


यः 
करी गयी प्रायनाकौ 
न्ि यथि प्रमाबोलादक 


3 
पक्ष स अभिक 
जपनकीर्तनदी भिका मुदम य 
लाभप्रद दः यः मदायारमिद्ध $ ऋय इम्‌ च 
| । ३ र बै 


मि पित 
कुं जय रीति परस्याणनः अन्यान्य साधिन्‌ ते श 
स, भगवदूमलतिकेः अथवर धादधि नामपर सवच य 
र स्या पुस पयचिपूज्नरा ताण सकरद ६! ४ 
विधि सस) सशाचारः ववक्रः 


६ 1 ९ 
वलासितापरातग शे रदे ९१. प व 
९ श्न प्रतिमे खग दरगु देकर भगव्दूमाक्त ¶ 


< उ्णयेयदी मेवा आर मन््जपमे 
द ६ तभा अपन इष्ट 
हरः एने समधम (्वामूषिक नामकीतन 
विव शै र“ 


ऋ च" वश +टः + ,4 (14 -ग प्भच द | अनः गश्प्रदा यके ‡; 
चरसे ? ग मृध ३१८. स्‌ 
प्र ५ सा ५1 गन 


पसादं मदम्‌ भावगण रीरि; एस मिदान्तफे स्मरण 
१११९ ३१० 

ष दृए-- | 
८. ; हरन मम । 


असाद साधनं साध्यं शाह्ष्ण 
__ ध्यानं रलद्धर एनत ्ीफृष्ण-नाम् जप ऋतन 
ती कते द द। 
मच्चयेष्ठ धारन 
आद भक्त ीतनकार ष 
जके वाद बावन मतर न 


ग्मोवस्थान शी नारदर्जतरेः समान 
दारा नाम-क्नैदन गुना . भ्रीर 
रिवय रन्द्र स्ववं 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
| रि 








५६८ 


जो जकः जका चा त-क 








नाम-करीतन प्रारम्भ क्रिया, परंतु गुरगरहमे विद्याभ्यासे 
अवसरपर अपने रृपाटी असुरखालकरतसे भी नामसंकीर्तन 
कराया । उरा रुतेन अवलरपर प्रहादजीने ज प्रवचन 
करा £ वह वहत दी महणं एवं सिदान्त-थतिषादक ‰, 
जिसके मनने ह निर्गुण भक्तिमार्ग ( पुष्टिमागं का एवः 
यथायं दिग्दर्शन मिलता र । 


अष्टादराथनिरपणः नामक अन्धे इस अप्याक्षर 
मदामनरकी कमी दिष्य महिमा कही गयी - 


यः सरद सदा मन््र॑शश्रीक्ष्णः क्रणं मम्‌ ।› 
वष्टाक्ञ २ अयेन्नित्यं यसौ च्छा हि शद्धे ॥ 


“जे प्राणी सदव श्रीकः शरणं ममः इस प्रकार स्मरण 
भनता ६) ओ दस अष्टकवर मनका नित्यपति जप-कीर्तन करता 
१ उसको देलदर्‌ यम निश्चय गद्धित होते ई |: इस महामन््रदे 
आट अभर खरूपान्मदः ६ | भरि प्रकार भगवानकरा प्रत्येक 
अपग ः भर दिव्यातिदिव्य शौर उन 
ध 1 ४ अनुसार मरत मनोरथ पूणं 
य ४ ईस अष्टान्नर मदामन््रूप 

५.८ व्रत्य अक्षर समस्त मनोर 
व ५ मनोर 


% ¶#वल्भा + न प्रि (4 भरीदरि 
न्यम ५ न  *\ मद्ानमाव भ्रीदरिराग्रजीके विदिध 
व ण हुत ्रिनिष्ट स्थान । इसे प्रसभः 
+ अप] पाम्‌ रण्ना परम्‌ > छ 
अन्धक्री सग््रदाकं ीमागय मस्ता ६ | इन 


बद्री दी मान्यता ‰ | 


पटन-पाटन- भना र. इसक्म अभ्ययन 

भषति क 1६ भरणा माह दी दी भदा 

फनका ८ ६ । इम ग्रन्थ भ्राक्षर मदामन्बके जः 
8 सीरम्‌ कर्‌ दिया गया । ` „` अप. 

वचनाद यना गभत भर ने 1 | उनः क टन 
४ ५९ न्र्त ६ | पञ्चम शचि 


पत्रा सा्तर्वौ 


चक ॥ त ` --- 


भीगेधश्वरसी इ्नगोयन्), ^, 
जीवतो लम । धम प लेह 
म) णम नड द 1 | 
आवेक्ष्य ए; ७ १ शर उच्चारण करना 
ता | भे चद 


स छ 
दषे भिश्षापभमे ुष्िमार्गीय अर्की विभुखताकरी निरत्तिद 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 


# अयति अगम्मक्षछं हरेगौम = 





खयि सत्सङ्ग, पटनपरन्‌ हमर | 
समरना इत्यादिके लि आ कर गते ग्‌ 
[ > 
निवेदन-मन्त्रका सरण करके त्थि जैः परस 
नामोचारण करके दयि चिश्रा तथा आश शष 
भ्रीमद्धागवतः द्वादशस्वन्धमे भीक्देव से 
पेदरोपनिधे राजग्रसि देको महम्‌ गूः। 
परीतेनादरेव शछरप्णस्य सुक्तङ्गः प्रं॑प्रत्‌॥ 












धयद्यपि कचियुग दो्पोका खजाना है १र ए 
वड़ा गुण है, जो भरीकरप्ण-नामका कीन कुरते ई ३ र 
टकर परमात्माको भ्रात कसते ६ । उपव शयकश्ः 
भी अषटाक्षर नाम-महामन्तरकना उखे शतन इत 
क्त्य ‰ । चि्चापत्रके पदुनेवादे तो अशषस् ¶` 
आव्रदयक्र मानते है । । 

महानुभाव श्रीदस्रिवजी अपम श्वमार््ाश 


सेचादिनिरुपणः नामक अन्थके ८२वे श्यकं भप 


६---.निरूऊ्यो नास पीततंयेत्‌ ।' यकव | 
करके नाम-संकीर्तन यो । जर पुषाण बद 
महमत्र वष 
म॒ ममन्द | 
मे ऽद्ं ठ 





दब्द्‌ आया £ वदँ यह्‌ ष्टक्षर 
दे । अतः शरणागतिकी भावनाके चाय ई 

दोनो १ ग्रः 
तथा ग्न दोनें दी कर्तव्य ई । इती ग 


भी आपश्रीं आना करते £ 
रीतयः रितिः ॥ 
५4 
गवि; | 
# 1 


गुणान्‌ गवरेदयो नाम 


“ इसका मावार्धं स दै किं रथम + 

करे, तदनन्तर चमा स्विति हक म क| 

चरे । श्वीमदूवस्छममतादधवषि) जके १।६ | 
ज 


ल्पमं ध्त्रीङष्णः शरणं गनः ओर । 
ध [^ रोधनिप्र ५ 
प्क्मरीतनक्ा च्य सम्पूण दोषनिशि £ 


~ ४0 रि 
दीष । आधिभोपतिक णवं भाण १६ 


निवारणार्भं धव. › ोः+न एव सर अ 
मौर समरणे भ्म सवत्र २ र, || 

= = न द्‌) तनके ॥ "५५५ | 
वेण अर स्मरण -- ये दान्‌ क १ 


अन्धरद्् ४ £ | 

{| स्मस्यश्नो ददता भवण श्रिये दए ¢) | 
+ | अत „^| 

नाममन्नई ट | 


करने # हती श्ट र 
ऽमे दस अदीक्िकि क 
कर भिदा इस नामगन्त्रका सद उचा वहि ‰# । 
आओौर खाय द्वी सन्ा्थंकरी भात्रा द 


(# 
। 


[+ 


| अददा भरीदरिरायचरण शशरीकरृष्णदाब्दार्भनिर्पणगनामकःगरन्मे 
गते ६। 

भरीभगवन्नामक्रा जप करना आवश्यक  । इसकी मद्धिमा, 
आवश्कता आर मष्ृत्ताका सभी शाश्नौम पिशेपरूपसे 
्रतिपादन करिया गया द 1 श्रीमद्भगवद्रीताके विभूतियोग 
भगवान्‌ भीकरष्ण आज्ञा करते द क्रि--“समस्त योम जपय 
र ह--य्ञानां जपय्ोऽस्ि" सवंशालनेमं जयसे इष्सिदिः 
क्म प्राप्ति शषेती द । “जपात्‌ सिद्धिजैपात्‌ सिदधिरजयात्‌ 
सिद्धिं संदायः ।' जपसे अवश्य-अव्दय सिद्धिकी प्राति होती 
१। इस विपयमे किसी प्रकारका सदेह नदीं । म्प 
पतञ्जलिने योगद्नमें जपकी अपूर्वं महिमा वत्ययी द । 
पसे सवर प्रकारके क्टेशौकी निवृत्ति देती ओर समाधि 


द्र दोती दै । 


अतएव हमे अपने इष्ट इस अष्टक्षर महामन्त्रका यथाशक्ति 
भदृनिश नियमपूरव॑क अवदय जप करना नाये । 


महामन््रकी महिमा तथा अक्षरा 


भ्रीगुसाईजी श्रीमस्थुचरण (अघक्षररदस्यनिरूपणम्‌' 
नामक न्धे आदेशा करते १ कि भीङृष्ण-नाम सदैव जपना 
कतव्य ४। जो अष्टश्षर महामन्त्रका जप करते £ उनके समस 
पप मस हो जति ‡ भौर उन्द परमानन्दकी प्राति दोती द । 


( १ ) श्री-सौमाग्य देता ४, धनवान्‌ ओर राजवस्छम 
षृनाता  । 













(२) छ-यह पापका दोपण करता ६। 

( ३ ) प्णः-आधिमीतिकःआध्यामिक ओर आधिदैविक 
इन तीन प्रकार दुःखो इरण करता ६। 

(४) दा-अन्मरणका दुःख भरर करता ६ । 

(५ ) र-्रभुसम्बन्धी शान देता ६ । 


# भ्रद्रप्णः शरणं सम # 


६९ 


------------------------- णा "~ --------- 
नि ते 





भक्तिमागका सायुज्य शनमार्गीयि सायुज्यमे कीं 
पिख्षण १ । 
इस प्रकार इन आट अक्षरोके उ्यारणमात्रसे टी सव 
कुछ सिदध हेता ६। सिद्धि सर्द॑व परमं रदती ई, समस्त 
प्रकारके आनन्दोकी उपठभ्धि हती $; सारी परिप्न-बधाए 
बीमारियां तथा ्रहूजनित दोप दूर देते द । मोग-वैगग्य अर 
भक्तिके साथ ही दुकंभ भगव्ेमकरी प्रापि होती ३ । 


आधिभौतिक, आध्यासिक आभिरविक--इन निभरिध 
तार्पोकरी निव्चिके धियि “शधीष्णः शरणं मम मन्त्रका 
उचारण फरलना चाषटिये । सवके आक्रमण एवं अपमन-सहन 
तथा निवारणकरे लिमि भी 'धीकृष्णः शरणं मम" उत्तम 
साधन्‌ ६। | 

अषटाश्र कलियुग मदामन्त्र ६ । इसमे सदमे दी 
जीरयो उद्धार हो जाता १। समस शानो सार यदी रे रि 
जीव भगवान शरण गरदण करे जीर सदेव शरण-नावनायुख 
ही रदे । भगवान्‌ शरणागतकरे समुदा १ । अर्जुनश्च भी 
गीताम यष्ट उपदेश दिया १। वेदादि प्रभी शाखं शरणा. 
गतिका बहुत मदत दिलाया गया ६। इसी श 
नारयानवित करके षयि पुषटिसम्रदायकी नामना 
अपरक्षर मन्या विधान भरिया यया ६ । 


जञपभाखा केके समवय शारीरिक शधि तथा मानमि 
एकाग्रता आवश्यक । इषम अपरसका ओर शमय दोन. 
का कोई आग्रह नही १। जिनको जग्र समय मिद, जप र 
सकते ६। शः यद ध्यान रखनेशौ यात अव्य 2 पि जवतकं 
माद्य पूरी न द, तदतक अन्य काय अभा अन्व भ्विमी प्रक्र 
का यातोदाप नदीं कना चाध्िये । अशीय दिनीम 2 
अनुष्ठन संस्यागणना नद करनी चादि 1 इषा ५क 
ओर रजखव्यवसखामि इम अनुषानकी 


स % न भी प्रसवावस्या 
(६) णं-प्रुमे दृद्भक्तिः कराता ६ । ५ व 
म्‌ म प न कः लेखे निवेदन किं दु द्न्दोपर ध्यान दैक 
भरता द । ` „न्यः शरणं मम का सेवन करे । कदी 
न दराटक भगवन्नाम शक्नाकरप्णः < 
(८ ) म-पभूने सायुत्य कराता दै, जिसय पुनः जन्भ 
॥५॥५ थ ह | 
न टना पद| मनोर 
---~>अ ४८५ ˆ ` 
भ 9 
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९ | $ जयति अगन्मङ्खं धरेनाम ॐ 


षीम गररि 2 वि 1 
[षणि 








भगवन्नाम-महिमा 


( टेखक--भीमश्रिजानन्द सम्प्रदायानायं शरी १०८ मदाराज धीधर्मदातनी पर्मभूषग ) 


मधुरमशरुरमेतन्मङ्गलं मङ्गखानां 
सकरनिगमवछ्छीसत्फटट चित्स्वरूपम्‌ । 
सङ्कदपि परिगीतं श्रद्धया हेखया बा 
श्गुचर नरमात्र तारयेत्‌ कृष्णनाम ॥ 
( स्वन्दपु० प्रमासलं० ) 


धगणुषर योनक | भीष्ण परमात्माका नाम सकलनिगम- 
खतार्भाका सल, चैतन्यल्प मङ्गलोका मङ्गल अर मधुरसे 
भी मधुर दै । इस नामका जो दधाते गान करता 2, उसे तो 
वट्‌ सतारसागरसे पार करता दी दै, कतु अवदेलना (अनाद्रसे 
या निन्दा ) से भी एक यार भी उच्चारण करनेवास्मको यह्‌ 
ऽतारवन्धनते मुक्त करके शाश्वत सुखम पचा देता दै । 


पमातमाद्म यास्म यह्‌ जीव ब्रह्मे एथक्‌ हो गया ४; 
व यद्‌ अपने खस्ूप ब्रह्मम न पटच जायगा; 
नह मिचेगी । शान्तखसूपम॒परमात्मासे पथक्‌ 
८ ८ इस नखर विश्वमे आया दे ओर सदा शान्तिकी 
मलत ९ पर इय शान्ति की मिलती ह नह 
र 4 द शान्ति मिरु सकती १ ओर्‌ बरदाको 
स्य खाषन उसका नाम-गान दी दै । 


ध ४ पमन उन मटापुर्पोी अनभव- 
न मद्घ्वपृणं प्रमाण 


पुर चे ऋ छ, ॐ 

७ श क १, मुद भरीडग्ण कदत ॥ 
ध पाध, कविता कवि परत [प्रन भदि° 
मेष 
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महेराज कहे मुख ये धन, जो बरौ ष्टे प्ल 
चोदद भवन ते जित्यो, घन घन ३ दुर 


स्वामी प्राणनाथजी कहते ई @ि धरि १ 
हजारों कषिता रच ड, यञ्च कलेवाडे भर ¶ श 
यश्च कर, युर-युगतक तीर्थवास करे ओर माधना रे 
विद्ध चन ` जा्वे, विप्रगण चारो वेदोदन निर्व अरं 
ओर मनन कर तथा स्वधरमपालनमे तवर २ द 
रक्खे, विविध प्रकारके ब्रत-नियरमोक पाटन र, एततः 
तथा शीलवान्‌ वने, परथ्वीपर साधु वन प्रप 9 | 
ज्ञानवान्‌ होकर ज्ञानका प्रमचन कर, तपल द प 
ते इस प्रकारके परमात्म-मिढनके उत्तम सोभ ष 
वे शरीरशनो ज्ज॑रिति कर दे; पर ये समल उच मनौ ब 
करिया भी (कृष्णः नामके समान १ 
प्राणनाथजी कते ई--वह मुख धय ६ ^ नि 
श्ीङकणाः नाम उच्चारण होता ता | वि» 


मह 
वचनम भगवन्नाम विराजमान द, बरं भर = 














सारे संसारको जीता ओर वदी ५ > 
= १ पुण्यवती च तेव। 
भपारसंविरसुखसागरेऽसिन्‌ 
कनं परे ब्रह्मणि यस % ( | 
( स्कन्दपू० मा सर 1 बं० ५५ 1 | 
हद? 


८जिसके मानसमं भगवनामक्रा क तर 
गया द, वद अपार संबरित्‌खुलके सागर , गी £: 
ट । देते मक्तोके जन्ममात्रते कुप ` | 
ओर वी पुण्यवती हो जाती ६।' प ४४ | 

पद परमात्मक नाम्ने जन ठन 2 | 
सुगम 2, पर नामक मदिमाको कृ पु # | 
कष्टसाध्य अवद्य दै । बहे-बह दव ६६. 
नदीं पाते, तो खाधारण मनुण्य कसे पार 
आत्मतोपार्थं कुछ चिलि बिना नदी १ ८ | 
भगवानसे दी मिलती ४। उसे व्यक्त करोर "क ५ 
देता ६ ओर द्रे शर्म नत | ह ड 
शान्ति मिलती ट। महापुख्योका कथन ~ 













। तरम द्विषी रूप ओर क्रिसी भी सवाभ हिया जाय, दह्‌ 
कर्याण दी करता दै । 
्रियमाणो हरनाम गृणन्‌ पुग्रोपचारितम्‌ । 
अजामिखोऽप्यगाद्धाम र पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ 

( भमद्धागवत ६।२। ९ ) 


(अजागि-जेसे पापीने मूद्युके समय पुत्रके बहाने 
भगवन्नामक्रा उ्यारण क्रिया, जिसके फल्खरूप उसे 
पमपद्‌ प्राप्त दज । किर, जो खोग भद्धाके साथ नाम-सरण 
कते ६, उनकी सुक्तिमे संदेह कैसे दो सकता दै ? 

एतितः स्खलितो भग्नः संद्स्तक्च आहतः । 

हरिरित्यवशेनाह पुमान्‌ नादंति यातनाम्‌ ॥ 

( थीमद्धागवत ६।२। १५) 

आद्रसे ख्या गया भगवन्नाम तो महान्‌ दुकंम छ 
परान करता ही दै; अवदेढनासे भी ओर भीमद्धागवत्के 
भुता ८“जो मनुप्य गिरते, पैर श्विसलते, अप्ग-मङ्ग हेत, 
शपके डयते, आगमे जलते एवं चोट खगते समय भी 
९ षरे ककरः द्रवत हृदथसे भगवन्नामका उच्चारण 
॥ वह्‌ भी यम-यातनाको नरी प्रास देता 1 

अतिरिक्त आप अपने अन्तःकरणसे खव 

वाक देखेंगे, तो पा्येगे कि भगवन्नाम-सरणमं संसारके 
फक सूम पिरोकर ए्कात्मभाव प्रदान करे 

पवा दै । मारतीय वारय तया इतिदारको बदल देनेवाड 

कि संतोकी विचारपरभीफे अनुसार भगवन्नाम दी 

| ४ वह्याणका साधक ओर मोक्ष-सुखका पवित्रतम मागं 

तत भूगवन्नाम-चिन्तनते सांसारिक बन्धन सदज दी रिपिढ 

। ५ ६ ओर हदयान्धकार दूर हता £ । मिं सासजी 

भागयं दिले £~ 


[~~ | 


\ भ = £ > =+ पः 1. 24 ~ 24 ~ ~ 


9०५५ 


श रात्यो, कुमतिःकुनारि स" 
१ सह्‌ र 
अधिक अधमा ह अजामिल तं, 


माद्‌-मद्‌ 
तुस 


ञव << 


न सि यवी - , | 


च 


। बेचेते( सी मदे उन्मत्त हा गया १, कुमति्पी 

| रा ) हो गया £ । मनमानी करा दे ओर 

| स्थेष्ि शर मरिसीकी कोई चात सहता न्‌ । गोमारी 

 [. १६ परपु क्पटनिधान्‌ कडि मेरा सद्रायकर द(षिगदनेके ता 

णानि 

भील पुवः धियि उवी आभय दिया ६ । | 
((-0. 14411455 818५480 ४ वि € 





हं मात्र आधरय दै 
रामनामका ही एकमा आर्य ५, ज॑ भ्ठ 
आवै सो _ फत्‌, कटु 


का अनेके देक, पफ टेक दवे क, जा 
कुखय सी % 
रम ओ आता टै यरी [ 


कते रकि इम प्रकार मुम 
अनक मागं ६ 


= यि ॐ म, भं ४ 
प्रवेः चयि रामनाम देता ३ । [ भाव यद ६ 





# रामनामका ही एकमात्र आश्रय दै # ७१ 
तवृस्मसारं हद्षं यतैद्‌ £ 
यद्‌ गृयमाणैदरिनामधेयंः । 
न॒ विद्धियेलाथ यदा पिक्रारो 
नेत्रे जलं गाघ्ररहेषु र्षः ॥ 


 ॥ 


( श्रीमद्भागवत २।३।२४) 


८ सूती ! बद्‌ हृदय मनुष्यकरा नदी लोदेका टै, जो 
मङ्गरमय भगवानफके नामका भवग-कीतन कलेपर भीः 
पिविटकर परमात्माकी भर नदीं बहता । जभ्र हदव रिषि 
जाता ४ तव नेतरि आंसू नै द्गते ई एवं 
शरीरके रोम-रोेम नाय उटते ६। भगवन्नाम यर्‌ शक्ति ४ 
ञो तमाम पापराधिरयौक्नो मदकर दयक निर्मल यना देवी 
। जिव मनुप्यद्न दय स्व॑नियन्ता उस प्रमात्माके नाम- 
ह्प-रस-सागरं इबफी टगाकर भत्मविमोर न्‌ बन्‌ जाय 
व्यासजी उसे मनुष्य कनेके श्ये पैर नदीं दीलतं । 
मगवन्ताम-महिमफे सम्बन्ध खामी भीमुकुन्ददाम जीफा 
यह्‌ पय मननीय दै- 

नाम सुभि नर बाते, स्यो पिरत मुखना \ 

चन्‌ दे पहार दे, ग्न दयी $ दाना । 

कटि भौ नित दान दे, नद माग समाना ॥ 
यु सपनि मय रदी, षद दृद समान । 

प्क बार हेम जारे, धरवार सपर बरना ॥ 

क पदिप्द बद भये पुष ऊनम्‌ धिरन। \ 

हथ शा खारी चरे, बिन चम एना ॥ 

स ठेनस्का सु र्ती दल दु्ना । 

भरी नच धुण टु, पटु सौ पस्ताना ५ 

उष गूर्को भुनगा दै राद समाना \ 

द्रष्य पमदुदः मु रति रर, युर ठ भसनन। ॥ 


२ 


नाह, सरफस देतु ६ ॥ 
है। 
कति १ ट ॥ 


र रदौ खजाने सागर बदरा 
टक ओर बेदी जाक द्यागक 
म पिना विचर ] कद उद्वा ह तया 
स अजामिदते भी अभिक धमता ट 
परंतु वननेका कनद एष यसा । चद्‌ यदं 
न प्रद मिस्ते भगवान नाम लिया 


वेद 
काहे सहत 
म साय 


ताह 
केर-पिय 


षो 


> 


कि अघम अजामिटय 
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------------------------न-- नच्च 


व परनाभी घर्मके संसापक अनन्त भीविभूपित सद्रस 
द्वचन्द्रजी महाराजने विश्वके समस्त जीर्वोफो त्रदाज्ञान 
एवं अलोकिक मुल ओर परम शान्ति प्रदान करनेके दयि 
जो पिरप साधन खीकृत प्रिये थे, उनमें सामृदिक रूपसे 

सुनद्र-सायण्की प्रार्थना-समाओंका खर्प परम आध्यात्मिक 
या ओर निन आघ्यासिक प्रा्भना्का लक्षय पूरण 
सचिदानन्दषन ब्रहके निय नवीन किंशोरर्पमें 
धदातिशदध परम अप्राङृत युगल्सवरूपके मानसिक दर्शन एवं 
9 क वर्पुर परमधामक्री चिन्मय 
५ ^ 9 मनन ओर निदिध्यासन 


य भाष्यानि 'सुन्दरसाथकरी गरा्धनाको परनामी 
त 1 एवं ब्रह्मस्वरूप ओर ब्रहा-धामकी 
य उपखभ्धके छिये परम साधन माना ह | 
1 देवचनद्जी समय विक्रम संयत्‌ १६३८ से 
र ५१९ तकर रदा | उदनि अपनी बास्यावस्थां 
अटग्रिक सत्ताक़ी अनुभूति प्रात षी ओर उन्टेनि 

स परततिके च्ि वरिभिन्न परथेकी 
की निरन्तर सूत्र छान-बीन 


दुःखेति पीडित आकि 
शपमविनतारकर्‌ प्रचार करने क तारतम-ज्ञानके 
शमारफे म शी श्रदान करी अतएव 
नाना णन णिवो नाना दवदत भग प 
स वादोमे रशत परम आधात पूण विश्वके 
दतु भीपदरदेवमे $ र्‌. अग्रसर 
2 मराथनःको ही 
ङ्प ^ प्राभना्नँ सरि 1 

४ मदिति होनेवादे को 
ददान कनरनवैः दिग 1 10 शणाक्रो एकरूपता 
„ £ प्र्नानी प 
पक आदं बाय, 







अवुवाद्त्र प्व 


< भाःरालििद (> 
मो अनेने पक्त दा ६। 0 ({1 ^ 


कि सूचक मा. % 
(-0. ॥\111111/551॥ 800 0 प्श &५॥€८ 


# जयति जगन्मङ्गदं हरेनौम # 


च | 
परनामी धममे प्रार्थनाका खरूप 


( उेषिका-- भीकुमारी उर्मिला शर्मा) बी० ए० ) 
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सहुददेव ॒श्रीदेवचनद्रजी मदारामे भ मः 
उददद्यकी पूरतिके निमित्त अपने परम सगौ भषम्‌ 
नामक सदृगस्यकरो अपना प्रथम चिष्य परत्र भै > 
सांसारिक सिद्धिसे पूणेकर शीकृण्णशरमामा्र ए ह 
एवं आदेशके प्रचारके देतु लामू म सतः 
पराथनाके आध्यात्मिक दिव्य खस्पका ग्रति $ 


नियत कर दिया । प्रातः, मध्याह ओद वावर्त रः 
सभार्ओका कऋम॒सुचादल्पते चलने घण । पी 
पाथना एवं प्रवचरनोकि आध्यासिक बर वल 
सद्ु्देवके अनुयायिर्योकी संख्या बहुन मं । र 
सम्मित दोनेवाठे घमां नुरागी जन अपन न 
परवा न कर आष्यातिक अगन =` 
विभोर रहने चमे | | 

एक समयका भग मि दूर ० | 
मदाराजकी प्ा्थना-सभाके बदृते हुए मतक 
धर्मभीर जनमे म उलन हभ 
उन्दै॑सद्रुदेवकी प्राथेना री 
दोनेवाठे ‹ुन्द्र-साथःस्प नर.नाधिषे कः | 
देख कु ठुराब उलन्न हुमा । पण ` ग | 
न मान कुछ घर्मभीरं जननि इपके वो ४ 
के समीप सामक प्रा्नाखमा 


१६ 


प्रतिवेदन श्रिया । = | | 

अतएव कोतवाखने ग ४ । 
अपने दो राजपु प्रतिवेदन कता म 4 | 
जव ये खग पा्यना-खल्के कुछ निकट ५ आ 91 | 
करवा धर्मभीद जन अपना रदा ९८ | 


फलतः उन्दने समा-खल दरे ही 
ओर खयं भीख्तावश प्मयन ९ आपि री, | 
या | दरीपककी रोगानीके सदारे राजपु द € । 
नु कदम यदृते दी राजपुद्पोको न प 
भाभाव दभा । अतण्व दौम भि मे ¢ 


न्लि। अलन्व्वतेण्ठवनिप क 


| रख षरौल नामक गोव पर्चा ओर दूसरा निकटस 
छ एक करके चार ओर रात्निभर घूमता रह गया । प्रातः 
छेते दी दोनो अपनी दुर्दंशापर बहुत अनुताप हुआ । 


वाप लीटनेपर दोनौ राजपु्पेनि नगरग्रतनाध्यञ्चको 
अपनी-अपनी वीती कंद सुनायी । अतएव प्रतनाध्यक्चको 
पिप्यावादी सुगललोररोपर वड़ा क्रोष आया ओर वे उनकी 
तखारमे जुट गये । 


यह्‌ चचां नगरमे ओंधीकी मति क्ेलनेमे देर न लगी | 
 ऋ्मदाः (नगर-जामश्के समीप भी जव यदह खबर पर्ची, 
तव वद्‌ सदुखदेवके आघ्यात्मिकं दिव्य प्रमावसे बेड़ा 
मवभीत हुआ । अतएव उसने नगर-कोतवाखको एते 
वितोधियोका शीप्र दमन करनेके स्यि आदे दिया ओर 
पने अशानी नागरिकेकि दवारा शये गये संतजनोकि भ्रति 
इष अपराधको अपना ही अक्षम्य अपराघ मान सद्रुखुदेवदी 
निधिम शमा-याचनाकी रूपरेखा तेयार की । 






्रसगवशा एक दिवस भीगांगजी भाई राज-ऋार्थवया 
` जमदरवरारमं पर्हचे । नगर-जाम शभीगांगओी माईके धम 

भम एवं उनके पुण्यमय कारयां ओर जनदहिताय नाना दान- 
प्र चना पूवं दी सुन चुका था । अतएव भीगांगी 
मदे सामयिकं आगमनसे उसे बी टी प्रसनता दुई । 
| स्ये श्ीगांगजी भासे भीदुदेवके कषेमकु्ले 
पन्ये जानकारी प्राप्त फी ओर अन्तम अपने चाकरो 
दग तथा अपने अज्ञानी प्रजाजनेद्राय श्रिये गये अरुचिकर्‌ 
दारके धतु सदु रद्ारणमे क्षमाकरः ल्मे आग्रह 
बरथना की | 


= ~ न = ~ ~ >. 


द 
५ 


भीगोगजी भा जव राजद्रवारसे वापस लौटे, तव 
प सदुग्देवकी संनिधि समसत (सुन्द्र-साथणके समव 
| ५ भपन्त बरटनाके सम्बन्धे जैसा नगर-जामते युना भा 
` आ भकार सुना दरिया । शस घटनाको सुनकर सहर 
ने पुदर्सायणके दारा चामूिकः स्यसे की जवाली 


ह) ९ ~ ~न ^ ४ 


ह 


# परनामी धमर प्रा्थनाका स्वरूप ॐ 


। ० ---~------- ------ 
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सद्रुखुदेवफे अन्तरथानके अनन्तर अनन्तभीमशप्रयु 
भरीप्राणनाथजीने सदरुरुदेवतसे धर्मेफी विरात ज्रिम॒तारतम 
ज्ञानको प्राप्त शिया थाः उसका उन्दीनं भीकु्जम स्वस्प 
( भीमचारतम-पागर ) के रुपं भर्तार परिया, जिसदे 
प्रचारे ध्थि उदनि भी सहरखदेवदे प्राया निरि पय 
ससुन्द्र-साथ, प्ार्थना-सभाङ्गी ही परम मङ्गखकारी माना । 
मदाप्रसु प्राणनाथने अग्ने “युन्द्र्खायग्की प्राथंनाशकि 
द्वार बद. शान.दम्भी धिदरानेफि हदयसे अको निरत 
या । वदद करूर अनानारियकि हदय परिवर्तित शरिये, 
अनेक दम्भी लोर्गोको सन्मागंपर अग्रतर भ्या आर 
इस भवाटवीके अशनरुप वीदं अन्धक्रारसे प्ण 
पगददियोपर नानाेय-वणंदेश ओर पथोमं॑भयक्नेवाड 
जीवको तारतरम-शनका दव्य प्रक्र प्रदानकर उन्द 


जीवन्मुक्त श्रिया । 


आज युगम एेसी प्रार्थना समार्भौका निनान्व अभाव 
टी आजकरी विशचपरिखितिरयोक सर्जङ़ रशा १ । टेन 
सत्यक उ्योतिपर समयक अव्रण भदे दा जाव 1 
त्य सनातन आध्यासिक उ्योति समयकी भ 
कमी धती नदीं । दमने आधुनिक युगके सि ् 
आज्के युरके य्व॑भेष्र महापुर गष पताके | सीः 
उसी व्योतिफे दिव्य प्राश्न भख दए द देखा? 
जिसने अपनी ्रर्थना-सभाभकि आध्यासिक गफ आरः 
पूर असंगत भारतीय जन-जीवन श्रकाद्मयी पी दरिरणं 
मर्य, जिनते युद सुशयी पति समीर सभ्यता ल 
जगमगा उदी । देदा सर धर्मक संस्कृति आर सभ्यताः 
सरबृतोमुखी प्रगतिमे दनभीवन प्रतत्य शै उदा ५ 
आज संत प्रिनोबनि शयी प्रकारक भाया 
्रार्गना्कि यलीश्िक प्रदापय लूखवार १ 
पि्मन कर बो भद्रशं खाम्ति भा ट बाणम यद 
रथिना सा चसूप र, जिमके दाग प 
आध्यात्मिक ने जमे पायन शरीर उव्ञवष शी य ह ६. 
मानव-जीवन समष्निरय सुव प्व दमान्तिका जयन भरः 


| प्यनाे प्रम आध्यात्मिकः बयो भ्यश्च भनुभव करने त ९ । 
4 8 ् कर्‌ व 

£ र्मम उत्तरोत्तर विसार पिया । ; 

14 ६ य -~ - 
,॥ ----प्रस्िण 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 66810011 
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न त 1 
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संक्ीतनमे अन्तःश्रिया 


( ठेखक्र-रायबदादुर पंडथा भवै जनाथजी वी० ए त 


पतने सम्बन्धमे मं यह लेख वैज्ञानिक ोधकी दष्टे 
ल्ल रह हँ ओर मेरी दम, जो उसके गुण ओर सम्भाव्य 
दोष ई, उनको भी प्रकट कर देना वाहा हर ताकि पाटकः 
गण वरचारफ़र इत .विषयक्ो पूरणरीतिते समञ्च । इते 
सम्चनेके च्वि हम यह ध्यानम रखना चाये कि प्रकृतिमे 
सात लोक ६ भू, युवः, खः, मदः, जन्‌, तय, सत्य | अर्थात्‌ 
व सव ग्रहमं प्रकृति सात प्रकारकी रै; इन सात 
र आर गरहोफे.समान अङूग-अक्ग सुयो भी ह ओर 
द हमारी चेतना मी अटग-अख्ग ४ । हमारी 
श जामरत्‌ भुवर्छककी चेतनाको खप्न; 
. सुपुति ओर मदर्छीककी . चेतनाको 


सव मावत परवादय वासना-देह ( ^.५६८य] ०09 ) र | मनके 

न श „, < । खप्न-जवस्ामें उसी 
मिक सता १ ओव यवक विचरता ६ रतस मौ 
कायं कर सक्रता ५ भतथेकमे बहुत. सद्ायताके 

० पह ‡ नीचे र 

नेट । बे दल 
। साथे ही रि दा सो$ भावना ओ विचार 
शय प्रतता ट भौर अ द न्दम ५ म ऊचे खरगमे 
अति आनन्द ओर मे । मटूर्लाकं 


मव ६ । विचारे मने का ६ ओ हँ रूपका 


शं भी कथित ‡ = दि विरः 
((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 8118811 8181185 एनी कण्व ०) 


‰ जयति जगम्भद्दं दरेनीम # 


जिति 





















[पिर न 
जाक ऋ ५ # 
प्य ॥ 
॥ 


करते द ओर उनमें यैते भाव प्र 
करते द| 

समूहके विचारो ( 755 7161410 } 4 
दाक्ति रती हे । उसके कषत्रम यि दृष वषर 
तो उनपर भी वही प्रमाव पडता दै। शके ख 
हमलेग लडाईै-दंगोमि देखते ६ कि सू ओ व 
टै बह व्यक्ति बूरतासे कना अगि ए ६ 
ही यदि समूहकी भक्ति होगी तो वह शनी ह| 
कि दूसरे छोग उसके काये आते ख पर! 
जा्येगे । साई देशोमिं जव यदे-यडे जनमि ५ 
उपदेश होते ह तव कई छोग पागल-से शेक उरी । 
लगते ह ओर कु कारके छिये उन बड़ ग 
हो जाता रै । सामूहिक कीर्तनका मीये शष + 
दे । समूहकी भक्तिसे, रोभसे या रपत क 
यहुत क्षोभ या ह्चल होती ट, बिवते उ | 
य्गण . लिच आति ट ओर बे भी उष कम 
ठेनेको उसे ओर वदा देते ६ । 

मि° टेडवीरर दिव्यदध्वाठे प ४ | 
ञानी ये । उनका कहना त्रि छोग र्‌ | 
भतिपरवादको सत्य आध्यासिक उद ति | 
ददम धार्मिकः पुनख्दीपन ( 6 शे £, 


केरा प 


1 


दे | 


सभाओं इस बातके उदादरण ति पिः 
विल्छु पद्‌ ओर अधिकत्व म०' क भ । 
मनुप्यकेः उपदेश या व्याख्यानते | ¦ 


भक्तिका उन्माद ( 13656159 ) ६ 
उससे बुव ङ दमम तो हता « क 
ओर मनुष्ये भावक । कई ४ त्य 1 
हानि मी होती है । कमी-कमी कार ~ न | 
६ । < || 
या पागल भी श्ये जाते ५ डम £ | 
चेतनातकर पंच सकते ई रो वते दद, 
जिच परेमोन्मादमें केव इन 1 


स ९ 


+ ~~ 


न , भ 


निस व्यक्तिको यदह भान न 
हू धिननं अपना अधिक्रार मिट 3 7 


5, 





% संकीतेनम अन्तःक्रिया & &; 
=== ~= 




















| बधि । जो भक्तिके आवेशे मदृर्छौककी चेतनाश्न प्रा 
तेता £ उसे भी अवर्णनीय आनन्दा भान हेता ट भौर 
। क मी अपने शरीरते निकल जाता टै; पर उसका यद्‌ भान 
कभी नदीं मियताकि म्भ | वह्‌ ऊने लोकम 2 
भर उसका अपने ऊपरका धिकार बना रता १ । 
दिव्यदष्टिवलेकरो एेमी धार्मिक पुनरदीपन- ( 1२९५1 
| "15६ ) सभाभेमिं दीख पडता छि उसमे छेदे 
| अन्तरिशचारी ( २ ०11-111112111 ९1६65 ) असंयत मनक 
| मर्व ख्टरोका टाभ उटठानेके स्यि जमा ष्टो जाते ६। 
व| मके मामि यड्धी शक्ति रती टै । युर्छोकमे इन मासि 
इी-बड़ी तरंगे उठती ‰ जैसी समुद्रम बद तूने उती 
| ९। बहुत से धुवर््ीकके जीव इस तूप्रनमे लोते £ ओर 
| ख ओर बदाते टै । इनके ऋारणसे उस मावप्रवादृकी 
र पि ओर भी बद्‌ जाती ह। यदि गाद्‌ भक्तिराह्के 
भनन्‌ ओर उच दशाः्रािके साथ-साथ अतिराय यान्तिका 
| मव दो तो समञ्चना फ ऊंची धिति प्रा हुई ३। 
ल्ट ) क्षोभ (0पणभा€€ ) 
आत्मखंयम ( 9€1{-60116701 ) का नाश ै--वहौँ बह 
सितिको प्राप्त हुभा दै । ( देखिये 1५४६5 गा 
| (6 ९१ 06 0९्८णाधंञप्य 77. 500-3 } 


| पका अभिप्राय यह्‌ नीं श फ हमोग इरकर कीर्तन 

५| > पर दे । सरे मागत मक्तिमागे सरल ट । छी, पुरपः 

<| रे अपद्‌ सभी इसका लाभ उडा सकते ह ओर समूहुके 
४ ध पीतनकारोको, उस मुदस्छेके लोगो, ओर-भौर 

| म भी जाम पहुंचता ह अर्थात्‌ आत्मकस्याणके साथ 

४६ भका आर जगवास्याण भी हेता टै । इसब्ि ंकीतन 

भवस्व करना च्वादिये । अव उसकी भिधि आर 

| ता भ्ताभकि देशं | 

।६। थ पथम आवश्यकता ग्री भक्ति £ परम प्रेम 

५ | भो गं इष्टे, रामसे, एसे, ईश्वरसे तद्कीनता प्रात 

॥ कद उक्तण्ठा, मारो प्यास, बद्व ताली अति 

त" ' । द] दोनी नाये । कीर्तनके साथ-साथ इदयदम 

५ | न नि रोनी | चाधिः तभी दमारे प्यरि भीकरष्ण उन्‌ 

ब अतिद। दादू भक्त कते ६ 

११ ना उपन्ीना हग करी पुक्छर 1 

प सदधि ना मिस दादू दवी बार ॥ 

4 ५ । भे षरटूत। ६- 


॥ 


्रममक्ति-माता दहै तारमेरी अंग । 
सदा सपीडा मन श्देराम रमेहम पंन ॥ 
शी बिरहम उनका मिखन होता र । ओने भकछके 
चि वरिरदका धाव ठै, यैता उनके दयम भी बडा भाव 
१ । प्यीसे वल कदा ४- 
निषा पीव पयां कटि साभू परोपि 1 
ज। चट तापनेरेया तिन रजे तुग सेभि ॥ 
( स्रासी ४०) 
तमी तो अन भीृष्णते कते ई 
श्रियः प्रियायाहंति देव सोदुम्‌ । ( गीना ११। ४४) 
षद देव | जेते पति अपनी प्रियतमा पत्रक अपराधगर 
सदन करता दै, वेते दी आप्र भी मेरे अपराधश्ने दन शने 
योग्य ई ।› मनुष्य अपने इष्टको अपना आशिक या माध 
जो चि सो मान सकता १। दोनो एक वुमरेकमा आक्पण 
करे ई। मक्तिका अर्थं दीटै "रम प्रेम ओर उनके 
विस्मरणमे परम व्याकुलता? । "तदू चिखरणे परमम्ाङ्खता ।' 
( नारदमक्तिसुत्र ) | यदि ये गुण नदीं ई तो तनम परी 
सफलता न शेगी । यदि ये उपश्धित १ तो अचति 
यैटकर कीर्तन फसेकी ध्वनि भी उनतक पटू 
जायगी | जिनमे अमी परम प्रेम ओर भगवान्‌ 
प्रिसरणमं परम व्याकुखता नदीं £, उन्दं उनश्ने शने 
अभ्यास करना चाये । बारयार बते भारवोके अनुभव 
दुरमेका अ्यक्न करनेसे ये भाव उपखित शेने रगेगे। 
रमक संक्ी्तनपे ये शीर पी प्रकट श्रौ जते ६ 
ओर मर्तो अपना अनुभव देते र । गीवाप्रेसका छ 
प्रमदर्थनः रथ भक्िासलका प्रधान मरनभ द । उने सव 
भक्तोको अवदय पद्‌ सेना चादिये । 
संकीरतनमे शामिल शेनेवाठे सदाचारी, उ्ादी, भदधा- 
युक्त, एक-दूसरे मि्रमाववार ह, यान्त ओर पवित्र शं । 
यदि प्क भी स्यनिः विरोधी माववादा या दोपदश्वारा दोगा 
तो उवसे ीर्तनमे धाधा आयेगी । इस कारण कीतन रनद 
सरतस अच्छा जमता ४, दिनम टच ओर चिन्ताभिः 
लार येव जानि रदती ३। जदतक दौ सके? कवन 
करलेका फमरा या फोर्‌ भी स्थान उसी कामके ययि रखा 
जाय । उमे दमय कोद काम न इ।। षट्‌ वफ ओ 
पवित्र छे ओर उकम फास दूय सामान भरा न च । 
विपयासक्ि उपजनेवाद पदाथ न ६ । माचिकता तथा 
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५७६ ‡‰ जयति जगन्मङ्गलं रेनौम # 


सा काया आनि त त जितः मः सोपि" किति जिति चि ए चिक च ॐ जक क जनक 1 
चक्क = 


भगवान ओर परृत्ति कएनेयोग्य चित्र तथा अन्य वस्तु वाताव्रण चद दोता ह इसख्ि भूव प 
षं | ठव उसका वातावरण भी भक्तिकारकं ओर पवित्र वना उुरादेमं॑थोड़ा-सा कोद्िया-छोवान मिम केरः 
रदेगा । यदि दूसरा सामान या विरोधी पदाथ देगितो वै वसम पवित्रता बहुत दती ह । 





भी अपना प्रभाव डालते रहगे ओर उनसे थोड़ी ब्राधा अव कीरत॑नमे क्या कना चाधि { आर पः 
भी भती रदेगी । रिवजीको प्रणाम कर खना चाहिये; स्वो पिं श 


सामूष्टिक नामसंकीतंनमे कीतन करनेवालोके भाव पवित्र॒ २ ओर आदि-योगी ह । यद परणय भी६।१९ 
अवद्य होने चा्िये । कीत॑न केवर भगवानकरो रिदानेके होतो एक कोई एेषा भजन गाया अना र (6 
स्वि हे, लोम वावा दटमेके स्थि नहीं । दिलावरी भक्तिका उद्वा होः न हे खकेतो कोर ।ओ ५ 
आविद्य तोदम्मदोतारडसे दा गचना चाधि । कीन करते वाद नामकौत॑न शर होना चि र 
समय मनम इष्देव्ा ही चिन्तन हना चाहिये । कामिनी- भिय छे, उसीका प्रमक्तिस एसे उत्ारण न भ 
काञ्चनकी स्मृति पिल्ल न रदे; न मान पनिकी इच्छा अपने प्यारे सजनको आरत इल ~ 
शो । तभी संकीर्तन सप्र टोता १ । सिच आता है । हमे उस नामे एकव गः 


नामसंकीतेन करम संगीतकी सदायता लेना अच्छी बह न जाना दे। धि न देवमचय। 
बात दै, पर संगीत मधुर ओर भक्तिसे भरा हो । रेवा मी न दवो = स तमावं विवरे्‌॥ 
शे क संगीतमे वृत्ति खगनेसे हम भक्ति ओर प्रेमकरो मूक वत कन ली चि। ह 
जयं । मक्त ओर प्रममय संन विना संगीतक मी सिदध . . देवाकी जा देव बनकर € ८ | 
हेता दे। संीतंनमे उन्माद न होकर पूरण शान्ति, अत्यानन्द, वने देवताकी पूजा नदी =. बा | उपति ए 1 
रौ भमः भक्ति ओर परम आत्मल॑यम यने रहने चाये | स्याग॒ करना चादिय । ५ तिवत 

कमी यह भी पा जाता दै कि कीर्तन कितनी देरतक उपनिषद्‌ ६ । ग छिपे पडे ६। सको ५ 
करना चाये १ मेरे बरिचारसे कमसे-कम आधा धंयातकृ ` ईन - ५) १६ नामेक) उवास 
अव्य करना चाये | अधिक हय तो ओर भी अच्छी बात त त 


~ | ५ ब्र जाते ६, जीवके स आब! _, त 
प्र आदम्भमे आध धेय कप दै | अम्यास दोनिपर उ ५ प्राति ती । इव कर ^ 


[~ ` । 
=, 





षमय वदा सकते हं । कीर्तन समाप्त दोनेपर पच ४: 

शत मुरु सला ज न ६ । द न ( न 
ज्ञे आदीवाद नकी होती ६ 9 1 
नो आशीरयोद्‌ बरस क्रिया होती दै वह्‌ तुरंत बंद नदीं ५ कण इषा हे ए £ 


ते जती ओर उच आशीवोदकः इम मि जाः 
नारे दक इमम मिल जानके यये मदामन्त् | #: 
भी कुछ समय नादिये । हमारी सची मदि देवता क समना ` {श 


द्धरतक परद्र जाती १ भौर उससे आसीवांदका चड़ा 


प्रवाद्‌ उत्तरता १ 

त प भी बहत प्रभाव उन्न कला ६।' इठे भ | 
आंर कोई ८ ८ भीराम अथवा मगवानूफा बन-बन पि गोपी निर कौ मायै \ 
क, 1 _ आक्रपकर चित्र शुद्ध पीदेपर डस हेती ६। कीर्तन प्राः, ८; उ 
गे हं | उण पाम्‌ क ञ्माखा चा पल चदय न्ादिये । सच देके गीत 1 || 
गया हे ओर धूप ८ पता दीपक मी जाया  । दौ, यदि क छग प्क दी € नि) £| 
जखनिसे कर्तनं ब्त अ ० ६,  पृजाथं दीपक तोबे उस अपने इट न षय" | 
भख जती ६ भव करं मात न = 
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द दू भी से पद क 
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------~--~--~------- कः भ पाका क नकन ` = 
व विकी 


ननन 


------------- 
| शते हेग कीतेन करते-करते सुवः जाति ई । चीचमे 
छते ६--भयोलो कृष्ण भगवान्‌ जयः इयम भक्तिका 
त ट बाता दे । इसल्यि जितने छार कीर्तन करना द; 
द्र स्तन जारी रखना चाकि । कीर्तन समास दनेतक 
पनि नसे उटकर चदे न जाना चाष्धये । संकीतेनके 
नने उटकर चके जनेसे आद्यीवीदकी क्रियाम बधा 
वं १ भौर "उन पारश्वारे व्यक्ति उते पसंद नदीं करते । 
ले कीर्तन करोमे कभी-कभी ॐ -को& स्येग दरीरसे 
प जति ६ । छोटे बाटकरपर शरीर्तनका वद्धा असर्‌ दता 
३ उस पारः जाकर श्रीकृष्ण भगवान साथ सेद्ते ६। 
३ ग्रतचीत होती ४, उनका दारीर बोखता जाता दै । यदे 






ते चेरते ₹। शरीदस्णकरे नले जलिक रोके ई शौर 

द अपर लिन्र हो जति ओर अपने शरीरम लोर 

धते {। को-फोई बड़े भी बहुत शान्तिते उना दयन 
भते { ओर ऊंचे आनन्द्का अनुमव करते ई । एः व्यक्तिके 

ते मक्तिके उद्वास ये वाक्य निकटे ये-- 

त ङण कन्देयाकी सेबामे, तन-भन-घनन्ते रुमा दंगे 1 

ए बेम रुवः, दुनियाकरो खच दिखा देर, ॥ 





‰ भीञइसखनष्टोयरका भाथनामे विश्वास # 





जव इुनियामे कुछ गम हेग, गमखार दविरुम हम दमे \ 
उत॒ दद सायी हम देमि, गम सारे जहौ मिग देते ॥ 
अब्‌ क्ती रमे पेत, तूएनस्म ओक भिदा दे 1 
हम दे, मर अयेगे, एर बेडा पर रना ९१५ 

ये माव ऊवे १। जव फो व्यक्ति मूरठित द जय तो 
इसे दूमरे को दुं न । बद थोडी देर खवं जाग उच्य 
यदि सहायता करनी ‰ तो उसके विसे पोतक पिना धु 
हाथते आदरवाद देते हुए दतीन बार पाच ( (न ) 
कुर देना चाधि अर्थान्‌ शाय पिना शु सिसे पीयवक 
आीर्ाद देनेदी मावनासे खे जाना चादिये । पर अच्छी 


तौर `बात यी ६ कोई मूधिति न ए, न मूर्धत दनक इच्छ 
ही करे। 


सम्मव र क्षि कीर्तनकारोकि म अनुमार ¢ 

‰, चैषा गीता अध्याय ४।.११ ॐ॥र ७ । २६१ 

२५१। र दस शक्ति सच्चे इणदैवर। दीया ५. 

हो चमाती £ ओर कायं की द। बद बह द थोडी क 
= ट, पर अनन्तम मो भख भी तो अनन्व ९ | 


| श्ीजादसनदेवरका प्राथनामं विशा 


( देखक--भीरामगोपालनी अरवा दी° ५०) 


, उष सवेशकतिमान्‌ सच्चिदानन्दवन परमा्माकी अन्त- 
(षे व भदापूष प्रायेन करमेसे मलुष्यम अनन्त शाक्तिका 
७ दाता ६ । परम प्रमु द्ीपरातिन्चीषर प्रर्थीकी इच्छाको 
६ श्छा तथा विपत्तिको अपनी विप्रति मानकर उसकी 
क री करते ६1 यद भगवान्‌का ¶बिरद्‌* , उनकी 
| र रु दै। जसे धुवः ग्रहादः द्रौपदीः गज त्रदी र्ना 
| म पशरार सुनकर परणुने उनयेः मनोरथ ध किय 
| न्‌ भवते बचाया, --ष्ुः्ासनकी भुजा ञ्िति भई 
भन म स्याम । ओर (तनि आये निज धाम।" वैते दी 


से <. 
रका दूसरा भरोसा छोड़कर यदि मनुष्य स्वे 


४. परथनाकरेतो एमी कौन-सी चात दहै जो मगवल्छषा- 
८ सक्ती । 








वदी नरे 


भभ समयते भौतिक सभ्यताके विकासे साथ 
भोभैरवे .ली-पुखयो का भगवत्‌-बिदवाध दियिख दो 
भायनाक्ा निरादर-खा करने खे ६ । जो बति 
| ® \९ त= 


उनकी भीतिक स्थूल दिम नद स 
तिरस्कार करते ६ । अपन तित्यफे जी अ 
खर्खौपर भीति विशन जीर आधुनिक साधनीश्न । 
आभ्य स्ते ६। यद्वः हौ गवा पि मारी संसद्‌ 
भगवान्‌ का नाम छना भी व्यर्थं माना जने ख्या । 

र फि इस भोतिक परिकाषवी क 

| 1 

दुक एु्च-पा यः मतु अग्नी व बी ध 
खोता यडा जा रदा ट। षद्‌ धम त 
अमे! कष्य गया ह| इम भोति प 
मनुष्य अपनेआ नो पला देता भाज", 


परंतु खन तौ यद 


( 


सयं 
। ब्‌ मनुष्य रेकर मनुष्यते धुमा करता 


कि ५ रा ‰ ओर अष्टौ पये मनुष्य देयी-केपः 


क उपद्रवो “काठः 
श दु जनयन उ 


- भके 
आज बट सयते बड़ा कक (मनुष्य 
यमा दायः, षते न इस्र्‌ मुन 


दमे छया टै । बाप 
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आज मनुप्यसे ज्यादा डरता दै । इसका कारण यही है फ 
मनुष्य आज (अबुर' बनता जा रहा ट । गुर-शिष्य, स्वामी- 
सेवकः पिताुत्र, राजा-परजा, भाई-माश्का वह ॒स्नेद-सूत् 
अब अति क्षीण हो गया हे । प्रत्येक व्यक्ति अपनेको विपत्ति 
म, सवम ही देखता टै । कीं मी शान्तिमय जीवन देखने- 
म नदीं आता | हिताः, भय तथा अशामञ्स्य जीवनका 
सवस्प यन गया दै । खभी व्यवदारोमे राग-देषका आश्नय 

। एसे समयमे मनुष्य यदि ध्यानपूर॑क गम्भीरतासे 
कृत्रिमता ओर आत्मप्रवश्चनाको त्यागकर विचारे तो उसको 
आभय मिलेगा केवल एकं ही जगह ।.वह्‌ दै ^भगवानूकी 
भ्ाधना तथा उनकी अनुकम्पा ।› ह नवी वात नदीं है | 
विवे जव॑जव्‌ एषी परिखिति हुड ६ तथा जव मनुष्य 
8 हिल र दानव वनने लगा शै, 

दद्या इवासि प्राथना की § ओर 

भगवान्ते उनढ़ी विपततिका नाश क्रिया । रावणः ह 
कशिपुः धेन, कस आदिक काट इसके सादी ४ । 


0 भी प्केादी युग बीत रदा | दो 


& चमत्कार एवं ष्वंसात्मक़ 
भ ६ ओर कय, किसका विनाद्य हो जायगा; 


व भ डरकेर विश्वके सभी 
५ खुप अपनी-अपनी विचारधाराकें 
अनुतर इस चेष्टे छो ‡ कि चि प्रकार इस बदृते हुए 


वपम्य्‌-जन्य्‌ रागः निम 
६ हो; पर समी वेष्ट अ सपल- 


हे 
= विनाशकारी मदायुद्धका भीषण 
( ए र्य ६1 गतता० १ ९-८-५४ को एवास्यन 
"०० १ शट ४२ देप ( € = स 
रतिनिथियैद चमयाजक) अपिष्टाता 


ष (4 ४4 भति सभेरिकाके त्काखीन्‌ रा्रपतिं 

वर्‌ भाषण दर च अल की धो--मापग दिया या। 
„ ९२ एक व्यक्तिके पदृनेदी चीज टै 

खार यटा दिया जाता द _ । उना संक्षि 


चयि व ती दायिनी शान्ति स्थापन 
भन्तच्नलको ऊँचा उरा तथा उसमे २ 
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९ | 
दे । पर॒ एेसी शक्ति मनुष्यदर अन्तत ह 



















आर वह भी कव; जव छि मनुष्यमात्र सवमा कः 
धारानुयायी होकर ईश्वर या अन्तरात्मा अरः 
सत्कार करेगा । 


(२) आप सभी राष्ट्रे मंस परमि 
नही, आध्यात्मिक पथ-ग्रदयंक § पतै रिभ्रव १8४ 
तथा आप-जेसे अन्यान्य धर्माबम्बी मेता भी छे भिर 
नेतृत्व कर सकते ह । इसका प्रथम ऋं हेग ए 
राष्रके प्रत्येक व्यक्तिकोः ओ उस परम शार {त 
प्रथनामं विश्वास रखता दै, आहान शिवा वर, तः 
व्यक्ति एक साथ इस वृहत्‌ धमातष्रन्-प्रर 
सम्मिदित हा | 


( ३ ) इसके वाद भदापूरवक विश भसन 
उस जगन्नियन्ताकी व्यक्तिगत प्रार्थना र $ £ 
उन्द शान्ति-स्थापन-कर्॑के स्वि अनवत परमम 
शद्धा, लगन, सुबुद्धि तथा शयं प्रदान २ । 

( ४ ) इप प्रकार यदि प्रत्येकं मनुष्य 
करने स्मि निरन्तर सच्चे दयते रल $! ९१; 
दी-खाथ प्ा्नाका अमोच शवल रते ो ५0 ~ 
आशातीत पल दोगा किं जिठते सारी वट | 
जायगी; क्वाकि इससे मनुष्य ही बद्र जाप र 

( ५ ) प्रारभे थोड़ा-षा मी यदि ह्म ग {र 
देरेक व्यक्तिको यद सरण रखना य ( 
या संघपंकी जिम्मेवारी हमसे ९५. अति ए 
दक्च ओर धर्मी एकता पक्ता ठ नेर 
सहयोग, बन्धुत्वकी मावना ओर मनोर परमः 
उत्साट ओर दान्ति मिलेगी । ६4 वष ८५१ 
्ी प्क वङ्ी विशाल दाक्तिका 1 $ | | 
मनुप्यमात्रको एक सूम आवरद्ध ₹° ° क | 
एक सर्वव्यापी खतरा सवक प्तताव्ड रि, | 


अमिषानम ॐ, || 


शई 
हषा (य 


हि _ 1 11 ननो 7 ` ~ । बी 


& 


०3 


उन्दने शिर कदा -- ईव । 
का अध्ययन करना चाये, जो $ ८ | 
रे ्। संसारके सच्चे, कमठ, वा" ६ 0 | 
एवं मरण-यपणके चि मी र ओः स | 
इ वियते गदर द्र अच के ® | 
करं तथा पारस्परिक सामञ्ज्य तया 
खोज निका । 





















इती प्रकार नवीन-नवीन विधान अर योजनार्पँ खड़ी 
र जारे, भिससे करोड मनुष्योके जीवनमे दुःख, कटश 
तया निरादाका नाम उर जाय | 
द्वमारा दी यद एक एेसा समय टै फि धर्मं एवं द्धक 
नामपर बहुत बी दग्मत्‌ की जा सकती टै | 
उन्दने फिर कदा- (संसारके सभी नरनारी एेसे 
| भरिप्यकरी खोजम 2, जिसमे न्याय ओर चिरशान्तिका 


| बर योद्धाके दारा नदी ्टोगा । इतिद्ास एेमे महापु्पाकी 
| अप्तार्ओकी गाथाओसि भरा पड़ा दै, चाद वे कितने दी 
|| बदिगान्‌ ओर अष्ययसायी क्यो न हए ्े । 

| श्तु उनकी वे असफल्ताएं अभी आशचावृक्चको समूल 
"| ऋ नदीं कर पायी ४। इस पिद्वम मनुष्यमात्र इससे 


हुगासपतशती अथवा देवीमादात्म्यका भारतम कयकसे 
।६| भर तथा करमीरसे कन्याकुमारीतक भ्राम -आ्ाममे सवं 
पर ६ । य स्तोत्र सभी मनःकामनार्ओको पूणं करनेवाला 
„| चा तत्कल सिद्धिप्रद माना गया ६ । ससे देवतारभिं 
शु नदियेमि गङ्गा, पद्मि गौः वणोमिं ब्रा्षण, यशे 
मेष तया तीयं काशी टै, उसी प्रकार समी सोते 
एनी मान्यता ह 
६ (स्लवानामपि सर्देषां तथा सघसतीखवः ।' 
"| इषी प्रकार गीता तथा शिष्युतदृछनाम भी प्रषिद् 
| । ` १ माने गये है । वारादीतन्त्रमे कदा गया ै- 
| नष्मपैणि था गीता सा भसा कलौ युगे । 
विषोनोमसदघ्ं च  मष्टामारतमध्यगस्‌ ॥ 
चण्ड्याः स्दातीसतोत्र"“"““" । 
५ म पलदायक सतोप्र परशरामदरारा कलग 
र दिये गये मनि गये १- 
 भगेवाख्येन सुनिना शरिताः स्युः कटै युगे ॥' 
वि दरद पाटो अत्यन्त सुल तया टक्मी 
। इसके १०८ पाटते तो सारे मनोरथ ए तिब 


# भ्रसिद्ध प्राथना-स्तोत्रोमे सप्तदातीफा स्थान ॐ 





४ मात हो, परंतु एेसे भषिप्यका प्रादुर्भाव कूट राजनीति 


११.७९. 
[णी णी पी वि + त 8. त = प की ऋ जकः कः ऋक ऋ 


सवेगम्मत अद्म्ब तथा उत्कट इच्छा दूसरी नदीं £ @ 


विश्वमे चिर-शान्तिकी स्थापना हो । यदि यद्‌ रश्च दमे पूणं 


स्ट दता न दसै तो भी टम, आप सव मिलकर (प्रार्थना- 
द्वारा) बहुत छु कर सक्ते १। 


युद्धकल्के बहत ड़ शता तथा युद्धनीति्े बहुत चड़ 
विश्वास रखनेवाठे भीआईइसनदोवर निरपाय शकर अमेरिका 
के राप्रपतिके आखनपर खित शेते हए भी प्राथनामें धी 
सर॑सुन्दर आश्रय सखोजते १ तथा विश्वास रखते १ । श्मारे 
देशके नर नाि्योको इसते शि प्रदण करनी चाधि ओर 
सर्वत्र कैरते हए अनीभरवादमे सभी माई बषटिनौ को चचना 
चा्यि तथा अपने जीवनम विश्वासपूर्॑क ईभरप्राथनाको 
सर्वौ खान देना चादिये । इते व्यकषिगत चीर रागत 
परम शान्ती प्रापि दोगी । 


(गो ४ 4) - ^ “सिं 


प्रसिद प्रार्थना-सो््रमिं सष्शातीका स्थान 


( ऊेख--२० भीज्यनङीनायजी रामा ) 


ले जति १ ओर सौ अश्वमेषयलका न मिच्ता १॥' 
इनि शतनण्डीदी बड़ी दी महिमा १- 
सौख्यं पद्दृशादरष्या भ्ियमाप्नोति मानयः । 
मनसा चिन्तितं देवि सिष्येद्छत्तराच्छतान्‌ ॥ 
बाताइवमेधयलानां परमाप्नोति युपरत ॥ 
( वारादीतन्‌ ) 
भद्राया रचित (तिथ्याद्ितत्वभं भी बारदी- 
न भद्र गतो । यतं मौ 
कदा गया दै-- ४ 
यथाश्वमेधः प्रतुराड्‌ देवानां च यया ९" | 
सतवानामपि सर्वेषां तथा स्ठशतीख्वव। ॥ 
तक्तशतीसर्वस्व, मुण्डमाखातनतर मरस्यसक्त व 
निम॑यरिुक तीय परिन्छेदादिम विला निरूपित ६। 
३। यथा-- | 
(सश्नमैः सम्पुय आप्यो निष्कामैः खम्पुट भिना" 


{ म^स्यश्छ ) 
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१ व रि रीरि 
1 भत जता आ जातकः जः ग ज 








त ऋः = ` भजक = 





कछ खोग नवाणमन्वरके पटादि ओर पारान्तमे १०८ 
जपको दी सम्पुट मानते ६-- 
(शत्मादरौ शतं चान्ते सम्पुयऽयमुद्टतः ।१ 
दुरे लोग वरिमिन्न मनत्रोदयाय सम्पुटक्रम मानते ६ । 
देवीका खरूप 
चण्डिकादेवीको विभिन्न वेदिक सूक्तमिे ध्रः दी 
माना गवा ६ै-- 
| “अहं बह्मस्वरूपिणो ।' ( देव्यथरवंशीपं ३-४ ) 
“भट भित्रादर्णायुभौ विभम्यदमिन्द्रारनी उटमरविनाजुमौ ।' 
( दैनीसूक्तं० ऋ० ) 
(मीपासाद्‌ वातः एवते भीषोदेति सूर्यः, (महद्‌ भयं 
वद्रयुयतम्‌९-- (विषु्ापनी० ५. ) 


इत्यादि भुतियो तथा मीमांसा कम्पनाधिकरण 
आदिमे ब्रह मन्युमय स्पका मी वर्णन हुआ दै 
दं 'परतरहममदिपी" मी कदा ध 


च्व 


( सीन्दर्यष्टरी ) 
परमव्रह्ममहिषी । 
( भगन्द्रलहरी ८) 
द पया विशपकर मापरण्दवपुराणकी देवीद 
ध (म फी महामाया; योगमाया 
1 इसपर छद ॒विरोपरूपसे समीश्य 


< मकणडयषुरागकी वैष्णवा 
वो से मते ह 

दस प्ररि प चन्ते दरिः सव्र गीयते ॥@ 
इतिदासों त > स्माकके अनुसार वास्तवे सभी तं 
~ त प पण भ ६। ९१ 


भयको 


ध स्क भौ सभी पुराणो बेष्णव तिद 

मदा, गे, दवी ® समन ६ । वे चिव, वि 
3 (| देवी- समी सनुतर (, । 

करते है परनस्वके स्परे 
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वर्णन भी दरिशनद्र-कथामिं विस्म ^ | 
दरिशव्रके क्टर्शोका नितना ध द ॥| 
इस पुराणमे हुआ दै, उतना (क | 
हे । पर व्यो दी वे चिता मले ˆ _ {8 
+ ोष-नोदादिद््य तम इ {0 
गरेच-मयतंदार-सद्षम मगबलदहनद# हः व 

बतारमे ओ भूः, उवः भीर न त 
भापको शुद्ध कर । सत्सम न, 














5 
॥ 


॥ ~~ ~~~ 
मत्स्य, दूःमे, वामनः वाराह, विषय आदि एत | 
ह सानात्‌ बिप्णुके अवतारोपर $ व्दपैसं ऋ | 
नारद्‌ पद्म, भविष्य; गरड, भरीमदवागङ, ठट 
अग्नि आदि पुराणे प्रतिपाद्य तव भ ३१४ 
उनम उनकी बड़ी भारी दिगा रै। इषौ प्र प 
पुराण मी निष्णुपरक दी १। इके शरारणड दे ए 
बद्धे दी रम्य ठंगसे प्रयु नारायगका सख श्नि ए 
यथा- 


रि) 7) 


य्योगिभिंनभयातिविनादयोग्य- 
मासाच वन्दितमतीव विदि्वरः 
तद्वः पुगाठु ` इरिपाद्सरोज्ुमा 
` माविर्भदव्छमविटक्तितमूभु्छ्ः ॥ 
पायाद्‌ स वः सयरुफल्मपमेद्दभः 
्सेदहिणिमो गष । 
इवासावधूतसकिकोत्फणिकाकराछः 
सिन्धुः चत्यमिव यस्व 


४ | ३६ मे द्रोणपुत्र पदीगण मौ | रि 
आरम्भ करते हूए भगवान्‌ विषु 
करते ई- 
नमस्ट्त्य सुरेदाय विष्णवे 
पुरुपायाप्रमेयाय 
--इत्यादि ४१ इटोकेवि भगवान्‌ 
एक-एक ङटोकसे ब्दा तथा 
करते ६ | # 
,न्यतासथतिगा् ३१४६ 
मीमां्की अर दि | 


क 1 पं तठ 
्रन्यारम्भः ग्रन्धोपसंदार तथा अपव, | ६। शर . 


त्वर | 
कया ई | 






भाप्कवी रक्चा कर, जिनके 
करता र्या ६ । 








ज्ञाते आर उनक्न गद्धेया समाप हो जाता $ 


ततः करवा चित राजा आरोप्य तनयं सफम्‌ । 
भार्यया सष्टितश्रासौ वद्धाञ्ञलिपुरम्तदा ॥ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानमीशं नारायणं हरिम्‌ । 
हृत्कोय्दयुरासीनं वासुदे्ं सुरेखरम्‌, ॥ 
अनादिनिधनं चदय क्रप्नं पीतास्यरं छुभम्‌ । 
तत्य चिन्तयमानस्य सवं देवाः सवासवाः । 
धमं॒प्रसुखतः कृत्वा समाजग्मुस्त्वरान्विताः ॥ 

( ८ । २३६-१८ ) 
इसी प्रकार पुराणके अन्तम मी भगवान्‌ विष्णुके शी 
लोकको भे माना १ आर पुराणश्रोताके पवित्र देकर 
बिष्णुखोक जानेकी दी बात टिष्वी ३५-- 
सवंपापदिनिर्मु्तः पुनात्येव निज ऊरुम्‌ । 
पूतो याति न ॒सदेहो चिष्णुलोक्‌ सनातनम्‌ ॥ 

( माक॑ण्डेयपुराण १३७ 1 २५-२६ ) 
साय दी विष्णुदोककौ मोक्षे द समान अपुनरावतय 
माना ६-- 

'्युतस्ततः पुनर्नैव स भविष्यति मानवः ॥ 

( माण्टेय० १३७1 २६ ) 
इस तर इसमे भगवान्‌ विष्णुको ही परम देवत माना 
दै। इसब्धि देवी.मादात्यमरे भी सर्व॑ भगवान्‌ विषणुकी 
मदिमा अश्रुष्ण ६ । मूल सतती भ्रतयक पदम देवी 
ेष्वी तलनेका संयेत किया गया द । आइये, 
पह इमपर भी यस्थिचित्‌ समीक्षा की जाय; स 
रुणामयी पराम्ाके चरणोका जितना अभिक मनोोगसे 
र्थन न्या जायगा, उत्तना दी अयिक म्र तथा 


| भय दगा | 

देवी वैष्णवी 
 देवी-माहतमयद शरथम वक्ता सुमेधा मुनि, दवितीय वक्त 
मा्ृष्ेवजी ‰ | ये दोनों हौ मायामुक्त ४ । इसके भाता 
पना सुरथ तथा समाधि सैश्य ४ । तपकः बाद व 
शेपा अवतरित हेती ६ 1 मूषटतः कथा 9 
षदे ८ मनवन्तरकी  । थर मन्वन्तरे अधिपिशद- 


५ पुत्रिय सिसी सम्य शोक दष्डेल नही है । 





# प्रसिद्ध भाथंना-स्तो्ोमे सप्तदातीफा स्थान # 





मष्टामायानुभावेन यथा 


८१ 








|  ताययणका स्मरण प्रारम्भ करते र, सभी देवता प्रकट हो प्रापिका रण सुरथ राजापर महामायादरी अनुकम्पा २- 


सन्वन्तरायिपः 1 


स दमूवर महाभागः सावर्णस्य रमैः ॥ 


ये महामाया सीन ४! 


(८१।२) 


यट गणड पर उत्तर 


ल्पे यद बार-बार इन्दं मगवान्‌ विष्णु टी मोगमाया 


वतदाया गया १। यथा- 


तन्नात्र चिस्मयः फार्यां योगनिद्रा जगत्पतेः । 


महामाया रेदचैषा तया 


सम्मोद्यते जगन्‌ ॥ 


तामिनामपि येकांसि दवी भगवती दि सा ! 
वल्पदृप्य मोदाय ममाय प्रयच्छति ॥ 


(८१। ४१-५४२ ) 


अर्थान्‌ वद॒ मदामाया जगसति मगवान्‌, िण्ु 


दसि योगनिद्र दी १। 


समीके द्वारा यद शाय 


जगत्‌ मोदित ह रदा ६। यद मगनती देवी शनि 
विचक्रे यात्‌ अपहरण कर मोद डा देती ६1 एय 
गोखामौ शरीवुखसीदासजीने टीक इन्दी शेकका भाव 
निम्न चौपारयेमिं व्यक्त शिया £ | 


सुनु छग प्रयर राम्‌ ढ़ भाया 1 


> हि 9 [) 
धजो ग्पनिन्द्‌ फर जित अभ्द२६ \ रिभ विमोह मन २६ ॥ 


मके अगि सुमेषाजी कृते ६- 


तया धिसुभ्यते पिश 


जगपरैतस्चराष्वरभ्‌ ॥ 


मदति सुप्य ॥ 
देषा प्रसन्ना बरदा मणां 
ला धिया परमा सुषेतूता समातनी । 


न 


संसारयन्धदेतुश्च व 


सर्यश्वरे्री ५ 


( मरडण्डे१० ८१ । ४१.४४ ) 


यद देवी जगती रजन कसती 2-- 
(सद लिनेष म जुन नित्ला \ रमै जमु अनुसपसन माया ॥' 
यी मुक्तिका देतु ननातनी अध्यात्ममयी वरा विद्या" 


कारण | 
द कर ल ग ------- तथां सनास्यन्धकना परण 'अभिया 


„ योगनिद्रा व्यं यरो 
निषे है, न छ साव निदरायः 
नरी सता जस्वम्नतवारं शनान, # 


भी यदद स्ष्वरी ६। 


स्यारखक्नम यौगिक चिचवरठ- 
कदो देवताभौका सोना हो 
( क्रण्यसदी ) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


[क = 


९९८२ 





प्यक इट अततिस दुहङ्पा \ जा बस जैव पए मवा ॥› 
आग ब्रह्माजी इन्दी योगमायाकी स्तुति करते -- 
नुष्टव योगनिद्रां ताम्‌? (८१।५२) 
“निदा भगवतीं विष्णोः? (८१।५३ ) 
इन्दीफो वे महाविद्याः गहामाया, गेषा, स्मृतिः भीः 

ह, ई्वरी, पुटि, तुष्टि आदि कदते ४-- । 
महाविद्या महामाया महामेधा महार्धतिः । 
तवं भीसत्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं॑पुद्धिर्बोधलक्षणा । 
रुञ्जा शुषटसतया तुिस््वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ 





(८२१ ।५८) ६०). 


इनको ही वे समी प्राणी -महास्ति 
ररम वतते १ __ -पदार्थोकरी शक्ति-महाशक्ति- 


पण्च कंचित्‌ कचिद्‌ वस्तु सदसद्‌ वािलातििके 
वसवस या पचिः सा पव स्दयसे तद त 
3 (<१।६३) 
यहं महामाया मदुदमकरो मोदित करती ४ _ 
पुनः ८५ । ५-६ मे ; 
दे पलो रत मन्मते चल 
“पिष्णुमाय भनुष्टुवुः १ 


“पा देवी सवभूतेषु विष्णुमायेति 


(८८५। ६) 
शब्दिता ।» 


अन्तर्म उपसंहारं भी 
आदिते ८१। ५५.५६ का सरण 
* सुस्पषटरूपसे उन 


( ९३।३ ) 


न व्र = ४ | 
५ स्वमिदं तत्र्‌ | ४.4 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


` ` ` "न्ता 


र जयति जगन्मङ्करं दरेनौम ॐ 











इन र न्क 
इन्दीकी पासे मोह-निराङति मय 5 
व्रिान एवं अन्य सिदि्ौ मिच्ती ६ `` ` 
“सा याचिता च विज्ञानं तु शद री । 
{(५२।११} 
माण्डेयपुराणके अतिरिक्त अन्य मपु ४ 
देवीकी वेष्णवता निर्दि ६। उदा ऋत 
१८१ । ३७-५३; विष्णुपुराण ५। १।४०८६ अ 
वचन इसी प्रकार ई 
योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मों ष्ष। | ` 
अविद्यया जगत्‌ सर्वं॑तामाह सगवानू हि॥ | ` 
ये ही ञ्चम्भ-निद्यम्भादि सवकी निहन्ी ६- 
ततः छम्भनिदयम्भादीन्‌ हत्व दैत्यान्‌ सहव । =| 
एथिवीमरोष  समण्डविप्यसि ] “““" 
राघा, सीता, समिणी आदि मी य १६ 


भ्योगमायापि सीतेति जाता यै तव बेसमनि । 
( भष्यास° १।१। ६५! 
(जगतामादिभूता या सा माया हिणी तव ॥ । 
( मध्यात २।१। + 
अय 
यह्‌ माया भगवान भित्र नदी द ।* म 
भागवत-पन्धौमे इस मायाको मगवदपीन मौ कए 
'र्यदुधीना सद्वामाया ग । 
यद माया भगवदविगु्लोको विपु" ` | 
पर मगवन्नामके परमिस दूर रहती दै-- 








इस तरह यह्‌ 
विष्णुद्ति हैः अतः वैष्णवी दे । वादमं 
इसका दूखरा प्रचार मी क्रिया गया द। 








22 ॐ «2 -~ 














[ङि क 
जि पिति त [कण्वा 





भगवन्ताम-जपका सर्वभे४ आधार “मात्म” माना जातादै। 
शरे वि्वमे श्सकरा व्यापक प्रचार ६ । इस मादाकी भारतीय 
| सनातनी ) पद्धतिपर "यज्ञानां जपयज्धोऽस्मि दीपक टर्म 
ङुढ प्रका डाला गया दै । पर मालका व्यवार प्रायः 
तमी धर्म; मत; मजदवः सम्प्रदाय एवं देद्योमिं देखा जाता 
द। दिद, मुसल्मान, ईसाई) ओन, बोद्ध सभी 'जपमात्यका 
गरवहार करते | पर खवक़्ी पद्धति्यौ शटग-भल्ग द॑ । 
य संशषेपमे उनका दिष्दर्थन कराया आता ६ । इमं 
देह नीं छि इन सभी मत-मजष्ट्ववादढ़े देयो रो भारतसे 


` दी माटकी रिश्चा-दीश्षा भिटी 2। धस्तु ! 


मुसस्मानेकि यँ मालको 'तसबीर' क्या जाता ६। 


। तश्वीदमे ९९ गुरिया दोती ६ । उसपर ये अस्दयद्के नाम 


अपते ह । ओनोकी जपमालभं १११ दाने ( मोती ) रोते 
६। इनम १०८ पर तो ये "गमो अह॑न्तायका जप वते ई 
शेप तीनपर "सम्यग्द्ंनक्लानचारित्रेन्यो नमा जप करते 
६। सिक्लौकी मालाम दानीकी जगदपर मुत्ययम स्दवी 


गौड मार ती ६। पर यद य्काऊ नशी हेती । $खधये 


पे कभी धिष उस्छरवेोपर खोेके दाना माद्यक्रा व्यवहार 
भी रते देखे जति १ । जैनियके यशं गभितियाके भतिरिकि 


भचनीया माडाका भी उपयोग दता ५। दिके या 


माटाकी भी प्रषिदधि. टै। भगवान्‌ विष्णु प्रायः इसे दी 

धारण फरते ६- “यैजयन्ती च मास्‌ ( धीमद्धागव्त १०। 
२१।५ )" “उर भजन्ती मरः \ या वनिकं म्‌ मन बं 
षदो िदयाररारः \* इधके अतिरि "वनमाच्म अर्‌ 
भवमादाशका भी उस्छेल मिटता दै--+उर श्रीबत्स खवर 
पगगार्‌ 19 (पानि सरोज संह जयनठा \ कख दगेकि मतसे 
4 तोन ्ी एक ह ओर्‌ कुक मतते भिन्न । ओ ही, ईध 
पवन्त मादाय प्रायः पाच प्रकरी मभियोको गूया अता 
ओ प्चमामूतेसे उलन्न तथा पाचि तेः तीक मा 
६। यथा-भूतच्यसे इन्दनीगगि अथवा नीम 
जह्तत्वसे मोक्तिकं या मोती, अग्नितद्का ल या प्रग 
+ वायुतसयका पुष्पराग भीर आदरा्तद्म वज्मगि 


पा होरा+ । इतौ अकारा एक पदकार मी देव ९।_ हीरा । इसी प्रकारका एक पदिकदार भी हेता १। 


५ मागवन १०२६ | मदा यक मयाख्याता “वैनवन' 


# माखाक्रा भ्रचार # 


कानि तिच 


मालका प्रचार 


( देख्फ-- पण्डित भीजानकीनायजी छमा ) 





( रा० मा० वाढ० ४७ । ७ ) । इती प्रकार, श्वीपा सीप 
सूती गजमुका मनिमाक \ इन पेचको पिमे, तव दो 
अममा !› ध्वनमाठग्की भी एक विधि द। इसमें सीप? 
तपादिसे उत्व शक्ता मणि्ेकि पोनेफी वात १ । ( रोते 
रीज़् मेन्दान्ड इन इण्डियन दिरर्वरः भरियन्यठ ग्रस 
खिट, १८८१ १०३) 


शी प्रकार दिदुमिं एक नागदमन गाददीमाद्या भ। 
हेती १। इस माखार्मे स्पधि वपी द्धो )ॐ दानं 
चेते ६ । इष तरणी माद्यभेकिः वधिनेषे सण आदगीक्नो 
भी लम हेता ४ । इन मासर्जोदयारा दिनं शरी माश्द- 
अन्धके जपेः द्वारा रर्पददाकी भी चिभ्रिसा दती ६। 
शाक्तिं पुत्राय पुरी माद््रक्न मी भिथिप उपयोग 
केता १। नार्य इण्डियन्‌ मोष ण्ड क्वि") भाग ४ १० 
३७८ रामगरीव नीतेका एक ऊख प्रकत हुभा य 
जिं डला था ङि श्रायः अपिश्चंश ददु यद्‌ = धारा 
१; ४१ ण्ट ठी दुता चर्ण ~ ------ रकी दुर्बरताके फरण धी पुत्र 
को भ्वनमास्, पी माना १--+पैस्क री वनमाद्यय्‌, । 4४. 

दमन्यारपारिजतधोरुधैः 1 पत्नि युयुैरमैपननाय 
रदति ॥) (परमगरथरोःव्यास्वा ) । श्मनि परिस वुनन्छ्य ए 
इस्‌ रुवं ( ९। ५६१) पपच रामं चसिवर्थयने पथनु्वोनी 
माद्यघ्ने भवननाद्य प्र द--ौलपुपययी च्म वनम 
दिता ॥ ( वि्चसि० चसिनिर व्यार ) । सावत ७।३१ 
सुखसीदापर्ीने पुरानो नायकी व र प्व 
६---श्ागत्‌ वनमाड उरसि तुर्क प्रसून रात गरिविपि विपि 
बनाःं ।॥ भ्तरधयराच' १६१ भा चवुरन्यएुमनयः 
ते पप्पी बननाय्‌ की ६1 0 रामभ दीम 
पादम्बरी माद्यन्ने बनना द्द ६--"आगदय्य या शन 
यचनायेति सा मच । भध्यस्वयकान १।६। र सुचणमय्‌ 
अयमाञक उसे ६। २३९२ ६। (9 छ भ ध 
पो जवनारा य्न ६--- चिद्‌ विसि दूवःदुनकमादय । 
वि देदययरासतनं (राननद्रयन्दि्ध मै कमस 1 च 
२--शाताज्‌, रघुनायं अनस्छनख्दय माड पराई ॥' (एनयन््- 


चन्द्रि ५॥ ४६) 1 गोताव् १।९६३ । ४ भौ प्व 


अवनाटः टि ६। 
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| 


५८७ 


रत ल रेकं पत्मन सि ण्व "१ नदीं होती । इन वगम पुत्रभावमे. खित राहु, केतुः 
मङ्गल अथवा शनिका अवद्यान बिरोपर वाधक माना गया 
दै। पुत्रप्रातिके अनेक उपार्ोमिसे (वंतानगोपालमन््रका जप 
4 'पुप्रजीव*माल्य धारण आदि विरोप प्रमावशाटी माना 
गया ४} 


आश्ि्नेडके पिट रोव म्यूमिवमभ्मे एक २१३ दान. 
फ़ मतापगदृकी सुन्दर मारतीय माद्य सुरित । बद्धक 
मादरम भी १०८ दाने देते दै । कदा जाता है करं गोतम- 
युद्ध जन्मसमय्‌ १ ०८ उ्योतिभी उनका भाग्यपाठ वतलानिके 
स्यि इये गये थे रौर मादय ०८ दामे इसी बातके 
तीक ई । बमं बुदके पदनि आ | 
ल) ५ , वमान द्धक पदयिह्के मी १०८ भाग ई । 

श्चरतमन्‌ ध्‌ 
तम्‌ बद्धकरा धमटेव वदृ, भी १०८ पक्तिेमं 


श दिता टै। चीनका वेगि 
ए = नका पृक्रिगित उञ्व्व दवेतमन्दिर 
१०८ यूते परिरा टै 


५ तथा जापानमं मृतक-भादमें १०८ 
१ सभ जाते ई तथा १०८ रुपये ष्टी दान दिये जाते 
भतः उनके यं सव॑ १०८ महत्वे मान्य ३ । 
स 1 र ८ 
थ| अतः मादे मी १०८ दने शेते ई। 


वि (:470 चन 
देदोमं रचयित ‰ 3 सक 
नि ट वर मादा मौ अवदय दी कु 
स दती ई ^ भारतीय वद्धोकी साढा प्रायः 
«115 ६! समान होती | माद्पर ये सभी ~ 
छक्र ्यंगवाः य्‌] ध्थगनग 
बोद्ध करि यः # स्कर ¶ 
जनी वू म नवा माना गया | 


९६९ दानी दत्र ४ ओर उन्म 
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# जयति जगम्मज्गलं रेनौम # 





















५ ए९० ; 1 
+ 9 9 र्गु्न्‌ (८ 
जिल्द्‌ ३६० वारिगटन १९०९ ) ५ 


अर, ईरान, यक आदिमे इत्यमर थतौ | 
व्दोकी तसवीहमे ९९ दाने हेते १ । पुल दन 
कटलाता टै । इनकी मात्म तीन भगे य छ ।7; 
र्येक भागके दार्नोकरा स्प-रग दृष्य एत १। उ 
आकार भी वृर होता दैओर वे विमिव द्रत भे 
६ । उनके या एक दूसरी माटाकम भ रख देब्र ख| 
& निख्म ९९के खानपर १०१ दाने हेते६। छ | 
पगम्ब्रोका नाम जय माना जाता १। ° गेकतसं &| 
ह कि कटी-कदीं ये दाने अव्छादसे द षमद गमे खे { 
पैगम्वरोके नामका को प्रवर आधार ऋं भखि| ` 
( प्रोखीडिग्त ओफः यू एत० ने मू, ६६ ११ २५५ 


मुसत्मानेमिं माद्छका श्रचार कृत्रसे हअ! न कल | 
कई किंवदन्तियां पायी जाती ई । उनके ब 
प्क धर्म्न्थमे आता रै कि अनुड एष ५| 
मसजिदमे गये । वहा कुछ उपासक एक पीके हक । 
१०० तकरवीर, १०० तदक ओर १०० र्ण१(म || 
टेकर भगवन्नामका उच्चारण कर्‌ रदे थे । जु ` | 
वदा कर (मखा होता कि वम स्ते $ अप पि ् 
करते; भं पका आदवासन देता हं र 
भी मली वस्तु नष्ट न देगी ।› इससे अनुमान 
इस्छाममे इसके पूवं भी माला रवर ५ => ग | 
लोगोकी यद्‌ प्रव धारणा फ बौद (4 ध 
जन भिद्य था । ( एच थस्टंन, जनह 
माग १; प्र° २६५ ) 


मुसल्मानेमिं फं 
दानेके धिप पथिव्र दोनेका दावा 
अलग पदा्थोकि दाने तैयारकर माल्‌ 
मुखर्मान जो अब्ुख यदायके अुयायी « 
गणना करते ‡ । ठकड़ीकौ मारक यय श 
करते ह । मक्केक मिद्धीके बने ठ ९ 
पवित्र माने जति ह । पयर, सीधा व म 84 || 
दाने दते ई । भूगे ओर मोतीक अ ति: | 
उपयोग होता दै । धिया लग _ ते ६। ५ ॥8 
बनाते £, उद्या क्रि हुसेन 








ले | 
शाला भौर प्रय १ | 
लः ५ णी) 

अः {| 

1 
रभि † 
४ 
तेद 


॥ 


+ 


0 
९ 
नी सम्प्रदाय भारतीय मालार्थाका श । £ 








रसस्मानेम ऊटकी दीक दाने की मालका भी प्रचटन १ । 
(करकः १० ४१० ) कभी-कमी वे इन दार्नाको हुसेनकी 
मृतये उपलस्यमं छाल रंगर्म ग रग रेते ६ । इसन-हुसेनको 
रहर देकर मारा गया था । अतः उनका रंग पीठे हरा टौ 
प्या था; इसल्ियि बे कभी-कभी इन दानक दरे रगे भी रग 
हेते १। फकीरोषी माला श्रायः बिभिन्न रंगके सीसेकी 
एथियोकी होती ९ । ( तदमीद्‌ ए० ६२५ ) 

मिख ( इजीष्ट ) भ॑ १००० दार्नोकी मालका उपयोग 
मरण-संस्कारकै चाद श्रिया जाता ६ । उस समय कुछ 
नफी आयते भी पदी जाती ४। ( छेन्स मोढनं 
{निषधियनस्‌ ¶० ५३१ एफ ) 
ईैषाइ्योमे मालका प्रचार मुसस्मानेपि दुभा यष 
मन्वत रही  । पर वादकी खोस इस मान्यतामे संदेद्‌ 
तेने रगा टै (प्च ०यस्टंनः, जर्नल सो० आंस १ २६६ ) 








> ८“ 








‰ ~. 


=> 
= 


जगतूम मानवमात्रकी ओस्माका सम्बन्ध प्राण शोर 
प्रशमे १ । प्रशासे जानका प्रकादा, ओर मन-वुदधिके सदयोगसे 
प्रणमे जो प्रार्थना फी जाती दै, उस प्रार्थनामे एक विगेप 
पचार होता रुदता । ददयके मावे पणं प्रा्थनामे 
। ओ शब्द्‌ मुखते बाहर निकरुते {-भत्माः प्राण ओर मनवे; 
। ष्योगसे जिन प्रेममय बराक्योा उच्चारण होत्रा ६, उनकी 
` शति, उनकी क्रिया ओर उनके परिणामे एक व्रधेष 
। बआष्यास्मिक प्रकाशका उदय होता । 
"स तरा एप आल्मा वार्मयः प्राणमयो मनोमयः । 
उस ब्रल्वती त्रियामे प्रार्थनाके शर्दोकी गति अनाध 


= 2 2, ०. २ © 


~ ~ 


5 4 र $ @# कि गतिवे 
र एत १। वभे भी यायु, तेज, मन --इन तीनौकी गतिसे 
६ भदको गति अधिक मानी गयी ६ । 

6 प्रा्यनके दवारा अग्िद्याके अशानान्धकार्मसे मानव 


| ( दिव्य शन ) केः प्रकाशमे आ जाता ६ 

भोर उत ्रद्म-विज्ञानक़ी रा्निते पद परमानन्दमय शेता ६। 
 _ आज संसारम सभी दोग अदन्त ‰ भौर राग-देपके वाता- 
षविं भवभीत, पथस एवं व्याङुक ट । शान्तिके 
† भा आन्दोटनः प्रचार, प्रसार चख रदे ६। कटी 
. अर, भीदारदा 2, परनु अर्भतक तो शभ परिणाम 
दी ४ 


क जेषि [षं भ ह “ति ५ 


1 


% भ्रायना सीर दिष्य जीवनं # 
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रोमन केथोखिक सम्धदायम १५० दा्मोकी मालका मनदनर। 
ये १५ बड़ दानति १० भागेमि विभक्त देते १ । रोमन 
साघुभक्री गाला्गे १०० दाने शेते १ । ये तीन शे दानेनि 
४ भागेमिं विभक्त शेते ६। ( रिदविरभरी ४। ३ १० १७३) 

यष्टदिर्मोमं मालका कोर भी पारमिक मदय नशी ३। 
वे शे केव कषा या विनोदे ध्य प्रवं तथा उलर्योपर 
धरण करते हं । इनमे मुख तो ३२ दार्नोकी ओर इड 
मात्म ९९ दारनोक़ी रोती १। इससे अनुमान शेवः ३ छि 
इन्देने द॑ तथा यूनानवाधिदोमे इमे अदण स्थि । 
( इन्साइक्रोपीडिया ओ रिठिजन रण्ड पयिस, भा 
१० १० ८५५} 

इस प्रर संहेपमे मायके प्रचार प्रसार्म दिदर्थन 
कराया गया । यदि अनु्म॑भान प्रिवा जाय तौ ओर भी वटुत-सी 
बातें शात हे सकती ६। 


01 


प्रथना ओर दिव्य जीवन 


( लेलङ--भचा्यं मभीभननलमरधी गोस्वामी, भागवगभूषय ) 


यदि आज दान्ति चादनेवलि गारे शव खग 
वयि वा समधरिरपये च्चे मन॒ शीर तनिष्कपट-भापने शं 
पुस्योत्तम परमात्मासे शरार्थना करं त। थीत दी यन परिणाम 
होना निधित 2 । परंतु सवंप्रयम प्रा्थनाकी परियायप्मि एवं 
अवते अन्तरे आत्मव््य पिश्वाय़ी आवश्यसता ६ । 


र्यं पुद्पोम भगवाम्‌ शीद्णने तार न्तिके 
तमि शिद्धान्त ओर सूप्र्पते एनी वात चता दीद जी 
तर्तरय्दर १। वद 2-- सुदं सर्वभूताना कत्वा मां 
लान्तिर्च्छपि ॥' भगक्रच्‌ स आनचिन्तक गुद ससा 
£ शान्िदातः {। 
इस भगवत्‌जयन विश्रामो भाप्यकृता दै । परा्थनाके 
एम प्रायः रेषा दो जाता ६ % मनर तरि पिपयाकी 
जञोर दमी रहती द वथा श्राणयनि भर + सवयम दीन्‌ 
रती १। इलचि प्रा्॑नादे शमव यन्त मन चथा निखाथः 
भाव आतस्यकता ४ । एमी परथनान्न जमलर प्राथ 
अनुभयमे शन आ जता । यतः र्म रप्वद्धर ओ 
्र्यना दी जायनी, उन भमेधर धिः मी । 


एरमामाङी प्राना, उन यानं मिश्वव रतै त 


भर 1 ६ [व 
भ 0,91.5 2118८80 \/2/81/185। 01661100. 01411260 0 60810011 


५८६ 
आत्माकी अमरता, पुरुपार्थकी सफ्ढता, मूत्युसे निर्भयता 
ओर विपयनि प्रिरक्ति अपने-आप प्राप्त होती द । 

एवः दिन भरीकृष्णको ध्यानम मग्न देखकर धर्मराजने 
पर्ल क्िया-ःमाई वादुदेव | अमी आप क्या कर रदे 
ये { भीष्णने उत्तर दविया--ध्यान कर रदा था ।› आशचर्से 








| च "ननन === 


युधिष्ठिरे पूछा--“करिंसक्रा ! भीकृष्ण कहने च्य | 
इस समय भीष्मपितामह मेरा ष्यानकर परत चर प 
अतः म भीम्मजीके ध्याने था--उनके पत गज ए। 

ध्यानपूवक प्राना ध्याता ष्ये न ट ¦ 
ओर श्येय ष्याताके अन्तरम | 





हम इशरम विश्वास करते है 


( 1" ©०व ७€ प्षण्श, ) 
८ गू ञक--भीपाड भार० दिल; सूपानपरकार भौर प्रपक भीदोखरराय जमनादास भरेवा, एठ.प० ¶ी* } 


“अमेरिकराकी यतमान समूदधिके पीठे छिपा रदस्य क्या 
४ इका जाननेव्ययक मार्मिक परिचय इस ठेखमे दिया 
जा रहा ६ । श्वरके प्रति विश्वासः मानवजातिको उसकी 
उञ्नति करमर ओर अवनति रोकनेमे कर्तकं उपयोगी 
रोता दै, इसका प्रत प्रमाण वत॑मान अमेरिका है, जहो 
अपार भौतिक सामग्री ओर उससे होनेवाले अनिके साथ 
ही समसत श्रजाकी रशरगमिमुली इत्ति बनाये रखनेके व्यि 
एसी सामृषटक योजना ६ ओर उरक प्मावते वकी प्रजाके 
ध खया भी श्रित अंशोतक दिक रही 
स आ मानता कभा अदूर सम्बन्ध वना 
| भ प्ता मौ इन टेखसे भीर्मोति ग 
= ७ पयुक्त राभ्यः प्रत्येक सिक्केपर ओर 
९ तक नोप छपा रता दै म शधरपर 
-छ्वास करसे ई-"17 ७०१ ५९€ ६८८४७६१ रा्राय धर्मकी 
६ वास्य इतना अधिक स्रज < 
बते अमर उनो 8 सखामाविक शे गया 
जानकारी = + ` अमरिकरनकि इरेः समबनध 
न्‌ होनेपर भी कमी 


द वासय रे भौर कं हिला उर नदी दोता कि 


दसी विरेको नान खमा | इसद्िये 
जकसात्‌ दिस विदेशीकी दृष बोपणादी ज्‌ 
६ ओर य यः द्वक कारण इत बोपणाकी ओर जाती 


ड गमप क शेता ३ । 
4 र पिय वत गवा ओर उसे इसके 
उपन्यामकरे क ¶्ताय नदीं हआ; त्त्र वरह ^ सी 
केप पद गन भाति वदी टगनमे इस ह 
पाठे पड़ गया | उसने इक शरे का परता लगाने. 

कृडिज- 
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के अरथशाके प्राघ्यापक डा० डी° वर्मन हद; 
१९६९ मे पच सतादके स्मि अगेरकक प्रवर १ 
ओर वदसि लौटनेपर इन्देमि १९६३ (भगेति ष 
नामक पुसतक प्रकाशित की थी । उष्म इद 
ईशवरपर विश्वास करते टै, ¶" 0०0 ४९४४ क 
मुद्राङेखके रूपमे क्यों छिखा गया, ईव ५; 
शोधका वंन दिया ३ । 

षे ताया 


प्राध्यापक श्रीवरमंन महोदयको 
सन्‌ १८६१, जव अमेरिकाके उत्तर आर पिक 
आन्तर-विप्रह चक रहा था ओर उत्तरका व 1 
उचचरोत्र दारके कारण शिधि हती आ २६! , 
समय वेन्दिक्वेनियाके एक धर्मयाजक रेषरण्ड ८१ त 
वाटङिन्ने सरकारी कोपमनत्रीको ला $ प ह 
विपचिको कर मेरे हदयके अंदर इतनी ® त 
ह देता, निवन लका अवम युत श ऋ मः 
टै कि ट्म ईरो भूल गे {॥' ध ६ 
वल्वाद्‌ नदं मन सकता ओर न ईस ५, | । 
सुरक्षित दी रद सकता दै । दमछोगो क ¶ | 
सिक्ोपर भी छप जानी चाधिये ॥ 0 । 
भी चेइज इत सूजनासे समव श गव नदह | 
उन्देनि सिके लि मदर-नि्माण करन का म ; | 
भीफापिस सकारे ज अनिर 6948 | 
रचना की, तब उसमे यह वाक्य था-- (९ द्‌ (८९ । 
धप७५-- (दश्वरमे हमारा त्रिश्वाव ३। न ‰&# | 
जव इंगलैडके साय अमेरिकाका युद इभा । ३ 
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‰ हम ईश्वरम विश्वास करते ६ £ 


९५८७ 


कक क यं 


न~~ 


ग्‌ 6०१ ७८ ६८४७९--हृम ईश्वरम वा करे ६ 
यह्‌ ठनुरूप दे दिया गया । 

अमेस्किन कांमरेसके द्वारा खीकार फिये जनके बाद 
षन्‌ १८६४ मे इस वाक्यको पदले.पटल दो सेन्टके सिक्केपर 
छापा गया । इसके बाद बहुत सिष्कोपर छापा जाय, न 
छापा जाय--सन्‌ १९५५ तक यह चटता रहा । परंतु उस 
साल कगरेमने यद प्रात्र करिया कि अमेरिकरामे प्रवसति 
ठमाम पीपर, फिर चदे बह पिष्ा हो या नोट यई श्रा 
ठेव छना दी चावि ओर इसके प्क वके बाद 
अमेरिकाकी राष्रीय व्रिधान समाने-111 0०0 ५९ धप 
प्म ईदवरमे विदवास करते ई,-इस वाक्यको अमेरिकाके 
सरकारी मुदराटेखके ल्पमे अधिकारपूवंक थोषित कर दिया । 


अमेरिकराके सिक्केपर यह मुद्राटेख किंस प्रकार छने 
हगा+ इसका यद इतिहास दै । पर॒ ५यद क्यो छापा जाने 
हग -इमका उत्तर दिस्लना कटिन दैः क्योंकि भारतकी 
भाति ही अमेरिकाकी सरकार भी (ध्म निरपेशष टै किर 
उसके मिक्देपर द्वसतं भद्ध प्रदान करनेवाला यह्‌ वाक्य क्यो 
अंद्धित किया जाता द १ इसका कारण यह दै कि वही प्रजा 
अद्धावान्‌ १ । अमेरिकके सारे निवासि्योम ६३ प्रतिशत 
लोग 'प्ार्थना-मन्द्रि, ( (ाप्रप्<ा ) के सम्य ई। इनमे छः 
करोड़ उन चास ताल मनुय प्ोेटेन्ट र ओर चार करोड़ 
अडतीस लाख कैथोकिकि ई । पचपन लल यहूदी ६ । 
करे अतिरि शेप लगमग सात करोड़ न्वे खल मनुष्य 
भिन्न-भिन्न घमो आर सम्प्रदाये बटे हु ई ओ अपने. 
अपने धर्मकेः अनुषार सी एक पववौपरिशक्वि'को मानते ६। 


परु एक रपस दें तो अमेरिकन प्रजा क 
प्रति विश्वासः, ओ वहकि प्रचलित षिक्षपर्‌ यु 
सपमे अङ्कित दै, रा्रके १०० वर्पके छोटे-से जावन 
कार्ते भौ बूत पदा दै । पिते इतिदषका ख? । 
कृरनेपर यद्‌ बात याद आती दै किं अमेरिकरकेः आरम्भके 
निवासी रईगर्खैड छोडकर अब व्िनियाके खि निकटे 
त्र रास्तेमं भारी तूफान आ अनक कारण उनको 


मसचुमेट्‌ मके क्रिनारे उतना पङ्का । ये अपना "21103 


वाटर प्वानरियोके जनके स्मे परिचय द ये । 


महामागरक्री करूर विटम्बनाअंमं निवा अर्क द 
२ उनमरे जैसी आदा रक्नी जा सकता यी, वैरे 
अब्‌ मुरक्चितरूपमे किनारेपर उतर, तब 


उन्होने समुदायमं र्प्के धरति अपना भनार" प्यक 
किया । उषी दिनसे द दिनि "ताऽ शणः (भनार 
प्रदान-दिन'के रूपमे प्क राषटरीय परवंका दिन चना दिया गया; 
क्योकि अमेरिकन प्रजने इभी दिनि नकटीन सु 
अनुमव श्रिया था ओर इय दिनके याद दी उन्दने 
देर-की हेर ईश्वरीय कृःपाके दर्शन भिये । 


आरम्भवे दी अमेरिाम इंगदिश पद्धनिपर द नन 
बनाये गये ये; योपि पुराने निवाषी भीर उनके बाद 
अनिवाके समी अपने साय वदौ कानून ओर साथ द 
उवते सम्बद्ध प्रथा ओर परग्यरा लेकर भये य । उस 
कानून ओर प्रणाीके अनुमार फो भी परत्र वथा 
बन्धनकारक करारनामा बाइवखकी शपथपर शी शेता 
या| ओर कानूनम उल्टेख न शोपर भी अमेरिकाफे 
लभी अध्यक्ष शपथ देते समय दारिना दाय सजा रखनर्‌ 
स्र बाया हाय पित्र वाइयदपर रखकर पय ञ्ते । 

हसी प्रकार अमेरिकन न्यायाचयकि साधी मी शपय 
ठते समय कटे १--५ं त्य बोर्दूगा, भम्पूध सत्य चोन्गा 
ज्र सत्यके अतिरिक्त कुछ मी नदर बोशूग--गें शनम 
श्वर मेरी सदायता करं ।' 

इतके अतिरि, अमेरिकन रष भौर उथके अग्गूत 
राज्योका शासनकागरं चानेके सम्बन्ध ज विधान-निर्माणपर 
विचार करनेके व्मि लोग धै, तव उन्दने यष 
खषटस्यसे छ्खा छि स्वोपि हरये उपर इस 

आभार 1 खन्‌ १७०६ के शु मासकी 

तीखरी तारीखको जव 'सखतन्नताका धोपणापत्नः छि्वा गया 
तव उश्षपर द्वशव करना उप रेतिशमिकं दश्तवि्के 
अन्तिम भागम छिला-- 

पञजीर इव॒ पोरणापत्रके समधनम ए दिव्य 

के संरश्चणका ष्ट आभ्य रखकर प्राणः 

श ओर पवित्र गौखको परस बन्धत दये 
नवोावर करमेका संकल्पय करते ६ ॥ 
८० संयुत राब्यर्ममे ५२ 
भूमिका दरक उर्व का 
रज्येकि विधानोी था तो भूमिका ही 
यना उन्म रेका उ्टेख नहं दभा । 


डिली गयी, अ अमेरिका 
3 १७८७ मँ जब समग्र का विधान चना 
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तब उसके निर्माण-कत्ताथेनि परिधानके वयन प वय पटले ही 
सुधासमे अमेरिकन रके, साथ धर्मके सम्बन्धक बारेमे यह्‌ 
ट्खा यः धम-सापनाका विरोधी अथवा धर्मपाटनकी 
स्तन्त्रताम अवरोध करे, एेा कोई भी 
कानून कप्रिस 
नहीं त्रना सकेगी |! £ 
यो इधर धमो ोगोकी खतन््तापर छोड दिया 
ला है, | उधर अमेरिकन कपरी दोनो यालाभकि- 
6५ ( “सिनेदः ) ओर ध््रतिनिधि सभा ( (हाउस 
आए यिजेन्टेयिवूसः ) के जव दैनिक अधिवेदन होते दैः 


--ो्दवविसम्‌2,©-०--- 
दतमार्जीकी आराधना तथा जपय आधर्मजनकं = 


( ठेखक--ीपर्मबीरजी, एम्‌० ८० } 


० दिदूनता खर्गीय भाद परमानन्दजीको प्रखर 
५ एव भयुमछि अपने पुसखोतसि मिटी थी । गुर 
म पिता गुं तेगवहादुरजीको जग मदान्ध 


आ ग चश कायं 
ह अ । ' इनको जव विदेशी वेश्च 
8 षुदका शूक बरहर फेकते हुए केवल 
धमका अपमान नहीं कर 


ह ग 
५ यह आदद दिया पमान्‌ या। 
च “ध्वा कि 
व ॥ दिस्टीमे खड़ा भाई मतिदासको 
भेरपर्‌ पके जाय | आरा 


रखकर 

वसे ही जरे सस चे 6 
ञकड ` भर्तररात्रर कर दिये 

क यृ आरा ञया-स्य ददम ध 

त्पन्त्या भामण्की ध्वनि डी त बी दृता जाता; 

इन्दी वीरधिरोमणि 

परमानन्द्जी थे, भिनद इ मतिदासजौक वंशज भाई 

भदे मि ओर बाकर ऋ पे पंशीद् 

अदी वजये बद दि 1 काापानी अर्थात्‌ 


महान्‌ भक्नि काम ६ माई भूषन युके भरति 
क्यतीथी। ये यु मढ़ भक्छयव्र 
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तत्र उनक्रा आरम्भ सवे पटे हिय मप \-; | ` 
प्ाथनासे होता | ` न न 

य इष उपयुक्तं वनसे पाठङगशन पवा ६ | 
१९कन॒ रामे जानेवारे वहुतते धिच म 
धमविरोधौ उभाइ्‌ क्यो नहीं दिखावी देवार भैर ए स 
सम्म आयेगी कि अनेक पिभित्र पम परम इने 
रोगोके इस "धर्मनिरपेक्षः असाग्रदाकिड गे प्रि 
सिकोपर सुद्राठेलके स्यम ¶५ ©०॥ ६ 0४७ 
पर विश्वास करते है" इस वार्यका गम्भीर ख स्न \। | 













इनुमान्‌जीके उपासक ये | कदमें थे तो षत एट बर | 
टये? परु इनका हृदय वाठकक्ा-सा सरढ था। 
ये भाई मूलराज मङ्गलवारको तरत रवते | दिम 
न खाते । सायं मन्दिरमे हनुमान्‌जीके द सते म 
ओर वहो मिष्ठानन चद्ते । प्रसाद्‌ ता े + 
माम मिलता । गोरे रहते वो इर षसो एब एर 
प्रसाद आप-से-आप पैव जाता । माई शूष र 
कादमीर राव्यके मकमा जंगलात नौकर य। 
भां मूलराजका सुपुत्र कस्तरीलछ तः न | 
पदता था (अव तो वे प्रजे ए १ | 
ई )1 रावरपिण्डीकी बात ६। यह बीमार १ | 
निमोनियाके कारण हालत खतरनाक शे श । ए | 
अस्पतालमे अख्ग कमरा ठेकर रोगीक़ो ष त । 
परंतु वदां शल्त वदसे बदतर शे प ( | 
डवल निमोनियाम पिर्वित हो गया । ञ्छ रे | 
हाथ्पोव मारे, परंतु कुछ न वरना । प्क तरम । 
पितासे कद दिया--अव हमत ८ = १॥ 
यदि आप ओर कुद कना चा वा # _ 
माताने यद्‌ बात सुनी तो वे अर्ष न्ना | 
पिताने उन धैय दिया--०अरे | यद १ ¢| 
विश्वास नदीं १ ये डाक्टर, वैच या 
कर्‌ सकते £, जब उस एक ष जव ५ (र 8 
ब यह कटकर भाई मूलराज १ + ^ 
भारावनामे ढग्‌ गये | ये दिन्‌ राते नौ हि < 





ई हचुमान्‌जीकरी भाएधना तथ। जपका भाष्व्यजनकर एल 


८९ 








| | गते । जपमे शी श्षपकी भआगयीतो आ गयी, नष्ीतोः 


ारपादैपर न लेरते । 

एक रात; अब करि रोगी जीवनकी अन्तिम ब्रद्धियो 
पिनि रहा थाः पिता वेटेके सिरहाने वेठे निरन्तर जप 
क्र रदे ये| इनकी ओंख कग गयी । क्या देखते ६ किं 
सेद दादीवाटे एक सजन इनके सामने आकर खड़े हो 
गये | इन्टने नमस्कार परिया तो चे कटने वगो--(धवरानेकी 
उर नदीं । यही, इसी नगरमे, श्कीम दुण्डीदाराम दे । 
उससे दबा त्मकर वच्चेको दो । यह चंगा हो जायगा । 
द्री भी अवसाम षत्ररओ नदीं | 

भाईजीकी ओंख खुटी तो सामने दीबारते लटक रदी 
हीपर नजर पडी । रातके बारह यज चुके थे । कुर्पीपरसे 
इकर खड़े हो गये । पा बेटी पत्नीने पडा, स्ववां १ क्या 
वातत ६ १ टडबड़ा श्यां गये १ 

भंजारहाहं। 

(कहँ १ 

दण्डीदाराम इकीमके पास ।' 

(्ुण्डीदाराम हकीम { 

घं, आश हई ३ ।' 

(किसकी आशा १ 

वह्‌ वर्ति कौटकर तागा । मं जाता हं । . 

माईजीको रश्कीमका मकान मादम था । दादरी 
गदिोमेसे घूमते हए वे दकीम छण्डोदारामक्रे 

भदरानके सामने जा पे । ल्मो आवाज देने । दकीम 

। श्रवन अंदरते द पूा--भ्कीन ३ ! 
उन्दने जवाय दिया--ष्दरवाजा तो खोखो ।* 


3 ताजा कौन खोटे १ सर्दकिः दिन । पिका जाड । 
ॐ बारह वज्ैका समय । 
ते भी न्येत्यौ करके विनयप्ा्धनाकेः द्वार दरवाजा 
शृश्वाया । भा दकीम सावे भती जायी तो देला मि 
| ही । ये उनके गवे दी खनेवारे ये । 
व परिचित, वपनमे एक साथ खेलते रदे ये । माव्य. 
| > एय एक साय ष पायी दुरे थी । देखते दी इरकमने 
। बहम भाच धिया ओर पृा-^माईमी | भाग $६१ 
` छिव १ 


भाईैजीने अपने ब्ड़केकी बीमारीका भारा दढ कद 
सुनाया । रमे सुनकर दफीम चादुपनं शिकायत कीौ-- 
न्मारजी | यद्‌ क्या १ चेय इते दिनेमि बीमार १ ओर ` 
मुशे इतिय त नीं दी । अव जव चद्‌ अस्ना पड़ा द 
ञओीर कटर जवाब दे चुके ई, तब आप मेरे पा अयि ६। 
कितना युत्म टै यष्ट मुशषपर | ओर श्रि आपकी ओरसे । 
््ण्डीदाराम ! ओ तुमते क्षमा मागता द --भाईजीने 
उत्तर दिया। भसन ब्रात तो यदि तुम्रं यानन 
मादस कैते मनसे उतर गया । परंतु अव जव मुञ्े भगवान्‌ले 
षमा षर दिया १ ओर यच्वेनो स्वास्थ्यफा बसदान दैते 
हुए यश तग्धारे हारेम दपा टै तव तु्दारी ओरसे दर 
क्यो! मुशे शय्ये दवा दो। निमोनियाश्ी मारी बात | 
तुमसे कद चुका हं । दवा ठेकर म॑ भाग आऊगा ।' 
हकीम सावे तीन पुद्धियों दी, आध-भध षके 
बाद शाददके साथ एक-एक लित्मनेके विये । भाईनी 
विरपर पब रलकर अस्पताल पटने । 
डका संशञादीन बिस्तरपर पदधा था । माता उसकी 
ओष वहा रही यी । भादंजीने बच्येको पकड़कर एक 
पुदधिया उसके गदभ डालने कोशिश की। प्रु रर्गनि 
बेलेशीमे दायां दाथ मारा, पुष्या प्रे जा पढ़; दवा 
गिर गयी । माता चिल्तायी, परंतु भाईमीने दान्ति हाथमे 
न जनि दिया । दूरी पुर्या खोड रोगीदया दाग 
पकड़ा । अवकी उसने गृह श्ट दिया, भिसते इवा उमये 
कपपर पड़ गयी । दारः मात्‌" द्विती (५ 
दोन ह्यय ओर द पकड़कर रक्ले ओ पिवान बड़ी 
चावथानीसे मुद खोलकर दवा अदर दाल द आर तथश्चात्‌ 
यु शष्द रपा दिया । 1 
एक धेयेकेः वाद रोगि आंख खो आर माने पानी 
मगा । शौ जान्-सान आयी । गईञी इकीमतेः रकी 
ओर भागे ओर उयते जार साग दाच युनाया । 
तोन पुद्वियौ भौर दा। छः १०४ बाः य श 
स्मि पिस्छुट मागा । मतान परमात्मा वराद श 1 
ङु दी दिम कस्त्रीचयय चंगा ह गया । जवर डक्टयङ 
माजन उस सद्द दादीवाः दरक दाद चनाय ठव च 
द्ग रह गये । मादंजीन अपने उपाश्यदेव दनुमानूजीको 
कोरि-कोटि धन्यवाद किया । 


----> गर 
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‰ जयति जगन्मङ्गलं हरनाम * 





अद्भुत नामनिष्ठ छिनकू भक्त 


( रखक--भक्त भीरामशरणदासओ मरोदय ) 


 भ्ाचीन समयक्री बात 2, जव भारतम यबन-शासन 
अगन पर ्युत्वमं था ओर प्रसुताके मदमे शासक अनेक 
भ्रकारक अत्याचार करते थे । उस समय बदावल्दपुर राज्ये 
एक धछिनङ़ नामके भगवदूभक्त रते थे । वे सत्यवादी 
ईमानदार तथा नैष्ठिक राम-नामके जापक ये । वे आया, 
दा ५, मसाला आदि गलेकिरानेकी दूकान करते थे । 
उनको दूकान अप! पदार्थोकी शुद्धताके सिये प्रसिद्ध थी 
वे केवर शामको दो धटे स्थि दूकान खोलते ये | 
शेष समय मजने व्यतीत करते भे | 
नै एक ृतत्मान छिनकूजीके घर पटुचा 
व भमव दक्रान खोलकर कुठ सामान देनकी 
उत नमव्‌ भक्त छिनकू भजनम ले ये | उन्दि 


उसे शामको आनेके चयि 
स क्रा तत्काल दुकान 
जानेमे अममर्थता प्रकर की । मूसत्मान चिद्‌ गगरा । उसने 





क्फ कंड विरोभै, रसना 


अभियोग लगाया फं = पेगमब्र गर द| 
उस समयक्रे नवाव बहावलपुर मठे खमा १।३४ 
भक्तको जानते थे ओर उन्म भद्धा र्ते १।३ 
छिनकूके पास संदेश मेजा- आप श इ द $ 
कुछ नदीं कहा ।› ठेकरिन छिनक्‌ भको 
स्वीकार नदीं किया । उन्दने कजीके शमे अमे 
दोहरा दिये । काजीने उनके (संगर इद द (पथः 
मारकर मार देने ) शी सजा दी | 

किनकू भक्तकरो पकड़कर एक मेवा ३ ऋ 
लंभेसे बाध दिया गया । उरते अगिःजनिबा 
उने पर्थ मारने लगे । छिन जरजखे भवम 
भीरामः बोल रहे ये । पत्थरोकी + 
घार्वोसे मर गया । रक्तफी धारा 
सं्याको एक मुसर्मान सैनिक उभे नङ |} 


नक्‌ नी ह „1 [^ । आ्द्चाषे 







~ >> >  , "® ग्नावो 8 2१ 8 न । कनी + 


> ॥ 
टं बात 


हछिनङूजी ०अगर य्वौ दन्द च उरा-भखा कषा | उससे भक्तकी यह अवहनैष द 
पगमबरफ कट तो वै व  दहार धमं अन्य ओर न त क उनका सिर म , 
५, मस्मान--नु्दारी इतनी जरत १ अवस्थसे दुदी दे दी । ति उते ता विते ५८ | ' 
दगा | ख्न्त ६१ तुमं देल देखकर आश्चयं हुआ किं छिनकृका म 0 

वह मुमल्मान बोच्ता दी था, उनके म 

भर रच ना ओर उशने बर्हो ^रीराम,क़ी ध्वनि निकठती रही । 
` ` ववष 
अ 8 

हरं ग कटने त्हारा क्या जाता है ! = 
चिदु र्न कदत का जात १ / 
पित्त मिखन बहुरि कवय दद, ज्यों तरर के पात ॥ ई 

त॒ यात 

प 


गन ख्‌ जम ज्ञात, 


मूढ़-मति ! देखत जननी-वात ॥ 


कोटि जुग बीतत, नर की केतिक बात । 
र नीः सुचा-सेमर ज्यो, चाखत ही उदं जात॥ ५ 
फद्‌ पर.थौ निं जव लगि, चरननि किन लपटात । 

ण्डत सूर विरथा यष देष्टी, पतौ कत इतरात ॥ 
--पुषदाि 


=> <<८<<<<८<८<&<८4<€` 





भ किनिकिनि 
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५९१ 










कंटकरत्तके स्वर्गीय भरीरूढृमलजी गोयनक्ना बड़ प्रसिद्ध 
| ओर मगवदूधिश्वासी ये । भगवान्‌की खीतयसे उनके 
पर को न्धा रद गया था | योँवे वरदे रोकीन ये ओर 
षय हौ यड विाव्यसनी भी ये । संस्कृतके विद्ार्नोको उनके 
| पो बदा आभ्य मिलता था । बे भपने वड़तस्ा 
टके मकानमें रहते य । 


उन दिनों कलक्तेमे प्रायः प्रतिवयं ष्टेगकी महामारी 
आया करती थी ओर बड़ा विनाश दता या। शूद्मलजी 
भ ्टेगसे आक्रान्त हो गये । बहुत तेज लवर या ओर 
देना ओर गिरय थीं । धर्मे ओर तो कोई थे नदीः 
उनके एक विदवस्त सेवक थे। बे दी सव देश्व-भार करते ये । 


नम या | उन खोग "विधाता, क्ते थे | ये वदे सल 
। िनतसिक थे । दूरसे ही देखकर रोगका निदान कर देते 
प।ेषा माना जाता था । गोयनका-परिवासमे बे रू डाक्टर 
| ३। सृण्याके समय वे रूदूमलजीको देखने आये ओर कट 
| वे कि (नद्नो संनिपात हो गया 2, रोग असाध्य दै ओर 
४६ रतरको किसी भी समय इनके ध्राण जा सकते ई । सूद्मचः 
र] ग सव सुन रदे थे । सर उद्र कैराशचन्द्रफे लर जानेके 
4१ बद्‌ उन्धने अयने सेवकसे ग्गाजल मेगवाया । उससे शरीर 
हकर कड़े यद्रे । भगवान्‌ भीङणणका बदा युद एक 
। पित्र था | उसको पटगपर अपने सामने रखवा लिया ओर 
बरार तरफ़ तक्रिये टरवाकर वे बैट गये । सेवके क्श-- 
धुम विवाड्‌ येद्‌ कर खो ओर बाहर बैट जाभो । डाक्टर 
शट्ब रातयो प्राण त्यागकी बात क दी गये ‡। सदि प्राण 
ए तो म जव आवाज दं, तव गरिवाई खोल देना । नी 
। चे सरे द्विवाइ खोकर परिवारे अन्य ठोगोक सूना दे 
| दना । बे अन्यि व्यवसा कर देगे ॥ सेवकने आशनुसार 
| शृते श्विवाद़ येद्‌ कर दिये । प्रातःकाल चार्‌ बभे उन्द¶ 
। भवान देकर परिवाद सयुखबाये आर सेवक्मे कशा भेर 
|` शप्र खख द । आक्षणभोजन ऋरथाना दे । अत्य वम 
` यङ्कजके ब्राटपर ओर अपने परिचित विद्वानेकः यशं जक 
„ ब्राह्मणोको निमन्त्रण दे आभो । वे दमग्याग्द बम 
नद लि आ जा* ओर नुम सौकार ब्रा्मण-नोजनके 
च सदै व्यचसा करो । आदेशे अनुसार सारी 
श गयी । राह्मणमोजन मढीमंति समयन्न हो 





'ह्रिःशरणम्‌' मन्तरसे महामारी भाण गयी 


गया । ब्राह्मण दभनिभा पाकर चोट गये । उधर भीकेयाश- 
बाबू गोयनकाररिवारके री एक अन्य धर्मे रोगी देखने 
गये ये | उर्दोन ृा--'ानू रूदूमदजीकी दाद-किमा करके 
आप लोग कृ छीटे { उत्तरम बताया गया किष्वेतो 
जीवित १ ओर स्वस्य दै ।' कैलाशवापू आश्चर्यम इव गये 
ओर उन देखनेके धिये उनके मकानपर गये । देखा, तो 
ये सदाक्री भति रश्मी पीताम्बर ¶६९ने तिलक लगाये आसन- 
पर यैठे द ओर चौकरीप्र रक्ते दए चौदीके यादे बराद्णोका 
प्रसाद पा रे ३। सर कफैत्मशने यद देखकर उनवे शृखा कि 
पाप यह सव पिसके कडूनेमे ला रदे ई ।॥ उन्दने 
हूसकर उच्चर दिवा--°जिनकौ दषासे अछा दुभा, उ्दीकि 
कृदनेते !› भगवान्‌का विधानः भर देागवावूने यदी निश्चय 
किया करि ये संनिपात्य ४ ओर जाते मय बै देखःदेख 
करबा्मसे कद्‌ गये मि प्यान रखना; किमी मी समय 
इनका शरीर जा सकता ३ । 
तीन-नार दिन यीत गये । डाङ्टर मेखावावृ् को 
समाचार नहीं मितम । तत्र एक दिन मे स्वय आव । पता 
लगा फि रूदमदबावू स्वस्थ ‡। ये उनवे गि ओर एृढ- 
धआप सर्वथा मरणामन्न भे, पर अव्र आ स्वस्थ ४ । आपने 
कया दना खी, क्या किया जिससे आप आदययंमनक-रुपते 
खख शे गये १ स्द्मलजीने यतायां फि उम दिनि आप 
क्‌ ही गये येकि मेरे बचनेकी कोद आशा नदी । भनि 
भी आपके बनने अनुसार यी समना । मन मनम विनार्‌ 
किया दिः जव मरना दी दै, तव भगवान्न सरण कत दप 
क्यौ न मरं १५ रीमद्धागवतके मादात्म्यमं पदा था कि 
नारदी सनकादिमे कदा ६-+आगं प्रस्त अरावस्या 
फभी बाधा नृदी पनात ओर आग स्दा-वद पच वरप 
थी आयु ओर नित्य नीरोग दसद रते £ कि आप एः 
दिन निस्तर (्दरि्थरणम्‌! भन््रर ना ऋदय, रहते ६ । 
ने सोचा किम भी इनी मन्या जा फर । मनि गव्रानल- 
ते शरीर पकर दये बदलकर भगवान्‌. भकष्यका य्‌ 
रन्द्र लित्र ( चित्र दि बाकर ) श रण्ववा 4 । ज्वर्‌ 
छो चदत तेजरथा {0 सहिग्यःन द भी षडा प था; 
पर र तनी ओर तलियि कगरा क्रिमी तरट्‌ बेड गया 
्ट्दिधरणम्‌ः मन््रका अय कर खगा । पता नदी? 
देकं ट्म रदा । जव टश्च शा, जप चद्ता रदा । 
गमय चार यवे बाद्मन्चदना 





टीट । मुके अपना रर्‌ 
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ठंढा ओर स्का मादस दिया । ददं नदीं या । मैन हाय 
लगाग़र देखा किं दोनो ओरकी गेट बैट चकी पै । मैन 
सोचा- षां वहम न दो | मै परंगसे नीचे उतरकर 
फमरमे इधर-उघर धूमा। न ददं या, न ज्वर | मनि षमन्चा, यद 
इरिःशरणम्‌ मन्त्रका चमत्कार ४ | ब्राद्मण-भोजन कराना 
चादिये । अतणएष तनि ब्रादाण-भोजनङ़ी व्यवसा की ओर 


[> त्क्ल ४ 
गायत्री जाप तथा ्रयु-पर्थनाका छ पट 


( ठेखक--भीरानचन््रजी उपाध्याय *आ्यमुसाफिरः ) 


गायत्री-जापसे अदभुत स्ट्तिषी भाप 
मदपि दयानन्दजी सरस्तीयेः रुरु दण्डी सागी 
क गटीन थे | बरात्यग्रालमें शीतखासे उनकी 
इ“धयक्त जती रही यी । वं्त-दिधाका अध्ययन 
उन्धने मषिषः ए दरिया या | 


किसी वद्वानू्ी प्ररणाने यदे जानकर कि भगवती 
भागौरथीमे संडे हो गायी-जायसे दधि श्रलर हो जातीः 
हरिद्वारं आकर धर्यैतक गाय्॒री-मन्त्रका जाप क्रिया करते 
थे । इ भकार करते १९ दपं हो गये । एक दिन अकस्मात्‌ 
ठ कोई कद्‌ रा टै कि (अव तुम यदस 
क ५६ ६ बम्ारा जप सफ हभ {» उस 
(4 नन्दको वद सुपति प्रात दई करिवेजोभी 
व्य एक बरार भगण कर लेते भ, बट शे जता था । 
द काद विषान्‌ गङ्गे ज्ञान कर रदेये भीर 
पाणिनिमुनिकूत अध्या यीका पाठ कर रर ये । दण्डी 
अष्टाध्यायी उन 1 श छा जीर ग 
९9 ॥ एव आभमपर्‌ आकर एय 
॥ डिद्वा म दी। गायत्री-जाःके रेत अमेक उधार 
भचति ६ चो त्यं | ` ` ` उदारसन 
अनस विस्त पाठक पुनः सरण 
6४ मरतक आद्र मष सरसलतीभी 
नम ओवनक्री चटनाै पि जयं वे 


य त भरीमगवान्‌ ङप््रजीकी 
४ ५ शस 
त शुरु विरजानन्दजीके 
शरत ॥ तव एक दिनिजो पाट पदा 
¦ र ५ ५ गया । दण्डीजी्न,यद्‌ नियम ध हि च 
(स राया दुभ पा ध्या-करत्यो नुन ठेतेथ ~ 
१ श्च 


भागे नदी पदति ये । एक दिन द्पानन्ध्को 


1 प जक ॥ [4 - को 9, 
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बाक्षणेकि मोजन करके लौट जके बद ऊ क्ष 4 
रसादपा रदाया। उसी सम्रय अर प्षै। 
ओर मेरा उाक्टर ्दरिःशरपम्‌" मने षौ यल र 
आश्वयंजनक-रुपसे खस कर्‌ दिवा| इः घ सद 
यह्‌ सुनकर आश्वर्वचक्रित हो गे भर सं शदे 
ओस्‌ छलक अये | 


^ जक -ऋन्न्ण्णयत  कऋ्नी) +> 


जो पाठ दाया था, वह्‌ विस्मृत टो गया | गुर्बर के 
कदा, धतु वे नदीं युना पाये । गुर त धके २ 
गरम हो गये ओर का-- निकल जाभो दभा ६१।२| ठ 
पाठ नदीं युना दोगेः यां अ्ययनफा दवार 
वंद्‌ १ ।› टेसी कठोर दण्ड-व्यवखासे दबन्दश्न ६ 
कौप गया । बहुत अनुनय-बिनय की; श त ४ : 
निश्वयसे टस-ते-मस नदीं हुए । ल्चार हे एत ¦ 
भगवानूकी शरणमे गथे ओर दूसरे हिन श „|| 
पुनी भरावती यमुनाके तटपर समाधिख ह % > | 
प्रतिज्ञा करके किं ्यदि आब दुवा °, ौ 







जीवान भव+ 
पाट-सरण.न हुआ तो यमुनाम कूकर १।अ| | 
याः क्कि युद्द्ार ददोदीग्वा | 


रुवरना व्यर्थं £ ।› श्च्तः सारे दिन चख 
दभानन्द पाट-खरणकी निनवम षै र 
नह हभ । ज्यो यो सर्॑नारवण अला । भौ 
वर रद थे, दयानन्दका आमपः | 
जा रदाःथा | साथ टी वे प्रयुके * याल - 
भूख-प्यास श्मैन कैरी ५ ष 
क्ते ४ पि जते ही सुवनभाल 4 
असाच छिपायाः वैते दी दयान त | 
स्ति शो आयी । तत्काल आनन्द्रिमोर & 48 | 
चरमं मसतक नवा प्रणाम 

गुख्देव पाठ अवणकर गृदरद शी 2 | 
पाठ कते याद क्रिया! दयानन्द ह्र 

सुनाया, जिसे सुनकर 4 दवाः, | 
उम दिनसे पुनः बे कमी भी १ किक # 1 | § 
र । यद ६-पथर्ा्न ीन | 


1 
नि प्ल | 
शरैः £ 





"०.३ 


हि 2 2, ति 
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यह षटना सन्‌ १९२४ की ट । गुदद्ुलःविंशचविद्यादय, 
करगड़ीके १५-१६ ब्रहमनारी शरादमीरकी यात्राके दि 
गरे साय मेने गये थे। मलोग श्रीनगर प्च गये 
(जममूमे श्रीनगर सारा मागं पेदख दी तय किया या ) | 
भरनगर प्ुचकर यह लाङ्खा जगी करि (अमरनाथश्करी 
गप्र देखी जाव । अगस्त मासक मध्ये सितम्बर मातरे 
अन्ततक यात्रा समाप्त करके टम वापर दरदवार 
एटुनना था | । 
त|. भीनगर परटुचकर आस्पारवे सव॒ खान देख चुके 
| ये) परंतु अमरनाथ तक जनके ल्यि एमे कोई साधन 
रा नदीं ह्यो रदे थे । वके स्थानीय निवासी यदी कहते 
| ३ 'अमरनाथकी याभा तो विना राजकीय सदावतावेः 
ओर परिना उस निश्चित समयक . कोर नदीं करता । यदं 
भदा व्रात ै फ फो साधु-महात्मा अपनी जान 
पर रखकर यात्रा कर छे 1, आपलोग वर्शौ नदीं 
र सक्केगे | ज्यैगे तो बास न आ सकृगे | प्रथम 
वे आपको दो-दो कानड़ी ( प्क विरेष परकारकी .अगीरी, 
रिष फोयटा अलाया जाता १) एक छाती ओर्‌ दूरी 
परपर प्रञ्वटित रखनी पदवेगी, वरना बके मार जम 
| परंतु मरि छ्रोकी यदी तीव्र इच्छा थी फि 
वह जाना दी श । अन्तमं तीम कुली ठेकर दम अमरनाथ. 
रनको चल पदे । 
पद्क्गोधसे एक मार्गं चन्दनवाडी-हेषनाग पञ्चतरणी 
अमरनाथ जाता था । एक दूय मागं था, जो 
पटले आखानमगं --“त्यारा तास्मयभ्पौ चदा 
पदर पिर पश्चतरणी हकर अमरनाथ जता था । ६५ 
| धय मागं दी पकडूना था, निस्ते जद्दी ली स 
; छोय माग था आखानमरगबला । दमछोगेकि 
!॥ रष दोदो दम्ब, दो गरम कपडे, ( बुला, ती ) ओर 
{८ भोकनसामपरी थी | इभीसे तीन शिवसि दी काम च 
| श । दमलोग भास्ानमर्ग पटच गये । 
भाखानमर्गं टीनकी चाद्रे पी हृद ५ । बाय 
। ४ चष्रानेसे भरा था । धौ एकं समतल वर्की 
भर टीनकी चादर ब्ि्ायी ओर कुछ नादरं खद 
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प्रथुकी प्राथनाते जव हिमाख्यका अन्धकार मारक न रदा 


( खेखक--भरीमदानन्दओ सिद्धन्तादकर, ‹आयुेद-मा्तण्ड' ) 


छरलीं। वांद रदी थीः उसका बचाव इय प्रह्मरसे 
फुछ थोड़ा बहुत दो गया । स्टोषपर परठि पक च्ि 
गये | गुड अपमे साथ धा। भोजन करे ठट गये 
( वरफदी शिापर पी हुरे यैनकी चादर, उपयुक्त ख 
बनि फितनी गरमी दी होगी, इसकी कसना फीभिये ) 1 
अगके दिन अमरनाथज्ीके दद्यंन करके इसी जगद्‌ 
वापस भी आना था; अतः भगदे दिने वि भी उनी 
दिनि ४.५ परौठि साथे छे चटनेको सकर सैयार कर 
स्यि गये। जष्टमट्टेतो दमि एषिनि शद भि 
(आपखोग जय ध्यान रियः य्दा दुरे भी रतम 
निकरते ‰ ओर वे दत्यातक केम नदी चू । 
ये अपने-भापको श्वभ्रिय, दते ई; अतः विना अर्भ 
क्रिये चाद अंगुदी ही काटे या कन या नाक ठव ये 
सामान दटते ४ । अतः सावधान दोकर तोषे ।' 


देसी सर्दमिं नीद भिति! आर रेसे भयते निधिन्व 
दन १ सारी रात उत, पठते, फटे बदखते, उपा्मलगरी 
प्रतीश्चा करते रदे । कुखिमिसि कह दिया मि “दी ते ज्दी 
जव भी चछ सकते दी, साथ चछ देना । रासेको 
चतद्ाते जाना ।' 

कुदियोनि क्त्यया (ते (यार्‌ सादाृभदी 
सीधी चदा ९ मीलकी दै ओर वमे तरणी, लेकर 
अमरनाथनीतक पच मीक डना पदता ह; भिम्मं दाई- 
तीन मी षिफं बङ्पर दी चटना पदेगा । ६५ प्रकार 
वापस दौोतक छगमग २८ मीटका चक पदेगा । 
क्या आप्र इतना चल भी ठेगे १ यद पदान त 
उदरा शरः बडा दम ओर्‌ पादम चादिय 1. रोग 
रू इृतवेदस ये-हमने पषा किशन मा ऊ (ष 
जाना भवस्य १। दम जहर समो । दमस्रेग च दिय । 
चदा यदी कड़ी ओर सीरी थी । चदूव-नदू् ८ 
ताय) तक आ गये । यरा दय बदा क । 
सटिकषये च्छ गोदाम अद्य „प हुए वि ध 
्िमलण्ड) जे कि प्रसेक चारन पचि म ॐ 
इमारतेकिः बरावर येः उमम इधर.ये-उघर अपनी मन्द्‌ 


मस्ती श्रम र्दे । 
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दमने पा क “इसका नाम॒ इत्याया तालाब एसे 
पदा!" .तो उन्दने वतल्मया कि एक वार य बहुत-से 
वैष्णव वराग साधु॒यावरमे अये थे। उन्होने यँ 
अमरनाय-द्शनसि वपव आकर जोर-जोरसे शङ्घुनाद्‌ 
मा । उन टेखा करने पू बहत मना किया गया- रोका 
गया कि ५ न करे, प्र ये करिसक्री माननेवाके थे ! 
चह्वप्वानसं प्रकम्ित वायुमण्डटमे एेमा खोरका कम्पन 
हृभा क प्रचण्ड यायु चर पडी | घोदे, चर, आदमी वायुके 
वगते धका दिये हुए इसी ताखावभें गिरते गये, मरते गये । 
<कड़। आदमी मारे गये । तवसे यद्‌ मागं॒॑बंद कर दिया 
गवा ६। त्रि माग॑से आप आये ४, सरकारी रूपे वद्‌ 
माग छोड़ा जा चुका दे हमने भी यह्‌ प्लक्ष अनुभव 
भा कि यदपरं पर॑तमादर्दे जिस रपस खडी हृद 
(३ ऊपर त नीचेके सररोफो एक पिरोपरूपते संतुलिति 
6 हए ६। यदि वह्‌ सतुखन परकृभ्ित दो जाय तो 

शय दी यदी घरना किर दुदराई जा सकती ३ । 
यौतक 


पटैचकर एक ब्रदाचारी वि 
धर गया । ऋट्ने खगा करि भ्मेरी गिं जवाव व 
नदी च सकता | क्या कर १ 
ओर त्यारे तालावके पाल 
निकटती हैः आचमन क्या | 
6 पणाम क्रिया ओर अपनी 


जाकर जसि भश्चतरणीः 
व्हीसे भने अमरनाथ वृ] 
अगढी यात्रा स्थगित 


देप ब्रघ्मचारी प्म 
रनाथ) देरन करके 
गाय ताजबर आ गये । अवतक् ग दथाे ओर = 
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ॐ जयति जगन्मङ्गखं हरेनौम्‌ ॐ 





भेन = क कनक ननन -- 















न . ः 
दिलानेसे वह छात्र भी साय चमे धि भ; 
चुका था | 


3 =; 34 ~, १६. । 


नीचे उतरतेउतसते खगभग आश मर ३१ क 
था करि सूर्यास्त हो गया। अमी दारी प॑रः 
ते करना वाकी था| इष मागे नमम ते ४ 
कटिनादई यह थी कि यँ को मागं वना दुभा ऋ ? 
केवल कमी कोई पहाड़ी आदमी या भेह 
मार्गका उपयोग करते थे | अतः इद्र पर { ° 
पड़ी हृद कीं दिखायी नही दैत शी। छ 
जरौ -जर्दो भी कुली कते थ, हलोग वेशं 
हए नीचे उतर रदे थे । 


इतनेमे इतना घोर ओर विकट अन्दर च 
किं दममेसे कोई फिसीको देल नरी प्रे खा एषम 
तकको देखना अदाक्य हो गया । शवे स 


परुच जाये । इधर बह दिचार्थी रोने हग 
मरे पैर उठते ही नही, कैते कं अव कतः ॥ 
क्रिसकी, क्या सटायता करे ! जव अग्ना ए 
जाय ओर दोन शथोसि यह य्येड ठ 6 
निराधार तो नही, ( अतः खड 
इसी प्रकार उटावें । हम सव अअ 
समीप सटे-खरे-ते शे गये । 
प्रकादा रहता  । इती शबग्दकी 
ेकतेटिकाते नीचे उतर कगे । प्ति प 
यी कि वैर सदी चकिया नदी रि 
नष्टो। 

सव्र ओरसे दताद्य-निराच 
आश्रय पकड़ा । अनवच्छिच 
किष प्रभो | तैरा टी अवटम्बन 
सकु नीचे पहना दे । यदि घ ९१ 
कह सकरा क्रि अभुक-जयुक 
घु | पदले शश्च उदा लेना । 
किसी छात्रक अपकार न । क 
थना ६। मेरी लज तेरी क (8, 
चरणोमि १ । यदी प्रार्थना दै ना 


| 
मेर ८ ` , ($ 
पे। थह ¦ 
| 












( सू, इतनी कूपा करना । हे नाथ | 
तेथिवा मेरा ओर कोई सहारा नदी दै । पदठे भ 
| मरह तवर किसी ओरका" *"।› एषी धारावादिक प्रायना 
| क रही थी ओर मलोग उपयुक्त देगते पैर रक्ते. 
| धते, प्कःदूसरेको उत्सा करते, सादय बदति, 
मु सहारे नीचे उतरते चठे जा रदे थे । अभी टगमग 


घ्रमक्िया कि वद्‌ हमारी खारुटेन जलाकर उमी रास्तेसे 
हरी ओरको वदृता चटा आया ओर साथरी-साथ 


इर सन्‌ १९४७ भ मारत.विभाजन दोनेपर षीम जो 
९ अकता कैरी, जिसके फटखरूप सर्वत्र मार-काट मच रदी 
₹| ¶ दूट.खसोर ओर अग्निकाण्ड सुखकर खे जा रहा था? 


अवाचार न उदा रक्ला था देसे समयमे अनेक भाई-बहन 
|| सनका मुकरायला करते हुए वीरगतिको प्रात हो रदे थे । 
महात्मा खुशादाख्चन्द्रजी ( वतमान खामी आनन्दसवामी 
गज ) जो आर्यसामाजिकर कषेमं बडे उचकोरिकेि स्यगी 
एं परुमक्त संन्यासी ट, अपने मापण डा करते द वि 


% मेरे तुम सर्वसख ॐ 


५५९.५ 





आवान्नं भी दगाता भाया | जव मेद्‌ दमारे पान पुव 
गया, तो रनि उस छक्र, उस कुन्ीके युपद कर दिया । 
उमने अपने कोपर उमे चटा य्या ओर वद व्मटटेन 
यमे-थामे, धीरे-धीरे उतर दगा । ठगमग द्सग्यारद्‌ बनने 
रात्ने म अपने उपर आ गये । तवसे पद्य कायं 
यद्‌ करिया करि हम सम बैड गये ओर कु समयतक प्रमुका 
गुणानुबाद्‌ करते रदे । 

्रसुकी प्रार्थना दिमादय-जेसा ऊपरी व्याघ्र 
धोरमे भोरतम अन्धकार भी पमीज गया । पिना दुषनाके 
हूमल्ोग॒ भआखानमगं पुन गये । प्रतिदिन ३०-३२ 
मीटरी नादसे यात्रा करे हूए श्रीनगर वाप पटच गय । 





= प्रभु परमेश्वर अप्रत्यक्षरूपसे भक्तकी रशा अक्छ्य करते हैँ 


( टेखक--भीराभचन्दरजी उपाध्याय ‹भावेमुमाफिर्‌' } 


बाहर निकलोः परिवाद सोष्े {› इध दोरसे सव परिवारफे 
लेग करप रदे ये रितु उक्त मदात्माजीने सवक परभु 
भक्तिका उपदेश दिया ओर धीरम बघाकर पिपरि ण्न 
करमेके स्मि सादसपूणं शम्द कदे । उपर मशवान्‌से पाथना 
करी | यवन-द्छ द्वार तोड़कर अंदर व ही ५ 
कायक मिडिटरीका प्क दल आता ।<ला/ 4 
० होर सुमक्रर छते ऊपरसे दवा मिर्री सनिक 
आ रहे श । उनको देखते टी यवनदठ भाग खङ्गा दृजा । धर 
-येवादय द्यी थान भगवान रक्षक-द् भेज | सैनिके 
1 दी--“अंद्र पौन 2 १ तुरंत बादर आभी {मदात्मा 


£| ३भौ सपरिवार अपने भरं ढे जीवनक वयो गिन र र चार्‌ दर । सैनिकनायके कश-- 
¢| पद्िकय मृ्यु आती 2 । यष्रनदछ (अमदो अक्बर नारे च भ न ः ६।१ मदात्माजी 
। गता हुआ गली-दूचोमिं धूम रदा था, दार्थ हथियार $ द ५ मिदियरीके सर्गम जीवनपर अयि 
| १। बे दिदू इधर-उधर घूमता मिक गया उमे तत्कताख मीके सय जना ^ ध । यद्‌ ६ै-ग्रघु.मक्िका ओषित 
| ट उतार दि - संकटमे मुक्ति प्राप्त  । 
₹ ˆ उतार दिथा । अन्तम एक यवनद्क 
र | भा घमका ओर खगा दोर मचाने--+भंदर फोन दै १ अप्रत्‌ उदा" 
£ | 
१ © 
॥ | मेरे त॒म सवस | 
६ ह त्ररे सुखरूप / 
£ || ९/ मेरे तुम प्रियतम परमः "~~ र † ६/ 
| ६॥ तरेर तुम सन्दर परमः मरः मधुर अनुप । २ 
1 6 दू मेरे छम लामी.सवा, म अविकार - 1 
| ¢ [क 1 । म 
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~~~ = ~ भा क आ या-क यो क =` 


दिट्से निक्ठे तो ! 


( रेखक--भीदरिकृष्णदासओी गुप्त दरि, ) 


१५ नवम्बर सन्‌ १९६० करी ब्रात दे । 


पल्य माताजी कद वपसि बीमार चल री थीं । उन 
मधुमेदकी बीमारी थी । दत्का-खा पक्नाप्रात भी था । अनेक 
कारे बहुतेरे इलाज तथा परय सेवा यशरूषा करेपर भी 
वे खख नदीहोपारहीथीं। वात यद्‌ थी श्रि व्यो हीवे 
याहत ठीक दो पाती थीं, तभी वे बदपरदेजी कर 
येठतीं ओर परिणाम यह्‌ होता कि दविर पड़ जातीं | इसके 
व्यि उन्हं दोप भी नदीं दिया जा सकता; जग वर्पौसे तीं 
दिन बीमारी चल रही हो, तवर पथ्यापथ्यका ध्यान भी 
आदमी आसिर केतक रकस । फिर भी यड्‌ वात मुञ्चे 
बहुत खटती थी । मर उन पूर्णतया रोगमुक्त देखना चाहता 
या अतः वार्‌वार जवर भी अवसर मिख्ता, फिसी-न-किसी 
वाने पथ्ये रेके टि समन्नायाबुञ्ाया करता-अनुरोध 
4 इसपर बहु व नाराज हो उरखतीं | मै भी 
क स्कर अग्रिय बोखनेका अनौचित्य कर बैदता । पे 
। इसी तरह दिन बीत रदे थे ओर उनकी दाटत 
शा ओर निद्रा दती जा 
् (६ 4 उनका मल्िप्क भी विहृत हो चला 
4 श्त ङु बीबी वाते भी करे क्गी थीं | 
न्‌ . सन्‌ १९६०की सुद, ८-८॥ यभेके 

रग (ये आमतौरसे पलक 


जाता था ) ऊपर उनके 


ततता धारणकरर्‌ 

- लाट धूपं = 

ध ह्ाना तभा उनुप्र्‌ स सरकचाकर उनके; 
६/२ यथामति उपच 4 
माताजीक्रा इदा नट द्मे | जिना 


पुत्र उन्द 
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‰ जयति जगन्मङ्कटं हरेनाम ॐ 


























त | 


जुटाने दोड़ गया । जिस समव डङ्ट्‌ आम, ३ परस 
हुं थर दमारे जी-जी आया | गर त्म ^कि 
तथा यद्‌ कहकर कि 'गुदोमिं खरार हे ग ऊः 
दालत टै ओर लक्षण अच्छे नरी - ऋ फे | एके 
जानेके थो्धी देर पीछे माताजी हालत शि तै पिः 
खगी । यतक कि रामनाम छिव जे हा । प 
यजेकेः रगभग उन ऊपरकी मंजिल सपे मरौ ग 
ठे आये । अव डक्टरकी दवाई दे चरर ए ४य्१ 
आशा कुछ नदीं रद गयी थी | दवाके सायसाय ऊ 
जा रहा था । अन्तकरो वह अवा आवी $ भण 
भी नहीं रह गवी । उनके भीुलपर नीट दव 
कुछ क्षणोकी मेहमान माम पड़ने लगी ओर उदं ई 
सि जानेके सम्बन्धे कानाएूसी दोन वी । 


, सारा पणार माताजीकी चासाई$ चां ओ 
या--दीन, दुखी, व्यकुकः असहाय विव ३ 
स्यि कुछ न कर सक्नेकी धिति | यगि र 
वेढे ओंसू बहा रदे थे। 
पचपन वरपकरा साथ चुय जा रह था। > 
कया यद्र | मु चारो ओर अन्धदमरय 
था । यह्‌ ग्ानि सुञ्चे गाये डा 
तैयारी कर ली ओर य पेट पाने 
र्ते, आर्थिक तंग तथा अन्याय क 
सेवा-यरक भी नीं कर पाया । 1 
गया अपना कटु व्यवदार तो ( मठे ६ न । 
अत्यधिक साल रहा था । इने त 
अन्तसुम की, ‡ एकदम ए | 
ऊपर दूसरी मंभिलपर अप त | 
पूजक आसनपर बैठ गया । देवाभिदष [ 
मदादेवका चित्र मेरे चामु ह 
दोना हाथ जड़ गये । मेरे नै त 
कहना चायि- श्रूटरटकर ° _ >; 
मन-दी-मन प्रार्थना करनं लगा--दु~ 
नाश्ता परय दवम अ 
‰। परभ 


.मोहवश नदी $ 


क 





ॐ जग भगवानने मनीभआडंर भेजा # ५९७ 
| । -------------------------------------~ज चज === -- 





षा ह--यह ग्लानि अद्यो री दै मुत । इन्द अभी 
बुध दिन ओर जीवित रने देकर स तर इनकी समुचित 
तेवा-णटका अवसर प्रदान कर मुन्ञे उवार छो मेरे प्रभु | 
मरे दोपोकी ओर न देखकर भेरी सुन खो मेरे आडतोप ! 
मेरे करुणावस्णाय | 

इस तरह प्रार्थना करता--ओंस्‌ वदता प॑ नाक रगढ़ने 
लगा । सदसा मुशे एक हत्कापन महसूस हुआ । एेसा खगा, 
लेसे मेरी प्रार्थना खीछत दो गवी हय । 

नीचे उतरकर माताजीके पास आया । वे अभी 
चाराईपर ही थीं । उन्द भूमिपर नदी स्य गया था । 


> खयाङ था, बारह वजञेतक दारीर छोड देगी; किंतु बारह बज 


नके थे ओर एक पेशाव आक्र उन कख चेत आ चला 
था | कहना चादि येखा यक गयी थी । सायंकाटतक 
उनकी अवस्थामें काफी अन्तर पड़ गवा । किर वे छः महीने 
दो दिन ओर जीवित रदी । भगवान्‌ने सुश्ने उनकी सेवा- 
दढ करके अपने मनकी निकाठनेकरा प्याप् अवसर प्रदान 
कर्‌ द्विया । यह ओर बात टै फं उनकी उचित सेवा-शभूपा 
सम्यकूरूपसे भँ कि भी नहीं कर पाया । पर उनके प्रति कदु 








व्यवषारसे यचा रदा ओर प्देकी अपेक्षा उन्न अपिक 
खाल रख रकरा--प्रय, इतना दी संतोष १ । 

तो यँ यद्‌ सव दििलमेमे श्तना दी तायं कि 
प्रार्थना क्या 2 ओर वेया कर सकती -य सप्र टे जय । 
सच; प्रार्थना सदा काष्ठपूसिका अमो साधन ६ । इसकी 
शक्ति असीम । यद फएटीमूत शोर ई रहती १-- 
दिलसे निकटे तो | 


एक बात ओर ¡ किंचित्‌ अप्रास्गिक दोते दए भी 
मदं । १७ मई सन्‌ १९६१ को उनके शरीर छाने 
कु टी समय पूरं उनकी अवसा खराब देखकर जब म 
पुनः अपने कमरेमं अयुते प्रार्थना करने य्ि गयाः तो 
मेर रष्वे यरी निक्ला-शरथु । द्धा इ््छा णं हो । 
हमारा भवःबुरा ठीकटीक नु्दीगने पवा ः । समस चाट 
हुए भी ओर डु गैर दते न निकर सञ्च । समे पता 
चता द कि प्रार्थना भी म वदी कर पाते ६ ज प्रमु चाहते 
१६ | वासवम प्रयु इच्छा धी सर्वोपरि ६॥ नाना स्पर्मि, 
नाना प्रकरोति सरै स्वर बरी रियं छे री 
ह, होती रदेगी भव्यम भी सदा-सवदा । 


जव भगवाते मनीआडर भेजा 


( प्रेपक--भीमहानन्दजी कषिद्धासालकार ) 


। इस घटनाक्रो रीति लगभग ३५-३६ वपं होते ई जु 
मि भगवचचकेः चलते हए पं ° रामखरपजी शर्म उपदेशवने 
अपना एक गु रदस्य श्र पिया । इते म॑ उन्दीकं शन्ाम 
रखनेकी चेष्ठा करगा । ४ 
मेरा पुत्र सवय्रनाय उन दिनी गुख्कुर बृन्दावन" 
पृरहाथा ओर भी वतौ अभिष्ठाताका काम का 
करता था । उयन्री एस ऋं महीनेकी इक १ जो 
तेद येनी चाधि थी । मं इसका प्रबन्ध षि 
अपने ध्र सीहोर चा आया । मेर कु थोड़ा-थोडा स्पवा 
जगदे कद दकानदाररोके यौ रक्खा दुभा था | मन 
भपना ख्यया मगा । उन खोगेनि अपनी आवध्यकता 
पचते हुए का पि “इस समय तो दमं ही सयं सपव 
आस्यता दे। अतः एक भी पेसा देनेमं असमय दा 
रा्तीन मास वाद आपको दे देगे ।* 
 गुखकुखयेः नियमानुसार नरदेसि प्म --सनि-कप् 
भद्धी जाती । शिघ्ा त्रह्मयासिवोक निः्व्क दी १। 


तीन मासकी फीस बक्मया रद जनिपर शुस्छपरासिका तक्राजा 
तेज कर द्विया आता दै । तनेपर भौ स्पया नकष आता, तो 
बरदचारियेति यद्‌ फीस उन्द भर भेजकर मगवायी जता ६। 
रपर पीव सौ स्पते ऊपर भका छे गवी थी । इस 
अवसाम या तो व्रह्मचारी भरते लाकर दे, अन्यथा उस 
पृथक्‌ कर दिया जाय | इस प्रकार छग पो दूस ख्पये- 
की तत्कारकं आवश्यकता मेरी आ पषठी। म यद्‌ खया 
दूकानदारसे यसू नर्शी कर सकरा । 

मु अपने मनम बी म्ानिदे रदी धीक धसका 
प्रबन्ध करसि भी नद शा तो अब्र उय॑ ूदावनसे धर भेन 
टिया जायगा । अब बद अनियाठा री गाः मक्या ध 
बृह मुने फील दक्र चने १ कटेणा त ध 
उच दगा ! विधय दो ठस ५९क८ ' जायगा । 


बच्येदा उदास भूदं नरी देखा जायगा, इयते तो अच्छा द 


पं भसद््य दी कर द 
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५९८ 
न्क ~ 


इसी उषेड्-युनमे इवता-उतराता हमा धर आ गया 
ओर सोचा फ़ पास ही नानङकरी नदरमे छाग मार दू भौर 
जलसमाधि ठे द । शेता सोचकर म नदरफे किनारे पर्टुच- 
कर एसे एकान्त खानी तलाश करने लगा, जौँ कोई 
इस पापतयको न देल सके । मँ पुलते आध-वीन मील दूर, 
जा उस्र समवय ओर कोश आदमी आसपास न था, कपडे 
उतारे ख्गा ओर सोचा कि मौका ठीक मिल गया है । दूर- 
दूरतक कोई आाद्मी न्हीदै। उस समय दिनके; वारद्‌-एकः बजेका 
समय थाम तेवार दी हो पायाथा कि पीेसे एक आदमीने 
मेरा नाम लेकर जोरनोरसे पुकारा । मनि समञ्चा कि मेरी 
पामयी इच्छा इसको विदित हो गयौ दै। मैने डरते-सते पूडा- 
भ्या बात {› उसने कहा फं “आपको तुरंत बुलाया 
/ य सुनकर मं ओर मी भयभीत हो गया | उसने षि 
प £; चष, जल्दी चलनि, साद बुख रे ह । मैं 
भी कोपगया। म पूञा कि "मामला क्या टै १, उसने 

कदा फर (भागका एक मनीभाडंर आया है । वह सौ रपयेसे 

; अतः मं उसको अपने 
था उते आपको खयं डाकखाने न म 


( यह सुनकर मं चक्रमे पड़ गया 
माला क्याई१ य स हैयाज्या? कु 4: 
य र कीजिये | दो यजे 


जाक सेना पद्या ८ तो, किर अगले दिन आपको 





भरा व साथदो चिग्रा | पोष 
आपने मुजग कयो युखाया 
कहा ङ्न अप्रा ६ > 
आवा हुआ ६। यिय क ५ 
# रामखरूपर दामां 


८ यह्‌ सुनकर रने 
9 


१ इक 
सना पवा विता ४-भगवान्‌ 
जनत का ककि धवनारम तो रर 
नामाद व्य॒क्तिमे नदौ 

च्याटिलाटै {वे वो 


` अ -9~ 
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# जयति जगन्मङ्कटं दरेनाम ध 








"षि 


टै कि ८१ १०) भेजे जाते ई मगवान्‌ । सुकक्ष | 
रह गया । सममे नहीं आया कि श्न मर 
हं तो फीस पूरी अदा हो जायगी | न १8? 
इन्दावनसं एथकर्‌ कर दिया जायगा | अस्र फ 2६६ 
खपया वापस किख तरसे करूंगा ! श्या सेके $? 
हुआ मनीभाडंर पानेवाठे व्यक्ति परि अलय! 
विपयमं मेने पोस्टमास्टर पूषा ङि षि पनरह 
दोगा १?” उन्दने कटा कि (म यहि हे जण 
भेज देगे । मेने फिर पडा कि भोजेति ९ 
वापिस मिल जायेगा या नहीं १ उन्देनि का $ ये 
यासे दिये पतेसे वापिस कर देगे | आेग्च मौ 
डाक्रखानेका ै । यदि पानेवाढा नह मिटेगा, ते एश्छः 
यहो जमा हो जायगा 1 
यद्‌ सव सुननेके बाद ममे निश्चय शिवा हिर 
तो म ठे दू ओर आजकी ही ढाके दिये बे पर शुः 
बहुत घन्यवादका पग्र मेजर अपनी इतश पमि १| 
रं ओर उनद छि दूँ कि आपे मेर वहे आहे कमा , 
रुपया मेना ै--त्रिना किसी जान 6 
एक माके भीतर आपका मेज यद सपया जह कि 
दुगा | मने एेसा ही किया ओर शरैस १ प्च मः 
गकु बृन्दावनके मुख्ापिठाताजीरे नाम 6" 
समय कर दिया । ५ | 
इसके याद सने कर पत्र मे रमि ४३ . 
वदभ खयं बनारस जाकर बद्गी लोजक, १. ,&| 
यह्‌ पता न चा किं खपये भेजनेबाा भ 
या १ श्िसी महानुभावे अपना नाम = „ 86 | 
नामते खपये भते गे । पर उत ६११ पते | 
एक सौ द्म खयेकी दी आज टी जर स श 88 ¦ 
आया परि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही ये । वते 84 
पता था किओ द्रवे जाऊगा | अतः न 4: | 
मनीआईर भेजा होगा । मन्म रव अर आ / | 
छृतशताके अश्वि चेरा भीग गा म मी £ | । 
ने 4 र करि अगतक १ 
कितने पायी ओर अतश ६ क = ` र्म न | 
यह नहीं हो पायी--“भर्छि भयच्छ मगति | 
टम दूसरे आभ दते ६ । जि 
भेजा, उसपर निर्भर नदीं हो प । 










9 





| उन्दने एक विद्वान्‌ उपदेशककं पास आक्र 


त श अ. र. 





# नामे चमत्कारमय फल %# 


------- निनि 


न मिष्य ---~ 





नामके चमत्ारमय एल 


५५९९. 


( टेखक--भक्त भीरामश्रणदासओी मदोदय ) 


(१२) 
नाम-जपसे प्राण बचे 

नवम्बर; सन्‌ १९५१ &° म एक भयंकर विमान- 
( हु थी । विमानम १४-१५ व्यक्ति ये । दुषरटनामं 
विमान वूर-चूर दो गया था । यातिर्योम केवल भी सी 
एस ° मेहता बचे ये । उनका बयान, जो उस समय समाचार 
प्रमि छया, इस प्रकार दै-- 

ध्टम सव-के-सवर तेर्‌ यात्री कम्बरकेमिं लिपटे हए सो 
रदेथे या ऊव रदे ये । इसी समय दमद्म दवाई-अ्डेकी 
गेशनी दिखायी पदी । यात्रियोक्रो सचेत करके सीरयोसे वोध 
दिया गया { विमान उतरनेका प्रयत्न करने रगा । उसने 
एवार-अ देके चार चकर रगाये । इसके बाद श्या हुआ 
यद्‌ स्ट नदी शै; पितु एेखा अनुभव हुआ कि बिमान किसी 
एकी चोटीसे दू गया ओर उसके कुछ रेकंड बाद दी 
विमान ऊपर उॐा आर अन्तम गिरकर चूर-चूर ह गया । 
ते याद्‌ कि भै उस समय राम-राम जप रहा था। 
ुष॑टनाके बाद भ एक यार जैसे उद्धा रिया गवा ओर 
दर क्रिरे पड़ा था । इतनेर्भे गोबके लोग आ गये। 


उन्दने मेरी प्राथमिक सहायता की । 
(२) 
व्यसन टे 


प्क बहे आदमी ये । नाम बताना उचित नदी देगा । 
पयबदादुरकी उन्डै उपाधि प्राप्त थी ओर वे ओनिरेरी मज्द 
थ । शरा, पिगरेट, मांखाहार आदि अनेक व्यसनान्‌ उन 
चड़ रक्ता था । यद्यपि कुसंगसे उनम व्यसन आ गय ये; 
ध उनदै इने धरुणा यी ओर इनसे दूटनषो न 


दारा पानेका उपाय पृष्ठा । उपदेडकजीन बताया 


1 । “गाता तीम दिनतक भगवन्नामका जप दीजिये ओर 


शतः-सायं ग्रसते प्रार्थना कौजे करि यै दयामय इन व्यशेम 
श 

र उनके जप तथा प्रार्थनानि चमल्कार दिखाया । उनका 

"पदर समाव द्वूट गवा । शराव दी नर्धी, पिगरेट भी 


दूट गवी उनसे । ओर भगवन्नाम्मे उनका प्रेम दहो गया | 
(३) 
परतिकी नाक्री बची 


एक सञनको दरावकी एेयी च्त षड्‌ गयीयीङि 
ग्रो उनकी जवम तव भी रहती थी, जब वे अपनी 
सरकारी नीकरीपर होते ये । एक पिन उनके उचापिकारी- 
की दृष्टि उनकी जेपपर पड़ गयी । शराव्रकी गोत पकद्री 
गयी | उनपर अभियोग चल्य । फोई आद्या न्दी थी चि 
उनकी नोकरी रदेगी । मतु उनकी साध्वी परली भगवद्धका 
थी | मे थीषकृणणनाम्फा अपर करती थ भर पिकी राके 
दिवि प्रतिदिन प्रार्थना करती थी | उनकी प्ा्थनाने चमत्कार 
दिखललाया । जबर अभियोग उच्वाधिकारीके सामने प्रन वो 
उसने उन सजमको केन यद चेतावनी देकर द्ोद़ दिगा 
करि अगि एसा मत करना | 

उन सजनम उस समयते शराब पीना तो छद ध ` 
दिया, भरीकृष्णजामका प करते स्मो । उना जीवन 
उपासनामें टगकर पवित्र बन गवा । 


(४) 
नाम्‌-जप तथा सत्कर्मसे उच्च कलमं जन्म 


मीपके गवते गु राजपूत गक्गास्नानके वि उ्ञानी 
( बदायूं ) आबि थे । षे ल्मेग पफ पसे चोय समीप 
फुछ दरो सफ गये, अदा पास दी कमर रते थ । टाकु 
ङे साय एवः पच वंन बाखक था । व्‌ कै अर्की रपद 
क्क पास चदा मया भौर एक कजरा नाम व्र 
बरो्ा--^ू मश्च पवियानती गरी ! प्र तया पति मोदन 
दिदं ।' २ 

उस द्वके परतिक्ा मामि सचमुच मोन भार 
उने मरे कद वपं बीत चुके थ । उष खन दूर कंजर 
खा दिया । उम मच्येमे ंजरनि बहुत धातं परी ओर्‌ 
यस्येमे उयन्ना ठीक-टीक उत्तर दिया । देम दका पाठ 
यद्‌ षटभा फि कंजर उम ्स्येक्तो अपने पाय रखना 
निश्चय कर हिया । बरच्चके परिता तथा उनके साधिपै 
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फजरगका सगड़ा होने लगा । गडा इतना बदा फ पुटिस 
लायी गयी । पुडिसिके सिपादी दोनों दर्लोको वच्नेके साथ 
लेकर उश्चानीके प्रतिष्ठित रष रायय्ादुर श्ीबनखालजी 
भदावरके पास ठे गये | 


वहो जाकर वच्येने भी भीमदावरजीको (राम-रामः किया 
ओर बताया क्रि बद पके जन्ममे उनद्की सेवा करनेवाला 
कंजर मोहनसिंह दै । वह मदावरजीये यद्यं सकी टदा 
वनावा करता था । बात ठीक यौ । ठडका ठाकुरको दिला 


दिवा गयाः त्रयो ू्वजन्ममे वह्‌ कछ भी रहा दो, इस --गीताके इस सप केवाली क एक्स 
जन्मम राजपूत था | घटना द । 
+> 9 द 
भगवासी असीम कृपा 
( ठेखक--भ्रीभगवतीप्रसादसि्टजी ) 
( अपने अनुभव ) 


मैरी अवसा इस सम्‌ टगमग ७ वक्री है-| प्रमुकी 

9 र भुकी 

क काड आनन्दसे दी वीता । मै यह नदी 
क था 9 अगि कु विचित्र परि्थिति आनेवाडी । 
त दयाम डगमग तीन-चार व्पोसि एकाएक एकके 
ध कृष्ट आने खगा | जिस दिन अष््रहीके ५ अह्‌ 
१९६१ को आये, उस दिन स्रेरे अचानक 

धा रेष ( 11०00 77८5501८ } बड़े भयानक स्परे 
३ क 0 एक पुत्रक मानषिक दद्या भी चिन्ताजनकः 
इ नादि न आती थी । मेरे मित्रवर पं ०टक- 


अष्यक्च ये, भसा विसवविचाखयमे संस्कृत-विभागये 
टेख (कल्याण मनाम विषयमे एक यड़ा ही सुन्दर 
$स्तर^भ छ्ला था, भि 


'रामनागः जपना लः 
९५।.२० वार्‌ "राग रामः नपर 
चिन्तारथं 


‡# अयति जगन्मश्रखं रेनाम ५ 


; आश्चर्यं 2 कि उन्दनि प्रायः 
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टोगोको भ्रीमदावरजीने कावा म-धै ेत | 
कजरको सूत जानता हँ । वह परिम र, {एए 
ओर फंजर दोकर भी मांस-शरावे दूर त १। 
वावराजीने उसे “राम-रामः का जप वता दिवि ष।अ्इ 
प्रतिदिन गङ्गाज्ञान करता था ओर नाम त शट 
था | इसने मुञ्चे चार सौ रपये देकर भेर द्राण ए 
चनव्राया था | 


'छचीनां श्रीमतां गहे योग्न्टेऽभिबाकते 


पर तबीयत गिरती षी गयी । साभर बरद ए देय प 
भी किनतासे उता था । पर इतके बरद न 
होने ठगी ओर अव प्रसुकी छपासे सव ऋ ए 
लगा दं | + 
इन अनुभवसि यदी निष्कपं निका 8 ५ ५ 
टी जायगा थर यदि उसके कर उल्क ६ ४ | 
दौला कर दिवा तो बी आपि आ र (४ 
तो आदमी पागङ हो जाता | 
हेता । रेसे समयम केवल इगिनाम' भ्र _ £| 
ओषधि  । आरत होकर विधापूक व १ | 
जपना चाद्ये । तवर सारे कए पीरिरषीरे इवा ४ 
श्रीहनुमान्‌ ज्ीफी उपासना रोज रन | | 
जख पीपद्के पेड़की जडम इना चवि त # || 
तथा शनिवारकी संध्याको त्र 
उनको प्रणाम करना चिव । 
पक विचित्र बात हुई । मेर एक 
१५०००) बाकी थे । उन्दान 
ओर स: ल्गाकिवे मर स सम ई ५1 ५ 
प्क मित्रने पराम दिवा मि “ १ / देल | 
उनके यतँ जभ तो देलो क्या त " अ ५ ॥ 


५ 


~ 88 
1 ५९ | 
९५१ 


-\. © 3. 


१४, 2१. ~ 


[ 


६. ~ 9 


ह ऊ 
ए १ 


५ भौ 0", 6 = क ` अन्य  , वनिन हिः 
> < ९ प 4 






# आये साथे नाम ॐ 





दिया, जव कि प्क दिन पूं दी कोई आद्या न थी । यद्‌ 
वल हनुमान्‌जीकी कृपासे हआ । परर जनेपर उरन्देनि 
बहुत दुवयदार किया । य निश्चय दे कि काढान्तरमं पूर 
एकम शरीदनुमानूजीकी कपासे मिर जायगी । 

कदाचित्‌ भगवान इस शरीरसे ओर काम देना दे । 
इषीसे एषी आश्चर्यजनक घटना हो री ई । दो कन्यार्थका 
पराह करना था; सो एकका विवाह हो गया ओर दूसरीका 
भी भगवानकी कृपासे दता कग रहा दै । पुत्रकी तवीयत 
भी अव्‌ भित्कुक ठीक दै । 

एक पुसतक मैने पदा था करं रातको तक्के नीचे 
इरे रखकर सोनेसे दुःखप्न नदीं दिखायी पड़ते । मनि बद 
भी क्रिया । आश्चर्यं ट अव यैस खप्न नहीं दिखल्ययी पडते । 
आपको सुनकर आश्वर्यं होगा फ मुञ्चे रोज कमसे-कम छः 
षेय अच्छी नीद आती द । एक ओर आश्चयं दैक सत्तर वपकर 
सवा होनेपर भी मेया एक वाठ भी सफेद नदीं हुआ । 
इरा कारण यद  फि पचास वर्पतकं केवल आविटेसे शिर 
मा १। इस ओंवलेके सेवनसे छोगः मेरी उप्र प्रायः २* 
बं दी चलते श । मेरा यद छिखनेका मतलब य्‌ दे गरि 





काटतक करना चाये । पाठ करते समय विचार करना 
चाये फं बद्‌ क्या क रहा  । केवल तोतारटव न हना 
नाहि आओौर ससे बड़ी वात तो यदै कि आतं होकर 
वरिधासपूरक कषट-निवारणकेः दि प्राथना करनी चाहिये । तव 
अवश्य एरदोगा । ईश्वर धट. व्याप्त ४ ओर हम तभीवक 
जीवित £ जतकः बह व्योति इस शरीरर्पी मन्दिरं जल रही । 
दमल्येय अपे भपकी दौ उपावना करते ६ । यदि संकल्प 
अच्छा हुआ तो अवद्य सिद्धिः होगी | इल (2 
कायं नियमानुसार ् चठते ६ । द्मलोगोको पवकम 
फर अवध्य टी भोगना पड़ता दै । धीरजसे इसको सदनेमे 
कृ भीकम होता ह ओर अस्दी कट जाता द तथा अन्य 
कारं शान्तिते सद्गति प्रा होती । संमारकी उखनाम्‌ 
अन्तकाठक्ना सुन्दर ध्यान नदी रहता । ८ 
आजकल अग्नकढ भयंकर १ वेमे तो भमी चीन 
असाधारण तौरपर मर्दगी ई पर आर्तं होकर भगवान 
पुकारे दी दुल दूर या कम हो सकत ६। चं ओर 
रूर व्यवहार हो रहे ई, पर मगान्‌ दासि इव दुःख क 
एवते ई । अपना भगि्य देसिये ) यदि रपम री पे रदे 
तोन जानि दिस योनिम ओर कद शिर जन्म श । निर्वर 


अपनी जदी-वूीम यद आश्चयं जनकं शक्ति ६ । ४ ४ 
स्तोत्र इत्यादिका पाठ निरन्तर करना वचाय ओर दीष- प्रथुका सए करना चादिये कोम 
आये आधे नाम 


( सेब--भरषुनाबम्दनी वगा ) 


म सन्‌ १९३० के मार्च दोडी नमक-सत्या्रह-याघ्ाके 
फफ सता पूर्वं वापूकी आशासे विदारमं काम करने चला आया 
या । बरिहार चलासंधके तत्कालीन म्री सुनने मेजनके 
धि बापू छल था । मुञ्चे भागलपुर तथा युगे आम 
प्र ख्गाया गया ओर मेरी पतनीको गया जि जार काम 
कलेका आदेय दिया गया । ने इस आदेशके विरोध 

५ पत्र॒छिला। वा क 
प° नन्दकिशोरी अकेटटी भी जाकर क हयै 
न दै । दशर मारी धुरी श ओर वही मारी सर्वत्र र्वा 
छता ‰ । तुम दोनो श्पदीवाली प्रार्थना निया करो दम 
ने उसी समयसे बद प्रार्थना अपनी नित्य्रायनामं 
पम्मिथिति कर ली | 


विदार-चर्खाविधके मन्त्रीने मेरी प्लनी्ने दिया हआ 


र्य वापस छे छिया था। अतः वे मेरे साथ ही ी। 


इनः 


कि-- १1 मो परधिधित दारं तो 


क यचा दोनेवाय भा । उन दिने दमम भागद्ुर मु 


भिलेके एक रोवि्मं॑रद्कर नल्वासंबा काम करने ॥ 
धि व) ‰, उस दिनि शामतक मेरी पत्नीने 
काम विया या। उ कोर कए नदी भा। ् 

द्माभग सीन वने रजिरभ पद्नी्ते बार-बार पराव अनिर 
आवश्यकता पने मी । सनि प्क साथीको स 
ृद्धाको युखाया 1 डय बरदा मताया किं ध्रतव्‌का ८४५ 
वौ उपडम्ध ऊ 

से धुखाया ग उसने पएलीको प्छ 

अ श । म व. दी-शरघा 
दं उक्ड गया ४ । भषटोग किसी भरकः ०.६ 
प॑ इटको भाल नही पराजगी । अस्वा 

| ५ == 
त पत्नी यद सुनश्चर पुतं प्रस स 
ञे पास बुदा दिया ओर रेक यु बाति करने दः 
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क रान ब~ समयतक प्रातःके चार वजक्र वीस मिनट हो गये ये | 
मने उनसे कहा-दमरोग बहुत दिनि इस समय नियम- 
पूवक प्राना करते आये ई । परा्नाका समय हो गया ह । 
क्या जाने, कि साथ प्रार्थना करनेका समय मिक यान 
मि; अतः आज हम दोनो अन्तिम बार एक साथ प्रार्थना 
करें| 

पत्नीको ददं भारम्भ दो गया था; अतः उन्टेनि केटे- 
दे प्रार्थना केकी इच्छा प्रकट गी | हम दोननि उपनिषद्की 
पाथना की ओर तव दरौपदीवाली प्रर्थना- भोविनद द्वारका- 


क्क्ष 
९ 
इव्र्नस् कवचा 
( ठेखक--भ्री दा० पी० द्विवेदी ब्री° ए० ) 


उ समय मेरी आयु पंद्रह वर्प | 
एक यात्रा 
प डाकोर पचा ओर प्रथम बार स्नान करने गोमतीम उतरा | 


य खूब भीड़ थी । बहुत शोर दो रदा था | मञ्चे तेरना 
भाता या । मे जल्प उत्तरा तो अपरिचित घाट दोनेसे 


ह 


पुर खा तद्फड़ाते हए पर्यात्त पानी पी गया | 
करन चनी व उ द्ग ्रिवीमे मरो 
। मरे सव्र प्रयास निप्फठ हो गवे । 


1 च्ल 
मृत्यु रखती गयी 

मेर नानी बीमार ( रेखक--भपुरपोत्नदास > ैष्णव ) । | 
र बाद उनी दशा क श वीव दिन बीमार ग्र पाठ करता था । मैने नानीके पा व ह त 

द । शिवे रित हो गवी | उन । उने सनिपात दो जोरसे “सीतारामः कटा । अचान? | | 
क 9 पना वंद दे ं १ दीना ओर पते ध नानीने मे लोढ दिये । कर" ८ | 
1 ऊध्व्रश्चास ल्मे 9 गनि लु । ष || 
मह कास ~ नीडे ओक दने गी । गनि शा 4 | 
समयतकं ओने को गन्म आसार ही वैडा था | उत अव उस दिनसे जब नानीकी १ € || 
पदो लोग जत्र धरें थी । छेदनि पास उनके कानमे जोरसे ^वीतारान' वोता 1 & | 
जमरी परम आ गयी नानी य ओ अन््यषटिके सुधरने त्ती । यद क्रम आढ दि च र | 
नीच भूमिपर उतालेकी ५ वपी, गफ्ताजल देकर छे--“यद्‌ छोकरा सीताराम गल +. + ' 
धम गक नान मेव वाती फो रतो, सव मै ६ एतमान शो ड ५68 || 
“। डन दिनों रामायण दिन मृत्यु टल्ती गयी । आवे दिन शी ॥ 8 
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वासिन्‌" ˆ“ ” आरम्भ की | अभ गरघ्न ष्की 
पायी थी करि दाईैने मेरा हाथ पकड पुरे ज मे 
बादर निका दिया । उसने दहा-^यास्च ङ (त 
1 वह्‌ सुदा दै | 

इसीको कटते द आये आपे नापर ॥ र्‌ परर 
दी प्रभाव था किं ठेसा चमत्कार शे गय | पश्‌ 
जो उस दिन उत्यन्न हु थी, अग्र सात पपर म! ।| 
सच्ची बात दै | 

“िनु सेवा ओ द्वै दीनपर राम सस मेः नहे । 


निरपाय होकर भने जीवनकी आश जह द। छं 
काठ आ गया है, एेसा समञ्जर म प्रणवम्‌ ए 
शरीरणदोडजीकी मूर्तिका ध्यान करने लगा | बव्तर 6 
को सदायताके ये पुकारा रहात व ५ 
ध्यान मेरी ओर नदीं गया थाः शित ज ५ स ॑ 
होकर श्रगवका जप करने गा, तो एक वर १) ६ 
ची गयी । वद चिर्छा उढी--शवद छ ख कः, 
एक साथी ज्म उतरे ओर उन्दने अपना श (| 
मं उनके द्ाथका सहारा ठेकर 


2 ॥ ॥] 


अच्युतं केशवं रामनारायणं 
करप्णदामोद्रं चासदेवं हरिम्‌ 1 
श्रीधरं माधवं गोपिकावदलभं 
जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
>९ > > 
अच्यरतं केदावं सत्यभामाधवं 
माधवं मोहनं राधिकाराधितम्‌ । 
वहचीवह्छभं योगिजनदुखभं 
देवकीनन्दनं हःप्णचन्द्रं भजे ॥ 
>६ २६. > 
गोचिन्द्‌ माधव सुन्द ह्र सुरार .. 
दम्भो दिवे शदिदोखर दूलपाणे । 
दामोदराच्युत जनादन बादेव 
भूतेदा भक्तभययदन ग्योमकंदा ॥ 
>€ , > „ > 
श्रीराम नारायण बाद्धदव 
गोषिन्द्‌ वेडुण्ड सुकुन्द्‌ ष्ण । 
श्रीकेदाचानन्व यखिह विष्णो 
भां भादि संसारभुभङ्गदएम्‌ ॥ 
२९ >९ 9 


ध्रीपद्मनाभ -पुरुपोत्तम पुष्कराक्ष 
नारायणाच्युत शसि नमे नमस्ते ॥ 
9९ >€ छ > 
अमेय हरे विष्णो ष्ण दृमोद्राच्युत । 
गोयिन्द्‌(नन्त सर्वेश बासुदेव नमोऽस्त त ५ 
> + {९ क 
रे याम दरे राम रामर रम दर ६९। 
रे ष्ण ट्रे द्रुष्ण छूस्ण छष्ण टरं दर ॥ 
4 १: > ५ 
रे द्धष्ण दरे श्ध्ण द्रप्ण ष्ष्ण द्र दरं 1 
रराम हरे राम राम राम दर दरः॥ 
4 + ५ 4 





£ अष्टोत्तरशत नाम-कीतंन-ध्वनि # 





६०२ 








र र क 


अष्टोत्तरशत नाम-कीतंन-ध्वनि 
[ १०८ नामधुन | 


जय रध्ुनन्दन जय मियराम 


जानकिवल्यभ सीताराम । 

जय यदुनन्दन जय नद्याम 
रक्रिमिणिवहभ राधद्याम ॥ 
> > > 


श्रीटप्ण गोविन्द्‌ रे मुरार 
ह नाध नारायण वासुद्रेव। 


> >९ : 
नरहरि दखल, भजो गाचिन्द्‌ गोपाट ॥ 
>९ ९ > 
क्मटखनाभ कमद्धापति राम। 
अच्युत कमटनयन घनदयाम ॥ 
२९ >€ >€ 
मघुर मनोहर टै कै नाम, राधेषृष्ण सीताराम । 
>€ > >€ 
जय विराद्ध जय जगत्पते 1 गंरीपनि जय रमापते ॥ 
>६ : ६ 


रामचन्द्र रघुनायक जय जय । 
दिव्य चापकर सायक जय अय॥ 
करप्णचन्द्र यदुनायक जय जय । 


भगवद्रीता-गायक ज्य अय ॥ 


4 १६ १९ 
[4 


भीरृष्णवेतन्य भ्रभु नित्यानष्द्‌ 1 
हरे ष्ण हरे राम राधे गोविन्द्‌ ॥ 
> 1 ‰६ 
ज्य मोर्सके गिरधर नागर, जय तुटसीके सीताराम ॥ 
ज्य नरसी सौ परिया, जय सूरद्पसकं राधद्रयाम ॥ 
>€ > >६ 
छष्णा द रामा रामा गाविन्द्‌ माधव, 
विष्णु सुद्ुन्द्‌ नरहरि गापाढ खार ॥ 
दष्णा छे रामा रामा गोविन्द ध ॥ 
६ >€ 
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम । 
रायेदयाम राधदयाम राघदयाम जय स ॥ 
> : 
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६०४ % जयति जगण्मञ्गलं हरनाम # 


नारायण नारायण नारायण 
जय नारायण नारायण नारायण । 
>€ >६ >९ 
नारायण नारायण जय गोविन्द्‌ हरे । 
नारायण नारायण जय गोपाल दहरे ॥ 
६ >€ >९ 
चिप्णो नारायण भगवान्‌ । चार-भुजाधायी भगवान्‌ ॥ 
राख-चक्रधारी भगवान्‌ । गदा पद्मपाणे भगवान्‌ ॥ 
>€ >६ >६ 
राम कहो घनद्याम कदो; 
जय जय श्रीसीताराम ( भीराधद्याम ) को । 
९ >९ >€ 
राम शुन लागी, गोपा धुन लागी । 
[अ यदांक र % % 
गसदवक्रर सीताराम । पार्वतीरिव सीताराम ॥ 
4 > 4 4 
जयति रिवा-शिव जानकिराम । 
गौरोंकर सीताराम ॥ 
जय व्रजनन्द्‌न जय घनदयाम । 
वजगापीप्रिय राधद्याम ॥ 


जय विदल जय रुमा; जय विद्रु जय रुमा । 
व रामहृष्य हरी, खड्न्द्‌ सुरास । 


जय राधामाधव 
स क 


द्याम देयाम राधे 
रमर राम सीत 
त सरत भ म 
द्शरथ-अभिरयिष्ठासी रघदयाम । 
जततासाम सताराम ॥ 


सध, राधे राधे राधे राये । 


सीते सीते सीते सीत ॥ 
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छरप्ण केराव क्ष्ण छृष्ण केदाव ए ्र। 
राम राघव राम राघव राम राघव रषठषम्‌। 


जय हर दिच दाकर गौरीदं, घर 
सद्र पञ्युपतिमीद्ानं निष्कल £ 


महादेव शिव शंकर रम्भा नलमौलि य 
गङ्गाधर चषभध्वज श्ुटिन्‌” 







जय जय विश्वरूप हरि ञद। 


जय हर अखिदधात्मन्‌ अग्‌ ख! 
> 4 


>€ 


€ >€ ) 
जयति शिवा-शिव शंकर हर जय। 
महदेव हे शम्भो जय जय॥ 
जय गिरितनये, नीटकण्ड अग्‌। 
जगद्म्ये जय आद्युतोप अय॥ 
>९ > ४ 
महदेव हर हर शंकर जय। 
मदनदर्षहर मङ्गटकर ञव ॥ 
4 > + 
अगड़वम अगड्वम वाजे इम । 
नाचे जगह । 
१९ >4 क 
ॐ दिव ॐ दिव जय शिव जय शिव 
ॐ शिव ॐ शिव तवं 
नमामि शांकर भवानि ~ 
उमा महेश्वर तव 
१६ 4 


साम्ब 
र र ्षर टर सास्य स्रिव" 
साज्ब सदायिव सान , 
>< 
साम्ब खदादिच साम्ब सवप १६ 
साम्य सदादिव 


हर हर दाकर दुखर्दर छुतक र 
अघ-तमष्टर हर £ 


> गङ्गाधर | 
| 


उमाकन्तं दय 


>€ 


५, अण्टोत्तरदात नाम-कीतन-ध्वति क ६०4 

















जय जय डुग जय मा तारा! जय रघुनन्दन अनवाकिदोरी । 
जय गणेश जय द्युभ आगरा ॥ सीताराम मनोदर ओरौ ॥ 
ॐ >< 4 # 4 # 4 १५ 
दुगंतिनारिनि दुगं ` जय जय। सिय-खामीकी जय, प्यारे राघवकी जय। 
काटी काटविनादिनि जय जय ॥ बरोो हयुमत्‌ पालकी जय जय जय ॥ 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। ध ५९ र: ‰९ 
राधा सीता रुपिमिणि जय जय ॥ जय राम जय राम जय जय रम। 
>€ > > श्रीराम जय राम जय जय राम॥ 
लेत चासो भैया हो सरजुके तीर । > > > 
ददार छेत वैया हो जय रघुवीर ॥ जय राम हरे रधुनाथ ्टरे। 
>€ < २९ जय जय भ्रमु पूरणकाम हरे ॥ 
जय सिय रामः, जय जय सियाराम । ९ : % 
| >€ >६ >4 राम भरत ख्मन दाब्रूहन। 
गम छछ्मन जानकी ! जय वोट दयमान ॥ जय मारति दयुमान श्रानघन । 
> >€ >€ + 4 4 > 
हरे राम हरे राम हरे राम हरे। श्रीराम जय राम जय जग राम । 
भज मन निरिदिन प्यारे ॥ | >€ >€ >€ 
>९ : >€ भज ङे भज ठे सीताराम । मंगखमूरति सुंदर द्याम ॥ 
धरीमद्‌ दुशरथनन्दन राम । > . >€ 
दोः कौराल्याएुखवर्धन राम ॥ दरे करत हैया या, पठे दौर है मेया । 
रसपीयूप मधुरतम राम 1 कर छे ष्यारू कल््ैया, मैया ठेती वलया ॥ 
सीता-पाण-प्रियतम रम ॥ > > + 
>€ > ८ मोविन्द गोपीनाथ गोपीसनयल्वभ 
द्शारथनम्दन  अवधकिंशोर 1 नीरजठोचन राधिका-नायक । 
छऋपि-सुनि-तापसजन.मन-चोर ॥ ज्ञय॒ वजराज-समूज वेणुधर 
९ **९ ५ नागरे राधारति-च्‌पयक ॥ 
 पषुपति राधय राजा राम 1 पतितपावन सीताम ॥ - ६ 
( € ६ तालिन्‌ गोविन्द गोपा नद्ाल । 
 सथव शर.धनुधासी सीता सम राम राम । इ गोपा 
पत्थरकी ऋषपि-तिय-तारी सीता राम राम राम ॥ + ३ 
| ‰ ॐ 1 राधि्ारमण, अभ्दुजनयन गन्तव माय £ 
। करथदलाकी ऊय--जनकललीकी जय । = गोपिकापण, मन्मधमथनः बिश्वर्जन हृष ६ ॥ 
` ॥ पमसखक्रौ जय-सीता अद्टीकी जय ॥ >€ 2 ल 
। थ + 4 4 तद्नन्द्‌न वृपभायुकिशोरी ड 
| । ` दकाभिराम आराम । रागभद्र रघुनायक राम ॥ दप्णच्् राधिका चकोती। 
मन प्यारे सीताराम । रट मन प्यारे सीताराम ॥ यदुनेदन संकमिणि गारी, 
 [ ` >६ >९ >€ ् किमि नदर जतै ॥ 
रे - गकरपष्ण मन्दिर 
| जा राम रामराम | सीता राम राम राम ॥ < ध ध 
। ५९ ५९ ५९ 
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न्दे ८ ॐ जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम # 


जय बसुदेव देवकीनंदन 
जयति यदोदानेद्‌-नंदन । 
जयति भयुर-दख-कन्दन जय-जय 
प्रमी जन-मानस-चंदन ॥ 
र: : : 
कृष्ण राधा राधा राधा द्ये। 
; राधा प्ण कृप्ण छप्ण हो ॥ 
> >६ > 
रचित-निभंग, कमल-दट-दाचन 
मोचन मायारचित विधान । 
परमस  सुनिअन-मन-मोहनि 
~ , सहति मंद्‌ मधुर मुखकान ॥ 
भ्रमानद्‌-तरगित चिप्रह 
„ रास्षरसिक रसधाम सुजान । 
मरु हदयश्वर रस-रास- 
रसिक शुचि करते रसका दून ॥ 
स >९ >< 
शोर नटवर सुरङीधर 
भुर मयूर-मुकटधर खा । 
कटि पट पीन करधनी कूजितः 
धिक श्रकुटि मघु नयन विशाल ॥ 
4 स 4 १. 
ज्य गाचि्द्‌  गोपिकानेद्न 
{ॐ ~ उदार । 
च ४.९ 
गाधनकं प्राणाधारः ॥ 


# ॐ 


दरि ह ४ 
+ दरि बोर योर दरि योल । 
„ चष सुञन्द बोल ॥ 
भाधव सुरखीधारी 
ग्रहन मृद्‌ मुरारी 
9६ 
वशीधारकी जयः, ब्नवायीकी ८ | 


५ जय जय जय ॥ 
७५, छ १.३ 
यो [ट| र वि्टायेकी ४ श 

>€ ५ ट 
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कः चकः नन्वव 


+ 9६ 
यधद्याम इ्यामाद्याम । 
ता द्यामाद्याम ॥ 















: | 
गिरधारी वनवारी जय अ) । 
. राधा-एसविहारौ उ ्‌। | 
नन्द्-यशाद्‌(-छयाकी अय। 
चन वन .गाय-चेयान्ने अ! 
> > # 
सुर-मुनि-तारक असुरविदारक 
सव॒ अधहारफ अकागं। 


चेणु-वज्ञायक गीतानायङ़ 
सवके नायकं गिरधां। 
>९ > # 


गोचिन्द गोपीनाथ गोपीजनवहम । 
देहि पद्‌-पह्वव भ्ीधाव्हः। 

>९ % पिच 4 

जय गोविन्द हरि गोविद गिन 
ज्य गरपाढ राधे गोष ; 

4 4 % ध 

भजञ वाशप्ण गोपा गोविन्द गिरधः 
जय हरि हरि गोतिन्द त ¢ 


>€ + रे। 
गोविन्द्‌ गोविन्द्‌ हरे 

~ गोविन्द गोविद सङ र 

> > वेन 
जय गोपीमरिय जय गोवि, | 
र जय पामन । ५ 
कालिन्दीप्रिय अर्पित 
छरयल ‡ 


ॐ 


जय अधारि अदु प 


९ > 
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| ` प्रोपीपरिय हे रासरसिक षैः श्रीरृप्ण रे, वरम षदे । 











राधाम्रियतम भराणाधिक दे॥ जय सखाटखवट शरीद्‌म ठरे ॥ 
>€ > र: >€ : : 

र क ॐ क 
एथिकारमण रसिकदोखर मदनमोहन दयाम दे 1 राधेश्याम राधेदयाम दयाम द्याम राध-याधे । 
पुलि अधर वदन मधुर नयन-अभिराम षे ॥ ९ . > = >€ 

>< >€ > भजञ यालछृष्ण गोपाल वि । 
हरि स ॥ 
राधा-पद्‌-पद्कज-मधुकर दै जय ध हरिं १ 
राधाराधन नित तत्पर हं॥ 
>€ = € >€ जय कश्चनाभ करुणामय शान्त ॒छ्ष्ण | 
- ज्ञय नीट आभ नित रसमय कान्त छृष्ण ॥ 
घरक्ारमण रमणाय) 
प कमनीय । ` > > ५ 
० =. >€ प > भाजुदुारी गोपिका-प्यारी छष्णयएणधन श्रध । 
= [र [र % 4 % 
राधारमण जय कुःजविहाय, व 
मुरीधर गोवर्धनधारी ॥ राधे घेवो राधः. गोविन्द्‌ चालय गाध । । 
ॐ राधे राधे राधे राध, गाविन्द जय च्य राध 
३ सोविन्व ४ शरि व रपरे बोखो रथे, गोषिन्द्‌ थद सथ ॥ 
ज्य एरि न्द्‌ राधे गविन्द्‌ ॥ ध 
् श ध रिनि जय । 
नचि गचिन्य गोपाल ओ साधा वाधा 
गाचन्द्‌ गोचन्द्‌ ध व 1 मोदन-८वय-विटारिणि लग्र जय । 
< > रः 
>€ 
जय सुरखीधर जय अनरयाम । हिति रातभ्वरि अय । 
जय सुरच्ाध ज ४ च मो्टन-मदिनि रासुभ्वरि अय 1 
जय नंद्नन्द्न ५ नित्य-निकुंजेभ्यरी जय जय 
र: >€ + % > 
> ~ 
मोहन प्यारे श! जा, ताजा माखन खा जा । जय राथा जय सौयर प्यार 
सूरत द्विखा जा, ( मेरो ) चित्त चुरा जा ॥ जय॒ राधा स्यर जय प्यारी 
द्रि ८ (4 ९९ (5 | य द्यामा सा 
हरये नमः दछप्ण यद्चाय ° >€ ग 
याद्वह्य माधवाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ केसरिनन्दन कपि अय अय । < 
गोचि द र : कपि-वमु-थारी रिय जय जय ॥ 
(१ १ सुर प्यारे । देय॒ पवननन्दन जय जय! 
राधाद्ःप्ण गोपी्ष्ण श्री्धप्ण त्य जय॒ अंञनिकुमार जय ऊय 
भ 4 +. >€ ‰९ 
भय व्रमीजन-मानस-चोर 1 । सम॒ भगत यदुदधिःनिधान । 
जय राधा-मुख-चन्दर-चकार नास्तनन्दन जय ्नुमान 
> > > +कटमेोयन श्रीदरमान । 
~ ऋ क ष १ (ग) पी हसुमान 
( गोचिन्द्‌ रे गोपाट रे ) . मास्तनन्दन जय दयुमान ॥ 
गाप हर, नैदलष्ट हर 1 ‰ > > 


जय अय भ्रमु दीन दयाल हरे 1 
= 973 < -~-- 
((-0. ॥\41111(41/6511॥ ©118५/8॥1 \/81/8189। 01166100. 10411260 0 66810011 
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मकि छे ॥ ९ । 
विविध कारयोकि ठियि विभिन्न भगवनामोका 


` कामना-पिष्धिके सियि- 
पमः कामप्रदः कान्तः फामपारुसथा हरिः । 
आनन्दो माधवश्चैव कामसंसिद्धथे जपेत्‌ ॥ 
भभीएट कामनाकी पिद्धिके व्यि (काम, (कामप्रद 
अन्तः, (कामपाटः (हरि, आनन्द ओर (माधव, 
इन नामांक्रा जप कुरे | | 
शञचुषिजयके सियि- 
रामः परञरामध्च दृरसिंहो विष्णुरेव च। 
॥ चिक्रमदचेवमादीमि जप्यान्यरिजिगीयुभिः ॥ 
त धतुर्पर विजय पानकी इच्छावाठे लोगोको (्यामः, 
धयम? ध्यर्‌, भविष्णुः तथा भवम इस्यादि 
भगवन्नामोका जय करना नादिये | 
वियाग्रापिके स्वि 
वि्यामभ्यस्यता | 
प्यामभ्चस्यता मित्यं जघव्यः पुरपोत्तमः । 


वियाम्यास ऋरनेवाठे छ त्रके 
नामका जप करना चाय | (0 


स्पनश्रिे सवि 

दामोदुरं अन्धृगतो नित्यतनेव 
वृन्धनमे पड़ा ह 
भप करे | < 
नत्र वाधना सिये 

येःशवं पुण्डरीकाक्षमगिां 

समृणं ने्-बामिं 


५ जपेन्नरः । 
1 मनुष्य नित्यष्टी दामोदर, नामका 


'पण्डरीककषः नामका डप 0 ५ 
भयनादके ल्यि- 


एषह भयेु च । 
भयके अवयरोपर उमे ३ 
सारम कर भकं निवारणके लिये 


आपभसेवनके छथि _ 
व = जपेदौषधकरमणि। 


्परीकेदा्का 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


# जयति जगन्मद्वटं हरेर्नाम ॐ 




















4 ॥ 
| 
जौ 

| 
=-= =-= क न ॥ | 
|, 


ओपध-सेवनके कायम च्युतः भौर (| 
जप करे | 
युद्रलर्म जाते समय- 
संग्रामाभिञुखे गच्छन्‌ संसर्तशि। 
युद्धकी ओर जाते समय अपरानि श्न सत 
पू्दि दिशाभमे जाते समय- 
चक्रिणं गद्विनं चेव शार्िणं सवं त। 
क्षेमार्थी प्रवसन्‌ नित्यं दिषु पयसि सत्‌। 
पूर्वं आदि दिशाओंम प्रवा $ते (श्देयः | 
रते ) समय कल्याण नाहेवा पुर प्रीति, 
( व्वक्रपाणि, ) "गदी, ( शदाधर' ) शाङ्ग (¢ 
तथा ध्वद्गी ( प्वद्गधरः )-इन नामेन सय ५ 
सारे व्यवहारोरभ- 
अजिदं चाधिपं चैव सवं सर्र ¦ | 
संस्मरेत्‌ पुरःपो भक्त्या मदहोषु ए | 
समसत व्यवहाररोमिं सदा मनुष्व 
अधिप) (्सवंः तथा (सर्वेश्वरः--ईत किः 
ुत-अस्ललनादि) गरहमीडादि ५१|| 
निवारणके शिपि 
नारायणं सवंकाठं 
ग्हनक्षन्रपीडासु 
पीड़ा, नश्षत्रपीड़ा तथा देवी 
समय (्नारायणःका सरण करे | 
दाङ तथा शुभी पीड 
अन्धकारे तमस्ीव्र 
अस्वन्त भोर अन्धकार 
बाधाकी सम्भावना होनेपर मदु 
सरण करे । 
अग्निदाहके समय- 
असदा समुन्न संप 
भर्‌ या गवि जाग छग व 


१ 
1 
वमर 


द 


समक ८ | 
मतार्‌ व । 


कि | 
¢ ८ 
च 

















त चाना करक क == ऋ । च त ति ककः ऋज, 
च यः ज क्त काः 9 जि जः = का = 


तरिसे रभके सियि- 

गर्दध्वजायुष्भरणादू चिपरी प्यरोति। 

गरुद्ध्यन्नः नामय वारवार सरणे मनुष्य मिद 

पमो दूर कर देता ट। 

लान, देदायैन, इनन, प्रणाग वभा गद््चिणा 
ररते समय-- 

भगवन्नाम यासुदैवेत्ति तत्परः ॥ 

ल्नानः देगरपू्ाः दोमः, प्रणाम तया प्रदश्चिणा करते 

मय मनुष्य भगवत्यरायण दो ध्वातुदेवः- दस भगवक्नामका 

क्रत्न कर | 

| प्तिधात्यादि-खापनफे समथ- 

| बीत तन्मना भूस्वा अनन्ता्युतरी्तनम्‌ 1 

धन-पान्यादिफी स्थापनाके यसय मनुष्य भगवान्‌मे गन 

दयत (अनन्तः ओर °भव्युतः--इन मामका कीन च्छे | 

ईखप्न-नालक्र सियि- 

नारायणं चाद्तधरं श्रीधरं पुरपोत्तमय्‌। 

कासनं द्चिनं चैव दुश्खप्मै सए सेत्‌ ४ 

युर सने आनपर मनुष्य सदा नारायणः ध्याङ्गषर 

॥। पर, 'पुरप्रोत्तमः; भ्ामनः आर ¶्वद्भीषछ सारण ररे । 

पराणव-- 

मष्टागवष्दौ पर्वदरायिनं च नरः स्परत्‌ ॥ 

मदासागर आदिय गिर पड्नपर मानव 'वङ्कयायीः 

# रेपयायी' ) का सरण करे। 

| प्रशमं मे समृद्धि क्यि- 

षलगद्र सखद्ध्यपं सर्वणि संस्रव । 

भम कमो उनी सम्पन्नताके दिये मनुष्य व्ववभद्रः 

१ रण करे । 

| पन्ते सिये-- 

गगत्पनिमपत्या्ं 


फीसथेदू 


| स्तुवन्‌ भष्त्या ग. संदृति । 

इ ¶वानद भापिके धिये भक्तिर ्यगतपति। ( जमी 

६ र्नाम ) की स्तुति करेवा पुख्य कभी दुली नह दोत। 
क्र अभ्युदयते टिमे-- 

। भर रावाभ्युदरुयिे फ्म्॑यायु प्रदीतयित्‌ ॥ 

। 8 ( भ्म अम्युदय.सम्बन्धी कमयं शीभतवूर्वक (रीयः 


भ्‌ 11. १११९ च 3 ®, + लिका 


४ विविध कायो द्ये निभि भमववामोदधं जप्रण ॐ 


[17 1 ॥ > ह) 
नि मी भो क च नक क ० 
नि स सि ०.० 


माका क 


६०९. 











अशटिनिवारणके लिथे- 

भरु शेषेषु धिद्ेकं च सद मपेन्‌। 

घय अशि निवारणे चये षदा “विमोकः नमन्च 
सप कर्‌ | 
००३, ¢ 8 आंधी उपदि 
निजन स्थानम तथा आधीन आदि उपद्र 

प्रत्युकं समय- 

मल््मपाताग्निजखबन्धनाष्धिु रत्यु । 

लनन््रपरखेपु पादवं अद्‌ बुः ॥ 

स्वच्छा या परच्छावय अथवा सखाषीन या पराधीन 
अवसाम किंन निर्जन खाने पनेपर आधी यून 
( ओ्-व्ा ) अगि ( दावानछ ), अख ( अगाध जल- 
राधि निम्न ) तथा चन्षन आदिके शरण मृत्यु या प्राण- 
संकटयी अवख प्राप्त प तो शद्धिमान्‌ मनुष्य ध्वानुदेवः 
नाममा जप रे । ( पमा केने गाधाए दूर द्यो जतत ६) । 
कृठिगुरके दोप्तशके समि- 

तन्ति कर्मजं कफे दाग्नं मानसमेव दा । 

यस्न क्षपयते पापं कलौ गोधिन्दकतना्‌ ॥ 

~ च #३ 

किमे इय अगते भीतर एमा ददं मंच 
( शारीरिक ), वानि ओर मानपिकं पाप मद ॐ जिते 
मनुष्व भोगिनः नामक पीन करके न्म फर द । 

धा्ञायादं अखं बदेलमसो भास्करोदयः । 

शान्त्यै प्टेरधौवस्य नामसंरतंनं रेः ॥ 

वैते आग वुकादेनेक धियि अल भीर धन्धा नेषकर 
ते दिय सूदय समरथ ४, उशी परदार कटिुगकी पापाः 
द मन करके धि (भीरिव नामनकीतेन समय १। 

पराच्न्द्रायणवतकृस्रनं गरेदश्दधिभंवतवि श, 
नो सद्नन्माययरीवंनेन गोपिन्दूनाग्या भवीद्‌ याददः॥ 

ऊदिुगमं एक बार 'मापव' या गोविन्द नामके कीतंनसे 
य भयतो वी डि हती ५,१७। इन जगत्‌ ध बा 
तथा तमा नच् आदि वटू से प्राब्चित्तद्वारा भा मदी ती ॥ 

खटदुघारयनसयेतद्‌ रुम  चकृतरा्मनाय्‌ | 

र युने हरेमाम ते एतवा न ( ॥ 

नो चखिदुगम श्पुग्यात्माभ ष्ि युम्‌ इव 4. 

=» “र उरण कर्‌ छेते भे कत्थ शे गये 
नाम्न पक बार उरण षद ठेते  ¶ कृताय ६ , 


इमं संथव नरा । 


व „गिं 
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क ` 1 1 0 


रिष्णुणमेत्तरम माकंण्डेय-वन्न-संवादम कहा गया दे-- 
जल्रतरणफे समय- 

दम॑ वरा्टं॑मत्स्यं॑बा जल्रतरणे स्मरेत्‌ । 

अखे पार होते समय भगवान्‌ प्दूम॑, ( कच्छप ); 
नराः अथया 'माखःका सरण करे । 
अन्निदाहफे समय-- 

शराजि्णुमग्निजनने ज्पेन्नाम खण्डितम्‌ । 


क्टींआग चग गवी दो तो उसकी शान्तिके ल्य 
श्नाजिष्णु--इस नामका अखण्ड जप आरम्भ कर दे । 


आप्ििपतत, ज्वर, रिरोरोग तथा परिपवीरयमे- 


गरुडध्वजाजुखरणाद्पदौो मुच्यते नरः। 
ज्वरशुश्तिरोरेगविपवीय॑ च दाम्यति ॥ 


गर्दष्वज'का नाम बरारंयार सरण करके मनुष्य आपत्ति 
से चट जाता टैः साथ दी बद्‌ व्वररोग, सिरददं तथा विषके 
प्रावो भी शन्त कर देता १। | 


युद्धफे समय-- 
ख्मद्र॑ तु युद्धार्थी । 
उदर्य मनुष्य शवलः का सरण के । 
कृ, व्यापार ओर अभ्बुदयके रिग 


नरेश्वर | सेतीके आरम्भमं किसान 
ई मान (लायुघ 
करे | व्यापार इ्च्छावाढा वेश्य “उत्तारण को याद करे 
अम्युदयकं छियै ¶रमः का स्मरण करे | 


क 


मङ्गर-- 


मदस्य भङ्गकं विष्णुं म्ल 
भङ्गस्यपु च कीतयेत्‌ | 


माङ्गदिक कमे मङ्गलनमारी एवं 
कीततन परे । प्प मद्ररमय (श्रीविष्णुश्का 


~~~" ० 
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ॐ जयति जगन्मङ्ककं टरेनीम # 





क्रिस धिपत्तिके समय स्ैन-सा नास उच्चारण । 


ननन 


सोकर उठते समय- 
+ उत्तिष्ठन्‌ यौरतयेद्‌ पि्ुप्‌।"** 
सोकर उरते समय पविष्णुभ्का कीतंन्‌ दरे | 
निद्राकालम-- 
०७७०७०७ प्रसखपन्‌ माधवं र्‌ः [०१५१५ 
सोते मय मानव “माधवभ्का स्मरण इे। 
भोजनके समय- 








भोजने यैव गोविन्दं सवत्र मधूसूदन ॥ 


भोजनकाले “गोविन्द, का ओर व॑र दा 
का चिन्तन करे । ( 
विविध सोल कार्योमं विविष साठ न 


भौषधे चिनतयदि्ं मोजने ® अ 
शयने पद्मनाभं च विवाहे च | 
यं पवसे च ७ 
नारायणं तनुत्यागे 1 भीरं सुस्वरा 
दुःस्वप्ने स्मर गोविन्द्‌ संकटे ॥ 
फानने नारसिं्टं च 
जरमध्ये वराहं च 
गमने वामनं चेव सरवर ब । 
दोदरीतानि नामानि प्रातराय परीफ। 
सर्व॑पापयिनमिसुंक्तो वि्णलोके 


ओपथः.सेवनके समय ववष्णु" कः + 
शयनमे 'पद्यनाम^काः विवाहम श मव्‌ | 
का, प्रवासमे श्रिविक्रम^्क पपि 
प्रिव-मिलनमे '्ीषरका दुःख ने नी 
ये वदन जगं "| 
८जटशायी भगवान्‌एका, जलम म | 
करा गमनमे वामनक ग ह 0 । 
करना चादिये । ज प्रात, 
करता ष, बह सव पापंति मुक्त ५ ¢ 
म पूनित होता दै । 


क्न 


, क । 
५, 
न 
त 








प्राकृतिक जगत्‌ अनित्य, अपृणं ओर विनाशी दै; अतएव 
। १ । प्राकृतिक वस्तु ओर द्थितिर्येमिं सुलकी 
` खोज करना वास्तवरमे मूखंता ठी दे । यश जो कु मी मनुप्य 
प्रा करता 2, वह स्थायी नदीं हेता, अधूरा दोता दै ओर 
उसका वियोग अवश्यग्भावी ४ । यँ बास्तविंक सुख उसीको 
मिलता टै, जो सारे जगत्को भगवान देखता ९ ओर 
भगवानूको जगते भरा देखता द; यदी नित्य ओर पूं 
पएरमानन्दस्वरूप भगवान्‌को देता हुआ नित्य आनन्दमय 
बना रदता दे । 

भगवानने कदा है-- 

यो मां पदयति सर्वत्र सवं च मयि पद्यति । 
तस्यां न भरणदयामि स चमे न भणद्यति ॥ 

( गीता ६। ३० ) 
८जो सर्वत्र मुस्क देखता £ ओर सबको गुक्षमे देलता 
, म उससे कमी अलग नहीं हेता ओर वह्‌ मुसते कमी 
अख्ग नदीं होता ।» 
हिरि यल्जो कुद भी दानि-खमभ मुल दुःख आदि 
मोगस्यमे प्रात होते £ ये सब प्रारमधे दी पड ६ । कमं 
तीन थकारफे हेते क्रियमाणः संचित ओर प्रारञ्च्‌ । इ 
समय म जो कुछ भी कमं पके देवते कर रदे €) उन 
श्रियमाण, कते | फलतुकः कमं सम्न्न शप ह कमः 
पचयकेः मदारमं च्म जता 2 । यद वतंमानके भर पके 
षि हु कमक, जिनका फल अभ न भोगा ज चुडा 

स्र दी (संचित, द्लाता ६ ओर इ संचितमसे प 
अनमः स्थि कु अंश ठेकर॒कृमे-जगत्‌का नियन्ण 
कएनवाली प्रमुराक्ति प्क जन्मे व्यि जौ छ चटक 
निमोग कर्‌ देती द, उसका नाम श्ारग्धः । ५९५ प्रारज्यणके 
भनुनार योनि, आयु ओर श्व आदि पेये हौ निभि 
ते जाते १। अतएव जव जो कुछ मी? प्रारज्यवद फटर्पम 
प्रात होना १, वद्‌ अवद्य होगा दी । उम निमित तीन € 
चकते ६--श्तेच्छा; पपरष्ा, ओर (अनिच्छा) । द्विसी प्ल 
भागके व्यि फोर कमं हमारी अपनी इच्छते बन्‌ जाय, यई 
सात, फटमोग ‡ चैव आगमे दाथ उल्का इच्छा 
एनपर शाय डालना भर उसका जख जाना । किसी प्रारभ्य 


+ भगवदाराथन-देवाराधन # 
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भगदाराधन-देवाराधन 
[ पारमार्थिक ओर ोकिक इ सरल अवुष्टान ] 


फ़ल ¶रेच्छा'--दसरेकी च्छते देता २। शयश्च न्प ६-- 
क्षी दूसरेके मनम मारा अच्छबुग करनेडी शच्छादी नना 
ओर तदनुसार उस कर्मके सम्पन्न देनेपर द्मे ए प्रान रोना-- 
जैसे हमारे धरम आग ठगनेवाली हो, पर देपवया दृषरा कोई 
इच्छा करके आग खगा दे । इसी प्रकार ङु ट "अनिच्छा 
उन्न होते ६-जते एग रास्ते नट रर {। अररमान्‌ श्वि 
पेदृकी डर टदटकर दमपर गिर जाय ओर दम चोद खग 
जाय । पफडमोगमे प्रारब्धवश परतन दते दए भी इन स्वेच्छा 
ओर "परेष्छा'कृत फत्ठ-भोगेमिं टम या वसरं अवनी भनी उरी 
इ्छाके अनुसार क्रियमाण बमं करके अपने धि जने 
दुरे संसितका निर्माण करते ‡ ओ विष्यं मारं चिथ 
युख-दुःखखका फरण वन एकता द; वरथो पणित सौर 
्ारम्धव्च अच्छी.वुरी इच्छा उदय टोनेपर भी मनु्वको 
भगव्रानूने अच्छेुरेकी पदचानफे दय विक आदर 
युम कर्मं कोके धियि वरिधिनियेधात्मक शच्वार्णी कनौर 
कृ्मं करने अभिकार दिथा ६ । “मण्येवाभि इरसते 
गीताका प्रविद्धं धचन ै। यदि दम यास्क अपद्ना 
करे मनमाना अना चारस्दुसनार शरे ८५ सी उना फल 
दुःल, ओर सदाचारसद््यवदार कसते 4 च। उनम ^ दुष 
भपरिष्यमे देगा दी । प्रारम्धद्म पत भवस्यमवे भागना स 
हेग इस कोर सदिद नद । पर ओ मनुष्य भगवान्‌ ह 
शरणागत टोकर अपने सव॑तोमाविन भयवान्‌ङ सरम 
कुर चुत { अथवा भिन्द तखशानखरप आत्मानि 
हे जाता £ उनके शरीरम श्रारम्धागुधार वक उव 
नेप भी उदं दुः.खल नीं दता ओर चकम भाव न्‌ 
हेते नवीन कमफल प्रदान कवाटे कमं चितम देसे 8 
नक्त जमा हेते, ञसे शुन ष वीज चेदम दाचनपर उनर 
अङ्कुर नरी निक्त । पृथक सा पचित-कम भगवान्‌ 
शल ष्पा अथवा धानामिः स सवथा मस्‌ € आत ६ । 
रू प्रकार वह कर्म॑बन्नते मुक्त द| जता ६।  वथापि शीर 
्रारधका भोग तो एवा दी ६ । १६ (कम-विदन्तः ६। 


~ = चे 
पर डरे शरव म भौ दति ६--98 षक 
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भ ययय क = चक ऋ च म 


फल्को रोककर वीचर्मे अपना फल भुगता देते ४। यसे 
्रितीके धारम्धमे पुत्रापिका संयोग नदीं, अमुक समयपर 
मुका योग £ पर ते विषिपर्तफ पपुरेणशभ्का अनुष्ठान 
करनेपर नवीन प्रारब्य-निरमाणके द्वारा पुर प्रास्त कर राते 
8 एेसे तते उदा्रण प्राचीन अन्ये भरिटते > । ओर 
भूर्युजय' आदि अनुष्ठान करनैपर अस्पायु मनुष्य ष्दी 
जीवनणका सविधि लाम कर सकते > | मारवण्डयजीका भगवान्‌ 
ध उपासनाक फलस्वरूप अमरत्व प्राक्त करना भी 
प्रद्र ट| इयील्ि दमारे यामि (्वक्नाम उपासनाग्का 
विस्तृत उल्लेख दै । 
भ्पि सकाम उपासना इुद्धिमानी नदीं है, योक उस 
ण गात दानवा फल अनित्यः अपृणं ओर दुभ्लपरद दी 
हता £ तथापि साचिफ यकाम उपासनसि भी उपासनाकते 
क न्यूनाधिक रूपमे अन्तःकरणकगी श्ृडधि देती है, 
प र अन्तम निष्कामताकी प्राति दता ६ रौर 
गवानी उपाषना ता किसी भी मावते की जय, अन्ते 
भगवान्‌की प्रात करानेवाटी गे £ ~= 
म्‌ शेती दी दै। भगवान खयं 
अपन "अथार्थ, ओर आर्त, अनये 5 , 
क ५२ (आत मक्तंको भी (उदार बतखाते हए 
अन्तम अपनी प्राति हेनिकी मोपणा क £ | “उदाराः स्व ण्यै 
ओर सद्गण यान्ति भामपि ट त 
मापः । अत्व सकाम्न दरेवाराधन 


भगवदराराधन चुद्धिभानी ~ क ऋ 
नृ ् प क प्‌ भं ट र न [| रषि 
सुख ओर अन्तम करमानुसार ५ एकता समृद्धिः 


111 
चारे । आर (५ उपासना कमी न नी 
¶्र-अदितक्री कामना व ॥ । (तामत उपातनाः 
जन्त-करणकी अशुद्धि ब उपासना---दोनेो द 
इ= जोर अधोगति भिय ` बार्जरार आरी वेनि, 
द मौ खत दि मगान्‌ अग ९८।६। 
९ से इपर स्थि ओ इ मत क्मयौ सवंचना 
द एय वमर अगन ६ 


ही न्घ | अनदय 


कि 
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१४ अखल अग्न्त (नि त इष {ब 


ककय = 
न ज जा काः ` जज जा कः ~ ववीतकीनकण्क्रगक्ना ण 
गा जि णि दि 





`क त जनत ऋनि 
= 


नि 
आः भ काः अ क्य 
चि = क 


छोड नदीं सवते | 
= ‰ भद्‌ य [र कामना एवं आरे छ [ 
दक्रिर (अन्याय उर असत्‌ मागं" अवचन भः 
ध करे श रखते ५ उनयेः धमे तो भापस % 
द अवद्य दी सेवन पर योग ६। श द 
छाम ६। यदि द्धा अर्‌ विधि पूरी हो तो नर॑ एम 
शा माण दाकर मनोस्यकरी पूतं हो जतौ ६। शदिः | 
प्ातजन्भकररूप प्रारब्ध अलयनत प्रवह हक शरस मोषः | 
परतिनमी दहो तो पुण्यक्मकरा अनु पै वनवा री र। ष 
विपरीत सांसारिक साधन चाषे चिते मौ श्िे ज उक्र 
परारव्धक्रा प्र यदक नदी सकता । अतएव बे वेष त | 
मी व्यथं दते दै । ओर आज तो विवक ते र 
जगत्‌ द्वी भोग-सुख़#ी आशा-आश्ना्चुमे उन्म पर ४६ | 
7 (+ [१ 4 पि 
फरिसी भी पापतरे चचना नहीं चाहता । अर्थ! ओर भि 
की अदम्य दाढा उन्मत्त होर वई अनाचा२ इए" 
भरष्टचारः पापाचार, व्यभिचार ओर अत्वाचाए च 
आदिकः द्याया सफलता प्रात कएनेकी भरन्त चे र ए 
+ २# 
इसका प तो निश्चय ही सव परकर (अधःपात ओर ९ 
होगा । आजका मनुष्य दूसरे जीवक ुभ्वसुलको १ स 
वद्‌ केयर अपने ही सुखकी लङा उन्मत्त । ^ 
जतुने नये-चय्‌ भ्मोयवाडः उन्न ईर ५ श छ 
अवाच्छनीय सृष्टिक ददे सौर इसीन्ि गह्‌ त 
~ = > रै {। भाव £ 
कः आ्रौजन करनं श्रगत्ि' माने र € 
पप्रौ आं्धीण्ठे फं रदा दै । इ 
प्रकारफरे वादः दद्वन्दिया, परतर ए स 
हेभ्व पदटुचाकी चैः जीविक नयन. | 
म श (3 {णै प्रपतन दृते ~ 
वैचानिक हत्वाय आदिं निर्माण + ` 
पलि चिथ भी मांवाद्ारी अगत्की देवार 
खाद्य-पद्राथकि दिये भी मिदर र । ८ 
निगितं पदाथ शन पच प्रवि रिव जा भति ४ ` 
६ानदास, चारिक धतरा आदि तो भाग प | [॥ 
धस्न छः - =+ दः (8 अभिनि वे ४ प 
च॒ वनते जा दे | दम्भः ६५०, = पता & 
पतन करटौ जकर सकेगा । इव अवामि, र्व (3 | 
स्यम ष्ठी यदि दम अन्यायः असत्‌-माग कषर | 
ये भगवदारायन अर देवायधनमे ¶ पिरि" | 
=. द्द ,५ % -- प्र करने + 
चनक्र ओर जीवनम सङख्ता ५ १ 5 
कजा सकती दै। उन अविकरा १ 1) छ 6 
्द्स्याज'के इस भगवन्नाम-मदिमा ` + मरि ¢ | 
उद्देष् | (| ५ 
प्रकायनका यद्‌ मी एक उद्देश्य 1 








ॐ भगवदाराधन-देवाराधन ४ ६१३ 






------------------------------------------------------------------------------- < प त क = ऋ 
येति जानत ज आ तः विः आ ` क कः शः तत तः चि त ज कता = = भ जतन = आकः "= = ऋ 


| येड-से अनुषानेकि प्रयोग ठिजेजा रे £ जिनके करोपर रटे । प्रम पराप्त करका तीत वेदनापमं उक्कष्टरप कय ९।-~ 


पारमाभिक आर प्मौतिक' त्मभ हो सकते ए। इनम मगवान्‌ भीगधा-माधव दभि ६ अष्ना भरम अव्र 
दरतो बरहुत-से लोगेकि द्वारा अनुबूत १। आग्रा है अवध्य प्रदान करगे टी, एना द विरा % र ५ 










1 

| धृत्याणपे पाटक इनसे यथोचित तमम उरायेगे। करता रटे । रं 

। प्रमद भावे िमे भगवान्‌ शीदप्णक शपा तथा (दन्य 
भगवस्रेभकी प्रा्िफे कपि भ मदी रि लिः 

¡1 क प्रमदी प्रतिक स्यि 

ति ग्यः र रकुण्डलङ्ुम्तङत्विड्‌ श । ( प्रषः -- भावसीषर॥ यमा आय } 

र ण्ड युधितद्टासनिरीक्षणन 


~ 
2.2 


तिम्नदिखित स्तोत्र मारेश्ररतन्तयेः ४७्वे प 


मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः एतानि 





१ पुण्यानि तत्करखदस्यर्शाभमोद्‌!ः ॥ दिया जा रदा ६। श्य सोत 0 क ^ 
+ भि भममपोदितमङ्गसन्ग- म पर्वतीजी प्रशन कसती विः सदिव ; ॥जना 
| ताभिर्युतः ममपोदितुमङ्गसङ्ग- विपये पार्वतीजी भवन इत « = 
४ चणकः स ङुचङद्मरज्जितायाः । जपे, विना सेवाः आद्य भ, ८०, 
¶ प गविद्‌ वाः उपाव क्षे तो बट सुते वादये । शके उच 
गम्धवपलिभिरलुत _ आविशद्‌ चाः ५4 पार्वतीय ! भिना अप) 
४ भिचसेतुः॥ भीधिवयी कहे ६ पावतात । 
श्रान्तो गजीभिरिभराडिव कुः ॥, हेवा रं विना पूजा ४ द भिव सेअमाधते द 
| सोऽम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः पना सेवा एवं विन धा १ र ( 
| 1 चरेस्णेक्षित ग $ ९.३, भीङ्ष्ण-करपा प्रात द सकता ८ ५६५ 
| वेमानिक्तैः कुखुमव्पिभिरीडयमानो कता हं । यथा-- 
| रेमे खयं स्वरतिरज्र गजेन्द्रलीलः ॥ वारनदुवान 
| ततस्च टप्णोपथने स भगवभ्योतुमिच्छासि दथा उष्मः  परलीद्े = 
प्रसूलसन्धानिखजुण्दिक्तर । शिवाम विना सेवां विन धूजागपि भमो ॥ ११ 
` | चचार भङ्गपरमदुणादृता यथा शछष्णः प्रसन्नः स्यच प 4 
यथा मद्चयुद्‌ द्विरदः करेणभिः ॥ अल्यथा देवे ! पुरुपा = 2५५६ + ^ 
( भ्ीद्धागवन १० ।३२। २२-२५ ) लिव उवाच 
चिक्र @* = # अररिं [१ क क प्रशमः श्वन्‌ तेण; ! 
| विक्रीडितं चजयपूमिषिदिं च विष्णः _ साघु पार्वति ते शदः सवथन ३ ॥ 
। दूधान्बिताऽनुन्णयाद्‌थ वणेयेव्‌ ५ विना जपं चिना सवा विना पूजाम" ४ | 
4 भक्तिं परां भगवति प्रतिटभ्य कम । यथा दप्णः प्रसन्नः म्या्तमुषायं वदम्‌ > 


श = _ म ; सादि ज निद्धथति॥९॥ 
हद्रोगमादवपदिनोत्यचर्ण धीरः ॥ यादवं चापि विनः स्तनं म ति य । 
( भमद्वागवत १० । ३६ । ४० ) कीर्तिम हि भगयान परमात्मा पुर्प्र्तमः 
। गन व 
क भौमद्भागवतङे ( १०।३३ । २२२५) चारौ जपत्तम्भयतामिद्धै सवा खायारकपिण्य ॥ ^ 
र. धु 2 ५ 9 ) ञ ग्रसादनकरर १ तसाच स्तम बद्ए्म म! 
शोकनोक्त, भमद्धागवतके ष्टी उपगं ( १०।९९ । स्तुतिः भ्रसादनकरः 
वेके; द्वारा सम्पुटित करके कम-से-कम २६ पाठ अय ध्यानम्‌ नः 
रे । पाट करनेसे पृं भगवान्‌ भीराामाषवका चित्र निधिनध्यस्यै रनकठीप मलदर + ‹ ॥ 
- = > ओर पाटके सुधाम्भानिष्धिम्य न । 
धरमन र्भ उसका पञ्चोपचासते पूजन कट ॐ 7 नवखण्डातमके नत्र नयरल्तविधूषि 1 
भम घूनका दीपवः रक्ते । स्नान करके बाद युद्ध आन ध बिन्तयेद्‌ रम्यं मण्ििदमनु चन्‌ ॥ 9॥ 
= चद कदे पनर पाठ कर । इव मकार ३३ दिन तन्मध्य वनमा्यमिर्टलवितामिवियदित ध ५ 
ट कमनेपर मन्त्र षिद्ध हो जाता  । भिर जववक परिता संनिन्तयेचाद कुटि सयुमनादरभ्‌. 
भदप्रेमका प्रादुमोव न दो जाय, तब्रतक पाट करता चै तश्र संचिन्तय 
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न्त 
णीती 


चतुःपण्था मणिस्तम्भैश्वतरदिश्चु विराजितम्‌ । 
तन्न सि्ासने ध्यायेत्‌ छष्णं कमखलोेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनष्येरत्नजयितसुकुटोञ्ज्वलकुण्डलम्‌ । 
सितं खमुखाम्भोजं सखीचन्दनिपेयितम्‌ ॥१०॥ 
सखामिन्याद्िण्वामाङ्गं परमानन्दविग्रदम्‌ । 
एवं ध्यात्वा ततः स्तोचं पटेद्भवि जितेन्द्रियः ॥१२१॥ 
भुधासागरके मध्यभागमे मनोहर रलद्वीप शोभा पाता दै । 
उसके नी खण्ड द । ब्‌ द्वीप नूतन रनेसि विभूषित ट । 
उस रद्वीपके ब्रीचम परम उत्तम रमगीय मणिमय भवनका 
चिन्तन करे । वह भवन सव॒ ओरसे ठटित वनमाखाओद्वारा 
विषति एं सुशोभित हो रहा है । उस भवनके भीतर परम 
मनोर अतिरमणीय मभिजय्ति पका ओंगन - रेखा ध्यान 
कर । षह ओगन चारो दिशाभेमिं ( सोखद-सोलटके क्रमसे ) 
चीसट मिनित खंभोदयारा विराजित दै । उस ओँगनपर 
एक सुन्द्र तिदसन द, जिसके ऊपर कमलनयन भगवान्‌ 
भीकृष्ण विराजमान दै । उनके स्वसूपका इस प्रकार चिन्तन 


जः या-क जि उ छ कक = चक = ` त्रपि 
णी क सि कः 


करे ये मसतकपर अमूस्य रत्जरित मुकुट ओर कानेमिं 


उञ्म्बल ङुण्डट धारण श्रिये मन्द-मन्द मुस्करा रहे ४। उनकी 
बही मनोरम १ । उसके कारण मुखारविन्दका 
ओर भी सिल उठा द| धंड-की-छंड ससियां उनकी 
< भीराधा उनके वामाङ्गे सरी 
व मे सटी बैरी 
< । भादर भोविगरह परमानन्दुमय श | ४ 
इस प्रकार ध्यान करे; 


£ इद्धिमेको पर्णतः चृद्घाम तन स 
हए लोका पाट कर| पतः वृ्मं रते 


अथ स्तोत्रम्‌ 


कृष्णं कमटपषाक्षं 
सदीयृधान्तररं ^ सच्िदानन्दयिभ्र्म्‌ 1 
शङ्ञाररसङूपाय मि -रात्परम्‌ ॥१२॥ 


गाजजीवारुणनेत्राय परिपूणखलात्ने रोदि ॥ 
वायन पदकद्परूपिगे ॥१३॥ 
अवाङ्मनसपिषयनिजदीलागरयतिन । 
स 
सदृशविद्यरूपाय दभवमदहाज्धये । 
# + “~ चदेशाक्षररूपिणे 
आनन्दांशसखरूपाय 4 ॥९द 


९० ॑ 
निराधाराय साक्षिणे ॥१७॥ 
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ॐ जयति जगन्मङ्घटं दरेलौम ४ 


णि दि त 
(2) क ॐ 





न= `~. ॥ | 

मायप्रपञ्चदूसय नीटखचद्वि्पिपि। ` 
| क ट गाद्विखीलाखे क, न । 

मा्णक्यपुष्परागाद्विखीलासेलपरवतिंमे ८ 


चिदेन्तयाभिरूपाय ्ह्माननदूल्ीष। 
धरमाणपथदुराय प्रमाणाग्राह््षे | 


मायाका्ुप्यहीनाय नमः छृष्णाय शे। 
क्षरायाक्षररूपाय ्षरा्षरविदकिते 1५ 
तुरीयातीतरूपाय नमः पिषे। 
महाकामसखरूपाय 
द्राटीखाविदहाराय क 
विहाररस्रपूर्णीय नमस्तुभ्यं षपतिष ।५ 
विरदानटसंतप्तभक्तचिचोद्याय च। 
आविष्छृतनिजानन्दविफीरृतसुकतये प 0 
देताद्धैतमष्टामोष्टतमः त 
जगदुत्पत्तिविरुयसाक्षिणे ऽबिङृताय च । 
थ्वराय निरीशाय निरस्तालिलकमण २ ९ 
यसैलाविकासोर्मषिवाकबत त 
खामिनीनयनाम्भोजभावमेदेक्वेदि 
केवखानन्दरूपाय नमः दवा ।४ 
खाभमिनीरृपया ऽऽनन्दकन्द्टाय 
संसारारण्यचीथीषु -ियोगाभिद दिवाम्‌ (४ 
पाहि मां पया नाथ ह य। 
त्वमेय मादपित्रदिवन्धुवगाव्‌प्‌ पिच [२ 
विद्या चित्तं कटं शीलं सवे ¦ 
यथा दाखूमयी योपिच्चे्टत विचरपि ६ | 
अखतन््ा त्वया नाथ । वचारपरकस | 
स्थंसाधनदहीनां मां ५ ` त्वमपि | 
पतितां भवएाथोधा ध ‹ | 
म्रायाश्रमण्यत्व (वनि प) £| 
अद्निजसकेतां पादि नाय छ) 
अनर्थंऽर्थदशं मूढां वि 
जाग्रतव्य दायानां माञुद्धरख [ 
अनीचानागतभवसंतानविवशान्वसम कमले ४ | 
विभेमि विमुलीभरूय वत्त, | 
मायालवणपाथोधिपयःपानरत। गवि |॥ 
[1 तय ^ 
लवत्ानिषयञुधासिनधु तावम न |॥ 


त्द्धियोगार्तिमासाय यमेत [ 
दृशयिष्ये कथं नाथ 1 ¢ 













अकन्या 5 आति क च भक 
| ए. गी 


प्रणनाथवियोगेऽपि करोमि धाणघारणम्‌ 1 
अतौचिती मह्येषा # न रज्यते दि माम्‌ ॥२३७॥ 
कं करोमि कछ गच्छामि ष्याम भ्रवदास्यद्म्‌ । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते छृत्तयोऽब्धौ यथोर्मयः ॥३८॥ 
महं दुःखाकुला दीना दुःखहा न॒ भवत्यरः । 
विन्नाय पाणनाथेदरं यथेच्छसि तथा कुरु ॥३९॥ 
ततश्च प्रणमेत्‌ ष्णं भूयो भूयः कृताञ्जषिः । 
ह्येतद्‌ ुद्यमाख्यातं न वक्तव्यं गिरीन्दरजे ॥४०॥ 
प्वं यः स्तौति देधेदि निकारं विजितेन्धियः। 
आविर्भवति तचित्ते भ्मरूपी खयं प्रभुः ॥४१॥ 
दस्त अनमिश पाटकरगण किसी संसङृतके विदरानू 
सोघ्रका अर्थं समश्चकर दिनम तीन बार प्रातः, सायं एवं 
मष्याहू्े पाट करेगे तो अनन्तगुना ताम मिख सकेगा । 
बह पाट प्रतिदिन विना व्वा चल्ना चाय । रोग आरिके 
मय अदाक्ति शेनेपर कन्दी सदाचारो ब्राह्मणद्वारा कराया 


| | ज सकता द । वीव्रउक्ण्ठाके साथ-साथ ब्रह्मचर्या पठन भौर 


इन्द्िय-संयम आवश्यक ६ । इयते भगवान्‌ आङ्ष्णकी कूपा 
रथा उनके; दिव्य प्रेमकी प्राप्ति देती १। 


भगवान्‌ श्रीरामे द्ेनके णिमि 


यड अनुष्ठान मुञ्चे नैप एक सनन तीस 
बं पके छिख भेन्ना था 1 उद शिरी दविमाट्यम रनवे 
संते यतङाया था । इसे बहुत लमगेनि करकी चे की, 
बतु मेरे पास ओ सूचना आयी, उनम कोई भी षम 
कर्‌ सां टो, एेसी को सूचना नदी थी । रवसे कम वाघा 
निन्द निद्राने दी थी ओर जो केवर कुं धषण सो गयेये। 
उनकी सूचना थी कि उनको अदुयुत अनुभव अवश्य दष्ट । 
यदि यद्‌ अनुष्ठान निर्विष्न पणं दो तो तत व 
माद्र भगवान्‌ श्रीरामका प्रत्यक्ष देन शेता ६” फसा 
तचे अनुष्ठान दिल भेजनवाखे सजनने छिश्ला था । अनुष्ठन 
बहुत कठिन नट १ । अतः इसे तिनं आखा, शक्ति 
तथा उत्सा ष्टो, करके देखना चाद्य । के अनुभ ६ 
तो "वस्याण,-सम्पादकनो सूचित कर सकते ६1 अद्मि 
गम-नामजयक्रा महान्‌ लभ तो उन शेगा द । 
विधि इतनी दा द कि ए एकान्त कमरेको सव सामान 
द्यकर्‌ स््राटी करके धकर खच्छं कर दना चिवि । 
पूवं दो स्नान करे उम कमं करिमी ब्राह्मणः 





ॐ भगवदाराधननदेवाराधम # 
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द्वारा कलश-स्ापन कराके गणेशसरीका पूजन कर वेना 
वाये ओर शुद्ध धका असण्ड दीपक जन्म ठेना नाश्य । 


सूर्योदये सगयसे दी “रामः इस नामको सप्रल्पते 
बोखना प्रारम्भ कर देना चाये ओर पूसरे दिन सूर्वादय- 
तक अर्थात्‌ परे चौनीख भटे (रामराम बोच्ते रदना ६। 
इतके दिवि केव इतने नियम ६--१. एक धणच्ने भी 
राम-रामश्ना बोलना येद न शे । २. उस करसे बादर न 
जाया जाय | ३. उस कमरे दूसरा रोई इस भ्रीचर्मे न 
आयि । दवार भीतरये दद रै । ४. अखण्ड दीपक बुरा 
न पाये । 

ए दिन पर्छ एला मोजन फरना नादि किं अनुषान्‌- 
के दिन ोचख्भुदा्डा अषिक तंग न कर | अनुठानवाने 
कमरे ज रखना नादवे । आवश्यक दोनेपर बे दु 
ज्ञप चता रदे ओर वमुधङकासे निश्र् भा जा सकता ६ 
कृमरेमं षी नादीपर । खन कमरे अनु्न करतारा ठे 
खड़ा श र्ते, चे जते र; तु मामोचारण बंद म 
हो, इतना ध्यान र्खे । 

दूसरे दिन प्रातःकाल कलशादिकरा पिमूर्जन कर दिया 
जाता ६। 

खड प्क दिन अभि भाग 1 सर्मुउत मन्‌ दु मड अपप प 

खाए कयन नाथ नटि आयः \ जनि दधिः विप मेदि विषरबय॥ 
अहह धन्य रदधिमन यद्मामी \ सम॒ पदाद्‌ _ अनुम ॥ 
कट षि मेदि प्नुरचस्छा \ ताति नाष सग नदिं न्दा ॥ 
डौ करली सण प्रु मेधी \ निं नसम्‌ कर्ष सत को ॥ 
जन्‌ अनुगुन प्रमु मान न्‌ क\ॐ \ दनव अति मृदुर सुग 

तेरे जिद मरे व सेई \ भिरि एम सुल सुम्‌ द ॥ 

दते अदरभि ददं ज प्ल \ भवम्‌ कवन जम मेद्धि रमना ॥ 
आरभावपे मगवान्‌ भीरामके धीन 
द्चनकी असन्त उत्कट उन्कष्डा्ने चकर जबरतक कवं 
लिद्धन हो जाय कमेक इस वार जग २! ओर साय 

ही ८ॐ रो रामाय नमः मन्त्रक। ११ माखाका जर करे । 
न हु @ धि* 


उपर्य नोपादयाका 


भगवान्‌ शीद्ष्के दनक रिम 
(१) 


कख्वितसि फट्याणि 
* भोविन्युचरणप्रिये 


भक 
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त्वालिकखेिभ्रद्‌ 
दष्टस्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥ 
( आमद्ागवत्र १० । ३० 1 ७ ) 
---इव मन्व पिस्काषटकी छोरी-सी पीठिका( चीकी ) 
बनमाकर दुखसीकाषठके चन्दनते ओर तुखसीकाएटकी ही 
कमस छिकर रोज पोडसोपचारसे पूजन करे ओर कम- 
सम ३९००० अप-संख्या परी करे । ब्रसचर्यका अखण्ड 
पाटन कर्‌ आर सत्यका आचरण करे | 
स (२) 
वजवनाक्सां व्यक्तिरङ्ग ते 
चुजिनेद्न्व्यं विश्वमङ्गलम्‌ । 
त्यज मनाक्‌ च नरूचल्स्ृहात्मनां 
स्जनहृ्ुजां यश्निवूदनम्‌ ॥ 
( भीमद्धागवत १०। ३१। १८ ) 
3 मन्ेकी एक माखाका जप करके ८ डभ्गोपीजनः 
चस्ठभाय नमः मन्तरकी ११ माखका प्रतिदिन जाप कर | 
नहचयका पाटन आवश्यक दे | 
(१) 
-त्ताम्बरधरः ग्ब साकतान्मन्मथमन्मथः ॥ 
( भामद्धागवतं १०। ३२। २ ) 
शव मन्व एक मालका जप करै ० छृष्णाय 
क्‌, ( क करकं ५ 
गा्वन्द्‌ाय गापीजनवटभाय खाहा- १ क 
भ्म ११ मात्मभोंका जाप ्रतिदिन यदध हे < 
श पान आवश्यक हे | + स 


( २) 
प्माद्प्ुहुजन्महदूतो 
देतत्मभियागिभिरप्यलभ्य 
स पन यदृइम्बिषयः खयं स्थितः ` ` '* । 
मि व्यत दिमतो बसौ 


ख 


सवन्भये पृवारभ्मा पारायण प्रतिदिन अष्यायवे 
५ द्‌ तीन ॐ 
९६ दिनम पं करे | शोढद्षे दिन जरे  द्वषावसे 
अध्यायका पाठ 


, करे | पाटे पूवं ओर अन्ते उपयुक्त मन्त्रा शट ३ 
द | 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01611010. 01411260 0 66810011 


$ जयति अगन्ङ्षटं रेनाम ॐ 


ऋ.स, क्का । -`--------------- = 
कि गी मी न ििपिििपिि मणी 





. छल्मरपर दष्टिदोपजनित षीड़का र 








6 १ 
भ्रीवारकृष्णके ष्यानसे समविपपि्ेशन् 
भगवानूके दन 


„= (५२8) 
चारं गवीनरातपन्रविदाटनेन 
विस्ाधरं सजलमेषरधिमतेक्‌। | ` 
मम्दसितं  मधुरखुन्द्रमनदूयान 
भरीनन्दनन्द्नमहं मनसा नम्रा !। 
मञ्जीरनूपुररणस्नवरल्नकाश्ची 


राजन्त आनतदिरःकुमुद्स्य यस्य 

नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते ३। 

अनन्द्नन्द्नस्तोचरं भ्रातरत्थाय यः पठेत्‌। 

तन्ने्गोखरं याति सानन्दो ल्दनन्दनः ॥ 
प्भीन्दन्दनके नेत्र नवीन कमलके वमन क| 
पके हुए. रिम्बफलके समान लारा ओढ ४ चह ८ 
हए मेवकीसी अङ्गकानि है । नदन यष ¢ 
वै अत्यन्त मनोदर जान पडते ई । उनमीीी उम 
अत्यन्त आकर॑क ओर सुन्दर दै; उन क ४ 
प्रणाम करता ह| उनके चरमं पायजेव वम | 
सुदोभित द । नवीन रतनिमिंत कनी | 
रही दै । वद्षःखलपर सुनहरी रेलाके स्पमं रः ॥ || 
बननलोयी पक्ति तथा यका समूह शेम _ ॐ | 
तण | 







का डिटौना विशेष सुन्दर ग रहा ६। न दी | 
जीके तटपर बालोचित क्रीड़ा करते दृण 1 
करत  नचेकी ओर छक हआ जनश इ ` 


ऊमदकी-सी शोभा धारण करता ¢ ¢, -क&# | 
मति भत परम दर भीर त 
नी रंगकी शंषरारी अलके रय रदी ६ ॑ बरवार ए || 
सदि उन नन्दे लाल | आपको मे ५ 4 || 
म्रातःकाल उठकर जो ध्यं ` रि भ | 
करता दै, आनन्दमूरति भीनन्दनन्दन उदक 8 । 
र्गते ६ । | 


1 


|| 


> = नजन च्वि किमि अजन्ति ~न के शिष्य 





| ॥ 





# भगवदाराधन-चषारांधनं # 
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बालकों ( ओर बको भी ) को धरातःफाख शम्ासे 
उठते ही दाय-मुद.थोकर भीश्यामयुन्द्र नन्दनन्दनके उपर्युक्त 


` बादसल्पका नित्य नियमपूवंक प्रेमसदितष्यान करना चारिये। 


त सारी विपततिर्योका बिना होकर भगवान्‌ भीबाखकरष्णके 
दशन प्रात शेते ६ । 


भ्रीराधाजीका आभ्य पानके लियि 


पयति यदि राधा याधितारोपवाधा ` 
किमपरमवरिष्टं पुष्टिमयाद्योमे । 
यदि वदति च किचित्‌ स्मेर्ासोदितभी- 
वविजवरमणिपड्कत्या सुकिद्यक्त्या तद्‌ किम्‌ ॥ 
दयामसुन्दर शिखण्डदोखर 
राधिकारसिक मां छपानिधे 
खप्रियाचरणक्रिकरीं कुर ॥ 
बृपभालनम्दिनी- 
भरीमुखाब्जरसलोटपट्पद । 
राधिकापदतङे तस्ति 
त्वां भजामि रसिकेन्द्ररोलर ॥ 
संविधाय दशने ठणं 
प्राये वजमहेन्द्रनन्दन 1 
अस्तु मादन तवातिवर्कभा 
जन्मजन्मनि मदीभ्वरी प्रिया ॥ 
राधा रासेश्वरी रम्या परमा परमात्मिका । 
रसोद्धवा कृष्णकान्ता छृप्णवक्षःस्थटस्थिता ॥ 
रृष्णभाणाधिका देवी मदाविष्णुप्रख्रपि 1 


सबेदा विष्णुमाया च सत्यसत्या सनातनी ॥ 


प्राणनाथ 


` बरह्मखरूपा परमा निर्खिक्ता निगुणा परा । 


बृन्दावने च विजया यञुनातटवासिनी ॥ 
गापाङ्गनानां भ्रथमा गोपिका गोपमात्का । 
सानन्दा परमानन्दा नन्दनन्दनकामिनी ॥ 
कान्ता शान्तिदानपरायणा 1 
द कल्या तीथंपूता सनातनी 1 
भानि सपध्िशच्य येदेकानि . रातानि च ॥ 
रभूतानि पुण्यानि सवनामसु नारद्‌ ॥ 
शु स्तोके परम शरद्धा तथा द्‌ विश्वके साय 
पेन क पतिकाजीके चित्रपटका पञचोपचारते पूजन करे 


ककि ~ ~.“ 


भ्न ॥(1111(॥<51॥1 2118\//211 \/2/81185 


सवव्याधिनातपूंक दीर्घायु शरापिके मि 
महासूत्युजयक्रा विधान 
( देख भीजवेतराय भशं दायी ) 
भगवान्‌ भीशंकरफे 'गद्राप्यायः तथा ूत्युजयः 


` महामन््रते भारतके फोने-कोनेभं अभिषेक क्रिया जाता ३। 


भावणमे तो शसक बार देखने क्षी योग्य हेती | म आज 
यहां उसी भृत्युंनयः मदामन्वकी अयं गम्भीर्तापर ङु 
विचार करते ६। यह विचार निश्चय क्षे परम पृष्यप्रद १। 
२: जूसः । ॐ भू्युयः खः । ॐ चवम्यकं 
यजामहे सुगन्धि पृटिवर्धनम्‌ । उर्वाख्कमिय 
यन्धनान्दरत्योमु्षीय माख्तात्‌ । खः थुवः भूः ॐ । 
सः जौ ॐ।- 
यह सम्पुयुक्त मन्त्र | 
अॐश्कारका प्रतीक शिवलिङ्ग ै, उसीकफे ऊपर अषि- 
च्छिन- अनवरत अटपाराकेःप्रवादवत्‌ अपनी द स्थिर करतं 
दु विश्वासपू॑फ मृतय जय महामन्त्र जप फरता रहे वा 
घ्यानावसा रत्य खदरी ए जाती 2 आर ९ विदश्षष 


आनन्दकी अनुभूति शती दै। 


वटके आदि, मध्य ओर अन्त-सीनो दी" ओर 
श्ुसे अपने म्व उपदित कसते दपः भिक जप 
कृलेवाढा व्यक्ति भीव्यम्यङेन्धरयेः भ्रति अपने-आपका 
समरर॑ण कर रदा १। भ्यम्बकेशवस्की छरपारपी सुगन्ध पक 
री ट ओर उपाके रोम रोगं पमी सूतं दनि स्पती 
ट छि उसका आध्यासिक प्रमाय टिप नदीं सकता । 
इनद्रायण ८ तय) की बेड सूष्य जनेप्र फक बन्धन युक्त 
होकर आतपासकी अमन्ततामं दिप जाता € उद श्रकरार 
जप करेवादा उपास अपनी मेक भवस्ासने प्रत्कच 
क्र सक्ता ३। । 

"एुदनेऽदं बहु स्याम्‌ ^-परदरसक यह्‌ ईच्छा हेती 
र महाप्राण अशनिः गति प्रसुव हतौ ६॥ उसका 
सून मदाप्रान अक्षर द, स येवा ६। प्रकृति बिश्व दीन खगे? 
पश्चतन्मावा उद्धत  यब्दगुग आश्र 1 चके 
ध्य वयर दो जाय उस दृश्यन्न आन भाः ध्यनि 
करा र्वी ट । ञ्‌-जन्मः ऊ=उद्य विक्ानःविखारः धनय, 
प्रय | इस प्रकर ०९ सृष्की ताना भवस्थानादच 
विरथ क्रा र्दा ६1 स=पुश्यःवियद्‌--यद्‌ तो 
ठी€्ली01. 01011260 0४ 6810011 
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` छायो जक ज 6 ज = ~ > मन कः सा = चक = च 
कः क त ज ज क तशि का जि आ = जः ज कि 9 त कीः चकः जक 


ज त क = = माक रि कयाान्को । 
आक क काक कको 


प्र्यके समय अवशिष्ट रहता ह । 'पुर्प पवेदं स्वं यद्भूतं 
यच्च भा्यम्‌के साथ ्यथापूर्व॑मकल्पयत्‌ः इन वाक्योका 
सरण एसे समय क्यों नदा होगा १ एेसी ष्टि भूवः खः" 
ढी त्रिलोकी हे । उस त्रिरोकीका निवासी उपासक ब्यम्ब- 
केश्वरफे सामने जपय कर रहा दै ओर फरसखरम वह्‌ सहज 
ही अपुनराद्त्तिवाटी युक्ति पराप्त करता दै । 


ड उपर कटा गया ६१ शिवलि्ग ॐशकारका प्रतीक , वह्‌ 
कंसे ६--यद्‌ जाननेके च्यि 3 ; = ॐग्केइन तीन भार्गोपर 
पिचार करे । उपासक पूर्ामिमुख वैटता । ज श्चेखनेवात् 
भाग “उ उत्तर दिशाकी ओर जल्को वहाकर ॐ जाता 
है। ८ ~ यह भाग आधार है, जो जढदहरीको ऊँचे उटाये 
रहता ६। ०? यह्‌ भाग लिङ्गे सपमे ऊपरको विराजमान 
रहता ६। किसी भी शिवमन्दिरे जाकर पूर्वाभिमुख रहकर 
इस दश्यक्रा साक्षात्कार करिया जा सकता दै | 
(8२) 
महामृत्युजय-मन््रकी सिमा ओर जपविधि 
( केक --प० भागानशनोनायभी शमा ) 


भगवान्‌ सूयय जप-्यानसे मारकण्डेयजी, श्वेतराजा 
आदिके काटभयनिवारणकी कथा शिवपुराणः स्कन्दपुराण; 
› पृदुमपुराण-उत्तरखण्ड-मावमाहात्म्य. आदि 
आती १ ५ न्यम भी मृत्युंजय-योग मिक्ते ई | 
उ कारण ही इन मन्त्रयोगं को (मृस्थुजय 
स योगको (मृस्थुजय 
सत्युविनिर्जितो यसात्‌ तस्मान्सृत्युजयः स्मृतः| 
( रे° सारसंग्रह, अ० २ च्व वि°९) 
मन््रशचाख्मे वेदोक्त ^न्यम्बकं यजामहे" ( ऋक्‌ ७ । 
५९। २२ यदुः ३। ६० अ्॑ १४। १। १७) तैत्ति 
घ०१।८। ६। २; निरुक्त १४ | ३५ ) इत्यादिको ही 
तुय नाम यात व सरणोम, विष 
तया मृत्युजय तन्त मृत्यु जयकस्प; सृत्युनयपश्चाप्न आदिमं 
दस मन्तरका भाष्य, विषान्‌) पर; ध 


पद्धति, सोत्र आदि सवर 
कुड मिलते द । रिवपुराण, सतीखण्ड ९८ । २१ । ४२ 


इका क भाष्य दै | वदां इसीको गुक्राचायंदी ८ 
ऽजीवनी विद्याः कदा गया दै तथा खयं का 
श्वकन दभचिको उपदेश रिया ट । पविष्णुषमे सरः आच्छि 
भ नदय अनकः अय क्रामसाधक्र आरि दूसरे 
म्ब प्रयाग बतदये गये ई | यृथा- ६ 








@ सृतसजीवनीभन्तो भन मवां चमः 


स्मृतः । ( ९ 5 = का पवा 
660-0. 10171181 81220८4 अरम्पलणाहहता) कग ८0, 22110001 


£ जयति अगन्मङ्गदं दरेनोम = 


. तन्त्रसारश्ारदातिखकआदि एवं मनरमहाणव आदि 


























कन्यानाम गीत्वा च क्व्याठाभङ्ः स्फ 
ज्यस्बकं यजामहति होमः सवा्पापः। 
धत्तूरपुप्पं सघृतं तथा हत्वा रतुष्े। 
दयूल्ये शिवाख्ये वापि रिवात्कानवरासुपत्‌॥ | 
हत्वा च गुग्युं राम खयं प्यति शशम्‌। 
( विष्णुषमं° २1 १२५।२१\| 

ऋष्विधान आदिमं मी रेख हे बत्डग्र प! ह 
्रहावैवरतपुराण, प्रकृतिलण्डके ५९ अघा इए र| 
फ्रि भगवान्‌ भीकृष्णने अङ्गिरकी पलीग मदुगक्शम| ` 
या । य संक्षेपे उसके जपदकी बिधि दौज शीट द| : 


ही त्यक्षर, पञ्चाक्षर आदि कद मृत्यव मन 
तथापि यँ सर्वाधिक भरचलिति ०यमबक गने£ |: 
ध्यान आदि लिखे जा र ६। इठे रोग, मबु, 
आदिका नाश्य तथा समी कामनार्भी षिद्ध 


साधकको चाये किं किसी 
आचमनः भराणायामः, गणेशसररण, ड 
वारादिका कीर्तन न £ 

अमुकोऽहं त 
वा ) निखिलारि्टनिबत्तये महा्लुयगनन 
करिष्ये । | 
तत्पश्चात्‌ हाथमे जल केकर ई ना 


चादिये- नयम वाव | 
वरिष्ठा ऋषयः सुन हरिः ५ | 
सदादिवमदहासूत्यंजयल्दो देवता वि 
महाखत्यजयभीतये ममाभी्सय प 

-यो कवर हायका बल ई ~ | ¦ 


छनः = गायत्युषष्ूय वामदेव कदोटवरिः (4 | 
जयदेवे र| 
लि र श्रीवीजाय 0 तप त | ४ 

हीं शक्ये नमः, लिङ्ग । = ` ८ 


वि. 
उप्त मन्तेसि सिरः पुः प 


स्यद्चं करे । रयि प ठं म | 

ततशात्‌ निम्न मि षन शवरि | 
करते हुए करल्यास कृ वर्धि. 
सद्यं करते दए ~ 








४ 


1 || पीयूपाद्रतच भजे सगिरिजं 


ग | 
| 


सानन ~ # 











गन्त्र 


ष्द्राय शू्पाणय खाद्य ॥ 


सट्राय अएनूतये माम्‌ जीवय । 


ङौ ॐ जूं सः भूवः खः खगन्धि पुष्टिवधेनं 
। ॐ नमो भगवते ख्द्राय चन्द्रशिरसे 

जटिने खादा । : 3 

ढं हौ ॐ लूं सः भूवः खः उवोख्कमिव बन्धनात्‌ 

ॐ नमो भगवते रुद्राय च्िपुरान्तकाय हां हौ । 


& 


४ हौ ॐ जुं सः भूंवः खः सत्योसुश्षय ॐ तमो 
भगवते निसेचनाय ऋरग्यजुःसाममन्धाय । 
जू. सः भूवः खः माखतात्‌ ख“ नमो 

भगवते सद्राय अभ्नित्रयाय उज्जञ्वलज्वाख मां रस् रस 
अघोराय । 

इख मन्त्रके जयम ध्यान परमावश्यकं दै । शिवपुराणमं 
यह्‌ ध्यान इस प्रकार बतलाया गया ई श 
दस्तास्भोजयुगस्थकुम्भयुगलाढुदत्य्‌ 
सिश्चन्तं फरयोयंगेन दधतं स्वा सुम्भ 


भक्षखङ्मृगदस्तमम्बुज्ञगतं मृद्धस्थचन्दरल्वतः 
जयम्‌ 
( सतीखं० ३८ । २४ ) 


ध्यानक्ा स्वक्प यद्‌ ट किं (भगवान्‌ मूत्युंजयके आट्‌ 
शण १ । प्र अपने ऊपर दोनो करकमेति & धङोको 
टार उसके मीचेक दो हाथमे जटको अपने सिरर उट 
द| सबने नीनिये से हथो भी चे पुद्ै चक्र उद 
अपनी गोद रख लिया दै) येपद्रौ दायि 4 दद्राक् तथा 


व्र 
"ग धारा 


3 


निय इणः | वै ऋम्दवः भ्रामनपर 
६ र नेद त नन्धम निग्न्तर अग्रत षिकः सरम 
उनका शरीर नीगा इ । उनच्छ तान नम तथां उन्न 
युको स्था जीत दिया द उनके वामाङ्गनागम गिरिराञ- 
गन्द्नी मगनेनरौ उमा प्िराजमान ६ । 

य प्रकार भयान कके; स्द्राक्षमा्ामे मन्या जा करन 
शि । गन््रका खर्ण इस प्रकार दै-- 


ॐ# भगवदाराधत-देवाराथन # 


9 0.0 क 9 8 0 मो म १५ भक मक 


ॐ हौ ॐ जू सः भूर्भुवः खः भ्यम्यकं ॐ नमो भगवते 


एह ॐ जुं सः भूर्युवः खः यजामहे ॐ नमो भगवते [ दोनो तर्जनी अगुोको 





६१९ 
बरन्यास॒ एदयादि त्यास 
उद्भु्ठाभ्या नमः । हुदयाय नमः 1 


( तजनीसे अगर्टोको ए ) [ पर्चा ५) हृदया 


तजनी नमः। शिरसि खादा। 
( िरकरा स्य करे ) 

एति मिकये | त 
मध्यमाभ्यां नमः देखागरै बप्‌। 
[ रिसा दूए | 

अनामिकाभ्यां नमः । कवचाय दुम्‌ । 


दाहिने शयते बाएं कंषे 
6 पार्ये दाथसे दाना 


कृषा दूए | 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 1 नेत्रत्रयाय बीपर्‌ । 


कुरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अस्राय फट्‌ । 


ॐ हौ जुं सः, ॐ भूरुवः खः ॐ” जयस्व 

यजामहे सुगन्धि पु्टिवधनम्‌ । उ्वादकमिव बन्धना 

मामृतात्‌ । खः भुवः भूः ~ 1 सः 

जं हौ ॐ । युर सम्पुटुकतं भन्न ह । इसन प्रायः घवा 

टाल जप सवो्साधर माना गया ३। अपके वादं इष 
रकार प्राभना करनी चाध्यि-- ` 

गृ्ाणासन्द्तं अपम्‌ ॥ 


तेगखगोप्ना त्यं 
गुद्यातिगद्य ५ 


सिद्धि्वत्‌ म देव 
मृत्युंजय मद्द्र त् मां शरणागतम्‌ 
ज्न्मयत्युञजजयारागः पीडितं कमवन्धनः ॥ 
तपः 9न्तम दसाय दवन) दसद दाय तदणः उसका 
नरा माञ्न सथा ब्राद्ममनाजन श्रादि फरना-करना 


न्रा द्व 


मू्ैव्याधिनाश्र लिव खदु मृल्युंजय-जप 
ॐ जूं सः (नाम निन दये व्या जाय } पारय पः 


सः जू ॐ। स 
अन्तर्या ११५ दाव म तथा एक खाल द द 


द रने मव परकासय योगौन नाध य द। श्ना 


दशाद्छा त इना 
ध र न कम-कग मना स्डास्व जप श्रौ सदे यारई ६ 
। । ३ (4 = 
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न्त 
त्रिक मििी 


ीमहासुत्युजय-कवच-यन्बम्‌ 





(३) 
उ ए व धरान न था । इरे 
। प्रसन्न होकर पप करके भगवान्‌, शंकरो संनु 


चादता । आयु चाहे छोर 
हो गये | 


वान्‌ रारे वरदाने कण्डु 
॥॥ $ *4 4 अ चु @ 
मश्रती गवती द । मृनिने ् र मृकण्डु मुनिकी पल 


भ । मुनिने नामद्धरण-य 
आदि सथानिषि विनि | बार क नामकृरण-यृस्कार 


गृ ३ 
दी तेजस्वी ओर सुन्दर 
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# जयति जगन्मङ्गकं हरेलौम # 





था । समय-समय॒पर मुनि | य. 
करते रदे । उसने यशञोपबीत (न 
कमसदित सममं वेदक अध्यन शा | द कना 
तथा गुणी था ओर माता-पिता सव संम एव य 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ माक॑ण्डेयकी , आयुश्च लों स जञ 
आरम्भ दंभः तत्र भगवान्‌ शंकरी ब्रात यद्‌ श ए 
सकण्ड अत्यन्त व्याकरुर हो गये | मादषठवक ए 
 मृकण्डुने कटा-- धेय | भगवान्‌ शंले दमन 
वषेकी दी आयु दी रै । उतकी समि ल ठ ४ 
पर्चा ट, इसीलियि म शोकाकुल टं |, पि बचन इक 
वड़े घयंके साथ माषण्डेयने कडा--पिताज | आर ठति 
भी शोच न करे | भँ मूत्युजय आशुतोष क्याक्तह 
भगवान्‌ शंकरकी उपासना करके उनको परमन इग ओ 
मे अमर दोगा । पुत्री बात सुनकर मातत ग 
दर्पं हु ओर उन्होने उसके प्रलावकन उपय प 
हृप्य भगवान्‌ शंकरकी मदिमाका वर्णन किया ओर अन 
कहा--+भगवान्‌ शिव ब्रह्मा आदि देवता एकमा 
नित्य अपनी महिमम सित, सम्पूणं विष्के सामे 
जगत्की रक्षा करनेवाले दै । वेय | हम उरं 
जाओ ॥ 
माता-पिताकी आश पाकर माकंण्डयजी क 
तटपर चले गये ओर विधिूरवक अपे शी नामे(मर , 
शिवलिङ्गकी स्थापना करके पला कलते को । इ 
वे भगवान्‌ शंकरके (मृत्युंजयः सवनका पठ _ ` ` 
करते थे | उव सोधरसे मगवान्‌ शंकर स तेण । 
सोल वर्का अन्तिम दिन आ गवा । ° ` 
स्थि वदे विकरालर्पमे कारदेवता पदर ५ + 
माकण्डेयके प्राण-्रण करेको उदयत इए । | 
कहा--^मदामते काल | अयतक ह 8 | 
भतयुंनयः नामक महासतोतरका पाठ पृ न ९ तैर 
ठम भतीक्ा करो । यदि मैने कोई असत बा” ६। 
इस सत्यक प्रभावसे भगवान्‌ मदेदवर पुश्च" १४ 
काटने टकर माकरण्डेयकी बात " | 7 | 
अन्तम क्रोष्म भरकर कदा--*अर र लर || 
गङ्गाजीमें जितने रजकण ट, उतने ब्रह इल 1४४ 
सदार कर इत्या टै । मेरा बल ओ 1. ६ 
अभी अपना आय बनाता । ठम म कते!। § 


कने बैठे दो, देलता ह, वे तुमारी रधा = | 


द 









दण्डय अमरताप्रहन 


माकण 





प~~ न 3 
जै ई 
[क 1 


त द्वन 
र = ` ऋ 
> 


ए र 
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व (वः क ज मि 9 न = 


% भगवदाराधन देवाराधत # ६९१ 


॥ 


| च = ल) अ= तव्यो ~ 











क्कच 


जते राहु चनदरमाको म्र छता , वेस शी गजना करते विभ्बखष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
हए गाने ्टपुवेक माकृण्डेयको रतना आरम्म क्रिया । इसी संदरन्तमथ  श्रपञ्चमरोषत्येकनिवासिनम्‌ 
बीच परमेश्वर भगवान्‌ शंकर उस शिङ्गसे सहसा प्रकट हो क्रीडयन्तमदर्तिशं गणनाथयृथसमान्रुतं 
गवे । उन्दनि हुंकार भरकर मेषके खमान प्रचण्ड गजना चन्द्ररोखरमाधये मम कि करिष्यति वै यमः 
कृते हुए तुरंत टी काख्देवताकी छाती त्यत मारी ओर ट नीटकष्ठमुमापतिम्‌ 
रूल चत्मनेको तयार दो गये | उनके चरणअहारते नमामि शिरसा देवं नो स॒त्यः करिष्यति ॥ 
मबमीत होकर काख दूर जा पड़े ओर इस प्रकार भयंकर कलामूर्तिं काल्मम्नि काट्टनाशनम्‌ । 
आकारा काठको दूर पड़े देलकर माकंण्डवने पुनः उख नमामि शिरसा देवं कं नो सृत्युः करिष्यति ॥ 
मृत्युजय स्तोघसे भगवान्‌ शंकरका स्तवन क्रिया । नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निर्पद्रवम्‌। 

सोत्र यद दै-- नमामि िरसा देवं कि नो सत्युः करिष्यति ॥ 
रन्नसाजुशरासनं  रजताद्रि्धङ्गनिकेतनं वामदेवं महादेवं  छोकनाथं जगहयम्‌ । 

रिञजिनीशतपन्नगेश्वरमच्युतानङसखायकम्‌ 1 नमामि शिरसा देवं फि तो स्युः करिष्यति ॥ 
शषिप्द्ग्धपुरधयं निदशाव्यैरभिवन्दितिं देवदेवं 

कि करिप्यति थै यमः॥ नमामि शिरसा देवं ० ५ 
दपयुष्पग अनन्तमन्यय .यान्तमक्षमाला करिष्यति 

भाकखोचनजातपायकद्धमन्मथविपरहम्‌ 1 नमामि शिरसा देवं किं नो युतयुः 6 

भरसदिग्धकङेवरं भवनारिनं भवमन्ययं नित्यं , केवल्यपदृकारणम्‌ 
चनदरशेखरमाशरये मम कि करिष्यति वै यमः॥ नमामि शिरसा वेवं कि 4 











म्र्तवारणसुख्यचमेरृतोत्तरीयमनाहर सखगोपवगदातार 
पद्कजासनपद्मोचनपूजिताङघ्रिसरोर्म्‌ । नमामि ध स स | प ; 
देवसिद्धतरक्िणीकरसिक्रशीतज्ञयाधरं ¢ क्रिणी रि 9 


करदीतजयाधरं 
चन्द्रदोखरमाश्चये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ सलोधके समार शोनेपर मगवान्‌ महादेवभने माण्डेयको 
शृण्डलीरृतकङुण्डलीभ्वरकुण्डल वृषवाहन कर्योतककी असीम आयु श्रदान छी । वै सचमुच अमरन्य्क् 
नारदादिमुनीभ्वरस्तुतयैभवं भुवनेश्वरम्‌ । प्रा हो गये । तदनन्तर उन्दंनि आमयं दोटकर्‌ अपने 
अन्धकान्तकमाधितामरपादपं शमनान्तकं माता-पिताको प्रणाम करिया ओर उन्देनि भी पका 
चन्द्रदोखरमाश्ये मम किः करिष्यति घं यमः ॥ अभिनन्दन करफ उसे आरीर्बाद दिया । 
यशषराजसस्ं भगाक्षहरं अुद्गविभूषणं विषयी कदे १ मि माकणडेयजीके धारा राभि इव 
| शेखराजसुतापरिप्डतचारबामकटेवरम्‌ ॥ सोत्र भगवान्‌ शंकरे समीप विधामपू चक ज पाट्‌ कणा? 
2 ्ेडनीखगदधं परभ्वधधारिणं मृगधारिणं उदे मलक मय नकं रोग यदम्‌ त ।४ 
चनद्ररेखरमाशरये मम कि करिष्यति ये यमः॥ बारपीिरामायण, सु्दरकण्डके प प 
| भेयजें भवरोगिणामखिखापदामपदहारिणं ¦ (२) 
दश्षयद्रविनािनं विगुणात्मवः शरिविलाचनम्‌ = लिव रामो ` खकमणञ्च मदाय 
। शेसुचछिफाटभदं निखा घनिवदण राज्ञा जयति सुग्रीवो राघचणाभिपाद्ितः ॥ 
। \ चन्रोखरमाथाये गम ‰ क्षिप्ति वै यमः ॥ बरासोऽहं करु रामसया्षकमणः। 
भचछचत्सलमर्य हरिः ¡१ निहन्ता पयर्यः- 
तां निधिमक्षय दहरद्म्यर हनूमाछ्घुमनयाना त 
सचभूत॒पति परान्परमपमयमनूपमम्‌। (पत नूः 


। ूभिवारिनभोहुता्नसोम्‌ भनु ६ 
दव गयसतो्' वदा परमागरा् १ 
नभाहुतारानसं ।द्निख्वाक ति, 3 + सका नि ६1 
। प्तक कवितिति, वनथ (01661100. 01411260 0 6810011 







६२२९ 
व सवनं अ दमे गवयं (व रावणसदस्रं मे युद्धे भतिवरं भवेत्‌ । 

शिलाभिश्च हरतः पादपैश्च सहस्रदाः ॥ 

अद्यित्वा पुरीं लक्कामभिवाय च भेथिलीम्‌ । 

सद्द्धाथां गमिष्यामि मिषतां स्वेरक्षसाम्‌ ॥ 
( बादरि ५। ४२ । ३३-२६ ) 


इन चार इलोकोका प्रति सग॑फेः आदि-अन्तमे 
देकर पाठ किया जाय । ५ 


(८२) 
व, रधुवीर शरपोत्तम । 
“ वशास्यन्तकसमाकं रकां देहि भियं च ते ॥ 
भत दोक आदि अन्म उपयुक्त मनका समु 
लगाकर प्रतिदिन ३ या ७ स्गोका पाट ६८ दिनोतक 


करिया £ 
८ 2 । अधिक नक्रियाजा. स्केतो एक दी सर्ग॑का 


(३) 

वादिनः थरामं यान्तु विजयो मे सदा भवेत्‌ । 
अनदरव्यता चेव „. नस्य पुनरागभः॥ 
नख्ज्यं च शरीरे मे दारपुरेु मे भवेत्‌ । 
क मम सन्तु षदे पदे॥ 
4 इन इोकोका उपर्युक्त प्रकारे प्रति स्छोकफे आन्त. 
क ६८ दिनतक ३ या ७ सगोका पाठ 
अ श्िाजास्केतो १ टी सगका पाट करे | 


(४) 


< भतिदिन ॥: या ७ सर्गोका पाट 
भविकन दिया जच तो एक पका दरी पाट करे र ¦ 


रमचरितमानसक सुन्दरकाण्डे पारक विधि 
भीहनुमानूजीद मृतिं सामने 
बिनूरका चोदा नदा दे । पि 
करये; पोच अद्टुलकेः पुर 


ि्ठननपर पथराकरर 
्ः विधिवन्‌ पशचोपनासते पजन 
वदवि ओर पच वेसनके 
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# जयति अगत्मञ्गटं दरेनौम # 





जाय, उतने दी लडटर्ओका ड ख्गावा वर | ल्‌ | 
ही, तो दस रद्द भी हो । इस प्रकार ४१ लिंक 

ठीक समयपर एकान्त खाने पाठ इरे | अनुपरेश 
नकचयका पालन अनिवायं टै | सन्दर्ण्े आर 
अन्तमे निम्नङिखित चोपार्योका सम्पुट दै- 


कर्‌ रपति सुनु र । 
पवन तनय बर पवन समाना । बुष वरि प्रिमान नषून। 
कवन सो काज किनि जग माहीं ! जे नट हेः ता तद ए; 


शरीदनुमान्‌जीमे विश्वास रखकर इस प्रर प स्त 
व प्रसन्न होकर सच मनोर्थोको सिद्ध रते ६। 

पोर संकट नाशक “गजेनद्र-सोतर क्प 

प्रातःस्मरणीय महामना १० मदनमोह्लबौ महः 
भीमदूभागवतोक्त गजेन्द्रमोक्ष वड़ा विधाय इते र 
उन्देनि अपने विपदुस पुत्रको छिला था-$ ५ | 
ऋणमें हव गया था | इस चमत्कारी सोत्र गः 
पाठसे मँ ऋण-युक्त शे गया । नीवे लिली दो € 
उन्दने ओर युनायी थीं । ए 

(१) एक वार दिम कमरेकी ग | 
अविवेन था । किसी वयक्तो ठक %। 
गया करि कामस द्ूटनेकी नौवत आ ची । त | 
प्रकार समञ्नौता नहीं दो सका । इषी (=3२।| 
भोजनका समय ष्टो गया । सव छोग मदर 
माखवीयजी ल्ग मरम एकान्तम जः त त 
पाठ करे को | भोजनके समब न्त" ५ प।४ | 
कि | हि बिना दी भोजन कि, बा 5 
समय अकसमात्‌ इनके मलिष्कमे एक पः त! 
तदनुसार एक परलाव डिलकर इनि खव 
आश्न्की ब्रात करं उतरे ययने मान धवि । ;, | 
प्रस्ताव खीकृत हो गया शौर कोगेम दयन 










( २ ) लंदनकी गोखेन कान 
भे, उसमे मादरीयजञी भी गये थ । गाथक =; 
पक एेसी उलक्षन आ गयी ओ कि इः द 
रदी थी 1 माठवीयजी महाराज गाध । 
एकान्तर्मे गये र गङ्गाजले दाथपर धा, १८. 
श पाट करने गे स विश्वासे रि भार ४ ॥ ¢ 
चाव दग, जिसमे गीती उलन 9 





# भगवव्ाराधनदेवाराधन ॐ 


| 
[9 वीवयतष्योि 
निनि त जोकि भे भ 





बार पाट होते टी सुञखाव मस्िष्कमं आ गगरा । इन्दनि बाहर 
आकर गाधीजीको चताया । सुनते दी गांधीजी अत्यन्त प्रसन्न 
ञे गये । सदज दही उनकी उङञ्षन सुखञ्च गयी । 


इसका पाठ परिसी भी विपत्तिसे बरचनेके दयि क्रिया 
ता है खास करे ऋण-मुक्तिके जयि । दुःखण्न-दोष- 
नाशके व्यि भी प्रातः उपाकाठ्मे इसका पाठ क्रिया 
जाता दे । प्रतिदिन भद्धा-रिासपूवंक पाठ करना चाधये ! 
््चुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हदि । 


जजाप परमं जाप्यं भरागजन्मन्यजुदिक्षितम्‌ ॥ २१ ॥ 


गजेन्द्र उवाच 


ॐ नमो भगयते तस्मै यत एतच्धिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिवीजाय  _ . परेदायाभिधीमदिं ॥ २ ॥ 
यस्मिचिदं यतद्चेदं येनेदं य इदं खयम्‌ । 
योऽस्मात्परस्माख्च परस्तं प्रपद्ये खयस्भुवम्‌ ॥ २ ॥ 
यः खात्मनीद्‌ं -. निजमाययापित 
छचिष्धिभातं छ च तत्तिरोदितम्‌ 1 
अविद्धदक साश्चयुभयं तवीक्षते 
स आत्ममूलोऽवतु मां परात्पर, ॥ ४ ॥ 
कटेन पञ्चत्वमितेषु त्रयो 
खोकेषु परेषु च सवदतुु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 
यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥ ५॥ 
त यस्य देवा ऋषयः पदं विदु 
जन्तुः पुन गन्तुमीरितुम्‌ ॥ 
नद्स्याङृतिभिर्विचेष्टतो (, 
दुरत्ययायुक्रमणः स मावतु ॥ & ॥ 
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गल 
विमुक्तसङ्गा सुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलाकव्रतमव्रण चनं 
भूतात्मभूताः खुहव्‌ सम गतिः ॥ ७ ॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कम वा 
न नामरूपे गृणदोष प्व वा। 
तथापि ट्ाक्प्ययसम्भवाय यः 
„ स्वमायया त न्यनुकालमच्छति ॥ ८ ॥ 
तस्म नमः परदाय प्रह्मणऽनन्तदाक्तय । 


यथा 


(१ -.8, 








त काणि = कि = भिज क त जंक 9 


नम॒ आत्मपक्ीपाय साक्षिणे परमात्मने । 
नमा गिरां चिदराय मनसदचेतसामपि ॥ १०॥ 
सस्येन प्रतिटभ्याय नेप्कम्यण विपश्चिता । 

नमः केवल्यनाथाय निवोणसुखसंविदे 1 १२॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गणधामणे । 
निर्विरेषाय साम्याय नमो श्षानघनाय च ॥ १२॥ 
षत्रनाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 

पुरुषायात्ममूलाय मूटथकतये नमः ॥ १३॥ 

सवनदरियगुणद्रषट सवरत्ययदेतवे । 
असताच्छययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ 
नमस्तेऽल्िखकारणाय 





४ खदद्ये 
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६२४ 


क 9 


यथाच्पाऽम्मः 
नियन्ति संयान्त्यसछृत्‌ स्वरोचिषः! 
प 


यताभऽय 
बद्धिमेन ` खानि शरीरसगौः ॥ २३॥ 


नमरूपनिभेदेन फलव्या च कलया छृताः॥ २२॥ 
सवितुगंभस्तयो के 


तथा 


स 
न ज्ञी न पण्डो न पुमान्‌ न जन्तु ६] 
निपेधशेषो र 
जिजचिये स ॥ २४॥ 
इच्छामि काटेन न॒ यस्य विषुव 
स्तस्यात्मलकाबरणस्य च 
== 1 । 
सोऽहं विश्वस विश्वमविश्वं वि मल्लम्‌ । २५॥ 
व ‹ बहम भरणतोऽसि परं पद्म्‌ ॥ २६॥ 
~ (सन्धतकमाणो इदि योगविभाविते । 
१ नत चं पदयन्ति योगेशं चं नतो 
मो {ऽस्म्यदम्‌। २.७ 


। 
„ भगवन्तमितोऽस्स्यहम्‌ ॥ २९॥ 
भश्चुके उवाच 


उद्दिरष्य साम्बुजकरं गिरमाह 
,  ायणाजिढयुर नाद्‌ रच्छ 
भगवन्‌ नमस्ते॥ ३२॥ 





# अयति जगन्मङ्गलं हरेनौम + 


व मह्याद्या दैवा वेदा लोकाश्चराचराः । तं वीदय पौडितमज ह |` 
डतमजः सहसावर्तं 


देवि प्रसीद परिपाटय नोऽरिभीत- वधः। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. लि. ायुवपादध 0\/ &>810011 । | 











सथ्राहमा्यु सरसः पयोद 
भाद्‌ विपादितमुलादरि गं 
सम्पद्यतां हरिरमूमुचदु्याम (४ 
सप्ररताके इह पिदर पमपुट-श 
 {-सामू्िक कल्याणे व 

ठ्व्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 

लसि निदरोपदेवगणदाकतिसमूहमूव। 

भक्त्या नताः स विद्धातु भानि सानः। 

२ विश्वके अद्युभ तथा भयका विना के 


यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो | 
ब्रह्मा शरश्च नषि वक्तमटं बलं च|| ® 

सा चण्डिकाखिरजगत्यरिपाटनाय . 
नाद्याय चाद्युभभयस्य मति करातु॥ 


२३-विश्वकी रक्षाके खगे 
या रीः खयं खु्तिनां भवनेष्वलक्ष्मीः ,. 
पापात्मनां छतधियां हदयपु ु। 
अद्धा सतां ऊुखजनध्रभवस्य ला 
तां त्वां नताः स परिपाटय दवि विशम्‌! 
४-विंशके अस्युदयके शये | 
विद्ेश्वरि त्वं परिपासि विद्व | 
चदव विश्वात्मिका 5 विश्वध ( 
चेशवन्या भवती 3 
विश्वाश्रया ये त्वयि भरतितप्र 1. 


५-मिशव्यापी विपत्तये नघ 8 


देवि ^^ श्रसीद्‌ 
दे थपन्नार्तिंहरे साद्‌ „ | 
भरखीद्‌ मातजगतो ऽहि ॥ 
भसीद विद्धवेश्वरि पाहि स ¡ | 
त्वमीश्वयै देवि 


६-विश्वके पाप-तापनिवारणकं वि 









# 
भि न= चकः 


सवंजगतां भरदामं नयाघु 





७-वियत्ति-नाश्षफे लिय 


सवंस्यातिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्त॒ते॥ 
८-विपत्तिनाश ओर शुभी प्रापिके सिये 


क्योतु सा नः श्युभदेतुसश्वरी 
द्युभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः । 


| ९ भयनाशके रये 
| (क) सवंखरूपे सर्वदो सर्वशक्तिसमन्वित । 


भयेभ्यल्ञाहि नो देवि दुगं देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
(घ) एवत्ते वदनं सौम्यं खोचनत्नरयभूषितम्‌ । 
। पातु नः स्व॑भीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ 
|| श) ज्वाखकरालमल्युप्रमदोपासुरसखदरनम्‌ । 
निश्चूलं पातु नो भीतेभ॑द्रकाछि नमोऽस्तु ते ॥ 
१०-पापनाश्चके रिय 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूयं या जगत्‌ । 
खा धण्टा पातु नो देवि पपेभ्योऽनः खुतानिव ॥ 
११-रेगनाशके रयि 
रोगानशेानपहंसि व 
खण तु कामान्‌ सकलानभाएरार्‌ । 
त्वामाधितानां न विपन्नराणां 
त्वामाधिता द्या्रयतां भयान्ति ॥ 


१२-महामारी-नाशफे रिय 

| जयन्ती मङ्गटा काटी भद्रकाली कपाटिनी 

( इगा क्षमा दिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु त ॥ 

` १३-आरोग्य ओर सौभाग्यकी प्ा्िके एिये 

पदि सौभाग्यमारोग्यं ददि मे परमं खलम्‌ । 

भप वेदि जयं दरेदि यशो देदि द्विपो जदि ॥ 

|  ४-सुरक्षणा पत्नीकी प्रापि सिये 

4 स मनोर देदि मनोद्त्तासारिणीम्‌ । 
दगेसंसारसागरस्य कुखाद्भवाम्‌ ॥ 


९ {5 प 














# भगवदमराधनदेयाराधन # 





उस्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥ 





६२५ 
१५-वाधा-शान्तिके लिये 
सबाबाधाप्रदामनं रतेप्यस्यालिलेश्यरि । 
। च > 
पवमव त्वया कायमसद्वरिविनादानम्‌ ॥ 


१६-भन-सम्पत्तिकी प्रापकं लिये 
ॐ" थीकमले कमलालये, मद्यं ्रसीद्‌ श्रसीद्‌ 
प्रसीद्‌ । ॐ शीं द्वी भी महालक्ष्यं नमः। 
१७-रक्ष्मीकी प्रापिके लि 
कांसोस्ितां हिरण्यपाकारामाद्र ज्वलन्तीं दत्तां तपयन्तीम्‌ 
परमेसितां पद्मवर्णा तामिदोपहये धियम्‌ ॥ 
१८- सर्वविध अभ्युदयके लिये 
ते सम्मता अनपदेषु धनानि तेषां , , 
तेषां यशांसि न च सीदति धमवगः। 
धन्यास्त पव निभरतात्मजभूत्यदारा 
येपां सदाभ्युदयद्‌। भवती प्रसन्ना ॥ 


१९-दारिद्रिय-दुःखादिनादकरे चिं 
दुं स्ख्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः , 
खस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां दद्‌ सि। 
दरिद्र ्चदुःखभयदारिणि का त्वदन्या , 
सर्वपकारकरणाय सव्‌ाऽऽद्रचित्ता ॥ 
२०-रक्षा पानके सिये 
शटेन पादि नो देवि पादि खद्न चाभ्विकं। 
्ण्टास्वनेन नः पाहि व्ापज्यानिःस्वनेन च ॥ रः 
२१-समस विद्याभरी आर समस्त सियो 
मावभावकी प्राप्निके लिये 


विद्याः समस्तास्तव देवि भेद; 
लियः समस्त(ः सकद जगदु । 


त्वय र क्ष्या पूरितमम्बयै 4 तत्‌ 

व का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ 
२२-सब प्रकारके कटमाणये रिये ध 

सर्वमङ्गले , धिव _ स्वाथसाभिे। 

श्यरण्ये श्यभ्यत्रे गौरि नाराग्रणि नमोऽस्तु त ॥ 
२३-शक्तिप्ापिके य श 
सृष्स्थितिविनाश ~ नविनाश्चानां 41 भूत सन ५ 

गुणाश्रये गुणमय प 
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२४-ग्रसनताकी प्राक्चिके चये 
रणतानां प्रसीद तवं देवि विश्वार्तिहारिणि । 
्ेलोक्यवासिनामीडभ्ये रखोकानां वरदा भव ॥ 


२५-विविध उपद्रमेसि वचने चयि .. 


रश्चासि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
च [> 
. यत्रारयो द्स्युवद््रनि यच । 
द्‌(वानखे यत्र तथाच्धिमभ्ये 


तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 


२६ वाधाषक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्ति 
खि 


सवोयाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । 
मदुप्यो मस्प्सादेन भविप्यति न संशायः॥ 
२७-यतिक्तिी प्राक रि 
विधेहि. देवि कल्याणं विधेदि परमां धियम्‌ । 
रूपं देदि जयं देहि यदो देदि द्विपो जदि ॥ 
२८-पापनाश्च तथा भक्तिकी प्रा्निके लिये 
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 
रूपं देहि जयं देहि यो देहि द्विपो जहि ॥ 
© 
२९-खगं आर माफी प्राध्िके लिये 
स्ेभूता यद्‌ देवि सखर्गमुक्ति्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्ततये का चा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 
३०-खगं ओर शक्तिके सिये 
सय िरपेण अनस्य इदि _ संसत 
खगापवगदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते 
२१-मोश्की प्रा्निके छवि 
क (+ [५ 
तव॒ वप्णवी शक्तिरनन्तवीरया 
= विश्वस्य वीजं परमासि 
५ देवि समस्तमेतत्‌ 
त्य य ॒ध्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 
३२-खभरमं सिद्वि-भसिद्वि जाननेके छिये 
दुगं रदैवि नमस्तुभ्यं सवश्नमार्थसाधिक । 
मम॒ सिद्धिमसिद्धि वा खप्ने सर्वं प्रदरोय ॥ 


माया। 
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चमत्कारी फएलदायक =| 

डा भी्ेनीचरण मदेन महोदय, आगरा काठे्र 
विश्चान-तिमागके अध्यशन द । ये 'रामरक्ना-सोत्रफा रोग- 
निवारणाथं सफ़ठ प्रयोग करते द । इन्देमि वताया ६ै-भने 
इस अद्यत स्तो्रका प्रयोग अनेक संकरकारीन परिस्थितियोमि 
रिया दै । षिच्छू काटनेसे लेकर ऋणग्रसत नौकरी चूटना, 
बुखार, त्रीयत खराब होना, गमी? मुसीवतः वरिपत्ति, पिर 
ददं, चिन्ता ओर अन्यान्य संकटकालीन परिस्थितियेमि कामपर. 
य्या टै। हर तकटीफमे इस सतो्रमे अपना चमत 
दिखाया है । मुञ्चे दी नदी, इससे सेकङको अदूयुत लम्‌ 
पटुना है । | 

पिर पूछनेपर इन्दनि बताया किं एक वार दम बीमाए 
पडे ये । वीमारीसे बड़े परेशान ये । मन बड़ा उद्विग्न थ। 
सव्र प्रकारके उपाय करके हार रदे थे । हमसे मिलने एए 
मित्र आये तो उन्दने उन्दी दिने आगरम आवे ईए पए , 
मदात्माका नाम॒ बताया आर उनसे सखाह ठेनेको कदा । , 
मदात्माजीको बड़ी कठिनाईसे टाया गया, तव उन्दनि प्छ 
सोतरका पाठ द्विया ओर देतेःदेलते दष मनय श 
मानसिक बर मिला । सोत्रका अर्थं मने वरिलारसे समश्च ओर 
पूणं विवासे साथ उसे नवरात्रमं सिद्ध किया । अव 
मेरी पेट द्वा, बन गया द । अनेक व्यक्ति संकटके द 
शने बुखाकर इसका पाट कराते ह जीर सदेव लभ. 
६ । इमे अरं शक्ति, सास ओर गुण भरे हुए ६।१ 
वड़ा गुणकारी १ । इसके; एक-एक शब्दम नयी शक्ति व 
करनेका रदस्व भरा पड ट । यद एक चमत्कारी फवच द। 


तदनन्तर इनसे ष्टा गया कि (आप तो ॥1 , 

१ ४। आपको इ स्तोत्रपर कैसे विता हः, 
आनाय ई | आपको इख सोतरपर के विशा 
घमं ओर विज्ञान तो विच्छ प्रथक्‌ ददाम च" 
एक भद्वाप्रथान दै, तो दूस बुद्धिपरधान [* 


ये वोठे--आप जानते टं फिंध्वनिका प्रभावि ग 
दारीर ओर मनपर पडता दै । युद्धम वद" च न 
पटाकरे तथा भीपण ध्वनिवंसि मनुष्यके शरीर ‡ वै 
अनेक वरिक्ार .उलन्न दो जाते ईं । भ्रितनोके दी ४ 
जति ई, लकवा मार जाता १, नाड़ी -संस्थान 1 १। 8 
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न्ये 


£ ओर्‌ दये अनेक रोग विकसित दो ज" व 
न 
आवाजसे वायुमण्डलं कम्पन पेदा शेते « तरै ६। 


माप्यमते मनुष्यके मस्तिष्कपर मजवरूत श्रमाव इति 













| परमाव अच्छा भी दहो सकता १ । इसते रोगी भोर चिन्तित 
कर्मे शान्ति ओर बल पैदा हो सक्ता र | जिश्र सतो्रको म॑ 
एव ह उससे वागु-मण्डलभ आरोग्य; ब्र, शान्ति ओर 
 । छी बरदधि होती है । ये कम्पन बीमार गु मन्म जाकर 
| फ्शोक, पीड़ा .ओर परीशानीके विचार दूरकर दिव्य 
 [ म्नतिकृ वलकरी सृष्टि करते द । इस आत्मवरते दी रोग दूर 
` | ६। जितनी पुतासे व्यक्ति सतोत्रका पाठ करता है, 
- उनी शी शीभतासे क्टेशा ओर परीदानी दूर दोकर आनन्द 
¡ [भैर खास्थ्यकी स्थिति आती द । यह्‌ मनोव्ानिक प्र्निया 
। (खाई) ६ । इस चमत्कारी सोत्रका नाम ६ 
पएमरमना-लोत्र" । पूरा सोत्र निग्नटिखित 





` | चरितं रघुनाथस्य दातकोटिपविस्तरम्‌ 1 

। | पकैकमक्षरं पुंसां महापातकनादानम्‌ ॥ २ ॥ 
| धयात्वा नीदोत्पलद्यामं रामं राजीवस्यचनम्‌ । 

| जानकीखक्ष्मणोपेतं जयासुकुखमण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
। \ सासितूणधनुयोणपाणि नक्तंथरान्तकम्‌ । 

| खटीखया जगत्त्रातुमाचिभूतमजं विञरुम्‌॥ ३ ॥ 
। | रामरक्षां पटेध्याश्चः पापघ्नीं सर्वंकामव्‌म्‌ 1 
` | चिरे मे राघवः पातु भाढं दशरथात्मजः ॥ ४ ॥ 
` | कौसल्येयो दशौ पातु विश्वामिन्रभियः श्रुती 1 

घराणं पातु मखत्राता सुखं सौमिन्निवर्सलः॥ ५॥ 
जिद्धां विद्यानिधिः पातु कण्डं भरतवन्दितः । 
स्कन्धो दिव्यायुधः पातु सजौ भग्नेशकायकः \६। 
करो सीतापतिः पातु हदयं जामदग्न्यजित्‌ 1 

मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥ 
सुभ्रीचेदाः कटी पातु सक्थिनी दनुमल्पभुः 1 

उर रघूचमः पातु रक्षःकुखविनारात्‌ ॥ ८ ॥ 
जाजुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे द्दासुखान्तकः । 

पादौ विभीपणश्ीद्‌ः पातु रामोऽखिलं वपुः॥ ९॥ 
पतां रामव््षेतां रश्चां यः सुकृती पठेत्‌ 1 

स चिरायुः खी युश्री विजयी विनयी भवेत्‌।१०। 
परताखभूतव्योमचारिणद्छद्मचरिणः । 

न दरषडुमपि दाक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥१९॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा सरन्‌. 1 
नेन लिप्यते पापरभुकछि सुक च निन्दति ॥१२॥ 

जगम्येयेव्‌ य 

| | -म्नयेकमन्येण राममाप्नाभिरक्चितम्‌ 1 

क ` शण्डे धारयेत्तस्य करस्थाः सव॑सिद्धयः ॥१३॥ 








£ भगवद्ाराधन->ेवाराधन ४ ६२9 





॥ अ ॥ 2 प त वि 


चन्नपश्चरनामेदं यो रामकवचं सरेत्‌। 
अध्यादताक्ञः सर्वत्र ठभते जयमङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 
आद्विएवान्यथा खप्नं रामरश्चमिमां हरः । 
तथा दिखितवान्प्रातः थवुद्धो युधकोशिकः ॥ १५॥ 
आरामः कद्यच्रक्षाणां विरामः सकलापदाम्‌ । 
अभिरामसिटोकफानां रामः धीमान्स नः थसुः ॥ १६॥ 
तरणौ रूपसम्पन्नौ खकुमारौ महावलौ । 
पुण्डसकविशाद््क्षौ चीरषप्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥ 
फलमूलादिनै दन्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । 
पुत्रौ शदारथस्पैतौ आरातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥ 
शारण्य स्॑सत्यानां श्रौ स्चंधयुप्मताम्‌ । 
रक्षःकुटनिदन्तारो बरथितां नो रघरूचमी ॥१९॥ 
आत्तसजजधयुषा विपुस्पृशावक्षयाट्यगनिपङ्गसक्गिनौ 


रक्षणाय मम रामटक्ष्मणाचग्रतः पथि सदेव गच्छताम्‌ 


संनद्धः फवची खद्गी चापवाणधरो युवा । 
गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२२१॥ 
रामो द्षदारथिः शये खक्ष्मणायुचरो वदी । 
काकुरस्थः पुख्पः पूणः कौसल्येयो रघू तमः ॥२२॥ 
वेदान्तये्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः 1 
जानकीवद्लभः; श्ीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥ 
इत्येतानि जपनित्यं मह्टक्ः धद्धयान्वितः । 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्भाप्नोति न संशयः ॥५५॥ 
रामं दूचाद्ख्दयामं पाक्ष परैतचालसम्‌ । 
स्तुचम्ति नामभिदिव्यन ते संसारिणा नराः ॥ ५ 
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापति इन्द्र 
काकुरस्थं करणाणचं गुणनिधि चिप्रत्रियं प्ा्मिकम्‌ 
राजेन्द्रं सत्यसं द्शरथतनयं शयामलं शान्तमृचि 
चन्दर लोकाभिरामं रचुकुलतिलकर राधं राबणायिम्‌ 
रामाय रामभद्राय रापरचन्द्राय वधते! 
रघुनाथाय नाध्ाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥ 
श्रीयम राम रघुनन्दन रम रम 
श्रीराम राम भरताग्रज राम रम। 
श्रीराम राम रणककश राम राम 
प्रीराम राम दारणं भव राम रमि ॥-८॥ 
श्रीरामचन्टचरणौ मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रयरणौ चचा गरणामि । 
भ्ीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि , 
श्रीरामचन्द्रचरणी शरणं प्रपये ॥९.॥ 
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मता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 

स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सवेस्वं मे रामचन्द्रो दयालु- 

नौन्यं जाने नेव जाने न जने ॥२०॥ 
दक्षिणे टक्ष्मणो यस्य यामे च जनकात्मजा । 
पुरतो मारतियस्य तं चन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥३१॥ 








1 


छोकाभिरामं रणरङ्गधीरं 
राजीवनेत्र रघुवंदानाथम्‌ । 
कारुप्यरूप करुणाकर तं 
श्रीरामचन्द्रं दारणं प्रपये ॥३२॥ 
मनोजवं 8 माख्ततुल्यवेगं 
तन्दियं बुद्धिमतां चरिटम्‌ । 
चातात्मज च सख्यं 
शीरामदूतं म पद्ये ॥३३॥ 
कूजन्तं र मधुरं मधुराक्षरम्‌ 1 
आरु कविताराखां बन्दे वाट्मीकिकोकरिम्‌ ॥ 


भापदामपहतारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
साकाभिरामं रामं भूयो भूयो नमाम्यदम्‌।३५। 
भजनं भववीजानामजनं सुखसम्पदाम्‌ । 
तजन यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ॥३६॥ 
रामो राजमणिः सद्‌ा विजयते रामं रमेदां भजे 
निराचरचमू रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तख्यः सदृ भवतु मे भो राम मासुद्धर ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सद्टसननाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥ 
उपयुक्त सोधक अक्षर-अकषरमे शक्ति भरी ४ । परणं 
धिष्वागके साथ जपनेसे चमत्कारी पल प्राप्त होते ५ 
को मिद्ध कर छेना चादि । 


सिद करनेकी विधि ` 
, आसिन चुक् पके या चैत्र यु पये नवरात्र नौ 
दिनतक पतिदिन ताद युतम स्नानादि तया नितयदरमसे 
निक ते, शुद्ध बल धारणकर ुदाके भावनपर सुप्नासन खगा- 
कर बरंट आद्ये । भगवान्‌ भीरामके कस्याणकरारी सरूपं 
धयान एाग् करके ईष मदान्‌ फल्दायी सो्रका ग्यारद बार 
भोर यरि गदनद सके तो गभ्तेयम रत बार मियणिन 


स्पते प्रतिदिन एठ करी | आपकी भ्रीगमकी शक्तिमेकि 


| सोध्र- 
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} जयति जगन्मक्घलं हरनाम ॐ 








<, 
प्रति जितनी अखण्ड द्धा होगी, उतना दी फल प्राप्तहेगा । 
प्रयोगमं पूरा पाठ किया जाय तो बरूत अच्छा; नर से 
आरम्भसे (रामाय रामभद्राय इस २७ बँ श्टोकतक्म 
पाट कर टेना चादधिये । किसी विपत्तिके निवारणके यि वो 
रोगीके पाख छगातार पाठ ग्यने चादधिये | साधारणतया 
प्रतिदिन एक पाट पूरा नियमितस्पसे कर देना चाये । 
इन्द्रा्षीकचच एषं स्तोत्रके प्रयोगके विधि 
भीरामगुखामजी कैसरवानी, मिरजापुर डते {- 
८इनद्राश्-कवच ओर उसके अद्भुत चमत्ास्र 
विवरण सर्वप्रथम (कल्याणक अक्रूरः ६३ के अञ्च 
एक वबिनिने खपवाया था । उन आदरणीया बहिनश्न 
ओंखोमे असीम पीड़ा थी । वै डाक्टरोकी सलाहके अनुख 
चिकित्सा कराकर थक गयी, परंतु कोई काभ नी हुभा। 
लाम हुआ तो शइद्ा्षी-कवन्त?? से--इस कवचे 


‡ 
¶ 


` ओर कवचसे अभिमन्वित भसके प्रयोगसे | उन बहिन". 


अनुभवसदित वह ॒इनद्राश्ची-कवच जवसे प्रकाशित हभ! 
तमीसे म इसका अध्ययन करता आ रहा हं वष 
प्रतिदिन पूजामे पाठ करता ह । इय शद्रा कवच ९ 
प्रयोग भने अपने चचेरे माश्ष्की पत्नी भीमती (4 
ऊपर किया भीर अपूर्वं साम हुआ । रात्रिम ५ 
अचानक पिटका दौरा आया । शरीर डने रगा, ॥ 
येद शे गयी, मुर्से किचक्घर वदने सगा, दे 
तमान ठंडी पड़ गयी | यद्‌ देखकर भ 
रुकने लगा करि उन्दने अखि सोढ दी । 
पके याद ये उटकर वरै गयी । ५ 
डाक्टर आ गये । डक्टिरो सृ दीः नु 
पिरि विगद्री | थीर भी उपचर दए भ 
होती गयी । भने पुनः श्ा्ी-कवचः से सून 
करिया अर पौ मिय दी साय योग जाता र । | 
इस अपूर्वं खाकी घटना ्व्याणणके अग" द 
द्धम छी, ` तभीते इस नदरा कवच.  -ि 
आने लगी ओर परमोगकी विधि पीकर (म 
दरमा| ब धइन्द्राश्री-कनच-स्तोत्रः तथा 3 सकते प 
्रिधि पुनः पक्रारित फी जा रदी ह । 
रने कवन तिद्ध नरी प हा ओ 3 
तनिग्री भावध्यक्ता ३ त उम व्यक्तिकौ 4 .# ६ 
सतत्र षद्‌ लेना द नाव सन ६ 








व नि 


मूयक्र-वाहन मोदक-दस्त 

उामर-फणे विरम्वित-सृ्र । 

सामनखूप मदेश्वरयुत्र 

चिष्नविनायकपाद्‌ नमस्ते ॥ 

पिर विभूतिमें इनदरकषी-यन्् किलि छेना चाये । छलि 
देनी विधि इश प्रकार दै । उपे ( अयात्‌ गायका सुलाया 
दभा गोत्र, जिसे कंडा या गोइठा, राजखान आदिम 
येष, छाणा मी कते ६ ) जमकर उसकी पवित्र 
लको कपद्द्ान करके किसी पवित्र स्थान या छद 
पात्र, असे थाटी या परात आदिम ला दं । तदनन्तर 
समतल बराबर परैखी रालपर तुरतीजीकी सूखी खकड़ीसे 
दाक्षीयन्त्रण्डो अद्धित कर ढे । उस विभूतिको ओंखोमि 
द | पीडा दो तो पलकोके ऊपर योडी-सी डालकर दारथेसि तीन 
| | वार उते नीचेकी ओर श्ाङ़ दिया जाय । ज्वर आदि अन्य 
तर | व्याधियोमिं मी विभूति ढालकर जञाड़ देना चादिय । इन्द्रा -यन्ब 
ह", आगे दिया द । तदुपरन्त धिधिवत्‌ तरिनियोगः न्यास एवं 
॥ } स्याने कोका पाट आदि करके अभीष्टकी सिद्धिके व्यि 
कवचा प्रयोग करं । 
लो सन इस कवच्नो सिदध करना चाहते ६ उन 
यन्त्र ताघ्रयत्रपर लुदवा ठेना चादिवे अथवा त्र 
एत्रपर अग्रगन्धसे दिख देना चादिये । अएगन्व चनानकी 
परिधि इस प्रकार है-सफेद चन्दनः खाङ चन्दन अगः 
तार, अराटी कस्तूरी, असी केसर भीमसेन कपूर, 
दक रगुर-सचफो एक साथ मिा कर गायके शरद 
धों पैर वैया कर देना चाद्ये ] तैयार अषटगन्धको 
दूवीमेः समध निवेदन कणेके याद ताश्रपत्रपर इनद्राधी- 
मनर दिलना चादि 1 अष्गन्धके अभावरम केव खल 
चन्दने भी यन्त्र दिला जा सकतादै। 
दनक्ष ऋवनक्रो सिद्ध केका सर्वोत्तम समय चत्र मात 

पम नवरात्र या आशिन मासका नवत्र द । नवरात्रके समम 
रिद्धि व्रत सदर तान्नपत्रपर अधित इरा यन्त्रका 





युद 


कि ऊक "ऋ छ न्या चः = ~= ॐ = = 


चक्रं ऋ चे ४) # 


एमी वीक मन्ये दवन करके मन्त्र निद्ध कर छना चाये 


न) -~ ६ २ 
“शः भब्द ओर ओ देना चाय । 





ॐ भगवद्ए्यधन-देवाराधन ॐ 





वरिभिवन्‌ पूजन चसक विनियोगनमासध्यानपदित द्रा 
प्वय.लोया पाट करना चादि । पिर इना देवीके मन्त्र 
(भौ छ ए" इन्द्राक्ष नमः) फा १ ०८ रद्राक्चके दाना- 
भे एक मालया जप करना चाये । नवं दिनि नवमीको १०१ 


यनम आदनी देते समव ददाती दनम; गन्त्रे अन्त 


६२९ 
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प्रतिदिन पाठ करनेवाके सनको ताप्रपत्रपर अङ्कित 
इनद्रा्षी-यन््रका पूजन करके विनियोग स्यासध्यानसदित 
इन्राक्ष-कवच-सतो्रका पाट करना चाये । हिर इन्द्राक्षी. 
देवीके मन्त्रे एक आहूति दे देनी चायं । ; 

विनियोग ओर न्यास्की विधि इस प्रकार ६। 
विनिभोगका अर्थं 2-मन्त्र-जपके भ्रवोजनक्र निदेश 
विनियोग करते समय दाने दाधकी एथेतीभं जख टकर 
‹@& अस भीदन्दराकषीस्तोत्रमहामन््रस्य रची पुरन्दर पपिः । 
। इनदरा्षीदुगां दैवता । लमीर्ीजम्‌ । 


भनुष्डुपछन्दः 
सुबनेश्वरी शाक्तिः, भवानीति कीक मम इन्दराक्षीप्रसाद- 


सिद्धय जपे विनियोगः ।' इसका पठ करके अपनी साध्य 
मनोकामनाको फदते हृ जखको पर्यीपर छोड़ देना चा्िये। 
करल्यास--फरन्यासम शाटी विभिन्न अशिरयोः 
हयेठिव ओर दायके पृषमागभं मन्नाक़ न्याय ( ५८ 
किया जाता । इसी पकार अङ्गन्यासं छदयादि अप 
मनसी सख्ापना होती £ । मन्त्रो नेतन ओर्‌ मूर्निमान्‌ 
मानकर उन-उन अश्गोकि नाम टेर उनप्र उन मन्बमय 
देवताओका दी सयदा रीर वन्दन पिया जता द | पेता करस 
पाठ या जप करेबादा स्ववं मन्त्रम द्‌ मन्त्र 
देवताओंद्रास सर्वथा सुरधरित दौ जाता ६। उम्‌ बाट 
भीतरी युद्धि देती ‰ उने दिव्य वल प्राप्त धता ओर्‌ 
लाधना निर्वि्तापू्त पूं तथा पर समदाय दः ४ । 
ॐ इन्द्राकषीत्यह्ुएाभ्यां तमः । १. 
( दोन दायक तजनी अगले नन अगध खद) 
ॐ महार्षमीरिति तअनीग्यां नमः॥ = , 
(दोनो येकि ्अगृमि होन तर्थती अँगुखियोका खश) 
ॐ महेश्वरीति मध्यमाभ्यां नमः । 
( अगति मध्यमा अगुधियोक ख } 
ऊण्धम्बुजाकीत्यनामिकाभ्या , नमः। 
( अनामिक्रा अगदियोका सया ) 
ॐ कात्यायनीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
( कनिधिका अगुदि्योका शाव) 
ॐ कौमारीति करतखकर्रषठाभ्या नमः । 
( दयेव ओर उनके पमार पसर स ) 
्ः दनि दधती पाच भमुधमि । 
अद्घका ख किया जाता ६॥ 





दुय भादि 
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६३० 
7 ~~ दन्द्राक्षीति हृदयाय नमः। 
( दाक्ष हाथकर पोच अगुलि्येसि हृदया सपश ) 
ऽ“महालक्ष्मीरिति शिरसे खाहा। 
( सिरका खयं ) 
ॐ महेश्वरीति रिख वपर 
( शिखाका सं ) र 
ॐ अम्बुजाक्षीति कवचाय हुम्‌ । 
( दाहिने भ अगुषवसि वाये कथे ओर बरा 
शक अंगुलि दाहिने फेषेका साथ ही स्च ) 
ॐ कात्यायनीति नेजत्रयाय चौपट्‌ । 
त दि य ्‌ अशुचिं 444 ५ दोनों ५, न 
भ ध र अग्रभागसे दोनों ने ओर 
ॐ कौमारीत्यखाय फट । 


( यह्‌ वाक्य पकर दाने 
पक हाथको सिरके ऊपर 
भरते पीेकी ओर ठे जाकर दादिनी ओरते क 
ओर ठे आगे ओर तर्जनी तथा मध्यमा अगुष्िसि वाये 
शाथकी हयेटीपर ताखी बजाये । ) ५ ४ 








विनियोग, करन्यास ओर ट 
द्या दिन्याः स॒ क्रर्‌ 
भगवती इन्रक्षीका ध्यान करना चाहिये | गा 
इनद्राक्षी-यन्त् 
न~~ 
५ 
इ््राक्ची 
सेलर 4१ क 
7 ^ > श्‌ 4 
< < `| 
९ (~ न च 
५ 8, 
(वध 
~ 


11154 ४ 


स्थर दिन्ित यृन्घ्र तर ० 
द नका विभू निम दिम्वकर 
प्रसते जप करे. भूतिं दिवकर निग्रढिलित 


ॐ जयति जगन्मङ्गलं ्रेनौम ‡ 








तकः दो 


[ए 





ॐ अस्य ीटन्द्रा्तीस्तोतरमहामन्त्रखय | 
धुरन्दर ऋषिः । अजषड्यजन्दः । इनदर दुगा 
क्वता । लक्ष्मावीजम्‌ । सुवनेश्वरी शक्तिः, भवानीति 
कीलकम्‌, मम इन्द्राक्षीपरसादसिद्धशधं जपे 
विनियोगः । 

ॐ इन्दरक्षीतयङु्ाभ्यां नमः । ॐ महा 
लक्ष्मीरिति तजनीभ्यां नमः । ॐ महिश्वरीति मध्यमाः 
स्या नमः । ॐ अस्ब॒जाश्षीत्यनामिकाभ्यां नमः। 
ॐ कात्यायनीति कनिष्िकभ्यां नमः । ॐ कौमारि 
करतदटकरपृष्भ्यां नमः । 

= ५ ~~ 

*ञइन्द्राक्षीति हदयय नमः । ॐ्महाटक्ष्मीरिति 
शरसे खाह्‌। । ॐ महिश्वरंति शिखे बपद्‌ । 
ॐ” अम्ुजाक्षीति कवचाय दुम्‌ । ॐ कात्यायनीति 
ने्त्रयाय बद्‌ । ॐ कौमारीत्यस्ञाय फट्‌ 1 ॐ 
भरखवस्खरोमिति दिगचन्धः । 


भगवती इन्द्राक्षीका ध्यान 
नेवाणां दृराभिददातेः परिच्तामत्युग्रचमोस्बां 
हेमाभां महती विटम्वितदिख।मामुक्तङेरान्विताम्‌। 
घण्टामण्डितपाद्पद्मयुगद्धां नोन्दरङ्म्भस्तनी- 
मिनद्राक्षीं परिचिन्तयामि मनसा कटपो्सिद्धिपदाम्‌॥ 
रनदराक्षी दिश्चुजां देवीं पीतयखद्वयान्विताम्‌ । 
वामहस्ते चञ्जधरां शृश्चिणेन वरप्रदाम्‌ ॥ 
इन्द्रादिभिः युरर्बन्धां चन्द्रे दांकरवलभाम्‌ । 
एव ध्यात्वा सददिवीं जयेत्‌ सार्थसिद्धये ॥ 
इन्द्राक्षी नामि युवतीं नानालंकारभूषिवाम्‌ । 
पसन्नवद्नाम्भोजामप्ससेगणसचिताम्‌ ॥ 
श्र उवाच-- 

इन्द्रा्ञी पूतः पातु पात्याग्नेय्यां द्शेश्वरी | 
कमारी दक्षिणे पातु नेश्रत्यां पालु पार्वती ॥ 
चारादी पश्चिमे पातु वाय्ये नारसि्यपि । 
उव्यां काररात्री मिदान्यां सर्वश्तयः ॥ 
भरजब्यूभ्व सद्‌ा पातु पात्यधो वैष्णवी सद्‌। । 

एव दृश दिशो रक्षेत्‌ स्वाङ्गं भुवनेभ्वरी ॥ 


® “इनद्र्नीति दद्वाय नमः०से (अप्तरोगणतेपिता ` 
वार नप करना चाष्धि । 
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द्रक्षीकवचम्‌ 

ॐ नमो भगवस्ये इन्द्राक्ष्ये मह(छक्ष्म्यं सवंजन- 

वशकयं सवदु्महस्तम्भिन्यं खाह। । 

ॐ नमो भगवति पिङ्गलभेरवि अंखोकयटक्षिमि 
बेणोक्यमोहिनीनद्राक्षि मां रश्च रकम हं फट्‌ खहा । 

ॐ नमो भगवति भद्रकालि महद्रेवि कष्णवण 
तङ्गस्तनि शुपहस्ते कवारवक्षः स्थे कपाटधर 
एरद्युधरे चापधरे विदतरूपधरे विषतस्पे महा- 
एष्णसर्षयन्लोपवीतिनि भस्मोद्धवटितस्वंगात्रीनद्राक्षि 
मां रक्ष रक्ष हुं फट्‌ खाह। । 

ॐ नमो भगवति श्रगेश्वरि पद्मासने सिद- 
वाहने महिपासुरमदिन्युष्णज्वरपित्तज्वरवातज्वर 
श्छेष्मज्वरकपफज्वरास्यपज्वरसंनिपएतज्वरछत्निमज्वर- 
ङत्यादिज्वरेकादिकज्वरद्ध.धाहिकज्वरञ्यादिकज्वर- 
षूतुरादिकज्वरपश्चादिकज्वरपक्षञ्बरमासज्वरपण्म(- 

। सज्चरसंबत्सरजञ्वरसवादङ्गज्वरान्‌ नाश्य नादय 
ह्र हर जदि जदि वृह दद पच पच त्मडय 
ताडयाङकर्प याकर्षय विद्धिः स्तम्भय स्तम्भय मोहय 
मोहयोच्याययोच्वायय हं फट्‌ खाद 1 

ॐ हीं ॐ नमो भगवति भ्राणेश्यरि पद्मासने 
सप्बो्ठि कम्बुकण्ठिके कलिकामरूपिणि परमन्र- 
परयन्त्रपरलन्त्रप्रमेद्िनि प्रतिपश्चविध्वंसिनि परः 
वखदुगंयिमर्दिनि शचुकरणच्छेदिनि सकख्ुष्ज्वरः- 

भूतप्रेतपिशाचब्रह्मराश्षलयन्षयमदूतः 
शाक्िनीडाक्रिनीकामिनीस्तम्भिनीमो 
रागरिरोरोगने्ररोगक्षयापस्मारकुटादिमहारोग- 
मम सर्वतेगान्‌ नाद्याय नाशाय हां ही 

ह हः हं फट खादय । 
श्प भीं दहं दुं इन्द्राक्िमां रश्च रश्च, मम 

त्रून्‌ नाश्य नादाय; जद्रोगान्‌ शोपय शोषय 

द शस्याभीन्‌ स्फोटय स्फोटय, करूरानरीन्‌ भञ्जय 

ज्ञय, मनोभ्रन्थिप्राणग्रन्थिदियोप्नन्थीन्‌ कारय 

भव्यः इन्द्राक्षि मां रश्च रक्ष हं फट्‌ सवाहा 1 

४ नमो भगवति मदिभ्वरि महाचिन्तामणि 
पक्सिद्धेभ्वरि सकलजनमनोदारिणि कालकाल- 
ऽजितेऽभये महाघोरसूपे विश्वरूपिणि 


ुसूदनि महाविषप्णुखरूपिणि नेत्रद्यूखकणद्यूलः 


| ह २ ॐ 


^ चककि 





६२१ 


"मी मी भ क [१ ग कि 


करिश्रूलपक्षद्खपाण्डुरोगकफमल्ददीन्‌ नादाय नादाय 
येष्णवि ब्रह्मास्ेण विप्णुचक्रेण रद्रद्यूटेन यमश्ण्डेन 
चरुणपाहेन वासववन्चेण सर्वानरीन्‌ भश्चय भक्षय 
यक्षग्रदराक्चसग्रहस्कन्दम्रहयिनायकग्रदवलग्रहचोर- 
हकरप्माण्डम्रहादीन्‌ निग्र निगरण राजयक्ष्म 
क्षयरोगतापज्वरनिचारिणि मम स्वज्वरान्नाशय 
नादाय सर्व॑प्रहाच॒च्यारयोच्याखय हुं फटः खाहा । 


इ्द्राक्षी-सतात्रम्‌ 

इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवतैः समुदाद्रता । 
गौरी शक्रम्भरी देवी दुगौनाम्नीति विश्युता ॥ 
कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपाः । 
सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मचादिनी ॥ 
नारायणी भद्रकाली रुद्राणीं शृष्णपिङ्गत्य। 
अभ्निज्वाखा रौद्रमुरखी काटरात्री तपस्िनीं ॥ 
मेघखना सहस्राक्षी विक्रदाङ्गी जदद्रौ । 
मद्येदसै मुक्तकेशी घोररूपा महावट्दा ॥ 
अजिता भद्रद्‌!ऽऽनन्द रोगदं शिवप्रिया । 
दिवदुती करादी च धत्यक्षपरमेभ्वरो ॥ 
इन्द्राणी इन्द्ररूपा च इन्द्रराक्तिः परायण । 
सद्‌ा सम्मोदिनी देवी सुन्दरी अुबनेश्यरं ॥ 
पकाक्षरी परा च्राह्मी स्थृटसुष्ष्मप्व(तनी 1 
नित्यं सकटकफल्पाणी भोगमोश्षप्रदायिनी ॥ 
महिपासुरसंदत्री चसुण्डा सप्तमादृक्रा । 
वाराही नारसिदी च भीमा भंरवनादिनी ॥ 
शतिः स्मृतिर्मेधा विद्या ल्मः सरस्वती । 
अनन्ता विजयापणी मानस्तोकापराजिता ॥ 
भवानी पार्वती दुगा दैमवस्यम्वि्रा दिवा । 
हिवा भवानी श्द्राणी शांकराद्धेश्ारीरिणो ॥ 
पेरावतगजारुढा वज्नदस्ता वरप्रद 1 
भ्रामरी काश्चिकामाक्षी कणन्माणिक्यनु पुरा ॥ 
त्रिपादूभसमप्रहरणा तिक्षिरा रक्तखोचना 1 
दिवा च शिवरूपा च दिवभक्तिपरायणा ॥ 
मृलंजया महामाया _ सर्वरोगनिवारिणी । 
दे्द्रौ देवी सद्रा काठ दान्तिमाद्रु करोतु म॥ 

भसमायुधाय विद्महे रक्तनत्राय धीम तन्ना 

६ श्रचोदयात्‌ । 
म स्तोत्रं अपच्निस्यं सवच्यर्धनिवारणम्‌ । 
रणे राजभये शौय सयत्र व्रिजय। भवत्‌ ॥ 
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पतेनोमपदैदिभ्येः स्तुता शक्रेण धीमता 1 
सा मे प्रीत्या खखं .दचात्‌ सवोपत्तिनिवारिणी ॥ 
ज्वरं भूतज्वरं चेव शीतोप्णज्वरमेव च। 
ज्वर ज्वरातिसारं च अतिसारज्वरं हर ॥ 
ातमावतेयेद्‌ यस्तु मुच्यते व्याधिवन्धनात्‌ 1 
आबत्तेयन्‌ सदं तु रभते वाञ्छितं फलम्‌ ॥ 
पतत्स्तो्रमिदं पुण्यं जपेदायुष्यवर्दनम्‌ । 
विनाशाय च रोगाणामपसत्युहराय च ॥ 
सवमङ्गलमङ्गरये दिवे सवार्थसाधिके । 
शरण्ये ज्यस्वकरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते 1 


रोगीप्र वचसे प्रमाब डाखनेकी षरिधि इस प्रकार ६ । 
जिन॒सजनेनि इनद्राशी कवचको सिद्ध कर च्या टै, उन 
लेरगेको चादिये करि उपटेकी शुद्धं राख लेकर मालको 
द्रा्ीदेवीके मन्रसे अभिमन्त्रित कर छं । किर मन्त्रके 
बिनियोग ओर न्याससदिति ्यानके श्टोकोका पाठ करं | 
श्वि रोगीका नाम चकर देवीचे प्रार्थना करं कि रोगीका 
अगुक रोग समूर नष्ट हो जाय । राखकर चुटकीमे ठेकर 
पृते जाड्ये ओर जँ-जदां “फट्‌ खादः 
कवचम आयि, ब बह सुरकीकी राख रोगीपर कते 
जाद्ये । उसके बाद देवीका सोत्र पिये, योडी-सी राख 
रोगीके दरीरपर त्मा दीबिये; अन्त नमन करके विसर्जन 
कर दीभिये । यन्प्रगे पूरी विषिते भोजपत्नपर या कोरे 
सगजनपर आष्टगन्धतसे या त्मर चन्द्नसे डिलकर रोगीके 
गदे धारण करा देना चाये | जबतक रोगीका रोग 
दूर नहो, तव्रतकृ प्रतिदिन रोगी नद्रा्ची-कवचःसे 
कना चाद्ये । अर्थात्‌ किसी पत्रमे 
1 उत्पर मन्त्र बोते दुष्ट दाय फिराना नाद । 
र उष जते रोगोके शरीरर छट दे देने चादिये । 


रोगीके भित रोगको दूर्‌ करना ९, आरम्भ उस 
रोगको बूर करी प्रार्थना भगवती इनद्रक्षीसे करे 
सम्पूणं उतचक्रा पाठ का चादिये ] कवचे भिन्न. 
भिन्न रोगोको धूर करके लिये मगवतीसे प्रार्थना की 
गयी दै । अतः इसका अर्थं यद नदीं हे फ कवचक केवल 
. उसी अंका पाठ क्रिया जाय, निस अंशम रोगीके रोगका 
नाम॒ आगा ६। रोगीके रोगक्रो बूर करनेकी प्रार्थना 
करके सम्पूणं कवेचका पाठ करना चादियि । सोरम 
आया ६ व्याषिसे युक्त दनक व्व सखोभ्रका सौ यार 
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पाठ करना चाये ओर वाच्छति फी प्रापि =| 
हजार ब्रार पाठ करना चाये । 
स्का्यसिद्धिके छिमि 
(१) 
ॐ नमो भगवते सर्वरक्चकाय हीं ॐ मां रक्ष 
रक्ष सर्वसौभाम्यभाजनं मां कुर कुरु साहा । 
इस मन््रका हरिद्रा अथवा वुरुसीकी मात्मपर प्रतिदिन १०८ 
बार जप करना चादिथे ओर जपके अनन्तर रामचप्तिमानसके 
उत्तरकाण्डके निभ्नटिखित म्पारदवे दोदेके बादबाडी चौपाई 
अर्थात्‌ भ्रमु बिरोकरि मुनि मन अनुरागा 1 तुरत दिज्य सिषाएन 
मागा }› से छेकर उत्तरकाण्डके चीददवे दोहे अर्थात्‌- 
बरनि उमापति राम गुन हरपि गए रास \ 
त्‌ प्रमु कपिन्ह दिवापए सुत्र॒बिधि सुखप्रद बास ॥ 
तकर पाठ करना चाद्ये । ^ 
रमु चिरोक्गि सुनि मन अनुरागा 1 तुरत दि्य सिवान मामा ॥ 
रमि सम तेज सो बरनि न जाई! चैठे राम द्विजन्ड सिख न॥ 
जनकसुता समेत रघुराई \ पेलि प्रदरे सुनि समुदा ॥ 
बद मंत्र तब द्विजन्द उचने \ नभ सुर मुनि जय जयति पुरर ॥ 
प्रथम तिटक बिष्ट मुनि कौन्ा । पुनि सब निप्र आमसु दी 
सुत ब्िरोकि दरपं। महतारी ! बार बार॒ भरती उता ॥ 
विप्नददान बिनिधि निषि दीन्दे \ जाचक सकर भाच नद ॥ 
सिवान पर श्रिमुभन सारं \ देशि सुन्द इं! बम ॥ 
छं०-नम दुमा बाजहिं बिषुदः मंघर्मं्॑िनर गर्दी 
नाचि भपटर बरंद परमानंदः सुर मुनि पवी ॥ 
मरतादि अनुज बिमीषनांगद्‌ दनुमदादिः सभेत १ ' 
गं खतरन्ामर व्यजन धनु असि चमं सक्तं विग ॥ 
असदित दिनकर बंस मूषन काम बहु खनि ९६१ । 
नब अंनुर गर्‌ गात अंबर पीत सुर मन माः ॥ 
मुदर्यमदादिः बिचित्र मून अंग अंगन्दि प्रति सम ॥ 
अंमोज नयन्‌ धिसारः र भुज्‌ धन्म्‌ नर निरखंति ञ ॥ 
दोहा-द सोमा समाज सुख कहत न यनई कग । 
बरनहि सारद सेष्‌ ति सो रस जान मदत । 
मिन्न भिन्न अस्तुति करि गय सुर निज निज धाम । 
वदी जेषु द्‌ तब भए जरह भरन्‌ ॥ 
प्रभु सर्व॑स्य॒ कुन्ह अति आद्र मनिनि । 
= र -4 शान्‌ ॥ 
सलेड न काहू मरम क्यु रो कलश ` = 
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| 
=== 
(४-उय सगुन निरुनं रूप रूप अनूप मू सिरोमने \ 
दसक्ंषरादि प्रचंड निसिचर प्ररु खर मुज बरु हने ॥ 
अवतार नर संसार भार विर्मजि द्ाख्न दुख ददे 
जय प्रनतपारु दयार प्रमु सनु सक्ति नमामहे ॥ 
ठव विषम माया बरस सुरासुर नाग नर अग जग हरे \ 
| मर पंथ भ्रमत अभित दिवस निषि कार कमं गुननि मरे ॥ 
; जे नाथ करि करना विरे त्िनिधि दुख ते निवहे \ 
| मव्‌ खेद छेदन द्च्छ हम कटं रच्छ राम नमामहे ॥ 
| अ ग्यान मान निमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी 1 
ते प्‌ सुर दुरम पदादपि परत दम देखत हरी ॥ 
| 
| 
| 
॥ 
1 
| 
। 


निस्वास करि सब आस परिहरि दास तब ञ रोद रदे \ 
जपि नाम्‌ तव्‌ बिनु श्रम तरं मब नाथ सो समरामहे ॥ 

ने ्बरन सिव अज पूज्य रज सुभ प्रसि मुनिपतिनी तरी \ 
नद निर्गता मुनि येदिता त्रैरोक पाबनि सुरसरी ॥ 

ध्वज कुरिस्‌ अं कुस कंज युत बन फिरत कंटक किन रे 1 
~ ` षट्‌ कंज द्द्‌ मुद रम रभस नित्य मजामहे ॥ 
अन्यक्तमूरगनादि तख तच चरि निगमागम भने । 

षट कच सादा पन्त बास अनेक पनं सुमन्‌ चन ॥ 
फर जगरपिचि कट मधुर बरे अररिं अशत र्दे \ 
प्रगत पूत नबरु नित संसार विटप नमामहे ॥ 

ज़ ज्र अजमद्रैतमनुमबमस्य मन्‌ प्र प्यव \ 
ते कटं जान नथ दण तव सगुन जस नेत्‌ सक 
कपन्‌ायतन प्रमु रदःनकर देव यद भर मि \ 

। मन वचन क्म विकर ति तव चरन दम अनुमरद ॥ 
षय मे देखत चेदन्द विनती कन्द उदर \ 
। अंतर्धान मण पुनि मप ब्रह्म अगार ॥ 
बेनतेय सुनु संभु तव आप अर्ह रघुवीर \ 
बिनेय॒ करत गदगद निरा पूरित पुरक सरीर ॥ 








भवर्षिषु अगाध परे मरते! षद पंकज प्रन ने करे ॥ 
अति दीन मीन दुखी भिद । निन्द फे पदर पज प्रीति नहीं ॥ 
अबरब मवत कथा निन्द कं ! श्रिय संत अनंत सदा तिन्द क ॥ 
नटि रागन करमन मान मदा 1 तिन्ह के सम बैनव वा विषदा ॥ 
एहि ते तब सेवक होत मुदा 1 मुनि त्यागत जग भरोस सुद्र ॥ 
करि प्रम निरंतर नेम छि । पद पज सेवत सुद दिर ॥ 
सम मानि निरादर आदरदी । सब संत सुखी विचरति मदी ॥ 
मुनि मानस पंकज भंग भजे! रघुवीर गहा रनभीर अने ॥ 
तद नाम जपामि नमामि दरी! भव रोग मदमद मान अग ॥ 
गुन सीर षा परमायतमं ! प्रनगमि निरेतर॒भ्ीमनं ॥ 
रघुनंद ॒निकंदम ददनं 1 महिपार पिरक दन जनं ॥ 
दोदर बार चर मण दरणि देहु भोरग। 
पद्‌ सरोज अनप्रयनी भगनि सदा रन्संग्‌ ॥ 
बरनि उमापति राम गुन हरपि मु कैम । 
तव प्रमु कपिन्द दिवा स बिधि गुखमरद्‌ बास ॥ 


विपततिनाक्ष, सम्पदा-प्रापि, साधन-चिद्ध्‌ आद्कि 
खिय श्रीदनमानूजीके अचुन- 

.ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय मद्यमीम- 
परात्रमाय सक्रख्दाधरुसंदएरणाय खष्द्‌[ 1 ॐ नमा 
शमवते पञ्चवदनाय मदावटयप्र बण्डाय सक्रखब्रह्माण्ड 
नायकाय सक्रटभूतयेत-पिदाए्य-शाफिनी-डाकिनी 
यक्षिणी-पूतना-महामारी-सक्रलचिप्ननिचारणाय खाहा। 

ॐ आक्चने्राय चिदरूसदे सदवलखय 

धीमहि तद्यो यमान्‌ चोदयात्‌ ॥ = ( गायती ) 

& भमो हसुमते सदहावदग्रचण्डाय महाभीम- 
पराक्रमाय सकटज्यरविध्वं सनाय खाद । ॐ नमा 
भगवते प्रकटणराक्रमाय गजकान्तदिड्ण्डटयद्यो 
वितानधवटीकूतमहाचलपराक्रमाय _ पञ्चवदनाय 

नरसिदाय वज्दे्दाय ञ्वलद्फ्नितनृखदाय स्दाचतायाय 
महाभीमाय, मनोरथपरकायसिद्धि वेदि दि 





भरम्‌ रमा रमनं समनं \ भल ताप भगरुरु पि जनं ॥ 
भद मुरेस रेस विभो \ सरनाग्त मागत पाद प्रभा ॥ 
यी सुजा \ शृत दूर मद्य महि मूरं खजा ॥ 
नीचर धृंद्‌ पतग रहे \ सर पाबय तेज प्रचंड द्द ॥ 
‹ भद्र मंडन भ्वारतरं \ भूत सायक चाप्‌ निग वर ॥ 
॥६ मदा मनत रज 1 तम पूज्‌ दवाकर तत अनी ॥ 
ट ५ प त्‌ निपत्‌ (न \ मृम्‌ सम्‌ टुम्‌ स्रम्‌ दण ॥ 
५ अनथनि पदि हर \ विषया बन बर मु पर ॥ 

"भ पिवेगनद सोत द १ भवर्भि जितद्वर ॐ कल प ॥ 


= क 1. 


| 
। 


+ 







खाद्‌! । ॐ नमो भगवते पञ्धवव्नाय महान 
परात्रमाय सक्छटसिदिदाय चाञ्छितपूरकाय, खय. 
दछतपत्टभ्रदाय 
विष्ननिवारणाय मनोवा्छतफलः 
चदीकरप्य दारिद्रश्चविध्वसनाय परममङ्गटाय 
सर्वँ दुःखनिवारणाय अश्चनीयुत्राय ख कःटसम्पत्ति 
कराय जयप्रदाय ॐ दध धी हा इ, फट सवाद । 
सर्दकामनामिदधिका यव्य कसेः उपयुक्तं परे मन्त्रका 
१३ दिने ब्रा्णढाय ३९००० न पणं करये । ष 
परिनि १३ पानकेः पत्तोपर ६६ सुपारी रखकर शड्‌ र 
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अथवा पीसी हुई दी रलकर खयं १०८ बार उप्यक्त 
मन्त्रका जाप करके एक पानकरो उठाकर अलग रख दे । 
तदनन्तर पञ्चोपनारसे पूजन करके गायका धृतः सेद 
वृवां तथा सेद्‌ कमलका भाग मिटाक्रर उसके साथ उ 
पानश्ना अग्निमे हवन कर दे । इसौ प्रकार १३ वार १३ 
पानोका दवन करे । 

तदनन्तर ब्रादर्णोदारा उपयुक्त मन्त्रसे ३२००० आहूति 
दिलाकर द्वन राये । ह्वन-सामग्री अपर च्खिी है । धिर 
उन मराह्मणाको भोजन कराये । 

(८२) 

ॐ अस्य ॒श्रीदयुमन्मदामन्रस्य ई्वर ऋषि 
ग्यच्राच्छन्द्‌ः दचुमान्‌ देवता ह वीजं नमः चक्ति 
आज्ञनेयाय दते कीख्कम्‌ मम॒ सर्वप्रतिचन्धक्ष- 
निवृत्तिपूवकदयुमत्पमसादसिद्धश्भं जपे विनिग: । 

उपयुक्त शब्दकः उव्यारण करे जलका वरिनियोग छोड़दे । 

अङ्कन्यास- 
< इश्वर ऋषय नमः शिरसि, गायन्नीच्छन्दसे नमो 
खख, अह चुमद्दरवताय्रं नमो ददिः दंयीजप्य नमो 
नाभौ, नमःदाक्तये नमः पादयाः; भाञ्जनेयाय 
कटकाय नमः सचां । क्मयः इनका उचारण करके 
सिर, गुखः दथ, नाभि, र ओर भारि अन्नाक्ा सद्यं कर । 
करल्यास-- 

< हा आज्जनवाय अद्धुएठाभ्यां नमः, ॐ ही 
महावखाय तजनीभ्यां नमः, & ह शरणागतरक्चकाय 
मभ्यमाभ्यां नमः; ॐ दव॑ धीरामदृताय अनामिकाभ्यां 
नमः, ॐ ह कनिष्ठिकाभ्यां नमः" ॐ हः सीतादोक- 
विनादाक्ाय करतटकरपृष्ठाभ्यां नमः । उपर्युक्त 


रकार बोदर मटन “करर कनिष्ठिका 
1 ओर करत 
तकका सद्यं २र्‌ । 


सय ग्मास- 
< द्धा आञ्चनयय 





¢ 


दयाय नमः; 3 ही मह्‌ः- 
बलाय रिरस खहा; ॐ हू रारणागतरश्चक्राय 


दिखाय वपट्‌ः ॐ द धीरामदूनयि कयाय दम्‌+ ॐ 
ह। हषरमक्रटाय नत्रचयाय संप; ॐ 


हः सीतादाकः 
चिनाहकाय अञ्जाय फट । ठ युक्त मन्त्रके द्वारा 
हृदयः धिरः शिखाः, वादु भीर नेवं > ध कर आर 


अन्तिग मन्त्रे ताली बरना ६। 
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"" ___ 
ष्यान- 

ॐ उद्यदूवाठदिवाफरदयुतितुं पीताम्बरादंृतं 

देवेन्द्रभसुखपदास्तयदासं ` शरीराममपप्रियम्‌ । 

सीताशोकविनादिनं पटुतर भक्तप्रसिद्धिप्रदं 

ध्यायेद्वानरपुगवं हरिवरं शीमारुति सिद्धिदम्‌ ॥ 
इस प्रकार ध्यान करके नीचे छिखे मर्क ६ मीन 

तकर प्रतिदिन तीन-तीन हजार जप करे | 


( १) ॐ हं हयुमते आञ्जनेयाय महावलाय नमः। 
(२) ॐ आञ्जनेयाय महावखाय हुं फट्‌। 
च| 
परति शनिवारको श्रीहनुमान्‌ जीकी मूतिके सामने बेग 
पञश्चोपचारसे पूजा करे । तदनन्तर दनुमान चाट 
सौ पाठ पणं करे । कम-से-कम सात ॒दानिवारतक एेखा पए 
कृरना आवदवयक दै । अनुष्ानके समय व्रदचर्येका ¶ल 
करना आवद्यकर रै । 
(४५) 
( टेखक--प्रं जानकोनाथजी शमा ) 
श्रीदनुमान्‌जीके समस्त मन्प्रौ तथा पन्चाङ्गादिका एका 
विधान ‹आनन्द्रामायणे, एवं दनुमदुपासनाभ प्रात हे जत 


| वँ उनश्ना परा प्रशा प्राप्त शेता दै । उसे ४ 


सकता दै | यद्र केवट एक अव्यन्त सर हनुमन्मन्बका 
दियाजारधादे। यद्‌ मन्त्र ‡--*ॐ ह पवननलदनाय 
स्वाहा, । 
दस मन््रका ध्यान इस प्रकार यतत्मया गा दै-- 
ध्ययेद्रणे दनूमन्तं कपिकोटिसमन्वितम्‌ 
धाचन्तं रावणं ओतं दृष्ट सत्वरसुत्थितम्‌ ॥ 
छक्ष्मणं च मदावीरं पतितं 
गुरं च क्रोधमुत्पाद्य गृत्वा गुरुपचतम्‌ 
हाहाकारः सदर्पश्च कस्पयन्तं 
आद्रह्याण्डं समाव्याप्य इत्वा भीमं कलेवरम ^ 
( शारदातिदः, द: 
अर्थं सर द । इसके अतिरि श 
नारदपुराणादकमे दिये गये टनुमन्मन््रः ध्यान गवा 
उपयोग करना वाहय । वदँ सनित्र सव कु दिया 
ुद्िद्धि तथा षिचप्राततके पा 


(=, तिमत 


कौ 
मावर जयेदश्ीी न्या तादी १4 
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अबे ओर चतुर्दशीको प्रातःकाख चार बे व्रह्मवेमें 
उ व्रिना क्रिसीसे बोले वाद्यीके पीषेको जडसे उखाड़ 
2। विं उसे परीसक्रर उसका पान करे । निमन््ण देने आदि- 
मच निम्नटिखित ट । 
(ॐ कुमाररञ्जन्ये नभः?-इस मन्त्रको २१ वार पद्कर 
दे ओर चावरेसि बराक पेड़को षेर दे । 
ॐ द युद्धिवर्धिन्ये नमः°-इस मन्नरको २१ वार पदृकर 
जडसष्टित उखाड़ टे | 
ॐ ह ्ाह्ये नमः'-२१ वार इष मन््रक्ो प्क 
धाकर्‌ वङ्ी खरद्यमं कुछ जरू मिन्मकर पीस ठे | 
॥ च [| क जिद्धाम्र 
| ॐ ए श्रीं वाग्वादिनि सरखति मम जिहाप्र 
, ¶ बद्‌ मां सवेविथां देहि देदि स्वाहा- 
| | गङ्गातरपर येटकर इस मन््रका १०८ बार जप करे । 
[तन्त खर्म पीसे दए रसको छानकर भीगङ्गाजीभे 
१भैतकं जलम खड़ा शकर पी जाय । 
(२) 
गुदचि ( गिरोय ); अपामागंः बायविडंगः शा्धिनी 
| ९ वच; साड ओर सतावरी-इन सव्रको वरावर-वरावर 
भ चूणं वर ठे ओर गायके धृतं मिलाकर एक-एक तोढे 
४४ गोधिययौँ बना ठे । तदनन्तर निम्नटिलित 
२१ बरार पदृकर प्रतिदिन एक गोदी खा ठे । 







“ए हं हौ हयग्रीवाय नमः मे विद्यां दे ददि 
। (द वधय वर्धय हं फट्‌ स्वाहा ॥ 
(३) 
5 एही थी कटी वाग्बादिनि सरस्वति मम 
> ॥ बद्‌ वद्‌ ॐ पे हीं थीं क्टीं नमः स्वाहा ।' 
| , आपादृमे जव उत्तराषादा न्प्र दो, तथ इस मन्त्रको 
*८ बार दिनम जप टे ओर रात्रिक ग्यारह बते वार 
 बरीचमे जव कमी भी इस मन्त्रका २१ ब्रार जप कर्‌ 
भ चनदनमे जीमपर शौ मन्व टि दे । 
| मपमासना ~ (१, 
‹वपश्मासना देवी 


(= 









व श्वेतपु्योपशोभिता । 
| ‰ नित्या भ्वेतगन्धाञुटेपना ॥ 
| वष्षसदस्ता च श्येतचन्दनचचिता । 
| -षीणाधरा युर भ्वेतारंकारभूषता ॥ 





वन्दिता सिद्धगन्धर्वैर्चिता सुरदानवैः । 
पूजिता मुनिभिः सर्ब॑ऋपिभिः स्तूयते सदा ॥ 
स्तो्ेणनेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरखनौम्‌ 1 
ये सरन्ति निसंभ्यायां सर्वां विध्यां रमन्ति ते ॥ 
धरीषरस्वतीदेवीके चनित्रपटका परोप यारमे पूजन करके 
इस सतोघ्रकरा कम-से-कम एक पाट प्रतिदिन करना नाटये । 
(५) 
बदधर्देन तनु आनि कै सुगि पनदुमार । 
वरु बुधि भिद्या देहु मोदि दु करस निकार ॥ 
भीदनुमान्‌जीकी पूजा करके - उपयुक्त दोदेका १०८ 
बार प्रतिदिन जप करे । 
(६) 
जनकसुता जगजननि जानदौ 1 अराय श्रिय करनानिधान कु ॥ 
वा जुग पद्‌ कमल भना । जामु कषा निर्न मतिं पान3 ॥ 


जानकी अथवा भरीशीतारामजफै चित्रपट पूजन 
करदे इस मन्त्रका १०८ वार प्रतिदिन जप करना चाद्ये । 


उत्तम विद्याकी प्रा्रिके चिये 
„ (9) 
ॐ मा निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः शादवनीः समाः। 
यत्‌ प्रौश्चमिथुनादेकमचधीः काममोहितम्‌ ॥ 
--इस मन््रका प्रतिदिन प्रातःनमर अमे दौ पिना भरः 
ते मोर तीन बार जप ऋते उत्तम पिया माति दती ६। 


मानस-सिद्धमलर 


[ कुछ चपः पदठे "कर्याण' म॑ ‹मानस-तिद्धमन्त्र 
नामक "एफ रामायण्रेमी" सम्ननङ् देख छपा भधा 1 उसमें 
रिन प्रयोगंसे बहुत लो्गोमे चिवि मनोरथा सकता 
रा छी । दमारे पास इस सम्बन्धमे बहुत पत्र आये ई र्‌ 
अय मीशा रदे है । “कल्याणमं पुनः ग्रप्रशित शरनेका 
पाठको श्च यदा आग्रह दोनेषे उसे यदौ प्रकारित्त शरिया जा 
रहा ६।] ९ 

मानष-चपाई मिढमन््रका विधान यद करि षदे 
रातको दय यतरैके वाद अशद्र-दवन्‌के दारा मन्त्र षिद्ध 
करा चाधि । रिरि भित कषक धियि मन््र्ञपकी 
आवस्यता दा) उपक छिव निल प कला चादि । 
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वाराणसीमे भगवान्‌ शंकरजीने मानसकी चोपाद्योको मन्पर- 
शक्ति प्रदान की रै-इसल्यि वाराणसीकी ओर मुख करके 
शंकरजीको साक्षी बनाकर श्द्धासे जप करना चाये । 
रक्षा-रेखा 
मन्त्र (सिद्धः करके चयि या क्रिस संकरपूणं जगहपर 
रात व्यतीत करनेके लये अपने चारो ओर जल या यद 


कोयलेसे रक्षाकी रेखा खींच खेनी चाये । लक्ष्मणजीने ` 


सीताजीकफी कुटीके आस-पास जो रक्चारेला खीची थी; उसी 
लक्षयप्र निग्नडिलित रक्षा-मन् बनाया गया है । इसे एक सौ 
आठ आहुतिरयाद्वारा सिद्ध कर लेना चाये । रक्षारेखाका 
मन्त्र एक वार सिद्ध कर लेनेपर बह जीवनभरके च्थिि टो 
जाता द । उसे दवारा सिद्ध करनेकी आवदयकता नदी दै । 
[ रक्षारेखा-मन्र ] 
माममिरष्य रुकरलाय॒क \ 
धुत बर चाप सचिर कर सायक ॥ 
विषिध-कामना-तिद्धिके मनर 
( १ ) विपत्ति-नादशके लि 
राजिव नयन धरे धनु सायक \ 
गत विपति भंजन सुखदायक 1] 
( २) संकट-नादाके चयि 
ज प्रमु दीन दगाहु कावा । 
दन दद्र जमु साबा] 
जपि नामु जन अग्रत भागी \ 
कुक दि 
दीन दयार विष्टि संमा \ भ 
दरु नाथ मम संकट भारी॥ 
( ३ ) कटिन-कलेदा-नादाके ल्य्ि 
५ करिः कलुष क्रेसू \ 
मद्यमाद निशि दूरन्‌ दिसू ॥ 
( ४ ) विघ्र-विनाशके चयि 
स्करः निन्न व्यापि नदिं तरी। 
रम सूपो चोदि उदी ॥ 
( ५ ) खेद्‌-नादराके चयि 
जन्‌ तं रामु स्यदधि ध्र आण, 
नव॒ मग्र भेष बेधुण ॥ 
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( ६ ) महामारी, टैजा ओर मरीका = 
न पडे, इसके खयि 
अय्‌ रघु बनज चन मान्‌ 1 
गहन दनुज करु दृदन कसान ॥ 
(७) विविध रोगों तथा उपदरवोकी शान्ति 
केलिये ॑ 
दैहिक दैविक भतिकं तापा \ 
राम राज नहिं काहहि व्याप ॥ 
( ८ >) मस्तिष्की पीड़ा दूर करनेके लिगि 
अंगद रन मनि) 
भः होक सुनत॒ रजनीचर भाज ॥ 
( ९ ) विष-नादाके स्यि ४ 
नाम्‌ प्रणाड जन सिब 1५६ 
कारकूट फु दीन्ह अमी को॥ 
( १० ) अकाड सलयु-निवारणके छि 
नाम ॒पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कणट । 
केचन निज षद्‌ जंनित जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
( ११ ) भूतको भगानेके खयि 
प्रन पवनव्ुमार डकः बन पालकं ग्यान घन्‌ 1 
जासु हदर्ै आगार बसि रम्‌ सर च्चाप घ्र ॥ 
( १२ ) नज्ञर श्ाड्नेके लिये 
स्याम नौर सुंदर दोड जरी\ 
निग्डहि दमि अननी तून ते4॥ 
( १३ ) खोयी दु वस्तु पुनः प्रास 
योर गरी नवाज \ 
ससल सव्र सादि रुर ॥ 
( २४ ) जीविका्रासिङ्े ट्य . 
चिस भरन पोषन कर जाः \ त 
तकर नम भरत्‌ अस 
( २५ ) दरिद्रता दुर करनेकं ध 
अतिथि पुञ्य॒ ग्रिमतम क प ध 


जिमि रमति सागर मँ ऊर्ी\ नह ॥ 
जद्यमि ताह क 

तिमि सुख संपति निनि भरः ` ्‌॥ 
भय्मसीर पहि अ ५ 














‰# भगवदाराधन-देवाराधन # ६३७ 





ज आ ता स त त जकः = ज ° 
ग गयी 


( १७ ) पु्-भरा्िके यये 
ब्रम मग्न कोसस्था निसिद्धिन जात न जान) 
सुन सनद यस माता बारल्वरिति र गान ॥ 


( १८ ) सस्पत्तिकी प्रापिके ययि 
ञे सकाग॒ नर सुनि ञे गावि \ 

खुल संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
( १९ ) ऋद्धि-सिद्धि भाप करनेके लिये 
साधक नाम जपं रूम रारे \ 

होहि कद्ध अनिमादिक पर्णं ॥ 
( २० ) सर्व-सुख-पापिकरे लिये 
सुनि विमुक्त चिरत अस॒ विषे \ 

रद मगति मति संपति नई॥ 
( २१ ) मनोरथ-सिद्धिके ल्थ्यि 
मब भेज रघुनाथ जलु सुनि अ नर भक नारि \ 


तिन्द कर सकर मनोरथ सिद्ध करहि तिसिरि ॥ 


ज 





( २२ ) कुशङ-कषेमके व्यि 
भुवन व्वारिदस भग उदा \ 
अनक्सुतः  रणुवीर निज्‌ ॥ 


( २३ ) मुकदमा जीतनेके चयि 
पवन तनय यरः पवन समाना \ 
बुथि विवेकत दिग्यान निषाना १ 
(२४) शत्रुके सामने जाना हो, डस समयके यिय 
कर सारं सलि वटि मथा \ 
अषि दरः दरन चे रधुनीथः ॥ 
( २५ ) रातरुको मित्र वननेके लि 
गगः सुधा रपु करटं भिता \ 
मेष रभु अनसः पितर ॥ 
( २६ ) इातरुता-नादके चयि 
यर न कर दादू रन कष्\ 
राम प्रताप धिता सेई ॥ 
२७ ) शास्म विजय पनिके चयि 
तें बसर सुनि भिव धनु मेगा \ 
आयु भूगुदुलः ऋभरः 
२८ ) विवाष्टक द्यि 
नव जनक पाद्‌ युभिष्ट आयसु व्वाद साज सुवारि # \ 
गवी शुलकोरति उरमिरः म रहं दकार > ॥ 


पतम्‌ ॥ 








== = ~ हि)  , १.1 काप 
ऋ केक ककन जोक = ` ऋ कि चरः = क अकाः = र = ` = क 
ययानया क _ क कः "कः ऋतः ऋ ज ति कि ॥ मे ॐ = क जका "क 


( २९ ) यात्राकी सफदवाङ़े लिये 
प्रवति मग्र फौज सव्र कृज्ञ। 
हदय स्ख कोर्लपुर र्या 
( ३० ) परीश्षपम पास दोनेके लिये 
ञि पर ङृषा कर्णि अनु अनी! 
दयि उर अन्निर नानि बानी॥ 
मरि सुथरिदि सो सव॒ भती 1 
जासु कृषा नदिं हृं अवी॥ 
( ३१ ) आकरपणके ल्व्यि 
जदि क उदि पर स्तम सनदू\ 
सो तदि निर्ड न गुं सदर ॥ 
( ३२ ) स्नानसे पुण्य-लाभके व्यि 
सुनि समुरं जन मुदित गन मिं भति अनुगम्‌ 1 
रदं चरि परः अचत तनु सु समान्‌ प्रयाग्‌ ॥ 
( ३३ ) निन्दूए्की निवृततिके लि 
राम कृप अवरे सुषा मः 
विबुष॒ धारि भद गुनद गः ॥ 
( ३४ ) विया-पातिके च्वि 
मृ मण पठन सपु \ 
+ असप कार कि सत्र आई ॥ 
( ३५ ) उत्सव दोनेकं न्मयि ८ 
हिव रुर धिवाहु ये सम माद सुन \ 
तिन्द कटू सदा यहु मेमरलन्‌ गन्‌_ अ) 
( ३६ ) यकोपवीत श्वारण कन उसे सृरश्चित 
रखनेकं चि 
सुमति चेभि पुन पदिक रप्ति बर तम \ 
पिरद सखन पिस उर सना अति अनुसम्‌ ॥ 


( २७ ) प्रेम दनक च्य्यि 
ब॒ नर दरि परस्पर प्रीती \ 
रहि खघ निस्त श्रुति मै ॥ 


( ३८ ) कातरकी रण्छाक च्य्यि 
मरे ष्विति षम सम नदि केऽ\ 
एष्ट अनर सण सुद द॑ऊ॥ 
( २३९ ) भगवत्स्मरण करते दुष आरामसे 
मरनेकंः चय 3 
गभ्‌ सन दद प्रति कृरि यि खन्द तनु, त्थः 
सुमन मा तिमि च दे निर्व न जपन नम 
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ननन =-= चव~~ 
भ भोदि भः =` म भः जः कः या जः जः ज जि, आ 
तक क ऋ 


(५ ) विचार चुद्ध करनेके चयि अङ्ग सवनी सा 
पद कृग्रः 
ह कर्प दि पाई ॥ ( १ ) चन्दनका बुरादाः (२ ) तिक, (३ ) ५ 
( ४१ ) संदाय-निघत्तिके ययिं धी, (४) शुद्ध चीनीः ( ५) अगर, (६) तगर, 


राम क्था सुद्र ऋरतारी। (५ कपरः (८) शद्ध केर (९) नागरमोथा, ` 
संस विग उदावनिहारी ॥ ( १० ) प्मेवा, ( ११) जौ ओर ( १२) चाब | । 


( 4 ) ईभ्वरसे अपराध शमा करनेके लये जाननेक्री वाते 
ह बहुत कऽ अग्याता । जिस उदेदयके ण्यि जो चोपाई, दोहा या सोरटा चप 


छमहु खमा मद्वि दोड भ्रता॥ 
( ४३ ) विरक्तिके स्यि 
भरत चरति करि नमु तुरसी जे सादर सुनहि \ 
सीय गम षद्‌ प्रमु अनति दद्‌ भव रस बिरति ॥ 
( ४४ ) पान-पाधिके च्यि 


करना चताया गया दै, उसको सिद्ध करमेके लि एक दिन 
अष्टाङ्ग हदवनकी सामग्रीसे उस चोपाई दोदे या सेोरटेके 
दवारा १०८ बार दवन करना चादिये । यह हवन केव 
एक दी दिन करना दै | इसके ल्यि को$ अङ्ग कुण्ड 
छिदि जड पावक गगन सीत 1 वनानेकी आवश्यकता नहीं दै । मामूटी शद्ध मिदीकी वेदौ 
प रवि अतिः सवग सशेय बनाकर उसपर्‌ अम रखकर उसमे आहुति दे देनी नाटिये। 

( ४५ ) भक्तिको भाहि लि मर्यकं आहुति चौपाई आदिक अन्तमं खारा" बो देना 
भगत कटपतस प्रनत हित कृपासिमु सुधाम्‌ \ चादिये । यह हवन रातको १० वेके बाद द करना हेग 
स निम मगति मेदि प्रु देहु दा ऋरि रम त्येक आहति लगभग पौन तोटेकी ८ सव चीर 
( ४६ ) धीदलुमानूजीको सन्न करने लिये मिलगकर ) होनी नाशये । इत दिवावसे १०८ आहुति 
सुमिरि पवनसुत पावन ना च्वि एक सेर ( ८० तो ) सामग्री बारहो चीजे मिलक 
० अने `न र न बना लेनी चाये । कोई चीज कम-ज्यादा हो तो ई 
( ४७ ) मोक्ष-पातिके चयि आपति नद । पद्मेवामं पिशता, बादामः क्िसमिख (राका 
सतयसंप दे सर च्छा १ अखरोर ओर कौज्‌ ठे सकते ट । इनगेते कोई चीज न 
करः सपं जतु चे सुपनटा मिहे तो उपके वद्स् नौजा या मिश्री मितम सकते ६। 
9 त व्रानके छिये भविन द काम चल जाय 

; सरोख्ह मीरः 

राजिं तन सोभा = = म दवन करते समय माद्या रलनेकी आवश्यकता एक 
सत कम्‌ ॥ तौ आटकी संख्या गिननेभरके लये दै । इवि दाह 


। 


( ५९ ) शीजानकीजीके दृशं नये लिये 
५ द्शनके हि शायसे आहुति देकर प्रिर दाहिने थते दी मालका एक 
| व) | मनक्रा सरका देना चाये । फिर मास्म या तो वार्य 


करेलानिघान फ ॥ छेनी चाद्ये या आसनपर रख देनी चाधि । 
( ५० ) भीरामचम्दजीो वशम करके लिये आहति देने याद उरे ारिने धयम लेकर मनस 
हरि कटि पट पतथर सुमा सीरः निषान । देना चादि । मात्य रलनम अयुविधा शे वो 


देशि मानुङुल भूषन बिस सखिन्द अपान्‌ | ज आदिके १०८ दाने रखकर उनसे 
( ५९१ ) सद खरूप-द्दानके लिये ` ' सकता दं | बेटनेके ल्यि आसन ऊनका अथवा 
दाना चाये । सूती कयङ़ेका इ धोया 
भगत बरु प्रमु छपा निषाना 1 9 हो तो वह्‌ धोया भा 
भग्‌ भगवानां ~ 
५ मन्व षिद्ध कके दथ यदि छ्काका्डकी चौ ५ 
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# भगवदीराधन-देवांराधंन 





दोह हो तो उसे शनिवारफो दवन करके करना चादिये । 
दूरे काण्डेकि चोपाई-दोदे किसी भी दिन एवन करके सिद्ध 
नि जा सकते ‰। सिद्ध की दई रका-रेखाक्री चोपाई एक 
। बरार बोलकर जद ववेद, वदाँ अपने आसनके चारो 
। ओर चोकोर रेखा जल या कोयदेमे खींच टेनी चाये । 
पिर उस चीपाईको भी ऊपर छित अनुषार एक सो आख 
आहुतिं देकर सिद्ध कर देना चाये । पर रश्ारेखा न 
भी खीची जाय तो भी आपत्ति नदी दै । दूरे कामके विये 
दूसरा मन्त्र सिद्ध करना हो तो उसके लिये अलग हवन 
करके करना होगा । 
एक दिन द्वन करनेसे. षद्‌ मन्त्र षि दो गया | 
इसके बाद जव्रतक काथं रप न दी, तव्रतक्रं उदय मन्न 
( चौपाई, ददे ) दिका प्रतिदिन कमसे-कम एक सो 
आ बार प्रातःकाट चा राभिकोः जवर सुतरा दो, 
रते रहना चाशटिये; अधिक कर सके तो अधिक उत्तम | 
, कोई चातो नियमित अपके भिवा दिनभर चल्ते- 
\ द्विते भीडउम चौपाई या दोदेक्ता जप कर सक्रते ६। 
परितना अधिक हो, उतना दी उत्तम द । 





को$ दो-तीन कावेके व्यि दो-तीन चोपाई का अगुष्ठान 
एक साथ करना नां तो कर सकते ९ । पर उन चौपादुर्थाको 
पृ अटग-अटग हवन करके भिद्ध कर छेना चये । 


लिया भी इ अनुण्रागको कर रक्ती £ परंतु र््वसम 
हनेकी सतिम जप वेद्‌ रखना नाद्ये 1 हवन भी रजलला 
अवखाम नदीं करना चादिये । 
जप करते समय मनम यद्‌ विश्वा अवश्य रखना 
चादि दि भगवान्‌ भीमीतारामजीकी अतु कृपात 
मे काथं अवदय-अवस्य सफर दगा । विश्यसपूक जप 
करनप्र सद्ग दोय प्री आदा 
घी-सोमाग्यकी रश सिये 
क्रिधो नी भरद्धािश्ययथुकत सकि दारा स्नानादिसै शद 
हकर सूर्वाद्यने पदः नीये दिखे मन्त्री भदधा-रिशसपूनक 
प ( १०८ दानक ) माद्य प्रतिदिन जप श्रिय जनिसे 
म युख.यमद्धिमी धधि दती 2 तथा उगक्रा सौभाग्य वरना 
र्ना ट। पियी दुम दिनि जपक्ना आरम्भ कलना नाचि 
प्या प्रन यन जर आधे नधन भरिधिष्क 
स्न कैरवादर्‌ वथाद्ति कुमारी, च आदितो भोजनादि 
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| 


संतुष्ट करना चाये । इस मन्त्रके एवन समिषा केव 
वट-दृकी ही ठेनी चादिये । मन्त्र यह ट-- 
ॐ ॐ हीं ॐ की हव ॐ खाहा । 
साथ ही नीचे दिखे (भीमाम्ारोत्तरदयातनामस्तोप्र^् 
प्रतिदिन शद्धा-भक्तिपूवंक कम-से-कम एक पाठ करना नाधि । 
इससे सौमाग्यकी रन्न होती १। 
र. ७. क 
अथ सोभाग्याषट्तरदातनामतोत्रम्‌ 

निशम्बैतज्जामद्गन्यो माद्म्यं सर्वतोऽधिकम्‌ । 
स्तोबस्य भूयः पच्छ दत्तात्रेयं गुरुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
भगवंस्त्वन्मुखाम्भोजनिगमद्राकसुधारसम्‌ । 
पिवतः भो्रमुखता चधतेऽचुक्षणं चषा ॥ २॥ 
अ्रेत्तरदातं नान्नं श्रीदेव्या यलसादतः। 
कामः सम्थाघ्र्बहक संभःग्यं सर्वमो्नम्‌ ॥ ३॥ 
सौभाग्यविद्याय्णतनसुद्धाय यत्र संस्थितः। 
तत्समाचश्य भगवन्‌ दयया मथि सचक्रं ॥ ४॥ 
नि्म्येवं भार्गयोक्ि दत्तात्रेयो दयानिधिः 
यरावाय भगवं रामं मधुरक्षरपू्कम्‌ ॥ "\॥ 
शरण भार्गव यत्पृष्टं माम्नमण्रत्तरं शतम्‌ । 
्रीविदययाव्णर्त्नानां निधालमिदं संस्थितम्‌ ॥ द६॥ 
श्दिध्या बदुधा सम्ति नामनि णु भागव । 
सदखशतसंख्यनि पुरणेष््ागतवु च ॥७॥ 
तेषु सारतरं चेतत्‌ संभाग्य्त्तरन्मिकम्‌ । 
यदुवाच रिचः पूं भवल्यं वदुध्थत्‌ः ॥ ८ ॥ 
सौभाग्यात्तरदातनामस्तोचस्य भागव 1 
छ्रषिल्कः दियदढन्दोऽयष्डप्‌ आीलितम्विका।९॥ 
देवता विन्यसेत्‌ करटत्रयेणावत्य सवतः 1 


ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्ताचमतदुदीस्यत्‌ ॥१०॥ 
अयथ नाममन्त्रा 


ॐ कामेश्वरी कामदाक्किः ्तमसौभास्यद्‌यिनी । 
कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना ॥११॥ 





कटपनादीना यकटावती । 
क द्पितारोपलंखतिः ॥१२॥ 
अनुत्तरानघनन्ताद्भुतरूपानखीद्धवा 1 
अतिखोरूचरितरातियुन्द्रयतिशुभमदा ॥१३॥ 
परह््यतिविप्ताराचनतुश्मित्रभा ।. 
पफर्पं कीरं कनाथकान्तायनघ्रया ॥१॥ 
पौकभावतुष्टेकरसन्तजनाम्रया „ 1 
पएचननव्रमविधद्नकपानक्नद्धिनी ॥१५॥ 
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एलमोदमुखेनोऽद्विदाक्रायुधसमस्थितिः | 


ददादाल्येष्सितेदादिसेव्येश्ानवराङ्गना 1१६ 
देश्वरा६पिकेकारभाव्येपतितफलपद्‌ा 
देदानेतिहरेष्वेषदरणाक्षीश्वरेभ्वरी ॥१७॥ 
ठचिता टदखनारूपा टयदहीना रसत्तचुः । 
खयसवा खयक्षोणिटेयक्ीं खयात्मिका ॥१८॥ 


लधिमा ख्घुसष्याडया टठमाना खषुद्रता । 
हयारूढा हतामिचा हरकाल्ता हरिस्तुता ॥१९॥ 
हयम्रीयेषटदा दाखभ्रिया दपंसमुद्धता 
हणा दलकाभा्गी दस्त्यन्तेभ्वर्यद्रयिनी ॥२०॥ 
हरदस्ताचितपएदा हविदौनप्रसादिनी । 
रामा रामाचता राकी रम्या रचमयी रतिः ॥२१॥ 
रक्षिणी रमणी राका रमणीमण्डटग्रिया । 
रक्षिताखिदस््ेकशा रक्षीगणनिपूदिनी ॥२२॥ 
अस्वान्तकारेण्यस्भोजप्रिय(न्तक्भर्यंकसयी । 
अमस्तुरूषाम्नुजकरान्नुजजनानवरप्रदा ॥२२३॥ 
अन्तःगूज्ाप्रियान्तःखरूपिण्यन्तर्यचामयी । 
अन्तकारातिवामाद्ुखिनान्तस्छषरूपिणी ॥२४।॥ 
सवका सवगा सारा समा समखखा सती । 
संततिः संतता सोमा सब सांख्या सनातनी २ 
पतत्‌. ते कथतं राम माम्नागष्ठेत्तरं रातम्‌ । 
अत्तग्यिर नाल्ञां सवतः सारसुदृध्रतम्‌ ॥२६॥ 
"एतस्य सद्दा स्तो धियु दकेषु वु्खभम्‌ । 


अभक्रार्यमभक्ताना पुरो देचताद्धिपाम्‌ ॥२७॥ 
पतत्‌ सदाशिवो नित्यं पटन््यन्ये हरादयः 


तल्मभावात्‌ कद्पसत्रखोकयं जयति क्षणात्‌ ॥२८॥ 


सौभाग्याणरेत्तरदातनामन्तेवं मनोहरम्‌ । 
यलिसंध्यं पटन्निन्यं न तस्य धवि दुखभम्‌ ॥२९॥ 
श्रीबिद्योपासनवतामेतद्‌(वध्यकं मतम्‌ 1 


सशृद्तत्‌ भ्रपरख्तां नान्यत्‌ कर्म वद्धुप्यत ॥३०॥ 
अपटत्वा स्ताच्मिद्‌ं नित्यं नेमित्तिकं छतम्‌ । 
व्यथाभवति ग्नेन छनं द्धम यथा तथा ॥३१॥ 
सदस्नामपाखद्‌वशाक्तस्तवेतदीस्येत्‌ 
सदस्ननामपद्स्य फं हदातगुणं भवत्‌ ॥३२॥ 
सहस्रधा परित्वा तु वीक्षणान्नाद्चाये द्विपम्‌ । 
करवीररक्तपुष्पेटेत्या खन्‌ सरा नयेत्‌ ॥३३॥ 
पातङ्कसुमनीटरग्यारयेद्‌ रिपून्‌ । 


मरिषेविद्धेपणाय खवरतव्याधनादने ॥३४।॥ 


६: जयति जगन्मङ्गरं हरेनोम 


जः जाक 


~ आ = = कर ज, „> चः 
------------------------------------------------- ~~न = 


--------- 
सुवासिनीव्रोह्मणाम वा भोजयेद्‌ यस्तु नामभिः। 
यश्च पुष्पः फटेवोपि पूजयेत्‌ भरतिनामभिः ॥३५॥ 
चक्रराजेऽथवान्यत्र॒ स वसेच्रीपुरे चिरम्‌ । 
यः सद्‌ाऽऽवतेयन्नास्ते नामाणटशतसुत्तमम्‌ ॥३६॥ 
तस्य श्रीललिता रक्षी भसखन्ना वान्छितपरद्‌ । 
पतत्तं कथतं राम श्टणु त्वं प्रतं बरुवे ॥२७॥ 
इति श्रीत्रिपुरारदस्ये श्रीसोभाग्या्ोत्तरशतनाम 
स्तोन्रं सम्पूण ॥ 
महान्‌ शोको निदत्त करनेवाली प्राथ॑नाःपिषि 
( केखक--राजञ्योतिपी १० शीसुकुन्दवद्धमी स्वीतिपाचाषं ) 
“जातस्य टि श्रवो ल्युः संसारी नश्वरताका भरी 
यद्‌ भगवदू-वाक्य अटक द । इश्च भगवदू-वाक्यकरे मम 
ज्ञानीजन अन्तश्चेतनाके द्वारा किसी मरणःवियोगजन्‌ 
ःखसे बिनलित न्ट होते । इससे पिपरीत, मायामोह 
लसि साधारण सांारिक जव प्रमुके इस संसारचक्रको न 
सते हुए करी आत्मीयश्वजनके असामविक निधने 
अति व्यारुल होकर रोते-परिकखते देशे जाते ६। 
मनम अष्टोरत्र अगान्तिश्टी आग अती रशत दै । सन्तन 
तथा ज्ञानकी तात्कालिक वाते उन्द अस्यद्य माघे दी दम्‌ 
पचा सक्ती ‡ | उन अव्यन्च सांसारिक मलु्ोक्रो म्य 
वियोगजन्य वोरथोकार्णवते वयाके थ्यि कर्णाः 
पूज्य मद्पिवनि अनक उपायाभपे एकर सज (५ 
मी वतलया ६ जिसके प्रपरोगत लिननददवय तानारिक ॐ 
परलोकनात प्रियजनकी वुःख-रूप स्पृतिो शनैःयने १ 
कर॒ योक-संतत विद्व मनसे शान्तिके लोतो रा 
करता द । 
प्रयोगके वि किती मी युक्सषमीको तीन अ 
लोदेके तीन ङ्घ परिमित पन्पर नि भि 
अङ्कित करा रक्ते ! आवद्वक्ता पद्भनपर ॐ _ प्म 
लोदपत्रको खून ८ लाड ) गरम करके पीत ह 
रक्खे हए युद्ध सीतल जम संडा कर एव श 
निम्नाद्धित मन्त्रके साथ प्राथना कर-- ` 
मन्व-- 
ॐ छं थीं यः देवी सर्वथृतयु सान्तिरूपण 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो तम ^ ---- लमो नमः 


द रज्य -- र 


पठं अच 





जकः कक; 3 दकव ` ऋवे 


१. णवा ए व्रीन तो वक्त रदश त <॥ 
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दे दयामयी जगदम्बे | जिस प्रकार यद्‌ गरम दाहा 
ब ठंढा ता हि, इसी प्रकार परद्योकगत "अमुक! के 
िगजन्य अग्र के दोकातं हुदयको ठंडा कर, शान्ति 
प्रान करे | 
एसे धी यह प्रक्रिया ( मन्त्रके साथ प्राधना-वाक्य पदृते 
ए धिर्ाक्ित लोहपत्रको तपाकर ज्ये बु्चाना ) तीन 
बरार करके फिर उस अभिमन्धित जलका अधिक भाग वियोग- 
य॒ शोवः-संतप् व्यक्तिको पित दँ ओर दोप जलते उसके मुख 
एवं मस्तकको धुटये तथा कुछ भदे हर्दयपर चिड़क दे । 
दते दी दिनम दो बरार प्रातः-सायं करते रदनेसे तीन 
दिनेमिं दी मदामोदजन्य दुःख धीरे-धीरे शान्त होने खगेगा । 
नोट--यदि कोई शोकातं व्यक्ति कुशाके आसनपर 
रैठकर उपर्युक्त बीजद्वययुक्त गन्वरकी टी तीन मालां प्रातः 
एवं तीन माखर्पँ सायकाल्को उत्तराभिमुख होकर ्टकाप्रचित्त- 
॥ जप करेगा, तो भी उसे निस्संदेद अभूतपू्ं शान्तिक 
‹ प्रति दोगी । 


= 


(१) 
रेग ओर सव प्रकारदी व्याधि नात्र करने सिम 
मां भयात्‌ सर्वतो रश्च धियं वर्धय सवेदा । 
प्तसंरायोम्यं मे देहि देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
--इस मन्तो दायमे दिसी वरत॑ममे जल कर वतनपर 
एथ रखकर सात बार उच्चारण करके उव अल्करो पी 
ध्या जाय { विद्वासप्तक इस प्रकार करनेसे शरीर आरोग्य 
शे जाता ट। 
४ (१२) 
ॐ नमो भगवते वस्म छृप्णायाङुण्टमेधसे। 
सर्वव्याधिविनाद्वाय शरभो मामयं धि ॥ 


नदौपारसद्धित इस मन्त्र अतिदिन १८८ चार्‌ जाप रर, गथत्तके 
येग दूर न हो खाय | अथवा उपर्युक्तं चोवाईम सम्पुट 
देकर रामनर्तिमानमका नवाह या मासिकं पाठ 
सुप्िधानुसार करे | 

(४) 

ॐ द हं नमः सर्चाधाराय भगवते अस्य 
मस (-““"“““““*) सर्वरोगविनादाएय ज्व उ्वख 
एनं दीषीयुपं कख कुरु खादा 1 

सर्वाधाराय दान्ताय नमः परमन्र्मणे । 

दीथायुप्यं परयच्छ सर्वान रोगाय चिनाराय॥ 

उपर्युक्त मन्त्रम 'ममफे आगे भिसके ध्ये जय करना 
चे उसके सम्बन्धः नाम, गोत्र वेढाकर जप करं या कराये | 
सवा दाख जप पूरा दना चादि । जप करबाज ब्रदाचयका 
पाटन करं । 
(५) 


ॐ क्षी सं ष्टुं फद्‌ू-पमभद्र महेष्वास 


रधुवीर शपोतम । रोगान्‌ नाछय मे दिप धियं 


दासस्य देहि मे ॐ की रां टं पष्‌ 1 
ख मन्वा प्रतिद्विन ११०० अप ४१ दिनतक करेया 
कराये । तदनन्तर यैत दूर्वा, शुणु भीर धृचमे द्थिका 
वन करके कमस रम चार ्राद्ममो ने भोजन क्खा दे । 
जप करनैवादा व्रह्मचरथ॑से रदे । 
( ६ ) 
उवरसे विपएक्तिदे छिपे 
्ष्कराद्यनि च ते सखन 
रैव ्खानदसनिभानि। 
॥ 9) 4 क श 
विलो न जले न स्न चदम्‌ 





ध्रसीद्‌ देवे जगद्धियास ॥ 
भगवान्‌ भरीङृष्ण करो नमस्कार छ्रये उपयुक्त मन्त्रका 
१०८ बार वि्वावपू्क अप करते ज्वर उतर जावा ६। 
* (७) 
व्यये पिषठक्तिरेः खमि 
ॐ तमो भये दद्रा चमः ऋयेदराय नमो 
आरापयति 


6 इस मन्त्रका प्रातःकाल उठते दी प्रतिदिन विना किसीसे 
बो स्व्॑रथम तीन यार जप फर ठे । इते यड बह 
अनिष्ट शान्त दो जाते ६ । अनुष्ठानके यि इसका ५११००० 
भप ओर दाशे स्यि ५१०० जप या आहुति 
भावस्यकं द । 












६ (३) 
ध देविकः शति तापा \ रान राज निं फा म्याप ॥ 
\ सृदयु नटि कवनिर धारा \ सन्‌ सुंदर एब विलय सये ॥ 


"2" छी तेजसे स तारकब्रह्म खय्या-उपयुं 


<-> न 


उ्योनिःपतक्गाय नमे समः सिद्िर्द 
खाद्‌ा । 


भश ६1 ९ | स्ननछ 
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च जजास च आ चक अकत> ऋ सककचका श््ा क चालला णङ्े तक्र कनल 
कमक चकम ऋ क ऋक 








# अयति जगन्मद्घलं &रेनाम ॐ 





----------चचचच ~ ----- कान क 


यमे सरमे दान चुटकोभर टकर इस भन्त्रक्रो शत॒ शरार ओर चीजाश्र्यायके अनुसार उससे कमं ल कमे 
यार पद्कर जिसको एकतर, तिजा या चीयिया उ्वर शिर लि्गद्यरीरकी उतत्ति- यद्‌ सव्र आपकी माया ट। 


आता हो, उसके दारीरपर फफ दे, छिडक दे । इस प्रकार 


सातं बार करे | 
(८ ) 
ज्यर्‌ ~ च 
ज्यर-नादसफे रिय 
उवर उवाच 
नमानि त्वानन्तक्रि परेद 
खयोत्ागं केयट्धं शततिमाचम्‌ । 
विदवोन्यत्तिस्थानसंयोधदेतं † 


यत्तद्‌ ब्रह्म त्रस्मलिङ्गं भ्रान्तम्‌ ॥ 
ॐ म ऊ 
कालो देवं कम॑ जीचः खभावो 
द्रव्य क्च श्राण आत्मा विकारः । 


तत्संघातो वीजरादग्रवाद- 
स्त्वन्मध्यैवा तन्निपिधं 
न धं प्रपद्ये ॥ 
„दयाम्‌ साधू्ोकसेदूय्‌ विभि । 
दस्युन्मागान्‌ दिसया वतंमानान्‌ 
अ 
ततः ्मततच्च , भारहगराय भूमेः ॥ 
त्त # 
0 
^ ° "अणत्वुल्वणन ज्वरेण । 


भीभगवानुवाच 


त्रिशिरस्ते भरन्नोऽरि व्येतु 
> ` + = भसन्नाऽ् व्येतु ते मज्ज्वराद्‌ भयम्‌ 1 ` 


यो नी सरति संवादं तस्य त्वन्न भवद्‌ भयम्‌ ॥ 
क 

गता महेद्वते ज्वरः। 

( ऋमद्धागवप १०1 ६३ । २५२ ९२ ) 

क । आपकी दक्ति अनन्त  । आप 

ह्मादि हरे भी परम महेश्वर | ओप सव्रके आत्मा 
आर नवन्वल्म ६ | आप अद्वितीय शौर केयु 

९ । समार उत्सः शिति भौर भ॑वा रण आप ही 

ई । भुवियिकि दार आप श वृरभन आर अनुमान श्रिया 

जाता, टे । आप समसत विकारमि रषि स्वथ त्रत्न | ओ 

आपको प्रणान करता पठ 


। काकः द्रव ( शष्ट); क्म 
स ४ \ = / करम) 
जीवः, स्वभाव, सृषष्मभृत, शरीरः सूत्रात्मा पाण, अदंकार्‌ 


एकादश इद्धया ओर पचभूत-इन सयदा संमात नित 


आप मायाके निपेधकी परम अवधि ६ । मँ आपकर शख 


हण करता हं । प्रभो | आप अपनी टीखते ही अनन्ने 
स्प धारण र ठेते द ओर देवताः साघु तथा टोक़ , 


मयादाओंक्रा पालन-पोषण, फरते ४। साथ दी उन्ार्गगाम 
जीर द्िंसक असुरोका संहार भी करते श । आप द्‌ 
अवतार पृथ्वीका भार उतारनेके लि ही हुभा दै । प्रमो। 
आपके शान्त, उग्र ओर अयन्त मयानक दुस्सह ते 
न्वरे म अत्यन्त संतत दो रदा हूँ । मगवन्‌ | देहधारी जीवे 
तभीतक ताप-संताप रता दै, व्रतकं वे आशाके फदेमिं फर 
रदनेके कारण आपके चरण-कमर्खोकी शरण नहीं दण कसे। 

भगवान्‌ ्रीकरष्णने हा त्रिधिरा ! म तुमपर भख 
हरं । अव तुम मेरे ज्वरे निर्भव दो जाओ । संसारम ज श 


दम दोनोकि संवादका सरण करेगा, उसे तुमसे कोई मव ब 
रहेगा । भगवान्‌ श्रीकरष्णके इख प्रकार कदमेपर मादेशवरल, ¦ 


उन्हं प्रणाम करके चला गया | 
उपयुक्त ोकोका अर्थसदित पाठ करनेते तथा उक्तप्र् 
का मरण करनसे एवं भगवान प्रार्थना करनेसे त्वर 
नाश होता दै । 
(९) 
सब प्रकारके रोग-नादाके लिये प्रतिदिन पाच पाठ ले 
चचवादिये | 
्रीसूरयस्तवराज 
श्राघर्स्तः 
विष उवाच 
स्तुवंस्तय ततः साम्बः छृशो धमनिसततः। 
राजन्‌ नामसदसरेण सहसा थं दिवाकरम्‌ ॥ 


खिद्यमानस्तु तं दष्ट स्यः छष्णात्मजं तद्‌ । 
खप्ने तु द््यनं द्च्या पुनवंनमब्रवीत्‌ पेद ॥ 
सूयं उवाच 


साम्ब साम्ब महायादयो श्य जास्बवतीयुत 
अट नामसदस्रेण पटस्थमं स्तवं 2भम्‌ ॥ 
यानि नामानि. शृद्यानि पवित्राणि भानि न 
तानि ते कीतविष्याभि श्रुत्वा 

८ नगः धीपूर्यस्तवराजस्तोवरय वता 
वशिष्ठ ऋविरचुषदुष्डन्दः भीषया : 


सम्‌ ष पस 201 = ( विनियागः। 
((-0. ८1114551 81188 \/8181185) ८। गद्यर 191१0154 














ध्यानम्‌ 
॥ @ ] ( 
४ रथस्थं चिन्तयेद्भाचं छिञचुजं रक्तवाससम्‌ 1 
एडिमीयुप्णसंकादं पद्माद्विभिरटंकतम्‌ ॥ 
ॐ [+ विवसनां + क ष्य 
ॐ विकरतनो विवखांश्च मातेण्डो भास्करो रविः ॥ 
॥ ` 9 ९ ठ 
दयकपकाशाकः श्रीमा रलोकचश्ुम्रहेश्यरः ॥ 
च चिदे 
देकसाश्षी चिलोकेशः कतौ हतां तमिस्रहा । 
तपनस्तायनदचैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥ 


गभस्तिदस्तो ब्रह्मा च सर्वैदेवनमस्छृतः। 
एकायदातिरित्येप स्तव इः सदा मम॥ 
धीर रोग्यकरद्यैव घनन्रुद्धियदास्करः । 


स्तवराज इति ख्यावलिपु द्येक विश्वुतः॥ 
य॒ पतेन मदावद्दो दे संध्येऽस्तमनोदये 1 
स्तौति मां भणतो भूत्वा सर्वपापिः भमुच्यते ॥ 
कायिकं वाचिकं चेव मानसं चैव दुष्ड़तम्‌ 1 
एकजप्येन तत्सवं श्रणद्यति ममाघ्रतः ॥ 

। एष ज्यश्च होमश्च संध्योपासनमेव च । 

, षलिपन्ाऽ्व्वमन्धश्च धूपमन््रस्तयैव चख ॥ 
भसघदाने स्नाने. च प्रणिपाते प्रदक्षिणे । 
पूजितःऽयं मषामन्धः स्ेब्याधि्रः शुभः ॥ 

क्त्या तु भगवान्‌ भास्करो जगदीश्वरः 1 
२ स तन्नैवान्तरधीयत ॥ 
साम्योऽपि स्तवराजेन स्तुत्या खप्ताश्चवादलम्‌ 1 
पूतात्मा नीख्ञः श्रीमान्‌ तसाद्‌ रोगाद्‌ चिमुक्तवान्‌ ॥ 

इति -भीसाम्वपुराणे रोगापनयने भीतूर्वदक्तविनिगंतः 
भीसू्ंस्वराजः समाप्तः । 

चारककी रोगञञान्तिके लिये 

(१) 

दामोद्रः पातु पादौ जानुनी विष्टरश्रवाः । 
ऊरू पातु दरि्नाभि परिपूणतमः खयम्‌ ॥ 
कडि राधापतिः पातु पीतवासास्तवोद्रम्‌ ॥ 
दयं पदानाभश्च भुजी गोवद्धनोद्धरः ॥ 
सुखं च मधुरानाथो उारकेशः शिरोऽवतु 1 
पष्ट पात्वसुरध्वं सी सर्वतो भगवान्‌ खयम्‌ ॥ 
गद्राजख या गोमूत्र दाते अथवा किसी युद्ध पात्र 

भ उपयुक्त इोरमोकरो पदता दुभा उम अको बालके 

ॐ द्वे ख्गाकर थोडा-सा उसके मुखम इल दे ओर 
भको उसकी श्य्याके चार ओर हिक दे । शि 





# भगवक्ाराधन-चेदाराधनत ‰ 


आ = पो कः = चि ऋ ` यः चिः ऋः आ = जक = च क = "कर = 


क क व प क क म क त क य क का क क प च १" ऋ क क ` 


६४३ 


गायक्री पूते ब्चैको शाद्‌ दै । इय प्रद्र करनये वच्चेफे 
समी रंग आर अद्-ब्राधा आदि यन्त चे जद ३६। 


(२) 

भगवान्‌ भरीङकय्णके द्वारा जव राप पूतना मारी गयी, 
तव॒ शभीयसोदा ओर भीरोिणीके साथ गोभरििनि यायी 
पछ ॒धुमाकर वाख्क भीटप्णके अङ्गीक सव प्रद्ारते रश्चा 
की | उन्न याक धभीङष्णको गोपूम्ते नश््यया आर रर 
सव्र अङ्खोपर गो-रज लगाया । तदनन्तर बारां भ्रमे 
गोब्रर टटगाकर भगवान्‌ केरभ्र भारि नामेति रक्षा दी । उगके 
बाद गोपि्योने आचगन करके "अञः आदि ग्वार बीज- 
मन्ति अपम दारो अदटग-अच््ग अद्नन्याय एषं करन्यास 
क्रिया ओर शरि बाक्कके अद्गमिं यीञजन्यास करिया । उन्देनि 
ष्धिर निम्नित सवसे उनक्री रश्च भ-- 


अव्यादज्ञोऽङग्रि मणिमांस्तव आम्बथारः 
यश्नोऽच्युतः कटितटं जटरं ्यास्यः। 

हत्‌ कशावस्न्यदुर दधा इनस्वु कण्डं 
चिष्णुर्थजं सुखलमसुरुश्धम ईध्वरः पम्‌ ॥ 

खद्ःचप्रतः लदगषौ दरिरस्तु पवात्‌ 


त्वत्पादययारनुरसी  मघु्ाजनश्य । 
कोणपु दधानं उरुगाय उपयु पन्द्र- 


स्ताद्यः क्षितौ दधरः पुरुपः समन्तात्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि हपीयेत्छः भराणान्‌ नारायणाऽयतु 1 
द्वेतद्धीपपतिश्चित्तं मना यागश्वयाऽचदु ॥ 
पश्चिग्भस्तु ते दुद्धिमत्मानं भगवान्‌ परः । 
क्रीडन्तं पातु गोचिन्द्‌ः शयानं पातु मश्धवः ॥ 
घजन्तमव्याद्‌ बैङकण्ड आसीनं त्यां धियः पतिः 1 
मुञजानं युक्‌ पातु सवग्रदभयंकरः ॥ 
डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा यऽभकमरद्टाः॥ 
भूतप्रेतपिशाचा्च यक्षरक्चाविनायकाः ॥ 
कृाटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना माच्कार्दयः 
उन्मादा ये दयपश्णरा ददपराणेन्दियदुः ॥ 
खप्रदा मदााता _ बुद्धवबादग्रद्य ध। 
सर्वै नद्यन्तु ते दिष्णानामग्रदणमीरः ॥ 
वे कने ्गी--अजन्मा भगवान्‌ वैरे द्रंकमी रखा 
करं, मगिमान्‌ धुटर्नोकी, यपु जंकी, भर्युत कमर, 
एयप्रीव पेटक, केव हृदयकी, हय ्ःस्यजकी, पूयं 4 
कण्दी, विष्णु विकी, उदकरम भूख ओर ईशर धिरः 
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रला दरे | चक्रधर भगवान्‌ रक्षके च्यि तेरे आ श्ट 
गदाधारी श्रीद्रि षीः क्रमशः धनुप ओर खद्ग धारण 
क्रमेवाले भगवान्‌ मधुशूदन ओर अजन दोनो चगल, 
दाङ्खधारी उस्गाय चारों कोने, उपेन्र उपर दट्धर 
पृरथ्वीपर ओर भगवान्‌ परमपुख तेरे सव ओर राके लिये 
रहँ । द्पीकेदया भगवान्‌ इद्धिरयोश्ी ओर नारायण प्राणोकी 
रक्षा करं । श्वेतद्वीपफे अधिपति चित्तकी भौर योगेद्वर मनव्री 
रक्षा क्रं | प्रदिनिगभं तेरी बुद्धिकी ओर परमात्मा भगवान्‌ 
तेरे अदकारकी रध्वा कर । सेख्ने समय गोपिन्द र्षा करे, 
सोते समय गाधव रद्वा करे । चते समय भगवान्‌ वैगुण्ड 
ओर बैटते सय भगवान्‌ शीपति देरी रश्चा कर । भोजनके 
समप खमस अरदको भयभीत करमवाटे यज्ञभोक्ता भगवान्‌ 
तेरी रक्षा करे । डक्रिनी, राक्ष ओर दृप्माण्डा आदि 
बाठग्रद्‌, भत, प्रेतः पिशाचः, यक्ष, राक्षस भर विनायक) 
कोटरा, रेवतीः च्ये्ठा पूतना, मातृका आदि; शरीर, प्राण 
तथा इद्धिरयोका नाद करलेचान्े उन्माद ( पागटपन ) एवं 
अपथ्मरार ( मरगी ) आदि रोग; खप्नभे देखे हए महान्‌ 
उत्त, षृदग्रह ओर वास्ग्रद आदि--ये सथी अनिप भगवान्‌ 
विष्युका नामोबारण करनेते मयमीत रोकर नष्ट हो जदं । 
( भीमद्धागवत १० । ६ । २२.२९ ) 
उपयुक्त कवचके द्वारा बाखक़ी रशा करनेपर उसकी 
आधिव्याधि दूर देनिमे बद्वी सप्ता मिलती १ । 


(३) 
वाटकः ज्यर-ना्रे सिये 


गगर यच, वट मेनि, शिवाजी, दस्दीः 
आमीदल्दी, नीमके प्ते ओर दद-{ सव ची असली 
शनी चादिये ) सवको बरावर माताम कूटकर असली धुतमें 
मिलाकर भूप बना ठे ओर ज्यर देनेपर- दष दविक 
भेपिक तापा \ राम राज कटू नदं व्याप ॥› क १०८ वार 
जप कफे अभिमे गटक्र सर्गी समीप धूप दे तो उ्वरका 
वेगः विशेप्रपते वाच्ये ज्वरका ओर्‌ तुरंत ठी नण टो 
जाता १ ओर बाटक नीरोग शता दै। । 


(१) 
सव अनिषटंफे नाशक चये 
ॐ नमो भगवते तस्त छष्णायाकुण्डमेधसे । 
सदभ्याधिचिनाशाय शरभो माममूतं छपि ॥ 


$ जयति जगन्मङ्गलं एरेनाम ‡ 





=-= 
- इस मन््रकरा प्रतिदिन प्रातःकाठ लगते ही ्रिना 
करिंसीसे वुः वोठे तीन यार जप करनेसे सब्र अनिषक नाद 
होता ट । इसका अनुष्ठान ५१००० मन््रजप तया ५१०१ 
दशांशा दट्वनसे सम्पन्न हो जाता ३ । 
(२) 
वित्ति-नाश्चके लिये 
राजिवनयन धरे धनु सायक \ भगत्‌ व्िपति भंजन सुदागड़ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
ब्राह्म मुहूर्तम उटकर स्नान करके परतिषटिन उपक 
अधाटीसदित मन््रकी सात मात्म (१०८ दानेकी प्रत्येक ) 
करना चाद्ये ओर प्रत्येक मालाकी समापिपर धूपःगुगुशच 
अग्निम आहुति देनी चादिये । सातो माद्धा पूरी दीन॑पर उष 
मस्करो यत्नसे उठाकर रख लेना चा ओर 
कार्म गते खमय उसे छलाटपर टगा देना चाये । 
यह जप तथा भस्म-घारण प्रतिदिन करते रहनेते विरिये 
नाद भौर दामे षपाठताकरी प्रापि होती ३। 
(३) 
सुच प्रकारकी विपत्तियोकि नाके छि ओर यलं 
सौभाग्यकी प्रापिकिष्ि 
ॐ दै दीं धीं नमो भगवते हुमते मम क, 
ज्वख ज्यल ज्वल ज्वल साध्यं साधय साधष 
मां रश्च रश्च सवडुष्टेभ्यो हुं फट्‌ खहा । 
~ प्रतिरिनि १ ०८ 
मञ्गटवारते प्रारम्भ रके एस मन्तरका भ्र 
बार जप करता रदे ओर फम-से-कम सात वरति 
तो अवदय करे । इससे इमके फलस्वरूप धरका ¶ा कन 
विग्रह भिता र, दुका निवारण होता द ओर गा 
कावर भी आसानीसे सष्ठ दो जाता दै । 


(४) 
पूनि मन वचन्‌ करम रघुनायक \ चरन कमरु बरौ ब सय 


रमिगनमन धरे धनु सायक 1 नमत बिपति ननन = | 
ॐ नमे भगवते सर्ैश्वराय धियः पवये तः 
उपर्युक्त चौपारैसदित इस मन्त्रका प्रतिदिन ५ ओर 

कम-से-कम जप करे । इससे विपरच्तिनाश, हता ६। 

शिक द्वारा जपे जमपर उनका सोभाग्य अचलं हत 
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(५) 
५ ~~ ~ ~, {~ 
भिपि-ना्के ठिये 
है छृष्ण ारकावासिन्‌ श्वास यादवनन्दन । 
। आपह्धिः एरिभूतां मं चरायस्ाद्यु अनाद्न ॥ 
। इस मन्तरश्ा कम-ते-कम १०८ वार खयं जप करे | 
इछ दिन जपेके बाद खप्नमे गदे होना सम्भव दै। 
्नुघठानके लिये ५१००० जप ओर ददांशरके लिये ५१०० 
ख या आहुतियाँ आवस्यक ६। 
(६) 
सुकर द्र दनक लिपि 
ह्व कृष्ण द्धारकावासिय्‌ शखासि यादवनन्दन ॥ 
आपद्धिः परिभूतां मां चायखा्यु उत्वा्दन ॥ 
हा ष्ण द्ारच्तावपसिन्‌ कयासि यद्वनन्द्न । 


1} 


| द्रौरयैः परिभूतां मां फ न अयसि केदाच ॥ 
} 


उपशुक्त दोन मन्मन ३२ हजार जप करलेसे बद -यदे 
ईट दूर ट जाते ६। 
( ७) 
अकसमात्‌ आयी बिपसिदेः निवारणके सिये 


हनूमन्‌ स्वधमे सयेकायेविध्रायक 
अकस्यादएगतोत्पातं नदशछयदटयु नमोऽस्तु ते ॥ 
अथवा 
नूमन्ननीसदृो वावृत . मदा्यल । 
नत्पातं नादायाद्यु नमोऽस्तु ते ॥ 
अक्स्माद्एगतत्पात नादखयाद्यु नमा ऽस्तु २ 
प्रतिदिन तीन हजारे िावसे ११ दिनम ३३ 
एजार जप दा, फिर ३३०० ददाश दवन वा जप करके 


३३ व्रा्मणोङ्ञो भोचन करवाया जाय । इसे अकस्मात्‌ 







` आपी हु विपि रदज ही ट जाती द । 


( ६) स्व 
पि्वनापूर्वक स्वारथ-सिद्धिके सिमि 
& गं गसपतये नमः 1 
भीगगेदाजीका पजन कसे या उर नमस्कार करके 
इपयुक्त मन्दम प्रसिदिन भोजनम पूं शद दोक पोच 


| ` एार जप करे | यौ २५० दिनो तक करका विधान ६। 
` | भ्मसेकग २५ दिनितोा कसना शी चा्ियि। अनु्ानके 
4 भव्‌ बरह्मचरनका पालन भानस्यक ३ । 


6  । 
न 


(*र) 
सर्वकार्यकरी सिद्धिके लिये 
कार्पण्यदोपोपदतखभावः . 
पृछामि त्वां धमंसम्मूढचताः । 
यच्छ्रेयः स्या्निश्ितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं राधि मां त्वां प्रपन्नम्‌॥ 
प्रतिदिन विधिवत्‌ भगवान्‌ भीृष्णका या भगवान्‌ 
भीविष्णुका पूजन फरके उपयु मन्ता १२ शिनिं २५००० 
जप करनेसे खपे द्वारा कार्यभिदधिका शन देता ३ । 
(३) 
अनिष्टनादपूर्वक सर्वार्थसिद्धि स्यि 
ऊर धीरं नमो भगवते चाखुदेवाय ममानिं 
नादाय नादाय मां सवश्ुखभाजन सम्पाद्य 
सम्पादय हं हं धरी एं फट्‌ खाद्या 1 इस मन्नका प्रतिदिन 
१०८ बार जप फरना चाये । 
(४) 
अभीष्टदी पिद्धिके लिपि 
नमः सर्वनिवासाय सवंशक्तियुनाय ते । 
अमामीष्टं कुरप्वाद्यु शरणागतवत्सर ॥ 
व मन््रका २१००० वार अप करना या काना 
नायि तथा दायके लि २१०० जप भया वन 
करना चये । 


(५) गत 
सुब प्रकारयी मनोकामनाकी पतिक लिये 
ईच ह श्री नमो भगवते राधभ्रियाय राध(- 
रमणाय गोपीज्ञनबल्भाय ममाभीष्ट प्रय प्रय 
~ पड खादहा--इम मन्व कद््नकाष्टी छोटी 
व ( चौकी ) पर अष्टगन्ध अथवा कूर ओर केदरसे 
अनारकी कमते सिलकर पौडयोपचास्ते पूजन कर । पर्व 
तिदिनव्त उप १८०० से कम नही द्यैता चादि । फुल 
अ घवा डाल दै । दधिर सद वारद दार द्य 
होमके चि जप करना चाये । 
( ६ 
रामो विरामे चिर मारां मेयो नयोऽनयः । 
रदा कुद धियं देदि ग्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ 


ॐ 
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उपयुक्त मन्त्रके द्वारा प्रति-्ोकफ़ो आच्न्तमे सम्पुटित 
करके 'विष्णुसहनामण्के २१ पाठ प्रतिदिन किसी भी 
मनोऽभिलापाकी पतक द्यि किया जाय । पाठ करनेसे पूवं 
भगवान्‌ विष्णुके चित्रपरका पञ्चोपचारते पूजन कर 
लिया जाय | 

दद्धरिताके नाश तथा धन-सम्पत्तिदी प्राति 
स्यि 
(#) 

ॐ एं हीं धीं भिये नगो भगवति मम समृद्धौ 
ज्वल ज्वल मां सवंखम्पदं देहि देहि ममालक्ष्मी 
नाराय नाश्य हुं फट्‌ खादा । 

इस मन््रमे सूर्यगरदण या नन््रमदृणकेः समय १०८ भृती 


आहुति देकर मन्त्र सिद्र दर लेना चाहिये । भरर प्रतिदिन 
११८ मन्त्रका जाप फरते रहना चाये । | 


विपत्तिनाश, सर्वकायै-सिद्धि ओर धनआपिके लिये 
(२) 


टह थीटं दं ठं नमो भगवते मग सवैकार्याणि 
साधय साधय 5 रक्ष रद्ध गीघं मां धनिने कुस 
कर & फट्‌ भियं देदि पणां देष ममापत्ि निवारय 
खाह्‌ा । 
उपयुक्त मन््रसे सात पिस्वप् ( त्रिदल ) शिवलिङ्गपर 
चदान चाये 1 पार्थिव श या शिवाये (र 
बिल्वपत्र चद्निके याद इसी मन्रका १०८ वार जप करना 
फर सक्ते ६ या मन्दिरमे जकर | 
मन्दिरमे क्षौ कना चाये । जबतक 
दिन जप करते रहना चांदिये । 
धन सम्पक्तिकी प्राक छिये 
4 (३) 
कबर न्वं धनाधीरा गृहे ते 
क देवीं # क मव्य 
ता द्वा ग्रपयाद्यु त्वं दूये ते | 
समला श्ट, श्वेत दूर्वा, गूशठ, गो-भृत-इन सवर 


चीजोको मिलाकर द्गातार २१ दिर्नोतक प्रतिदिन १०८ 


बार मन्त्रजप करफे हवन करे । 


४ शर धै (४) 
2" श्रो धिये नमः खदा । 


इस मन्नसे भरीवास्मीकीय रामायण, त 
प्रत्येक स्छोकके अन्तमं दोक पदकार धीकी आहुति अरि 
देनी चाश्यि । तदनन्तर सरग समाप हनेपर-- 

चथ 

ॐ रामभद्र॒मदेष्वास रघुवीर चोत्तम । 

भो द्रास्यान्तकास्ाकं रक्षां देष्ि धियं चते ॥ 

रा [-। & | > 1 |» 

धीं भिये नमः, मह्यं धियं देहि देहि दाप्य 

वापय खाहा 1 

इस गन्त्रसे सगंकेः जितने कमेक द, -उतनी पीय 
आहुति देनी नाटये । इस अनुष्ठानका आरम्भ दीपाणि 
राननिको दीपक जसम देनेके पश्चात्‌ करना चाधये । 


आट दिनौतक प्रतिदिन सात सर्गोका ओर नवँ श्षि 
वार सगंका पाठ करके नौ दिनोमिं पाठ पूरा करना चाध | 
अथवा प्रतिदिन सातः, तीन या एक सगंका ( सुविधानुसार } 
पाठ करके अइसटठ दिनम सातः तीन या एक पाठ एर 
करने चादिये । इख प्रयोगसे रस्मीद्ी बृद्धि होती ३। 


(५) 

 ताराधिपुराये नमः डि इदि ऊठ $ 

स्वाहा । 

इस मन्यकी ११ ( १०८ दानेक, ) मालका जाप परति 
दिन रात्रिक दस बजेके वाद करना चािये । जप करते षमय 
दीपक जते रहना चादिये ओर अपने सुविधानुसार री 
मी चीजका पररा तीन प्राव (साठ तोटे) भोग हगार 
जप पूरा होनेके याद सवक बाँट देना चाये । 


द्रिदरितानाद्यक तथा धन-सस्पत्ति-दायक त्तत्र 


( ६) 
दाण्डित्य भूनिने एक दस्र पुर्चकी मातामे ३ -- 


धशिवजीकी प्रदोपकान्के अन्तग॑त की गयी पूजाका ७ 8 


होता ६। जो प्रदायकाल्मं शिवकरी पूजा करते १ 

जन्मत घन-धा्य, कुक सम्पसिे समृद्ध ह जते १ । गदी । 
तुम्हारा पुत्र पूं जन्म ब्राङ्मण था । इसन अपना वाय ` 
दान केनेमे वरिताया। इस कारण इस अन्म इसे दारय 
मिला । अव उस दोपका निवारण करके षयि इते भगवम्‌ 
शंकरकी शरणमे जाना चाये । 

मूनिके यो कदनेपर ब्राद्मणीने निवेदन शितिः 

छपया आप इमे शिव शूजनकी विधि यताईये ।' 


शाण्दित्य वनि बढ ्दोनो पशकी त्रयोदशम (४ 


((-0. 1/11114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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निराहार रदे ओर सू्ोःये तान धौ पूवं स्नान कर ठे 
परि श्वेत वस्र धारण करफे धीर पुरुप संध्या ओर जप आदि 
निनवकमकी विधि पूरी करे । तदनन्तर मोन हो शाख्रषिधिका 
¶च्न करते हुए शिवकरी पजा प्रारम्भ करे । भगवत्‌. 
ग्रदके आगोकी .भूमिको लू दीप-पोतकर शुद्ध करे । उस 
ष्य्को धोतवल्र, फूल ष्टं पत्रेसि खूय्र सजाये । इसके 
पात्‌ पित्र मावते शास्रोक्त मन्त्र-द्ारा देवपीटको 
आमन्नित करे । इयके पश्चात्‌ मावृकान्यासादि विधिर्यो पूणं 
करे । पिर हुदयमे अनन्त आदि न्यास करके देवपीठपर 

मन्धका न्यास करके हृदयम एकः कमल्की भावना करे | 

वह्‌ कमल नौ शक्तियोसे युक्त परम सुन्दर टौ । उसी कमल्करी 
कर्गिकाम कोरि-कोटि चन्द्रमाके समान प्रकाशमान भगवान्‌ 
शिवक्रा ध्यान करे | भगवान्‌ शिभके तीन नत्र ह । मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट योभायमान दै । जयाजुट कुकु पील 
हे रद्रा 2 1 सपि दारे उनकी शोभा बरद रदी है । उनके 

इष्टम नीला चिदु श । उनके एक हाथमे वरद तथा दूसरे 

भमयमुद्रा ४ । ये व्याप्रचभं पटने रत्नमय सिंदासनपर 

व्रियजमान £ । उनके वाम भागभे भगवती उमाका चिन्तन 

करे | इस प्रकार युगल दग्पतिका ध्यान करके उनकी 

प्रानसिकः पूज। करे । इसके याद तिंहासनपर स्थित महा- 

देवजीका पूजन प्रारम्भ करे । पृज्ञाके भरम्भमं एकाम्रचिच 

त संकत्य पदे । तदनन्तर हाथ जोड़कर गन.दी-मन उनका 
आद्वान करै--^दे भगवान्‌ शंकर | आप ऋणः, पातक) 
दमा, दरिद्रता आदिक निधत्तिके च्य गुञ्पर प्रसन्न हं ।' 
एके पश्चात्‌ गिरिजापतिकी प्राथंना इस प्रकार करे -- 


अय देव जगद्ाथ जय शांकर शादवत । 
अय सर्य॑सुराध्यश्ष अय सर्वखुरायित ॥ 
जय॒ सर्बगुणातीत जय सववरथद्‌ 1 
जख नित्यनिराधार जय विद्वम्भरव्यिय ॥ 
जय॒ चिद्धयेक््वचेद्या जय नागेन्द्भूपण 1 
जय गौरीपते हाम्भो जय चन्द्रार्थेदोखर ॥ 
जय॒ कोरुयकंसंकाश जयादन्तगुणाथ्रय ॥ 
ज्ञय र्द विरूणाद्ष जयाचिन्त्य निरञ्जन ॥ 
जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तातिभञ्चन । 
जय॒ दुस्तरसंसारसागरात्तारण प्रन ॥ 
पसाद मे मदाद्रय संसारातस्य खिद्यतः । 
सवपापभयं हत्वा रक्ष मां परमेदयर ॥ 


|. न [ कि क ऋ ऋ 
न ति 


‡ भगवदाराधन-रेवाराधन % 
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महाशोकविनष्टस्य मदारागातुरस्य च ॥ 

ऋूणभारपरीतस्य दृष्यमानस्य कमभिः। 

म्रदैः प्रपीडयमानस्य प्रसीद मम शकर ॥ 

( स्क० पु० ना० नश्रो० ७। ५९६६) 

ष्देव | जगन्नाथ | आप्री जय दो । सनातन शंकर 1 
आपकी जय हो । सम्पूणं देवताभकरि अधीश्वर | आपकी 
जय॒ शो । सवदेवपूभित | आपकी जय दे । श्युणातीत | 
आपकी जय हो । सशरो वर देनेप्राठे श्रमो | आप्री जग 
हो । नित्यः आधाररषित, अविनाशी विदवम्भर | आपकी 
जय हो, जय दो । सम्पूणं धिदवके दिग पकमात्र जानने 
योग्य महेश्वर । आपपमी अय ष्टौ । नागराज वासुकिको 
आभूपणके स्प धारण करनेवाठे भरभो | आपकी जय श | 
गौरीपते | आपको जय हो | चनद्रादशेलर शम्भो | आपकी 
जय दो । कोटि सूयोके समान तेजम्बी शिव | आपकी जय 
हो । अनन्त गुणाके आश्रय | आपकी जय दो । मयंकर्‌ 
नेत्रोवठे सद्र | आपकी अय दो । अचिनत | निरञ्जन | 
आपकी अजय टो । नाथ | दयाधिन्भो [ आपकी जय हो | 
भक्तोकी पीाका नाड करनेवाठ प्रमो | आपकी जव हे । 
दुखर संसारमागरसे पार उतारन्वा> परमेश्वर | आपकी 
जय हो । महादेव ¡ म संसारके दुःखंति पड़त पं खिन्न 
ह मुङपर प्रसत् दो्ये । परमेदवर | उमस पापोके भयका 
अपहरण करके मेरी रशा फीमिये । अ धोर दादिद्िथके समुद्रम 
वा हु दँ । बद-वदडे पानि से आकन्त कर ल्वा । 
पै मदान्‌ शोके न ओर बड़े-बड़े रोगसे व्याकुल दूँ । खव 
ओरसे श्रणके भारसे छदा हा दं । पापकर्मक आगमे 
जल रहा दँ ओर गरदेसि पाद्ित दो रहा टं । शंकर । युश 
प्र प्रसन्न दोदये । 

( ओर कोई पिधिःविधान न यन एके तो भदधाविस्वाव- 
पूरक केवर उपयुक्त सनका प्रतिद्धिन पाट दी करे । ) 

( ७) 

आमदात््मी जीका पूजन करके भरद्धापू्क निज्रलिलित 

लोके प्रतिदिन ११ पाट कमै चादिय । 
ईश्वर उवाच 
्ो्यपूजिते देवि कमले विष्णुवहमे । 
यथा तवं खस्थिय कृष्णे तथा भव मवि स्थिरा ॥ 


वरी कमलया श्मश्चसपर मूनिदेरि्रिया 1 
रभा भीः पद्मधारिणी ॥ 


मदावृरद.कमनय। प्मराटया सम्पद्‌. 
व्द्रकनन्कपय्‌। मह्माएद्त नर, ४/2211285 (पुग [14111260 0 66810011 
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दवाद्दोतानि नामानि रक्ष्मीं सम्पूज्य यः पठेत्‌ 1 
स्थिरा लक्ष्मीभयेत्‌ तस्य पु्रदारादिभिः सह्‌ ॥ 
(८) 
ॐ ए ही धी सं सिद्धिकं साघय साधय खाद्य । 
भद्धा-विश्वासपूर्वंक उपयुंत्त मन्त्रकी प्रतिदिन २१८ १०८ 
दानेकी ) माखाका जप करना चाधिये । ग्रहणके समय पाँच 
तख जटामांसी, दो तोके काटी मिचै, दुर्वां तथा घृत 
मिलाकर मन्त्रका उच्चारण करते हुए अभ्रम १०८ आहुतिर्यो 
देनेपर गन्त्र सिदध हो जाता । 
(८९) 
भगवान्‌ दांकरका पूजन करके प्रतिदिन इसका पाठ 


करना चादिये । इससे भगवान्‌ शिवकी कृपासे दारिद्रिथका 
नाञ्च देकर धन-रम्पसिकी प्राति होती दै । 


दादट्रियद्हनशिवस्तोत्रग्‌ 
विद्वेद्यराय नरकाणवतारणाय 
„ करणासताय शदिरोखरधारणाय । 
कपुरकान्तिधवलाय जयाधराय 
| दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥१॥ 
गोरीप्रियाय रजनीशक्डाधराय 
काखान्तकाय सुजगाधिपकद्ुणाय । 
गङ्गाधराय गजराजविमदंनाय ॥ दारिद्र थ०॥२॥ 
भक्तिप्रियाय भवरागभयापदाय 
3 .उभ्राय इुगेभवसागरतारणाय 1 
मयाय गुणनामञुरत्यकाय ॥ दारिद्र. थ०॥३॥ 
चमाम्ब्रराय दाचभसविलेपनाय 
भक्षणाय मणिङण्डटमण्डिताय । 
मीरपावृयुगलाय जयधराय ॥द्ारिद्र ० ॥४] 
६ 
धमाघ्युकाय भुवनत्रयमण्डिताय । 
आनन्तभूमिवरदाय तमोमयाय ॥दारिद्रय०।१५] 
भादुप्रियाय भवयसागरतारणाय 
„ ऋालान्तक्राय कमलासनपूजिताय । 
नेत्रघ्रयाय यभलक्षणदक्षिताय ॥ दारिद्र थ०॥६॥ 
-रामभरियाय रघुनाथवरपरद्प्य 
नागधियाय नरकार्णवतारणाय । 


एषयषु्यभ्रिवाय सुराताम्‌ पीक (नेत क्मवनपतवष 0 11 व 


& जयति जगन्मङ्गलं रनम भर 
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सुक्तेभ्वराय फदाय गणेश्वराय 
गीतधियाय दूपभेश्यरवहनाय । 
मातङ्कदमबस्दनाय सटेश्वराय ॥ द्‌एरिद्रच० ८] 
वसिष्ठेन छतं स्तोत्रं सवेरोगनिबारणम्‌ । 
सर्वसम्पत्करं दीनं पुञ्पौत्रादिचधनम्‌ । 
त्रिसंध्यं यः पठेित्य्‌ं ख हि खगंमवाप्सुयात्‌ ॥ ९॥ 
सर्पभयसे एक्क सिम 
नतनाग्ह्तत्रबू 
अनन्तं वार्डुक्ति पविपं पद्माभं च कस्वलम्‌ । 
श्घपाटं श्वतरपष्ड्र॑ तक्षं कालियं तथा ॥ १॥ 
पतानि नव नामानि नागसं च महात्सनाम्‌ । 
सायंकाटे पठेन्नित्यं भरात्कटे विशेषतः । 
तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ २॥ 
--इसफे नित्य पाठे सपं कारनेका भय नदीं रहता । ॥। . 
ऋण-मोचनके सिये 
कुरादधी जद, बिल्वक पथ्वङ्ग ( पत्र, फल, बीज, लकी 
ओर जड़ ) तथा षिन्दूर--इन सयका चूं बनाकर चन्दनकन 
पीठिकापर नीचे लिखि मन्नको छि्धे । तदनन्तर प 
पूजन करके गो-यृतके दवारा ४४ दिनो तक श्रतिदिन ए बार 
हवन करे । मन्नरकी जप-संख्या कम सेकम १०००० ^ 
दिनेमिं परी छेनी नाद्ये दिनतक प्रतिदिन २२८ 
४४ दिनम पूरी होनी चादिये । ४३ दिन 
मर्न्वौका जापो ओर ध्वे दिन १९६ मन्त्र 
तदनन्तर १००० मन्त्रका जप दद्यासके रूपमे कला 
। मन्त्र यद्‌ दै 
ॐ आं ह तँ थीं धिरे नमः ममाल्मी गय 
नादाय मानृणा्चीणं कुर छूर सम्पद्‌ बधय 


खाहा । - 
शमय 


गृहकर, आपसी अशान्ति, काग 
आदिक नारके खयि 
आदित्यद्दयतात्रम्‌ 


षिः = # । | 
ततो युद्धपरि न्तं समरे चिन्तया स्थितम १ ॥ 
रावणं चाग्रता दष्ट युच्य सय 
दैवतैश्च समागम्य द््मभ्यागतो 

{दामममस्त्मो भगवांस्तदा 
उपराम्याघ्रवीद्रपममगसस्यो अ 


# उ; ~ त 1 
राम राम मदावादय शण सुदं सनात) ६॥ 


॥ २॥ 








# भगवदाराधन-देवाराधन # ६४९ 


उः 











भादित्यहद्यं पुण्यं सर्वंदाच्ुविनारानम्‌ । प्प सुप्तेषु जागतिं भूतेषु परिनिष्ठितः । 

जयावहं जपेननित्यम्षयं परमं दिवम्‌ ॥ ४ ॥ पय यैवाभ्निदोजं च फं चैवाम्नहोत्रिणाम्‌ ॥ २३॥ 
स्मङ्गलमाङ्गल्यं  स्वपापश्रणादानम्‌ । देवाश्च कऋतवदचैय तूनां फलमेव च । 
चिन्ताशोकग्ररामनमानुवेधनसु त्मम्‌ ॥ ५॥ यानि छृत्यानि टखोकेषु सवंघु परमध्रयुः ॥ २४॥ 
रदिममन्तं समुचन्तं देवाुरनमस्छृतम्‌ । पनमापत्षु छ्यु कान्तारेषु भयेषु च । 

पूजयख यिवखन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ कीतंयन्पुखुपः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५॥ 
सवदेवात्मको द्येप तेजखी रदिमभावनः। पूजयस्यैनमेकाभ्रो देवदेव _ जगत्पतिम्‌ । 

एय द्वेवासुरगणाह्लोकान्यतु गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ पतत्‌त्रिणुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६॥ 

पप बरह्मा च विष्णुश्च दिवः स्कन्दः प्रजापतिः । असिच्‌ क्षणे महावाहो रावणं त्व जदिप्यसि । । 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥ < ॥ एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌॥ २७॥ | 
पितरौ वसवः साध्या अग्नौ मर्तो मुः । पतच्टटुत्वा महातेजा न्टशोकोऽभवचद्‌। । | 


वायुर्बहविः भ्जाग्राण ऋूतुकतौ प्रभाकरः ॥ ९ ॥ धारवामास सभरतो राघवः भ्रयतारमवान्‌ ॥ २८॥ 
आदित्यः सविता खयः खगः पूपा गभस्तिमान्‌ आदित्य परकष्य जप्तेदं यरं दपंमवाप्लघान्‌ । 
सुवणं स्तपनो भाजः खण रेता दिवाकरः ॥ १०॥ तिराचम्य दयविभूत्वा धनुरादाय वीरययान्‌ ॥ २९॥ 
||. दरिद्श्वः सदसि: सप्तसतिमंरीचिमान्‌ । रावणं प्रेष्य हष्ठत्मा युद्धा समुपागतम्‌ । 
“ `तिमिेन्मथनः दाम्भुक्त्व्टा मावंण्डकंऽदयुमान्‌। ११। सर्वयत्नेन महता घे तस्य धतोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 





हिरण्यगभः शिदधिरस्तपनो भास्करो रविः । अथ रविवरदं निरीक्ष्य रामं 

अग्निगभा ऽदितेः पुत्रः शङ्खः दिदिरनाशनः॥ ९२ ॥ मुदितमनाः परमं प्रहप्यमाणः 1 

क क क निदिचरपतिसं [4 < ध 

व्योमनाथस्तमोभेदी श्छग्यज्ुःसामपारगः । क्षयं विदित्वा _ £ 
घनच््टिरामित्नो विन्ध्यवीथी्वङ्गमः ॥ ६२ ॥ सुरगणमध्यगतो वचरूरेएते ॥ ३९॥ 

४५ 

आतपी मुण्ड सूत्युः पिङ्गलः सबतापनः | ॥ इया आरिवयहृदयसतोत्रं समासन्‌ ॥ 
कयिरविभ्यो महातेजा प्तः सर्वभवोद्भवः ॥ १४॥ सूमगवायी ूला केः उन अस्म दे । दविर उपयु 
नक्त्रग्रहताराणामधिपो _ प्विश्वभावनः । लाची कमसे-कम एक पाट प्रतिदिन कर । 
तेजसामपि तेजखी दादश्ात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ ९५ ॥ „प्न -दोप-निवारण 

नमः पूर्वीय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः 1 दुःखप्न्‌-दापःनवारण मतर 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६॥ (१) 


जयाय जयभद्राय हर्यदवाय नमो नमः ॥ ॐ अच्युतं केशवं विष्णु हरि सत्य जनार्दनम्‌ \ 
हें नारायणे थैय हेलम्नामाटकं गभम्‌ ॥ 


नमो नमः सदां सो आदित्याय नमो नमः ॥ १७॥ 












नम उम्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । चिः पू्वयुलः भास द्शषत्वच्च या व 
| पद्मरयोधाय भरचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ निप्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दुःखप्नःशयुभवान्‌ भवत्‌ ॥ 
ब्रह्मशानाद्युतेशाय सूरायादित्यवचंसे अव्युतः देशव, विध्णु, दरि सत्यः जनादन स ओर 


भाखते सवंभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९ ॥ नाराय्ण-इन आट नामान शद्ध दे र्मुख वटर दस 
तमान्नाय दिमश्नाय दाच्रु्रायामितात्मने 1 बरार जप करसे दुःखप्न य॒भकारफ ते जता १1 
छृतघ्नघ्राय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥ २) 

तत्चामीकराभाय रये विभ्वकमणे । ॐ नमः हियं दर्ग गणपति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्‌ ॥ 
नमस्तमोऽभिनिघ्राय यये टोकसाक्षिणे ॥ २१॥ धम गङ्गां च तरसा राधां टमी सरसखतीम्‌ ॥ 
नाशयत्येय धै भूतं तदेव जति भयु; । नामान्येतानि भद्राणि जये स्नात्या च यो जपेत्‌ । 
{ पवत्येप पत्ये वपत्येप गभस्तिभिः ॥ २२॥ वाच्छितं च ख्मेत्‌ सोऽपि दुःखम्न भवान्‌ भवत्‌॥ 


भर म्‌ 11 -“ 
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सतव जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम ‰ 





दिध, दुर्गा, गणपतिः कार्तिकेय, सू, धर्म, गङ्गाः 
वुरखुसीः राधा, ल्मी, सरखती-जख्मे स्नान करे इन 
ग्यारह नामका उच्चारण करके नमस्कार करनेते दुर्सद 
सखन गभकारक देता दै ओर वाञ्छित फर देता दै । 

(६) 

ॐ ही शरी छ दुगदिनारिन्ये महामायाय खादा । 
कट्पच्क्षति टोक्ननां सप्तदशाश्चरः । 
छयचिश्च दृराधा जप्‌त्वा दुःखप्नः लवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

उपयुक्त मन््रका पित्र दोर दस यार जम करनेसे 
दुःखप्न सुल देनेवादा दो जाता दै । 


मन्म 


गतेनद्रसनुति-पारसे भी दुःखप्नदोपका नादा होता ` 


% | २३ प १ 
६ । गजेन्द्र-सवन इवमे अद्ग च्या है । 


भूत भतव्राधा एं गायकी पद्यरोगसे निद््तिके खयि 
सथन हपीकेदा तच प्रकीर्या 
जगल्परहप्यत्यज्॒रज्यते 
रक्नासि भीतानि दिदे द्रवन्ति 
सव नमस्यन्ति च सिद्धसंचाः ॥ 
( भीनद्धगवद्रीता १९ । ३६ ) 
- ईप मन्त्रको सिद्ध करमेके लिये ३००० जप करे | इसके 
धाद जवर कमी आवदयकता दो, परिमा मूतःप्रतका आविद 
होने मिद ्गिसी युद्ध पात्र यावर्दनमं गङ्गाजल या 
कुर्पका जः ख्कर सात वार्‌ मन्त्र बोलकर उमम दादिने 
 शथकरी तजनी ` अंगुखी पिरा दे । किर उस अमति थोड़ा-सा 
रोगी पिदा दे। वाकी उश सारे अङ्गार ओर 
स्थानपर टिक दैः । जवतक र 
र ३ रोगीकी परेतवाधाका नादया न 
€” तवेतक प्रतिदिन दो यार इम प्रमोगक करते र | 
इभी प्रक्रार्‌ भमिमन्वित अको सानीके साथ मिटाकर 


या ्रिसी प्रक्र भी गायनं भूनेय 
। यक रला दैनेपर उसरी "पञ- 
रोगम्ते र दो जाती ६। (थ 


ष्ट वरप्रा्तिके खिवि कन्या दारा 
के (\) 
ट गरि ! रंदयथाति ! यथा त्वे दांशत्रपिया। 


तथा मां छठ कर्याणि कान्तवगन्तां रुदृलभाम्‌ ॥ 


च| 


भीपार्बः न क 
वतीद्वीका पूजन करक धद्व इम मन्त्र 
का-परतिदिन पाच माद जप करे । नकी हो स्के तो 
` प्क मादा अवश्य करे | 
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-----====--------------=-====------ 
श्रीपावतीजीका पूजन करके भ्रीयमचरितमानम [ 
वारुकाण्डके २३४ दोदेके वाद्‌ ‹अग्‌ जय पिरिवरगब करसे ॥ 
से ‹मंञुरु मंगर मरु वाम्‌ अंग पफरकन्‌ ठे !› २३६ दोहः | 
तक्र प्रतिदिन शद्धारिश्वाससे पाठ करे । | 
जय जय गिरिव्रराज किसोरी \ जय महे मुख चंद च्छे ॥- 
जय॒ म॒जबदन षडानन माता \ जमत्‌ जननि दामिनि दति | 
नदि तव आद्रि मध्य अवसाना \ अमित प्रभाड चेदु निं ज ॥ 
मच भव निम्र पराभव कानि \ धिख विमेहनि खरस 
पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तवर रे। 
महिमा अमित न सकं कहि सदस सारदा सेए ॥ 
सेवत तेहि सुरुभ फल चारी \ बरदायनी पुरारि पिञ्च 
देवि पूनि षद्‌ कमर तुग्र! सुर नर मुनि सव चेदि 
मोर मनोरथ जानहु नीं \ वसहु सदा उर पुर स १॥ ३ 
कन्दे$ प्रगट न कारन तेटौ \ अस कहि चरन हे र 
बिनयं प्रम वस भई भवानी \ खमी मारु मूरति मुए; 
सादर भिम प्रसाटु सिर धेड \ वोरो मेरि दु धि भ 
सुनु क्षिय सत्य अपस हमा ! पूिदि मन फन 
नारद बचन सदा गुणि साच! \ सो चस मिदि = 
मनु जाहि र्चेऽ मिहि सो वद सहज सुद्र से । 
करना निषान सुजान समु सनेहु जन रगे ॥ 
णि भंत मौरिअसीस सुनि सिय रदित दि द्भ । 
तुरी भवानिदि पज पनि सनि मुदित मन मदि च॥ 
जानि गेरि अनुक पिय द्धिय दयपु न ज हि। 
मंड संगरः मूरु वाम अंग फषन ^ 
( श्ीरामनरिमानस--बाछ्मण्ड, दोहा २११ 
भगवतछपासे पतरकी पराके स्व त 
( १ ) रविवारफे दिन प्व्पक्ीःक. जई" 4 (1 
पर्तोसमेत उखाड़ छवि । शिरि प्क वर्णवा्थ मप, 
साथ उते कुमारीके द्वारा ववार प. ४ कर चौय 
मौके दृधके साथ मिदर रोदने ४९. 
दिनते छठे दिनतक --तीन दिन मर । 5 न द| 
तोदा प्रतिदिन ५ मिशी मिलकर दूध-भाव म) 
अधिक परिश्रम न करे । दवा पीने पं 
मनकी एक-एक मात्मा ( १०८ दानकी ) 
अवश्य जए कर ठे। 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 
देवकीख॒त गोविन्द्‌ वायुदेव 
देष मे तनयं ष्ण त्वाम 






१६) 





किव (| 


1) 


गततं 


„ रती॥ 








(न= प्रतिदिन द्वा पीनेके पूं उपयुक्त देवकीसुत 
[थ ““› मन्त्रकी एक मालका जप कर ठे | 
रथ दी नीचे छिन्ि ( ७२ ) यन्धका भी प्रयोग करे । 





1५: यन्त्रो भोजपत्रपर अष्टगन्धसे डिखकर बायीं 
| ॥ कमर या कण्टमे ततिके तावीजमे डालकर धूप देकर 


(1 


| 
ति कर े। 


( २ ) दिवंशपुराणके भवणसे भी पव राति होती रै । 
सुखपूर्वक प्रसव होनेके िपये 

हेनेमे अधिक देर होती दो ओर गर्भवती ली 
भेवेदनासे छटपया रदी दो तो वटके पर्तेपर नीचे टिखा 
परषव.मन्त्र तथा ब्र्तीसा यन्त लिखकर उसकेः मसकपर 
दनसे सुखपू॑क प्रसव हो जाता दै । 

गोदावरीतीरे जम्भला नाम राक्षसी । 
१११९ सरणमात्रेण विदाल्या गर्भिणी भवेत्‌ ॥ 








‰ भगवदाराधनदेवाराधन 









निमके पल न आयि ह, ते इ्मठीके छोटे 
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वश्चकी अदु पिरक सामने बाम बधि देनी जष्धिवि | 
इससे भिना कथयेः स्य श्रप्र दे जत्रा ई परंतु संतान 
प्रस्व शेनेके साथी उसी क्षेण तुरंत उन बार्नोनमेत 
उसे ैनीसे काट देना चाधि । 


म्रतवत्सानिचारण मन्त्र 


 @ 9 @ = 9 [न ) 


दुगं नाशाय 
नादाय हन हन पच पच मथ मथ वन्ध चन्ध दिनान्‌ 
महापषठीरूयेण इमं चाटक्तं रस्म रश्च चिरञजीषिनं 
कुड कुठ हां थी क दुं फर्‌ खादा । 

इस मन्धो नीचै दिले चौवनफ़े यन्सदित 
भोजपत्रपर लिखकर तविय तावी जे रखङ़र गृग्का धूप 
देकर गर्भे पचे मदीनेमे गभिणीदी कमस्मे धारण करा 
दे । वाख्कके जनम देरपर कमरे खोलकर बान्छकके गन 
धारण फरा दे । इससे मृतवत्सा ( जिसमे चभ्ने मर्‌ जाते 
६) का बद्‌ बचा नी मरणा 


१५ | २० | १९ 
२२ | १८ | १४ 
१७ | १६ | २९ 


चेचकरोगके निबारणकेः स्यि शीता 
्रा्थनाका मन्त्र 
ॐ शौ थः ॐ सरस्थां दिग्बरं 
विकटनयनां तोयस्थितां भजामि खदा सखवङ्गस्था 
प्रचण्डरूपां नमाम्यात्मचिभूतये ॥ 


यार्‌ बार भद्धापू्वक उथारण करतं दः 
मोरप्वमे काद दे 
तथा उमके 


---इस मन््रको 
भिमक सीतया निकी दः उमको चिमटं या 
जजर इम मनने अभिमन्वित ज उमे प्त्रे 

टि दे दे । जगतक तदा शान्त नं द्‌] नाव्‌ 


बदूनपर उमके ५ 
यतक श्रतिदिन सुबह-शाम दो गार ये| कते २९। 





% जयति जगन्मङ्गरं हरेनोम ॐ 






















६५२ 
परेतबाधानाश्चके लिये 
[ ६४ | 
| 
३१ ७ 
६ । ३ | २८ । २७ 
---.----- -- 
३० | २५ | ८ १ 
| 
| ४ | ५ | रद | २९ 





मङ्गटवारफे दिन यन्तर छिखकर रोगे बँध दे | फिर 
ॐ» भूसुवः स्वः तत्सितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ।' इस गाय्री-मन््रते जल्को अभिमन्त्रित 
करके उक्त जल रोगीको पितम दे तथा उसके सारे अङ्गोपर 


छिड्क दे । यन्त्र बधा रदे ओर गायत्रीप्रयोग प्रतिदिन 
दो बार फिया जाय । 


शावर-मन्त्र ओर उनके चमत्कार 
( व्दक्र--उङर भीयुदशंनसिदजी ) 

बिस्वरूप्‌ रषुबंसमनि फरहु बचन बिसास \ 
यह्‌ सममूणं विश्च भगवान्‌का खस्प 2--मगवान्‌ ही 

। उसी प्रकार श्दमात्र मगवग्नाम १ | जगत्‌का भू 
कारण शब्द्‌ दै यह वात 'स्पोरवाद्‌? प्रतिपादित करता 
६ । प्यक शब्द एक कम्पन उन्न करता टै ओर प्रत्येक 
कमन एड स वयक्तं करता । प्रामोप्रेनके रिका॑पर 
छ रस्वाए मात्र होती £ ज ओँखेसि नहीं दीखतीं | 
इन्दी रखार्भापर सूर चूमती दै तो द्द्‌ उतना होता दे ॥ 
ये रेखाएं गानेवाटेके शब्दके कम्मनसे रिकाडपर बनी ६ । 


वर्पो पदले "कल्यागभ्मे खा था रि फरान्समें श्जिसीने 

१, व --------~--- शर मन्दम चन्द्र्रहण तथा सूर््दणके 
समय व-से-कम १०८ यार्‌ अप कना चारिमे तथा प्र्येक 
भमावस्याको भी १०८ बर्‌ जप्‌ कूर केना च्टियि । 


एक रेषा यन्त्र बनाया था करि उसके सम्ुख ट्‌ गीत 
या स्तुति गानेप्र यन्त्रमे तमो पर्देपर र्खे श्ठके कण 
उछलकर एक आकृति वना देते थे । एक भारतीय सजनने 
उस यन्तरके सम्मुख काठभेरवकी स्तुति गायी तो यन्तरके 
पेपर रेतके कणेोसे कारभैरवका रूप वन गया । 


शब्दस कम्पन होता है । सृष्टिक सब पदाथं कमन 
यनते-व्रिगड़ते £ यद भी विक्ान मानता ३1 इध्मे 
मन्त्रोकी शक्तिको समञ्चना कठिन नहीं होना च्य । 
किन शव्दोमिं क्या राक्ति रै, यद सवश ऋषि जानते ये। 
उन्दने एेसे शर्ब्दो योजना की तथा उनके प्रमोगकी एषं 
विधि निश्चित की, विसे उन मनत्रोको निर्दि विष 
कामम छेकर अभीष्ट फल प्रात करिया जा सके । इनमे वेदः 
पुराण तथा तन्त्ोके बरहुत-से मन्त्र पेते दै, जिनके ्रवोगम 
पर्या्त सावधानी आवश्यकं  । सविधि कोपर ही वे ५ 
देते । भोड़-सी टि दो तो अनुष्ठान निष हे अता 8 
अथवा देवता उमर तो अनुष्ठान उल दुष्प्रभाव दिखता 
है । पितु कुद शावर मन्त्र द । ये मन्त्र 
परमाव प्रकट करते 1 इन्दं उजीवित करनेके स्मि बव 
थोड़ी प्रक्रिया आवश्यक होती दे 1 


॥ 
अनमिलः आर अस्थ न जापू 1 प्रगट प्रमाड मदेस प्रत 


दावर मन्न व्ण्रोजना रायः बद़गी अपी < 
ह। उनका कोई अथं हो दी, यद्‌ गास 
फिर भी उनका प्रभाव तो प्रत्यश्च देखा जा सकता 


यो से कुछ प्रयोग दिये जा रदे ई, जो प्रायः मेर न = 


अथवा जिनप्र भँ विश्वास करता हँ फ वे टीर 
उत्पन्न करेगे | 


भ्रवासमे उविधा-्ातिके चयि 


आप किसी यावान हं ओर किसी अपरिनित ङ ष 
आपको उकना ई । स्वामाविक दै कि आप वा 
ब्टरनेकी तथा भोजन आदिकी सुव्यवस्धा कर स । 

जाय । इसके लिये निम्न मन्त 
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ट अथवा दीपावीकी रात्रिम तथा चन्द्र-सूयं प्रहणे; 
श्य मन््रका १०८ यार जप करनेसे वह उञ्जीवित 
वगा । इन अवमरोपर आपको प्रत्येक यार इतना जप 
इते रहना चादिये, अन्यथा मन्त्र॒ आपके व्यि प्रस 
/ते जायगा | 

त्- 

गच्छ गोतम दीघर त्वं प्रामेषु नगरेषु च । 
अदानं वसनं चैव ताम्बूलं तन्न कल्पय ॥ 
भ्रयोग- जद आपको ठदरना दै, उस खानकी सीमा 
7 पुचकर इख ॒मन््रको सात यार पद । मन्त पदृते 
मय सेद्‌ दूवाके तीन चोट फे दाथमे क्लं । मन्त 
रत बार पढ़कर दूवकि इक्र शिवा या वारम उल्का 
\| उदस्नेके स्थानपर सवर व्यवस्था मिख्नेतक इन ट्कड- 
ग्र वेमि उलक्ला रने दे । आपको यदि ख्गता दै कि 
दीक समगुपर सफेद दूवा नदीं मिटेगी तो उसे साय छे 
जञा सकते ₹। एक सुमभोदयसे दूसरे सूयोदयतक (प्क 


दिन-रात ) उखाड़ दुवा काम देती दे। 
सर्पभयसे रक्षा 


% भगवदूराधन-देवाराधन 


चः चकन 


६५३ 








- इस मन्धकरो पटृकर रबिवारके दिन सेद कनरकी 
जड़ दानी जामे बाँध ठेनेसे अचान$़ अभिते जल्ेका 
भय नदीं रता । 

करिषी वस्तुपर या अद्मर ीकुआरका गूदा मली 
प्रकार ठगाकर सुखा दिया जाय सो उस वस्तु या अङ्गका 
अग्नि जलय नश पाता। यदि फिशी वको तीन बार 
इव प्रकार धीकुआरके रसम भिगाकर युखाया जाय तो 

दृट्‌ वहन सर्वथा अग्निरधित द जता दै । 


ताप, तिजासै, मथवा, आधारीरीके नादाके चयि 
मोर¶खसे आड । 


ॐ कामर देश कमश्षा देवी, तदा यततं इस्मादर 
जोगी । इस्माइल जोगीके तीन पुची । पक रोले, एक 
पक्षौढे । प्क ताप तिजा दइकतरा मथवा भधा- 
शीशी योरे । उतरे तौ उतो, च तौ मासं । ना उतरे 
तो ग गुं ड़ मोर हकार । सथद्‌ साचा, पिंड काचा । 
पुरर मन्त्र दभ्वरोवाचा । 


५, 


विच्छरूका जदर उतारनेके 


बन्धन देकर नीम या आमक्री डी अथवा मोर 


सप धुरम या सामने दे तो मन्त्रका जप्‌ करसे पंखसे शादे । 


बह आपपर आक्रमण नीं करेगा । यदि 


सात वार मन्धका जप करके वद माला 
„ बानेसे सप॑का भय नदीं रदेगा । 


मन्त्र-सुनिराज्ञं आस्तीकः नमः । 
अन्चि्ामकः प्रयोग 






५०८ बार जय करके उजीपरित रण्वना चाध्ये । 


मन््र-& नमोऽग्िरूपाय द्वी नमः ५ 


वने या एेसे सानम जाना दै तो पुष्य नघत्रमं गिखेय"' 


उसके छोरे क्क माला बनाकर 
( गुडूची ) लाकर र 


कहीं आग लगी दो तो मन्त्रको पद्ते हुए सात 
भञ्टि जल अग्निम डाट देनेसे अमिदेय द्रि शान्त 
प जाते ६। हस मन्त्रको दीः दीपव्र्ी तथा प्रणाम 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


ॐ काटा विच्र कं द्वाख। । सोनिका डकः 
रूपेका प्यादा । मँ श्या जानुः विच्छ तेरी जात्‌ । 
चौदस-मावसक्ती रात । चद्का उता, 
उतरतीको मसि! सदय मंकद्ी एकार \ प 
मन््रः ईश्वरोवाचा 1 


१०८ यार उद्यारण करर 
संसंसंरांरांांरां रां कष्टं खाहा। 
देसे दँ सायर मन्त्र ६ । इने काम देते भी देखे 
गये ‰ । सम्भव दे पिठामकत प्रभाता भौ इनन सर्रता- 


न्क प्रधान कारण द । 








६५४ ‰ जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम 











कुछ उपयोगी यन्त्र 


रोक माति ष्टी यन्तर भी बड़ प्रमावराटी देते ४ । कुछ यन्त्रे साथ मन्न भी दते द ओर कुछ केवल 
यन्त्र टोते ई । परिभिन्न यन्त्रः परिभिन्न कार्योकी सिद्धि ओर रोगनिवृत्ति आदिके लि व | 
साधारणतया मोजपत्रपर अष्टगन्ध छिलकर, तौवेके तावीजमे भरकर गुग्गुल्का धूप देकर क्ियोकरे बाय हाय या गकम 
एवं सस्ये दाने हाथ या ग बोधा जाता दै । मन्त्रात्मकं यन््र हो तो चनदरगरटण ओर सूर्रग्रहणके समय मनका 
छम कम {०८ वर जप करके यन्तरका पूजन कर लेना चाहिये । केवल यन्त्र हो तो उसका पूजनमात्र कर ठेना 
चावे । रमम इनका सेवन करते छाम होता हे । यहो एेसे दी कुछ यन्त्र दिये जाते ४ । | 
भगवान्‌ वये प्रस्ता तथा उनके दशेनके एिये- भगवान्‌ श्रीष्णकी. शरणागति ओर उनका आभ्य 


प्राप्न करनेके ठिये 
विश्वासपूंक नीचे टिल व्रीसा यन्त्रका पश्चोपचारसे पूजन 
१... ह करके प्रतिदिन 'श्रीद्ष्णः शरणं मम” इस मन्त्रकी ( १०८ 
( 4 दल्सीके दानोकी ) ५ मादा भद्धा-भक्तिपूर्वंक जप करे । 
यह बीसा यन्त्र ततरिके पत्तरपर खुदवाकर भरीगङ्गाजी या 
भीयमुनाजीके जटसे धोकरं धूप देकर पूजाम रक्ते । 


4 5 





^ 5 


९ 
म 





इय बीसा यन्वरमे ॐ नमो नारायणाय' मन्त्र संख्या 
स द। सको चन्द्नको पीठिका ( चौकी ) पर सेद्‌ 
र दुरुसीकी डंटीे छिलकर या तिके पत्तरपर खुद्वाकर 
इ ¶ूजा फरनी बाध्य तथा भगवान्‌ विष्णुकी पूजा ` 
“ ९8 मन्त्रका कम-े-कम १०८ बार जप करना चाये 
षाय दी प्रच्ेक श्ठोकृके आदि-अन्तमे इसी मन््रका । 
छगाकर विष्णुसदृललनामण्का पाठ करना चाहिये | 


८ ९००) पकतरा ज्वरनाराक्े लवि ( २०. 


ह र द ) तिजारी ज्वरनाशके ल््यि ( १८ ) ज्वरनाकरे लिये 





८ 
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सः चार, निशाचर, शतु, ग्रह, भूत-पिशाचके भयसे 


वचने तथा विपमज्र भर रिपत्ति-नाद्चके लिये 








| ६ | ३ १० | ११५ 


--इस नौतीसा यन्त्रकर गूर्वग्रहण, चन्द्रपरहण या दीपावी- 
करी रात्रिको ३४ वार डिखफ़र षिद्ध कर ठे । सफेद कागज 
या भोजपत्रपर अनाऱी कठमसे अषगन्ध-( सफेद चन्दनः 
लाखचन्दनः केषर, कुंकुम, कूर, कस्तूरी, अगर) तगर )- 
के द्वारा च्लि । इते यन्त्र सिद्ध दहो जायगा | शीष 

„ तिद्ध करना शतो दानिवारके दिन १०८ वार उपयुक्त 
प्रकारे वल्लि ओर धोशरीधाट्ूपर बैटकर एक-एक बार 
दिलकर यन्न धोधरीघारसे भरे दंडके अलम उठता 
जाय । भिर उन १०८ यतरो ईइकश्या करे ब्रहते जलम 
बदा दे | तदनन्तर पुनः मोजपतरपर उपयुक्त प्रकारे लिखकर 
धूप देकर गमे बधि दे 
गर्भधारणक्ते द्यि 
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वच्योके डव्वारोग-निवारणङ़े यिये 
पीपठके पत्ते या भोजपत्रपर लार चन्दनम अनारकी 
कमते चार यन््र दिले । श्रि धूप देकर एक यन्न ठते 
धोकर बह जर वच्चेकी माताकरो शरि दै; दूसरा मच्येको 
पदे दिनि, तीसरा दूसरे दिन ओर चौथा वीवरे दिन मता 
के दूधके साथ पिद दे। सवा स्पयेका चूरमा या मीठा 
चावल बनाकर पदे थोदसे किसी सधुको देकर बटवरा देः 
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इस तीसा न्को मोजपत्रपर मल चन्दनमे तथा 

अनारकी कममे दिखकर वर प्क छर पदम 

वौँघकर वच्य ग्भ दण्छादे भीर्‌ पश्व दाना 
इल्वा दे 1 ४ 
व्यक मूखराेग-नियारणफं लये 
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॥५। #.। 
पीपटये पते या मोजपत्रपर दडचन्द्लम अनारथी 
कमे चार यतत्र दिने । पिर धूप दे्‌ पटक यन्त्र जे 
धरोर चद्‌ अल वच्चे माताकः पिश दै; दुमरा वन्य 
पद्ये दिन, तासरा दमे दिनि ओर चौया तपरे दिन माता- 
के दृधे साथ पि द| सवरा स्ये चूस्मा या व 
चावल बनाकर १९२ धोस करिंषी सधु देकर ब्दा 


दुद्‌ भीखाठे। 
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६५६ # जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम 


-------------न =-= चच 


भगवतीकी डपा प्राप्न करनेके खि 


भगवतीकी ररणांगति, मिक प्राति तथा सव प्रिपत्तिर्योके 
नाद तथा कार्यम सफलता एवं सुखसमृदधिकी प्रापतिके लि 
रि्वसपू्रक नीचे लिलि बीसा यन्तरका प्रतिषरिन प्ोपचार- 
से पूजन करके कम से-कम नवार्ण॑मन्् (अप्व ङ्की 
चामुण्डायं विच्चे) एी एक मादा ( १०८ द्दरा्चके 
दानी ) जप ओर प्स्तशती, चनु्भं अध्याय तथा 
'विद्धकुश्चिका' सतोञका पाठ करे | यन्त्र तिके पत्तरपर 

किर गङ्गाजले धकर धूप देकर पूत्नामे रक्से | इस 
मन्म संख्याक्रमसे (नवारणमन्ने टिलरा ह | 
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देवीकी प्रसन्नता ओर किसी ~ रोगे 
नाशक किये 





इसमे ३४ ओर श५का यन्त्र है | १५ यन 
मगवतीका नवार्ण॑मन््र टै । एेसा यन्र बनाकर उसमे श 
मन्तरको १०८ बार दिखनेसे मन्त्र सिद्ध हेता दै। नि 
लिखकर रोगीको देना चाधि तथा तंबेके तावीजमं श 

गुगयुटका धूप देकर पुख्पके दाहिनी ओर लीके वरध 
सुजा बाध देना चाये । 


रक्तपित्त रोगनाशके ल्थियि मिर्गीनादाके लवि चायुश्चूल-नाराके लिये 
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---------- विषयमे न्न निदद्न 





~ यिनि 
भिज ना ज कः क जाक 


अनुष्ठन-मन्तप्रयीगोके विषयमे जभ्र निषेदन 


यदा जितने भी अनुष्ठान या मन्त्र-रयोग छलि गये 
पमी सत्य हं, फलदायक ई, शरेष्ठ ओर इने कदं तो विश्वस्त 
लोकि द्वारा वार-यार अनुभूत भी ६ । तथापि यह्‌ निधित 
, स्पसे नदीं कदा जा सकता र ये सवको समानरूपसे फल देगे 
। ही, या तत्काख दी फल दे देगे। तत्का एल न हो तो वार-पार 
प्रयोग करना चादिये । एक़ दी दवा एक रोगीको ताड 
ल्म पर्टुनाती है, दूरेको देसे प्हचाती ४ ओर श्िसीको 
उससे कु भी स्मम नदीं होता । इसी प्रकार देवाराघन भी 
प्ारधकी सहजः कटिन या अत्यन्त प्रचल प्रतिवन्धफ़ताके गनुसार 
कोई तुरंत नवीन भ्रारभ्ध बनकर फल दे देना है, कोई देरसे, 
ओर को$ बहुत देरसे रक देता र प्यं कोई नदीं भी देता ¦ 
पूवंनि्ित प्रारग्की निर्यल्ता या प्रवल्ता ही इसमे प्रधान 
कारण हे । परंतु दवाका अनुचित ग्रयोग होनेपर उससे 
या आजकटकी विश्चापनी विंपराक्त दवादर्योकी प्रतिक्रियाके 
रूपमे विपरीत परिणाम भी हो जाता ४ । रोग बद्‌ जाता 
ओर की-कदीं रोगी मर भी जाता टै 1% पर साप्विक 
( जिस्म क्रिसी अवैध तामसिक वस्तु या विधिका प्रयोग न 
होः, तथा जो धिसी भी दूसरेके द्यि जा भी दानिकारक न 
शो एसे ) देवाराधनमें प्रतिक्रियास्पसे कोई भी दानि नीं 
होती, वरं छाभ दी देता द] एक प्रसिद्ध मदात्मा दए ट्‌ 
उर्दोनि अर्थी प्राततिके द्वि गायत्री परे चौवीस पुरश्चरण कनि । 
बरवार पुरश्चरण करते, पर एक कुछ भी दिखायी नद दता; 
तथापि उनकी अद्धा नदीं भटी, न धीरज दी दा ओर न वै 
उक्ताय द्री ओर पुर्रण करते दी रदे । जव नौवी पुरश्रण 
¶े हो गये ओर कोई फल प्रतय नदीं दिखायी दिया, तव्र उनको 
गायत्नीदेवीपर तनिक मी अभद्धा तो नीं दई; क्योकि 
परम आस्तिक ओर शल्नविश्रासी ये । परंतु उनके गायत्री- 
पुरश्ररणेके द्वारा पवि ए विश्च हृदये वैराग्य उद्यन्न 
हो गया ओर यै सर्वत्याग करके संन्यासी हो गये । संन्यास 
स्ैत्यागगय होता 2 ओर यद यथार्थं सर्वैल्याग एक (महान्‌ 
पप्यकार्य शौता 2 । अतः संन्यास-ग्रण करके पश्चात्‌ 
* गन्‌ वषं एक सिविल सर्जन मदोद्रयने बनाया या क (भागक 
विविध भोति एंटीबायटिक तथा अन्यान्य नवी-नयी दबाश््वनौ 
भरर ‡ भौर उना इक्टर शग { कुछ अधिकं कनीन 
स्धवश भी ) अनर्म प्रयोग करते द । ससस उनके प्रतिक्रिया- 
स्ङ्प नये-गये रोगी बृदधिष्टोरदी ३ । दमारे वदी आनक 
रगे रोगी छम भति रै भौर दवाश्योके रोगी बहुन अपिकि 








गायत्रीदेबीने प्रकट होकर उनते षर मोगनेके द्विव अनुरोष 
क्रिया । सन्यासी महात्मे कश--प्माता ! भने चोचीस 
पुरश्चरण शरद्धा-विधिसदित किये, आपने ददान नष दिये । 
अव मेरे सन्याल-ग्रदण करके पश्चात्‌ आपके श्रकट हेनेका 
क्या कारण ४१ गायत्री देवीने कदा--धवतस ! वुम्दार प्च 
ब्दृत्याके पाप ये, चौरी पुरश्वरणेसि उन्भेते चीबीव 
गहापा्पोकरा प्राग्श्धिच दो गया । एकं पुरश्चरण आर कर ठेते 
तो प्रतिबन्धक ट बता ओर भ प्रकट दौ जती । प्र मनं 
वद्‌ नदीं क्रिया । अय नुश्राया यह स्व॑त्यागरूप संन्यास मश्च 
पुम्य्‌ कायं होभकै क्णृरण इसन पट लनस्ष पनरीमना तद्वा ःत्वाः 
के महापातक भी श्रावश्चित्त शे यया । अव तुम नवान द 
प्राप्त ऋरलेकेः अधिकारी द गमे । इसीते भं अव प्रक ६ 
गयी । संन्यासी महात्मान कदा--भमाता 1 अव चा न 
सर्वस्यामी संन्यासी ह | न मेरे मनम फोट कामना ई: न॑ ससे 
कोई आवश्यकता द्री । आपकी कपा बनी र । भप ११.९॥' 
इस कथाते यद सिद्ध ता ककि प्रतिवना ५ 
प्रहता देवाराधनकरा मनोवाच्छित प्ट तत्कार न भिर 
भी खम तो तिभ्ितसूपमे शेता षी द| साय दा आन्न 
दूवादयोके जान्तव पदार्थोका तया विषक्रा प्रवय देत ४ 
उनके सेवने द्विसा हेती ३ तया अद्र खावा जत्‌  । 
घ्वापार-नौकरी आदिमे असत्यः बेईैमानी तया परान > 
चाघनन् पाप षता £ । देवाराघक इन पापस स्‌। १ ६। = ॥ 
| यद भी कम काम नर्द दै] उणो बुद्धिः अद्वार “1 
जाग्रत्‌ रदती 2, भ्रियते पणया अनि या {स्वि शनं 
विचारो तया प्रपि छुट ल्तय मिद्ता बह २.५ 
चादिये कि जिस सिसी पिनार या चोय परिणानन = पा 
तथा दूसरका अनिष्ट या अटित शता दो, वदी षद द 


लिलते परिणामे अपना तथा दुगा इष्ट या त्‌ दता ' 
वदी ण्व ह । यदी पाय तथा पुष्यकी सवाम वभा परिभाग 
| जिससे परिणाम दूखरक चात ईप उमस मारा ^व 
गा द्र न्नी; ओर जिससे परिणाममे दुसरका “4 
हता होगा, उतसे दमाय कमी अदिति देकर द्वित धी दो1 । . 


य सुनिथित ६1 | 
धर कदी ीं देवाराधनक 4 न 


मिथिकी न्यूनता या उसका अनार्य 
हेता द। भदा आवश्यकता तो 
करिया दथा कायं निद्ध न्ह देता । भगवा 


दते ई-- 


नमं श्रा 4र 
भी प्रवान ‰<4 


प्रय ऋरयमि दै अभः 
न गनःध्‌ 


भर ° ८३ 
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जार त ज ` च जका ऋक ऋ 


अशनया हुवे दृं तप्त कृं च यत्‌ । 
भखदि युच्यते पाय॑ न च तष्य नो इड्‌ ॥ 
( १७।२८ ) 
५ क 
"अश्न । अभद्धासे क्रिया हुआ वनः दिया हुम दान; 
तपा हआ तप ओर श्रिया हज जो ङुछ भी क्म दता 
बह असतु कदाता ४ न त उसते अगे को पर भिरता 
४५४नयहादही। 
अतएव कोई भी देवाराभन या मन्त्रप्रयोग दो, करनेवाले- 
भ उसके प्रति अद्धा-विद्वास अवद्य दोना चाय । जिस 
देवता ओर जिस अनु्रन या आराधने श्रद्धा दोगी; वही 
भबान्‌ शेगा । किसी भी देवताकी आराधना करौतृदख 
१ प करनी चाष्ट । परीक्षके लि 
की गयी आर तो देनताका अपमान दता षै, जि 
भल अनिट मी हे सकेता । क 
= भदक साथ 2 व्रिधिकी मी प्रमावश्यकता२। 
"क अमुक यस्तृओकि अमुक-गगुक निधित पमाणम 
गिानेपर ही क्रिसी अभीष्ट वस्वुका निर्माण दोता दै, वैसे 
1 ि पाटन दोनेपर दी देवताते 
का निमाण दता । अतएव प्रस्येक भनुषएान यथासाघ्य 
विधिवत्‌ दी होना चाय । $ ४ 
| देवानु्ठानके समय तन-मन-वचनसे सदाचारक्रा पाठन्‌ 
त ७ । असण्ड ब्रहमचर्यका ( स॑तान.्िके 
६ वप प्रसङ्गो छोडकर ) पाटन अवद्य-अवश्य रोना 
चादिये । जपक्रे साथ दंश हवनः तपण, मार्जन ओर 
धती मी भावदयकर हेता | साथ षी इस बातका 
५ भ्यान रखना चाये क्षि क्रिसी मी गसरके अनिघ 
भदित को$ मी का रे न नेप । 
कच मन, बाणी, शरीरते न टेने पये । 
= (क शा या व्रामणासे अनुएटन करवाया आय तो 
५ स्ना _आवद्यक टै कि व्राह्मण सदाचारी र 
ध » ब्‌ भ बरह्मचयका पालन कर जर अदत यन 
अ € अन्न भाजन कर । ब्रादा्णोको सम्मानपूक 
उचित दश्चिणा द जानी चादिये | सौदा या मोल तीर नदीं 
रना दिये । उनका जी ता दुखाना दी नदीं चादिये । ५ 
किसी दसरा ? 
र मरक अनिष्ट चाद्कर को भी अनुष्ठान 
~ पा कराना चाये । इसने परिणामे बहुत ५४ 
दानि देती ,६ । अमुक कायं सफ ष्टो जानपर देवताका 
म कायं म्रिया जायगा या अमूके नीज मेद नदायी 
जायगी अथवा देवसानकी यात्रा कौ जायगी-इस श्रकार मनौती 
मानना त निम्न भेणीकी देवाराधना ह । पहल सेवा करके 


` "प --वदव्धान- +~ 
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7 व्व्प्यव्व्य वव भा या अका ाभकक 





तव फर मांगना या स्वीकार करना चाहिय । र| दमाय 
अमुक काम कर दंगे व्र हम देवताकी सेवाूज्ा करेगे 
यद इतति हूत नीची ह । इसमे देवतापर पुरे विस्वासका 
अभाव है । यत्यपिं इसमे भी प्रयास होता 2, अतः देवता 
स्भाववश प्रायः नाराज नदीं होते; तथापि १ तो यह 
अविदवासपूणं व्यापार ही | असल बात तो यह है कि आराधन 
निष्काम प्रमसे दोना चाये । सेवा करके फुछ मी यदलं 
टेना भी सेवा नदीं कत्ता, बल्कि वह॒ एक प्रकारका 
व्यापार हो जाता दै । प्रह्ादने मगवान्‌ दूरसिदेवसे कहा था 
क्रि जो सेवा करके वदेम कुछ छे ठेता द, बह सेवक नी 
2 लेन-देन करेवा व्यापारी +न स ष्यः स वै 
वणि ।› पर जो सेवाके पहले ही फ़ल चाहते ४, बे तो 
छूरखाल व्यापारी भी नही, उन्दं तो निम्न भ्रेणीके स्वार्थो ह 
कटना चादिये | 

कारी, ताराः चामुण्डा; धूमावती; वगत्ममुखी, 
चिनमस्ता, उच्छिष्ट गणपति, सिंह आदि उग्रदेवता द । इनकी 
उपासना तनिक-सी भी भूल होनेपर बहुत बड़ी हानि हो ` 
तकती दः अतएव उग्र देवताकी उपासना नीं कटनी चाहिय । 

प्रयोर्गोकी चचाम अष्टगन्ध; पञ्चोपचार, षोडशोपचार 
शब्द आये दै, उनका स्पष्टीकरण यह &ै- 

पोडच्मोपचार- पाद्य, अर्य, आचमनीय; स्नानीयं) 
वख, आभूपणः, गन्ध, पुष्प, धूपः, दीपः नैवेद्य, आचमनीय, , 
ताम्बूल, स्तुति, तपण, नमस्कार । 

पञ्चोपचार--गन्धः पुष्पः धूपः दीपः नैवे । 

ष्टगन्ध- संद चन्दन, रक्तचन्दन, केसरः कल" 
कूर अगर, तगर ओर कुःकुम । (कल्याणण्के 
नप्र निवेदन दै मानव.जीवनका लकष "गवति, धै ६। 
अन्य जितनी भी लोक.परलोककी वस्व या शिति ~~ 
सभी अनित्य तथा परिणाम-दुःखद £ । अतणएव त 
कमोमिं परवृत्तन होकर निष्काम कर्म, तस्वव्िचार, भगवत्‌ ~~ भगवता, 
भगवद्ेम आदि पारमार्थिक साधरनमिं कौ चना चरि । 
उसी जीवनक सार्थकता दै । पर जो सकाम भावक त्य, 
नाक अगमि न्ब 
नही कर सकते, उनकी विवि कामनाओं पतिक डन 
ऊपर कुछ अन्न डिखे गये ६ । सकाम भावव श 
रैवी साधरनोका सेवन करके लाम्‌ उडा सकते । निनरी की 
अनुष्टानसे ल्मभ षो, उन कैसे, कितना लाम हा? ° । 
सूजना वे “कल्याण, सम्पादकको दे देगे, तो बड़ी कषा 


॥ किनि) + क) नति १ 
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ॐ नारदी भति सरह्याच्य नामपि शयन = ६ 
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नारदजीके प्रति बघ्याका नाम-महिमा-कथन 


शरपिोनि सूतजीसे भीमदादेवजी एथ देवपिं नारद विष्णोनिध्णोः भ्रवस्नेन सरणे पापनाश्चनम्‌ \ 








पवाद सुन केनेके पश्चात्‌ उनसे ब्रह्माजी ओर नारद के मिष्या चात्वा ततः स्यं दरेनाम पठजपन्‌ : 
उस संवादका वर्णन करमेके ल्म कदा, जिसमे ब्रघमाजीने सर्च॑पायविनिसुं्तो याति धिष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
नारदजीको भगवन्ना्मोकी महिमा सुनायी यी । ( प्षु०१ उचर० ७२। ९-११ ) 


न त < 
24414 ~ ~ । विरोपतः नाम-कीर्वनपू्वंक भगवान भक्ति 
<~ =-= ' जिच प्रकार करनी चारय, यह्‌ सुनो । जिनके 
क ` चि श्नमि कों भरावधिस्त नही चतायाः भया 
। > ४ ^ ट, उन सभी बदधे-ये-बदे प्पोकी द्वदिफे 
ध. च्ि प्वमात्र विजयशीर भगवान्‌ पिशयुकः 
। प्रयल्नपूर्मफ स्मरण दी सर्वोचम साधन देखा 
ध । गया 2; वह समस्त परपाका नाश्च ररनेवान 
वा अ कु मिथ्या जानकर 


्रीदस्ि नामका कीर्तन ओर्‌ च्य स्नः 
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तूतजी वोट-द्विजमरेढट सुनियो । इस विपयन म॑ चापल । ने एसा चरता ९ वद्‌ सत्र पथ्याय रष 
पयना इतिदास सुनाता ट । इते आपलोग निपूरक चुने । हकर मगवान्‌ विषु परप न ^ । 
एते सुननेते भगवान्‌ भीदरष्ममे भक्ति इद्‌ देतो ६ । एक तै ददन्ति मस नित्यं इरि(रित्यदवरय^ ' 


समयक्री बात टै, नारदजी अपने पिता ब्रह्माजीका दोन नस्याचारणमाप्रेम भिपुकस्वे न संरायः ॥ 
करनेके लये मेख पर्वतके शिष्वरपर गये । वदां आसन परायभ्चिनानि स्ौभि तपःशसोत्मञ्जति च ¦ 
जगत्यति ब्रद्वाजीको प्रणाम करके मुनिवर नारदञीन उने यानि वेषाममेषाभां इध्णानुरणे ¦ परस्‌, ॥ 
। इस प्रकार कदा--भविदवेशवर ! भगवानके नामक भतन ्रालर्मि्ञि सया सायं मध्याह्िषु स्मरन्‌. ॥ 
शक्ति २, उते वताय । प्रभे; ! ये ज समू विश्वके खामी = सआाराणमनाप्नौनि चतः पाप्य ल 8 
साक्षात्‌ श्रीनारायण दरि ‰, इन अगरिनाश परमात्मा नामः दिष्णुलंरणगाद्रैव सस्तककशसक्ष ५ । 
कमी केसी मदमा १ १ - मः प्रयाति न्वगासि्तसय विष्णोम्तु सनात ४ 
व्ासुदेये भन यस्य परो ॥ 
नक्माजी यौ तदक्षयं विजार्नायादू याचद्ि्दरडनु म ५ 
भस्मिन्‌ फरो वितेयेण नामोच्वारणपूफम्‌ । & नाकघरु्गमनं पुनरा्रतिककषभम्‌ । 


न शोनुमर्दरि जपा 
भक्तिः छायां यथा चन्म तथा न्यं शरोनुमदमि ॥ प ( "प, क्ष ५९१ १२१०) 


दष्टं परषां पापानामनुनपन विशीधनम्‌ । 
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मुक्त हो जाते ४ 

तनिकः भी सदे नही । तपयाके 9 न 
खो सम्पूणं गाय्ित्त £ उन सवद़ी अपेका शरीकृष्णका 
निरन्तर स्मरण रेष्ठ १ । जो मनुष्य प्राततः, सायं तथा मध्या 
भादिके समय नारायगः नामका सारण करता टै, उसके 
धमः पाप तत्फ्रल नष्ट हो जति ‡। भगवान्‌. विध्णुक् 
स्मरणसे दी अत्र्या, अस्मिता आदि सम्पूणं क्ट भी. 
भाति क्षय हो जानेपर मनुष्य मोलको प्राप्न हेता ६। सर्ग 
पी धाति ता श्रीविष्णुका एक यार करीत करनेसे दी दो 
जती टै । जप टेप ओर्‌ ¶जन्‌ आदेके समव यिका मन 


भगवान्‌. वासुदेवम लगा रहता टै, उसने उन कर्मोका 
यव समञ्ञना चादिये । जवत्क चोद्द इन्द्रो न 
व्यतीत षती ६? तवरतक बद अपने यभ कर्मोका फल व 
रहता ६। कदां स्व्गलोककी यात्र, जषटमे पुनः व 
परता ६ आर कदां भगवान्‌ वासुदेयके नामका जप = 
्रक्तिवम सर्वोत्तम बीज ट! ५६४ 
स्यं सस्य ॒पुनः सत्यं भादि मम सुत्त । 
नामा स्वारणमात्रेण महापाप्थरसुष्यते ॥ 
गरम रामेत्नि रामेति रामेति च पन जपन्‌ । 
ह चाण्डालोऽपि पूतास्या जाख्ने नात्र संशय; ॥ 


डस्शीप्र तथा काकली गया वे द्वारका तथा । 
सव॒ तीथ छ्रत्तं॑ तेन नामोच्चारणमाव्रतः ॥ 
रपण छष्णेति कृष्णेति इति वा यो जपन्‌ पठन्‌ । 


( पपुराणः उच्चर ० ७२ । २०-- २५) 

उत्तम व्रतक्रा पाटन करनेबाे नारद । मेरा कथन 
सत्य दैः सत्य टै सत्य दे । भगवानके नार्मोकरा उचारण 
करनेमा्रसे मनुष्य वड-बद़े पापे मुक्त शे जाता ६। 
'याम-राम-रामः इस प्रकार वारंघार जप करनेवाला मनुष्य 
यदि चाण्डाल दो तो भी वह पवित्रात्मा धे जाता ६ै- 
इसमे तनिक भी संदेह नहीं टै । उसने नाम-्रीतन 
सुःयकषत्रः काशीः गया ओर हारका आदि समरणं 
सेवन कर दिवा । जो (कृष्णः कृष्णः कृष्ण | इस प्रकार जप : 
कीन करता 2, वद इस संसारा पसििथाग करनप्र 
भगवान्‌ णुके समीप आनन्द भोगता ३ । ब्रहान्‌ | # 
कृलिुगमे परसन्नताूर्वक शसि" नामका जप ओर ई 
करता 2, वह भगवद्धक्त मनुष्य मदान्‌ पापसे चुर्र 
पा जाता १। सत्थयुगमें ध्यानः घरेतामे यज्ञ तथा ६ 
पूजन करके मनुष्य जो कु पाता दै, वदी कथिुग ऋऽ 
नगवान्‌. केगवका कीर्तन करसे पा छेवा १ । ज उ 
इ वातकरो जानकर अगदात्मा केदावके जनमे लीन 
दते ई ये सव पापस मृक्त हयो श्रीवि्णुके परमपदवो पर 
कर सेते दं | मत्स्य, कुर्म, वराहः दर्विं, वामन, परशयम" 
भीरामः भीकष्ण, बुद्ध तथा कल्कि--ये दस अवतार < 
ष्वीपर चतायै गये ६ । इनके नामोचारणमाघसे 8६ 
ब्रमदत्यारा भी शद्ध दता टै । ओ मनुष्य प्राता 
जिस ॒श्रिसी तरह भी भीपिध्णुनामका कीर्तनः अप तथ 
प्यान करता दै, वद्‌ निस्येदध यक्त रोता दै निश्व ५ 
नरस नारायण चन तनतः > 1 


५ क क = जकः 
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~, < <~ ददलोकं परित्यज्य मोदते विष्णुसंनिधौ ॥ 1 
४८ )-=-- ४ चसिहेति युदा विम्र वतते यो जपन्‌ टन । । “ह 
2.1; महापापात्‌ प्रमुच्येत शौ भागवतौ नरः ॥ ग्रै 
अ ५्यायन्‌ कृते यजनू यननदधेतायां दवापरेऽच॑यन्‌ । र 
॑ यदासोति तद्रासोति फलौ संदीत्यं॑केरावम्‌ ॥ । 
ये तज्ज्ञात्वा निमञ्राश्च जगदातामि ऊैशवे । प्य 
स्व॑पापपरिक्षीणा यान्ति विष्णोः प्रं पदुम ॥ प 
मत्स्यः कूर्मां वशहश्च नरसिंहो वामनस्तथा । | 
गमो रामश्च कप्णश्च बुद्धः फलकी ततः स्यतः ॥ ¢ 
एते द्ञाचताराश्च परथिष्यां परिकीतिताः । ष 

एतेषां नाममात्रेण ब्रह्महा श्ुद्धथते सद्‌ ॥ 

भातः पठञ्नपर्‌ ध्यायन चिप्णोरनास यथा तथा । 
भुस्यते नान्न संदेहः स वे नारायणो भवेत्‌ ॥ \ 
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# भगवान्‌ विष्णुकं (ख धद्याजीके ति भीफप्ण-नाम-मदिम। > ५६६ 








च 


चं जयः कोच = च चक ज 3 तकि = = ऋ = > ऋः क + = आ क 


भगवार्‌ विष्णुके दवारा ब्रह्मजीके प्रति श्रीृष्णनाम-महिम 


शेतद्वीपमं परमेश्वर भगवान्‌ विष्णु सुखपूवंक निवास करते 
| १। उस समय ब्रह्माजीने उन्द नमस्कार करके पडा- 
| पटुपीकेदा ! आप जगदाधार द । आपके नामका भवण- 
रतन परम प्रि 2, सर्वपापारी है । आपने पदर एला 
हा ६ “मासानां मा्गी्पोऽहम्‌"-- महीनों म मार्गधीषं 
| अतः उस परममर मदीनेका माहात्म्य क्या ४ यद मँ 
वथर्थरूपभे आपसे जानना चाहता हँ | इपर भीभगवान्‌ 
रुने ब्रक्षाजीसे मार्गशीरष-माहात्म्यका विस्तारे वर्णन करना 
ररम करि । इसी भसन्गमें श्थीक्प्ण-नाम-कीतन-मदिमा"का 
रन अर दए भीमगवान्‌ बोक-- 


ष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां रति नित्यदाः । 
ज्रं भिस्वा यथा पथा नरकादुदराम्यहम्‌ ॥ 
1 चिनोदेनापि दम्भेन मौव्याह्योमाच्छलाद्पि । 
। रो जां अजत्यसं। चस मद्भक्तो नावसीदति ॥ 
ये नै पन्ति इति मरणे पुपस्थिते। 
यद्धि पापयुताः पुत्र न पश्यन्ति यमं कचित्‌ ॥ 
पध चयसि पापानि कृतान्यपि च दरस्नस्ः । 
भन्तकाङे च कृष्णेति स्परत्वा मामेत्यखंशयम्‌, ॥ 
नमः कृष्णाय सहते विवशोऽपि चः; द्‌ । 
धवं पदमवाक्नेलि म्रः पथुपरस्थिते ॥ 
्रीक्णेति इतोच्वापैः भाणैद्ि वियुज्यते । 
द्रश्यः पस्यति २ ५ स्वर्मतं प्रेतनायकः ॥ 
स्गदयाने यदि रथ्यायां प्ण कृष्णेति जस्पति । 
ज्यते यद्धि चेस्पुत्र॒ मामेवेति न संशयः ॥ 
दशंनान्मम भकना ब्युमाप्नोति यः फचिन्‌ ॥ 
चिना मरस्सरणाच्‌ पुत्र सुर्िमेति स मानवः ॥ 
परापानख्लय द्वी जयं मा छट पुरर 
्ीकष्णनामेवोैः लिख्यते नीरविन्दुनिः ५. 
"+्लिफालभुजङ्गस्य तोदगदरषटस्य फं भयम्‌ । 
भ्रीकृर्णनामदाद्भवद्िदग्षः स॒ नयति ॥ 
पप्पवङ्दृग्धानां कर्मचेष्टावियोगियाम्‌ 1 
भष नास्ति मस्योनां श्रीह्व्णसरणं विना ॥ 
यागे यै यथा गङ्गा दधतीम च गमंदा । 
भरस्यती युःद्दप्र त्री कृष्णश्टीतंनप्‌. ॥ 
भवाम्भोधिनिमग्नानां महापापोमिपातिनाम्‌ । 
र प्रं दिना ४ 








त्युकाकेऽपि मत्यांनां पापिनां तद्निच्डताम्‌ । 
गच्छतां नास्ति पाथेयं श्रीरृष्णसरणं विना ^ 
तत्र पुत्र गया काशी पुष्करं कुरुजाङ्गलम्‌, । 
रत्यहं मन्दिरे यस्य कष्ण कृष्णेति तनम्‌ ॥ 
जीवितं जन्मसाणल्यं मुदं तस्य॑य सार्थकम्‌ । 
सततं रसना यस्य कृष्ण कृष्णेति जस्पति ॥ 
सषदुष्चरितं येन॒ रिरित्यक्षरद्वयम्‌ । 

द्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं भ्रति ॥ 
नाम्नोऽस्य यावती क्षक्तिः पापनिर्दंदने मम । 

तावस्कत्ुं न सनोति पातकं पातकी जनः ॥ 

नापविद्धं भवेत्तस्य शरीरं नैव मानषम; 

न पापं च च वेङ्कम्यं कष्ण एृष्णेति कीतनाद ४ 

भहृष्णेति वचः पथ्यं न त्यजेः एलो नदः । 
वापामयो यै न भवेव्‌ कौ तस्यैव मानसे ४ 
भीरपि प्रजल्यन्त दुक्षिणाशापतिर्नरम्‌ । 
धत्वा मार्जयते पापं तस्य॒ जन्मदातार्जितम्‌ १ 
यानद्रायणरासैः पापं पराफाणां सदः । 
यश्नापयाति तथाति कूष्णकष्णेतिक्ती तनात्‌ ५ 


नान्यामिनौम नोरीभिस्तेयो मम नयेत्‌ पचचिन्‌ । 
भरीकूणेति शतोच्चारे ्रीतिरेवाधिकाथिञ्च ५ 


` इन्द्सूर्योपरस्तुकरोर्शियरूटं  श्डतम्‌ । 


तस्फङं सखमवाप्नाति छष्णक्षणेतिरतनान. ॥ 
गुरुदाराभिगमनं हेमस्तेयादिपात । 
शरृष्णकषीतंनायाति घर्मतप्तं दहिम स्वाप 
युक्तो यदि मङपापैरम्यागमनादिभिः 
मुच्यते चान्तकाेऽपि सटृष्ड्ीहृप्णफातनाः, ४ 
अविद्युद्धमना यस्तु विनाप्याचारयरतनाद, 1 
रतत्वं सोऽपि नाप्नोति अन्ते शरीडृप्णक्नीर्तनात्‌ ४ 
सुखे भवतु मा जिद्स्त। यानु रसातरुष्‌ । 
नसा चेत्‌ फडके या ष्णगुण स स ष 
(2 ~` (. १ 
क गुर भगतन ॥ 
1 
रौ श्रद्भ्णयुगन्नननद्‌ ५ 
शा स 1 न मन । 
पयय क्हपेनि म श्पदनि ए 


गन्ति दात (सि 
त पि) 8118५८811 \/82/811251 00601101. [21411260 0\ 66810011 
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भीङ्ष्णनाममाषात्म्यं प्रातदत्थाय यः पत्‌ । 
तस्याहं श्रेयसां दाता भवाम्येव न संशयः ॥ 
भरीकूप्णनाममाहास्म्यं त्रिसंध्यं हि पटेततु यः। 
स्ान्कामानवाप्नोति स सूतः परमां गतिः ४ 
( स्वन्दपुराणः यै० ख० १५ । ३६-६८ ) 








1 स / ९.४ 
+ क 
। ५ 
र ‰ 
विः 
॥ द. | 
। छ । 


1 क च क क 
कोन" को ` नयोः ॐ कं यो = शेके किक + , + 
१ 





४. 





वणा ५ द्र 
: “° ६ क्रष्ण [}[› या ककर 
मरा प्रतिदिन सरण करता ‰ उसे, जिस प्रकार कृमल 
व मेदवार ऊपर निकल आता दै, उसी प्रकार मँ नरके 
क खाता दरं| जो विनोदसे | पाण्टतेः मूर्खता, 
^ अयना छर मो मेरा भजन करता श यद्‌ मेरा 
^ कभा कम नदीं एदृता । मूदयुकट उप्ित होनपर 
भः ष्णः नामकी रट ख्याते ई ये यदि वापी हते 
शा कौ यमर्का ददन नक्ष ऋते | पृतं अवस्था 
पवी सम्पण पाप क्रिय ते तथामि यदि गइ अन्तकाय 
(रगा स्मरण कर्‌ च्ता दै तो निश्वयदी रुच प्रात 
दाता ६ । यत्युकाल उपित द्यैनपर यदि कोई प्यरमामा 
धीङ्ष्णको नमस्कार ६, य प्रिवश दोकर भी कः तो बेह 
अविनाशी पदन प्रात देता} यो धीकष्णक्राः उदारण 
रके प्राणत्याग करता ‡, उते प्रतरां गम दूरसे ही 
खह. हकर स्व्ग॑म॑ जाने देखते ६ । यदि श्रष्ण कमभ 
चारण करता हुआ कोई व्गरानमे अयना स्कर भ भर 
नतः <पोषह ममे इ परास रेता, दनम नं 


शयु ८ र - ५ क्पे = भूतं र्था 
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६। ज गेरे भक्तो दशन करके कंदीं मद्यो प्रात हेता 
चद मनुष्य मरा सरण क्रिये व्रिना भी मो प्ातत क 
ल्त द्‌ । चैद्य ! पापरस्पी प्रज्वलित अग्निसे मय्‌ न करो 
भीडष्णके नामरूपी मेके जख्की बदोसे उसे सीचङ्ग ` 
बुषा दिया जाता दै । तीखी दादवाठे कलिकरारसप॑! 
सपंका क्या भय ट १ शीकष्णके नामरूपी इन्धनसे उल 
आगके द्वारा वद्‌ जल्कर न॒ हो जात। ६ । पापस 
अग्निसे दग्ध होकर जो सत्कर्मकी चेष्टसे शरूत्य हो गे 
ई रसे मनुष्यो यि श्रीछ्प्णके नामस्मरणके शिवा 
दूसरी कोड ओधि नदीं हे । जसे प्रयाग गङ्गा, शती 
नर्मदा ओर वयु्क्षेत्रमे सरसखती # उसी प्रकार श 
भरीकृष्णका कीर्तन खव ॒पार्पौका नाद करनेवाला ‡ । ग 
समुद्रम हवबकर जो मदान्‌ पापोकी लदरोम गिर १५ 
फेसे मनु्येके स्यि शीकृष्ण-स्रणके सिवा दूरी ‰ 
गतिं नदी ६। जो पापी £. जिनमे भीक्ण-सरणर ` 
इच्छा नदीं दै रेते मनुष्येकि श्ि मूल्युकारमे वगा | 
परदोककी यात्ाके समय शीटष्णःचिन्तनके शिवा दूष 
कोई पाथेय ( राणं ) नीं दै! बेटा | जिस मदत |न 
रतिदिन श्ष्ण-क्य्का कीर्तन शेता ४ वँ गा, की | ५ 
ुष्कर ओर कुरशच्र आदि समी तीर्थं | उदीका जन्म भ | " 
जीवन सफल 2 तथा उसीका मख सार्थक 

न सदा व्ृष्ण-कृष्णभ्का कीर्तन करती द। वी 
एक चार भी ष्ट्रि- इन दो अक्षरोका उन्नारण कर रा 
= मी अर जित कमर ख सी द| ४ 
पापाको भख कर हाखनेदैः दिये मुद मगवान्‌के 
जितनी श्यनि 2; उत्तना पातक ६ पातक्री मदन 
नदद रकता । चकृष्यं कृष्णक कीर्तनते मनुष्यका शरीर 

मन्‌ भी महिन { अपवित्र ) नदद होता । उसे पाप न दता | 
ओर विक्छता म नदी हेती । जो कनाम ¶ 
दित साभ्द्‌चछछ कद्धियुगम त्याग नदी करता? उपक नि 
पापस्य रोग नदी पैदा हेते । भीदृष्णनामका कीत 
दुष मनुष्यकी आवाज सुनकर दक्षिण दिशाके 
यमराज उक सैकड जन्मोके पार्पोका ॥ 
६। सकद चान्द्रायण ओौर सहस्ौ पराक व्रतं + 
नष्ट नहीं होता, वद कृष्ण-फष्णवेः कीतंनसे च्य जत 
भीकृष्णनागका उग्चारण करमर अपी अभिकभि भे 
बद्ती 2, अन्य नामका करोड र जप करसे 

वेसा सतोप कमी नदी शप शता । ननेरि-ेटि 





॥ 


¶ 


1 





६ भप्मजाह्यारा भगवन्नाम-करीतेनकती महिमाका प्रतिपादन 











‰ उसे मनुष्य कृष्ण-कृष्णके कीर्तन मात्रसे णा खता  । असे 
श-किरणोके तापसे बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार शरीद्रप्ण- 
नते बड़े-से-वदे मदापातक नष्ट हे जते | गद्टापपोसि 
पृक मनुष्य भी अन्तका््मे एक बार भीकर्म-नामक्रा कीर्तन 
ठे तो उससे पापमुक्त टौ जाता ट। जिनका सन 
(अधर्‌ ६, वद्‌ सदानारका पाटन न करनेपर भी अन्तकरारमे 
 ¶क्रव्णनामका उच्चारण कर छ तो प्रेतयोनिमे नदीं जाता । जो 


। कचिक्रालमें शीङष्णके गुणका कीर्तन नहीं करती बरं 
द मदमे न रदे--रसातल्करो चली जाय । ओ कदिगुगमे 
भीकृष्णके रुर्णोका प्रयत्नपूर्वक कीर्तन करती ट, वद्र भिदा 


भपने मुखम हो या वुसरके सुखम, यन्दना कए बोगय 













देवपिं नास्दके दाया उपदिष्ट अक्षर सन्त्र ( ॐ नमो 
नारायणाय ) का जप करनेसे किस प्रकार भगा्मा पुण्डरीको 
मगवान्‌ विष्णुी स्पा प्राप्त दुद योर ये भीविष्णुके साथ 
मव॑दा रहने खे; इस पुत्तान्तको युना देनके पश्चात्‌. सप्न- 
बीने युधिष्ठिरे वद्मा---भराजन ¡ भिस उपायते भी भक्त 
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। लो दिन-रात श्रीकृष्णे गुणका कीर्तन नी करती 
„बद्‌ जिह नदी--मुखमं कोई पागमयी खता दै, जिते 
 भिहवाके नामने पुकारा जाता दै। ज श्धीक्ष्णकृष्ण-कृष्ण- 

परङष्णः इष प्रकार भीकृष्णनानका कीर्तन नी करती 


~~ भ च्छ च 


घर रोगल्पिणी जिह सौ कट रोर मिर जाय । 


= ऋक = = कः उका 








‹६जो भीकरव्णके नामकी इम महिमाका प्रातःकाल उनरकर 
पा करता उसके धिये निव दही मं कल्याणदाता 
होताद्रुं। ओ तीनो सध्याभंकि दमय शरीद््णनामकने 
मादरात्यद्म पार करता ‰ वेद ओति-जी सम्पूर्णं अभी 
वस्तुनि ओर सरमेपर परम गतिशनो पाता २ 1*१ 


(५ च कू [गे 


भीष्मजीदार भगवन्नाम-शीतेनक महिमां धरतिषदन 


पचित विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हौ, वद मुनौ ! ओ 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणसे भिमुल देते 2 बे नी अशमेष 
भौर सौ वाजय यरञोकरा अनुण्ठान करकेभी न्द नी पा 





गते |; उन्दने क्टा- 

येन॒ ्रिरिव्यक्षरद्रयम्‌ 1 
| बन्धः परिरस्तेन सौश्षाय गसन प्रति ॥ 
५ छाभस्तेयां जयस्वेयो कुपस्तेषौ पराजयः । 


धपाभिन्दरीवरद्यामो इदयस्थो जनार्दनः १ 
{ पपराण उत्तर ६२ । १६६३-१६.५. ) 


-जितने एक सार भी ष्दरि.--इन द अश्वरोका 
उश्वारण कर दिवा) उस्म गेश्वतक परुचनेके 
व्प्ि मानो मर खस खी । जिनके ददम 
नख्कमस्के समान श्यामसुन्दर भगवान्‌. जनार्दन 
विराजमान ॐ उन्दी सम ई उन्दः परी धिजय 
>, उनकी पराजय केत र सकत १ 


((-0. ॥\५॥41111(॥<511॥ ©118\/811 8181185 01661101. 0101260 0\/ ०1001 > । 








२२४ # जयति जगन्मङ्गलं हरेनोम # 





[त / 81, 7 7 1 हि १ 
| @ चक क क = रजक, अनि छ 





जकः = तना क 


कि कः त ` यो => त जतो काक त > जाः जर आत क ऋत ऋः च कक ऋक = ॐ = 


ज च काक किकन्कमनकण्यनि १ 
नि णी मीम कन्ये मीक त ण्ण्कये) नो मीः क 


जि ककन + [0 
ऋच 


अभिविन्दु सुनिके द्वारा भगवार्का नाममय स्तवन 


एक बार गरुडवाहन भगवान्‌ षिष्णु काके प्रसिद्ध 
पञ्चगङ्गातीथमं आये तो वहो एक क्षीणकाय तपखीको देखा । ये 
तपस्वी मनि अग्रिविन्दु थे | अभ्नििन्दुने परम शोभाशारी दिव्य 
खरूप भगवान्‌ वासुदेवका ओर निकट आकर दर्शन किया । 
भगवान्‌. लश्ष्मीपतिके ग्म वनमाला सुशोभित थी,। उनके 
पाइव॑म भगवती लक्ष्मी विराजमान थी । चारो दार्थेमिं क्रमशः 
शबः पश्च, गदा ओर चक्र देदीप्यमान हो रदे ये | वक्षःस्ल- 
पर कीस्तुभमगि प्रभाषित हो रदी थी । उन्दने अपने 
शरीरपर दिव्य रेदामी पीताम्बर घारण कर रक्खा था | उनके 
अङ्गकी कान्ति नीखाम कमलके समान श्याम थी । आकृति 
अत्यन्त मनोहारिणी प्वं मधुर थी । नामकरुण्डमे कमल 
शोभायमान था 1 ओट बडे दी खलित एवं अरुण ये । दत 
दाहिमके दाने समान सुन्दर ओर चमक रहे ये ] उनके 
मुकुटी आभार आकाश प्रमासित हो रहा था | 


चके कण्वष्य 
4 
च 
+) 
१ 
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इस प्रकार प्रथुका स्तवन करने च्गे-- 


उस समय काश्चीके उस पावन तीर्थम महातपस्वी अप्र 
विन्दु उन्दी परम व्रह्म भगवान्‌ विष्णुका दन कर रहे ये, ओे 
सवथा निगुण-निराकार होते हुए भक्ति प्रम सुर ¦ 
साकार स्प्मे प्रकट रहते दँ । एेसे परमेश्वरी आराधनां [३ 
देवराज इन्द्र सदा शीश शुक्राये ततर रते ६ । नारद. [२ 
देवपिं उनका नित्य-निरन्तर यद्योगान करते रते { । | 
सनकादि महात्मा उनके सवने तृप्त नहीं हेते । अधरम |उ 
उन स्वश्वर भगवान्क्ता दर्शन पाकर अत्यन्त आनन्दम | 
हो गये ओर उक्छतित भावसे मस्तके समीप अञ्जलि पर 


पुकोकमेव तव॒ नाम॒ हेन्ुरा ^ 
जन्मार्जिताघमविनां च महापदाद्यम्‌। । 

दृ्यात्‌ फलं च महितं महतो मखस्य | 
जप्तं सुन्द मश्चसूदन माधवेति ॥ | ह 

नारायणेति नरकार्णवतारणेति | व 
शरामोदरेति मधुष्ेति चतुुजेति । > 

विश्वम्भरेति वरजेति अनार्धुनेति | 
'भसतीह जन्म जपतां & कृतान्तभीतिः ५४ | 

( सन्दरपुराण) ० उ० ६० । १५५' | 


"भगवम्‌ | भूरार, मुकुन्द; मधुसूदन, भाष इदि 
भपके एक-एक नामका भी यदि जप का अवि ध 
पापियेकरि जन्ममरके उपार्जित पापपुञ्जको उनकी | । 
योक साथ दर टेता ३ ओर वदे-वद़े यर्शेका मद १ 
प्रदान करता दे । नारायण, नरकार्ण॑वतारणः 4 
सूदन, चतुभज, विदवम्भर, भिरज ओर 
नामका जप करनेवाछे पुखर्पोका इस व॑सारगं 
सकता 2 तथा उदे कालका भव॒ भी डा 
सकता ट ।› 
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# सभी पापांसे सक्त नेका सर्वा्तम उपाय “गोविन्द्‌,-नाम # 


दैद५ 





1 





सभी पसे मुक्त रोनेका सर्वोत्तम उपाय 'गोविन्द“नाम 


प्राचीन समयमे कोई नरोत्तम नामका एक ब्राह्मण 

। एता था । वद्‌ अपने माता-पिताका तिरस्कार करके तीय. 
 ृत्राके व्यि निकल पड़ा । अनेक तीरथेमिं धूमनेके पश्चात्‌ 
[उ ब्राह्मणके गीठे वन्न प्रतिदिन आकारे दी उडते दु 
हून कगे । इससे उसके मन यह अहंकार उ्यन्न दो 

एवां फ मेरे समान इस संसारभं कोई भी सिद्धः तपस्वी या 

ध्रात्म। नष्ट ३े। एक वार उसके इस प्रकार कटनेपर 

उक भँहपर वरुलेने वरीट कर दी । व्रादमणने कुद्ध दोकर 

शपद्वारा उस ब्रगुकेको तत्काख भरम कर दिया । तु ङ्गक 

बाद उसक्रा उक प्रकार वस्न सूना वंद हो गया । इसे 

दह ब्रा्ण उदास रने टगा । एक दिन आकारावाणी 

| दे कि '्वुम परम ध्मात्मा भूक चाण्डाल्के यह जाओ 


४ ४ 


भौर वदँ धर्मक रदस्य जानकर कल्याणक भातन बनो ।' 
। आकराश्चवाणीकी आशासे वद्‌ मूक चाण्डालक भर 
| गवा । वहो उसने उसे विधिपूवंक अपने माता-पिता 
रेवा करते देखा । ब्रादमणने जय॒ उसते धमकर खस्य पूः 
त्ब उसने आकादावाणीका इवाखा देते हुए भपना अनवकाश 
वृत्ताकर पतिवरताके धर जानिको कदा । मागमे शी उसे 
| रहमणवेपथारी भगवान्‌ विष्णु मिक गये । उन्दनि उसे 
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पतिव्ताश्री महिमा वतत्ययी ओर आगे चकर वे अन्तर्धान 
दो गये । पतित्रताने भी वगुढे आदिक धरयना बतव्याकर 
उसे तुत्मधार गैश्यके भर॒ जानेके ष्रि कदा । दुत््धारने 
मी उसे अग्रेदक संतके पास भेजा । बीनमे मार्गम 
उसे फिर भगवान्‌ मिटे । उन्दने सबकी ममा दतत्गयी 
ओर अन्तर्मे पतिव्रता ओर माण्डव्य मुनिकी कथा कट्कर 
सव पापोसे मुक्त होनेके लिये उगसे इस प्रकार अपने नामकी 
महिमा बतलायी--- 

यो वें गृहाश्चमं स्यदन्वा मचित्तो जायते नरः। 

नित्यं स्मरति गोचिन्द्रं सवंपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 

व्रहमहस्यायुतं सेन कृतं गुद्गनागमः 

कतं शतसहस्रं च पष्टीमचस्य भक्षणम्‌ ॥ 

खणद्र्रणं चच तेषां संसर्गकश्चिरम्‌ । 

एतान्यन्यानि पापानि महान्ति पातकानि च ॥ 

अगन प्राप्य यथा वुं तृणमाञ्च॒॒प्रणद्यति। 

तस्मान्मन्नाम गोविन्दं स्मत्वा पूतो भवेग्ररः ॥ 

यो चा गृहाश्चमे तिष्ट्ित्यं गोषिन्दषोषणम्‌ । 

रस्या च पूजयित्वा च स पापात्‌ संतरो भवेत्‌ ॥ 

भागीरथीवरे रम्य खगस्य ग्रहणे शिषे; 

गयां शोखिदानेन यत्फछं लभते गरः ॥ 

तस्लं समवाप्नोति सलं चाधिकं च यन्‌ । 

मोचिन्दरकी्वने तात॒मस्पुरे चाक्षयं वसेन्‌ ॥ 

( प्मपुराणः ख० खं ४९ । ५०--६ 

धजो मनुष्य यदश्याभ्म्चा परित्याग फरो म्म मन्‌ 
गाता १ ओर प्रतिदिन मेरे "गोबिन्द नामका सरणं 
करता ३, उषे सारे पापका नाश हो जाता दै । उखके 
दरार छी दुरं जरं ब्रा सौ बारा गुखपली- 
गमन, लाल बारा मदिरपानः सुव॑ चोरी 
पापिवेकि साय सिरकारतक संसग रलना-ये तथा ओर 
मी मिते वदेद्‌ पाप प्स पातक ६ वे स मरा नाम 
म तरका नघ दो जति ठीक उती तट जसे अगि 
परान यद्ुननेपर तृण अथवा रद दर ४ जाते ६। 
अतः मनुष्वन्ने उचित £ क वट मर धगोबिन्द नामका 
खर करे पयित हो जाय । [ प्रदु जो भरोस 
पाय रता ‰ नाम उनकी रधा कभी म्‌ करता । | 
अथा जो प्रतिदिन मु (नादिना कीर्तन ओर पूजन 
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करते हए गृदस्थाभममे निवास करता ट, वह पापसे तर 
जाता । तात | गङ्गाके रमणीय तटपर चन्द्रयहणकी 
मङ्गख्मयी वेलाम करोड़ गोदान करनेसे मनुष्यको जो फल 


मिलता दै, उसे इजार गुना अधिक फल भोविनदः् 
करीतंन करनेसे प्रात होता ट । गोबिन्द नामका कीर्तन 
करनेवाला मनुष्य मेरे वेकुण्ठ धामे सदा निवास करता ६ ॥ 


शिव-नामकी महिमा 


एक बार महिं खोमदाजी नेमिषारण्य तीर्थम शोनकादि 
ऋषियोके यहा पधारे । ऋषियोने उनका समुचित सत्कार 
करिया । आतिष्यके पश्चात्‌ उर्देनि विसारपूवंफ शिवधमं 
सुनानेके लि रोमदाजीसे प्रार्थना की । लोमदाजीने उन्द 


रित्र.चखित्र सुनाने दए िवःपूजन-महिमाका गान प्रारम्भ 


क्रिया । इसी प्रसङ्गमे उन्देनि कदा- 
ह्रे हरेति वं नाम्ना दाम्मोद्चक्रथरस्य च । 
रक्षिता बहवो मत्याः शिवेन परमात्मना ॥ 
( स्कन्दपुराण, मादे० केदार० ५। ९२ ) 
दर | ओर दे दर | इस प्रकार भगवान्‌ शिव ओर 


बिष्णु नाम ठेनेसे परमात्मा शिवने च 
रघ्ना की दै । 9 


महृ्पिं लोमशने शोनकादिं ्रूपियेसि भगवान्‌ शिव एवं 
पावंतीके विवादका वणेन कर सेनेके पश्चात्‌ उनकी ( शिक्की) 
नाम-महिमा इस प्रकार बतायी- 
ते धन्यास्ते महात्मानः छतक्रत्यास्त एव हि । 
दयक्षरं नाम येपां वै जिह्वा संस्थितं सदा ॥ 
शिव इत्यक्षरं नाम ैसूदीरितमद् वै। 
ते वै मनुष्यरूपेण रद्राः स्युनोत्र संशयः ॥ 
( स्कन्दपुराण, माहे० केदार० २७। २ २-२१) 
शजिनक्री जिहाकरे अग्रभागपंर सदा भगवान्‌ शंकरा द 
अकरोवाटा नाम ( दिव ) विराजमान रता दै, वे ष £ 
वे महात्मा पुरुप टै तथा वे ही कृतकृत्य ई । आज 


जिन्देने (शिवः इस अविनाशी नामका उच्चारण श्रिया र, वै 


निशय दी मनुप्यल्पमे रद्र इसमे संशय नही दै 


"नदन 
भगवन्नाम-जपका एङ धरुवपदकी प्रापि 


मानीनकारमे खायम्भुव मनु पुत्र उत्तानपाद राञ्य 
करते थे । उनक्री दो रानि थी-सुखचि ओर सुनीति । 
सुनिके गमंसे उत्तम नामक एक पुत्रा जन्म दुआ ओर 
खनीतिके गस ध्रुव नामक पुम हआ था । एक दिनि राजा 
अपने िंहयसनपर येठे ये । रानी सुखचिने अपने युष्र 
उत्तमक्रो नदला-धुखाकर उत्तम वस्राभूपरणेसि सजितकर 
राजाके पास भेजा । वरदौ उतम राजाकी गोद विराजमान 
था । इमी ब्रीच अपने समवरयस्क साथियेकि साथ खेलते 
ईए बाख्क धुव भी वहां आ पर्वे । उन्दने व्हा जव 
उत्तम राजाकी गोदमे बेटे हप देखा तो उनका वाल 
हृदय स्वाभाषिकरूपते पिताकी गोद येको मचल उखा | 
भ्वतः वे भी राजाकी गोम चदूनेकी ने करने गे | 
उन एेसला करते देख रानी सुखुचिने बाकर भरुवक्रो फटकारते 
हुए श्ा--*भो अभागिनके पुत्र | क्या त्‌ माराजकरी 
गोद येऽना चादता १ इस [िंदासनपर बेटनेके योम 
ुण्य तूने नदी रिया रे । यदि तेरा बुध पुण्य दवा तो तू 
क्यो अमागिनकर पेदे पैदा देता १ मेरे परम मुन्दर उत्तमशरो 
देख ले । वह सोमाग्यवतीकी उतम कोते वदा दभ ६। 


इसलिये वद्‌ मदाराजकेः अद्कुमे सम्मानपूवंक बेटा हुआ ६। 
सुरचिके मोद-जाटमे भस्त राजा उत्तानपादने 
घटनाप्रर मोन दही साध सिया । 

रानी सुरुचिकी शदरकत्सि बालक धुवका कोमल ६९, 
विध गथा । उनके दटद्यपर यद एक प्रकारका ब्र 
या । घे उसी क्षण रोते हए वदसे चल पड़े ओर अ, 
मके पास आये तो मनि तत्कर ताड़ यिया भ अ ् 
याक अपमानित एवं परताद्वित किया गया दे । मानि बन 
को गोदमे बद्धे गङ्-प्यारके साथ उदा कया । अपन आ ~ 
से भुवा युल पोते हुए उनके रोका कारण शूष । 
सारी बात मातासे वतायी ओर वड दी सरल भावे ¶ 
व्यौ मौ! क्या सुश्च गदाराजकी गोदमे बेठनेका अभिः 
नहीं ट ? 
रानी मुनीति योटी--*मेर स्य ! सुरुचिने जो बु 9: 
वह सव सत्य दै । वद्‌ राजा प्रियरानी दै। इलि ध 
राजाको सर्वोधक प्रिय द । वत्स | उसने पूजनम बः 
पुण्य कया 2 । इसी कारण उमे इतना भम्मान मि ् 
४ । मुस-जैसी अभागिनके प्रति यदि गजा उदान 
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मणिणां 





गे आश्चयं दी क्या । उत्तमे भी पूवजन्ममे महान्‌ पुण्य 
रित किया रै । इसीलिये उत्तम राजाकी गोदका अधिकारी 
१। बे । वहारे पाक्त पुण्यकी पंजी नदीं दै। दमने 
। मावानूका आराधन नदीं किया टै । इसी कारण तुम राजाकी 
। दके अधिक्रारी नदीं । हमारी पूबजन्मकी तपस्या महान्‌ 
बं रदी. । मेरे पुत्र ! अतएव यदि तुदं राजाके लाड 
ारसे वञ्चित रदना पड़ रा टै तो दुम दुखी मत दोओ । 


धरुवे कदा--्माँ | मने मनुके उच कुर्म जन्म पाया 
६। म मी तपस्या करके मगवानृको प्रसन्न करूगा ओर 
अपने कुख्के अनुरूप राज्य-गोरवको अवद्य प्राप्त करूगा ।' 


उसकी बातें सुनकर मो बोली-श्रेटा | तु्दारी आयु 
अति अल्प टै । वम अभी फटिन साधना करने योम्य नदी 
शे, तथापि य व इस कटोर वतको पूणं करनेकी आरा अपने 


हदयको कठोर करके दे रदी हरं । बेटा { तपस्याके देतु वम्दारे 


बडे जानेपर मेरे प्राण किसी तरद कण्ठमे अटके रगे । 


रुव माकी आशा पाकर प्रसन्न एवं दद्‌ चित्तसे भगवानको 
आराधनाके ध्य चर पड़े । वनमे शरुते सपि (या देवपिं 
नारदजी ) मिले । बे इन्दं शख माति बीदङ़ ओर दिखक पञ्चभसि 
युक्त वनम तपस्या करनेको तत्पर देख बड़ विसित दए । 
उनदे इनपर दथा यी । बे बोठे--त्स। तू क्यो एते स्थले 
आया 2 १ तुक्षपर क्या विपत्ति केसा दुःल आ पड़ा थ 
बालक भुवने अपना सारा वृत्तान्त उन्दं सुनाया । उन्दने 
कदा किसी भी प्रकारका भजन्‌-ूजन अथवा अप-तपकी 
रोति नीं जानता । महाभुनियो | आपलोग कृपा करके मुशे 
कोई एसा उपदेश दं, जिसके द्वारा मँ भगवानूक प्रसन्न कर 
षदं ओर इतना पुण्य अर्जित करं फि मुञञे मेर राजा 
पिताकी गोदम भरटनेका अधिकार प्रात हो जाय । इसके 
अतिरिक्त म उस पदको प्रा करल, जो मेरे पिताक लिये 
भी दुर्खम दो । वलतः भ॒ मनुष्य वही £, चिकी कीतिं 

भी महान्‌ हो । 

, बालक शरुवकी नीतियुक्त वाणी सुनकर ऋरपियोनि उनदे 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, यद द्राददयाक्षर नाममन्त देकर 
का कि तुम अनन्य निष्ठा भगवान्‌ वासुदेवा नाम-भजन 
करो तुम्हारी भक्तिनि्ा ओर भजनसे श्रसन्न होकर भगवान्‌ 
द्रो मनोकामनाको पूणं करगे । भुव उनके अदेधको 
मानकर चल दिये । सप्तणिं अन्तभोन दो गे । वे नसे 





निकख्कर' यमुनाके क्रिनारे मनोहर मधुवन चे गये | 
वँ भगवान्‌ भीरि पवित्र आदिस्थान दे । वदां अने- 
पर पापी जीव भी निष्पाप हो जाता १ । भ्रुव वर्टीपर भगवान्‌ 
विष्णुके ग्घ, चक्रः गदा ओर पद्मधारी खल्पक्म ध्यान 
लगाकर (वासुदेवः मन्त्रा जप करने लगे । भुवने इतनी 
उग्र तपस्या की श तीन लोक उनकी तपस्याके येगसे संतत 
होने त्यो । इन्द्र, सोम, अग्नि आदि समस्त दि्यार प्वं 
देवतागणर रस्त होने लगे कि कीं भ्रुव हमारा पद न ऊ 
ढे | भवमीत देवतागण ब्रह्माके परास गये ओर उन्दं अपने 
्राससे अवगत कराया । ब्रह्माजीने उर आश्वस्त करते दूए 
कदा- ष्देवता ओ ¦ ध्रुव भरुवपद ( अविनादी स्यान ) प्रा 
करना चाहता १। दम सब लोग निश्चिन्त रहो । रुव 
भगवानका परम भक्त र, उससे ठ॒मलोर्गोको भयभीत नदी 
होना चाहिये ।' ब्रह्माकी वाणी सुनकर देवगण बध प्रसन्न 
हु ओर अपने-अपने स्थानको चङे गये । उषर भगवान्‌ 
बिष्णु वालक भ्ुवकी दृद्‌.निष्ठयुक्त तपस्साषनासे प्रसन्न दौ 
उनके समीप आये ओर कहा-- ुमपर अति प्रसन्न टः 
दुम जो वर चाहो, सो मांगो ।› भगवान्‌ विष्णुकी अगूत- 
मथी वाणी सुनकर वारक भुवने आंख खोक दी ओर 
देखा- इन्द्रनीठमणिके समान श्याम ॒तेजका पुज सामने 
परकादित हो रदा १। पीताम्बरधारी, मेषे समान श्याम 
गर्वादन धिष्णुको धरुवने देखा । उन्दं देखकर भुव उनके 
नरणेमिं दण्डकी भति पड गये । जेते दुखी बाखक पिता- 
को देखकर मावबिहल हो रोता र, वैसे द ये भी भगवान्‌के 
चरणो पडूकर रोने ल्गे । मगयान्‌ करणास भर गव । 
उन्दने ध्रुवको अपने दायसि उखाया ओर उनके धूडि- 
धूसरित अङ्गौको ्रमपूर्वक सद्या । देवाधिदेव भीदरिकि 
लरयमात्रस वके शुलसे संसतमयी श्म वाणी प्रकट हुई ॥ 
उन्देनि भगवान्‌का इस प्रकार सबन करते दु कडा-- 
प्रमादादपि संस्द्ठो यथानङकणो ददेत्‌ । 
तभौषपुसंसएष्टं हरिनाम हरदयम ॥ 
( स्कन्दपुराण, का° पू २१॥ ५७) 
श्वेते आगकी चिनगारी भूख्से भी छ. जाय तो बद्‌ 
ठेते दी बद समल पान दर स्ता दै । < 


्रुवपदको प्रात दप । 
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ॐ नमः रिवाय' ओर रिव-नामकी महिमा 


जव सूतजी शोनकादि ऋपिर्योकरो मगवान्‌ हिका 
चरित्र सुना चुके तवर रुपेन उनसे प्रार्थना की कि अव 
आप छपापूवंक हमं तरिपुर.विनाराक़ भगवान्‌ शंकरके नरित्र- 
माहात्म्य एवं उनके नामी मदिमाके विपये योध कराय ।› 


सृतजी वेोले--मुनिवरो ! भगवान्‌ शिव॒॒नित्य 

कस्याणनिवास ह । उनका नाम-संकीर्तन रेवं, दिव्य 

खलोपमोग एवं भक्ति-ुक्तिका प्रदायक  । मरणधर्मा 

र स सतत 1 कि वद्‌ उनके नामका भजन 

- र सूतजीने भगवान्‌ शिवके नाम.विषयक 
विभिन्न जर्पोकी मदिमाका वर्णन इस प्रकार किया- 
सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेपां श्रेयसामपि । 
यज्ञानां जपयज्ञः परः स्मरतः ॥ 


ॐ जयति जगन्मङ्गटं धरनौम =; 








`= षद चर (ति 


योकी क्या आवश्यकता ह | 
तसात्‌ सर्वदो मन्त्रः सोऽयं प्चक्षरः स्ट: । 
सीभिः ददर संकीयत सुक्तिका्धिभिः ॥ 
नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तप॑णम्‌ । 
न कालो नोपदेशश्च सदा छ्ुचिरयं मनुः ॥ 
( स्फन्दपुराणः ा० जह्मो° १ । २०-२१) 
“अतः यह्‌ पञ्चाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्र सब्र कु 
देनेवाला माना गया है । इसे भोश्षकी अभिलापा रखने 
खी-समुदाय, यद्र ओर वर्णेसंकर-सभी धारण कर सक्ते 
६ । इस मन्त्रके व्यि दीक्षा, होमः संस्कारः तपण, समवः 
द्धि तथा गुसमुखसे उपदेश आदिकी आवदयकता मह 


ट । यद मन्त्र सदा पवित्र दै} 


श र ा० जहो० १।७)  महापातकविष्छित्यै शिव इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
मस्त 9 सम्पूणं साधनं ओर \. नमस्कियायुक्तो सुच्छये परिकल्पते ॥ 
समस्त - 
४ दी क माना गया १ |> वल जघः क्षेत्रे च पावने । 
पश्चात्‌ सूतज भगवान्‌ शंकरके सद्या † सदधि ददातीति फिमद्धुतम्‌ ॥ 
महिमाका गान इस प्रकार करिया- भन्ब्रकी ( स्कन्दपुराण, जा० नक्मो० १1 २२-२१ ) 
फ तस्य बहुभिर्न कि तीय. ध तपोऽध्वरैः । भिव ब्‌ दो भदा मन ही वहे पाक 
अस्या नमः शिवायेति मन्त्रो हदयगोचरः ॥ ना करम समर्थ दै ओर उसमें (नमः पद्‌ जोई 
(स्कनपुराण, मा० नदो १ । ५ जायु, तव तो वह मक्ष देनेवाला हौ जाता दै । ज शुर 
(जिसके हृदयम ॐ नमः हिवायः १९ । निमलः शान्त साधुस्वत्यभाषीः काम-करोधसे रहित, 
करता दै, उसके रयि बहुत ` बह भन्बर निवास ` ओर जितेन्द्रिय रौ, उनके द्वारा दयापूर्॑+ दिया हुआ मन 
उत मन्त्र तीये, तप जीर शीत्रदी विद्ध हो जाता  । | 
"न्यक @ क. 
© 
स थना 
भरतीप-्माद-पहाण-पवीण रमाकान्त दान्त भतीयान्त मेऽन्तः- 
निजापाङ्गसङ्गोद्धवानङ्गगोपा- स्थिरीभूतपाद्‌म्बुजस्त्वं भवाघ् । 
जनापाङ्गचत्याङ्गनीभूतदेद ॥ खद्रा छप्णद्प्णेति नाम त्वदीयं ््‌ 
सदाराधिकाराधिकासाधिकाय- ` ` विभो शङ्तो हे यदोदािदोर ॥ 
भतापमरसाद अभो कृष्णदेव स्फुरदरङ्गभूयिष्ठमञ्चोपविष्ठो- 
अनङ्गीछृतानङ्गसेव्यान्तरज्ग- ४ य भयं चानीनिषो । 
४; मनोमन्दिर त्यं दरे मे भस ॥ 
6 † "रिव ~~ 
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वोग्यिनःकाकककनयकयकयनययकनकिकवकाकि वि वििकवयकपिककेकि ? पि पिति 


क श्रह्यादजीद्वाय भगवन्नाम-मिमाका वणन ६६९ 








[ ति न 1 1 क 
नान काक ॥ 


प्रहादजीद्मारा भगवन्नाम-महिमाका वणन 


ङ द्वापर समापन टो गया ओर भयानक कदियुग आ आसा तथा भगवान्‌ परिषणुके प्रमादसे भगवान्‌के स्थानका 
। गया, तव सद्धर्मं क्षीण दोने टगा । अधर्म प्रबल हो गया । परिचय बतव्यता हरिव समूद्रके तपर ज कुदास्द- 
वेदिक भर्म ए वर्णाभम-व्यवखाका छोप हने खगा । धमकी पुरी है, जिका निर्माण पटे राजा कुथ ह्यारा था था, 
इस दुर्दशासे शौनकादि यनवासी ऋरि वड़े व्यथित हो हो गोमती नदी वहती टै ओर समुद्रते मिरी ४ वदी 
गये | वे आपने प्िठकर ध्ोदधारके चठ मन्त्रणा करने द्वारावतीपुरी कदत्मती १ । उसी पोढश कलाओं तथा यार 
लगे । इस मन्वाम र्ग, च्यत्रन, गरव, देवल, धौम्य तथा पूर्तियासि युक्त मगवान्‌ वि्णु रहते ई ।› इषे पशात्‌ ग्रहाद्‌ 
उदक आदि अनेक मदरपिं भी सम्मिखिति ये । उरन्देनि जीने बड़े १ द्वारकाके मादास्यका वणेन शिवा । 
अपनी सभा यही निदचय करिया छि षर्मंकी अधोगतिसे अन्तमं उन्दने कदा-- 

र्त इस युगम भगवान्‌ विष्णु टी दमार्‌ प्कमातर नि लि मर ब द 


आशय । अय हमलोग उर््ीकरी खोज करं । महपिं वनाद्‌ विष्यो; प्रापयते परमं पदम्‌ ॥ 
उदारकने सभी ऋपि्योके समन्च यह प्रस्ताव र्ता करि स्मरणाद्‌ भवनाद्‌ 


इमलत शीघ्र दी ब्रह्माजीके पास चङे ओर उनसे पूजं कि कृष्णकृष्णेति श की वक्ष्यति १ 
. कलियुगम भगवान्‌ विष्णुकी खिति कर £ । उनकी यातका निस्ययजायुतं पुण्य 0 १ 
। अन्य ऋषियेनि सहषं समर्थन क्रिया ओर सव ग्रह्माजीके पास कृष्णकृष्णेति एूच्णेतति नितं जपति यो जनः। 
रहे तथा वरदां उनका ब्रुवि स्वन किया । मुनियोकि तस्य भ्रोतिः कलौ निस्यं एुष्णस्योपरि वधते ॥ 
स्तवन करनेके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने उनकी कुशल पी । ( स्कन्दषुराणः द्वा० मा० १८ । ४४-४१ ) 


पिनि कदा--्टम आपकी श्रपासे सकरा हं। (महाभाग | कचिकराकके समान दूय कोई युग नदी 
दूमारे यँ आिका एकमात्र कारण यह्‌ दै कि इम बोर॒रैः इर भगवानः सरण-कीतनत मनुष्य परमपद ६ 
कियुगते घ्रसत हो रदे दं । पया आप द्म यद्‌ बताइये कर रता दै । जो कद्ग नियप्रति प कष्ण, 
करि इस ` समय प्रथ्वीपर भगवान्‌. विष्णु कट दै, जिनका का उच्चारण करेगा, उस रतिदिन र 
दसन प्रात्र हम बन्धनरित हो परम मुक्तिक प्रात करोह तीर्थकर पुष्व भ्रात दगा । = वनि 
र सदं | कृष्णः कृष्ण्का जप करता दै, कटिुगमं भीकृप्णर उपर 


‡ ~, बुदता १ |) 
| ब्रह्माजी बरोे--“तुमलोग पाताल-खोकरमे जभ ओर 1 ५ 
। वतौ ैतययज्ञ भक्त ग्हादजीते पूलो । उद कृलिधुगमं = %€ स | = 

1 बरही ृ्णहृष्येति एषेति नित्यं ज्र स्वपंश्च यः । 

, भगवानतः रनेकेः खानक पता ह 1 ब्रह्माजी बात बुनकर = व 
तपब्वि्वोने उन प्रणाम किया ओर च ग्रहा जीकै पाय पातारः स ( म द्ा० मा० १९। १) 
लोकम रये । उन्हे ऋपि्योका मखी्मोति आगतखागत | 
किया । ऋपियोनि उनते कचु भगवान्‌ बिष्की शितिः = ८ कलि प्रतिदिन जागते ओद सोते षम कषय 








न 











ल! ज) दा क न करता ६, बह भीणसस् द 
भीषडादजीने कदा- भृव्य मगयो ! ग आपला जता द।" 
---अग न्न - ५ 
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# जयति जगन्मङ्गलं दरनाम # 


नच मो जित का कन प 


भरीहरिके तीन नाम-अब्युत, अनन्त ओर गोविन्द महिमाका वणन 


भीमहादेवजीने पार्वतीजीके अनुनयपर उन्हं भगवानके 
मस्य-कूमादि अवतोका ृत्तान्त बिर्क सुनाया । इसी 
प्रक्रमं उन्दने पार्व॑तीको समृद्रमन्थनकी कुथा सुनाते हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी नाम-मदिमाका प्रकाद्यन इस प्रकार 
किया-“ध्ुद्ध एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन आरम्म 
इभा । उस समय लक्ष्मीक प्रादुभावद्री अभिलापा रखते हुए 
भए ब्रादणों ओर गुनिवरोने भगवान्‌ ठष्मीनारायणका ध्यान 
ओर पूजन किया । उस मुहूर्तम सबसे पदर कालकूट नामक 
महामर्यकर विप प्रकट हुआ, जो बहुत बहे पिण्डके रूपमे 
आ । बह म्रल्यकाटीन अग्निके समान अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ता या । उसे देखते टी समगं देवता 
भयसे पीडति हो भागने समो १ 4 
रोककर कटा-्देवताभ ! इल विपसे भय न करो । इस 
जट नामक महान्‌ विपको म अभी अपना आदार बना 
द््गा । मेरी बात सुनकर इन्र आदि सम्पूणं देवता मेरे 
परमं पड़ गये ओर पयु खदुः कद मेरी सुति करन 
खगे | उधर मेभके समान काले रगवाले उस महामयानक 
विरको भक हआ देख मने एका्रचित्तसे अपने हृदये 
०चुःलहारी भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया ओर उनके 


तीन नामूपौ महामन्त्रका भक्िपूरवक अप करते हुए उस 
भयंकर विपको पी छया । सर्वव्यापी री विष्णुके तीन नाकि 
प्रभावते उस ल्मेकसंहारकारी विपको मेने अनायास ही पचा 
ल्वा । उन्देनि अगे क्दा-- 


अच्युतानन्तगोचिन्द्‌ इति नामत्रयं षरेः। 
यो जपेलयतो भक्त्या प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
तस्य शृत्युभयं नास्ति विषरोगाग्निजं महव्‌ । 
नामत्रयमहामन्त्रं जपेद्‌ यः प्रयतात्मवान्‌ ॥ 
फारुदत्युभयं चापि तस्य नास्ति फिमन्यतः। 

( पद्मपुराण, उन्तर० २६० । १९--२१) 


“अच्युत, अनन्त ओर गोविन्द- ये हरिके तीन नाम 
द। जो एकाग्रचित्त दो इनके आदिमे श्रणव ओर अन्तम 
(नमः ( ॐ अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ 
गोविन्दाय नमः- इस रूपम ) भक्तिपूरवंक जप करता टै, उपे 
विपः रोग ओर अग्निसे होनेवाटी मूत्युका भय नही प्रप 
होता । ज इस तीन नामरूपी मदामन्त्रका एएकाग्रतापूवकं जप 
करता ६, उसे कार आौर मृल्युसे भी भय नीं दता, धि 
दूसरे मय होनेकी बात षी क्या दे 1 





नमस्कार प्राथना 


कञ्जनाभ 
सुरान्तकेति । 


टे गोपाटफ ह छृपाजटनिधे का कण्ठे ॥ 
पार द एपाजनध दे सिना 
६ रसान्तक दे गजेन्द्कदणापारीण दे माधव । 


द रामाजुज हे जगत्रयगुरो हे पुण्डरीकास्न मां 


छ, ष, = क 


नारायण पुण्डरीकनयन श्रीराम सीतापते 


गोविन्दाच्युत नन्दनन्दन मुकुन्दानन्द्‌ दामोद ९ 
विष्णो राघव चास्ुदेव च्रे देचेन्द्रचूडामणे 


संसाराणवकणेधारक हरे रीरृप्ण तुभ्यं नमः ॥ 


भाण्डीरे शिखण्डमण्डनयर श्रीलण्डदि््गं ६ 


इन्द्ारण्यपुरन्द्र स्फुरव्मन्ेन्दीवरदयामख । 
कलिन्दीमिय नन्दनन्दन परानन्दारविन्देक्चषण 
सुन्द खन्दरसनो मां दीनमानन्दय 
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ि म >= ब भोम णिक भ भा जयिनः 
ऋं ~ 4 ^} 7 31 [^ | [न 


# दाङ्खके दारा विष्णुनाम-मदिमाका वणेन ॐ ६७१ 


[षि ¬ ` त 


सर्वष्राह्र मन्त्र श्रीङकष्णाय नमः" 


ऊ पार्वतीजीको भगवान्‌. श्रीकूष्णका समस्त किमत्र वद्ुनोक्तेन स ्मफसय । 
चरिव सुनानेके पश्चात्‌ कदा--““ाव॑ती | भगवान्‌ भीकप्णकर कष्णाय नम इत्येवं मन्तरयुारयेद्‌ उुधः ॥ 








| शन्त अद्भुत चरित्र सव प्रकारके उत्तम फल प्रदान करने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमार्मने । 
शला 2 | मैने इसे संकेपम दी कदा टे । जो बायुदेवके इस प्रणतक्लेश्नाङाय गोविन्द्राय नमी नमः ॥ 
अरि्का श्रीदरिके समीप पाठ, भवण अथवा चिन्तन करता ( प्र ०; उत्तर० २७९ । १०६-१०७ ) 


& बद परमपदको भ्रात हेता टे । महापातक अथवा उप- ध 
परतक्रसे युक्त मनुष्य मी भीवालकरष्णके चरित्रको सुनकर (स तरिप्यमे बहुत कदनेकी क्या आवध्यकता ध ज 
भव पापस मुक्त हो जाता १ । दवारकाम विराजमान लक्ष्मीः सवर कामनार्भाका व्व मरातत करना चादवा श, वह विद्वान्‌ 
पित श्रीदस्का स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पापरदित मनुष्व (श्रीकृष्णाय नमः? इग मन्ना उचारण र्व स 
हे महान्‌ एश्वर्य परमधामको प्रात होता दै । जो संप्रा सको अपनी ओर सचनेवाले कृषा, षके र + 
क सि गिर जानिपर सव देवताअके निवास करगबलि वासुदेव, पापतागफो देवद्वि भी 
दुर्गम संकरे तथा शघ्रुभेसि विर 1 
नेता भगवान्‌ शरिष्णुका ध्यान करता दै, वद॒ निर्चय दी परमात्मा त भव ९ & 
| ्रिजयी दोता दै 1 उन्शने अगे क्दा- गोबिन्दको वारंबार न 


+भ 
राहके हारा पिष्णनाम-मदिमाका वणन | 
प्राचीन कारं पम्पाके तटपर शङ्ख नामसे प्रलिद्ध कोई योनिमय शरीर्को त्यागकर तत्कल दिव्यखर्प दा मक 


ल सङा द गया । 
पु प्न चे मीम छयुकाये दाञ्खके सामने हाय जोड़कर ~. 
य्व ब्राद्मण रते थे । एक लिन वे गोदावरी नः दाञ्जमुनिमे होकर एम-- 
म चे य | मार्गम परम पवित्र भीमरथी तदनन्तर व्याधसदित श्मनि विस्मित हकर ९ 
द्‌ # # 0 ^ 


¡ भयं हो अ रते यद्‌ दया प्राम दुः ११ उसने 
नीको पार करलेके पश्चत्‌ चे दुगेम, अरम एं भयंकर श्म करन दै गर तु र 
निजन वनरं धूपे विश्ख रो गये थे 1 वेशौ | ~" 1 
दुपहरीमे वे एक बर्की समन छायाम्‌ चट 










गये | इसी समय कोई दुराचारी व्याध हयम ,) 
घनुपर॒ धारणं क्रिये वँ आवा । ब्राह्मणक ९ | 
९, 


यने उसी वुद्धि पवित्र हो गयी । उसने 





५ 
र 


५.९८ 
विनयगू्वनः व्रादयाण दाद्धजीसे प्राथना की ङि | | 
५ पहाराज | फूमापएवंक मुञ्च दुरात्माका अपने {` < 


पापनाशनः वचनेद्धाया पेसा उपदेश दीनि | 
त्रिसे संसारयन्धनने द्ूटनेकी इच्छा रखशवाङ | = | 
मनुष्य अनायाय ष्टी भवसागरे पार हे जाय ।' | # 
व्थाघकी यद्‌ यात सुनकर ब्रादाण शद्ध 4 | ॥ 
यित होकर उसे बशाख-माहासम्यका वन |> 
मूनाया । द्विअभ्रे दाहे दवारा मगान्‌ विष्णुके (मे 
वेशा मासवेः धर्म्म चरणन दति 
ममय बद्‌ पच आलाभावाल्म वदद्क्न तुरंत गिर ड़ । 
गमकः सोनम एक विशा अजगर रदता था? वड धपः 


मठ 
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# जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम ॐ 


स --- 
पोती ककण 


माहात्म्यकी कथा हो रही थी | म भी कथा सुनने गया | 
म दम्भपूरयक कथावाचकको बिना प्रणाम किय ही भरोतार्ओंकी 
मण्डलीर्मे बैठ गया ओर रोर्गोको कथा-भवणम अनेक 
कारके विष्न पर्हुचाकर बाधा डाखने ठ्गा । कथा समात 
हो गयी । ततश्ात्‌ दूसरे दिन भ संनिपात रोगसे प्रस हो 
गया ओर मेरी मू्यु हो गयी । मै तपाये शोके जल्से भरे 
हए दरगदछ नरक्मे डाल दिया गया ओर दीरषकाठतक वहाँ 
यातना भोगता रहा । उसके चाद चौरासी खल योनियं 
करमशः जन्म छेता ओर मरता हुआ भँ शरू तमोगुणी 
सपं होकर इस दके सखोलङ्म निवास कर रहा था । मुने | 
सोमाग्यवश आपके मुखारविन्दे निकी अमूतमयी कथाके 
भवणसे मेरे पाप तत्का नर हो गये । महाराज ! रँ आपका 
या दी कृतज्ञ हं ।› ब्‌ सुनि शङ्खी नाना प्रकारे स्वुति 
करके हाय जे चुपचाप उनके आगे खड़ा शे गया । 


तत्र शने कटा--भ्रहमन्‌ | तुमने बैशालमाय अओौर 


भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य सुना, इससे उसी क्षण वुम्दारां 

सारा बन्धन नष्ट हो गया । उन्दने अगे कदा- 
हास्याद्रयात्तथा क्रोधाद्‌ देषारफामादथापि वा । 
स्नेहाद्वा स्दु्ार्यविष्णोनांमाषहारि च ॥ 
पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोधौम निरामयम। 
कु तच््द्धया युक्ता जितक्रोधा जिरेन्दियाः। 
दयावन्तः कथां श्रुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तम ॥ 

( स्कन्दपुराण, य॑ ° वै० मा० २१। ३६-३८)} 
द्विजशरेएठ ! परिदासः, भयः क्रोधः द्वेष; कामना अथवा 
सहसे भी एक बार मगवान्‌ विष्के पापहारी नामक्रा उरण 
करके बड़े भारी पापी भी रोग-योकरषटित सैकुण्टधामम चखे 
जाते हं । किर जो श्रद्धासे युक्त हो क्रोध ओर इद्धिर्योभन 
जीतकर सयक प्रति दामा रखते हुए भगवान्‌कगी कथा 

„ सुनते दै वे उनके कमे जाते द इस विषयमे तो कहना 
ही क्यादै। 


---°अ८८९~-~ 


भगवार्‌ शकरद्वारा वर्णित राम-नाम-महिभ 


जब्र भगवान्‌. शंकरे पावंतीजीसे वैष्णवधरम्‌. 





म्भो (~ न; 
का ति वर्णन कर दिया, तम पार्वतीजीने 6 


उनके प्रति कृतश्ता शपित करते हए कहा- । 
“नाय ] आने उत्तम वेष्णवधर्मका सम्यकृरूपसे 
रिपादन करिया | वासवम परमातमा भिुका 
सवर्प गोपनीयसे भी गोपनीय दै । सर्वदेववन्दित 
हे गयी । अब मी सनातन देव भीदरिकि। 
पन देगी ।' इपर मगगान्‌ कर बोर 
“वह वुम्ारा निश्चय य़ा दी श्म टे । तुम 

इन्दरियोके स्वामी भगवान्‌ खदमीपतिका पूजन अवदय 


लगीं । एक दिन परममनोहर कैत्मसशिखरपर 


भीविष्णुकी आराधना करफे भगवान्‌ शंकरे त 


अपने साथ भोजन करने दिये 
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वारवति। 


भक्तिमागधेयं विनिश्वरि ॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्नाम तरुल्यं _ रामनाम  बरानने ॥ 
रकारादीनि नामानि शण्वतो मम॒ पाति । 
मनः प्रसन्नतां याति रामनामभि ॥ 


( भशपुराण, उच्तर २८१ २०१ २२.२१) 
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। (पावती । तुम धन्य दोः पुण्यात्मा हो; वर्योफि भगवान्‌ 
| पषण नुम्दारी भक्ति ६ । देपि । भाग्ये विना भीविष्णु- 
, | कतिक प्रात होना बहुत किन दै । सुमुखि ! म तो धाम | 
¬ रम | राम }› इस प्रकार जय करते हुए परम मनोहर 
भीरामनाममे दी निरन्तर रमण श्या करता हँ । रामनाम 
तूणं सहयनामके समान  । पावती ! रकारादि जतन 
। नाम टै, उन्द सुनकर रामनामकी आदङ्कामे मेश मन 


1 


 श्रसनन हो जाता है 7 

; | पा्वतीजीने राम-नामका उच्चारण कृरके भगवान्‌ शंकरः 
 । साथ प्रैठकर भोजन क्रिया । इसके भाद उन्दान भरमममितत 
| शकर पष्टा--द्देवेद्वर | आपन राम-नामको समरणं सदः 


क ऋच ऋ 


| 
| 


नामके तस्य यतलाया दै--यद्‌ भवण करके मरी रामनाम 
। यदी निष्ठ ह्ये गथी ईः अवः भगवान्‌ श्रीरामके यदि आर 
| भी नाग दयं तो बताये । 
। मटन बेटे--पार्वती ! सुनो, म श्रीरामचन्द्रजीके 
। नामका वर्णन करता दर । ोषिकि ओर वेदिक जितने नाम 
। &, वे सव श्रीरामचन्दरजीके दी नाम ह । रितु सदस्तनाम 
। उन सवत अयिक ३ । सददनामेमं भी भीरामके प्क सौ 
| आठ नामकी मदिमा अधिक ह| उन्दने अणे कडा 


| विष्णेरिमश्वनामैव स्यवेदाधिकं मतम्‌ ॥ 
। तादडनामसहसाणि रामनाम सम मत्‌ ॥ 
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जपतः सर्य॑मन्त्रीध्च स्वपे पार्वति । 
तसाद ोशगिणं पुण्यं रामनाम्नैव खभ्यते ॥ 
( पसपुराण, उत्त २८१ । ३७.२८ ) 
व्भीविष्णु् एकः नाम दी सव वदमि अधिक माना 
गया 2 । दैने श्यी एक दुजार नामेफि समान अका शीगाम- 
नास माना सया द । पार्टी ! ओ सूरय मरन आर समसत 
वेया लप करता 2, उनकी अपेता कोदधिगुना पुण्य केवल 
राम-नामते उपदब्ध देता ६1 
इसके पथ्चात्‌ गदादेवभीने पार्थतीर्जकि यम्मुल भगगान्‌ः 
के मुख्य नामोकषा, भिनकी संख्या प्र वी आट ४, गान 
फिया । उन्दने कदा--प्व॑ती ! जे इन नाभा पाट्‌ करता ६) 
उसके सौ केकि क्रिय हुए पाप नेष शो जाते £ । उव 
समत द्धि-विदि्नी प्रसि मे जती ६॥ तथा-- 
रामं दूसौदख्टयारां पपराक्षं पीतगससम्‌ । 
स्तुयन्ि सामभिदिनयैनं ते संसरि उनाः ॥ 
रामाय रामभद्राय रामच चेधमे । 
रघुनाथाय नाथाय रीयः पनये नसः ॥ 
( प्रयमुराण) उतचर० २८१ ॥ ५४.५५ ) 
शो दर्द समान स्वागयुनद्र कमदनयन पीताम्बर्‌- 
धारी भगवान्‌ भीमक; एन दिव्य नामेसि स्तबन करते ह 
वे मनुष्य कमी संखरथ्यम नतर पदे । रामः यमभ 
गीतापि नमस्कार ६॥ 





रमन यैषा, नधि एवं 
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श्रीराम-नापकी महिमा 


राजा दरयति यदी रमन्नताद्धे साथ पुरोहित 
" वनिप््किः दवाय याद्या वद्वा रन्द्र नाम 
र्खवाया । वषि बो |, 
भियः फमय्वाक्षिन्या रमभाऽय मदणप्रयुः ॥ 
तस्छीराम दत्यस्य गामयिषं पुरानम्‌ ॥ 
सहयनाम्मो भयस्य तुर्यं सुन्दं चृणास्‌ । 
.4 विष्युमासि सुषन्नो विपयुरििभिषायते ॥ 
{ प्सपुराय, उर ० २६१ ॥ ०६-७.4 )} 
धये महाप्रभु कम्भ निवात, कर्नवादी 
परभिवीकेः साय रमण करनेवाले घुमद्धियं 
नका परम प्राचीन स्वतःसिद्ध॒ नाम धीरम" 
देगा । यई नाम भगवान्‌ िषणुके सद्टसनामाकः 
५ समान तथा सनुर्योको मुक्तिः प्रदान करमैनारा 
भ्ीविष्णुशा माण द । इषे प्रकट 


रोने फरण य बिष्णु मी कडृन्मव 1* 
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अगस्त्यनीने लपामुद्रासे कदा--श्राचीन काटम मथुरामे 
शिवशगां नामके एक कुटीन धमात्मा व्राद्मण रते बरे । 
जवे उनको युवावखा वीत गथी जीर वार्धथ थया, तव 
उन्दं इस तथ्यद्नो लेकर चड्ी चिन्ता हई रि भभीतक तो 
हमने देवाधिदेव भगवान्‌. यंकसकी मदीर्माति आराधना- 
अचंना नदीं की शौर न तोभगवान्‌ विष्णु र पगू्क 
उपातना छी | जीवन से टी व्यतीत हे गथा । केवल 
मन्थाष्ययन ओर गदख-जीननके दुखोपभोय साथ जर्भगे 
नौ । मरणोपरान्त दरिद्री भक्ति दी एकमात्र सदाय॒क्र 
वसत होगी । यद सोचर बे भगवत्‌-गेमपिपासु ब्राद्यणर अपने 
धरत सतपूरिवो-भयेोष्या, करारी, मधुरा, कच्ची, अवन्तिका; 
दारका एवं माया ( दरिद्रार )-की यायाको 
निकट पद । जन्य तीथोका निवमनिष्पू्वंकः 
द्रन करप हुए व अन्तम दृरिद्रार आये | यद्‌ 
पुरी अत्यन्त मनोरम ४ । धौ पर्वतमाटारंसि 
बादर निकली दुद गङ्गा इस भूतद्पर (भामरी 
नामसे प्रसिद्ध ई, जिनके नामके उच्चारणमान्रसे 
जीवफे पर्पोकी राशि नष्ट हो जाती है । 
तत्वविद्‌ मदात्माओनि इस द्द्ारपुरीको 
वङकण्ठकी सीद दी बताया ४ । वँ स्नान 
करना मोक्षकरो प्रपत देते १ । चियदामनि 
भ दद्दर पू्ुचकर वरत रद्र ग्नां 
स्नान शिवा ओर देवतार्भोका वर्ण 
षया । ज्या टी उदनि इन दमभेसि निवृत्त शैकर पारण 
करका विचारश्निया किये यदा उवरानऋन्त टो गये । 
नका रग्णता दि्नोदिन यदृती गयी । परदेशमे अके 
शेनेपर मी ये अपनी गभीर रूणावथामे तनिक भी घवराये 
नी । उर्हने इस परम परायन परीमं दी भपने मर॑शरीरको 
लवागनफा विचार श्रिया । एक पक्र एस प्रकार गोगग्रस 
रमक पश्चात्‌ उनशना शर्‌ दू गया । बलु उपरान्त उन 
वङ्ण्ठधाम ठ जे दिवि भगवान्‌ विष्के रो पादमिति 
एक परम दिव्य ्रिमान भ्या र दिव्य देद्भारी धिव्रमंनि 
उसम मिराजमान द यंकुष्टधामदे दिये शरखान भ्य । 
„ . वङ्ण्ठधामद्नी यात्रा करने हुए मागं पदृमवदि देक 
५५ शिवमा उम दना विष्णुगणेसि पृते जति े। 
“ यवानि उन्द्‌ वकुण्ठमागंमं सित पियाचदयोकने, 
युद्मकककं एवं विचाधर्यके स्के विपवतें परिचेय द्विया | 
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शिवशमां ओर पा्दोके वीच जव वातोल्मप चल रहा या, 
इती बरीच धर्मराज वर्ह आ पटने ओर उन्देनि शिवदो 
भूरिभूरि धन्यवाद देते हुए कदा-- तुमने वेदक अध्ययन ` 
करे, भगवानूी पूजा-उपासना, अपने गुजनोकी सेव ¦ 
करके एवं पावन करेवाटी सत पुरियोका दशन करके मरन्‌ 
पण्य अजन करिया दै । तुम्हारे भाग्य धन्य ४ । भगवान्‌ 
विष्णके पार्षद वु्दारे साथी रै । यौ ऋ 
धर्मराज चके गये । उनके चदे जागेपर शिवृश्चमति 
पपदंसि पूा-“मृलयुलोकम तो धर्मराजके सयका वर्णन 
लोग बड़े दी भयंकर एषं श्रूर देवताके रूपमे कसते ‰, परु | 
इनका खर्प तो वहा ही मैौम्य षै | 





ष्य क ४, गय 
. दोनों पारण रटे --ञओ द्ग धर्मात्मा र सत्य नी मोजे 
सवी ६ भगवान सच्चे उपासक एवं उनके नामा 
सतन करनेवाद £, उनको धर्मराज अपने रौम्बस्यमे ची || ६ 
दयन देते दं । मरणोपरान्त एसे व्यक्तियेके धिपयमे त | ४ 
यमराज भप दृरतेकरो निर्देश देते ६-- | 
भेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्दः साधव, सुकुन्द, ९५ 
मुरारे, दाम्भु, शिन्‌; हशः वन्द्रदोन्वरः ग्रल्पारणि, दामोद 
अच्युत, जनार्दन भौर वासुदेव इत्यादि नार्मोका ध 
उचारण ऋरतेरदृते ‰, उनचनेदृरते ही त्याग देना । दृतौ ! च 
खग सदा गङ्गाधरः अन्धद्रिषु, हर, नौरकण्ट, वैडुषड 
कटमरिषु कमठ, पद्मपाभि. भूतेश; खण्डपरथु? 4 
चण्डिके आदिं नामका जय करो ‡, च वुम्हरि 
प्या सवान्य £। मेरे दृतौ ! धिषण, यह, मधुच" 
चक्रपाणिः गौरपि; गिरी, संदर, नन चू नायक 









जति निजः ज खक दोक ॐ गक => आकः 
जकः ज 














~ दाद्गमाणि इत्यादि नामका सद्या ञे दोग कीर्तन 
प्ते रहते. उन्द भी दूरे श्ीत्याग देना उचित, 
गोचिन्द माधव सुढृन्द हरे सुरारे 
| शम्भो शिवे शशिशेखर दुखपरणे । 
। दामोदराच्युत जनादन यासुदेव 

त्याज्या भदा य दति संततमामनन्ति ॥ 
गङ्रधरान्यस्खि देर नीलकण्ठ 

यैकण्ड कैटभरिपो दमखव्जपाणे। 


^~ ~ ~ ~ ~~ ^~ => ~> ॐ ॐ 


एक दिनि गुनिशरेए मदि ्यवनके मनम विचार दुभा 
षि धौं इस प्रथ्वीपर क्व॒ शनसम्यन्न दौऊंगा 1 इस 
प्रकार सोचते-सोनते उनके मनम वष्ट ब्रात आयी रि ५ 
तीथयात्राको चद क्योकि तीर्थयात्रा अमी एको 
| तेवाटी दै । ये तीर्थया्ाके टेवु च पदे | भ्रमण करते 
दए वे ओंक्रारेशवर तीर्थम आये ओर एक वयवरृक्षी शीतल 
यामं सुलपूवंक भाम करने खगे । उसी बवरगद्के 
पपर ध्कुःज्ञलकः नाम्रा एक दी्जीवी तोता रदता था । 
तेता बड़ा शनी था । उसके उज्ज्वल, समुर्ज्वर, विच्यल 
भोर कपिञ्जरछ नामके चार पुत्र ये। चारौ दी माता- 
पताके बड़े भक्त ये। चारौ पुत्र दिन भर चारिका संग्रद 
कृते ओर संध्या-समय वे संग्धीत चरिको अपने माता- 
पताके सम्भल प्रस्तुत करते । वे माता-पिताकी सवंत्रिध 
वामे रीन दो जति । कुलकं पक्षी परिवारके समी टेक 
(भोजन कर छेके पश्चात्‌ उन्दः जानोपदेश श्रिया कए्ता 
। । था, द्विव्य-पवित्र कदानिर्यो सुनाता भा । 
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भूतेश खण्डपरशो सड चण्डिद्रय 
स्याज्या अरा य दति संनतमामनन्ति ॥ 
विष्णो रतिं मधुसूदन चक्रपाणे 


क, # को रि 1 
गरपते गिरिनि शंकर चन्द्रचूड । 
नारायणासुरनिव्ण उक्कपाणे 


स्याञ्या यदा य इतिं संतनमामनन्ति ॥ 


( ख? पू० कण प ८ । ९९-.१०१ ) 





कुञ्जलक ( तोतेके ) दारा भगवाक््े गतनाभ-स्तनका वर्णन 


उय दिनि सदपि च्यवने देना रि कञ्चलवक चां 
पुत्र आव | उन्दनं उसके रावाथरितया च| कज्व्यः 
आजनादिकं पश्चाच्‌ उन्दं कदनिधरा युनि ५।र यने 
करन दना । उनक्र प्क पुत्र उनज्ज्वद्न कह--ज्िाजी। 
इय समय प्के मरे धिये उत्तम शनक वर्णन दभि) 
दसकं राद ध्वानः बतः पुण्य तथा भगवान्‌ अतनाम- 
सतोत्रक भ उपदेश दीभिय ।' दुःखघ्ने पटे जान) ध्यान 
व्रत, पुण्यक दिवा | इसके पात्‌ उमने भगवाच्के 
शतनाम-सतोत्रका ममासि इय प्रकार वर्णन च्िया-- 

नमाम्पह हपाक्ा देरावं मधुरुषुनम्‌ । 

सूदन सवदैत्यानां नारायणमनामयम्‌ ॥ 

जयन्तं, पियं द्रप्णमनन्तं यामन यथा । 

विष्णु ्रिदवरेखरं पुण्यं पिर्वर्मानं सुराधितम्‌॥ 

नध व्ववदुतार्‌ गरस ध्रियप्रियम्‌ । 

प्रीपति श्रीधरं भादरं श्रीनिवासं सद्धोदयम्‌ ॥ 
श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमाद्णं जनावैनम्‌ । 
स्वनं सर्येशं सवेदायकम्‌ ॥ 
हरं युरारं गोविन्दं पनां प्रजःपतिम्‌ । 
आनन्दं ज्ञानसम्पन्नं श्ानद्रं जनदृयकम्‌ ॥ 


स्यवेत्तारं 


अध्युतं सवं चन्द्रवश्त्र॒स्ा्ठपरावरम्‌। 
योगेञ्धरं अगयोनिं बद्यस्पं मदेदवरम्‌ ॥ 
सुङनदरं चपि वङुण्मेकख्यं फं भुवम्‌ । 
वासुदेवं महादेवं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ 
गोभ्रियं॑गेष्ितं यजं यसान्गं यज्ञयर्भनस्‌ । 
यज््यापि गुमोच्छरं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ प 
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चेदृक्ञं वेदरूपं ॒तं चिद्यावरारं सुरेश्वरम्‌ । 
्रस्यक्षं च मदाहंसं शद्धुपाणि पुरातनम्‌ ॥ 
पुप्करं पुष्कराक्षं च वाराहं धरणीधरम्‌, । 
्रचयुग्नं धममपारं च व्यासप्यातं मदेद्वरम्‌ ॥ 
स्वसौटयं गहासोख्वं साख्यं च पुरपोत्तमम्‌ । 
योगरूपं महदाज्लानं योगीद्यमितं प्रियम्‌ ॥ 
असुरारिं दोद्नाधं पद्महस्तं गदधरस्‌ । 
गुहावासं सर्य॑चासं॑पृण्यद्रासं महाजनम्‌ ॥ 
बन्दानाथं चृद्स्तायं पावनं पःपनासनम्‌ । 


गोपीनाधं गोपससं गोपां गोरणाश्रयम्‌ ॥ 
परास्मानं पराधीदं किटः ायंमानुपम्‌ । 


नमामि निखिरु नित्यं मनोवाद्धायफमभिः ॥ 
नाम्नां शतेनापि तु पुण्यकृतं 

यः स्तौति चप्ण मनसा स्थिरेण । 
स याति लोकं मधुसूदनस्य 

विष्टाय दोपानिह पुण्यभूतः ॥ 
नाम्नां शतं महापुण्यं सवपातकलोधनम्‌ । 
अनन्यमनसा ध्यायेञअवेद्ध.थानसमन्वितः ॥ 
नित्यमेच गरः पुण्यं गङ्गास्यानरफरं खभेत्‌ । 
स्मान सुखिरौ भूत्या भमाद्ितम्नमा जपेत्‌ ॥ 

( पमरपुरण, नू० सं° ८७ । ९--२५) 


दपीकेय ( इद्िये खानी) फेयव, मधुसूदन 
( मधूदरसयको मारले ), सवदन ( समरणं दैसेके 
संदारकं )› नारायणः, अनामय (. रोग-शोकते रदित ), 
जगन्तः विज्य, कृष्णः, गनन्त; बामन धिय्णुः विद्येद्यर, 
पुण्य; विद्यात्मा सुरायित ( येवता्ोदमारा गभत ); 
अनध ( परापरष्टित ), अषदेताः नारनिद्‌, भीप्रिव ( टक्ष्मी 
येः प्रियतम ); शीपतिः भीधरः भीद्‌ ( चमी प्रदान 
करनेवाले ) भीनिवायः मदोद्य ( महान्‌ अम्बुद्यशाी ), 


# जयति आगन्मङ्गरं एरेनोमं ‰ 
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श्रीरामः माधवः मोक्षः क्षमारूपः जनादन, स्च, स्वता, 
सर्वेदवर, सवद्ायक, हरि मुरारि गोविन्द, पद्मनाभः 
प्रजापति, आनन्दः ज्ञान्तम्पन्नः ज्ञानदः श्ानदायक अच्युत 
सव्र, चन्द्रवक्च ( चन्द्रमाके समान मनोद्र मुखवलि ) 
व्यात्तपरावर ( कार्व-कारणसूप सम्पूर्णं जगत्‌॒व्यापत ) | 
योगेश्वर, जगब्ोनि ( जगत्‌की उद्यत्तिके सखन ), ब्रह्य 
मदेदयरः मुकुन्दः वेकरुण्ठ, एकरूपः फवि, ध्रुव, वमुदेक, | 
महादेवः ब्रह्मण्य; व्राह्मणःप्रिय, गोप्रियः गोत) यञ 
यज्ञाङ्ग, यजञवर्धन ( यञचेका चिस्तार करणेवाडे )› यङभोक्ता 
वेद-बेदाङ्ग-पारगः वेदश; येदल्पः विद्यावात, सुरदवर, प्रय 


 महादंसः शद्खुपाणिःपुरातनः पुष्करःपुष्कराक्षःवाराह, धरणीषए 


रयुम्न, कामपार, व्यासध्यात ( व्यासजीके दवारा निन्त} : 
मदेशवर (मदान्‌ ईर सर्वसौख्यः मदाोख्यःसाल्यःयुरुपोच | 
योगरूप; मदाज्ञानः योगीश्वर, अजितः प्रिय, अषुराणि , 
त्येकनाथः पद्महस्तः गदाधर, गुदावास, सववा, पुण्या | 
महाजनः दन्दानाथ बृदत्कायः पावन; पापनाशनः गोपीनाय, | 
गोपसखा, गोपाल, गोगणाभयः परात्मा, पराधीय, कए 
तया कार्यमानुप ८ संसारका उद्धार करके व्यि मानष 
दारीर धारण फरगेवाञे ) आदि नामि भ्सिद्व उवं 
परमेश्वरो भ प्रतिदिन मन; वाणी तथा श्वि 
नमस्कार फरता द्रं । ओ पुण्यात्मा पुरुप शतनाम 
पद्कर सिर चित्तसे भगवान्‌ श्रीङ्कप्णकी सुति कवा ४ 
वह्‌ सम्पण रोका स्याय करके इस लोकम पप्य 
श जता दे तथा अन्तम वद्‌ भगवान्‌ मधुसुदन लेप 
प्रत देता ६। यह शतनाम-सोत्र मदान्‌ पुण्यक उन | 
अर समस पातक्रकी युद्धि फरणवाद् ६। मनु 
ध्यानयुक्तं कर अनन्प्रचिंत्तसे इमका जप ीर चिर 
करना चाये । प्रतिदिन इसका जप करल पु 
नित्यप्रति गङ्वालानका पड मिलता 2 । इ्मब्ि रिः 
ओर एकाग्रचित्त हकर इसका जप करना उचित । 
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भगवनाम तथा प्रार्थना आदिमे चनेवाली सची 


धटनापं 


च | ३१? र >. ~ यै | मपरं उने 
[ प्कल्याणभ् प्रग्रयानाध सेक घटनापु आयी ष आ रष्ठी ट । यष्ट यद ठी संभनपमें उनर्मेसे 
~ दिय ् (+ दनः ] 
बहुत ष्टी धोदी-सी घटाभौपम सारमात्र दिया जा रदा टे -- सम्पादन 


रोगसे टुटकारा भिरा 
(न) 


ञुखाश्का मदीना शा । तेन्न गर्गी पड़ रपी शी | नेय 
पुन गरमीकी दुदधियेपयं घर आवा भा | रात्रिम आानन्दणएूचक 
वाते कर रदा थाः किंतु स्रेरे उटकर अब्‌ म स्नानने निकृ 
हभा तो पत्नीने बताया किः भच्चेकतो स्वर ६ । भ १जन #९। 
(४) म ५ = 
जा रदा था; अतः पुत्रे ६०५९ दिग्री उवरम। थात नुन 
भी उस समय यढ देनी पड़ी । गनध उग दिने सद्क 
भी | कोई डाक्टर-पैय पां च-सात करमते कम दूरी. 


` प्रथा नहीं| चारौं ओर रेतीले टीडे। ऊंट या धोदेके 


अतिरि दुसरी कोश सवारी नदीं । य भिकित्सकको खाने भी 
जाता तो ङगमग बारह बजे परटैचता ओर इस धूपम॑-- 
जङती दोपदरीकी रेत बोडे या ऊंयपर कोन डाक्टर्‌ आने 
को तैयार होता । ये सब याते मरे मनम आ गरव ओर गन 
वयङ्ुल धे गया । अभी दी इतना स्वर १ तो दोषदं पता 
तहं बया होगा । यद सत्र सोचङ्र मन प्रगुकी शरण ली | 
से-येकर प युगर-सरकास्ते प्राना कस छमा । पाथना 
करते हृदयको बद्धा चस भगिन्य । वद्रसे उदक प्के पाम 
गथा ओर उसे वुखशी-चरणामृत दिया । आदान 
द्ामस्कन्धमे अनिरुदध-पिव्राद धस्‌ मादिनवर्‌ ए 
च्यः युद्धफी कथा सुनायी । यद्‌ कर? + व ध 
न्‌ ६ भ्य र 
गायां तेः ञ्वर घटता जान पदा । धरम = १ 
८ । @ प न भ = 
अदभुत चना 2 । भर एक परिमित वमार ९ शय 
भ्र | सेन बदृता गवा । विलाति क्‌ नद ददो र्दा 
थ| एक दिनि देश आवा जत्र खा रिया नकर रत 
कटनी कथि द। रोगीक्ा आषा शरीर दत ६ चु 
था] बोटी वंद थी। वेयनीन जाव द दवा था। वे 
क्‌ गये च--गत्राजख पिरे । च्छक सूदय दय जाव 
तो दवा दगा । 
वैरजे जा 
पुरक उदनि परध्वीपर दी छोड 


टी रोगीनरी पनी उत) अधमे नवजात 
दिया 1 धयं मुरी मनो्र- 


दी पूजा शी | उनके सामये जकर सेते-रेते पाथना करने 
टगीं | ्ारभना खसते-करते यै अचानक उत्तेजित श ग्या | 
उन्मि पूजागूमे जत ओर कुयथी पती ( पित्रा ) दायं 
उट दधी भीर थ बेदी श्रमो ! सय बो { यद मरा दान 
खो इनके वदे । 
रात खनके साथ उन देवीके पतिक दया गुबरने 
ट्म 1 सूदय देते-देते उनकी अवा बदन कं = 
ञे चुकी थी । एक मदन वे पर्णं चस्य ५ गयः द्विुवै 
देवी पतिके खस्थ हेते दी परत्योक पार गी । 
--रामनरेदा “विक 


(३) 
मूते दमेका रोग था। (रामरशास्तोत्र' के नियमित 
पाटसे यद भिदी रोग बिल्कुल चू गया दै । # इस समय 
एकदम खस्य ह । यते पका भयोना ‰ कि मु अब य 
रोग नदी छग । --मवुनन्दवसिह 

(४) 
हरि वशरै प्ल ्तिश्ि ॥ युक बहुत 
दिनसि रोगी भा | अचानक उच यनुद र गया। 
यद्‌ येग अप्राय माना जता भोर थाई ६ समय प्राण 
ठे स्ता । उम युव्के उची य चख सा । दादर 
दाया गयाः स्वव उस्नं द्{ख्त कार खतरनाक ताया । 
प्रिर छग व्याकु द गय । या देर समी भने 
आप रौद दत खगा । उसके दायर काम्‌ कर स्म | 
श्वासय गति ठाकर द गया । उमर समव उक आढ दिख 
र्दे ५। ध्याने सुननपर मद्धि हुमा कि यद्‌ शरम 
रञ्चासलोत्रशा पाठ कर रद था॥ 2 


( ५ ) (8 
मे दिनेवि पथय ( पांडु) रोग या । इीके 
दे प जाति.भोजमे जना प । छनः मुख अभिक 
भोजम दो गवा । यतमे परमं भर्भकर द पारम ध 
दे श्रु गया । बेचेनौ यदुत गयी । माताजी तथा छदे 
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६७८ 
-------------~__ 


माई सो रदे थे । उन जगाना उचित नहीं रगा । इधर द 
इतना बढ़ा कि प्राण जते टगते थे । दूसरा कुछ उपाय नकी 
था । पेयपर हाथ केरते हृष्‌ म श्भ्ी्प्णः दरणं ममः इस 
मन्त्रको बार-बार दुदराने खगा । मेया दढ इसे पौन मिनटमे 
घटने लगा । दस मिनयमे सवर ददं॑मिट गया | अनानक 
चारपाच इकारं आयी ओर पेर्का पूल्मपन भी दृर 
हे गया | ~ 











-दखिहम प्राण्ड्या 

[~ ( > ) 
म पक विचार्था दं | तेष्टग्वरका मदीना था | भं 
परीक्ाकी तयारी था । इसी समय मुपे चवर आ गया | 
तेन सिरुददं, ससी तथा खून सदौ मी छगती थी । मं 


एक छोटे गोम रध्ता दँ । यतँ तीन मील गीतर कोई 
चिकित्सक नदीं ६। य बद़ी चिन्तामे पड़ा । तभी सुखागम 
पदा हुआ यह्‌ इ्दरेक सरण आया-- 
धाहष्णो बरमद्रश्च प्रुश्नश्वनिरुढकः। 
ऊपासरणमात्रेण ज्यरण्याधिर्विसुच्यते ॥ 


मने इस इयोकका मन-दी.मन अप 
जप प्रारभ करते दी 
निवरा आ गयी | दूसरे 

ज्वर दूर करनेके 


प्रारम्भ क्रिया | 
स्वर कम देने खगा । सवैरे सुस 
दिन म॑ पूणं खख ले गवा । को$ दवा 
चि नहीं दी | 

-एच० के० एम० भट 
(७) 

. कटन्को तो सुन्ते वेल सरद-खोती थी; 
था एसा जो वर्तक चरता | दो वतक य्‌ 
रश । बहुत निङ्गित्मा करायी, मगर कोद 
हआ । अचानक एक साधु 
चताया-प्रतिदिन पनि जार “सियाराम, नामका जप 
करो या केवल राम-नामका, वम्दयरा रोग दयूट जायगा | 

उसी दिनसे सने ‹पियारामः नामका जप नः 
दिया । १५ शिम रोग षटने खगा | दो मदने वीक न 
बीतते पूरी तरद चला गया । ६ ४ 


मतु रोग 
रोग चलता 
फायदा नदी 
मर धर प्रधारे । उन्दने 


-- साकेलबिदयारी सिह 
गीताभवन क ९ 
भते एत चयेत उल 


% जयति अगन्मङ्गटं दरेनीम # 














ड 
जप श्रिया ओर भगवान्‌ शंकरते प्रधना की । प्रातःकाल 
भी सान-संध्यकरे अनन्तर मैने जप्रा्ना की ओर तपर 
भर्को रतराना दुभा । घर पटुचकर देखा कि बह बच्चा 
अत्यन्त दुल दै; भ्रिनु सख दै । उसके पिताने बताया 
क्रि उसे संनिपात हो गया था | प्रप करता तथा 
 उट्कर मागनेकी चेष्ठा करता था । फोन करके नगक 
प्रतिद्ध चिकित्तकको वुद्यया गया; क्रितुवेभी 
करके चटे गये । धिति भयाव थी | कितु बस्चेको 
अचानक दी लाम हआ । रात्रिम बद्‌ सुश्वपू्चंक सोया ।' 
वहं सुनकर मेरे शरीरम रोमान्न दौ गया । भगवान्‌ िवने 
मेरी प्राना सुनी थी । 

--भवणराभ स्मा, षैयरात 
र (९१, 
मरा ६५-१६ मदीनेका पुत्र पेटके रोगसे पीड़ित था। 
म स्वयं चिकित्सक दँ | अपने पु्रकी चिकितपामं म $ 
कोर-कपर केसे रख सकता था; कितु चि कित्सासे रोग वदृता 
गया । दूसरे चिकरित्सकेसि भी ने राय छी | कंतु सखव 
भयल व्यथ जति देल गुक्े बच्येके जीवनसे निराशा हे 
गय | अव मने ब्॑च्चेको गोदमे टकर रामनरितमानषकी 
यह चोपाई- 
ददिक दैमिक मतिक तापा \ रामरा न काहि म्यापा ॥ 


जप शुरू क्रिवा | प्रतिदिन इस अपका नियम 
नाया । जप प्रारम्भ करके दूसरे दिनसे बच्चेकी अवा 
सुभरनं टमी । चारर्पौच दिनम धची वह्‌ पूर्णतया नीरोग 
श्रे गया | --डं० दिनेशम्रसाद दक 


( १० ) 
~ मर बच्येको गडफाइड ब्रत रदे भे । छः 
प उस रगातार ज्वर था आर दवासे लाभ नही 
रछा था | बच्चेकरा ज्यर्‌ जवर अधिक बदृने ट्गा तो मने दुली 
हकर रामायणक्री इस चौपाईैका जप करना प्रारम्भ श्विवा- 

दीन द॒मारु विरद संभारी । दहु नाथ मम्‌ सुट माप ॥ 

केवर एक पंटे जप करमेके वाद्‌ व्चेको पसीना अने 
सगा । ज्वर दृस्का हो गया । दो दिनम बचा खख हे गया। 
--हन्द्रदेव शमा 

( ११) 
दमारे यहाके एक कारतकारकी माताको एक भयानक 


रोग हो गया था । मुल तथा नाकते रक्त आता था । दि 
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न ॐ चेः जक क 


एतम बहुत अधिक रक्तं निकर जाता था । चिकरित्सासे 
कोई लाभ नीं दुभा। रोग वदता गया | उन लोरगेनि 
अपने घरपर नीवी धटे अखंड कीर्तन किया | इय एक 
दिनके कीर्तनसे षी उनकी साताका रोग चला गया । वे 
खद गयी | --चिन्धाभणि यादव 


( १२) 
मेर प्रको जव व एक वरप॑क्रा धा, जलोदर दो गया । 
चार वुर्पतक अनेक चिम्िसकोका इलाज कराया । कद नगर 
रदे गया; रितु रत्तीभर भयदा नदीं हुभा । असतालम्‌ 


इन्ञेवदनद्वारा पेसे पानी निकाला गया; क्तु कुद दिनम 
दधि पानी भर गया । बच्चेका पेट इतना पू गया, जघ 
फटेरीवाला दो । धरं रोना-पीयना प्रारम्भ हो गया । 
मेरे पिताजीने अनानक धरामरस्नासोत्रका पाड चस्येकी 
खारथ्य-कामनाते प्रारम्भ श्रिया । उसी दिने बद्‌ रीक 
केने खगा । दिन.दिन वह टीक हेता जा रशा दै । अव 
रोग प्क आना रद गया दै । पूरी आद्या दै करि रामरथः 
स्तो्रकी पासे वह भी शीर चद जायगा । 
नीलाम्‌ अग्रव 
( १३) 
अनानक मुञ्चे समाचार भिता रि "` पस्तार साहब 
मरणायन्न भ । वे मेरे परिचित ‡। यजन तथा परोपकारी 
६ । सुनते ही मै उनके धर चख पड़ा । बधँ लोगोकी मीढ 
गी थी | इतनेमे मुञ्चे सुनायी पडा--“्नाड़ी द गयी ॥ ॥ 
् शप्रतासे रोगी समीप गया । मुदे नाड़ी बहुत >< 
चटती जान पदी । लोगरोरदे ये ओर अनेक प्रकारका 
ब्रातं कर रहे ये । म वहीं बैट गया र रोगीके फानके पास 
मुख करके जय भियाराम जव्‌ जव भिग्ाराम' कन दगा । 
उपलित ऊोगोमेसे अनेकने सुपर व्यंग व्र्यि | कितुम विशवास 
पूर्वक नामोचारामे गा रदा । क ही शवणेमिं पोच धटिमे 
वद्‌ रोगीके नेत्र खुल गये । संकेसे उसने (सीतारामः नाम 
करा कीर्तन करनेको क्‌ । फिर तो मेरे साथ सव्र खग 
दसम स्वयं रोगी नी उस 


ग इरे ऋत 


कीर्तनमे तद्टीन हौ गय । कृ ५ 
कीर्तने साथ देने खगा । शय प्रकार नामध्वानन ~< मृल्यु- 


से बचा छिया । --गीरीरंकर सा 


( १४) 
माताजीको रर्तौथी थी | अस्सूरगिमाको गन्दिरमं दिन 
म वे द्वन कसे गयीं । उत दिन भगनान्‌का बड़ मुनद्र 


‰ भगवद्म तथा प्रार्थना आदिसे हेनेवादी सच्ची घटनाय # 
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न्त नल चन ~ न~ 
रि या 


शृङ्गार हुशा था । माताजीने प्रार्थना की--श्रमो | लेसे 
आप अभी दर्थनदे र ४ पैमे दी राजिमं भी दयन दे । 
रातिम माताजीने मन्धिर दे आनका आगर फिया । मं उन्दै 
हाथ पककर ऊ गया । मन्दिरभं जाकर यै भगवान्‌के 
्रीगिग्रद्का वर्मन दने दगा । जव ददन खु रहे, बे 
मन्दिरमे दी र । पट वेद दनिपर पिताजीके आग्रहमे चरीं 
भीतो द्वार वैद गयीं | उन्हे भयथा गि यर्दपि दृष्ट 
मिटी थी । आगे जानेषर श्रि दीना बर न दौ जाय्‌। 
किसी प्रकार समश्चानेपर वे घर आयीं । उन्न रोग मिट 
चुक्रा था । --दछगनत्यर शमां 


(१५) 

मेरी पमी यर्भवती थी । उमके परम दर्द भा । उसने 
मञ्चे बतद्मया त मन अपनी दक्ति भर दवा करायी 
देशि दू भा नकी । दर्थ एतना बद्‌ गबा छि चट्‌ नी 
मारती भी ओर पाण मके दग ये रै जाते वे। 
अन्तमे सैन श्रीदू्गोजीकी सरण खी । दुगा सनुतिकेः ग्थारद्‌ 
पाट पथम दिन भने वि । दृसने दद्‌ भद । तनि दूसरे 
दिनि २१ पाठका नियम शिया । पाट कर र्टाथा ओर 
पली ठेरे.ख्े चीव मार रदी शी | दतु पाटकी समापिपर 
हुवन त्रिया तो ग्रह उटकर रै गयी । प्रसाद केकर सो 


गयी | उसी दिनसं उसका दर्द चद गया । 
..- -पअमनेन्दन निवासी 


( १६) 


एक गरीव किमान अ तानक टी° ब्रीर 
का शिकार रौ गगरा । उयन नगरे शाक्यस्य चिकित्सा 
करायी; ्िनु लाम नदी दुभा। दावने उमे पटना दी 
बी असता जनिकरो का । यं भी वद्‌ खगभग आढ 
मरहीनि अता-जाता रर । जवर वते भी करद खाम दोता 
नी दीखा तो उसने हरर भिन्धि वंद कर दी | केनख 
(रामनामध्की रट उसने गामी । जद रता, रामनामकी धुन 
गयि रता । चार मदीनेम ही उसकी री° बीर पता नी 
क गयी; यद्‌ पणं खख हयो गया । 


हमारे गविक्रा 


-.--जयगगशव्रसाद 
( १७) 
हाटकी परीमं प्रथम भ्ेणी प्रास ऋक 
कारण मूचे छाबर मिरी शी । न्वं कश्षाके परीकक 
प्रं अखस्थ दौ गयो । यदि च पक्षानदे दी तोबषतो 
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खराब टोगा टी, छात्दरत्ति भी जायगी । भ व्याकुल शौ 
गयी । सुन्द्रकाण्डका सने पाठ करिया तथा प्रार्भना की 
प्रयुकी पसे म खख द्टो गयी | मने परीक्षा दी, उत्तीणं 
हई तथा छत्रनु्ति भी गिदी | --अनुसुा 


( १८) 
मेरा सात वरपका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया | उसका 
रोग एेसा था फ फरिसीको उकः खख दने भया नँ 
थी । मेरे मालिने ( जिगके पास ओँ काम करती हट) 
वालकको असपताढ टे जनिकी आश्चा दी । मँ अखताल छे 
गयी वच्येको ओर वटँ निराशा जनयः उत्तर पाकर एके 
वाद्‌ दूसरे, इस प्रकार नार डाङ्टरोकेः पान ययी, पिधीनि 
मुञ्चे आशा नदी दिली | 
अगले दिन भगवदू.विासका प्रसार करनेनादधी -एकं 
संस्थाना पत मुप्न परा | उन पघ्रम उन्दने संकट समय 
‹भगवत्‌-परायना"पर आधित टे. सटाद्‌ दी थी । पत पद्‌- 
वर्‌ मने चान्तचित्ते प्रार्थनाक्री मदत्तापर परिचार क्रिया । 
मतरे शान्तिक अनुभव हुभा । सदया मेरे मखसे निकला 
श्रहूत टीकर । मगवरान्‌>) मुञ्च पणं सक्ति दी 2, अतः डाब्टर 
महोद्यको अपनी दवा चकर मेरे धरते विदा द्रो जना 
चाये । ग प्राथनाभें यंरन द मवी । 
वेव दो दिनम वालक अवापं बहुत सुधार षे 
गया । अथ बह देगता-सेटता ६ । हमारे दशी एवं यूरोपियन 
छः डाक्टर दगातार कट द्विनं तक परिम करम वाचक 
जिस खस अग्रथामं न खा सके, वद्‌ अवख भगवनव 
दक्तिसे केवल दो ठी विनेमं पाच रौ गयी | उस गर्ुशक्तिमान्‌ 
परमात्माक प्रति मेरा हृदय पृरणैसूपने तद 2 । ओ भ महान्‌ 
शक्तिके स्प उये पुकारा द, उसकी यैभाखक्नो बद सदा 
उद्यत । सभ्ने दयसे परणं मनोयोगके साथ की गयी 
प्राथनाका उच्चर भगवान्‌ श्वद्व देते द| 
पर आाई० ५० ( प्रिषमी अकर प्रकी एव मदि ) 
( १९) 
मेरे दो महीनेके पुत्रके पेम अगह्य पीड़ा उदी | 
डाक्टर बुखये गयेः लु उनकी द्वात पेट अर पर गया | 
दुव्ारा डाक्टरको शिखाया गया तो उन्दने निरश्चाजनक 
उत्तर द्विया । अथ तो केवर भगवान्‌ भसेसा था] अव 
मेरी जीभपर दिनभर ष्ट्रे क्ष्णः" "ह्रे राभ १००3 टी 


जके च ऋक चच 
न वि 0 त 1 0 





# जयति अगन्मङ्कदटं एरेनौभ 


तुरसी-वरणाम्रत दिया । इतनेभे प्क सजनने कदा-भ्योद़ा 
चरणामृत देना । चच्चेको वाट दै ।› मने उन्हं नरणामूत दे 
दिया । मँ उन्ट॑ पदचानता नदीं था । उनके चच्चेको कष 
टोगाः यदी मने समशा था | क्रितु धर गया तो पनी 
चताया कर आपने जो चरणामृत मजा था, उसे देनेते बच्चे 
छो आराम दै | मुस अव भी पता नर क्रि मन्धिरते चरणा- 
मृत मागवर मेरे वच्चेफो देनेवाठे वे सजन कौन ये । 

आचार्यं नदनमोदन शनी 


(२० ) 

क्रिसान-सुधार-सभाके प्रतिनिधि प्रार्थनामे तमो थे।दो 
धटे हरि-ीतगकेः बाद जव लोग चुप हुए तो पता त्मा ङि 
पानक श्चोपदीकेः पास एक मटिल्ाकी अवस्था चिन्ताजनक 
दै । उप गदिदाको रतम दस्त खग रे ये | अव दो षे 
नाड़ी मिल नटी री थी । कीर्तने बाधा न पडे, इ्सल्ि 
लोगेनि सूचना नदीं दी थी । जदये तटी षोौरकः व उस 
मदिव्यके मुखमं डाला गवा । उपचित स्येग~^ुपति राघव 
राजाराम । पतितपावन सीताराम ।› का कीर्तन करने ल्मे। 
कुद देर रोगीकी दथेषिया ओर पगथटीकी माटिद्च हई । 
धीरे-धीरे नादी द्यैदी । चेतना आयी । तुखसीकी गरम चाय 
दी गयी । दूसरे दिन सवेरेतक वह मदिव्य बोलने ठगी । 
धरिधीरे बह खख ती गयी । अ 


(२९१) 
एक खी वीमार्‌ दो गयी । वदत चिकित्सा करानेपर म 
रोग गवा नी, अन्तम चिकित्यक्धने जवाव दे दिया। 
निराश दोकर मन्दिरमं मगवानूकी मूर्तिके सामने जाकर 
गी ओर देरतक रती ररी । वीं एक संत -ओआ गय । 
संतके पूष्टनेपर उसने अपनी विपत्ति सुनायी । सब सुनक 
वे बेोले--^्सवने जवाव दे द्विया र; कंतु मगवानने 
जवाव नदीं दिवा दै। त्‌ गङ्गाजक षी ओर हर समब 
राम-राम जपा कर 
उसने संतकी यात मान खी । सात दिनमे शी वह ग्नी 
जल पान तथा राम नामके जपते धिल्कुख ठीक हो गयी । 
रियम व्यास 


( २२) त 
मेर एक इधर मित्रको थ बी० ( धषपरेग ) 
गया । उन्दोच कटकत्तेः भुवाद्धी तथा अमेरिकातक 


(1 गवानी पृञज्ा ~` = ॐ 9, ७9 (1 
रहा । साय क्र भगवानूकरी पूजा करके नासती श्री, स्यगको चिक्रित्मा करायी; त तु नुद स्म नद्य हुआ । खस्थ (५ 
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# भगवन्नाम तथा परायना आदिसे हेनेवाटी सच्ची घटना ६८१ 








णीते वै 
ए मी 


दिन गिरता चखा गया । थ उन्द देखने गया तो वे रोने करते-फरते नीद आ गयी | एक धटे याद जो तो अनुभव 
लगे । उन सान्त्वना देकर शरीकृप्णः शरणं ममः इत मन्व- हुआ क्रि न ददं ‰, न च्वर, न शोथ । शरीर स्वख टे 
का निरन्तर जप करनेको कष्टा । तुकसीमिभित गङ्गाजलढ गया था | --राधाटृष्ण नीतौ 
पीनेकी चात भी यने वतायी । ( २५ ) 


ई | 

मुस्ने वे पौच वपं बाद मिठे। उस समय पृणं खख मेरे एक परिचिते यद पटना सुनायी  । ¶द्रद-सोट् 
तथा हृ्ट-पु्ट थे । उन्दने बताया करि (अष्टाक्षर"मन्स-जप वर्प पटे उनके यँ पथभभिं बीमारी क्ैडी थी । उस 
। । 





त, 





प्रारम्भ करनेके छः महीने बादसे ही वे खख होन त्म थे। ब्रीमारीमं उनः दूसन््रारह्‌ परु मर नुक भे । एक दिनि सवेरे 

एक वपं वाद्‌ कलकत्ता जाकर उन्दने एक्सरे कराया था । गोशाल गये सो यमी पय, भिनपं छः जी कैर भी य, 

डाक्टरनि जोखिटंदी थी, वद उन्टेनि मुभे दिखायी । रोगग्रस मिद । उनकी दया खराव भी । बचनेकी आशा 

उसमे स्पष्ट का गया था करि अव उन्दं टी° वी° एकदम नहीं थी । बी व्याकरुटता दई । वैकि भिना मरिमानका 

नदीं है । इस एक वर्षमे उन्दने गङ्गाजल पीने तथाजप काम कते चदेगा। छः ओद भै एणः साथ खरीदना मी 

करनेके अतिरिक्त कोर ओपपि नदी खी थी । कैसे सम्भव होमा । इता धन यददमे आगेगा । अकसमात्‌, 

--आचायं वीताम्बररव पैरंग स्मरण आया-मविठ भेटि करहि तिरः \' 

(२३) यसतीसे तीन मीठ दर निरभनम एवः विवमन्दिर दे । 

मेरे पिताजीकी आयु ज्योतिपिरयोनि ५१ बं बतव्ायी थी। स्नान करके वे यदीं चट गवे । मन्दिरं जाकर भगवान्‌ शंकरे 

इक्यावन वर्पके होनेपर वे वीमार पद्वे । कण्ठ करते जकड़ सामने पएट-एटटकर रोने खगे 1 पिर "मानसा पाठ्‌ प्रारम्भ 

| गया । वे ष्दरे राम, षटरे यम, करके इतमे ओरते चीले कि किया । अंधे होनेतक पाट करते रै । रर नतव ४ 

सव्र लोग धवा गये । पास-पड़ोसके लोग भीइ्कट्ढे दो गये। दो गयी थी | मब्दिरसे दायी मश पुसा समी पदक 

। सेरी माता तथा ये माई उनके पास प्रैटकर कीरतन करने ऊपर डाल दी । दूरे दिन सभी पञ्च सवख मि । त 
। छे । वैयजी बुखाये गये; कितु नाड़ी देखकर उन्देनि कदा- व 
| "कीर्तन करो, अव भगवन्नाम दी ओषपि ३ ।' (२६) 

कीर्तन शो रा था, इसी बीच एक सजन कमरेते बार मेरी पली गर्भवती थी। उे बटु पीदा ४ रदा ५ 

| निकठे ओर तुरंत टीट आयि । उन्दनि कशटा-{्दो कलि खानीय डाक्टर तथा नयने आपरेदनके ए क 

कराले राक्षस शख चयि द्वारपर खड़े ६ ।* ठोगोका अतुगान जनि स्ह दी । नि धरवराकर स्यार स मू 

| या किं वे यमदूत थे । बादमं ये शरिसी दूसरेको नरी दीखे | मन्त्रे जगा पंक सि । भ क ५ 

| कीर्तन रातमर चला । पिताजी खश ले गये ओर अब रातो बिना दवा या ओपिरेशमके पलार 

। 
| 
| 
। 
। 
। 





उनकी अवा ६१ वर्थ टै । वे खख द । रं । मातुर दोन सख द । -- ० वीण 
--रामेश्वप्रसाद रेकवार (२७) 
( २४) उन दिन कद्ककि्ी ठंडक थी । मेरे धर दो = 1 
्ं अपने एक मित्रको देखने यया । पदे ४ दिनसेये उने शरीस्य पिस्सु शे गये भ पिवाजीनं ८ त 
दाद्के दर्द बहुत व्याङख ये । म्चे वे खख मिटे । उन्दने दोनो "द° डी° टी°' षडडर्‌ धा अच्छी तर 
६ दु # 


यतायां क्रि कण यद्टत बद्‌ गया धा । पूरा मुख यूञ्ञ गया डो ]' दोषहरं उन षोकर ब १ ग 

या | नेत्र भी सृजन दव गये ये । पीडे कारण ज्वर द गया । बडे चते दए दर ९ ५३ ४ । = दले 

गयाथा 1 उपचार बहुत क्रिय गये, पर उनस खभ मर्दी आया क्रि ब्द अभत ि - भ 
दः य # 43 र 

हआ । जव को बद नदी चला ता रतभ-- छोटे भाईके मैने मजा । क मक्त) ^ 

दया 1 ञव कद्‌ नथ म ह र शा 1 

रदे ये। उन्दरं दाकरकर र्ना सम्भव च । 


सेचदर उम्द उदार घर खया गमा । 


2. 


्टीन दयार विर्‌ संमा 1 दृु साच मग संबट भी ॥' 
--काजपमे करे दे | केवल चाय वार्ध आव्रत्ति 
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६८२ 


पञ्युओकि चिकित्सकको बुखाया गया; किंतु क्क ~ 
उपचारते भी कोई टाम नदीं हृभा । वहङ्की अवसा 
देखकर मुद्षसे कुख खाया नहीं गया । बड़ी देरतक म॑ उनके 
पास येटी रही । प्रिर उटकर आयी ओर सुन्दरकाण्डका 
पाठ करने ठगी । दो पाट गने सुन्दरथाण्डके किये । इतनेमें 





%# जयति जगन्मङ्गलं दरेनोम % 





~ ---_-------------------- न = ---- 
परातःकेः चार चज गये । मं स्नान-पूजनमे रग गयी । भ जब 
निदत्त हई तो मेरी भ्रसत्नताका रिकाना नहीं रा । दोनो 
बखडे ओंगिनमे इधर-उधर धूम रदे थे | मैने प्रसुको इव 
करृपाके लिये प्रणाम किया | 

-ङुमारो सुरसी बार 


गयको ~ --- -) -, कं 


सफल्ता-पापिः दषयनापे रक्ष आदि 


(९) 

गृगेको 
गूरोको बाणी मिरी 

मेरे बढ़े ठड्केका प्रथम मुत्र तीन वर्षका ह्यो गया 
थाः पतु वोता नदं था । संकेत दी करता था । सभीको 
खगा बह गृगाै। एक दिनि मेरे मनम यह्‌ दोदा 
आया--. 

भूक ददि बाए्नार्‌ पगु यदहिं मिरिव्र मदन \ 

जासु कृषा सो दयारः द्रवहु सवर यहिमरः दहन ॥ 

प्रतिदिन निस्य पूजनके समय भं इसका सरण कर स्ता 
था । एक महीनेमें वह बचा चोलने ठ्गा | अच तो सू 
बोखता दै | --गूटचन्द्‌ भग्रवाल 

(८२) 

यमदूत भागे 

मेरी माताजी बहुत बीमार थीं । रात्रिक खगभग 
नो बभे उन्दने मुक्षत ग्रष्ा--सामनेके जँगदेसे यमराके 
षा-काटे बद्धे विनरा मुखवा दूत आ रर । वे दाथमे 
मद्भर तया रस्मी यि ६ | 
वे यमदूत सूञ्ञे नीं दील रदे मे; वतु ने तुरंत 

का पाट्‌ करना प्रारम्भ कर दिया । इससे 


माताजीको शान्ति मिडी | वे वो्टी--श्वे यमदूत तो अब 
भागे जा रहे र | ~त वेदय 
€ (३) 


ञे त्वर आ रदा था । कुद दिन बाद भोतीश्चराकेः दाने 
निकले । मुसने चिक्नित्साल्यभं खखा गया । व्यौ मेरे पटगते 
चारभाच पद्‌ दूर प्क भाटमारी थी । उसमे दूध-चाय 
आदि सामान र्ता था । अचानक उस सादमारीर मुञ्च 
दो मनुष्य दिखायी पड । उनक्रा शरीर गुटी रंगका था 
मार ये नंगे ये । उनसे ए दुब्ययर्तसा था ओर दुरा 


खृत्र मोया था । वे यमदूत मेरी दी ओर देख रदे थे । भनि 
'गायत्री-मन्त्र' तथा ‹भीराम जय राम जय जय राम" का 
जप याद्‌ रखा । 

मुस्े बड़ा आश्चयं हो रदा था किं इतनी छोरी 
आल्मारीमे ये दो मनुष्य कैते बैठे ६। मने धरवाि 
कटा किं 'आल्मारीमे धुसे इन दोनों मनुष्योको बाहर 
निकाठ दो ।› ध्ररके छोगेनि कदा--*आमारीमे कोई न्दी 
है । ज्वरके कारण तुम्रं एेसा दीखता रै ।› आटमारी खोख 
दी गयी; क्रतु मुञ्चे वे दोनो दीखते रदे । मेरा अप चटता 
रदा । इसका परिणाम यह हुआ क्रि वे दोनों मेरे पासतक 
नदीं आये । पीछे उनका दीखना वंद हो गया । म खख 
दो गया | --पी° एप्त 


( ४) 

मेरे पिताजीने शरीर छोड़नेसे दो महीने पदले कंह दिवा 
था कि अवर म जानेवाखा द|, उल समय उनकी बत्पर 
क्सीने ध्यान नही द्विया । धरम कुछ गेहूँ था] बी 
बोनेका समय आया तो ग्रिसानेनि सवायेपर मोगा । 
म्ताजीने उनसे भी कड दिया--धम सवाया नदी चाये । 
यह्‌ गेह मेरी तेरी ( ्योदशाद ) के व्यि टै ।* लोगेनि 
इसे भी परिहास दी समश्ना; क्योकि उम समय वे खच्च थे । 

इसके दस दिन वराद यै वीमार पदे । जव यीमारं 
वदी तव मुञ्चे भी स्मा कि अब वे जानेया र । पिताजी 
अन्न तथा दूध छोड़ दिया । वे केव मौयम्मीका रस त्था 
गप्रा ख्ने लगे] मं बरावर उनके पा वैश 
खगा । उरनं पार सुनाता या भगवन्नाम-कीर्तन करता । 

अन्तिम दिन पिताजीको यमदूत दील । उन * 
रगा । उन्दने युशने फद्धा-्धन लोकि ध्य पृदधी मनवा 
दो (> अत्र मने उच स्वरसे कीर्तन प्रारम्भ किया । पिताः 
को गङ्गाजख्ते स्नान कराके उनके रीर (याम.नाम' 


©0-0. ॥॥५111॥८5110 18/81) \/8/8185| 01601101. [21411260 0 66810011 


च 
ज 
[त 1 7 ए त त त 1 त 1 स व णिग 





क 
॥ 6 


(न 


न्क 





॥ त 1 0 1 





न शः 


[वि 1 7 त त 2 1 
। 


[ के 


^ 


{ त क क त 


| ड्गा तथा 


. .= 





। --भक का चय चकाना 





दिवा ओर अनेऊ वदल दिया | उनके गले नुखतीकरी 
कंटी डा दी | 

यमदूत कय भाग गये, पता मी नहीं खगा । पिताजीकी 
अधमृद्धा भी दूर हो गवी | वे रामनाम सरण रने स्मो 


। ओर नाम-स्रण करते हए ही उन्दनि शरीर छोड़ा । 


- रपव 
(१५१) 
भूतसे पिण्ड टटा 
मंदो मित्रके साथ बरसे बादर गया था। वे दोनों 
मित्र वो कार्यवदय वीं सक गये ओर मुञ्चे धर लीयना था । 
रात्रिका समय था । अमावस्या दोनेसे घोर अन्धकार था । 
भं अकेला था । वस्तीसे दो छग दूर आनेपर सदसा मेरे 
पीछे बड़े जोरका शब्द हुआ । मने उख्यकर देखा तो एक 
कारी भयेकर दैत्यमूरतिं अपनी ओर आती दिखायी 
पड़ी । उसे देखकर भयके कारण मेरे दोश गुम हो गये । 
निर्जीवके समान मं चख रदा था सम्पूणं शरीर भयसे 
कौप रहा भा; रितु मुलसे मं बराबर “भगवन्नामः डे रहा 
या ] मन-दी-मन मैने भगवानसे प्रार्थना फी--“प्रभो | युन 
इस विपत्तिसे बचा । प्रार्थना करते ही पता नदीं कंसे 
ओर कँसे मेरे पेते प्रकाशा आता जान पड़ । प्रकाश 
होते टौ वह दैत्यमूर्तिं धुरे समान धीरे-धीरे आकार 
अदस्य र गयी । मै सकुशल षर पूव गया । 
--अम्बुदीन शेख 
(६) 
सर्पसे वचा 
राचिके आड बरे थे | मद्दिर जाकर दशन करनेकी 
इच्छा हुई । मन्द्र गया ओर दशन करके बाहर आया 
तो मैने ्ाथकी श्ड़ी वाम भागम रख दी ओर म मन्द्िके 
चमूतरेपर ग्रैट गया । म भूल ही गया किं छड़ी षर 
रक्खी १ । कुछ देर याद चलनेकी इच्छा हुं तो मने दाहिने 
हाथसे छड़ी उठनेकी चेश कौ । सदसा दायको कोई ठंदी 
गिखगिदी वसलनुका सद्यं मिला । छड़ीके धोखे मने सप 
पकड़ लिया था ओर वह मेरे दाये छट चुक्रा या । 
ञे भय खगा कि यदि भै दाथ शटकता दँ तो सपं 
मुञ्चे काट देगा । नि केवल सप॑को मुद्धाते छोड़ रिया ओर 
हथ सिर करके मन-ही-मन भगवान्‌ दांकरसे प्रार्थना कटने 
उनके नामका जप करने दगा | कुछ णमे 
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रप॑ने अपनी ऊुंडलयीफी जगन दीखी की | वई धीरे-धीरे 
हाथमे कपर चदने र्गा । भं ओर व्याकु ` कर शंकर. 
जीकी स्तुति करने दगा | सपं मेरे दाने केषर हता 
सिरपर गया ओर बरत यावे कंयेपर शेता नीचे भेमिषर 
उतर गया । र वह नदीकी ओर नदा गया । जीवन- 
म्युकी संधिकरा तथा भगवान्‌ शं रकी पाका उस दिन 
सुभे अनुभव हुआ । -- सुच शु 
७ ) 


( 
मोटरदु्षटनासे रक्षा 
मेरे भाई साद्वने पत्रमे दिखा करिव सिामे जा 
रदे थे । सामनेसे एफ अखताच्की गाड़ी ( एम्बुदेन्सय ) आ 
रदी थी । पटे उम गाड्ीते एक पैदठ चटनेवराले खड्गेन 
धका खगा । उस वच्चेको बचाने दिये इाइवरमे गाड़ी 
घुमायी तो वह्‌ किदो कर॒ गनी । सिा चल्यनेवाल्य 
गिर गया । रिका टूट गया 1 भादर जाद्वको यद्यु सामने 
दीखी तोये (याम राम रामः पुकार उढे। ये गिरे ओर 
मूर्छित हये गये । होश अनिर वे एफ ओर पे थे । फेर 
तिर, कर तथा वैसे दव्की चोटें आयी थी । 
-युरसषर्‌ शूर 
(८) 
बड़ी तेज बां दो रदी थी। चारों ओर पानी भरा 
था | उस समय मेरे पुत्रने, जो डाक्टर ९ आकर कहा किं 
बह बाहर जा रदे ई । मेरा मन कंता था मि आज उन्द 
नदीं जाना चाय; कठि उनको अपनी टपर पर्ुवना 
था | वे मोटरम यै ओर चङे गे । भु व्याकुख्ता हो 
रही थी । अतः म भगवान्कता भजन करने खगा । योष्टी 
देर शक्टर ली आयि । उन्दने यताया कि मार्गत 
अस्पताख्से एफ मी दूर चदा खानपर गाद़गी काबूसे 
बादर ह गमी ओर सड्‌कसे क्ितल्कर शृते शोत खडुके 
किनारे जकर उख्ट गयो । डटर खया फ प्राण गये | 
उन्हेने भगवानूो पुच्रा । खडफे क्रिनारे ठगा नौमक्ा 
पेड़ किर्सनि कारा था। उन्न ददा फीट तना शेष 
या | उससे यन्रराकर मोटर खद्ुम॑गिरनसे बन गयी यी 
ओर उ्नेपर भी शृदस्कः सहारे भूमिते गु ऊपर स्क 
गयी थी | इसथ्ि डाक्टरका कटा चोट नदीं आयी । 
वे यक खोकर निचे भीर पद मरे पाव व्यद अगि 
ये । भँ तुरंत भ्रीराध्यस्र॑शवस्ः चरण ज गिरा । 


--भेगधिद 
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(9९) 

पायल नहरमं गिरनेसे बची 
मेरे एक मित्र कुख साधिर्योके साथ नदूरे किनारे 

किनारे सायक्रिल्ते आ रदे ये । अचानक मेरे, मिज्की 
सायकरिलका यथुव्र फट गया । सायक रोकनेके घि 
ब्रेक रगाते ही रेक टूर गये ओर सायकरिङ नदरी ओर 
धूम गयी । टा नहर छूगभग ३५ फीट गदर ट । अव 
उन ॒मित्रने (जय वजरंग रक्षा करो! फी पुकार की। 
सायिल दष फीट ऊनी कृदीः तु न्म गिरमेसे वच 
गयी । भूमिपर दही ख्क गयी । मेरे मित्रको कोई चोर 
नदीं टगी । 

(१०) 


नौका दुषेटनामे र्षा दुर 

हम दस व्यक्ति पटना घूमने गये ये । श्ामको , रटने 
खगे तो घारपर आनेपर पता छगा कि जदाज दूर चुका 
है 1 विवर्तः छोटी नौका किरायेपर की गयी । नौका 
आधी गङ्गाम पर्हुची तो एक जहाज इधरसे जाता तथा 
पक उस पारस आता दिखायी पड़ा । आकाश मेस दका 
या। वायु तेज चङ री थी। गद्रामे बदरे सूत्र उठ 
रदी था । अव नोक दो जदाजेकि वीचमे पड़ गयी । 
मल्स्हने कहा- “नाव अब्र ट्रूबनेवाटी दी 2 । आप- 
लोग कपड़े उतारयर तेरनेको तेयार रह | 

दमलोर्गोको छोडकर यद्‌ मस्ट नावपरसे कूद गया 
ओर तैरता हुआ निकल गया । इममे कोई भी दला नदीं 
जानता था । मृत्यु निश्वित समश्चकरर हम सवने उश्च खरसे 
धनाम-संकीतेनः प्रारम्भ करिया । नाव पुरानी थी | उस 
पानौ भर रहा या। कीतंन करते हए मोग अपने 
लतम भरकर नात्रका पानी बादर फेंकने खगे थे | अनानक 
नौका ग्ने मध्य दीअर ( याप ) भ रतपर ठिक गयी । 
गत दमखोग वहीं नोकापर रदे । सबेरे जय दूसरी नौका 
उधरसे निकली, तवर क्रिसी भ्रकार पार हुए । 


( १६) 
महानदीं षारसे चरते दी एक नीक्मदुर्षटना हे 
गवी । व्रह्म नदी गदर ६ ओर वदाव तेज । ५० 
यान्रिर्योको ठेकर नोका दू त नेदर-स्मारः पडते टकरा 


गयी । नावे पानी भर गया ओर बद्‌ इव गयी । दूरी था | मनम ही (गम गाम" करन गा | 


-0. 14111455 18/81 \/278 


प्ण 


-राभखरूप बुलमित्र ` 


ना आयीं तथा तैरेवाठे ण्यग कूदे । छोगोको वचानेका 








प्रा प्रयल हुआ | भोः 
नोकामे रामदासकी कन्या तथा पतनी थीं | रामदास भरे 
करिनारेसे उन्दै नीकाम वेटाकर लौट चला था | नीक (रेख 
वनेकी वात सुनकर दौड़ा आया । उने भगवानूे ।भेः 
कातर पुकार की । भगवन्नामकी धुन रगायी उसने | अव- ष 
तक उसकी पुर्री तथा पलीका पता नदीं गा था ] सहव | १ 
किसी कड़कीका शरीर जटपर दीखा । नोक्ापर उसे उठाया | मा 
गया तो बह दो वपंक्री रामदासकी कन्या निकी । थोड़ी \ | कि 
देम रामदासकी पत्नी भी जलम बहती मिक गयी । उते 
भी नोक्रापर उडा छिव गया । थोडे उपचारसे बह | 
टीक हो गयी | --ण्क परत्य्दशच , 
( १२) (२ 
जलम इवनेसे वचे ज 
गोम एकः नाटक-कम्पनी आयी थी । उसके द्वारा = 
नाटक दिखाया जा रदा था । भीड़ बहुत थी । मष | क 
कुक चबरूतरेपर भी वेदी थीं । अचानक एक लडकी कुएः | ल 
म गिर गवी । दीघ ही नाटक-कम्मनीका एक व्यक्ति य॑ | = 
उतरा । शेप लगने राम-धुन प्रारम्भ करी । लडकी कपे ड 
निकाल छी गयी । पाँच वपंकी च्री गदरे कुर्म गिरी थी; | ज 
कतु उसे कदी कोई चोट नदीं लगी थी । ॥5 
( १३ ) | ख 
मेरे बचपनक्री यात द । मेरे गावसे रगमग एक मी ह 
दूर सीताङ्ण्ड ६ । वह बहू गदरा ट ओर उरं ब्ध | ३ 


महीने पानी रता रे । गरमीके दिन ये । दूरे वड 


साय म भी वर्ह स्नान करने गया | जिनको तैरना आता 


या, वे छुण्डम ऊपरसे कूदते थे तथा वरते ये । यने वैरा 
नही आता था, इसल्यि मँ किनारे टी स्नान कर ला 
करता था। म उश्च दिन करिनारेकी ऊंची भूमिपर खडा 
दुसरोके जलम छूदने.तैरनेका इश्य दे रदा था । अचान$ 
किसी लडकेने पीते सुखे धधा दे दिया । मर नीचे अथा 
जलम जा गिरा । चोट भी लगी ओर हवना तो था ह । 
दो वार पानी ऊपर उढा तथा इया । पानी भी पी गया । 
गा क्रिः अव्र मरा । उम समय माताकी शिक्षा सरण ~“. 
किं संक्रमे राम-राम फरना चादि । बोड ता सकता 


शे ठ्गा 
0. 21411260 0 €8100 ध 





क्‌ 


( 7 भ 
क 
र 


ष्वव 


{ 


| & सफटता-प्रापि, दुधेनासे रक्षा आरि # ५ 











ठते = वः धक्तादे दिया । इससे मं किनारेकी 
भोर नटा आया । वहं मेर गरदन-जितना जर था । 
मे वैर भूमिते लग गये । इतमेमे मेरे वद्धे माई मुशे इवते 
देवकर दूसरे करिनारिसे ज्म कुदे ओर तेसते हुए मेरी 
ओर आने खगो | भने देला फिवे दूर ६ओर ऊुण्डमं 
दूरा कोई उस समय नही ४, भसे पर धका दिया दो । 
| प्रसुने ही सुञ्चे बचाया था । गैर बढ़े माई तश्रा दृशरे खोग 
आ गये ओर उन्दने फिर सदारा देकर मुने जते बार 
{ | किया । दो वरयेम मेरी तव्रीयत ठीक हुई । 
। -रामेश्वरमरसाद्‌ भ्रीवासनव 

| (९८) 
, श्रावणका मदीना था । रङ्गाजी ब्दी दुई थी । कु 
साथियेकि साथ भ गक्गा-स्नान करे गया था । दमलोग 
जलम कूदे । दूसरे कोग तैरकर क्रनारे लग गये; कंतु म॑ 
„ उत्सादमे आगे बदने टगा । धारा वेगवती थी । क्ष्णेमिं मे 
¦ बहुत दूर चरा गया । अवर किनारे आनेका भितना भ्रयल 
करता, उतना ही दुर धारा स्थि जा रदी थी । उख दिन 
ले भी लू उठ री थी । मेरे मुख नाकम पानी जाने 
लगा । तपर खद्धे साथी मेरी ओस्से निराश हो गये । 
उतनी दूर तैरकर आना किसके वकी बात नही थी । 
जव भँ पूरी तरद यक गया, तथ चित ठेट गया ओर किनारे 
आनिका प्रयत्न भने छोड़ दिया । अव्र मरण तो निरिषत 
हौ था, सो मगवन्नामका सरण वःरने खगा । धारामे बहते. 
गदते मँ प्रणवका जप कर रहा था । अचानक भुन 
लगा क्रि पं करियी व्दुसे टकराया । उल्टकर देखत द्र तो 
प किनारे कग गया द| --दरिरचग्दर ननाद 


[ि = 1 
[1 म त 1 


( १५) 

दीबारुके नीचे दरे ओर ववे 
रातका एक यजा था, जवर किं वद्र येगसे अध 
आया | उस नूपानमे मेरे मकानकी दीवराड गिर गयी ॥ मः 
मेरी पती तथा तीन वर्षी मेरी पुग्री-ये तीनों छष्यरके 
नीचे द्व गये । भने निकल्नेकी बहुत चेष्टा कीः शतु 
असप रदा । हारकर मने अन्तयामी प्रयुक्तो पुकारा 
। प्रारम्भ क्रिया । प्रभुकी प्रार्थना के कदिनाईसे पंद्रह मिनट 
। एने छि मेरे पदोधी कु आदमिरयोको चकर आ गवे । 
उन्दने हम तनको निका । दमने किभीको चौर नदी 
क्गो थी। --राधाकृष्म्रप्ताद जथसबाड 


# 
॥ 
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( १६) 
ृश्से गिरनेपर थचा 
उस समव मँ स्वार यर्थ था । भम पके दए ये । 
ञ्च श्वर चदृनेमं थानन्द आता था । मेरे साम कड टङ्क 
आम तोड़ने निके । कई वरक्ोसे आम तोड़ । एक बहूव 
विदाल वृश्च था ¡ उसका तना सीधा ओर मोरा या । उन 
वूरतक कोई शाला नदीं थी । चदृना वहटुव कद्रिन दोनेते 
उसपर सूब अधिक पके आम ये । मं तीन दिनम उन बर्- 
पर चदनेको आनुर था; श्तु साद नदीं होता था । अन्तम 
खुरी लेकर मैने तनेमे पैर रलने-नितना गहा श्या ओर 
वद्‌ गया । ृक्षपर ३ चदु गया ओर आम तोडने टमा । 
भूते एक सी ट्नीपर सैर रखकर ओ भम तोड़ने 
का तो व्दनी दू गयी । म॑ तीष पीट ऊपरसे गिरने ख्गा। 
मुखसे अनायास--^जय चजरगबररी । मदाबीरजी बचाइये।* 
इतना निकला ओर नेघर बंद हो गये । म मूर्धित हो गया 
था | नी मेरे ाथी रते-चिति ये । बु णम दो 
आया तो मैने अपनेको एक डालीपर पड़ पाया । जामे 
र गिरा था; उससे खगभग दष शय नीचे बट डादी थीः 
रितु सीध. नदी, एक ओर टकर थी | म उस्र केसे 
पुल गयाः यद ीदलमानजी ही, जानते ई । द को 
चोट नदौ आयी यी । वक्ष॑ म॑षरतापू्ंक नीचे 
उतर शया । --शम्भूशरणप्रसादभी 
( १७ ) 
ऊँचे फसिका पर षच गया | 
पटाद शेतरोमि दके बहुत पूयकर जाती {1 अ कुछ 
मित्रके साथ पासे उतर रदा था। सङ्के चरते तो 
मम दो षंटेका या ओर पगड़ंडीसे उतर ज्ये तो फेवड 
दीन घंटे लगे । दमलोग पगदंडीसे उतरमै लगे । उ्गभग 
एक इजार फीटकी उतराई थी । मेण बार पैर पश्षाधातसे 
द॑ दो गया दै । उतराम वद पिक गया । अब्र 
तिक भरूट ओ पिन खगे तो गति नगुण यद्र 
हे गयी । सायिर्योनि पुकार काजनस्य "< जने या 
ठट जानेका प्रयल करो । नदीं तो पुल या सद्रकपर 
गिते गूसयु शे जायगी ।› मेरो भवरा् सीमातीत थी । 
धने पुकार का- 
न्दो दयार विरद नारी \ दु नाष मन धट मर ॥* 


चोपा एरी दति-न-देते मेरे पैर नमे परु गये 
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१ कव -- = म रतम खङ्गा हो गया । खद्ध-लड़े ठरठराते पथरीरे 
मागंपर म कद सो फीट डद्कता आया था; कितु मुञ्चे करटी 
खरोनतक नदी आयी थी। केटीली स्वर्यो बहुत थी 
गागंके पासः ठे्िन मै उनसे वता निकला था | 
--ए ० एल० द्‌ भदौरिवा 


् ( १८) 
बलकरी प्राणरक्षा ¦ 
वपां ऋतुम ये दिनम हल खींचते £, अतः रात 
उन्दं तीन-चार भटे चरने शिया जाता दै, त्र घर छाया 
जाता दे | उप दिन बहुत व हृद थौ । रात जच वैफ 
एख्वदि चराकर धर छा रहे ये, एक यूटा बैल माद 
एक गहरे गमं गिर गया । चरवा्ने बहुत प्रयलन किया 
भ्त द्‌ यैर उठ नहीं सकरा । वे लोग दूसरे बेस लेकर 
घ्र आ गये | 
समाचार पाकर मं खाख्टेन 
गयाः क्ति अंधिरी रात थी | 
धाना भरा था। इसथ्यि मँ उस यैखको पा नदीं सका | 
विवश खट आया । मुञ्चे भयथा क रातं गीदड़ उस 
कनद्म पे पैलको खा जागे । मैने भर आकर प्रभुसे 
थना की--'हि द्याधाम ¡ अव आप दी उस मूक 
प्राणीकी रखा करो [° रर मैं रातमर कीर्तन करतारा । 
ख कषणाको दी नीद आयी । स्वेरे म॑ गोशालामे गया 
तो बह बैक भुम वहा शै मिद्य | वह्‌ बृढ, कमजोर 
कीनङ्-पानी भरे गद्ुसे निकल आया, यह्‌ 
भमल्तना कठिन था | वद्‌ तो जब्र वैता थातो उसे 
उनके धि भी सदारा देना पडता था | 
की प्रतयश्च ष्पा यी | ह 


लेकर उस बैलको दने 
बां हो रदी थी । चास ओर 


(ह, --्रियुवननाथ पाण्डेय 
वेज्जपातसे रक्षा 


भाद्रपदकी रात्रि थी। (1 
परिजली बडे जोरसे = 121 ५ 
गया | लेकिन िताजीने आश्वासन देकर मुने सुखा द| 
पिताजी बराबर -राम-राम' जपते यैठे ये | अचानक इवाके 
सकिसे सिड़कीके रस्ते भूदं आयीं । लि बंद करके 
पिताजी दूसरी ओर जाकर “ऊनकः धवे ने | प 
पय भरा भक्ते भर गया । पिता नेत्र बद करके 
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४ जयति जगन्मङ्गलं हरेनौम # 


दछटेरेसि रका 


न~~ 


भूमिपर बेट गये । वै ध्याम रामः जपते रहे । भक 
कड्कके साथ परिजटी गिरी । अव नेत्र खोलनेपर उन्देनि 
देखा 4 वे जदा पठे वे ये, ठीक उसके सामनेके धर 
वञ्रपतसं आग ठग गवी धी । यदिवेउठेन होते तो३ 
उस वश्रपातकी चपेरमे आ गवे हेते | 


( २० ) 

एक परिचित ऊँट-तोगापर सवार राजलानमे जा र 

ये। आकाशम बादर ये ओर वद १३ रदी थी । अकार्‌ 
ऊर-तोगे ( गाङ्धी ) के पास ही वज्रपात हुआ । ऊँटबाग 
घ्रा गवा; कितु उन सजनने सवको सान्वना दी ओर 
`मगवनामका' अपर करते रदे । वरिजटी दूसरी यार गिरी | 
ऊरतागक पास दही इस बार एक शृक्षपर गिरी थी | दृष 
लङा सू गया; कतु उन लोगोको कोई शानि नही हई । 
-रामधन भग्रबाल् 


मणिक्रामा डाक 


म मिजङी-विभागमे काम करता द | उव दिन मेर 
रत च्चुट्र थी | रातकरो मेने पानीकी सप्टाईं व॑द 
कर दी ओर शिवा वेद करके स्टेशनके भीतर यै गगा । 
सररे साद तीन बजे मं बादर निकल । आकाश्चपर बाद 
छये थे । भगवन्नाम टेता हुमा अँ ्रिजलीका मोटर चलने 
गया | सदसा व्रिजछी इतने जोरसे नमकी कि मरने 
वद दो गये । मोटर चलाकर भं फिर कमरे आ गया । 
दार षद करके पाठ करने ठगा । कुछ देस ही क्वाह. 
ॐ पास वज्रपात हुआ । पूरी इमारत कफँप उदी 1 धिजलीक 
मेन सिच अपने आप वंद टो गया | उल दिन वह यग्रपा 
श्षसे ङु गज वृर टी हआ थाः कितु (मगवननाम न 
मेरी रक्षा कर खी । --बरदेवदत्त कलवा 
(२२) 


मेरे पिताजी माताजी तथा छोटी वहिनके साय तीयं 
यात्राको गये ये । मैमिपारण्यसे कु दूरके ती्थकी यरा 
वै लोग वडगाद्ीपर नैमिषारण्य सैट रदे ये । एक 
छोयौ नदीके क्रिरे गा़ीवानने गाढ़ी रोक दी ओर 
मानिस लेने बहाने समीपवाठे पडि गोव चला 
यवा | स्त्या हो चुकी भी | अँवेरी रात्रा समय या। 


५ अधिरी 
गलका मागं था। इतमेमे गाद्ीवान चारन ली. 
वारं अदमियोके पिति 


न्ताः | 





न 


पि 
साथ 
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(4 गये फ्रि गाद्धीवानकी नीयत ठीक नदी १। ये सी सुनकर प्क आदमी ओर आ पुना । दाइ्वरन रवा 
लेग दूटना चाहते ई । प्राण भी ठे सकते ¢ क्योकि चाकू निकारकर का--‹दपये मेरे दवारे करा |' 
एसे दुरे याचि्याको मारकर फेंक देते ह जिसे उनके यने स्पये सवके-सव उने दे दियि। रुपये मिक आन- 
विरुद्ध पुटिमको कु पता न दे | भगवानफो ॐोड्कर प्र इये साभीने इाहयरमे काते छोङे मत, 
वूसया करोह सहायक तो वरहो था नकं । पिताजी “याम नामः खतम कर थौ | य मणो पट वानता ६ ॥ 









करा जप क्रमे ल्मो ओर उस दयामयसे रश्राकी थना" स) 
करने त्प । माताजी तथा ब्रहिनि भी रामनामका कन, म यूत रोवा-गिडृमिद़ायाः; शि उन शर्क दया 
कटने ठगी । ‹ नहीं आग्री | अव परमेश्वरे अनिगिक्तं कोई सदारा नी 


०ॐ + कारम मका 

अचानक दो युक युहुषवार उदी समय यते भा + च । प ररी मनं उत दयाम सुभा । ठा क 

से एकने गाद़ीवानो षो चाक मारकर {नाग -जपनं, घगा । इव चाकू स्कर मरा आर चद 

पहैचे । उनसे प: य भता १ ?..८.९बु उसी दृष्टि अपने साधीपर गयी । उसका. साधा 

धमकाया--भयात्रिर्योकरो अकेला पाकर दूटन। चाृता ई * ~ की यैटी उडा चुका था भीर भागना चादता शा । 

इन गुोको क्यो साथ. लया द १ चुपचाप गाड़ीपर युट्‌ ४ 2 =) 2) ; 

र न 7 दार भेरी ओर अदने वद अप साधापर दृट्‌ पञ 
। ओर चख । हम साथ र्‌ र. 


र दोनो आपसमं युथ गवे । इाइ्वर कु दम मरा; कतु 
गाड़ीवानने हाथ जोरा उन । बद गाङ़ीपर वेढा । उघका साथी तरेत मर गया । मसते समव उन चीख मासं 
। तैमिपारण्यकी बर्तीके पास आनेतक ये दोनो धुदसवार थी | षद चील चुनकर प्फ पुदिषका शादी वे आ 
साथ आयि; किर पता नी किर चले गये । उस दिन गया | उस षिपाीने मुञ्चे मागं बता दिया | भगवान 





ति 





| प्रभुने घनः प्राण तथा इजत मी व नाथी । नाम देते अं उषसे स्मानपर पुव गया । 
--रापरहृष्ण सिभामी --राधाटृष्णप्रसाद 
( २३ ) | ( २५ ) 
मै अपने भानजेकी बवारातपे खट रदा था । रातक्रा पलः ली अपने प्क दूरके रिदतेदारे याथ परितपिः 


्रेनसे स्टेशनपर उतरा । रात वो्नी थी अतः चल शङ्गा। शरसे समुद जा रही थी । अ्मोदेका देहाती क्षेत्र सुनसान 
साथमे एक सेवक था । एक बेखगाढ़ी भी साय मर गव।| जगते भया । खी शरीर बहुत आभूपण चे । प्फ 
वीचमे एः निर्जन खानपर १२-१५ कडेर भाला-अटी सुनसान सखानपर उख साथे मनुधयदी नीयत खग हौ 
लिय सामने आ गये । उन्दने धची रोनी एमपुर्‌ शल । गयी | दघम उस छक धमका कर उसके सव॒ आभूपरण 
भय-करातर कर अरण रण गजेख्ोडारक परर मनद उतसा स्थि चौर उसे मार डलनेके सिथि यद्‌ एक बड़ा पत्यर्‌ 
पुकारा हुआ मै कातर भावे नाम-सरण कने लगा । पता नदी उनि खगा । भवराकर वई छली नेत्र येद करके दाय 
यो र एक स्थानपर सधे होकर परसपर कुछ विनार करै ओकर भगवान्‌ राकी प्रा्थना करने खगी । अचानक 
खगे । सेवकके साथ भँ चटत रदा । समीपे गोव पईच १ चील सुनकर उसने नेत्र खोले । उसने देखा पर पत्र 
पर मेरी जानम जान आयी । मर ्राण बच गये च । उति चम उस मनुष्यके दोन हारथोदो एक यदे सपन 


-देवनन्दनराय भी° ५० ददर यध सकला दै । यह्‌ मनुष्य अव जेर ह । प्रमुने 
^ (९४) उस नारीकी रा की। -भीदयामयी 


। जेरा करके जनका पदा अवर था । व्यापारके ( २६) 
। सिकतिल गया था, अतः पारम क जार सूपे थ। गंडेपि प्राग ओर इज्जत बची 
। भेरी देन वड़ा रातके स्यार बने परटुची  स्टेयनसे मने ‰ सल कदम पदवी हं । पकः दिन कोष शेन 
। सेक्सीटी | मार्गम दाइवर मुषते व्रातं कर ठग ओस्‌ 1 ची केरेपर मै अकी घर समेट खी 
सीटी । मागम द्भा्विर ॐ नरी आया । चुरी हनेषर म अकी धर चरर 
। उने नतर स्ते सव वत ट ठौ । अचानक । = मर्म एक नर्न लुता मैदान पडृता द । वह पाच 
सः गयी । डाइयरमे प सीट यजाय । उच एनान्त खानं यी।म । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 60810011 








६८८ 


मजाक करते थे । षयराकर भँ भगवानूको मनमे पुकारने 
र्गी । इतनेमं एक वृद मनुष्य सायकिकुपर आपा ओर 
सायक्रिल धीरे-धीरे चलाने खगा । जवतक सन मेदान पार 
नदीं करियाः बह मेरे साथ चलता रहा | -गीतरा मेदरोत्रा 
( २७) 
सन्‌ ६९४७ की वात दै । पूरे देशे साम्परदायिक दंगे 
हो रदे ये । हमारा मकान मुसस्मानोकेः मकानेकेः पास था | 
एक दिन मरिमदसे उपद्रव भीड़ निकली ओर उसने ससे 
पदटे हमारे मकानपर ही धावा क्रिया । रातकरे एक बजे 
ये उस समय । ह्म सव सो रहे थे । ंडनि हमारा दरवाजा 
पीना प्रारम्भ शिया । केवल माताजी जगी थीं | उनसे 
वोत ही नदी गया । मन-ही-मन वे मगवान्‌को पुकारने गीं | 
आक्रमणसे पटले मुसल्माननि नक्कारा वजाया था 
ओर योर क्रिया था | उसे सुनकर निकटके गेवसि गूजर 
भी एथियार लेकर आ गमे | उनके आते ही मुसस्मान 
गंडक भीड़ मस्जिद दौर गवी | गूजरोके आनेसे पे 
(एक मुसस्मान स॒ञ्जन उपद्रविर्योको समस्नाकर रोक रदे थे | 
उनके प्रयत्ने दी हम सवको वचाया; क्योकि वे न रोते 
तो गृजरके आनिसे पटे उपद्रवी दमलोगोको समाप्त 
कर्‌ चुके ते । माताभीकी पुकार प्रथने सुन टी थी | 
--रभैःकुमार प्रजापति 


तूफ़ान शान्त हआ 


भं वीकानेर-गंगानगर द्यनप्र ट्रेन ठेकर जारा था। 
्टेशनसे दरेन छूटी तो ओंधी प्रारभ द चुकी थी । तूफरन 
इतना वद्‌ गवा करि तीन-चार मीठी गतिसे भी गाड़ी 
चरानेपर उसके उट जानेका भय लगता था | मरे चाम 
सोने-चोदीकी विच्छिया तथा मूल्यवान्‌ पासं थे | इसटिये 
म बहुत डर रदा था फि कोर दुमय्ना न हे जाय | 

मेरे पास एक चिकिट-चेकर मी कड ये । हम दोनेनि 
इस विकट परिधितिमे रि ॐ का जप रारम्भ श्रिया | 
जप प्रारम्भ करते यमय गदी जंग सदी थी । तूफान 
र वेगपर थाः तु पद्रर मन्म दी तून इ पकार 
शान्त हो गया जसे बुखबुत् उटा भौर मिय गया हो | 
वातावरण पृणंतः शान्त दो गया । मेरी गाड़ी दूसरे स्टेशन 
पोने दो षटेमं पर्ची । जव करि सुख अदृद्देस् मिनय्का 


मागं था। * --दिवन्प्रह गां 


` ` वः 
# अयति जगन्मञ्गटं ्रेनौम # 


नव~ डे मेरे पीछे पड़ गये । वे सीरी बजाते तथा गंदे 


( २९) 


प्यासों मरनेसे वचा 


गमिर्ोकी दयो समाप्त हृ थी । स्च अपनी पाट- 
साला ॒पर्हुचना था । मोटरमा्गके बाद दम मीढ दद 
चलना था । कहीं कोई पगडंडी नहीं उस रेते । भ मागं 
भूख गया । जती रेत ओर दोपद्रका तपता सूर्य, प्यास 
मारे कण्ठ सूख दी नहीं गया, ग्म कोटे पड़ गये | अव 
मने भगवान्करा सरण क्रिया--“नाथ | अव आप दही रक 
६  पासमं जो सामान था, उसे रास्ते दी परक रिया। 
सिरपर कड़ा डालकर मै जल हने चला । दो.तीन मख दुर 
दृ मि, वकर्िर्यो भी चरती मिं; पितु जल बह नह 
था । अव कातर भावसे मैने प्रभुकरो पुकारा | सहसा एक 
गवात्म मेरी ओर आया । बोलनेकी शक्ति सरमे नद थी । 
मेरौ ददा देखकर सये दी दौड़ गया ओर कु शे 

पानी ठे आया । उम्र जटने मेरे प्राण वचये | 
--जयफिसन टलपुरीकर 


(३० ) 

गरमीके दिन ये । हमारे यहौँ स्टेशन छगभग छः मीढ 
४ । स्टेदानपर दारे दो वंडल अवि ये। उन ठे जने 
को सवारी नदी थी | एक वेटगाड़ीका पता सपा | उवे 
पकड़ने क मीक जाना पदा; पिठ उसने भी देन 
टोटना खीकार न परिया । उपके पायसे स्टेशन चा । 
उस समय दोपदरकी धूपसे प्रथ्वी तप री थी | दू चमे 
र्गी थी प्याससे कण्ठ सूखने खगा । आसपाक्च पानी 
थदीं अतापता नदीं था । अवया रेसी हयो गथीकरि फ 
पड टना किन हो गया । विवदा होकर एक सजे 


च, = चे, 9 | 
दके नीचे यैर गयाः पयो वृखरा छायादार को इध मी ^ 


समीप नहीं था | 


पराण निक्टने गे तो ग्रभुको सरण कसे छगा । 
नेच वेद शे गये । रेता खा रहा था क्रि को सुल 
भरकर इकद्धा रख देता तो मेरे पराण बच जाते | अचानक 
ॐच आट मिलनेते नेर खुले । सामने एकं उलप 
चगवात्म॒केंधेपर अपना बक्ख उटाये खडा था। 
बोर नहीं सक्ता था | उसने मेरे मुखम मदर वरफ डि 
दिया । भव म बोढनमे चमर्भं हुआ । पृष्ठनपर बताया 
आन उतके मनम अचानक ददात कुत्पी वे चन 
आगयाभथा। --रधुगन्दयपरताद 
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# सफटता-प्ात्ति, दुंडनासे रशा आहि # 


(३१) 
सपते भल वचा 

म सी्मटका स्दाविस्ट हूं | मेरे यसि रटेशनं म्यारद 
मील दूर दैः जँ मेरा सीमेंट आता ४] एक दिन मुञ्च 
सूचना मिली कि मेरा सीर्मेरका सैगन ओ गया । पानी 
मूसल्मधार वरस रहा या ओर रेख्का डस्वा सो आज दी 
लारी करना थाः अन्यया युत ईजाना रेत्ेफो देना 
पड़ता । यड़ी कठिनादैसे एक टरूक अयिक धिराया देनेपर 
मिखा भ तो उसके पास वरसाती एकदम प्रानो थी । भ 
भगवानसे मन-दी-मन भ्राभना क्से लगा ओर जयति शिवा- 
शिव जानकि-रामः का जप करने खना | मगवछरपा 
देसिये किं जव म टूक केकर स्टेयम पटुचा तो वषो 
एकदम ंद शे गयी यी । धूप निकः आयी यी | आख चते 
राततक सीर्मेट दुत्ईं हई । वपां तवतक संद रदी । 


| नौ पज रातसे फिर श्रबल बृष्टि होने छूगी । 


--गिरौश्चचम््‌ जम्रवाल् 
(३२) 

मने क्रिराना खरीदा था | माछ वेखगाद्ीसे आ रदा 
या | छः-सात वेगाद्धियौँ थो । यैनकरा महीना दोनेसे 
ताइ़पन्री ( तिरपाङ ) का प्रबन्ध नदीं था । अकरात्‌ 
वादक उठे ओर वपां प्रारम्म हृष । भ धवरया कि गुदः 
दाक्करः रटेशनरी ( मानिस आदि) सव भीगक्ररनए द 
जवेगी । म रामः नामका जप करे ख्गा ओर प्रनुगे 
प्रार्थना करने रगा । इतनेमेँ एक बाहे ताड्प्री दी ओर 

वोली-इससे अपना मूस्यवान्‌ सामान ठक द्ये ।' 
धं ताङ्पत्री टेक मोररसे चखा; तरयोकि वैदगद्वियोँ 
पदिटे रवाना टौ चुकी थीं। मेरगाङ्गियोकरो मेज्क्रर अं 


(मोटरसे आनेवाव्म था । मोटर श्टँडपर जव अपनी ओर- 


से आयी वस मुञ्चे बत भीगी दीखी तो यं थयरा गया ज्रि 


मेरा माङ मार्गम भींग गया हेगा । 


वैरगाद्धियां मार्गम मिट । मेरी प्राथनापर इतरे 
बस रोक दी | सवच माल व्रेसके ऊपर रतरा दिवा गया 
ओर उसे साथ द्य तादृपत्रीे$ मैने टक द्विया । अवतं 
मेरा एक यला भी भगा नदीं था । परदगाद्वियेसे दो लग 
अगेपे चपा नदीं हई था । माल बसके उर्‌ ठी 
रसकर्‌ दुकेवर दय चेतो सू वपी दूरः त्ति भगवान्‌ 
का कृपाते मेगा माल्र सुरक्षित द चुका सा । 


"= भीरचंड पिधीरन प्रव 


(३२) । 
नदीकी षाद श्वी 
राजस्थानके दक्षिणी भगम गत यपं ष्टुव वपां दुरं 
थी | चिचचडगदु नगर तया स्टेशनकेः वीच बर्नेवादी 
गम्मीरीमें सेष्टभ्यरभे वाद्‌ आ गयी । नदीने सरूप भारग 
फर लिया । तर्ये समीपके लोग धरद्वार शोदकर दुर्गम 
शरण दठेने चले गये । उस समय जु ॒टोर्गोफी स्दने 
नदीकैः तपर “कीर्तनः लिया गया । ्रादाणेनि नैदमन्तसि 
इनद्रदेवकी स्तुति की । जसे धी प्रार्थना पुरी दुई, नीके 
जलका स्तर गिरने ठगा । बाद शीतर टी उत्तर गयी । 
--र्याममनोदर व्यापन बी° ५म्‌-सी 
(२४) 
भगवतपराथनाने सहायता की 
दो भिरे साय मं धूमने निकला था । मागे एक 
रस संद्धी गिली | उसक्रा कंडक्टर चार मष्क 
ससे उनरोके द्यि कने खगा । वातय भी कि 
उस यसको एक बारात ठे आनेके व्यि अभिकं स्पये 
मि रदे ये | इसि मदद बट्‌ उरा-धमकाकर 
उतार देना चाहता था । ययपि उन मदिति पस अगे. 
तका ध्किटि था | दमलोगनि कंडक्टर समक्चाया षि 
वद्‌ मदिदाभोको श्र पर्ुचाकर तव बारात ॐ आकः; गतु 
हमारी वात उथने नशी मुनी । इसपर दम तानां उस यस्म 
थ गये ओर दमने महि्मभौको आशान द्विया । 
कंडक्टर गुस्से भर गया भा । वस चलनं च्गी | 
मषिं मागमे दनुमान्‌जी तथा अन्य देवतार्भोकी स्तुति 
करने ख्गीं । भगि एक सानपर जकर मोटरका पेदरोढ 
समाप्त दो गया । अव्र कंडक्टसने दम शवकी हसी उद़ायी । 
ओर रातमर ग्म पडे रदना पडेगा, यद्‌ कटकर उन्‌ 
न्नेन उरा दिया । वे सव्र डर गीं । उन्न पथा उनके 
साथ दमलोगेनि भी (्कतंनः प्रारम्भ किया । कर म सव 
भगवानूसे मद्ायताकी प्रार्थना कएने को । इमारी प्रार्थना 
चखष्टी खी भी कि एक दूसरी व वहां भा गयी । उमे 
पेरेख मिल गवा । इम प्रकार दमारी मोटर वम राते दस 


यते टिकछने पहुल जायगी । ---जनुगरञिशेर शा 
- ( ६५) 
मामं बताया गमा 
दरे पिताजी सम्बल नदी धिनार जा शदे थे । चप्यलः 
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चव~~ च चकः  ॥ 


करे दद" डाकुभेपेः आथय स्मान धर । उन वेदो" फे 
कारण ये मागे भूल गये । म साय दी था । अव पता नीं 
थाङि हम क्शौजारदेद। हमं नदी पार करनी थी। 
सुदेव अस द चुके ये । दम दोना भयके कारण व्याकु 
दोवर शद्रे रामः मदामन्त्रका कीर्तन कर रदे ये | नदी पार 
कटे रगे तो गराई बर्ुत जान पड़ी । अव क्या क्रिया 
जाय १ पिताजीके नेत्रमिं ओंसू. आ गये । इती समय क्रिसीने 
नदा पारत पुकारकर कदा--{दादिनी ओर चले आभो ! 
दाटिनी ओर गद्राई फम मिरी । हम नदी पार हए । एक 
यहु दुबल रद्ध युखपने दमे पुकारा था । ये इमे मार्ग 
दिखाते हृ प्रानतर पुना गये । -गिरिषारी श्ना 


(३६) 
अक्रस्ित सहायता. मिरी 


मेरे मित्रके यदं मरम्मतका काम चख रहा था | रेतक्वी 
आवश्यकता थी । द्द्नेपर बेलगाड़ी तो मिली; परिनु गाड़ीवान 
नादी आया । वद्‌ निस कामं खगा था | हम दोनों 
येटगाङ्ी देकर चर पदे । पदटेका अनुभव दता तो टम 
कगारपर गाढ़ी खी करके उसमें रेत लाकर भरते; क्तु 
ह्म ईस कामम नय ये | गाद्गी हममे नदी-करिनारे उतार दी 
ओर रेत मरकर गैर जोड़े । भै भी बहुत टुरटे चे । नदीम 
लद रसे भरी गाद्वीको वे यै खच ही नदीं स्के | नन 
धारसं जातं लोगेन सहयोग भी ; गक्रितु ा 
निकटी नशं | ४ क 7 
मारे यदस बद खान सात मीढ दूर था । आख पार 
भना जगल या | शाम दने लगी तो हमने रेत उतार दी; 
कितु परिव रेत स सुमे ये । परेड खाटी गाड़ी भी खाच 
नह सके । अधे प्रारम्भ ते टी जल पिके चयि छोर 
जंगली पश्च आने खो । रोर-चीतेके अनेका भय हमे 
लगने खगा | 
“जय भीरागः करी पुकार मेरे गुलसे तिकली । भ॑ राम- 
नाम जपने खगा । दम वेल टकर घर हीर जवे तो गाड़ी 
चोरी जा सकती थी । वह हमारी थी नदी । इसी समय मेरे 
गोवके दो काटी वर आ गे । यै जगदे दृच्के चयि 
लकड़ी काटने आयि मे । भगवान्‌ उनके स्पे र्मे अकवत 
सहायता भेजा थी । उन्दी ओर छ्गाकर गाड़ी निकार ली | 
मदीके ऊपर ठे जाकर स्वयं उतरत भरी शौर भरी 
शा़ीकौ ठेकर गोव भरतक प्टुवा गये! = नवि) 








, ५जपदं नाल जन आरत्‌ मारी । निटि संकट हें सुखा ॥' 


| 
रीन 
| 


पि 8 श त 


चान्यो ज कि य मी 


( २७) 


युकदयेमे सफखत भटी 


मुसपर तथा मेरे करम॑चारिर्योपर पास-पदोसके लोगेन 
एक शचा फोजदारी सुकरदमा चला दिया । यद्‌ मुकदमा दव 
वद्य चाया गया था | सुना यह्‌ भी गया फ्रि विपञ्ियेनि 
मुञ्चे सजा करानेके व्यि सरकारी कमचारीको तथा न्यायाधीश 
को घूस भी दिया । मै भगवानूफे भरोसे था ओर प्रतिधि 
घ्रे रामः महामन््रकी दस माला जप करता था | 


विपक्ष्योको प्रमाण बहुत कम प्राप्त हए । सुना यह भी 
गया करि न्यायाघीड महोदयने जो धन विपक्चते घ्या य 
लोटा दिया; क्योकि मुके द्ड दे स्के, एेसी सिति बनी 
नहीं थी । निणंयमे उन्होने टम सयकरो निर्दोष धोपरि 
क्रिया था। क) 
( ३८ ) 

एक धनी सजनने मेरे ऊपर गत तीन वर्पस मुकदमा 
चदा रक्वा था । मेरे सम्मानका प्रन थ( । एक महात्माके 
अदेदानुसार रने- 


दन न्वौपारका जप प्रारम्भ प्रिया । न्यायालय जति 
समय स॑ बरावर इसका जप करता र्ता था । अव न्यायाच्यन 
निर्णय सुना दिया द । उन सजनको दारा पड़ा ह । 
--खा० शिवराजर्धिद र 

(३९) 

„ मेरे ऊपर गब्नका अभियोग था । म बहुत येचेन था । 
नाकरीसे भं प्रयद््‌ कर द्विया गया था। षरं ढोटेगेट 


बच्चे थे | उन्दरं भरपेट भोजन नहीं दै पाता था। ब 


दुली था मे| मुञ्चे अच्यन्त चिन्न देखकर प्क भ< 
चपरा्सानि कदा--श्रेचेन होने क्या दोगा । अपन 
साम्यके अनुसार तुम सच कुछ तो कर चुके, अव्र प्फ 
ओर्‌ बैटरकर नुपचाप राम-राम जपो । 


मात जैव गयो । म सव्र ओते निरा द ही गव 
या एक ओर नैटकर भ्राम-राम जपने छगा । कुछ 
मुसपर व्वंग भो द्विया--्कु्ट अद्वी-जेतर मो खे रे ¶ 
५ रामरामदाक्ररदेह। १ आजकड राम-रामक्ा + 
ता नदी ष्। 
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| 


। 
॥ 
। 


‰ उडता-पातति, शुवंटनासे रक्षा आदिं # 








नार वजे न्यायाधीशने निणंय सुनाया । उन्दनिं गुञ्े 
निदोप घोपित क्िया। -रामखरूप राम 


(४०) 
मं पोस्टमास्टर दहरं । सन्‌ ५० की बात ६ । एक दिन 
दोपदरकी दु्रीके बाद आकर जो भीतर डाकथरमं पर्चा 
तो खजानेके बरक्सका ताला टूटा भिटा । उस नौ दजार 
सपये थे । देखनेपर दो जार कम मिले । अपने त्रिभागके 
उच्च अधिक्रारियो तथा पुटिसको मने सूचना दी । 


ध्चोरे दो हजार स्पये दी कथो द्वि १ यद्‌ प्रलन मु 

व्याकु किये था | खमावतः संदे पुञ्चपर जायगा, यद्‌ मुशे 
गता था । वैसे अधिक्मारी मेरे अनुद थे । दूसरे दिन 
प्रातः भनि गङ्गामैयाते प्रार्थना की-भ्मों | या तोसु्चे नि्दाप 
सिद्ध करो या अपनी गोदमे खान दो ! उसी दिन ए 
दर्जसि सूनना मिटी मि एक पोस्टमेनकेः पास नोक वंदृ 
देखे गये ई । पुटिखिको सूचना दी गयी । वह पोर्टमन 
छः मीक दूर पकदधा गया । उसके पाप अधिकं खपये मिक 
गये | थोङ्से उने खचं कर दिये थे । 

--रमामसुन्दर यादव 


(४१) 
आरोपसे बचे 
मेरी दल्वाईकी दूकान दै । बाजार गने दिनि था । 
मीड्‌ बहुत थी । पते न देनेकेः आरण एकः ्रादक्ने पिताजी 
क्लगङा श गया । वात बद्‌ गयी र खाटियों तक पटच 
गयी । उस व्यक्तिके धिरभं चोर आयी । वद थाने चदा 
गया । थानेदासे पिताजीको थानम बुलाया ओर धमकाने 
लगा । भँ दूकानपर वेढा धबरा रहा था | मनदीमन 
प्रभते प्रार्थना कर रहा था पिताजीके बचावके व्थि । यनि 
वृह व्यक्ति उत्तेजनामं आ गया ओर अता उतारकर 
पिताजीको मासे सपद । इस थनेदास्या खख पट गया । 
उन्देनि क्ा-ध्यद््‌ मेरे सामने दी एषा करता टै तो पीडे 
क्या नदीं कर सकता १ उ व्यतिकरो उन्देनि श्या्तमं 
वेद्‌ करा दिया । पिताजी छोड़ द्वि गव । 
~~ नीद्धरान अग्रा 
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(४२) 

अथ-सटमं सहायता मिरी 
भन स्तक व्यि खेत सरद थ । आट दार रपय 
देने ये। दौ हजार नकददे दिये । शेपे दिम एक इजा 


= = क क क = = कत कका = कत = नको = ऋ ॥ ¬ 
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रुपया वाक तथा व्याज देनी यात दो गयी । कटिनाइर्यो 
एसी आयीं छिमं दो वयं तक कु भी यदी दे सका । उन्देनि 
मोग भ्रारम्म की । दूसरेफो खेत गद्न रस्कर रेद्‌ हजार दे 
दिये । सेत दो महानेको गहन रके ये । संयोगमे भने 
जिनके पास लेत गहन रखते चे, उनसे मेरा पि्राद हे गया । 
वे अपने स्पये वापस मांगने खगे ¡ जिनसे भने सेत खरीदा 
थाः वै भी श्न सजनसे भिक गये जर कदम दगे-्ये 
डेढ्‌ जार रुपये वुम्दारे नदीं ६ । इनको मं वुम्दारे दिमावम्‌ 
नदीं मार्नूगा 

ठा संयोग बन गया करि टगा-ष्ेत भी जायगे ओर 
अवतक दिवे ख्पये भी द्ग ।› इस संकटं “गणेदाथर्वीषः 
के मन्यति नि भगगेदाजीके इद्ीस अमियेक करिये ओर 
उनसे प्रार्थना की कि वरे मेरे द्यये टा र । भगवान्‌ 
गगरेदाजनि भरी प्रार्थना चुन दी । भिनकरो मने भूमि गद्न की 
धी, उनका मुनीम अचानक आया ओर भोदया--श्टम 
भूमि पूरी खरीद छना चात ६ ॥ बारद्‌ ट्गार रपय 
उन्देमे भूमि ञे टी । पठे भूस्वामीको सपय देकर भी मर 
पाख सादे चार श्जार बच गय । 

---गददर मोदक 
(४३) 

पटना एक परिचित ठेडेदार्ी दै । बै भावया नदीके 
एक भटका प्रतिवपं ठेका स्तै ६। इ१ पृषं उनकी एक 
प्रान्तीय मन्त्रीसे कुछ अनवन दय ययी । पञ यद हज कि 
उने छत्तीस सौ पमे अग्रिम मग ये । इसी वपं उन्मि 
अपने सु्रक्ा विवाद क्षिया था । सपथे ज धरम ये, सं 
हो गये ये । भित्रौ.परिचितेसि प्रयल कर्पर भा ऋष नदी 
मितम । चिन्ताी सीमा न्वी थी । अन्ततः भगवान्‌ यकरका 
दारण ढी । उनके मन्दिरमे ^उकर वे सतुति कै द । 


उनी रातको नौ वते दयासर दाच चमकी । ठेकेदारने 
डकरुअओकि भयसे दवार बद्‌ कर लि; किंतु प्क परिचिते 
उन्द पुकारा । द्वार खोख्कर उच भाति ॐ ग | ब्‌ एफ 
अनयद्‌ मजूर था जो कमा उन धान्‌ कम्‌ क चुका 
था व्‌ दाथ ओकर उनक पररेपर गिर पडा-भेरा 
उद्धार कर दीभियि |' 

यात यद थी ॐ दस-बारद वपं पूयं उने ठेकेदास्ते 
द जरि स्प करज व्यि च। उसी द्‌ क नदी 
धी | मदीकी वादं पते उगक्ा धर भिर्‌ गण, भूम कट 
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# अयति लगन्धदयं दरेय + 





[यि ~~~ ~ ननन्दा | 
ननन रन ~ "--------------~-=~- ~ 
1 


गयी ओर ह्‌ अन्य॒त्र चखा गया । ठेकेदारमे मान लिया था 
कि अव उसे दिये च्पये नदीं खगे । वे उन्दं भूल चके 
ये | आज वह पूरे छत्तीस सौ स्पये देने आया था ओर श्ण- 
से चुटकारा चादता था | यई भगवान्‌ करकी दी कृपा थी । 
--दरदैववस्ड सि 

(५४) 


प्रथु छप्पर फ़ाड्कर देते ३ 
मेरे परिचित एक अध्यापककी कन्याका व्रिबराह था। 
फोई व्यवसा थी नदीं । अपना एक मकान बेचनेका निश्चय 
करिया । गोविके एक मदाजनने मकानके टि उन एकः 
इजार रुपया देना स्वीकार कर टिया । कितु जमर बारात 
आनेको तीन-चार दिन रह गये तो मदाजनने सपया देना 
अस्वीकार क्रिया । अव भव्यापकजीपर तो मानो ग्रिजली 
गिर गयी । रात्रिम ये अपने इष्टेवके सामने आसन ख्गा- 
कर्‌ भेट गये | रान्निभर जागते र ओर रोते रदे । दूसरे 
दिन भी अन्न-जख ब्रटण नदीं क्षिया; कितु पाठद्याद्म गये | 
अचानक पोस्टमेनने आकर न्द पाँच सौ खपयेका 
मनीआईर दिया । वे तो दकि पडे । उन्दने एक्‌ बार 
मनीआढंर छोय दिया--भुञ्चे भठा कौन उपवे भेजेगा १ 
कदी मूढ शे रदी । कितु नामथता उनका दी भा । 
रर नामत उन्देनि लिख लिया । दूसरे समशचान- 
पर सूपे ले छथि । दूसरे दिन प्रिर एक मनीमआइर पोच 
सौपा आ गया | टड्कीकौ यादी बढ़े आनन्दसे दो गयी । 
बेरीका व्याह करके वे मनीआंरं लिखे पतेपर गये तो 
वह, उत नामका कोई व्यक्ति टी नदीं या, जो नाम मनी- 
आइर परमम सपया भेजनेवाटेकरा लिला था । धन्य प्रभु | 
-योगेच्धराज मण्डायी 
(४५ ) 
चण अदा दभा 


प्क व्यक्तिपर पच सौ स्पया ऋण था । च्ण-दाताने 
का "अव्रत सख्पया नदीं देते द, तयतक पिता-पुत्र मेरे 
यहा काम करो ।' ये टोग खगभग दास हो गये । इनं केवट 
भोजन मिख्ता या । एक महात्मान उनक्रो वुन्द्रकाण्डका 
पाठ करनेको कष्टा । वह् परेमसे उन्दनि पाठ किया | पाठ 
प्रारम्भ करनेके ऊगभ्ग वताद्‌ भर याद्‌ प्क सम्पन मिक 
उस व्यक्तिफे टको दच़ टे धया अर उनप्र ओ श्ण 
या; उसे चुका टिया । “ 


न नोदनं मोद 


करी मिली (४६ ) 
अच्छी नोकरी 1 
भं॑कायंतरिरोपसे दिल्टी गया था । वँ बु दिन 
रना या । अततः नौकरी दरद्‌ रहा या । तीन दिनसे श 
प्रयलमं खगा था । चोरे दिन मद्दिरमे दर्यन फरने ग्या । 
भगवान्‌ शरीङ्ष्णसे मेने प्रार्थना की । वदसे एक परिचिक्से 
मिल्ने गया तो पताख्गा करि वे नौकरी छोडकर चे गे 
६। वे जहां काम करते थे, उष फर्मभ गया | उदके 
माल्किने मेरा सम्मान किया । उन्दने आग्रह करके रू 
अपने यदा कामपर नियुक्त कर दिया । 
( ४७) 
वारात खयं छोरी इई 
मेरे गेविकेः एक निर्धन व्यक्तिकी कन्यका विवाह था। 
विवाह जदो निश्चित हुआ, वे कोग धनी ये । उतर्यका 
तो चद्‌ गया; क्रतु वरपक्चने कदत्म दिया कि बारात 
टस कम व्यक्ति नदीं आर्ेगे । ठड्कीका बाप कटय पद्‌ 
गया । इतने लोर्गोको लिल्मनेकरी व्यवस्था करना उसके 
व्यि क्रिसी प्रकार सम्भव नटं था | ब्दी कटिनादैसे गौक्के 
लोगोनि कुछ गदर ओर चावल उसे दिया था | 
न्तिकी पीस पुरी व्याक्ुक हुई । बह मगवानह 
प्रथा करने ल्गी--श्रभो ! सेर पिताकी ला बचाओ 
वारात निस दिन आनी थी, उपसे एक रात पटे 
धनयोर बर प्ारम्भ दो गयी । यूर दिन शामतक 
वकी नदी | उस दिनि तो यारात आ दी न्दी सकी। 
दूसरे दिनि दस बारह आदमी पेदल आये । धिवाद्‌ शे गया। 
उस छड़कीके परिताके पाच पर्याप्त अन्न वच रदा 
त्वार करने वाद्‌ । 
( ४८ ) 
मेरे उञयरयेः स्वगंवासके पश्चात्‌ मेरे पति तथा जेठी 
मनमुटाव रहने खगा । एक दिन दोनों भादि कुछ कष 
सुनी दौ गयी | मेरे पतिने माताजी ८ मेरी साबु ) 
घ्र छोडकर अन्यत्र चक्कर रद्नेका आग्रह्‌ क्रिया । 
वोर्टी--नुम्दं जष्टं जाना श्रौ जाओ ! भं धर छोदकर क 
न्दी जती |° ॥ 
य्‌ वात उन तनी बुरी टगी पिवेनैते #0 रः 
मेते टी चर दि) मृत उन्दने पठ बात्‌ भी नदी का 
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जब पता खगा फरि बे अपने कार्याय नहीं गये, तवर मेरे 
सामने अन्धकार छा गया । उनके मित्र दोड्-धूप करने लो; 
कितु उनका कदं कुछ पता नदीं टगा । 

मुखे बुरी तरद रोना आ रहा था । भीदनुमान्‌जीकी 
मूरतिके सम्मुख बेटकर मने- 





दीन दयार धिर ॒संमारी \ हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 


वद्‌ ठेर टगायी ओर मँ हरे राम, मदामन्तरका जप कटने 
छगी । मं ३६ घंटे प्रमुके सामने पड़ी खी । उस दयाधाम- 
को छोडकर अव गेरा को$ सदारा नदीं था । मेरे चच्चे 
छरेेरे थे । मै यक जाती, गिर जाती ओर शिर उठकर 
वही रट च्खगाती थी । मेने अन्न-जख छोड़ दिया था । 


करुणासागर ्रभुने मुश अवत्मकी पुकार सुन ₹। । 
३६ घंटे याद्‌ दृरद्ारमे पति क्रा तार आया ्रिष्वे आ 


` रदे ६ ।' तव मेनि जद्यान. क्रिया । 


प्रभुकी कपा देखिये । पतिदेवको लक्षर स्टेशनपर 
एक वृदे सरदारजी मिले । उन्दने इनको उदास देखकर 
पूषा ओर खयं अपना रंदेद प्रकट ॒क्वा--(छगता ह किं 
तुम बरसे मागकर-क्षगड़कर आये हो । तुम्हारे पाख कोई 
भी सामान क्यो नदीं १ 

पतिदेवको सन बात बतानी पटी । वै सरदारजी 
इनं दरदवार छे गये । गङ्गा-स्नान कराया तया उन्दने दी 
तार मिजघाया था। उन्द्नि दी मार्गव्यय देकर इन्द भरर 
भेजा । भर आकर पतिदेवने खरदारजीका उपया वार 
मज दिया । सरदारजी मगवानकी प्रासे 9 ९ 

ट्‌ कपा की, इसमे भदेदको स्थान ट न 
प्भुने दी यद कृपा का, ई द्‌ 1 
(४९) 

वपा हई, अवण मिटा 

जुदा मदीना खगमग बीत चुका चाः क्तु वषा 
नदीं हृद थी । श्रिसान बहुत व्याकु थे । परकर चि 
न्वारा जुटाना कटिन हो गया था । गरमीसे सब्र छोग व्याद्रुख 
ये । सकरम रामायण पाठ दुआ ओर उम आरतीके 
पश्चात्‌ सीरी इय्छति उपसित रमत भिडन्धर तेन' 
परारम्म विया । उम दिनि रामधुन'भं ओ आनन्द जपा) 
पि कमी नक्ष जराया । अषि धटे कतन चञा । बाद 





६९४ 
उशी समय आ गये ये । कीतंन-समाधरिके १०--१५ मिनट 
बाद ही दो प्रदे गातार जरी वपा दई । 
--राथवदादुरिद 
(५९) 
प्रायः पूरे देशमे अवर्ष॑ण था; श्विनु घ्रजमे गोवरधनके 
आ्षपासके क्षेत्रका तो बहुत बुरा शक या । प्रतिदिन 
ओंधी-- चारों ओर धूकि दी रत-दिनि उडती थी । 
किसानेनि कख यज्ञ-अनुष्ठान भी कयि । मनुष्य दूसरा च्या 
कर सकता था । पोखरे-ताद्यव सव सूख चुके थे । पभ 
क्रो पीके लि जल भी कुप खचकर देना पडता अआ । 
एक रात पक गवी सव नियोन परस्पर सलाह की । 
आभी यतम वे जंगम एव युके पास एकत्र दं ओर 
पुकारना प्रार्म श्रिया--'हाय राम, प्यामे मरे { भगवान्‌ 
जागो ! एग करो [› उसी रात कु दरं वा प्रारम्भ दौ 
गयी, ओर खय टद । वे श्या भीगती दुई धर आयी । 
--द्थानववृ 
( ५१ ) 


दक्षिण मागलपुरमं खग अनाद्रिके कारण तरादि ्रादि 
कर रदे ये । कार्तिकं सेतरमे खड़ी धानी मक सू गी 
यी | आशिन बयां दी नदीं हृद थी । तमेगंनि अखण्ड 
रामायण-पाड ब्रा्णोदवारा भ्रारम्भ कया र मनाम 
पका भी अनुष्ठान रखा गया । भिम दिन य्‌ यञ्च प्रारम्भ 


उसी दिन सायका अच्छी यथा हुई । 


एम" --उच्मेदवरप्रसादनिष 


(५२) 

दमारे कषेत्रम पूरा भाव बिना टके वीत गया था । 
भाद्रपद प्रारम्भ भा तो छोग व्यादुख ष्ट गवे ॥ लेक्रिन 
यह्‌ मदीना भी सूखा निक गया । प्क (पद तो गवी ओर 
आनम मी पानी न पदे तो दूपरो फस भी मदी देनी 
यी | करिसामेिः द्वि मगवान्‌की कृपा 0 आधार ६। 
एक मदात्माके आदेशानुसार ्रीदूयुमान्‌जीच्े मन्दिरपर-- ; 
मुद्‌ अरः अनरः अनिर संयातः \ हई जरद्‌ जम्‌ जीबन दवी # 
इस सम्पुटसे भीरामनरितमानसन्न पाठ तथा 
पराम" "+ इल धोद नामवाञे मामन ्न अखण्ड 4 
एक सता षि प्रारम्न दुभा । ९१ ज ष 
पय दिन 6 हृद च । पकं सिन स 
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(५३) 
अतिवृष्टि स्क 
यदा वपं बहुत अधिक हो चुकी थी । शदो लगातार 
लगी धी ओर वादट खुख्नेका नाम ही नदीं चे रदे ये । एक 
वेदपाटी सजनने दक्र छात्र वेदपाठ करनेवाञे साथ लि 
ओर सखर वेदपाठ प्रारम्भ क्या । उनको वेदपाठ करते 
डल दशतदरद मिनट हए ये फ आकाश खच्छ हो गया । 
चादर शिन्न-मिन्न दो गये ये | 
"~ प्रानप्रकाश्च 
स्पेशल ट्रेन भिटी 
पज्रे िदी-भापाके प्रदनको टेक सत्याग्रह चल 
राथा । सत्यग्रहृ-समितिने मुञ्चे राजस्थानका चतुर्थं स्वा 
धिकरारी चुना था। रैनि सूचित किया- श्च अजमेरसे 
स्पेशल दून लेकर आऊँंगा ।* समितिने सेरी बात स्वीकार 
कर री । शिवु जव नि परिचार श्रिया तोल्गाश्जि् पदाड- 
जेसी भूल कर्‌ चुका हँ । म सरकारफे विदद ही सत्याग्रह 
करने जानेवाटा था । यह्‌ धसे सम्भव या कि रेलवे मुञ्चे एक 
प्रान्तीय सरकारके त्रिषद्ध सत्याग्रह ठे जनेके स्यि स्येशख 
टेन दे देती | 


= अवदो श्या सकता था। घोषणा की जा चुकी थी। 
न भ्रयलमे ख उटा नदी रक्लाः; कितु सफटता नदी भिखी | 
अन्तमं मन रुने सदायता करनेके षयि प्रार्थना करी । रेखे 
अधिकारिसे रेखीप्नोनपर यात हुई । बे कड रे ये “एक 
सशव देन अभी एफ सजनो दी जा चुकी दै । अव आपके 
स्यि व्यवसा नद ्ो सकती | 
क्ति जिन सजनने स्पेशल टेन सखीकृत करायी 
४ थीः 
उन्दने उसे अखीकार कर दिया । फलतः वह दन सूञ्च 
मिट गयी | --जियाच्यल 
मधरुमक्खियो भागीं 
जनगणना-कायंसे मुने ज्रम सित एक गोविमे जाना 
पड़ा । सीयते समय मधुमस्लिोन मु्चपर अकारण आक्रमण 
केर दिया | म॑ चिल्छायाः कितु आस-पास कोदथादी 
नदीं । मेरपदिने वल्नोमं मधुमस्िलियां भर गयीं | मने खव 
वन उतार पके । कगमग मूषित होते समय मैने “राम 


. # अयति जगन्मक्ट प्रेम 
` =-= = -==-------------------_ 


रामः, महावीर महावीरः की रट ॒रगायी । अचानक मधु- 
मरिलिया मुशे छोडकर चटी गयीं । मैने नया जीवन पाया 
--मोदनद्य सा 

( ५६ ) 


वरं ( भिड़ ) भागीं 

मेरे शोचालयके द्वारक पास यरं युत वड़ा छा 
खग गया । आते-जाते वे कई वार काट खेती थी । भरि 
धीरे मकानमें कद स्थार्नोपर उन्दने छत्ते बना दि | भेर 
नमे उन्हं कई व्रार जलम देनेका कुषिचार आया; ब्ितु 
मने अपनेको रोक लिया । 

एक दिन हमारा भंगी कह गया--“अव्र आप अव्रतकं 
रका छत्ता नदीं जला देंगे, म आपका सौचाख्य साफ़ 
करने नहीं आङ्जगा ॥ 

प्रकेटोगतोतंगये ही, अव॒ मंगीकी वातने श॒ते 
अधिक चिन्ता्मे डाक दिया । रा्िको मै अपने आराध्य- 
देव भगवान्‌ शरीकृष्चन्रसे लगभग आये धटे यह्‌ प्रार्थना 
करता रदा क्रि--“नाथ | आप मुस्े इतने जीवे की हत्याके 
महापापसे बचाइये | 

खवेरे शोचके स्मि गया तो देखता प्र पि छ्ा सना 
पड़ा टै । एक भी बरं उसपर नी ्। 

-- वैय गरेद्यनाराषण 
( ५७) 

राम-नामने सहायता की 


मेरे पिताजीने एक प्राइवेट कार्की स्यवस्था कर री 
यी ओर कुछ मितनोके साथे गद्गा.स्नान रने गये भे । स्नान 
करके लयते समय अंगे बीच मोटरका एक अगला 
यय्र शट गया । सूमांस्त हदो चुका था, सर्दी बहुत पडे 
र्गी थी | इदु-दो-मीठ इधर-उधर भटफनेपर भी कोई बसती 
नदी मिली, जदेमि कु सदायता मिङ पाती । किसी प्रकार 
पक रस्सीकी व्यवसा हुई | उसतेःययरक़ो बोधकर गाङ्ग 
चलायी गयी कितु दस-पदरह गज चकते ही रत्सीके दो 
ठक दो गये । रसस जोडकर प्रिर बोधी गयी । $ बार 
गाड़ी चरी तो रस्तीके कई इकड़ दो गये । 

पिताजीने गाद्गी चचानेवाे सजनो रोक जिया । 
शेष टोर्गोको पैदख भेजा कि आगे कोई गाङ्गा मिढे 
तो उपमे वे परर प्च । अव उन्ने रसे के जड़ 
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टायरको द्धिर बोधा । इस्येः बाद मन-दी-मन प्रायना की- 
दीन दयार विरद संभारी ! दरहु नाथ मम संकट नारी ॥ 
इस्येः बाद गामे ब्रैठे । इस वार उस द्री रस्सीसे 


धा टायर काम दे गया । गाडी घर पर्ुच गयी । 
--रजनी मित्तल “प्रभाकर” 


(५८ ) 

दूसरेके रिय फी गयी प्राथंनाका प्रभाव 

खगभग १० वपं पुरानी बात  । मेरा घर एक बड़े 
नगरमे है, परंतु काम करनेके द्यि मं दूसरे शदरमे रईता था । 
ने रनेके स्वि एक दुल बद्ध जमींदार दम्पतिके मकानका 
एक कमरा क्िरायेपर छिया । उन दिनं बृदधावस्ाके स्यि 
वेशनका नियम नदीं था आओौर बृ जर्मादार दम्पतिकी 
आजीविकाका एकमात्र आधार उनके मकानके कुछ 
कमरेति प्रात प्रियाया दी था । जमीदार दम्पति बढ़ टी भद्र 
थे । परितु ुभौग्यवदशा किरायेदार एक-एक करके मकानकरो 
खाटी करफेः जाने खगे । केवर दो व्यक्ति बचे- णक प ओर 
एक दूसरे सजन, जो वपसि वदा रह रदे थे । म भी अपने 
आपफिसके समीप ही कोई नया कमरा लेकर रहना चादता 
था, परंतु मुके खगा फ जमींदार'दम्पतिकी सहायताके लिये 
मुञने अभी वदी ठहरना चाये । 

उन दिनंमिं ई्रीय-प्रा्थनाके विषयमे अध्ययन कर रहा 
था भौर मेरा विन्वास ईश्वरीय शक्ति एवं सौहार्द॑पर बद्‌ रहा 
था | खात्‌ मेरे मनम भावना जाप्रत्‌ हई किं जर्मीदार- 
द्ग्पतिथी कुछ सेवा करू । मेरे नये अध्ययनके आधारपर 
न निश्चय किया पि जमीदारदम्पति मेरे आभित न होकर 
भगवान्‌ आभित ४ । अतएव सु मगबानूसे ही उनके 
छि भार्यना करनी चाधि । मने अपनी परा्थनामें जमादार 
टुम्पतिको भी सम्मिडित क्रिया रीर अपने द्‌ विश्वसके साय 
सने भावना की किं उनके मक्रानक्रा प्रत्येक कमरा श्िरायेपर 
उया दथा द । दो-वार दिनम एी इव रा्थनाका रभाव 
प्रत्यक्ष द्र गया । मकानक सव कमरे क्िरायेपर उठने लगे 
ओर दस दिन पश्चात्‌ जमादार मदोद्यको अपना नोटिष-- 


र 
(किरायेके धियि मकान खाष्ी उठाना पड़ा । जव म 
अपने कमरेकी जर आरदा्था ता मैने जमीदार मदोदयक़ी 
पलीद्धो यह क्प दना प्रत्येक कमरा प 
गया १ अर क्िसयेदार भी दत भजन पिरे ६ जेते ङि 


श्वादतक् २६ +“ 


= 
व वा क त 


इस धटनासे मुञ्चे दौ बतं सीषनेको मिल । प्य ता 
यह करि जव द्रिसी समस्या सा कायंको दम पिश्वासगर्भित 
प्रा्थनाके साय भगवान्‌फो सप देते दतो ब्द इतने 
बुन्द्रल्पमे सम्पन्न दता £ जा मानवीय शक्तिमे कमी 
सम्भव दी नदीं । दुसरे, अन्य च्यक द्वारा--चादे ष 
हमारे ध्यि अपरिचित दौ क्यो न दो--की गवी परायना भो 
हमारे जीवनम बड़ी मश्त्वपृणं धिद्ध दत । 

--भी ड० वी० ( प्व, अर्जात्कन सजन) 
(५९) 

प्रार्थना तथा गौमाताने रक्षा की 

घटना ठगभग पाच वषं पूवी । कोडिनमे गर्मिया- 
फी चुचियों हृं । मुञ्चे पिताम्जीने दृरदरार अनेकी आश 
दे दी । दृददरारय मेरे मामाओी काम के थे । गदी 
पहुचनेपर पता खगा कि मामाजीन निवानसान बद 
दिया दै; कितु अपने कायालय वे मिल गमं । दरदरारमे 
चार मीर दूर उनका यगा या । दामो चे तौ भिस 
प्रकार रात्रिम अधेरा दोनेपर गह पचे । 


मामाजीका वेगत सर्वथा सुनपान सानम था । उक 
चारं ओर चौथाई मीटतफ़ वृूमरी कोई सोपद्र तक नी 
थी | इत गर्भे मामाजी, उनका नोकर, एक गाय तया 
गायका बदा वसः इतने प्राणी ये ओर अवर म प्च 
गया था । 

वह पहचनेपर नकर बहुत उदा नित | पनपरः 
उसने बताया फि भपिछरी रातं इधर एफ गि इनता 
हुईं । डादू जो माइ छ गये, षड तो खे दी गये, उन्दनिं 
तीन मनुष्य मार दवि 

इस समाचारे मेरा तौ मुख सूत गवा, रनु मामाजी 
निधिन्त ये । उन्दने कदा-+डाकर हां नदा आर | 
यदि आ दी गये तो उन चाभि दे दूंगा क जो छे जना 
चा, से जाँ । माः यशं उनके से जनि ५ योग्य धरा क्या 
| दिर भगवान्‌ कशी चरे व न्ट गवे । बे स्वकरे 
रक्षक ह । उनरर भरिश्रास खतरा ।' 

जिसका मय था, वही दुआ । रातमे डाकू कष अगि, 
ञे पता नक सुमे वा उन्दि दटिकर्‌ जगाया । म जगा 

{ सि मेरे शापो शहा था। सि 


नो पक डाकू सिवराल्वर 4 
1 दानी ग्नी थो । नि देखा कि व्वमाजामे 
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मनःदी-मन प्रार्थना कर रदे ६ । नौकर ग्रमे दिखायी 
नहा पड़ा । 


डाकरु्ओनि पूरा षर छान मारा । उन्द वहत योड़ा 
सामान मिला ॥ इससे उनका सरदार जो अवतक यगीचेयें 
पक कुरसीपर ष्टा सिगरेट पी रहा थाः वहासि मामाजीकी 
ओर संकेत करके योला- “इसे खत्म कर दो, नद तो पीडे 
यह पुडिति जायगा । शस लद्केको साय छे छो । यह्‌ कुछ 
काम आयेगा |» 


यहं सुनकर दोनो डाकू इमलोगोकी ओर वदे । इसी 
मय गाय अच नक उट खड़ी हई । वह अवतक तटी 
थी । पौषे पता ठ्गा कि वह वैडे-वॐ अपनी बोषनेवाली 
रसती चवा रदी यी । चबानेसे रस्सी कमजोर हो गयी थी । 
गायन उटकर्‌ भ्षरका देकर रस्सो तोड़ डाली ओर वह्‌ डकुर्भो- 
पर द्द पदी । गाय॒ हुंकार करके टूटी ओर दहनी वनौ 
यी । उसने मेरे ओर मामाजीके पासवाखे डाकुओंको पे 
गिराया | दस मिनरमे उसने अपने सगिसि मार-मारकर 
न्थ कर डाकु्ओंको पूर्टित कर दिया । उनके 
त हो गये । कुछ डाकू भाग गये । 

नौकर बेहोश मिला । बह भयसे मूत हो गया था । 
गातकार पुडिति आयी ओर डाकुभओ्षो वरी वनाकर छे 

गवा । भगवत्‌-पआ्थनाक्र दी प्रमाव मानता हं 
करि 
गोमातामे यद आवेश आया ओर हमारे प्राण यचे | 9 
--शष्णकुमार वैद्य ‹स्वदेी" 

( ६० ) 

युत्र-म्राप्त 
, जव मेरा जि दए पाँच वपं चे गये ओर सुने को$ 
तान नदी हुई तो परास-पद्ोसके लेोगोने उदादने देने 
प्रारम्भ शि । दो वपं ओर बीते । अन रके छोग भी 
भमर वान होगी"- इस बातसे निराश्च हो गये । मेरी 
चिकित्सा भी बहुत करायौ जा चुकी थी । छोगेनि भेर 
पतिदेवसे दूसरा विवाद करने आग्रहं भूत पठे हो 
1 दिया था। अन मैने मो न्दरं ठेवा करनेको 
शशः ।शद्‌ उरन्दानि भसे षमस्ना-बुस्ाकर मेरी † 
व री शात अनयुनी 


॥ 





# अयति जगन्मङ्गलं र्नाम # 


ह 
अपने परिवारके लोरगोफे साय मै गः 

दुगोजीके दन करने गयी | वरटा न ४५ 
की ओर वी पूजका चत ल्या | मने निश्चय 
करिया देवीके सम्मुल-्मा | यदि मेरी प्रार्थना आपने नहं 
सुनी तो वरपमर वाद मँ पतिदेवसे हठ करके उनका दूस 
विवाद करा वग ओर वे यदि मेरा आग्रह नक्ष मान तो 
उनके वंशकर राके व्यि विप लाकर शरीर छोड पूगी । 
जिससे वे मेरे न रदनेपर दूसरा विवाद कर छ | 


भर आकर मं दूसरे दिनसे नियमपू्क दुगाजीकी पूजा ` 


तथा दुर्गा -चारीसाःका पाठ करने छगी | वर्ष पूरा शेनेसे 
पडे दी पुत्रस मेरी गोद भर गयी । माताने नेरौ प्रार्थना 
सुन खी | 
--भीमती विपल्य प्िनश 
( ६१ ) 
अद्युत्‌ कषा 


मरे पराम पोच मी दूरके प्राममे एक ब्राद्ण.परिवार 
है। उसभ तीन माई ह । माहयोम पटी नदीं । वे प्रथ्‌ 
प्ट । बटवारेभं दो भाद्योको मकान मिला ओर एकको 
परती भूमि मिटी । अय इस तीसरे भाईके ल्यि, जिसे 
मकान नहीं मित्य था, तत्काठ मक्रान बनाये विना कोई उपाय 
ह नदी था । उसके पास विर छिपानेको मी स्थान नही 
था | 

गरमा दिन थे । सव ताल-तखया सूखे पड़ थे । गवे 
केवल प्क धरमारी नख था । उसीसे पूरा गोबर पानी 
स्ता था । पानीके त्रिना मकान बन नदीं सकता था ओर 
वपति पिरे मकान नहीं बना तो व्ममिं भऽनेको खान 


नही था । वे ब्रामण दुखी कर मगयानूसे बरावर प्राय॑ना - ` . 


करने लगे-प्रमो | मेरा मकान चैते बनेगा १ आप दी 
कोई इया करो | अव भ कदां जाञज १ श्या कर ! 
भगवान्‌रो अदूभुत ङेपा छी । गमे जो सरकारी नलं 
था, उसके नीचेका मोटा पाइप शट गया । उससे इतना 
पानौ निकत्या करि आभपानके शव गडदढे; सेत, ताल-तसषा 
भर गव । पाना कद करने कारीगरो्नो समय भी की 
लगा | इतने जस ब्राह्मणक्षा नकान॑ यवी धरल्तासे 


चन गया | --युकुन्वलान 
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# सफटता-प्रापि, दु्धंटनासे रक्षा आदि ‰ 





जेलसे टा 


कु समय पदलेकी वात द । मदात्मा गधीजीकी 
हृत्याके याद राष्ीय-स्वयंसेवक-संश्रपर सरकारने प्रतिगरन्ध 
छ्गा दिया था । संघके सत्याग्रहे म भी कारागार गवा । 
दो मास याद्‌ धरर पिताज्ीका स्वगंयास हो गया | ध्ररपर 
पल्ली भी बीमार थी । यह्‌ सव समाचार मिटता तव्र॒चित्त- 
को बड़ी व्यथा हेती थी। श्वमा गकर दटृनेको चित्त 
प्रलुत नदौ था ओर वर्का हाल युरा था । अन्तम मने 
भगवान्‌ सत्यनारायणसे करुण प्राना की । 

उसी दिन सरा अटारद्‌ वर्प॑ते कम आयुके 
सत्याप्रहियको छोड़ देनेका अददा निकाला 1 डाक्टर 
सवरको बुलाकर आयु पृषी । मेरी आयु थनेमेः कारागारभः 
खव कीं उन्नीस वपं दिती धी । मनि वतायी थी यदी । 
कितु डाक्टर वोले-“संबके स्वयंसेवक कारागारमे रहनेके 
ल्मि अथिक आयु वतलाया करते ६।* उन्देनि मेरी आयु 
सादे सत्रह वर्षं लल दी । भ छोड़ दिया गया । भगवान्की 
अदूुत योजना कोई कैसे जाने ! 


( ६३ ) 


--१० श्यामसुन्दर ज्योतिषी 


भागा व्यक्ति रा 

मेरा छोय भाई माता-पितामे ्टकर धरसे भाग गया । 
उसकी आयु अटारह्‌ वकी भी । अ घसत दूर चा मु 
यह्‌ समाचार चार दिन बाई मिल्‌ । पतरम माता-पिताके 
सेने-धनेकी चच थी । उषी शामको सं भगवान्‌ भोद्धानाथकी 
शरणमे जाकर प्रार्थना करे गा--श्रमो ! मेरे छोटे 
भारैको सुमति प्रदान करो ।' 

प्रार्थना करनेके दो दिन बाद अचानक छोटा भाई 
मेरे पाश्च आ गया । वद्‌ काठमाण्टर ( सैपाड ) चला गवा 
था; रितु व्यँ, पता न क्व" उसे यह्‌ प्रिचार ध कि 
ॐ नापरार द । इसे मु्से मिखने वद चला अवा 
म बीमार हँ । इसदिव मुस मिन ष 0 

( ६४) 


अभीष्ट खजर्नमिं निवास प्रप हआ 
मक्षे धर छोटक उञ्यैन रहने आना पदा था । धरर 


. ६९७ 


लोर्गोकी स्मृति तो मुञ्चे पचेन बनाती ही थीः घर 
भरीस्यामादयामका जो सुन्दर श्रि्रद थाः उसका परियोग बहुत 
पीडा दे रदा था। कहना यद ठीक श्नि पष्ट म परार 
वादके प्रियोगसे रोता रदा । पटे यद दुःल दयामाश्यामके 
परिवोगमे बद गया | एकान्तमं वैटकर भं यदी चिन्तन 
फे टगा कि (अव इस समय भरपर कौन-सी सेवा दो 
रदी दोगी ।' 

प्रे-पेढे रोकर अ प्रार्थना करता ध--श्रमु| दया 
करो | दन दो| दीप्र यश्च पधारो | एमा समय कव 
अगयिगा जव भं आप्रकी आरती करूगा ।' 

द्यामयने मेरी परा्थना युन दी । मेरे पिवाजीने गवि 
सित मकान तथा भूमि येन धी भीर परिवारे साथ 
अवन्विकाम खायीरपसे रघम आ गये । स मकान स्वरीद 
दिया गवा 1 मेरी इच्छा परमने प्री कर दी । 


पण्ड्या 


( ६५ ) 
भृत बालक जीवित हो गया 
टना इसी वर्धकी । प्रिद वीर्थस्ान ट यक 
( राजस्थान ) निर्म हिगी । इस कस्येम॑ एक खातीके 
ब्रस्ये उन्न होकर मर जाया करते भे । गत श्चल्गुन 
( सं २०२० ) भ उ साल्वो च हु शीर एफ मासका 
होकर व्‌ मी मर गया । वच्चे की माते धिथुके शवक 
उग्राया ओर खानीय मन्दिरे दवारर ठे जकर रख द्विया । 
वृह उस मूत यारे समीप वटकर कन्न कृरती बी 
करुण प्रार्थना करने ठगी । 
भगवान्‌ सर्वसमं तया परम दयालु ६। उव करणः 
चीत्कारं करती माताकी प्रार्थना उन्दनि स्वीकार कर खी । 
मूत बालक जी उडा ( सम्भव ट, उसमे प्राण रे टौ ) 
इख यसे परि घर जनते या कटी श्नि मर न 
जाय, एक सतार धिये साथ बद खी भगवान्‌ 
ड्योदीपर द्यी खी । सातवें दिन उप खप्नमै आदेश 
हुभा-विजयादशमीतक धसे यादर शी की रद । 
तया यज्वा दीषायु दोगा ।' तथ ब मन्दिस्की ज्योदीये 


विजमादशमीतक अपने पद्ोषीके यद खी। 
भार _--मशजननिद दसद 
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ऋः सकी ची चो चेक तौ यी 


सहज प्रार्थना 
राष्रमे यो परेम परस्पर रहे न ॒र॑चक वैर-बिसेध। 
खभी एक दुसरेका हित चारै, करे परस्पर हितकर वोध ॥ 
मिरे दुरित दुर्भिक्ष, देशा हो थन्न-दगक-पलसे भरपूर । 
अखन.वसन-गह-भूमि समीके दों, सवके अभाव हों दुर ॥ 
भोग-खालसा-रहित शद्ध जीवनम खद्‌ रहे संदोप । 
रहं भ्राप्त सव वस्तु सभीको जीवन-उपयोगी निदंप ॥ 
तनसे-मनसे सभी खस्थ हो, हौ पवि आदार-विहार । 
करने खगं वकीट-चिक्रित्सक--अन्य खभवायक व्यापार ॥ 
र्दे न भय आतंक कहीं भी, छाये नियता आनल्द्‌ । 
सभी टोग खुख-शान्ति खभ कर, यरं पवि कमे खच्छन्द्‌ ॥ 
व्‌ सभी दो पथयु-हत्याट्य, मिटे कूर हिसाका भाव । 
जीवमा्रको नि्मंय सुखी यनानेका हो सवका भाव ॥ 
दुग्धवती गौं असंख्य ट, मिखे दग्ध-घृत-द्ही अपार । 
सयल वैल अगणित धरती करं भचर पिका विस्तार ॥ 
सत्यपिय षां सभी दोग, पाड वणोधमक्ा ` आचार । 
थगधूमसे छये नभम हो वेव्वनिका शुंजार ॥ 
पर सय्रके हों एकमात्र श्चि परम क्ष्य परतम भगवान्‌ । 
कमे-विचार-चस्तु सच अपतं कर दं इसी देतु मतिमान्‌ ॥ 
जीवमात्रमे देख पञुफो कर सभीका दित-सत्कार । 
विनय-चिनघ्र खक्मोद्वारा पूजं सव॒ प्रमुको अविकार ॥ 
भारतके अध्यात्म-तेजका शरभो } पुनः टो पूणं यिकास । 
त्त दिश्वमें पला दे वह्‌ प्रम सदाीतख सुखद पकादा ॥ 
कर खकमं सभी तन-मनसे परञु-पूजादित अभिनयरूप । 
ममता-यगरदित ह्यो वरतं धभुकी शआाकाफे अरूप ॥ 
मङ्गलमय दे परम दयामय स्वौतीत सर्दमयं राम । 
पणे करो भारत-मानवकी यद विनीत धारना दद्याम ॥ 
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# श्षमा-भा्थना # 








| ्षमा-प्राथंना 


भगवान्‌ भीकृष्ण भक्त उद्धवसे कहते है 
यरेहमा्यं सुखभं सुदुरुभं 
वं सुकद्पं गुदकणेधारम्‌ । 
मयानुद्टेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( धीवद्भागवत ११।२०। १७) 
ध्य्‌ मनुप्य-शारीर समस्त छम फरटोकी प्रातिका आदिः 
साधन है ओर अत्यन्त दुखंम ( महान्‌-पुण्यरारिके संग्रह 
होनेपर भग्छृपरासे मिख्मेवाखा ) दै 1 यह अनायास दी 
सुलभ दो गया ् । सं सार-समुद्रते पार उतारनेके ल्यि यद्‌ 
सुदृढ नौका ६ । गुर ( परमाथं-थपर ङे चलनेबाडे महात्मा 
शरणमाबते ही ) इसके केवर चन गये दं । ( सदज युदटद्‌ 
तै सरणमात्रसे ही ) अनुकूख यायुके स्पभ इस नौकाको 
ल्य ( मवसागरते तरकर भगवानको प्रात्र करे ) की ओर 
दाता रता ै । इतनी सुविधा पानेपर भी जो इसके दवार 
संसार-समुद्रसे पार नदीं टो जाताः बह आत्महत्या ( अपने 
हारा दी अपना घोर पतन ) कर रदा दै ।' 


इसीका अनुवाद करते हृएट भीगोसांजीने कडा ६- 


चोन तरै भवसागर नर समाज अस पाई, 
सो ृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाई ॥ 


बडे ही दुःखलका विय दै फ इस भगवय्ातिस्प ल्य 

की ओर चछख्ने-चखानेवाला मारत आज इई परमार्थस्प 
अथ्यात्म-पथको छोड़कर बुरी तरदसे भोगामिमृख बनकर 
दक्षभ्रट ् रदा दै ओर अपने गोरमय सखानते गिरकर 
भोगरधान देका अन्ध-अनुकरण करणम ही प्रगति या 
उन्नति मानने खगा । भारते स्यि यद र्यच्युति महान्‌ 
टज्ञाकी बाच 2 । ज देदा अप्यात्मरिक्ामे सब्रह्म ुठं था । 
आज भी जगत्के मनीधी-साधकर :भष्यासिक प्रफायकी 
्राततिकेः लिये जिख भारतकी ओर देखते £ । वष्ठी भारत आज 
मोगपरायण होकर अपने खर्पको भूकर पतनक्री ओर 
भलयन्त कामासक्तिके कारण भोगकेः स्वि 


जा र्दा ओर्‌ 
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भी अन्याय-पथकरा अवरटम्बन करमेपर तुल रहा द । ासक- 
दासितः घनी-गरीवः गिदवान्‌-भगिदवान्‌, पुरप-स्ी--सभीदी 
परायः यही दया द । मोग-पथान युगके कारण आतुरीवल्का 
आशव दया वृर तथा सगीप्द्धे तामसी देय आज भारतको 
निर्बल समदकरर एकी ओर खटचायी ओंखेमि धूर रदे ६। 
भारतका प्रधान वख था- उसका आध्यासिक बढ, 
भगवतछरपाफी अमो शक्ति । आज भारत उसमे ्रिमुख 
2 । आध्यासिक दनि सचमुच शती तो कोई मी देश 
इसी भोर बुरी दपरिते नहीं दे सक्ता । गो धीनीके युगम 
आध्यासिक शतिकः अवदम्बनदरी धारणा मात्र दे थी डि 
परिना दी दे अं्रे यहमे चदे गमे ओर अन्यान्य देश भी 
इसके मित्र बननेमं अपना गौरव समशने कगे । गोधीजीके 
निधनके पश्चात्‌ आध्यासिक शफे भिकासका कायं खक 
गया ¡ प्रायः सभी लोग भौतिक-बलको दी चर मानकर 
उसीके विकासं को ओर फटदतः आध्याममिक भावोका-- 
( जो मारतकौ अनादिकालीन स्वभावस्धिति थी--) हास 
एवं षिन होने खगा { प्ल आज परत्यक दै । अव भी कुछ 
नहीं विग ट । भगवान्‌ अरहो जते ओ यु ये, बं वैवे 
ह अव भी सव्र कु १ । मारे भंहर परिधाय उदयक्री 
आग्रदयकता 2 । इसी उदेश्यमे इस बार "कल्या का यृ 
सर्वजन-सुदम सथा सर्भरोपरि सवमान्य साधनल्प ८भगवान्‌के 
नामण््ी मिम तया श्भाथ॑नाण्के चमत्कारमय परिणाम 
वतलनेवादा अड निकाढा गया १। इणका प्रधान तथा 
एकमात्र उदेश्य तो -भारतको *मोगाभिमुली, गतिते 
हटाकर'मगवदमिमुखश्टोनेके दमि प्रेरणा देना । ‹भोगामिमुख" 
वृत्ति दी *विनाद्य'का नाम शगिकास" रखती १ । शसते छटुकर 
आरतको सचे पिक्रासके पथपर आना द| हमार इस भगव्रेरि 
टमु यासे यदि कु ऊना जीवन भी भगवान ओर मुई 
गया तो बद्‌ दमार विमि यदे सुल -तीमागयदी वात शा | 


दूस उदेश्य -ोषिक सदख्ताके स्थि भारतम भाज 
जो तामची भ्रृत्ति च खी ‰, उसे स्थानपर दैवी साभर्न- 
क्री प्रपत्ति चष्टाना दसीष्ि इसमे नाम प्राया तया अन्यान्य 
मन््रादिके प्रयोगतेरीक्ति भिपसि्रीी निदि तथा काणना 
भिद्धिवे साधन यक्दमि गथ ६। 





६9०० 





सक्राग साधनाके सपमे आव्यान्मिक साध्नोका प्रयोग 
करना अवद्य ही नीचा वनम दै ¡ पर आज तो हम भौतिक 
सपटत।अंविः दिये अत्यन्त निग्न सरपर उतर भये ई | चोरी; 
कती, मिथ्याचारः भ्रषायार, अरान्रीय घोर कर्म, खान- 
पानक्री बसुओं तथा आपधादिभे मिव, व्रिपम अन्याय. 
पूवक धनार्जन तथा रक्षण, दासक्के द्वारा अन्यायूर्वक 
निरीह परजापर भारी कर-भार-निधारणः धूसखोरी तथा 
अन्यायसम्मत परिधिःतरिधानोका निमाणः घोर तथा बहुसंख्यक 
प्रागिर्दिसकरे दिये नये-नये कगाङ्खानोका निर्माण, मांच. 
अण्ड प्रचार) गदढी-पूञर-उलादन उद्योगः दिसामय 
तथा व्रिपयुक्त नयी.-नयी दवादयोकि निर्माण तथा भरचारके 
बरृ्द्‌ आयोनन--भदि एेसे-रेते आसुरी साधनोंका आश्रय 
च्या जारदा दै, ओ सर्वतोमुखी पतन तथा भग्रिष्यके धियि 
महान दुःखपूं सिति, नरक-यन््रणा वं बार-वार आसुरी 
योनिको प्रतिमे व॒ ट । पेसी धितिमे यदि अरथोपार्जनः 
तिपत्तिनाश, भोतिक सुखसम्पादनः रोगनाश, उत्पात-उपद्रव- 
के निवारण, पुतरपराति, विजयप्राति तथा स्वार्थपिद्धिके द्यि 
भगवदाराधन ओर दवाप्रयाग वतलाये जार्ये ओर यदि ोग 
उनका आभय ेकर, यथायोग्य सेवनका खम उटा सद तो 
शतम शनि तो १ दी नी, ठाम दी टाम । पापस यचाव 
शेगा, कुकृत्येसे रका दोगी, सदाचारका पाटन होगा, देवीकूपा 
रात होगी, समयका सदुपयोग दोगा भौर अन्तःकरणकी 
दध देगी । आजके हिसामय तथा पापमय निम्न भ्रेणीके 
भोतिक साधक इनमे नुटना ही नदीं हो सकती । य 
आवश्यक नहीं द फ सभी प्रयोग तुरंत सप दीद्। क्या 
भोतिक प्रयोग समी सफट दने १ बरं सची ब्रात तो य 
कि आजके मोतिक प्रयोगेति तो दुः ही बदृते जा रदे ई | 
` देवी प्रयोग सष न होनेपर भी कुख-न-कुछ कल्याण दी 
करेगे; इसमे तनिक भी संदेद नदीं । 


आगा दै फि भ्त्याण्के पाठक अपनी-अपनी 


आवश्यकता, भदा, भावना ओर दचिकरे अनुमार इनका 
प्रयोग करके इनते टाम उरयेगे | 








# जयति जगन्मङ्गलं हरेर्नाम -# 





सदायता की दै उन सवके ट्म हदयसे कृत ै । उने 
उपकारका हम क्या वदूखा दे १ बहुत-ते उेख-रचना आदि 
सानाभाव तथा अन्यान्य कारणेसे प्रकारित नी हो सके ई 
उनके आदरणीय लेखक महोदयेतसि हम करवद्ध क्षमा चाहते 
६ । ङ पुराने छेल भी उपयोगी सम्चकर दुयारा छपे 
गये ६। 
एक-सा दी व्रिपय होनेके लिय परिभिन्न टेखकरद्वा 
ठिखित ठेखोमिं पुनसक्तियां आ गयी ई, जो खाभाक्रिक ६। 
पर उनसे लाम ही दोगा । सदूबस्तुक्रा वार-ब्ार सरण 
दोना भेयस्कर दी होता दै । 


इस अङ्कके सम्पादनमे हमने अपने सम्पादकीय षिभागके 
सभी आदरणीय साथि्येसि यथायोग्य, यथासाध्य सदायता 
परा की टै । इसके ल्ि इम उन सभीके आमारी १ । 
(सम्पादन विभागग्के महानुभावः अतिरिक्त मारे सदाके 
वन्धु श्रीयु्दशेनसिंहजीने दूर पंजावसे यँ आकर हमारे 
कामे बड़ा सहयोग दिया & । प्रयागके प्रसिद्ध साखिक 
सादित्यसेवी भीरामनायजी सुमन तथा वाराणसी-सर्वोदयके 
भीकृष्णदत्तनी भटसे भी हमे बहुत सहायता मिली रै । हम 
इन सभीके प्रति दयते कृतरता प्रकट करते ई । 


टेखोके चुनाव, सम्पादन, मुद्रण आमं प्रमादवश जो 
युधां र्‌ गयी उनके व्यि हम टेक तथा पाठकेसि 
्षमा चाहते हं । हम तो भूर्म भरे धर; सदधदय महानुभाव 
अपने कल्याण.सखमभावसे हमारी भूर्छको सदन कर ओर 
आशीवाद दं--यद्‌ उनसे हमारी प्रिनीत प्रार्थना १। 


चित्र प्रायः नाम-मदिमा-सम्बन्धी दै ओर प्रसि 
कथा्भके ही ह । वे सभी उनसे सम्बन्धित खरछोपर ही नदी 
गाये गये ई । इसके स्यि पाठकगण क्षमा कर । इस अश्क 
सम्यादन्मे “भगवन्नाम, तथा 'परार्थनाभ्का सम्बन्ध होनेकेः 
कारण बरवार भगवत्सरणक्रा सौभाग्य प्रात हभ ६ । इते 
दम भगवान्की अैतुकी कपा दी आशीर्वाद मानते ६ । 


इस व्रिशेपा्रके य्यि निन मदात्मा, आचाय, निवेदक दयुमनधरसाद पोदार सम्पादक 
दनो तथा सावियिकर सञ्जनेनि ठेलादि टिलकर मारी श्षमाधा्थीं ( चिम्मनटाल भोखामी 
---- ध्व 7 -- - 
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भ 
कृट्याणके नियम 


उदेश्य भक्ति, शानः वैराग्य, धमं ओर सदाचारसमन्वित 
टेलोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पु चानेका प्रयत्न करना 
इसका-उरेश्य दै । 
नियम 
( १ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरितः जानः वैराग्यादि श्वर 


..“ पर्कः कल्याणमागंम सहायक, अषध्यात्मविषयक्र, व्यक्तिगत 
; आक्रिपरदित टेखेके भतिरिक्त भन्य विपर्योकेः देख भेजनेका कोई 


सज्जन कषटन कमे । देम्बछो बराने-बढाने ओर छपने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको | अमुद्ित ख्ख विना मागे 
लौटम्ये नदीं जते । खेखमि भ्रकादित मतक्रे ल्य 
सम्पादकः उत्तरदाता नहीं ह । 

( २ ) इसका डाक्व्यय ओर विरोपाद्कसदित अग्निम 
वार्पिक मूल्य भारतवर्ष ७ सपथे ५० नये पैसे ओर भारत- 


` वर्स वाद्रफे स्यि १० रुपये ( १५ दिरिग ) नियत १। 


आजीदन आादकःदुल्क १००) दै । विदेदाका १२५) 
रुपये या १० पौड दै । 

( ३ ) ॥कल्याण'करा नया , वध जनवरीसे आरम्भ 
लेकर दिसम्बरभं समास दाता दै, अतः ग्राहक जनव्रीसे 
हौ अनाये जाते ६ । वप्ये दसी भी मदीनमं प्रादक बनाये 
जञा सक्ते £ कत जनवरी अ्कुके वादे निकल दए 
तबतकवेः सच अद्ध उन्दै सने दमि 1 "कल्यणःक वाचिक 
किसी अङ्के ग्राहक नदी बनाये जते; छः या तान मदीनिके 
लि भी प्रादक नही बनाये जाते। 

( ४ ) दसम व्यवसायियोकिं विक्षापन किंसी भी 
दूरम भरकारित नदीं किय जात ॥ < 

( ५ ) कायालःसे "कल्याण श बार नाच करक 
पर्क आदकके नामने भेजा जाता टै । यदि किमा मालका ज 
समयपर न पमे तो अपन दाकरवरमे द्वा थद] करना चादिय। 
बसे जो उत्तर मिटे" बह दम भेज दना चाम । हाकषरका 
जनाव चिदायती पत्रके साय न आनस दूय प्रति 


विना मूल्य मिन्छमे अडचन दा शकता दै। 
( ६ ) पता बदल्नैकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पषटये 


कार्यालयमे प्च जानी चाधि । लिखते समय ग्राहक 
संख्या, पुराना अौर नया नामः पला सफला 
छिखना चाद्य 1 मदन -दा-मदानाकः सि बदवनाना द! तो 
अपन योद्टमास्यस्ो दी दिग्वकर प्रवन्ध कर दना चाधिि। 


पता-बदटीकी मूजनान मिनेपर श्रद्ध पुरान पैसे चके जाय 


शै 


की अवस्था दूमरी प्रति बिना मूल्य न मेरी जा सकेगी । 
( ७ ) जनवरीसे बननेवाले आ्टकोको रग-बिरगे 
चिर््रोात्म जनवरीका अङ्क ( चाद वष॑का वरिरोपाङ्क ) दिया 
जायगा । विशेषाङ्क दी जनवरीका तथा वणका पहत्म अद्ध 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-मदीने नये शङ्क मित्य करेगे । 

( ८ ) ४५ नये पेते पक सख्याका मूल्य मिव्नेपर नमूना 
मजा जाता १ । राक यनेपर वह अङ्क नं तो ४५ नये 
पैसे बाद दिये जा सक्ते ६ । 4 

आवद््यक स्दृचनाय 

( ९ ) व्कल्याणम किसी प्रकारका कमीदान या (कल्याणः 
की किंसीको एञेन्सी देनेका नियम नद दे । 

( १० ) ग्राृकोको अपना नाम-पता स्पष्ट किखनेके साय- 
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य टिखनी नादि । पतरम 
आवश्यकताका उल्टेख सव॑प्रयम करना नाद्ये । 

( ११ ) पत्रक उत्तरफे लि जवा फाईया चि 
भेजना आवश्यक ‡ | एक बाते व्थि दुबारा पत्र देना ह वो 
उस प्छ पत्रकी तिथि तथा परिप भी देना चादिये 1 

( १२१ प्रादकोको चंदा मनीभाडरढारा, मेजना 
चाहिये । बी° पी° से अङ्क हुत देर ज पति ६ । 

( १३ ) भरेस-विभाग तथा कट्याण-विभागकरो 
अलग-भलग समन्चकर अरग-मखग्‌  पत्रव्यवह्ार 
कूरना भौर रुपया आदि भेजना चादिये 1 “कच्याण "ॐ 
साथ पुश ओर चित्र नी मेतरे आ सकते  प्रेसमे १) उण्से 
कमक्गी बी पी° प्रायः नहँ भेजी जाता ॥ 

( ९४) चाद वर विशेया्कके वदे पिंडे पाके 
विगोषाङ्क नरं धिये जपि । 

( १५ ) मनीभाडरक कूपनपर सपयोी तादाद्‌, 

सपय मेजनेका मतलव, प्रादक नम्बर ( नये ब्राहकः 


तों (नय्रा' चिं ), पूरा पता आदि सव वातं साफ ` 


साफ व्टिलनी चाहिये 1 
( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्रः प्राक एनेकी ( 
मनीभा्दर आदि व्यवस्थापक *कल्याण पो० गीर 
( भोरखपुर } नामे ओर समादक्े सम्बन्ध रखनवाे 
पत्रादि सम्पादक भ्कस्याणः पो० गीताभ्रस (गोरखपुर) 
मरे नामने मजने चाधि। 
(१७) ख्‌ भक्‌ ॐ जनया प्क साथ प्ठमे अधिक अड 
रजिस्दरीते यारेसे मगानेधाडति चंदा कम न खिया जता । 
मयवसथापक- करयाण, पो गीताप्रेस (गोरखपुर) 
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५ प्रतिदिनं सब सगं जी 
ध आरयना कर थ 
£ भगवस्‌ ! आप छपापू्ंक पमी सुबुद्धिः प्रणा, शक्तिः ( 

शः सामी दे, जिसे 6 


। (१) दैन्य दुर्भि, रोग, अभाव, यान्ति, दैवीविपत्ति, 
५ ९ पादस्परिक युदढ-भावना, दख्व॑दी आदिक नाद डे 


८२ ) हिसा, टेप, वैर सवथा नाच शे जाय 1 जीवान 


सुखी द ! 
८३) सारे विश्वं एक आतमाेः भावसे स्मे रम दो ¦ 


(४ ) सब सखेग सदाचारी, दैवी सम्पदाधुक्त ओर आपके 


५ ) सरि विश्वम भगवट्रावका षिस्तार स । 


(६) सारा बर एक दी भगवासी अभिव्यक्ति दै, 
सम सब सबकी हितकामा ओर सेव करे ! ` 


८७? सव सग आपके नाम तथा राथा विश्ास करे; 
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